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आपस 


गुर्तों के महान साम्राज्य के काल की समुचित कारणा से ही भारतयप या रूप 
तम काल (वलूसिकल एज) कहा जाता है। यह वह युग था था घाचीन पराह्मण भम 
तथा ब्राह्मण रुढिवादिता के प्रमाव से भारतीय जनता के लोकपरिशासों झ. बीच हिप 
सित ईश्वरवाद में धीरे-धीरे समाहित होने वाले बोउबाद से सर्दथा भिन सारत मे 
प्रधान धर्म के रूप में पोराणिक हिन्दुत्व मुसरित हुआ । बह वह सुग था 77 भारत 
के महाकाव्य (रामायण और मद्दाभारत) अन्तिम रूप में सम्पादित ०, जय अनेप 
पुराण ओर धमशासत्र सकल्ति किये गये | यद्द बोदिक चेतना का भी महान युग 
था | इस युग में आर्यमद्ध ओर वराहमिटिर सह गणितन, मुभ्रुत राद्ण मिफिन्‍्सक, 
अमरसिहद सहृश कोपकार ने जन्म ल्यि | इस फाल भे वाल्दिस वी रचनाओ फे 
रूप में सस्कृत साहित्य ने जो प्रणेता प्राप्त वी, चह उसे फिर नमीय्र ने हो सका । 
यही नही, इस काल में भारतीय मू्तिकल और चित्रकला के अवशिष्ट सर्वात्तम नमृना 
में से कितनों की रचना हुई। 

गुप्त-काल में इस प्रकार का जो उच्च सास्‍्कतिक स्तर बना, उसका कुछ अशों में 
कारण यह था कि उन दिनों भारत के यहल्गश उत्तराध पर कई पीढ़ियो तक योग्य 
ओर उत्साही शासक दृढता के साथ न्यायपूर्ण और सहज शासन करते रहे। उनकी 
जानकारी हमें मुख्यतः सस्कृृत अभिलेख, जिनमें से अनेक फाव्य की भाँति ही मनोरम 
हैं और उन शासकों द्वारा प्रचल्ति सुवर्ण के सुन्दर सिक्कों की रूम्यी शखला से प्राप्त 
होती है। गुर्तो से सम्बन्धित थोडे-से साहित्यिक उल्लेख भी मिले हैँ और उनसे हमारी 
जानकारी में दृद्धि भी हुई है। तथापि इस काल के राजनीतिक इतिहास के अनेक 
पहल अभी भी अस्पष्ट हैं और उनकी नाना प्रकार से व्याख्या की जा सकती है | 

मेरे अनन्य मित्र डॉक्टर परमेश्वरीाल शुप्त ने इस बूहद्‌ अन्य के रुप में जो अध्य- 
यन अख्तुत किया है, चह अब तक किये ग 


ये गुप्तों के राजनीतिक इतिहास के अध्ययनों 
में नित्लन्देह विस्तृत, पूर्ण और व्यापक है। उन्होंने आरम्भ मे महत्त्वपूर्ण अमिलेरों 
को मूह रूप में उद्धृत किया है, सभी भॉति के सिक्कों का परिचय दिया है ओर 
श॒र्तों से सम्बन्धित साहित्यिक अवतरणों को सकल्ति क्रिया है, तदनन्तर राजनीतिक 
इतिहास उपस्थित किया है। डॉक्टर गुप्त का रुर्तों के सम्बन्ध में पह 


ला लेस सन्‌ १९३९ 
में प्रकाशित हुआ था | तब से अब तक के अपने तीस वर्ष से अधिक 


घिक काल के अध्ययन 


पि तथा मुद्रा सन्बन्धी ज्ञान के भण्डार को इस ग्रन्थ में भर दिया है। उन्होंने 


अक ३, पृष्ठ २६३ ॥ 


ली 


लत थछि ७ 


समस्त महत्त्वप्रणं विवादास्पद विषयों का पूर्ण सतकता के साथ परीक्षण किया और 
विरोधी प्रतिपायों को विश्लेषणात्मक रूप से एक-दूसरे के विरुद्ध तौल्य है। प्रमार्णों के, 
जो बहुधा अपर्यात्त और विरोधी है, तौल्ने मे उन्होंने अपनी ऐतिहासिक पैठ का परि- 
च्वय दिया दै। राजनीतिक इतिहास के साथ-साथ इस अन्य में उन्होंने ग्रवकालीन 
सामाजिक जीवन और कला का भी महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया है | 

मुझे विश्वास है, उन सभी विद्वानों और विद्यार्थियों के लिए, जो हिन्दू भारत का 
विस्तृत अध्ययन करना चाहेंगे, यह ग्रन्थ सा अनिवार्य बना रहेगा | 


आस्ट्रेलियन नेशनल युनिवर्सिटी, ए० एल० वेदम 
कैनबरा (आस्ट्रेलिया) 


आत्म-निवेदन 


गुप्त सप्नाद्‌ और उनके साम्राप्य का व्यवश्ित इतिहास प्रश्तुत परने का प्रयास संद 
प्रथम विन्सेण्ट स्मिथ ( अर्लों हिस्ट्री ऑव इण्डिया, आवसफोर्ड, १९१०९ ३० )ने किया 
था | पश्चात उसकी चर्चा देमचद्व रायचौधुरी ( पोलिटिस् हिस्दी जद पेन्शियण्ट 
इण्डिया, कलकत्ता, १९२३ ) ने की । तदनन्तर एस० कृष्णखामी आयैंगार ( स्टवीज़ 
इन गुप्त हिस्टी, मद्रास, १९२८ ), खुनन्दन शास्री ( गुप्त बश्ठ का इतिहास, लहर 
१९३२ ), गगाप्रसाद मेहता ( चन्द्रगु्त विकमादित्य, अवाग, १९३९ ), राखालदास 
ब्रनजी (८ एज ऑॉव इम्पीरियछ गुप्ता, काणी, १९३१ ), राधागोविन्द बसा 
( हिस्ट्ी आँव नार्थ ईस्टने इण्डिया, कलकत्ता, १९३४ ) चासुदेव उपाध्याय ( गुप्त 
साम्राज्य का इतिदास, प्रयाग, १९३९), आर० एन० दाडेकर ( थ टिस्द्री जोत्र 
द गुछ्ठाज, पूना, १९४१ ), आर० एन० सलतूर ( छाइफ इन द्‌ गुह प्र, यम्बई, 
१९४३ ), स्मेशचन्द्र मजमदार और अनन्त सदाशिव अल्तेकर ( द्‌ घाकादफ"मुप्त दूत, 
लदौर, १९४६ ), राधाकुमुद मुखली ( द गुप्त इस्पायर, बम्पई, १९४७ ), ची० ची० 
आर दीक्षितार ( गुप्त पॉलिटी, मद्रास, १९५२ ) प्रशृति अनेक विद्वानों ने एस विषय 
पर स्व॒तन्न अन्य प्रस्तुत किये | इधर हाल के वर्षो में भी एक आाध पुस्तक इस विपय 
प्र निकली है | ऐसी अवस्था में मेरे इस गन्य का औचित्य क्या है, यह प्रश्य स्वाभाविक 
रुप से पाठका के मन में उभर सकता है। 
इसके उत्तर में यही कहना चाहँगा क्रि प्राचीन भारतीय इतिहास के सूत्र इतने 
कम और दतनी अधिक दिशाओं में बिसरे हुए हैं कि उनको समेठ कर कोई रूप देना 
उतना सद्ृज नहीं है जितना कि परवती काल का इतिहास लेखन । विभिन्न दिशाओं 
में बियरी सामग्री को एकत्र कर सजाने भात्र से हमारा प्राचीन इतिहास तैयार नहीं 
हो जाता | प्राप्त सामग्री के विदलेपण, विवेचन करने के साथ साथ उनको व्याख्या भी 
करनी पडती है | इसके लिए आवश्यक है कि सामग्री प्रास होने वाली प्रत्येक दिशा से 
पैठ हो, जो सामान्यत सबके लिए, सुर्म नहीं है। इस कारण उपयुक्त सभी पुस्तकें 
एकागी है | चुछ तो सामान्य ढश्म से ल्खि गये परिचय मात्र है, ठुछ मे गम्भीर विवेचन 
अवश्य किया गया है, पर वे मुख्यत आमिलेरिक सामग्री पर ही आश्रित हैं। साहित्यिक 
सामग्री इतने छिटफुट ढगग से सामने आयी है कि उन पर गम्भीरता के साथ विचार 
करना ऊिसी के लिए सम्भव नहीं हो पाया है। शुप्त सप्तायें के सिक्के बडी मात्रा में 
उपलब्ध हैं, पर इतिहास सामग्री के रूप में उनका उपयोग कदाचित्‌ ही किसी ने 
अपनी पुर्तक में भम्भीरता के साथ किया हो। वे जान एलन और अनन्त सदाशिव 
(2 की सूचियों ( ब्रिटिश स्यूज्षियस झुदा सूची और फ्वायनेज जॉँव द गुप्त 
इम्पायर ) में ही तिमट कर रह गये है। अत इस बात की आवश्यकता बराबर बनी 


-- €( * 


रही है कि सभी सामग्री को एक साथ रख कर गुप्त सम्रादा और उनके साम्राज्य का 
विस्तृत विवेचनात्मक इतिहास प्रस्तुत किया जाय । 
प्रस्तुत ग्रन्थ अपने खरूप में अब तक प्रस्तुत अन्य सभी ग्रन्थी से सर्वया मित्र है | 
मेरे अनेक मित्रों ने, जिन्होंने इसे पाण्डुलिपि अथवा मुद्रित फार्मों के रुप मे देखा है, 
इसे “गुप्त-कालीन इतिहास कोश” की सज्ञा दी है। यह सजा श्रन्थ के लिए कितनी 
सार्थक है, यह तो में नहीं कह सकता | इतना ही कष्ट सकता हैँ कि इसको प्रत्तुत करते 
समय मेरा ध्यान विद्यार्थियों की ओर अधिक रहा टै। उन्हीं को दृष्टि मे रुख कर दसे 
ल्खि गया है। साथ ही इस बात का भी च्यान रहा है कि यह अनुसन्धित्सुआ और 
प्राध्यापकों के भी समान रूप से काम आ सके | इस प्रकार इसमे अधिक-से-अधिक 
सामग्री उपस्थित करने का प्रयास किया गया है । प्रस्तुत ग्रन्थ चार स्पष्ट खण्डो--(१) 
सन्वान सूत्र, (२) इृत्त-सन्धान, (३) राज चत्त, और (४) समाज इत्त--म विमक्त है | 
ये सभी खण्ड अपनी सीमा में एक दूसरे से इतने स्वतन्त्र हैं कि उन्हे सहज ही अछग अलग 
पुस्तक के रूप मे अहण किया जा सकता हे] अब तक जो अन्थ प्रस्तुत किये गये हैं, 
उनमें किसी में भी प्रथम दो खण्ड नहीं हैं । अन्तिम दो खण्डों की सामग्री ही इन 
पुस्तकों मे देखने में आती है, पर ये दोनों खण्ड सभी पुस्तकों मे हों, अनिवार्य 
नहीं है | 
प्राचीन भारतीय इतिहास रचना में सन्धान-सूत्रों का बहुत महस््व हैं पर प्राय पाया 
यह जाता है कि लोग उसका कोई स्वतन्नत्र परिचय नहीं देते। यदि देते भी है तो इतना 
सक्षिप्त कि उससे पाठक, विशेषत विद्यार्थियों के प्ले कुछ नहीं पडता | स्वतन्त्र रूप मे 
भी सभी सन्धान सामग्री कही एकत्र प्राप्त नहीं होती । अमिलेखों का एक सक्लन फ्लीट 
ने १८८८ ई० में कार्पस इन्स्कृप्शनम्‌ इण्डिकेरम ( खण्ड ३ ) के रूप में किया था। 
उसके बाद से विगत ८० वर्षों में कितने ही नये अभिलेख प्रकाश में आये हैं, वे सभी 
पत्र-पत्रिकाओं मे बिखरे पड़े है और विद्यार्थियों को सर्वसुल्म नहीं दे । साहित्यिक 
सामग्री की चर्चा तो गोध-पत्रिकाओं तक ही सीमित है ओर मूल रूप में वह पाठकों को 
कम ही उपल्ब्ध हो पाती है। सिक्के ही एक ऐसे हैं जिन पर खतन्‍्त्र अन्य के स्प मे 
विस्तार से कुछ लिखा गया है, किन्तु उनका उपयोग इतिहास-रचना में इतना कम 
हुआ है कि सामान्य पाठक का उनसे नाम मात्र का ही परिचय है । इसलिए इस बात 
की आवश्यकता है फ्रि किसी इतिहास अन्य को प्रस्तुत करने से पूर्व सन्वान-यसूत्रों से 
पाठकों को परिचित करा दिया जाय । वे स्वय उन्हें देख कर अन्थ में कही गयी बातों 
का मूल्याकन कर सके [| इस दृष्टि से ही अन्थ का पहला खण्ड प्रस्तुत किया गया है। 
इसमे अमिल्ख, मुहर, मुद्रा और साहित्य की सामग्री को अलग-अलग प्रस्तुत किया 
गया है | अमिलेस वाले अश में अब तक ज्ञात सभी अमिलेखों का सश्ति परिचप है 
और कुछ महत्त्वपूर्ण अमिलेख अपने अविक्ल रूप में भी उद््‌श्ृत किये गये हैं | सिक्का 
को वर्गीकृत कर उनके मुख्य तत्वों को सहज ढग से अल्तुत किया गया हैं। साहित्य 
वाछे अभ में उन सारे अवतरणों का परिदय है, जो गुप्कालीन इतिद्दास के किसी अग 


पर प्रकाश डाल्ते हए अनुमान किये गये है। आयशध्यक्तानुसार उनया मृल्यायन भी 
किया गया है | 


सन्धान-बृत्त ( हिस्टोरियोग्राफी ) की ओर भी भारतीय इतिहारपाया पा बहुत 
कम ध्यान गया है। किसी इतिहास स्वना का विकास दिरा प्रकार हुआ, इसती अप 
तक उपेक्षा ही दोती रद्दी है। इस कारण विद्यार्थी यह जान ही नही पाता ऊि जो इतिद्ाम 
उसके सामने है, उसमें कौन सा तत्व कब और किस प्रकार समापिष्ट हुआ, उसने पिस 
प्रकार रूप धारण किया और किसी समस्या के समाधान में लोगों ने ड्रिस प्रशार 98| 
प्रतिपाद्य कब और किन परिस्थितियों में उपस्थित किया | इसके अभाव में विद्याथियो 
को पूर्व-पष्ठ की जानकारी नहीं हो पाती और वे इतिशरत को प्री तरद रमगझ नहीं पाते । 
प्रस्तुत अन्य में सनन्‍्धान बचत के अन्तर्गत वशावली, राय्यानुकम ओर गुप्त सवत्‌ पर किये 
गये अनुसन्धानों का पस्चिय देते हुए उनका विवेचन किया गया है| वशावही आर 
शाय्यक्रम दोनों ही गुप्त इतिहास के बहुत ही विवादास्पद विधय रहे ह और यह चिचाद 
अब तक समाप्त नहीं हुआ है। उत्तरता शासका के सम्पन्ध मे विद्यन एफ मत नहीं 
हो सके हैं। गुप्त सवत्‌ का आरम्म कब हुआ यह पिछली शताब्दी का एक बहुत 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न था । इसका उत्तर फ्लीट ने जिस प्रकार उपस्थित किया, उससे विवाद 
बहुत छुछ समाप्त हो गया पर कभी कदा उनके निः्फर्प को चुनीती देने वाले लेस देसने 


में आ जाते है। इ8 प्रश्न पर भी इस ग्रन्थ मे नये सिरे से विस्तार के साथ विचार किया 
गया है। 


तीसरा खण्ड राज दत्त है जो अन्थ का मुख्य विषय है | इसमें अल्य-अल्ग शासकों 
के रूप में राजनीतिक इतिहास प्रस्तुत क्या गया है | इसे प्रस्तुत करने मे सभी सत्रा को 
एक में पिरोने का प्रयास किया गया है। आमिलेखिक सामग्री का पूर्वबता लेसफं ने 
इतना अधिक उपयोग किया है कि उसमें मेरे ल्ए अपने ढग से करने के ल्पि, 


कम ही रह गया था। तथापि मैंने उसे अपनी दृष्टि से देसने की चेश् की है | साहि- 
त्पिक सामग्री का अधिकाश इतना विवादास्पद है कि उसके सहारे कुछ भी कहना नये 
विवाद को जन्म देना है। फिर भी मैंने तटस्थ माव से उस सामग्री के लउपयोग करने 
का प्रयास किया है | इन दोनों सूत्रों के साध्यम से मैंने कुछ नया कह है, यह कहने 
का साहस तो में नहीं करूँगा, इतना ही कट्रगा कि पाठकों के लिए मैंने सारी सामग्री 
एकत्र रर दी है | 


इस अश में यदि दुछ ऐसा है जिसे में अपना कह सढ़ें तो वह यह कि इतिहास 
वी समस्याओं को मैंने भुख्यत* 


याड मुद्राओं की ऑंखों देखा, परखा और समझा है 
और उन्हीं के सहारे उनका समाधान भी प्रस्तुत किया है। मुद्राओं के सहारे मैने जो 
कुछ कह्दा है उससे भेरा आत्म-विश्वास निहित है ! 

अन्तिम रूण्ड समाज वृत्त के अन्तर्गत 


गशुप्तकालीन राज्य ओर शासन, सामाजि 
जीवन, कृषि वाणिज्य और अर्थ, धर्म ँ हि 


दर्शन, साहित्य और विज्ञान तथा कला 
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ओर शिल्प का विवेचन है | कल्य और शिल्प वाले अध्याय मे कुछ ऐसे तथ्य उपस्थित 
ओर मत प्रतिपादित किये गये हैं जो सर्वथा अपने है, यह में बिना किसी आत्म इल्पघा 
के कह सकता हूँ । मेरी कह्दी बातें कितना मृल्य ओर महत्त्व रखती हैं, यह पाठकों के 
विवेचन का विपय है, तत्सम्ब्नन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है | अन्य अध्यायों में ऐसा 
विशेष कुछ भी नहीं है जिसे में अपना कद सफँ। बाते वह्दी है, जो दूसरों ने कही है, 
केवल कहने का ढग अपना है | 
इस ढग की पुस्तक की आवश्यकता का अनुभव मैने तभी किया था जब में काशी 
विश्वविद्यालय मे एम० ए० का छात्र था। और इसका राजनीतिक इतिहास वाला 
खण्ड भी मैने आज से १७ १८ वर्ष पहले १९५२-५३ में द्वी ल्िखि डाला था। वभी 
मेरे मित्र शान्तिस्वरूप ( अव्यक्ष, इतिहास विभाग, डी० ए० बवी० डिग्री कॉलेज, 
आजमगढ ) ने देखा था और पसन्द किया था तथा कुछ सुझाव दिये थे | किन्तु उस 
समय उसके प्रकाशन की दिल्ला मे कुछ किया नहीं जा सका | सन्‌ १९५५ में बम्बई 
प्रिन्स ओऑंव वेल्स म्यूजियम पहुँच जाने पर मुझे तीन अच्छे ओर बडे पुस्तकाल्यों--सपम्र- 
हाल्य का अपना पुस्तकालय, एशियाटिक सोसाइटी का पुस्तकालय और बम्बई 
विद्वविद्याल्य का पुस्तकाल्य--की पुस्तकों के उपयोग की सहज और सुखद सुविधा 
मिली, काशी रहते ऐसी सुविधा सुल्म न थी । वहां पन्न-पत्रिकाओं में बिखरी ऐसी वहुत- 
सी सामग्री प्राप्त हुई जिसे मैंने पहले देखा न था | उन्ही दिनों वहों आन्प्र विश्वविद्यालय 
के इतिहास विभाग के अवकाशप्रास अध्यक्ष मित्रवर गुर्ती वेंकटराव रह रहे थे, उनके 
ससर्ग का भी लाभ मिला | इस प्रकार वहों रहते राजनीतिक इतिहास वाला खण्ड नये 
सिरे से तो ल्खा द्वी गया, प्रथम दो खर्ण्डों के ग्रस्तुत करने की मी प्रेरणा मिली। 
पुस्तक एक नये रूप में तैयार हुईं पर यह सारा काम अत्यन्त भन्द गति से होता रह्य | 
१९६२ मे जब मैं ब्रिटिश म्यूजियम के निमन्‍्त्रण पर लन्‍दन गया तो इसकी पाण्डुलिपि 
भी साथ लेता गया | वहाँ स्नेही मित्र डा० ए० एल० बैशम ने इसे कठोर आलोचक 
की दृष्टि से देखा और कितने ही बहुमूल्य सुझाव दिये | उनका भग्पूर “लाभ उठा कर 
अनेक स्थल पर पुनर्विचार किया | इस प्रकार पाण्डुलिपि में कितने ही परिवर्तन-परि- 
वर्धन किये गये और एक तीसरी आवृत्ति तैयार हुई | इस नये रूप में ही पुस्तक 
आपके सामने है | 
विश्वविद्याल्य प्रकाशन ( काशी ) के सचाल्क श्री पुरुपोत्तमदास मोदी ने दस 
अन्य के प्रकाशन की इच्छा कई वर्ष पहल ही प्रकट की थी ओर तभी इसके लिए उनके 
साथ अनुबन्ध हो गया था। पर तब पाण्डुलिपि उन्हें नदी जा सकी थी। लन्दन से 
लोट कर ही पाण्डुलिपि उनके पास पहुँच सकी | किन्तु तब मोदीजी की अपनी कठि- 
नाइयों थीं, वे उसे तत्काल प्रेस में न दे सके | कई बरस तक पाण्डुल्पिपि उनके पास पडी 
रही | उस समय एंस्तक अगरेजी में लिखी गयी थी और उसके उसी भाषा में प्रकाशित 
क्रने का विचार था। बाढ में जब स्नातकोत्तर कैक्षाओ की पढाई हिन्दी माध्यम 
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से होने की चर्चा उठी तो मोदीजी ने इसे अगरेजी भोर हिन्दी दोनो में साथ साथ 
प्रकाशित करने का विचार किया | किन्तु दोनो सस्वरणो के मुद्रण थी समानान्तर 
व्यवस्ा सम्भव न हो सकी | अगरेजी का एक सण्ड छप जाने के वाद हिन्दी रास्करण 
में हाथ ल्गा। अगरेजी सस्करण का मुद्रण आगे कुछ अशो तक छपने के बाद उऊ गया 
और हिन्दी सस्करण का मुद्रण भी अलन्त मन्द गति से होता रद्य । द्िटी धस्तरण अब 
आपके हाथ में है और अगरेजी सस्करण में अभी कुछ विल्म्ब है । 
पुस्तक के प्रणयन से प्रकाशन तक लगभग अटारह वर्ष लगे ओर वह प्रकाशक 
ओर मुद्रक के बीच आठ वर्ष तक रही । यह स्थिति किसी भी पुस्तक और उतके टेसक 
के ल्ए सुखकर नहीं कही जायेगी । जब तक पाण्डुलिपि मेरे पास रही, शृछ न बुछ 
परिवतन शेता रहा | यह स्थिति लेसक को सदा ग्रन्थ के अधुरेपन का बोध कराती 
रहती है ओर यह लेखक के ल्ए एक दु सद स्थिति द्वोती है, वह अपने वो उसबथ 
से मुक्त नहीं पाता। यह यन्त्रणा तो मे सह ही रह था, पुस्तक के साथ एक विचिय 
दुर्घटना और घटी। जिन दिनों इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि भोदीडी के पास पडी रही, उन्हीं 
दिनों उनके एक मित्र ने, जो उन दिनों पी एच० टी० की उपाधि के लिए शोध कार्य 
कर रहे थे, इसकी पाण्डुलिपि को पढा और विना किसी प्रयास के सुल्म इतनी अधिक 
सामग्री देखकर गुप्तकालीन राजनीतिक इतिहास को अपने शोध का विपय बना डाला, 
जयकि उनके झोध का दूसरा ही विपय था, और इस आशका से कि मेरा ग्रन्थ कही 
पहले प्रकाशित न हो जाय और उनके शोध की मौल्किता का भण्डाफोड न हो जाय 
विश्वविद्याल्य को अपना निवन्ध प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उसे मुद्रित मी कया डाल्प | 
इस अकार क्तिनी ही बातों को जिन्हें मे अपनी मौल्कि उद्मावना कह सकता था, 
अब मेरी होते हुए भी पाठकों दी दृष्टि में दूसरे के शोध का परिणाम ही समझी 
जायेंगी। किन्तु मुझे इसका दु स नहीं है। ज्ञान बिखेरने के लिए ही है, संजे कर अपने पास 
रखने के लिए नहीं। कोई बात मैंने कही या किसी अन्य ने इससे न तो विपय पर 
प्रभाव पडता है ओरन समाज उसको को महत्त्व देता है। दु ख तो इस बात का है कि 


आज हमारा थुवक समाज तस्कर बन कर अपने शान का ढोल पीटना चाहता है। पर 
तस्करी शान और आत्मार्जित ज्ञान दोनों में अन्तर इतना स्पष्ट है कि उन्हे छिपाना चाह 
कर भी फोई अधिक दिनों तक छिपा नहीं सकता ! 

मुद्रण वी दौषेसूजता का एक दूसरा परिणाम यह हुआ कि उस बीच कितनी और 


नयी सामओ अ्रकाश में आयी और में पुस्तक को अप-ह-डेट रखने का छोम सवरण न 
कर सका। फलत जिस भी सस्करण का ऐसा अश प्रूफ के रुप में सामने आया, जिसमे 
नयी सामग्री का उपथोग किया जा सकता 


ग्र | था, मैंने निस्वकोच समावेश किया है | 
उसका परिणाम यह हुआ है कि हिन्दी और अरारेजी सस्करणों को एकरूपता नष्ट 


ही गयी है। कुछ सामग्री अगरेजी सस्करण में है वह हिन्दी में नहींहै और जो 


हिंदी म॑ है वह अगरेजी में नहाँहै। ख्े 
अब हों है। इसका मुझे खेढ है पर यह एक अनिवार्य 


ग्रन्थ के अन्त में उन सभी प्रकाशित लेखों की बूची देना चाहता था जो गुप्त- 
कालीन इतिहास के विविध पहलुओं से सम्बन्ध रखते हैं और शोध पत्न-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हुए हैं। किन्तु अन्य अपने मूल रूप में इतना बडा हो गया है कि अनेक 
कारणों से उसे अधिक बडा नहीं बनाया जा सकता था | अत' उस झज्ी के देने का 
लोभ सवरण करना पडा। यदि वह सूची दी जा सकती तो उसका महत्त्व होता | 
उसके न देने से पाठकों की कोई हानि नहीं है। इन सभी लेखों का उल्लेग किसी न 
किसी रूप में पाद-टिप्पणियाँ में उपल्ब्ध है, वह पाठकों के लिए पर्याप्त है। 

अन्त में पाठकों से अनुरोध है कि यदि कहीं उन्हें कोई बात सटके अथवा उन्हें 
कथनीय जान पडे, थे मुझे अवच्य बताने की कृपा करें| उससे मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी 
ओऔर मे उनपर विचार कर आगामी रस्करणो मे उनका उपयोग कर दूसरों को लाभा- 
न्वित करने की चेश करूँगा। 


जिन मित्रों ने अपने परामर्श ओर सुझावों ह्वाग इस अन्य के तैयार करने मे मेरी 
सहायता की है, उन सबका मैं आभार मानता हैँ। वैद्यमजी ने ग्रन्थ का आमुख ल्खिने 
की जो उदारता दिखाई है, वह उनके स्नेह का परिचायक है, धन्यवाद वी ओपचा- 
रिक्‍ता द्वारा उसके मह्त्व को कम करना न चाहूँगा | अनुक्रमणिका तैयार करने मे मेरे 
दौदित्र सुनील और राहुल का योग रहा है| 

अन्त में जो चित्र-फल्क दिये गये हैं, उन्हें प्रात्त करने में भारतीय पुरातत्व विभाग, 
पटना और भोपाल अनुमण्टल कार्यालयों, अमेरिकन अकादमी ओंवबे बनारस, लखनऊ 
सग्रहाल्य, मथुरा सम्रहाल्य, विक्टोरिया एण्ड एल्वर्ट म्यूजियम, लदन और सर्वश्री 
कृष्णदत्त वाजपेयी, गोपीकृष्ण कानोंडिया, फ्रेडरिक ऐशर और प्ृथ्बीकुमार अग्रवाल ने 
सहायता की है, उनका मैं ऋणी हूँ | ये चित्र विभिन्न सग्रहों और सम्रहाल्था से सम्बन्ध 
रखते हैं, अत उन सभी सम्राहकों, सम्रहाल्यों और सस्थाओंका भी आमार मानता हूँ, 
उन्होंने कृपापूरंक इनको प्रकाशित करनेकी अनुमति प्रदान की है । 
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ज० ओ० रि० जनेल ओरियण्टल रिसचे 
सूध १०७ रि छ हु० 


जनेऊ ओऑंव गगानाथ झा रिसर्च इन्स्टीव्यूट, इल्हाबाद 
जण न्‍यू० सो० इ० जर्नेल आव न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑव इण्डिया 
ज० यच० द्वि० यू० जनेल जॉब बनारस हिन्दू यूनिवर्सियी 
ज० च० ए० सो० जर्नेल ओँव बगाल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 
ज० ब०्त्रा०रा०पु०सो० जनेल आओंव बॉम्बे त्रान्व ऑव रायकछ एशियाटिक सोसाइटी 
ज० घथि० उ० रि० सो० जर्नल बिहार एण्ड उडीसा रिसर्च सोसाइटी, पठना 


के 


** के व 


(घ) खसत्री शीर्ष ( अद्दिच्छत्रा ) ( मृष्मृतं ) 
(च) निनेत्रशिव ( राजघाट ) 2 
(छ) पुरुष शीर्ष ( राजघाठ ) (५) 


१४. नत्य-दुश्य ( देवगढ, झाँसी ) 
१५, बुद्धगुत्-कालीन विष्णु ध्वज ( एरण ) 
१६ (क) सॉची-मन्दिर 

(ख) मुण्डेश्वरी-मन्दिर 


संकेत-सूची 


अ० भ० ओ० रि० हैं० अनास्स आँव भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्चे इन्ट्टीट्यूट, पूना 
जं० स० इ० ज७ रिं० 


झ्‌० | आर्क्यालाजिकल सर्वे ऑँब इण्डिया, एन्युएल रिपोट 
चां० रि० 


० सू० रि०, वे० स० आक्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट, वेह्टन सकिल 


अ० हि० ० स्मिथ, अली हिस्ठी ऑँव इण्डिया 
दुं० एु० इण्डियन ऐण्टीक्वेरी 

ड्ू० की० इण्डियन कल्चर, कलकत्ता 

ह्टृ० स्यू० स्‌० 


, कलऊत्ता की मुद्रा सूची, भाग १ 
छ्ू० स्यू० मु० सू्‌० । इण्डियन म्यूजियम ए 

इ० हि० क्या० इण्डियन हिल्टोंरिकल क्वा्रली, कलकत्ता 

उ० हि० रि० अ०... उद्ीसा हिस्टेरिकल रिस्े जन, भुवनेश्वर 
एपीग्रेफिया इण्डिका 


एु० प्रो०रि०, ज० सष्इ० ऐल्युअल प्रोग्रेसिव रिपोटे, आक्यालाजिकल सर्व ओव इण्डिया 
कु० ह्‌० ट्र० 


फ्लीट, कार्पस इन्स्क्ृप्शनम इण्डिकेरस, भाग ३, गुप्त वश 
क० जा० स० रि० कनिंगहम, आक्योलानिकल सर्वे रिपोर्ट 
गा० को० सौ० 


ए्‌० इ्‌० 


गायक्वाड ओरियण्टल सीरीन, बडोदा 

ज० उ० भी० सो० जनेल अब अमेरिकन औरियण्टल सोसाइटी 

ज० जा० दि० रि० सो० जनक आव आश्म हिस्टोंरिकल रिसचे सोसाइटी 

ज० द्‌० हि० जर्नल आऑंब इृण्डियन हिस्ट़ी 

जञ्ञ० 3० प्र० हि० सो० जनेर ओऑब यू० पी० हिस्टोॉरिकल सोसाइरी 

जञ० ए० सौ० जनेल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 

ज० पृ० सो० ब०. जर्न७ ऑँव एशियाटिक सोसाइटी ओव बगाल, कलकत्ता 
जण् जो ० हृ० जर्नल ओआंव ओरियण्टल इन्स्टीव्यूट, बडोदा 

जण ओ० रि० जनक ओरियण्टल रिसर्च 


ज० ग० (०६० जनेल आऑव गगानाथ झा रिसर्च इन्स्टीव्यूर, इलाहाबाद 
ज० न्यू७ सो० इ०. जनल आंच न्यूमिस्मेटिक सोखाइटी ऑब दृष्डिया 

ज० य० दि०्यू०... जन ओँव बनारस हिन्दू यूनिवर्तियी 

ज० ब० पृू० सो० जन जॉव बगाल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता 
ज० बन्न्ा०श०ए०सो० जनेंक ऑव बॉम्बे आन्च जँव रायरू एशिवादिक 

ज७ दि० 3५ रि० सो० जनेंल बिहार एण्ड उडीग रिर्च सोसाइटी, प्य्मा 


ज० बि० रि० सो० 
ज० रा० ए० सो० 
जू० ९० 

ढि० क्रि० स० 
न्यू० छू० एु० 
न्यू० ऋ्रा० 

न्यू० स्० 

प्रो० ए० सों० ब० 
प्रो० ह्टू्‌० हि० क्ा० 
प्रो० ओ० का० 
पा० टि० 

पूछ नि० 

पू० उ० 

पो० हद्वि० ए्‌० इृ० 
ही भ्यू० झु० स्‌० 


जर्नेल बिहार रिसर्च सोसाइटी, पठना 

जर्नल रायल एशियाटिक सोसाइटी, ल्न्दन 

जूनल एशियाटिके, पेरिस 

सिनहा (बी० पी०), डिक्लाइन ऑव द किगडम ओआव भगध 
न्यू इण्डियन ऐण्टीक्वैरी, पूना | 

न्यूमिस्मेटिक क्रानिकल, लन्‍्दन 

न्यूमिस्मेटिक सप्लीमेण्ट, कलकत्ता 

प्रोसीडिंग्स, एशियाटिक सोसाइटी आब बगाल 
प्रोसीडिंग्स, इग्डियन हिस्ट्री कांग्रेस 

प्रोसीडिंग्स ऑल इण्डिया ओरियण्टल कामन्‍्फ्रेन्स 

पाद टिप्पणी 

पूर्व निर्देशित 

पूर्व उल्लिखित 

रायचोधरी, पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव एन्शियण्ट इण्डिया 
पजाब म्यूजियम मुद्रा सूची | 


बि०्य्यू०सु०सू०आ०क्ष० ब्रिटिश म्यूजियम, मुद्रा सूची, आन्श्न क्षत्रप 


ब्रि० स्‍्यृ०मु०सू० ए०इ० ब्रिटिश म्यूजियम मुद्रा सूची, एन्शियण्ट इण्डिया 
ब्रि०्म्यू०णसू० १ 

श्रि० स्यू०सू० , गु०व० 

थ्रि० म्यू० के०, ग्रुण्च० (मिल म्थूजियम मुद्रा सूची, गुत वन 
चखि० स्यू० सु० स्‌० 
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भि०्म्यू०मु०सू०मु०का० ब्रिटिश म्यूजियम मुद्रा सूची, मुगल काल 
बु० स्कृू० जो० स्ट० १ बुलेटिन ओव ओरियण्टल एण्ड अफ्रीकन 
बु० स्कू०भो०अ०स्ट० स्ट्डीज, लन्दन 

मे० आ० स० इृ० मेमायर्स आर्क्यालाजिकल सर्वे ऑब इण्डिया 
बवि० इ० ज० विश्वद्धानन्द इन्स्टीट्यूट जल, होशियारपुर 
से० इ० दिनेश्रवन्द्र सरकार, सेलेक्ट इन्स्क्ृप्शान्स 


१ 


न्थ्ं 


वी थी | रस लेस में तिथि के अतिरिक्त अन्य 
अमल कल किर 


यु ,र0 शी ४ 


वातिक 


( उक्ताउक्तदुरुक्तानां व्यक्तकारि तु वातिकम्‌ ) 
पृष्ठ १९ पक्ति १० के बाद नया अनुच्छेद जोडिये-- 


रामशुत्त के अभिलेख--१९६९ में विदिशा ( मध्यप्रदेश ) नगर के निकट 
चेस नदी के तथ्वर्ती एक टीले की खुदाई करते समय जैन तीथक्रों की तीन मूर्तियों 
प्राप्त हुई । इनमें से एक आठवे तीर्यकर घन्द्रप्रभ की, दूसरी नवे तीर्थकर भुप्पदन्त 
की और तीसरी किसी अशत तीर्थकर की है। तीनो के आसन के नीचे समान 
आशय के लेख हैं। बिना पहचानी हुई प्रतिमा का लेख पूर्णतया नष्ट हो गया 
है। दूसरी मूति में वेचछ आधा छेस है। चेवरछ तीसरी मूर्ति में पूरा लेस है। 
इसे प्रकाश में सपने का दावा जी० एस० गाइ' और रनचन्द्र अग्रवाल' करते 
हैं। दोनें ने एक साथ ही इसके सम्बन्ध में लेख प्रकाशित किये हैं| अमिल्स इस 
प्रकार है , 

भगषतोहेत । चन्द्रश्रभस्पों प्रतिमेय कारिता महाराजाघिराज श्री रामगुप्तेन 
उपदेशाद्‌ पाणिपान्रिक-चत्प्रक्षमाचाय्ये-क्षमण-श्रमण-प्रशिष्य आचार्य सप्प॑सेन- 
क्षमण शिष्पस्य गोलक्वान्त्या सत्पुत्नस्य चेलू क्षमणस्पेति | 
पृष्ठ २१ पक्ति २६ के नीचे नयी पक्ति जोडिये * 

११क शुत्त सवत्‌ १२५ का मथुरा मूर्ति पीठ लेख | 
पृष्ठ २१ पक्ति २८ के नीचे नयी पक्ति जोडिये 

४३ के शुत्त सवत्‌ १२८ का जगदीशपुर ताम्रल्स । 
पृष्ठ २७ पक्ति २६ के नीचे नया अनुच्छेद जोडिये * 

९१ क सधुरा सू्ति-पीठ लेख--१९६४ ३० में मथुरा की कल्वटरी 
करी में एक नये भवन के निर्माण के समय भग्न मूर्ति का अवशिष्ट पादपीठ 
भात्त हुआ थाजो अब सथुरा सम्रहाल्य में है, इस पर गुप्त-लिपि में तीन पक्तियों का 
एक अभिलेख है जिसका आरम्भिक अश ख॒ण्डित है। इसे बी० एन० श्रीवास्तव ने 


भकाशित किया है । इसमें कहा गया है कि कुमार गुप्त के विजय राज्य सवत्‌ १२५ 
( १०० २० ५ ) जाश्चयुज सास दिन ९ को एक मधुरा-निवासी ने ( जिसका 
नाम अभिलेख के सण्डित होने के कारण उपलब्ध नहीं है ) इस मूर्ति की प्रतिष्ठा 


कोई महत्व की सूचना नहीं है। 
जनर जॉब ओरियप्टल इन्स्टोट्यूट, १८, पृ० २४७-+१ । * 
बहा, एृ० २५३२-५३ । 
दूसरी मृति पर “पुष्पदन्तस्य” | 


९० १०, ३७, पृ० श७३्‌ ७४ | 


प्‌ 


बा र्२्‌ बन 
पष्ठ २८ पक्ति २ के नीचे नया अनुच्छेद जोडिये : 


१३६ क जगदीदपुर ताम्नलेख--यह ताम्रलेख पूवी बगाल के राज- 
शाही जिले के जगदीशपुर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है ओर अब राजशाद्दी 
विश्वविद्याल्य के सम्रह्ल्य में है ।! इसे एस० सिद्धान्त ने प्रकाशित किया है ।* 
पाकिस्तान का साहित्य भारत में उपलब्ध न होने के कारण इस अमिल्ख के 
सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अभी अयप्राप्य है। केवल इतना ही कहा जा सकता 
है कि इस अभिलेख में किसी मन्दिर को दान देने के निमित्त भूमि क्रय किये जाने 
का उल्लेख है । 


परष्ठ ३५ पक्ति १० के नीचे नया अनुच्छेट जोडिये 


अज्ञात शासक का अभिलेख--इलाहाबाद जिले के अन्तर्गत करछना तह- 
सील के बरगढ नामक गाँव से डेढ मील पर स्थित गढवा नामक आम के दशावतार 
मन्ठिर के फर्श में जडे एक खण्डित शिल्न फलक पर यह अभिलेख कनिगहम को 
१८७४-७५ ई० अथवा १८७६-७७ ई० में मिला था । अब यहद्द लेख कदठाचित्‌ 
इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता मे है। इसे कनिंगहम ने १८८०० में प्रकाशित 
क्या था | पीछे फ्लीट ने इसका सम्पादन किया । 

शिलाफ्लक के खण्डित होने के कारण लेख अधूरा है और उसका तात्पर्य 
पूर्णत स्पष्ट नहीं है । इतना ही कद्द जा सकता है कि उसमें अनन्तस्वामी के मन्दिर 
की स्थापना का उल्लेख है| साथ ही चित्रकृूटखामी नामक एक अन्य देवता की 
भी चर्चा है। इस अमिल्ख मे सवत्‌ १४८" के माघ मारु के २१ वें दिवस का 
उल्लेख है। उसमें शासक का नाम छ॒प्त अश में था। कदाचित्‌ वह स्कन्दयुप्त 
अथवा उनका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय रद्दा होगा | 
प० ४९ पक्ति ९ के नीचे नया अनुच्छेट जोडिये 

७, मन्दार-गिरि शुद्दा-लेख--मन्दारगिरि ( जिला भागलपुर, ब्रिददार ) के 
शिखर के पश्चिमी ढाल पर स्थित एक लयण में गुप्तकालीन लिपि में एक अभिल्ख 
है जिसमें सबत्‌ ३० भाद्रपठ ढि० १२ ( १० २ ) को भगवत व्यक्त-अव्यक्त मूर्ति 
विरजमूल गुहाखामी के पाठमृल ( सेवक ) भारद्वाज गोत्रीय विष्णुशर्मा के पुत्र 
विष्णुठत्त द्वारा देवकुल तथा स्थापित किये जाने का उल्लेख है | टसमे यह भी 
कहा गया है कि वे ही उसके प्रापप ( आय---चढावा ) के अधिकारी है । 





८ ०६ ७७ ७ #/७ 


बारेन्द्र शोध समञ्नदालय वा काये विवरण (१९४७-१९६५९) | 

वगाऊ अकादमी पत्रिका, ७, माघ चेत्र 4० स०, २३3७०, प्‌ृ० ३६ ! 

क० अ० म॒० द्‌ु०, १०, प० १२१ ।॥ 

कृ० इ० इ०, ३१, पृ० २६८ । 

कर्निंगहम ने इसे १४० पढ़ा था | उनकी इस भूल का सुधार ई० डुल्म ने जिया हैँ (इ० ए०, 
११, पृ० ३११, पा० टि० ३) । 


कि! 


- २३ -- 


इस अभिलेख की लिपि दिनेशचन्द सरकार के! अनुसार चौथी पांचवी शी 
ई०है। इसमें अक्ति सबत्‌ को चे जुप्तःज्वत्‌ अनुमान करते और सुण्डेश्वरी 
मन्दिर के वर्ष ३२० और बोधगया के वर्ष ६४ के अभिलेफों को भी इसी के क्रम में 
मानते हैं। यदि उनका यद्द अनुमान ठीक है तो यह अमिलेस तया मुण्डेश्वरी 
मन्दिर का अभिलेख, ठोनों ही समुद्रमुत्त के काल के ठहरते हैं और बोधगयाबाले 
अभिलेख को द्वितीय चन्द्रगुत के काल का कहा जा सकता है । 
पृष्ठ ६८ की पक्ति १९ के “ जा सकते हैं” पक्ति के पश्चात्‌ का सारा अभ इथ 
कर निम्नलिखित पढ़िये 
किन्तु समुद्रगुतत के समय में गगा यमुना की स्पष्ट कल्पना हो गयी थी, इसका 
कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है | उद्यगिरि के मद्ावराह के उच्चित्रण के साथ पहली 
बार इसकी कल्पना मूृर्तित हुई। उससे पूथे मकरवाहिनी इक्षिकारँ ( यक्षिणी ) 
ही अकित होती पायी जाती हैं | यक्षिणियों का सम्बन्ध जल से माना जाता रहा 
है, इस प्रकार वे सामान्य नदी की ही प्रतीक अनुमान की जाती रही हे और 
नदी को समुद्र (चरुण ) की पत्नी कहा गया है। इसल्ए, इस अकन को 
समुद्रगुत के नाम को ध्यान में रखते हुए, वरुण पत्नी ही मानना अधिफ थुक्ति- 
संगत होगा । 
प्रथम कुमारशुप्त के खडगनिहन्ता भाँति पर देवी का अकन छत्न भांति का 
( जिसमें छुब्जक राजा के ऊपर छन्न लगाये है ) स्मरण दिल्ता है, फिन्तु कल्य 
में छत्रधारिणी गया के अनेक उदाइरण उपलब्ध होते हैँ । इसलिए, सिक्‍के के इस 
अकन की गगा अनुमान किया जा सकता है' पर यही वात उनके व्याप्र निहन्ता 
भोति के सिक्कों के पट ओर के अकन के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती | इन 
सिक्कों पर देवी को मयूर छुगाते हुए अकित किया गया है, यह कार्तिकेय 
भोति का ( जिसमें राजा मयूर चुगाते अकित है ) का प्रतिरूप है। प्रतिमा-ल्क्षण 
ग्रन्थों में किसी मी देवी के मथूर चुगाते रूप का अकन नहीं है, यह तथ्य सिक्के के 
अकन को देवी मानने में सबसे बडी बाधा है4 बहुत सम्भव है वह किसी देवी 
का प्रतीक न होकर रानी का प्रतीक हो । यह अकन अनुसन्धान अपेक्षित है । 
पृष्ठ ८० पक्ति ४ के नीचे नया अनुच्छेद जोडिये--- 


< क अद्वाहारी--१९६९ में बदंबान जिले सें 


व जिले स ससलल्‍्सरूलछ के निकट अद्रा- 
द्वरी नामक आस में तालाब की खुदाई करते समय द्वितीय घन्द्रशु के धनुर्धर 


भांति का एक सिक्का प्रास हुआ ।-यह सिक्का वर्दवान विश्वविद्याल्य के सम्र- 
हाल्य में है । 


०००८० >> «93334 2553 
३२३ एछ०४०, ३६, पू० ३०४४-०७ | 
२ अहिच्छत्ा से प्राप्त आदमकद 


दमकद गयान्यमुना वी सृण्मूति, जो राष्ट्रीय सग्ृहालय, दिल्‍ली 
और उ्सा से भ्राप्त प्रस्तार मूर्ति, जो पटना रुग्रदालय रे है, इसी प्रवार की हैं । । _ 


पु 
|| 
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पृष्ठ २८ पक्ति २ के नीचे नया अनुच्छेद जोडिये ' 


१३ के जगदीशपुर ताम्नल्ेख--यह ताम्रलेख पूवी वगाल के राज- 
शाही जिले के जगदीशपुर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है ओर अब राजशाही 
विश्वविद्याल्य के सग्रहाल्य में है ।! इसे एस० सिद्धान्त ने प्रकाशित किया है |' 
पाकिस्तान का साहित्य भारत में उपलब्ध न होने के कारण इस अभिलेख के 
सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अभी अप्राप्य है। केवल इतना ही कह्य जा सकता 
है कि इस अमिलेख में किसी मन्दिर को दान देने के निमित्त भूमि क्रय किये जाने 
का उल्ल्ख है | 


पृष्ठ ३५ पक्ति १० के नीचे नया अनुच्छेद जोडिये 


अज्ञात शासक का अभिलेख--इलह्माबाढ जिले के अन्तर्गत करछना तह- 
सील के बर॒गढ नामक गाँव से डेढ मील पर स्थित गढवा नामक ग्राम के दशावतार 
मन्दिर के फर्श में जडे एक खण्डित शिला फल्क पर यह अभिल्ख कनिगहम को 
१८७४-७५ ई० अथवा १८७६-७७ ई० में मिव्य था। अब यह ल्ख कदाचित्‌ 
इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता में है। इसे कनिंगहम ने १८८०४० में प्रकाशित 
क्या था ।* पीछे फ्लीट ने इसका सम्पादन किया |* 

शिलफ्लक के खण्डित होने के कारण लेख अधूरा है और उसका तालर्य 
पूर्णत स्पष्ट नहीं है | इतना ही कहा जा सकता है कि उसमें अनन्तस््रामी के मन्दिर 
की स्थापना का उल्लेख है। साथ ही चित्रकूटखामी नामक एक अन्य देवता की 
भी चर्चा है। इस अभिल्ख में सवत्‌ १४८४ के माघ मास के २१ वें द्विस का 
उल्लेख है । उसमें शासक का नाम छत अश में था। कदाचित्‌ वह स्कन्दगुप्त 
अथवा उनका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय रह्म होगा । 
पृ० ४९ पक्ति ९ के नीचे नया अनुच्छेढ जोडिये * 

७ मन्दार-गिरि सुहा-लेख--मन्दारगिरि ( जिल भागन्पुर, ब्रिहार ) के 
शिखर के पश्चिमी ढाल पर स्थित एक लयण में शुप्तकालीन लिपि में एक अमिल्स 
है जिसमें सवत्‌ ३० भाद्रपद दि० १२ ( १० २ ) को भगवत व्यक्त-अव्यक्त मूर्ति 
विरजमूल-गुहासखामी के पाठमृल ( सेवक ) भारद्वाज गोन्रीय विष्णुशर्मा के पुत्र 
विष्णुदत्त द्वारा देवकुल तथा स्थापित किये जाने का उल्लेख है । इसमें यह भी 
कहा गया है कि वे ही उसके प्रापप ( आय---चढावा ) के अधिफारी हैं । 


वारेन्द्र शोध सञ्नह्दलय का कार्य-विवरण (१९४७ १९६५) | 


बगाल अकादमी पत्रिका, ७, माघ चेत्र द० स०, १३७०, प्‌ृ० १६ ] 

कृ० अ० मस० इ०, १०, पृ० ११। 

कृ० इृ० इ०, है, प० २६८ | 

कर्निंगहम ने इसे १४० पढ़ा था। उनकी इस भूल का सुधार ई० छुल्श ने जिया हूँ (६० ए०, 
११, पृ० ३११, पा० दि० ३) । 


इस अभिलेख की लिपि दिनेशचन्द सरकार के! अनुसार चोथी पॉचवी शती 
ई० है। इसमें अक्ति सबत्‌ को ये गुप्त सबत्‌ अनुमान करते रे और मुण्डेश्वरी 
मन्दिर के वर्ष १० और बोधगया के वर्ष ६४ के अमिलेसों को भी इसी फे क्रम भ 
मानते हैं। यदि उनका यह अनुमान ठीक है तो यद अभिलेस तथा मुण्टेश्वरी 
मन्दिर का अभिलेज, दोनों ही समुद्रगुत्त के काल के ठहरते दें और बोधगयावाले 
अभिलेख को द्वितीय चन्द्रगुत के काल का कह जा सकता है | 
पृष्ठ ६८ की पक्ति १२ के “ जा सकते हैं” पक्ति के परचात्‌ का सारा अथ ह॒त्म 
कर निम्नलिखित पढ़िये 
किन्तु समुद्रगुप्त के समय में गगा यमुना की स्पष्ट कल्पना हो गयी थी, इसका 
कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उदयगिरि के मद्दावराह के उच्चित्रण के साथ पहली 
बार इसकी कल्पना मूर्तित हुई। उससे पूर्व भकरवाहिनी इक्षिकाएँ ( यक्षिणी ) 
ही अकित होती पायी जाती हैं | यक्षिणियाँ का सम्बन्ध जल से माना जाता रहा 
है, इस प्रकार बे सामान्य नदी की ही प्रतीक अनुमान की जाती रही'दे और 
नदी को समुद्र (वरुण ) की पत्नी कहा गया है। इसलिए, इस अक्न को 
समुद्रगुत के नाम को ध्यान में रखते हुए. वरुण पत्नी ही मानना अधिऊ युक्ति- 
संगत होगा | 
प्रथम बुमारगुस्त के खड़गनिहन्ता भाँति पर देवी का अकन छत्र भोति का 
(जिसमें कुब्जक राजा के ऊपर छत्र लगाये है ) स्मरण दिल्पता है, फ्रिन्तु कत्य 
में छत्रधारिणी गगा के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं । इसल्एि सिक्के के इस 
अकन को गगा अनुमान किया जा सकता है' पर यही वात उनके ध्याप्र निहन्ता 
भांति के सिक्कों के पट ओर के अकन के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती | इन 
सिक्कों पर देवी को मयूर चुगाते हुए. अकित किया गया है, यह कार्तिकेय 
भाँति वा ( जिसमें राजा मयूर चुगाते अकित है ) का प्रतिरूप है। प्रतिमा-ल्‍्क्षण 
अन्थों से किसी सी देवी के मयूर चुगातते रूप का अकन नहीं है, यह तथ्य सिक्के के 
अकन को देवी मानने में सबसे बडी बाघा है। बहुत सम्भव है वह किसी देवी 
का प्रतीक न होकर रानी का प्रतीक हो । यह अकन अनुसन्धान अपेक्षित है | 
पृष्ठ ८० पक्ति ४ के नीचे नया अनुच्छेद जोडिये--: 
< क अद्वाह्री--१९६९ में वर्दवान जिले मे मल्ल्सरूल वे 
हारी नामक आम में तावब को खुदाई करते 5 निकट अद्ठा- 


भोँति समय द्वितीय चन्द्रगुप्त के धनर्ष 
भांति का एक सिक्का प्राप्त हुआ ।-यह सिक्का बर्द किम 

वान विश्वद्ि सग्र 
शल्य में है। अविधाल्य के सम्र- 


काफी 


हम कल अमन कक नल कर 
२ ए० इ०, ३६, घृ० ६३०४-०५ | 


*९ अहिच्टबा से प्राप्त आदमकद गगा-यमुना दो सृण्मूत्ति, जो 
ओर उद्ीसा से आप्त प्रस्तार-मूलि, जो पटना सम्महालय मे है, का दिल्‍ली में है 


१० 


५६ 


नि 
हक । 


३१३ 


- २४ -- 


» ४ ८१ पक्ति २ के नीचे नये अनुच्छेद जोडिये ; 


१५क चेशाली--१ ९४५ मे वैशाली के निकट कम्मन छपरा मे चौमुखी 
महादेव के निकट द्वितीय चन्द्रगुत का एक सिक्‍का मिला था | यह सिक्का कहों 
है टसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है | 

१५ ख्‌. चम्पारन जिले मे २५ जुलाई, १९७० को क्ेसरिया से २॥ मील 
दक्षिण-पश्चिम गण्डक नहर योजना के अन्तर्गत एक छोटी नहर की खुदाई करते 
समय हितीय चन्द्रगुत का घनुर्थर भाँति का एक सिक्‍का मिला है जो पटना सम्र- 
हाल्य में है । 
पृष्ठ १३१ पक्ति ११ के नीचे नया अनुच्छेद जोडिये--- 

राम-चरित---राजबली पाण्डेय से जात हुआ है कि उन्हें विशाखदत्त के किसी 
तीसरे ग्रन्थ के बुछ अश प्राप्त हुए हैं। उसे वे गमचरित सम्बन्धी ग्रन्थ 
अनुमान करते हैं| उपल्ब्व अवतरण उन्होंने अभी तक प्रकाणित नही किये 
हैं, पर उनकी धारणा है कि विशाखदत्त ने इसे रामगुत के ल्ए ल्खि होगा | 
पृष्ठ ४९८ पक्ति २३ में “शिवधमे सम्बन्धी” के आगे और प्रृष्ठ ४९९ पक्ति २ में 
“आया है?” तक समस्त अश काट दें ओर उनके स्थान पर निम्नलिखित अहण 
कर * ॥ 

* आभिलेखिक उल्लेख अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। बुधगुम्त के दामोदरपुर 
ताम्रल्ख में नामरिग शब्द आया है | 
कुछ अपने प्रमाद और कुछ मुद्राराक्षसों की कृपा से अन्य में यत्र-तत्न भूलें हो 
रायी है । उनमें से जिनकी ओर ध्यान जा सका उनका निवारण नीचे किया जा 
रहा है ! सम्भव है, कुछ भूलें और हों जिनकी ओर ध्यान न जा सका हो | ऐसी 
भूलें की ओर यदि पाठक ध्यान आकर्षित करने की इपा करें तो लेखक उनका 
आमारी होगा । दूसरे सस्करण मे उनके निवारण में सुविधा होगी | 
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4 
सन्धान सूत्र 


अभिलेख 


गुमवशीय सप्रायें, अथवा यो कहें कि समचे प्राचीन भारतीय इतिहास से सम्बन्ध 
रखने बार इतिवृत आज उपलब्ध नहीं है, किन्तु टसका आर्थ यद्द कदापि नहीं है कि 
हमारे पूर्वज इतिहास की भावना से सर्वथा शून्य ये। बैठिक अन्थो में दी नही, बोद, 
जैन एव अन्य सम्परदायों के अ््थों मे सी बडे ही व्यवत्थित रूप में जाचायों की सूचियों 


प्रास होती हैं। राजा ऊ और वीरों की नाराश्सी तो वैदिक साद्दित्य मे उपलब्ध है ही । 
यज्ञ आदि विशेष अरेफरेरै 


पर राजाओं और राजपरिवारों की प्रशस्तिया का गायन 
हुआ करता था। अच्छी-बुरी घटनाओं, सुकाल और दुष्काल आदि का विवरण रफने 
के लिए राज्य की ओर से अधिकारी रहा करते थे, ऐसी चर्चा सातवी शताब्दी में आये 
चीनी यात्री युवाग-च्वाग ने की है। अत हम केबल यही कह सकते दे कि हमारे पूर्वज 
बिखरी हुई सामग्री को एकत्र कर सुनियोजित ऐतिहासिक साहित्य प्रस्तुत करने की 
ओर से उदासीन थे । यही हमारे ऐतिहासिक साहित्य के अभाव का कारण है। 


ऐसी परिस्थिति में हसारा आज का अधिकाश ऐतिहासिक शान अभिलेसों, सिक्का, 
प्वसावशेष आदि प्राचीन अवशेधों पर ही आधारित है | इनके सहारे अतीत के शजाओं 
और राजवशों का इतिहास पुनर्निर्मित करने की 'चेष्टा की गयी है। किन्तु यह कहना 
कठिन है कि अतीत के वास्तविक इतिहास को हम जान सके हैं। आज इतिहास जिस 
रूप में उपल्ब्य है, उसकी अनेक बातें केवल सम्मावनाओं पर आधारित हैं। अत 
नयी सामग्री के प्रकाश में समय-ससय पर इस स्वनिर्मित इतिहास में सशोधन-परिवर्तन 
होते रहना अनिवाये है। इस क्रम का कदाचित ही कभी अन्त हो- सके । हमें समय- 
समय पर अपने इतिहास का पर्याल्ोेचन करते ही रहना होगा । 

प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में अभिलेख सबसे अधिक महत्व के सिद्ध 
हुए हैं। ये अभिलेख प्रायः पत्थर अथवा धातुओं पर उत्कीर्ण पाये जाते हैं। वे 
पुत्तकीं अथवा विनाछ-शील वस्तुओं पर लिखित सामग्रियो की तरह सरलता से न तो 
नष्ट है! सकते हैं और ने उन्हें सहज विक्षत किया छा सकता है | फिर भी थे सदैव सद्‌- 
वस्या में मिले, ऐसी बात नहीं है। कमी-कभ्ी वे सण्डित भी मिलते हैं, कभी उनका 


कुछ अश अनुपल्व्ध होता है और कभी काल-चक्र के प्रभाव से घिसे अथवा मिट गये 
होते हैं। इस कारण इनका पूरा-पूरा ल्यम उठा पाना 


ना प्राय सम्मव नहीं होता । हमारे 

पक प्रकार ह हैं--सरकारी और निजी । सरकारी अभिलेख या तो 
पृथा ओर प्रशस्ति है या राजा, राज- रोगों 

कारन हंस पल |] रशाज-परिवार के कछोगों अथवा राणज्या- 


च्क्त 


र्‌ गुप्त साम्राज्य 


$ 


पूर्वा और प्रशस्तियों राजकबियां अथवा राय्याधिकारियों द्वारा अपने स्वामी की 
प्रणसा में रच्री गयी होती हैं, इस कारण उनमें कवि की अतिरजना स्वाभाविक है 
तथापि उनमें वर्णित अभियान युद्ध, विजय सह घटनाओ के मूल में सत्य ऑका 
ओर उन्हें सतरकंता पूर्वक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है । 


राज-शासन अधिकाशत्तः ताम्रपत्र पर अकित पाये जाते हैं और वे प्रायः भू-दान 
अथवा भू-विक्रय से सम्बन्ध रखते है। इन झासनां में मुख्यत, दान अथवा विक्रय 
की गयी भूमि की सीमा, दान का उद्देश्य तथा प्रतिवन्ध और मृल्य, माप आदि का 
ही विवरण होता है और उनमे भावी शासकों को उसके अपहरण का निषेध रहता है 
और इस प्रसंग में शासनोल्लूघन के दुष्परिणाम सम्बन्धी धर्म-वचनु उद्धुत होते हैं। 
इस प्रकार सामान्यत इन शासनों में ऐतिहासिक महत्व की कु आत्त होने की आशा 
नहीं की जा सकती, किन किसी अज्ञात परम्परा के फ्ल्स्वरूपे (अधिकाश शासमों में 
राज-प्रशस्ति सरीखी बात भी ल्खि रहती हैं। उसमें सामयिक शासक का जीवन और 
उपल्प्धि तथा उसके पूर्वजो का विवरण रहता है। ये प्राकक्रथन स्वरूप कही गयी 
होती हैं | इन पक्तियों में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री निहित रहती है । 


निजी अभिलेख अधिकाशत, देवी-देवताओं की मूर्तियों और धार्मिक-स्थलों पर 
अकित मिलते हैं और उनमें प्राय, दान की चर्चा होती है । ये अभिल्ख दो तीन शब्दों 
से लेकर दृहद्‌ काव्यों के आकार के पाये जाते है | उनमें दान-दाता और उसके परिवार 
का कीर्ति-गान होता है। कभी-कभी उनमें सामयिक शासकों का भी उल्लेख होता 
है। उनसे ऐसे शासकों की जानकारी प्रास हो जाती है जिन्हें हम किसी अन्य सूजन 
से जानते नहीं होते | इनमें तिथि का अकन किसी राज-चर्ष अथवा किसी ज्ञात अथवा 
अजात सवत्सर के रूप में रहता है। उनसे भी कभी-कभी महत्व की सूचनाएँ प्रास 
होती हैं। इनसे यदि किसी प्रकार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश नहीं पडता तो 
भी वे समाज के अन्य क्षेत्रों पर प्रकाश डालने में सहायक होते हैं, कला अववा धर्म 
सम्बन्धी जानकारी देते हैं और भाषा एवं साहित्य सम्बन्धी बहुमूल्य उूचना प्रस्तुत 
करते है | 

गुप्त अभिलेख 


अब तक बयाल्सि ( ४२ ) ऐसे अमिलेख मिले हैं जिनका सम्बन्ध शु्रवद्यीय 
सम्रायं और उनके फाल से है। इनमें से सत्ताइस ( २७ ) पत्थर पर अकित हैं | वे 
चढ्ानों, शिल्-फल्कों, स्तम्मों अथवा मृर्ति-आसनों पर पाये गये है| इन सत्ताइस 
(२७) अमिलेखों में से वाईंस (२२) निजी दान पत्र है, एक रुम्मवत राज-शासन 
है ओर हेप चार प्रणस्तियों हैं--दो समुद्रगुत्त को और दो स्कन्‍्ठदरयुप्त की । अन्य पन्द्रह 
(१५) अमिलेखों में से एक लौह स्तम्म है जिस पर चन्द्रशुम ( द्वितीय ) की प्रशस्ति 
है , छोप ताम्रपत्र हैं | इनमें से तीन भूमि सम्बन्धी राज शासन हैं , ढस राज्याधिकारियों 


अभिलेख डे 


द्वारा आह्षणों अथवा मन्दियों के उपभोग फे निर्मित्त भूमि-विक्रम का अनुमोदन- 
पत्र है। शेष एक वैयक्तिक दान-पत्र है | 


इन अभिलेखों से श॒ुप्त-काल के राजनीतिक इतिहास तथा धार्मिक, सामाजिक 
और आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सामग्री प्राम होती है । 


१८८८ ई० तक जितने भी अमिलेख शात हुए थे, उन्ह समादित कर जै० एफर 
फ्लीट ने पुस्तकाकार प्रकाशित किया है! उसके पश्चात्‌ जो अमिलेस नात हुए ने 
अभी तक विभिन्न शोध पत्रिकाओं में बिखरे हुए हें | उनमे से कुछ चुने हुए अमिलेसी 
को दिनेशचन्द्र सरकार ने अपनी पुस्तक में सकल्ति किया हैं ।' इन सभी अमिल्खों 
का परिचय उनके साराश के साथ यहाँ दिया जा रहा है। जो अमिल्स विद्येप 


महत्व के हैं, उन्हें या तो अविकल रूप में उद्धृत किया जा रहा है, अन्यथा उनके 
आवश्यक अवतरण दिये गये हैं । 


समुद्रगुप्त के अभिलेख 


गुत-काल के प्राचीनतम अभिलेल अब तक समुद्रगुप्त के जात हुए हैं । वे सख्या 
में कुल चार हैं--दो तो प्रशस्तियों हैं और दो ताम्रपत्नें पर अकित शासन | वे इस 
प्रकार हैं. --- 

१--प्रयाग प्रशस्ति ( स्तम्भ लेख ) 

२--एरण प्रदास्ति ( शिकाऊेल ) 

३--वर्ष ४ का नाल्‍ूनद ताम्र-शासन 

४--बर्ष ९ का गया ताम्र-शासन | 


१ प्रयाग प्रशस्ति--यह प्रशस्ति ३५ फुट झँचे पत्थर के एक गोल स्तम्म 
पर अकित है । इस स्तम्भ पर पहले से भोर्य सम्राद्‌ अशोक का एक लेख अक्लित 
था | समझा जाता है कि यह स्तम्भ मुल्त कौशाम्बी में स्थापित था। वहाँ से दिल्‍ली 
के किसी मुसलमान शासक के समय में वह उठा कर प्रयाग ज्यया गया ओर गशा- 
यमुना तठ स्थित दुर्ग में, जहों वह आज है, स्थापित किया गया । इस अनुमान की पुष्टि 
इस बात से होती है कि स्तम्म पर जो अशोक का शासन है, वह कोशाम्बी 
स्थित महामात्यों को सम्बोधित किया गया है। चीनी यात्री युवाग-च्वाग ने आपने 
प्रयाग ( पो लो-ये-किया ) वर्णन में इस स्तम्भ का कोई उल्लेख नहीं किया है | 


इससे भी अनुमान होता है कि उसके समय तऊ स्तम्म अपने वर्तमान स्थान 
पर न था | 


यान मनआ >नीन. थम, -नीन-+ धर अन-ममममक5-न आन न 2>+ 


* कॉर्पस इन्सकृप्शनम्‌ इण्डिकेर्म, खण्ड ३, रुन्दन, १८८८ 


३ सेलेबट इन्स्कृप्शन्स, वेयरिंग ऑन इण्डियन हिस्ट्री ऐण्ट सिविलऊाईजेदन, खण्ड ९, कलकत्ता, 
अयम संस्करण १९७२, प१ृ० २०३ ३४०, द्वितीय सस्करण १५६७, पृ० २७५ ३८% 


छः गुप्त साम्राज्य 


इस अभिलेख को सर्वप्रथम कैप्टेन ए० ठायर ने १८३४ ई० में प्रकाशित किया ।' 
कुछ दिनो पहचात्‌ उनके पाठ में पादरी डन्द्ू० एच० मिल ने कुछ सुधार प्रस्तुत 
किये ।' सन्‌ १८३७ ई० मे जेम्स प्रिन्सेप ने अपने पाठ और अग्नेजी अनुवाद के साथ 
इसका एक अपेभाकृत वढ़िया छाप प्रकामित किया | तदनन्तर १८७० ई० में 
भाऊ दाजी ने इसके सम्बन्ध में एक निवन्ध रायछक एशियाटिक सोसाइटी की 
बम्बई शाखा के सम्मुख उपस्थित क्रिया और पूर्व पार्ठों में कुछ उधार उपस्थित 
किये | किन्तु उनका यह निबन्ध - प्रकाशित नहीं हुआ | उसकी जानकारी मात्र हमें 
एक छोटी-सी टिप्पणी से होती है |" अन्तत. फ्छीठ ने इसका सम्पादन किया ।* 
उनके पाठ और व्याख्या के सम्बन्ध में समय-समय पर अनेक लोगों ने अपने विचार, 
संशोधन और टिप्पणियां प्रकाशित की हैं ( 


यह अभिलेख एक चम्पू-काव्य ( गद्य-पद्म मिश्रित रचना ) है, इसमें समुद्र 
गुप्त की प्रशस्ति--उसके गुणों और उसके सैनिक सफल्ताओं का वर्णन है । इस रूप 
में यह उसके शासनकाल का प्रमुख विवरण है। इसकी रचना उसके सान्धि- 
विग्नहिक, कुमारामात्य, दण्डनायक हरिगेण ने, जो खाद्यय्राकिक, महादण्डनायक 
घ्रुवभूति का पुत्र था, की है | 


लिस समय प्रिन्तेप ने इस अभिलेख को प्रकाशित किया, उन्होंने यह मत प्रकठ 
किया था कि समुद्रगुप्त के मत्योपरान्त चन्द्रशुस्त द्वितीय के आसनकाल के आरम्म में यह 
प्रशस्ति अकित की गयी होगी। ऐसा ही मत फ्लीट का भी है ।" जी० बुहलर ने जर्मन 


१ ज० ब॒० ए० सो०, 3, पृ० ११८ 

२ वही, ए्‌० २५७ 

ह वही, ६, ९० ६६५९ 

४ ज० ब० बन्रा० रा० ८० ज्ञो०, ९५, ए० शरद 

५ कॉ० इ० ३०, हें, पृ० १ 

६ अभिलेख मैं उन्लिखित शासकों और राज्यों से सम्बन्धित छेसों की सख्या काफी बड़ी है। उनका 
उल्हेस उन पर विचार करते समय किया गया है ! अन्य अ्रकार की >िप्पणियों आदि से सम्ब- 
न्धित कुछ लेख हैं. “गैनरास्की, फेट्सक्रीफ्ट फुर अस्द विण्डिशे, लिपजिग, १९१४, छावढ़ा, 
इ० द्वि० कक्‍्वा०, २४, १० १०४, इ० क०, रै४, ४० १४१, जायसवाल, ज०बि ० उ० रि० 
सो०, १७, पृ० २०७, दिवेकर, अ० म० ओ० रि० ३०, ७, ६४० १६०५, बुद्धमकाद, पो० इ० 
हि० का०, ९९, पृ० १४४, चुहलर, ६० ए०, ४२, 7० >५, झुसनीं, प्रो० इ० हि० काँ० » २६८, 
पूृ० ७६, ज० ए० सौ० व०, २३, १० ७५९, भद्गाचाये, प्रो० इ० हि० कॉँ०, १९६१, ६० ५०, 
राघवन, ज० ओऔ० रि०॥ ९५, १०५५, झर्मा, दअरथ/ ग्रो० इ० हि० कॉ०, १७, ए० ८3, शर्मा, 
लीचनप्रसाद पाण्टेय, ज० आ० हि० रिं० सो०, १३, पृ० १४१, सोदोनी, अ० म० ओ० 
रिं० इ०, ३२०, पृ० ३४, थु० इ० प० ८०, ७५(३), पृ० १४, ज० बि० रि० सो०, ५१, 
पृ० २९ आदि | 

७ कॉ० ईं० इ०, ३, एू० ४ 


अभिलेख ५ 


भाषा में एक छेख प्रकाशित कर इस मत का खण्डन किया है। उनका कद्दना है कि 
फ्लीट ने कतिपय अनुच्छेदो की जो व्याख्या की है वह ठीक नहीं है। अभिलेस में 
ऐसा कुछ नहीं है जिससे इसे समुद्रगुत्त के मरणोपरान्त प्रकाशित कद्दा जाये । उनके 
इस लेख की ओर आरम्भ में विद्यानों ने ध्यान नहीं दिया तब उन्होंने विन्सेण्ट स्मिथ को 
एक पन्र छिख़ा और उनका ध्यान इसकी ओर आकृष्ट किया । स्मिथ ने उनके 
इस पत्र को प्रकाशित कर छोगों का ध्यान इस ओर आइहृष्ट किया । तप रमेशचन्द्र 
मजूमदार ने भी सत व्यक्त किया कि समुद्रशुप्त के जीवन कार में ही यह प्रशस्ति अकित 
की गयी थी। इस स्वामाविक मत के विरुद्ध कुछ भी कहने का पर्यात आधार 
नहीं है ।* पीछे बहादुरचन्द छाबडा ने निर्विवाद सप से सिद्ध किया कि फ्लीट के 


मत का कोई औदचित्य नहीं है, अभिकेख निसदिग्ध रूप से समुद्रग॒ुप्त के जीवन काल भे 
ही तैयार किया गया था ।* 


यह अभिलेख इस प्रकार है ---- 
१ ऊछुल्मे (?) स्व . ततस 
२ यस्थ 7] .. « ए०[५४४ 
३ ६ .«सु()घ « ३५ 
४ सफर (१) क्ष स्फुटोड[ |सित. प्रवितत ,[॥*] [२१] 
५ यस्‍य प्रज्ञाजु]पल्मोचित सुख-मनस, शाख्तर-त[्]त्य-भत्त' 
“-+ “स्वव्धो --- -- +“बि-2-“-“-“नोच्छु------]४*] 
६ [सर*]ल्‍काब्य-भ्री-विरोधान्वुध-गुणित-गुणाझ्ाइतानेव कृत्वा 
[विह्वल्कोके(३*)वि[ना][शि*] स्फुय्बहु-कविता कीर्ति-राज्य 


झुनक्ति [॥*] [३] 
७ [जा&]य्यों दीजुपगुक्म भाव-पिशुनेस्त्कण्णितै रोममि 
सम्पेपृच्छृसितेषु चुद्य-कुछज-स्कानाननो द्वीक्षि[त] [॥%] 
« स्निह-ब्याछुछितेन बष्प-गुरुणा त्तत्वेक्षिणा चल्लुषा 
थ पिज्नामिहितो निरीक्ष्य] निस्च[लाओआ][पा्मेवश][सुर्दों] मिति [॥%] [४] 
५ [दफ्कुष्टा कर्माण्यनेकान्यमनुज-सदशान्य[ कु ]तोसिज्ष-दर्पा 
भाशुवेरास्वादर्यान्त क] ७२००-२2००५०.....0ह॥ह.हत.... 


१० दोीर्योत्तप्तादच केचिच्टरणमुपगता य्स्प द््त्ते (३0) पंममि: कि ] [ सित्त्‌ ॥' #] 


१ इसे लेख का अगरेजी अनुवाद 
मां दे अनुवाद इण्डियन एण्टीक्वैरी ( खण्ड ४२, पृ० १७३२ ७५ ) में प्रकाशित 
२ ज० रा० ए० सो०, १९१२, पूृ० ३८६ ८७ 


हे वाका:क-युप्त एज, पू० १४७ 
४ ६० ह्विं० दुवा०, र४ड, पुृु० १०४ 


। 


क्र 


१२ 


१३ 


१४ 


१७ 


१६ 


१७ 


१८ 


१५ 


२१ 


श्य 


शब्द 


गुप्त साम्राज्य 


(#णेष्य[ति !]-[मस्तेवुक) ]--- --7--४७-८५७४५-४५-४+-४-- -+ ४ 

--- --++४-- -[॥#] [५०%] 

सम्मामेषु स्व-भ्ुुज विजिता नित्यझ्भुच्चापकारा 

इव -इवो मान-प्र «४-४७ ४७--- ---४७«--- ---७---- -+%] 

तोषोत्तद्ने- स्फुट-बहु-रस-स्नेह-फुल्ले-स्मंनो सि 

पइचात्ताप वर-४-/५-८-“-- - ४“म [!] स्प[]|दसनन्‍्त[म्‌! ] [॥#] [६%] 

उद्देलोदित-बाहु-वीय्ये-रभसादेकेन येन क्षणा- 

दुन्मूल्याच्युत नागसेन ग७४--- “++ “+४-+ -+--- [#] 

दुण्डेग्राहयतैंव कोतकुलज पुष्पाह्यये क्रीडता 

सूर्य (!) नित्य (!)----/--वद +४--+ -+ “"++४ ने -++ ४ 

“-- [॥%] [७%] 

घम्म-प्राचीर-बन्ध शशि-कर-झुचय: कीक्तेय- स्न-प्रताना 

बेदुष्य तरव-मेंदि भ्रशम- -४+-कु--य-----म्रु (खु))---“ 

तार्थम्‌ ? [॥%] 

[अद्धयेय.] सूकत-सारग कवि-मत्ति विभवोत्सारणं चापि काव्य को हु 

स्याद्यो(5४)सय न स्यादूयुण-मति[विुदुषा ध्यानपान्न थ एकः [॥%#] [<] 

तस्वय विविध समर-शतावतरण-द्क्षस्य स्वश्षुज-बक्ू-पराक्क्र मेकबन्धोः 

पर/क्क्रमाइझल्य परछु-शर-शकु-दक्ति-प्रासासि-तो मर- 

मिन्दिपाल न[]राच वैतस्तिकायनेक-प्रहरण-विरूढाकुछ-बण-शताहइ-शो मा 

सम्रुदूयोप चित-कान्ततर-वष्मेण 

कौसलकमहेन्द्र-माह [%] कान्‍्तारकव्याप्राज-कौराछकरमण्टराज-पैष्ट पुर रू 

महदेन्द्रगिरि-फोट्टरकस्वासिदत्ते रण्डपल्छकद्सन-काल्चेय कविष्णुगोपाच- 

मुक्‍्तक- 

नीलराज-चैह यकहस्तिवर्म्म-पालक्ककोअसेन-दैवरा प्रककुबेर-कौस्थलपुर क 

धनन्‍्जय-प्रश्दति सब्बैद्क्षिणापथराज-प्रहण मोक्षाजुप्रह-जनित-प्रतापोन्मि श्र- 
माहाभाग्यस्थ 

रुद्देव-मतिऊ-नागदुत्त-चन्द्गवर्म्म-गणपतिनाग-नागसेनाच्युत-नन्दि-बलू- 

वर्ग्मांयनेकार्य्या वत्तेराज-प्रसभोद्धरणोद्वत्त-प्रभाव-महत परिचारकी कृत- 

सर्व्वाटचिक-राजस्य हु 

समतट-डत्राक-कामरूप-नेपाऊ-कठंपुरादि-अव्यन्त-नु पतिसिरम्मालवाजु ना यन- 

यौघेय-माह्रकाभी र-आरजून-सनकानीक-काक-खरपरिका दिमिइच सब्बं-कर- 

दानाक्षाकरण-प्रणामागसन- 

परितोपित-प्रचण्ड-शासनस्थ अनेक-अष्टराज्योत्सनन-राजवश्न-प्रतिष्ठापनो- 

दूभूत-निखिल-भु [व] न-[विचरण-शा]न्त-यशस देवपुत्रपाहदिपाद्वाजु पाहि- 

दकमुरुण्डे सेंहछ कादिभिरच 


अभिलेस 


६४ स्ध-द्वीप-वासभिरास्मनिवेद्न-कान्योपायनदात गरुस्सद्कृस्वविषय भु क्ति- 
शा सन-[यचनाशुपाय-सेवा कुंत-बाहु-वीयर्य-प्रसर-घरणि बन्धरुप प्रिथि- 
व्यासप्रतिरथरुय 

२५ घुचरित शतालंकृतानेक-गुण गणोत्सिक्तिसिश्चरण-तल-प्ररूृष्टान्य-नरपत्ति- 
कीत्ते, सादूध्व साधूदय-पलय-दहैतु पुरुपस्पाचिन्त्यस्त्र भक्तयवनति सात्न 
आह्य-झदुहुद॒बस्पानुकम्पावतो 4 $)नेकन्गो-शत्तसदस्तत-प्रद दिर्ता_) 

२६ [कृप]ण-दीनानाथतुर-जनोद्धरण-मन्त्रदीक्षास्युपगव-मनस- समिद्धस्य 
विभ्रदवतो छोकानुअहरुप घनदु-वरुणेन्द्रान्तक-समस्प स्वभुज वर विजिता- 
नेक नरपति-विसव-प्रत्यप्प॑णा-नित्यब्याशतायुक्तपुरुपस्ष 

२७ निशितविद्ग्धभति गान्वब्वेऊुलितैप्रीडित ब्रिद्शपतिगुरु-तुम्दुरुनारदु। दे रिवि द- 
उ्जनोप-जीव्यानेक-काव्य-क््रियामि प्रतिष्ठित कविराज-शब्दस्थ सुचिर- 
स्तोलब्य नेकादूभुत्तो दार-चरितस्य 

२५ छोकसमय-क्करियाजुविधान-सात्न-सानुपस्य लछोक-धासनो देवस्य महाराज 
श्री-गुप्त-प्रपौन्नस्य महाराज-प्री-घदोज्कच-पीत्रस्प सददाराजाधिराज-स्री- 
चन्द्रभुध-पुत्नस्य 

२५ किच्छवि दौदित्रस्य मह॒दिष्या कुमारदेच्या मुत्पन्व मद्दाराजाधिराज- 
श्रीसमुन्नगुप्तस्थसध्चे-पुथिवी विजय जनितोदय-व्याप-निखिछावनितका 
फीतिमितस्रिद्शपति- 


स्तम्भ. [|] यस्प 


भदान-सुजविक्क्रम-प्रशम-शाखवाक्योद्यै-एपय्युंपरि-सज्भ योच्छितमनेक- 
माग्ग यश [7] 


३१ पुरा शुचचत्रष पशुपतेज्ज ठन्तर्गुद्व निरोच-परिमोक्ष-शी ध्रमिव पण्डड 
गांग [पय] [0] [९] 


एतच्च काब्यमेपामेव भदायरकपादना दासस्प समीप-परिसप्प॑ णाजुग्र- 
होन्‍्मीलित-मतेः 


३० सवन गमनावाप्त कछित-सुख-चिचरणामाचक्षाण इध भुचो बाहुरयमुच्छितत 


३,२ खाद्यय्पाकिकस्य महादण्डनायक-प्रुवभूति-पुश्रस्य सान्धिविप्रहिक-कुसारा- 
सात्य-म[हादुण्डनाय]क हरिपेणस्य स्व-भूत-द्वित सुखायास्तु । 
३३ अलुप्दित उ परमभद्ारक-पादाहुध्यात्तेन महावण्डनायक-तिलसहकैन । 
है एरण प्रशस्ति--यह प्रशस्ति ल्वछ रग के एक चौकोर पत्थर पर अकित है 
जो कनिगहम को १८७० और १८७७ ई० के बीच किसी समय सागर (मध्य प्रदेश) 
जिला अन्तर्गत वीणा नदी के बायें तठ पर स्थित एरण (आचीन एरिकिण) नामक 
स्यान मे बराइ मन्दिर के ध्वसावशेपों के निकट मिल्य था। आजकल यह इणप्डियन 
म्यूजियम, कलकत्ता में है। इसऊे सम्बन्ध में कनिंगहस ने सर्द प्रथम सूचना १८८० में 


< गुप्त साम्राज्य 


प्रकाशित की थी ।* फ्छीट ने इसका सम्पादन किया है।' इसके पाठ तथा इसकी 
व्याख्या के सम्बन्ध मे जगन्नाथ अग्रवाल, दिनेशचन्द्र सरकार, दशरथ शर्मा' और 
श्रीघर वासुदेव सोहोनी' ने अपने स्वतन्त्र विचार प्रकट किए है। 


यह अभिलेख खण्डित है | आरम्भ की ६ पक्तियाँ तथा पक्ति २७ के बाद का 
अछाय अनुपल्ब्ध है | शोप अश भी क्षतिग्रस्त है। अधिकाश पक्तियों के आरम्भ के कुछ 
अक्षर और पक्ति २५-२७ के काफी अजय नही है । जो अदा उपलब्ध है, उससे इतना 
ही ज्ञात होता है कि वह समुद्रगुत की प्रशस्ति है। सोहोनी की धारणा है कि यह 
प्रणस्ति प्रयाग प्रशस्ति मे उल्लिखित नाग राजाओं पर विजय प्रास करने के उपरान्त 
अकित की गयी होगी | जगन्नाथ अग्नवाल इसे समुद्रगुत के निधनोपरान्त प्रतिष्ठापित 


मानते हैं । 
यह प्रशस्ति सामान्य रूप से समद्रगुत के सम्बन्ध में कोई नवीन चूचना प्रत्ठुत 
नही करती । किन्तु अधिकाग विद्वानों ने निम्नलिखित पक्तियों पर बल दिया है ओर 


उनकी चर्चा की है । 

१७ [विल्ता|स्प पौरुष पराकक्रम-दृत्त छुल्का 

१८ [हस्ल्य]इव-रत्न-घन-घान्य-सम्द्धि-युक्ता [। ] 

१९ [नित्य]ग्रहेए सुदिता बहु-पुन्न-पोन्र- 

२० [स]क्रामिणी कुरूवछु- घतिनी निविष्ठा [॥ ] 

पक्ति १७ में दत्ता शब्द का अनुमान प्रस्तुत कर फ्लीट ने कहा है कि इन पक्तियों 
का सम्बन्ध समुद्रगुत की पत्नी दत्तादेवी से है और इसमें समुद्रगुत के धन्य-धान्य 
पुत्न-पौत्र से भरे पुरे सत्पत्नीयुक्त परिवार की चर्चा है। किन्द सोहोनी ने अभी हाल में 
इस ओर ध्यान आकुृष्ट किया है कि किसी भी गुत्त-शासको के अभिलेख में रानी का 
नामोल्लेख “देवी?” शब्द विदह्दीन नहीं हुआ है, इस प्रकार का शज-प्रतिष्ठा-च्युत प्रयोग 
किसी भी प्रशस्ति में अक्षम्य होगा | अत, वें इस पक्ति में समुद्रयुत्त की किसी पत्नी के 
उल्लेख की सम्भावना नहीं मानते | उनकी धारणा है कि इन पक्तियों में मात्र प्रथ्वी का 
वर्णन है | सम्राट की पत्नी के रूप में पृथ्वी का उल्लेख परम्परागत पाया जाता है। 
उनका यह भी अनुमान है कि यह किसी नगरी का वर्णन प्रस्तुत करता है। सोहोनी 
का यह मत अधिक समीचीन और विचारणीय है । 


१ क्ृ० आण० स० रि०, ९०, पृ० ८५ 

२ कॉ० इ० इ०, है, १० ३८ 

३. तो? इ० हि० काँ०, १४, ए० ६२, ज० इ० हि०, *५, पृ० २७ 

४ प्रो" श० हि? काँ०, *ै७, ए० ७२, ज० उ० प० हि० सो०, ३२, पृ० ९२ 
०७५ ज॒० इ० हदवि०, १४, 7० ८७ 

६ ज्ञ० वि० रि० सो०, ४१, पृ० ५० 





अभिलेस ५ 


३ नालन्द तस्‍त्ष-शासन >-यह लेख सादे ग्यारद्‌ न लम्बे और नौ 5 की 
ताम्र-कलक पर अकित है। यह ताम्र-फत्क १९३७-२८ ३६० मैन हर 
नाल्‍न्‍द के विहार सख्या २ के उत्तरी बरामदे में मिल्‍्य था। द्ौरानन्द लव शेप ने 
सम्बन्ध में पहले एक छोटा जा नोट प्रकाशित किया (९ पीछे अमलनलद पघौप 
इसका सम्पादन किया । 
इस शासन में समुद्रशुत द्वारा (अपने) पॉचर्वे (राज) वर्ष के ९ माघ को आनन्द- 
पुर स्थिति जयस्कन्धाबार में रहते समय ऋमिल विषय अन्त भद्गपुष्कल भाम 
निवासी जयभट्ट स्वामी मामक ब्राक्षण को भृ्ि-दान देने का उल्टेख है। लेख के 
दूवक के रुप में कुमार श्री चस्त्रयुप्त का नाम है। इस रेस का महत्व इसकी तिथि 
तथा दूतक के रूप में कुमार चक्रशुत (जिनकी पहचान चन्द्रगुत्त द्वितीय से बीजा 
सकती हैं) के उल्लेख के कारण है । 

४ गया ताम्र शपसन--यह लेख आठ इच हूम्बे ओर सात दच से कुछ 
अधिक चौंडे ताम्र-फल्क के एक ओर अकित है। कनिंगहम को चह गया मे मिला था | 
बह कहों निकछा था इसका किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस समय यह ब्रिटिश 
सम्रहाल्य में है । इसके साथ अडाकार मुद्रा ढगी हुई है जिसमें ऊपर गदड अकित है 
और नीचे पॉच पक्तियों का एक लेस है। यह सुद्धाेस अत्यन्त अस्पष्ट है, यत्रन्तत्र 
केवल कुछ अक्षर और अन्त में समुद्गंगुप्त. के अतिरिक्त कुछ नहीं पढा जा सका है | 
सम्भवत मितरी मुद्रा-लेख के समान ही इसमें बद्यावली अकित है। १८८३ ई० मे 
कनिशहम ने इसकी सूचना प्रकाशित की थी। फ्लीट ने इसका सम्पादन 
किया दै।* 

इस शासन के द्वारा समुद्रगुप्त ने (अपने) नर्वें (गाज) वर्ष के १० वेशाख को 
अपने अयोध्या स्थित जयस्कम्धावार में रहते समय सया विषय अन्तर्गत खेतिक ग्राम 
निवासी भाह्मण गोपदेव स्वामी को भूमि दान दिया है । 

कुछ विद्यन नाल्‍नद और गया से प्राप्त इन दोनों ही ताम्र-लेखें। को कूट (जारी) 
भानते हैं | सर्वे प्रथम पछीट' ने दो कारणों से गया ताम्न-लेख के मौल (असली) होने 
में सन्देह प्रकट किया था। (१) चश-परिचय बाहे अश में सप्रा के लिए, प्रयुक्त 
विदेषण सम्बन्ध कारक के हैं. और सम्नाद्‌ का नाम कर्चा कारक में है (करी उच्द्रगु 
पुन्र॒ल्य लिच्छवि दोहिऋस्प महाराजाघिराज भरी समुश्नगुस्ः)। इससे प्रकट होता है कि 
ल्स के प्रारूपक ने इसे समुद्रगुपत के उत्तराधिकारियों में से किसी के शासन से नकल 

१ अ० स॒० इ०, ए० रि०, १५२७-२८, प्ृ० ११९ 
२ ८ए० ३०, रे5, पू० ७० 
३ बुक आप इण्डियल प्राज, पू० ५३ 


४ यों? इण हु०, 3, एृ७ भूणड 
«७. चह्ी, पू० २७७ २७६ 
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किया है, (२) लेख के कुछ अक्षरों के रूप में प्रंचीनता झलऊती है पर अन्य में ओोशक्षा 
कृत नवीनता है। नालन्द ताम्र-लेख मे भी वशब्त में इसी प्रकार का व्याकरण दोष है, 
इस कारण हीरानन्द शास्त्री! ने उसे भी गया-लेख के समान ही कूट कहा है। अमल्प- 
ननन्‍्द घोष' भी इसको मौल्िकता को सन्देह से परे नही मानते । किन्तु वे नाल्‍नद और 
गया के दोनो ताम्रछेखों के मौल्कि भासनों से नकल किये जाने की सम्भावना को 
स्वीकार करते है। इन लेखों की प्रामाणिकता मे सन्देह उन्हें इनमें दी गयी तिथियों 
को लेकर है | इनमें अकित तिथि को वे गुप्त सबत्‌ समझते हैं। इस कारण उनकी 
इृष्टि में, ये समुद्रगगुत, चन्द्रगुप्त (द्वितीय) और कुमार्युस (प्रथम) की तीन पीढियोँ के लिए 
असामान्य रूप में शासन-काल की ल्‍रूम्बी अवधि का सकेत देते हैं। दिनेशचन्द सरकार 
ने इन्हे स्पष्ट शब्दों मे कूट घोषित किया है।* उपयुक्त तकाँ के अतिरिक्त उनका 
नवीन तर्क यह है कि (१) ब और घ का प्रयोग इन लेखों मे बिना किसी भेद के 
किया गया है, (२) समुद्रगुत के लिए चिरोत्सनन-अइवमेघदर्तू ओर परमभागवत 
विशेषणों का प्रयोग इस बात का चोतक है कि ये लेख समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों 
के किन्हीं शासनों से नकल किये गये हैं । 
दूसरी ओर ऐसे भी विद्वान हैं जो इन्हे कूट नहीं समझते | सर्व प्रथम राखाल्दास 
बनजी'* ने फ्लीट के मत को चुनौती दी ओर कहा कि गया ताम्र-लेख मौल है | नालन्द 
ताम्र छेख के प्रकाश में आने पर द० २० भण्डारकर” ने मत प्रकट किया कि केवल 
एक व्याकरण-विरुद्ध वाक्य, जो दोनों ही छेखो मे समान रूप से मिलता है, उन्हे कूट 
घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। शक्कुन्तत्य राव' ने इस तथ्य की ओर ध्यान 
आकृष्ट किया है कि इस प्रकार की भूलें मौल कहे जाने वाले अनेक लेखो में देखी जा 
सकती हैं । उदाहरण स्वरूप उन्होने विन्ध्यशक्ति के बासिम ताम्रलेख की ओर सकेत 
किया है | उनका यह भी कहना है कि परमभागवत उल्लेख मात्र से उन्हें कूट नहीं 
कहा जा सकता | रमेशचन्द्र मजूमदार” ने इस सम्बन्ध में सबिस्तार छान बीन की है | 
अन्य अभिलछेखों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, उन्होंने इन लेखों की मौल्किता के 
सम्बन्ध में की जाने वाली समस्त आपत्तियों का खण्डन किया है | सर्वोपरि उन्होंने 
इन लेखों के कूण होने के सम्बन्ध में कही जाने वाली बातों में निहित ऐसी असगतियों 
की ओर निर्देश किया है, जिनका समाधान किसी भी तरद्द सामान्य रूप में सम्भव नहीं 
है। उनका यह भी कहना है कि यदि मान भी ले कि नाल्‍ून्द-लेख कूट है, तो गुप्त-लिपि 





१ अ० स॒० इ०, ए० रि०, १९२७-२८, पृ० १३९ 

२ ए० इ०, २०५, १० ७१-०२ 

३ वहीं, ९5, ए्‌० शृ३ृ८ 

४ दि एज ओंव इम्पौरियल गुप्ताज, ए० ७९ 

७५ लिस्ट आँव इन्स्क्ृप्शन्स ओंव नॉन इण्डिया, ए० २९०, स० २०७५ 
६ इ० कृण०, है०, ए० ७७ ७८ 

७ बचही, ११, १० २७७ 


अभिलेख हे 


के प्रयोग से इस बात में सन्देह करने की गुजाइश नहीं रहती कि कूंवकारक के सा 
कोई मौल लेख अवश्य था । मममदार का नवीनतम संत यह हकि दोनों लेपो की 
मौल्किता मिस्सन्दिग्ध नही है, किन्तु साथ ही निश्वत रूप से यह भी नही कंद्दा जा 
सकता कि नालन्‍द-लेख कूठ है ेु 
इन छेखें की मौल्किता के पक्ष-विपक्ष में जो छुछ भी कंद्दा गया ई, उससे यहद्दी 
व्वनित होता है कि यदि ये लेख मौल शासन न हो तो ये शासना के सच्चे प्रतिलेस 
तो निस्सन्देह हैं ही | नाल्‍न्द छेख समुद्रगुतत के बहुत बाद तैयार किया गया नहीं जान 
पडता, पर गया-लेख बाद का हो समता है | ये छेस़ वास्तविक अर्थ में कूट न होकर 
क्षतिग्रस्त मूल लेखों की पूर्ति के नि्मित्त तैयार किये गये प्रतिकेस हैं । वे माल शासन 
हाँ या न हों, इससे उनके ऐतिहासिक महत्त्व पर कोई प्रभाव नह पडता । 
चन्द्रगुप्त (द्वितोय ) के अभिलेख 
चन्द्रगुप्त ( दितीय ) के राजफाल के अब तक छ अभिलेख गात द। उनमे से एक 
तो णशज-प्रशत्ति है, चोप निजी दानीस्केख | दे इस प्रकार है--- 
१ गुप्त सबृत्‌ ६१ ओर राजवर्पष ५ का मथुरा स्तम्म-लेख | 
२ गुप्त सवत्‌ ६२ का उदयरगिरि का प्रथम शुह्द-लेख | 
३ बिना तिथि का उदयगिरि का द्वितीय गुह्द-लेख । 
४ शुत्त सवत्‌ ८८ का गठवा का प्रथम शिलालेख | 
५ गुप्त सवत्‌ ९३ का सॉँची का शिलालेख | 
६ भेहरोली प्रशस्ति ( झह-स्तम्भ-छेख ) 


९ मधुर स्तम्प-लेख--मथुरा सम्रहलय में सरक्षित एक प्रस्तर-स्तम्म 
पर यह लेख अकित दहै। वह पहले मथुरा में रगेश्वर महादेव के मन्दिर के निकट 
पन्दुलू-मन्दुल की बगीची में दीवाल में लगा हुआ था। छेख स्तम्भ के पॉच पहल 
पर अकित है जिसमें से तीसरे पहल वाल्य अश क्षतिग्रस्त है। इसे सर्व प्रथम द० ब० 
दिस्कलकर ने प्रकाशित किया था।* उसके बाद ६० २० भण्डारकर ने उसका सग्पादन 

किया । दिनेशचन्द्र सरकारों ने उनके पाठ में हस्का-सा सशोधन किया है । 
है इस लेख में कहा गया है कि चन्द्रगुप्त के पॉचवैं* वर्ष में ( गुप्त ) सबत्‌ ६१ के 
प्रथम ( आपाढ ) छुक्छ पच्सी को (श्री चन्त्रगुप्तत्य विज्य-राज्य सघतूसरे 
पचमे (५) काछालुवर्तसान खबत्सरे एुकपप्ठे ६० १ [आपाढ़] प्रथमें छुक्‍छ 

रे पीफादक गुप्त एज, पृू० १३२ 

२ ज० 'मं० ओ० रि० इ०, २७, पू० १६६ 

रे ए०६३०, २१, पूृ० १-९ 

४ ह० हि० दव[०, १८, पृ० २७१ 


५ दिस्कलर और दिनेशचन्द्र सरकार, दोनों ने इस खल पर राज वर्ष सूचक अक पढ़ा है। पहले 


का पा5 "प्रथम है, दूसरे ने उसे प्चमें पढ़ा हैं। भण्डारकर राज चर्ष सूचक संख्या का 
अद्ुणान नही कर सके दे । उन्होंने इस स्पल पर कुछ और ही पढ़ा है 


१२ गुप्त साम्राज्य 


दिवसे पंचभ्यां ) उदिताचार्य ने अपने शुद कपिवकविमल और उनके शुरु उपमित- 
बिमल के निमित्त एक गुर्वायतन का निर्माण कराया और उसमे कपिलेश्वर और उपमि- 
तेश्वर नामक दो मूर्तियों की स्थापना की | 
२ उदयगिरि का पथम शुहा-लेख--उदयगिरि विदिणा ( मध्य प्रदेश ) के 
उत्तर-पकश्चिम स्थित एक प्रसिद्ध पहाडी का नाम है। उसके निकठ इसी नाम का 
एक छोटा-सा गॉव है। पहाडी के पूर्वी भाग से, गॉव से कुछ दक्षिण, धरातल पर 
ही एक गुहा-मन्दिर है। इस गुहा मन्दिर में दो मूर्ति-फल्क हैं। एक में दो पत्नियों 
सहित विग्णु का और दूसरे में किसी द्वादश-भुजी देवी का अकन है। इन मूर्ति फल्कों 
के ऊपर लगभग ? फुट ४ इच चोंडा और डेढ फुट ऊँचा एक गहरा चिकना फल्‍्क 
है। उसी फल्क पर यह लेख अकित हैं। इसे सर्व प्रथम १८५४ ई० में कर्निंगहम' 
ने प्रकाशित किया था। १८५८ में एडवर्ड थॉमस' ने दसका अपना स्वतन्त्र पाठ 
एच० एच० बिल्सन के अनुवाठ के साथ प्रकाणित किया | १८८० ई० में कर्निंगहम 
ने पुन. अपना सशोघित पाठ प्रस्तुत किया । तदनन्‍्तर फ्लीट ने इसको सम्पादित कर 
अपने अथ में प्रकाशित किया ।* 
इस ल्ख में ( ग़रुत ) सवत्‌ ८२ के आपाढ शुक्ल ११ ( सबत्सरे ८० २ आपाद 
मास शछुक्लेकादइ्याम्‌ ) को उक्त दो मूर्ति-फल्कों ( जिनके ऊपर यह लेख अकित 
है ) अथवा शुफा (जिसमे यह छेख है) के ठान अथवा निर्माण कराये जाने करा उल्लेख 
है| इसके दाता अथवा निर्माता के रूप में चन्द्रगुप्त के सामन्‍त सनकानिक जाति के 
महाराज छगलल्‍्ग के पोन्न, महाराज विश्णुठास के पुत्र महाराज सोढल ( सोंढल का नाम 
स्पष्ट नहीं है, उपल्व्घ सकेतों के आधार पर ही इस नाम की सम्भावना दिनेशचन्द्र 
सरकार ने प्रकट की है" ) का उल्लेख है | 
8, उदयगिरि का छिंवीय ग्रहा-लेख--यह लेख उपयुक्त पहाड़ी पर स्थित 
एक अन्य गुफा की पिछली दीवाल पर प्रवेग द्वार से वनिक वायें अक्रित है | चह्यन के 
चिप्पड उखड जाने के कारण लेख काफी क्षति ग्रस्त अवस्था में है । इसे कर्निंगहम ने 
हूँढ निकाल्य था। उन्होंने इसे अपने पाठ सहित १८८० ई० में प्रकाशित किया | 
१८८२ ई० में हुल्श ने उनके पाठ के झुठ्यों की ओर ध्यान आइ्ृष्ट क्या।' अन्त 
मैं फ्लीट ने इसे सम्पादित कर प्रकाशित किया 
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अभिलेस हे 


इस छेख में चन्द्रगुत के सचिव पाठल्पुत्र निवासी बीरसेन ड्फ शाव द्वारा णम्भ 
( शिव ) मन्दिर के रूप से गुहा निर्माण कराने का उल्लेगय दे। वह चर्होँ चन्द्रगुप्त + 
साथ किसी अमियान में गया था ( छृच्स्त शथ्वीजयार्थेन राज ह सटागवा )। श्सम 
आल्खन अश्ववा निर्माण सम्बन्धी किसी तिथि का उल्लेख नही है । 


४. गढवा का प्रथम शिलालेख--यह लेख दो अन्य लेखों ६ इुमारगु्त (प्रथम) 
कालीन द्वितीय और तृतीय लेख ) के साथ एक साढे नौ दच लम्बे और साढ़े छ इच 
चौडे चौकोर खण्डित पत्थर पर अकित है। यह पत्थर इलाहाबाद जिला अन्तर्गत 
करछना तहसील के बरगढ़ नामक गाँव से डेढ मील पर स्थित गढवा ग्राम के दुर्ग के 
भीतर एक आधुनिक मकान में रूगा हुआ था। १८७१-७२ ई० में राजा शिवप्रसाद 
सितारे-हिन्द को यह पत्थर दिखायी पडा और वे उसे निकाल कर ले आये | मृह्त 

यह एक बड़े पत्थर का आधा अश मात्र है, जिसके तीन ओर लेस अकित थे। फलल्‍त 

उपलब्ध अश में आमने-सामने के दो तरफों के लेखों का केवछ आधा अश ही उपल्त्ध 

है। यदि तीसरे अभिल्पिित पीठ को सामने रखकर देख तो प्रस्तुत छेज वायी ओर 
के अश में ऊपर अकित मिलेगा । इस लेख की प्रथम दो पक्तियाँ तथा शेष पक्तियों 


का उत्तराध अनुपल्ब्ध भाग के साथ नष्ट हो गया है। सर्व प्रथम कनिगह्म ने इसे 
प्रकाशित किया ।' तदनन्तर प्लीट ने उसको सम्पादित किया ।' 


इस लेख में सन्न के निभित्त दस-दस दीनारों के दो दान दिये जाने का उल्लेफ़ 
है। एक दान माठृदास तथा कुछ अन्य व्यक्तियों ने दिया था और दूसरा दान पाठलि- 
पुत्र निवासिनी किसी महिलय ने | पहले दान के प्रसग में जिस आह में शासक का नाम 
और लेखन तिथि था, वह अनुपलब्ध है । दूसरे दान सम्बन्धी उपलब्ध अशय में केवल 
शासक का नाम नहीं है, उसकी उपाधि परमभागवत्त तथा तिथि संबस्सरे ८० ८ 
प्रात्तदै। इस तिथि के आधार पर अनुमान किया जाता है कि ये दानपत्र चन्द्रगुप् 
द्वितीय के राजकाल से ल्खि गये थे और अनुपल्ब्ध अद्य में उनका नाम रहा होगा। 


५ सॉची शिकालेख--सॉनची स्थित बडे स्तूप की वेदिका पर यह लेख अकित 
है। इसकी ओर १८३४ ई० में थी० एच्च० हाग्सन ने ध्यान आइष्ट किया था।१ 
कैप्टेन ई० स्मिथ द्वारा पत्तुत छाप के आधार पर प्रिन्सेप ने १८३७ ई० में इसका 
पाठ प्रस्तुत किया ।* पश्चात्‌ फ्लीट ने इसका सम्पादन किया था [५ 

इस लेख में (गुप्त) ठचत्‌ ९३ के माद्रपद की चतुर्थ तिथि को (स 4०३ भावश्रपद 
दि ४) को पॉच मिक्षुओं के सोजन तथा दीप-प्रज्वल्न के निमित्त काकनादबोट भदाय- 


किन “मी जन्‍जरनमम, 


रे कृ० आ० ए० रि०, ३; पू० ५५ 

२ काँ० इ० इ०, ३, पृ० श६्‌ 

है ज० रा० ४० सो०, ३, १० ४८८ 

है चेही, ७, पृ० ४७१, प्रिन्मेप्त एसेज, १, पृ० २४८ 


57? ६० ६०, रे, ० २९, सानूमेण्ट्स आँव साँची, १, ९० ३६८ 


१४ गुप्त साम्राज्य 


विहार के आये सघ को उन्‍्दानपुत्र अम्रकारंदेव नामक घन्द्रगुत्त ट्वितीय के किसी 
अधिकारी द्वारा ईइवरवासक नामक आम (अथवा उस आम में स्थित भूमि) और पच्चीस 
दीनार दान दिये जाने का उल्लेख है | 
इस लेख की सातवीं पक्ति ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व की है | यह पक्ति इस प्रकार 
है ; महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त देवराज इति प्रियना(स्न )। और इसके आगे 
का अश खण्डित है। फ्ली4 ने उसकी पृति श्रियनामामात्यो भवत्ये तस्थ के रुप 
में की है | इस रुप में इसका अनुवाठ उन्होंने प्रस्तुत किया है--“जो ठेवराज नाम से 
ख्यात होकर, महाराजाधिराज चन्द्रगुत का आमात्य है! पलीट से पूर्व प्रिन्सेप ने इस 
पक्ति का इस प्रकार अनुवाद किया था जिससे देवराज चन्द्रगुत्त का अपर नाम प्रकट 
होता था | इस सम्बन्ध में फ्लीट का कहना था पक्ति में जो अभाव है, उसके कारण 
यह निश्चित स्प से नहीं कह् जा सकता कि वेवराज का तात्पर्य चन्द्रशप्त द्वितीय से 
है। किन्तु चन्द्रगुत्त द्वितीय की पुत्री वाकाटक-राजी प्रभावती गुप्ता के अभिलेखों से यह 
निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त की ख्याति ढेवगुप्त के रूप में भी यी | इस 
प्रकार प्रि सेप का यह अनुमान टीक ही था कि इस ल्ख में ठेवराज का तात्पर्य चन्द्र- 
गुप्त से ही है। इनके प्रकाश में फ्लीट कृत छुप्ताण की पूर्ति का कोई ओऔचित्य 
नहीं रहता | 
६. मेहरोंली प्रशस्ति--यह प्रशस्ति सल्ममीदार लोहे के एक स्तम्भ पर अकित 
है, जिसके तल का व्यास सोलह इच और सिरे का व्यास बारह इच है और जो २३ 
फुट ८ इच ऊँचा है। यह स्तम्भ दिल्ली से ९ भील दक्षिण मेहरौली नामक स्थान 
पर सुविख्यात कुत॒बमीनार के निकट गडा हुआ है । 
यह स्तम्भ अपने लेख के अनुसार विप्णुपदः गिरि पर स्थापित किया गया था । 
फ्लीट की धारणा है कि विष्णुपद दिल्‍ली की उस पर्वत श्द्वला का ही नाम है जहाँ स्तम्म 
इस समय है |* किन्तु अधिकाश लोग इससे सहमत नहीं हैं। विन्सेण्ट स्मिथ का कहना 
था कि विष्णुपद मथुरा के आस पास रहा होगा ।" ज्० ह० चअक्रबती का अनुमान है 
कि वह स्थान या तो हरिद्वार स्थित हरिकी पेंडी है या फिर उसके आसपास का ही कोई 
स्थान है ।९ काज्ीप्रसाठ जायसवाल का मत है कि हरिद्वार की ख्याति विष्णुपढ के 
रूप में है, दसका कारण यह स्थान हिमालय में हरिद्वार के आस पास ही कही ग्हा 


9 पू० नि० 

२ पू० नि० र हि 

३ पूना और रिद्धपुर तामलेंखों में प्रभावनी थुप्ता के पिता के रूप में चन्द्रउप्त ( ढितीय ) का 
उल्लेस है | चन्मक ताम्रलेस में उसके पिता के रूप में देचगुप्त का नाम हैं | 

४ कॉ० इ० इ०, ३२, ए० १४१ 

७. ज० रा० छऐ० सो०, २८%७, (० १३ 

धघू झ० भ० ओ० रिं० इ०, ८, ० १७२ 


अभिलेख हा 


होगा | जयचन्द्र विद्यातकार ने विष्णुपद को व्यास नदी के निकट दिवालिक अथवा 
सोल्यसिंगी पर्वत शद्ूल ये हूँढ निकाला है। ज० च० घोष का मत है कि विणुपट 
गिरि विपाशा के किनारे हिथित था और वह कद्मीर मण्डल के सानिध्य में था ।* द्‌० 
रा० भण्डारकर का भी यही मत है [* पर दशरथ शर्मा विष्णुपद की अवस्थिति कब्मीर 


भण्डरू के निकट नहीं मानते | वे उसे अम्बाला जिले के अन्तर्गत सधौरा नामक कस्चे 
के निकठ स्थित बताते हैं ।५ 


लोक प्रचल्ति अनुश्रुतियों के अनुसार, सी यह स्तम्भ मूलत इस स्थान पर 
नहीं था। उनके अनुसार इसे वर्तमान स्थान पर तोमर अनगपाल ने स्थापित 
किया था ।' विन्सेण्ड स्मिथ इस अनुशुति को महत्व नहीं देते ।' उनकी धारणा है कि 
इसे दिल्‍ली का कोई उत्साही शासक व्यासनदी के निकटवर्ता किसी पहाडी से उठा कर 
लाया था | च० ह० चक्रवर्ती का अनुमान है कि इस वर्तमान स्थान पर उठा कर 
लाने वाला पीरोजशाह तुगल्क रहा होगा ,चही अशोक के स्तम्मो को दिल्ली 
उठाकर लाया था 


इस स्तम्भ पर लेख पत्थर के बने चबूतरे से सात फुट दो इच ऊपर अक्ति 


है, वह उसने २ फुट ९३ इच चौडे और १०३ इच ऊँचे घेरे के बीच 
अकित है | 


१८३४ ई० में पहली बार प्रिन्सेप ने इस छेख की लेफ्टिनेण्ट डब्दू० ईल्यिट 
द्वारा १८३६ ६० में तैयार की गयी नकल प्रकाशित की 0 तदनन्तर १८३८ ३० में 
कैप्टेन टी० ए० बर्ट द्वारा प्रत्वुत छाप के आधार पर उन्होंने इसका अपना तैयार 
किया पाठ और अग्रजी अनुवाद उपस्यित किया |४ १८७१ ई० मे भाउ दाजी ने 
इसका एक सशोधित पाठ और अपना अनुवाद रायल एशियाटिक सोसाइटी की 
वम्बई शाखा के सम्मुख उपस्थित किया जो चार वर्ष पश्चात्‌ १८७५ ई० भे प्रकाशित 
हुआ ।* तदनन्तर फ्लीट ने इसका सम्पादन किया | 
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१८ 


गुप्त साम्राज्य 


यह लेख केवल छ* पक्तिया का है और इस प्रकार हे 

१ य [ स्थो ] दृर्तवत, प्रतीपस्भ [२] सा शब्रूत्समेत्यागतान्वगेष्वाहव-वर्तिनो 
[5]मिलिजिता खड़गेन कौति[भु]मे [!] 

२, तीर्त्वा सप्त मुखानि येन [समर] सिन्धोज़िंता [व]।ह्िका यस्याद्याप्यकि- 
वास्यते जलनिधिव्वीर्यर्यानिलेई क्षिण. [॥] १ 

३. [खि]न्नस्येव विरुज्य गा नरपतेग्गामाश्रितस्पेतरा मूर्त्याँ कर्म्म॑जितावर्नि 
गतवत्त कोर्त्या स्थितस्प्र क्षितों [।] 

४ शान्वस्येव महावने हुतसुजो थस्य प्रतापो महाज्नाद्याप्युत्सजञति श्रणाशित-रिपो- 
यव्नस्थ शेष क्षितम्‌ [।] २ 

७ प्राप्तेन स्व-भुजाज्तितवच सुचिरचेकाधिराज्य क्षितों चन्द्राह्देन समगअचन्व्र- 
[सादशीं वक़्त्र-शियं विद्वता [॥] 

६, तेनाय प्रणिधाय भुमि-पतिना भावेन' विष्णों मत्ति प्रान्शुब्बिप्णुप रे गिरो 
भागवतो विष्णोध्चज स्थापित [भ] ३ 

इस लेख में यशों-गीत शासक का उच्लेख केवल चन्द्र नाम से हुआ है। इस 


चन्द्र के पहचान के सम्बन्ध में विद्वानों ने अनेक प्रकार के मत प्रकट किये है ,-- 


१, ओ० स्टेन का कहना है चन्द्र नामक शासक की पहचान असम्भव है ।* 
२ जेम्स प्रिन्सेप नें इस लेख को तीसरी-चौथी ञताब्दी ई० में रखा है पर 


तत्कालीन किसी राजा के साथ चन्द्र के पहचानने की चेश उन्होंने नहीं की ।* 


3 भाऊ दाजी ने इस लेख को गुप्तो के बाद के काल से रखा है [* 
४ फर्जुसन ने दृढता पूर्वक यह मत व्यक्त किया है कि लेख ३६२ और 


४०० ई० के बीच का है ओर वह (गुप्त वश के ) दोनो चन्द्रशुस्ों में से किसी 


एक का है |! 


२ 


२ 
डे 


डं 


फ्लीट का पाठ “धावेन' है। दाण्डेकर ने इस तथ्य की झोर ध्यान आइ्ृष्ट किया दै कि इस 
प्रसग में इसका कोई अर्थ नहीं निकलता | अत उन्होंने वाकाटक अभिलेयों में चन्द्रयुप्त के 
लिये प्रयुक्त देवग॒ुप्त से प्रभावित होकर 'दिवेन! पाठ का सुझाव दिया है (इहिस्ट्री आँव 
गुप्ताज, ६० २८ )। एलन ने लिपिक के प्रमाद से भावेन' का 'धावेन! लिखा जाना माना है। 
उनका कहना है यहाँ “धथ का जो रूप है वह लेख में अन्यत्र अथुक्त “ध! के रूपों से सर्वथा 
भिन्‍न है, किन्तु वह “भा से मिलता हुआ है लिपिक की भूल से नीचे रेखा बायें से दायें 
खिंच आयी है ( श्रि० म्यू० कै०, उ०्व० भूमिका, ४० ३७ )। दिनेश्चन्द्र सरकार ने भावेन' 

पाठ स्वीकार करते हुये कहा है कि प्रथम अक्षर है, केवल उसकी वायें ओर की तिरछी 

रेखा दाहिनी सौधी रेसा में जुड़ गयो है। बढ व पढ़ा जा सकता हूँ. पर 'ध! कदापि नहीं 

(से० १०, पृ० २७७, टि० ३) । 

न्यू० इ० ऐ०, ६, पू० १९८ 

धृ० नि० 

पुू० नि० 


७५ इण्डियन आर्टिटेकंचर, ९० ४०८ 


अमिलेस १७ 
५ पलीट का विचार मूल्त, इस लेख का सम्मस्ध चन्द्रयुत्त मम से जोइने 


का था, किन्तु किन्हीं अशात कारणों से उद्दोने चन्द्र के मिद्दिस्कूल का 
भाई होने की सम्भावना प्रस्तुत की है ।' 


६. पीट के घद्धगुप्त प्रथम के साथ चबन्ढ का सम्पन्‍्ध जोडने पा सुमाव म॑ 
राधा गोविन्द वखक' और स० क० आयगारो अमावित हुए हैं और उन्होंने बस 
मत का प्रतिपादन किया है | 


छोटा 


७ ए० एफ० आर» हर्नढ़े ने चन्द्र की पहचान चन्द्रगुत द्वितीय से पी 538 
उनकी इस पहचान का समर्थन विन्सेण्ट स्मिथ, राधाऊुमुद मुप़जा,' २० न० 
दाण्डेकर.' दिनेशचन्द्र सरकार,/ न० ना० घोप,' गगाप्रसाद मेहता, गरावधन 
राय शर्मा, रविशचन्ध कर, जादि ने किया है। अनन्त स्दाशिव अल्तेकर ने भी 
इसे सर्वाधिक संगत माना है । रमेशचन्द्र मजूमदार पहले चन्धगुप्त द्वितीय के साथ 
पयन्द्र की पहचान करने में कठिनाई अनुभव करते ये [' अब उनके मत में परिवर्तन 
हुआ है। किन्तु वे चन्द्र के चन्द्रगुप्त द्वितीय होने की बात केवल दस कारण स्वीकार 
करते है कि “हमें इस नाम का कोई दूसरा राजा, भो पूर्व में बड्चाल तक और पश्चिम 
में सिन्छु तक सफल सैनिक अभियान कर सकने की क्षमता रसता हो, शात नहीं हैं [१९ 

८ स्मेशचद्ध मजूसदार का मूल मत था कि बुशाण शासक कनिष्क द्वी चन्द्र 
है ॥५ तुण-हाग से प्राप्त ख़ोतनी लिपि में छिखे एक हत्तलिखित अन्य मे, जो इन दिनों 


पेरिस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में पेल्मिट सम्रह के अन्तर्गत हे, कनिप्क को चन्द्र कनिष्क 
नोम कहा गया है |! 
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९ हेमचन्द्र राय चौथुरी की धारणा है कि यह चन्द्र पुराणों की सूची म 
आज्जोत्तर कालीन राजाओं मे उब्लिखित नागवणी चन्ठ्राद्द हों सकता है,' फिन्त 
साथ ही थे दोनों के एक होने के स्पष्ट संकेत न मिलने की बात भी स्वीकार करते हैं !* 

१० बव० च० सेन का सुझाव है कि पुराणो मे जिस ताम्रल्तिन ससागरान 
आसन करने वाले देवरक्षित वन्य का उल्लेख है, उसी वञ्य का यह चन्द्र या 

११, हर प्रसाद गास्री,' राखाल्ठास बनजी और न० क० भटटगाढी' सुसुनिया 
अभिलेख में उल्लिखित पुष्करण-नरेश सिह्वर्मन पुत्र चन्द्रवर्मन को चन्द्र बताते है । 

१२ हरिबचन्द्र सेठ का कहना है कि स्तम्म लेख में उललिखित चन्द्र, चन्द्रगुत 
मोर्य है, और अपने इस स्तम्म को चन्द्रगुत द्वितीय ने इस आदर्ण वीर के सम्मान में 
प्रतिउित किया था ।# कुछ इसी प्रकार का मत व० प्रसाद का भी है। 

टन मतों मे से कदाचित ही कोई ओ० स्टेन के इस मत से सहमत हो कि चन्द्र 
को पहचानना असम्भव है | हों, यह कहा जा सकता है कि उसकी पहचान सुगम नहीं 
है | भाऊ दाजी का यह मत भी कि यह लेख गुततोत्तर काछ का है, लेख की लिपि के 
परीक्षण मात्र से अमान्ध ठहरता है। चन्द्र के मिहिस्कुल के भाई होने के सुझाव में 
स्वत कोई गम्मीरता नहीं जान पडती ] मिहिरकुल का चन्द्र नाम का कोई माई था, 
इस बात की जानकारी किसी भी सूत्र से नहीं होती ! यही बात नाग चन्द्राथ के विपय 
मे भी कह्दी जा सकती है ) उसका अस्तित्व इतना अत्पष्ट है कि उसे कोई महत्व दिया 
ही नहीं जा सकता | कनिश्क के स्प में चन्द्र क्री पहचान की बात तो अब मूल 

प्रत्तावक ने ही त्याग दिया है, तथापि इस मत का विस्तृत परीक्षण गोवर्धन राय 
अर्मा' और दभरथ अर्मा'? ने किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो सगत तर्क 
उपस्थित किये हैं, उन पर विचार न भी करें तो स्वय लेख की लिपि ही इस बात 
का प्रमाण है कि इस अमिलेख का सम्बन्ध कुद्यणकाल से नहीं है। चन्द्रयु्त (द्वितीय) 
ने इस स्तम्म को चन्द्रगुत मौर्य के सम्मान में स्थापित किया होगा, यह सुझाव अपने 
आप मे हास्यास्पढ है| उसके सम्बन्ध में कुछ कहने की आवच्यकता नहीं जान 
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पडती, फिर भी इसका विस्तृत विवेचन ओ० स्टेन ओर द्स्थ अमा' ने कथा 
है और उन्होंने उसे अमान्य सिद्ध किया है । है । 

पुष्फरण नेहा सिंहवर्मन-पुत्र॒ चन्द्रर्मन का सम्बन्ध चन्द्र के साथ क्बल सय 

' कारण जोडा जाता है कि दोनो ही वेणव द। पुप्फरण (जहाँ का नरेश चद्धवर्मन 

था), की पहचान पोखरन नामक स्थान से किया जाता है, जो सुसुनिया पयत से २८ 

मील की दूरी पर स्थित है। यह बगाल का एक नगप्य स्थान है ओर इसकी अन्यत्र 

कहीं कोई चर्चा नहीं पायी जाती | स्वय सुसुनिया अभिलेस म चन्हवर्मन के फ़िसी 


विजय का कोई उल्लेख नहीं है | वह स्वत केवल महाराज की उपाधि धारण सरता टे 
और अपने को 'चन्द्र्तमामिन दासाग्र' कददता है । 


कुछ लोग पुष्करण को मेवाड स्थित पोकरन या पुऊुर्ण अनुमान करत है। ये 
त्पेंग चन्द्रवर्सन की पहचान, उस सिंहवर्मन के पुत्र के रूप में करते हू जिसका उल्लेस 
मन्दसोर (मध्य-प्रदेश) से प्राप्त नस्वर्सनन के अमिलेख मे है। उसमे उसका उल्लेस 
सिहवमन के पुत्र और चन्द्रवसन के माई के रूप में हुआ है। इस स्थिति मे भी 
चन्द्रवमन की पहचान मेहरौली स्तम्भ के चन्द्र से करने मे स्पष्ठ कठिनाई हे । मन्दसोर 
के एक दूसरे लेख में विव्ववर्मन के पीच्र बन्धुव्मन का उल्लेख कुमारगुप्त (प्रथम) 
के गोसा के रूप में हुआ है। खत्त चन्द्रबमंन को समुद्रगुत्त ने परास्त किया था 
ऐसा प्रयाग प्रश्नस्ति से ज्ञात होता हे। अत ऐसी कोई सम्भावना नहीं जान पडती 
जिससे अनुमान किया जा सके कि चन्द्रवर्मन ने चन्द्रगुत द्वितीय के शासन काल 
में खतन्त्रता प्रात कर ली होगी और चह स्वतन्त्रता ऐसी रही होगी कि वह स्वाधि- 
कार से अपनी राज्य सीमा मन्दसोर से दूर सुदूर पू्े बगाल जा सके | अत अधिक 
सम्मावना इस बात की ही है। कि चन्द्रवर्सन चन्द्रगुप्त द्वितीय के अवीन सामन्त 
रहा होगा । और उसी रूप में वह अपने स्वामी की ओर से किसी अभियान में सुसुनिया 
(बगाल) गया और वहों अपना वैष्णव स्मारक स्थापित किया होगा। बयाना 
दपीने मे मिले चक्रविक्रम भांति के अद्वितीय सिक्के पर अकित चक्रविक्रम को 
देखते हुए ऐसा भी कहा जा सफता है कि सुसुनिया अभिल्ख में चक्रस्वांसिन शब्द 
का प्रयोग घन्द्रगुप्त (द्वितीय) के ल्ए ही किया गया दे । है 
मेहरीली अभिलेख का सम्बन्ध चन्द्रगुप्त (यम) से सी जोडना सम्भव नही जान 
पडता । चन्द्र को चन्द्रगुप्त (प्र थम) मानने पर उसके वाहीक-विजय का अर्थ यह होगा 
कि चन्द्रगुत (प्रथम) सिन्धु नदी तक जा पहुँचा था, जब कि समुद्रगुप्त के प्रयाग 
प्रशस्ति से जात होता है कि उसके पिता (चन्द्रशुस प्रथम) का राज्य गगा घाटी तक 
दी सीमित था और समुद्रगुप्त ने ख़य प्रयाग के उत्तर-पश्चिम का भाग, जिसके अन्तर्गत 
आधुनिक दात्र और सम्भवत पजाब का भी कुछ अजय सम्मिल्ति था, जीता था | 
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इसके अतिरिक्त एकाधिराज का प्रयोग चन्द्रगुत्त (प्रथम) पर किसी भी अबस्था में 
लागू नहीं होता | 

इस प्रकार चन्द्रगुप्त द्वितीय ही एक ऐसा वच रहता है जिसके साथ मेहरोंली स्तम्म 
ल्ख के चन्द्र का तामझ्जस्य स्थापित किया जा सके। चन्द्र के सम्बन्ध भे अमिलेख 
में जो कुछ भी कह गया है वह एकमात्र उसी पर घटित होता है । 

प्रगस्ति के स्वरूप से ऐसा प्रतीत होता है कि उठका आलेखन चन्द्रगुत के मत्यो- 
परान्त हुआ था | पर कतिपय विद्वान्‌ इस वात को स्वीकार करने में सकुच्चाते हें । 
द० रा० भण्टारकर की धारणा है कि जिस समय ग्रशस्ति का आल्खन हुआ, उस 
समय राजा मरा नहीं था केवल सत्तारूढ नहीं था ।' दिनेशचन्द सरकार का कहना दे 
कि स्तम्म को तो चघन्द्रगुतत द्वितीय ने ही खडा किया था पर लेख को उसकी मृज्यु के वाद 
कुमारगुत (प्यस) ने अकित कराया | दशरथ अर्मा उसके मृत्योत्र आलेखन 
की बात को ही स्वीकार नहीं करते | 

इन लेखों के अतिरिक्त एक अन्य लेख को भी फ्लीट ने चन्द्रमुत्त (द्वितीय) का 
बताया है | वह साढे सोलह इन्च लम्वे और साढे ग्यारह इच्च चौडे लाल पत्थर के फलल्‍क 
पर अकित है | उसे १८५३ ६० में कर्निंगहम ने मथुय नगर में कटरा के द्वार 
के बाहर पटरी पर जडा हुआ पाया था। यह ल्ख अब लटहोर सप्रहाल्य में है | 
यह लेख खण्डित है और उसका केवछ आरम्मिक अणश उपलब्ध है। इसमे गुसत वश 
की जो वजावली दी हुई है, वह चन्द्रमुत (द्वितीय) की माँ दत्तदेवी के नाम पर आकर 
समास हो जाती है। पलीट ने इसी कारण उसमे न्चन्द्रयुत (द्वितीय) का माना है, किन्तु यह 
किसी प्रकार मी निश्चित नहीं है कि उसके नाम के साथ वश दृत्त समात् हो गया 
रहा होंगा आर उसमे उसके उत्तराधिकारी दुमार्णशुत्त (प्रथम) अथवा उसके परवर्ती 
उत्तराधिकारियों का नाम न रहा होगा ) दस लेख का आल्खन चाद्दे जिसने भी कराया 
हो और चाहे जिसके काल मे हुआ हो, तिथि और आल्खन का उद्देश्य ज्ञात न होने 
>े कारण उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। क्िंगहम* ने इसे फ्लीट दाय 
सम्पादित होने के पहले तीन बार प्रकाशित किया था | 
गोचपिन्द्शुप्त का अभिलेख 

गोविन्दयुतत का उल्लेख करने वाला एक मात्र अभिलेस १९२३ ई० में म० ब० 
गर्द को मनन्‍्ठसोर में मिला था | चह वहाँ के दुर्ग के प्रवी दीवार के मीतरी भाग में लगा 
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अभिलेस 


हुआ था | अब वह ग्वालियर सप्रहाल्य में है। उसका सम्पादन संत अन्दगी ने 
किया है । 

इस अमिरेस मे प्रभाकर के सेनापति दत्तमई द्वारा एक स्तूप, एक कप, एक प्रपा 
(प्याऊ-पैशाल्य) और एक आयाम (बगीचा अथवा विद्र) निर्माण कराये जाने या 
उस्हेख है| लेख में दत्तमह को चन्द्रगुत विकमादित के पुत्र गोविन्दगुत भी मैना 
प्रधान वायुरषित का पुत्र कह गया है 


अमिरेस में गोविन्दगुप्त का उल्लेख निम्नलिफित शब्दों मे हुआ ६-- 
गोविन्दवत्स्यातंगुण प्रभाचोगों बिन्दगुप्तोषिजित-नामधेयस, 
धसुन्धरेशस्तनय प्रजशें स दित्यद्त्योस्तनयैत्य रुपम्‌ ॥ 
यस्मिन्नपेरस्तमित प्रतापेरिशिरो भिरालिगित-पादपदु्मे । 
विचार दोला विधुधाधिपोषि शंकापरीत समप्लपारुरोह ॥ 

* क्ुमारगुप्त (थम) के अमिलेख 
कुमारगुप्त (प्रथम) के काल के जो १४ अमिल्ेख अप तक जात है, वे इस 
प्रकारहै -- 
१ गुप्त सवत्‌ ९१ का बिल्सब स्तम्मलेस 
२ गुप्त सवत्‌ १८ का गढवा का द्वितीय शिलालेख 
३ तिथिविद्दीन गठवा का तृतीय शिव्यल्ख 
४ भुप्त सवत्‌ १०६ का उद्यमिरि का तृतीय शुद्य-लेस 
५ गुप्त सवत्‌ ११३ का धंनेंदह ताम्र-ल्स 
६ गुप्त सबत्‌ ११३ का मथुरा का जैन-मूर्ति छेख 
५ गुप्त सव॒त्‌ ११६ का ठुमैन का शिलालेख ' 
८ माल्य सब॒त्‌ ४९३ और ५२९ का मन्द्सोर का शिलालेख 
९ गुप्त खब॒त्‌ ११७ का कर्मदण्टा का ल्िंएए-लेल 
१० गुप्त सवत्‌ १२० का कुलाइदुरी का ताम्नल्ख 
११ गत सवत्‌ १२४ का दामोदरपुर का प्रथम ताम्रलेख 
१२ शुत्त सवत्‌ १२८ का दामोदरपुर का दित्तीव ताम्रलेख 
१३ गुप्त सवत्‌ १२८ का वैम्ास का ताम्रलेस 
१८ गुप्त सवत्‌ १२९ का मानकुवर बुद्ध-मूर्ति-लेख | 
१ सिरुसडु का स्तस्म-लेख--एडशा जिल जनन्‍्तर्गत अलीमज तहसील से 
चार मील उत्तर पूर्व विल्सड पुवायों नामक ग्राम के उत्तर-पश्चिम कोने पर साल पत्थर 
के चार टूटे स्तम्भ ( दो मोल्और दो चौकोर ) खड़े है| इनमें से दो भोल स्तम्भों 
पर एक ही लेस, एक पर ल्स १३ पक्तियों में और दूसरे में १६ छोटी पक्तियों में 
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२० शुप्त साप्राउय 


इसके अतिरिक्त एकाधिराज का प्रयोग चन्‍न्द्रमुप्त (प्रथम) पर किसी भी अवस्था में 
ल्पगू नही होता । 

इस प्रकार चन्द्रगुप्त द्वितीय ही एक ऐसा बच रहता हे जिसके साथ मेहरीली स्तम्भ 
ल्ख के चन्द्र का सामज्जस्य स्थापित किया जा सके | चन्द्र के सम्बन्ध में अमिलेख 
से जो कुछ भी कहा गया हे वह एकमात्र उसी पर घटित होता दे | 

प्रगस्ति के स्वरूप से ऐसा प्रतीत होता है कि उसका आल्खन चन्द्रगु्त के मझृत्यो- 
परान्त हुआ था | पर कतिपय विद्वान्‌ इस बात को स्वीकार करने में सकुचाते हैं । 
द० रा० भण्डारकर की धारणा है कि जिस समय ग्रशस्ति का आल्खन हुआ, उस 
समय शाजा मरा नही था केवल सत्तारूढ नही था ।' दिनेशनन्द सरकार फा कहना है 
कि स्तम्म को तो चन्द्रगुत द्वितीय ने ही खडा किया था पर लेख को उसकी मृत्यु के बाद 
कुमारगुस (प्रथम) ने अकित कराया ।* दशरथ जञर्मा उसके खत्योत्र आलेखन 
की बात को ही स्वीकार नहीं करते [* 

इन लेखों के अतिरिक्त एक अन्य छेल को भी फ्लीट ने चन्द्रगुत्त (द्वितीय) का 
बताया है | वह साढे सोलह इच लम्बे और साढे ग्यारह इच चोडे लाल पत्थर के फल्‍क 
पर अकित है । उसे १८५३ ई० में कनिंगहम ने मथुय नगर मे कण्रा के द्वार 
के बाहर पथरी पर जडा हुआ पाया था | यह छेख अब छाहौर सम्रहाल्य में है | 
यह लेख खण्डित है और उसका केवल आरम्मिक अगर उपलब्ध है | इसमे गुप्त वश 
की जो वशावली दी हुई है, वह चन्द्रगुत्त (द्वितीय) की माँ दत्तदेंवी के नाम पर आकर 
समास हो जाती है | पलीट ने इसी कारण उसे चन्द्रशुत (द्वितीय) का माना है, किन्ठ यह 
किसी प्रकार भी निश्चित नहीं है कि उसके नाम के साथ वश्ष इत्त समास हो गया 
रहा होगा और उसमे उसके उत्तराधिकारी छुमारयुत (अथम) अथवा उसके परखवर्ती 
उत्तराधिकारियों का नाम न रहा होगा | इस लेख का आलेखन चादे जिसने भी कराया 
हो और चाहे जिसके काल मे हुआ हो, तिथि और आल्ेखन का उद्देश्य जात न होने 
के कारण उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है | कर्निंगहम” ने इसे फ्लीट दाय 
सम्पादित होने के पहले तीन बार प्रकाशित किया था | 


गोविन्द्शुप का अभिलेख 
गोविन्दगुप्त का, उल्लेख करने वाला एक मात्र अमिलेख १९२३ ई० मे म० ब० 
गर्दे को मन्दसोर मे मिला था | वह वहीं के दुर्ग के प्र॒वीं दीवार के भीतरी भाग में लगा 
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अभिलेस ५ 


हआ था | अब वह स्वाल्यिर सप्रहाल्य से है | उसका सम्पादन स्व अन्चरेपी ने 

किया है ॥ कि 
इस अभिलेख में प्रभाकर के सेनापति दत्तमइ द्वारा एक स्तूप, एक कूप, के 

(प्याक-पौैशाल)) और एक आराम (बगीचा अथवा विद्ार) निर्माण कराये जाने पा 


उल्ल्ख है | ल्स में दत्तमह को चन्द्रगुत विकमादित्व के पुत्र मोविन्दगुत्त दी सेना के 
प्रधान वायुरक्षित का पुत्र कहा गया दहै। 


अभिल्ख में मोचिन्दशुत का उस्ल्स निम्नलिखित शब्दों में हुआ दं-- 
गोविन्द्वत्ख्यातगुणप्रभावोगो विन्द॒गुप्तो ज्नितत-नामधेथम, 
पसुन्धरेशस्तनय ग्रजज्ञे स दिव्यदित्योस्तनयेस्थ रूपम्‌ ॥ 
यस्सिन्‍्तृपेरस्तमित प्रतापेश्शिरो भिरालिंगित-पादपदूसे । 
विचार दोछा दिदुधाधिपोपि शकापरीत समुपारुरोह ॥ 
' कऋुमारशप्त (प्रथम) के अभिलेख 


कुमारगुत (प्रथम) के काल के जो १४ अमिलेस अय तक जात है, ये हम 
प्रकारहँ -.. 
२ शुत्त सवत्‌ ९१ का बिल्सड स्तम्भ-लेस 
२ गुप्त सबवत्‌ ९८ का गढ़वा का द्वितीय शिलालेख 
३ तिथिचिहदीन गढवा का तृतीय शिलालेख 
४ शुत्त सबत्‌ १०६ का ऊदयगिरि का तृतीय गुहा-लेस 
गुप्त सवत्‌ ११३ का धनैदह ताम्र-ल्ख 
शुत्त सवत्‌ ११३ का भथुरा का जैन-मूर्ति लेख 
शुप्त सवत्‌ ११६ का तुमैन का शिल्ल्स ' 
८ माल्व सवत्‌ ४९३ और ५२९ का मन्दसोर का शिव्मकेख 
3 गुप्त सबत्‌ ११७ का कर्मंदण्डा का लिंग-ल्ख 
२० मशुत सवत्‌ ६२० का कुलाईकुरी का ताम्रलेख 
१९९ शुत सवत्‌ १२४ का दामोदरपुर का प्रथम ताम्नलेस 


१९ शुत्त उवत्‌ १२८ का दाभोदरपुर का द्वितीय ताम्रलेख 
१३ शुत्त सवत्‌ १२८ का बैप्राम का ताम्रझेल 
६४ झुत सबत्‌ १२९ का मानझेँचर चुद्धू-मृर्ति-लेख | 
१ विलसड़ू का स्तम्भ-लेख--एटा जिल्म अन्तर्गत अलीगज तहसील से 

जार मील उत्तर पूर्व विल्‍्सड पुवायों नामक आम के उत्तर-पसश्चिम कोने पर लाल पत्थर 
के चार टूटे स्तम्भ ( दो गोल और दो चौकोर ) खड़े है। दनमें से दो गोल स्तम्मों 
पर एक ही छेस, एक पर ल्प १३ पक्तियों में और दूसरे में १६ छोटी पक्तियों मे 
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गुप्त साम्राज्य 


अकित है | दन्‍्हे १८७७-७८ ४०में कनिंगहम ने दँढ निकाला था | उन्होंने उसका पाठ 
आर अनुवाद १८८० ३०से प्रकाशित किया | तदनन्तर पीट ने उसका सम्पाठन 
किया |" 

इस अभिलेस म श्रुवद्गमंण द्वारा गुत सबत्‌ ९६ (घिज्य राज्य सबस्सरे पन्नवते) 
मे एक प्रतोली के निर्माण, एक सन्न की स्थापना ओर महासेन के मन्दिर में इन 
स्तम्भी के ढूगाये जाने का उल्लेख |ै | इस लेख के सम्बन्ध में उल्लेसनीय बात यह 
है कि इसमें कुमार शुप्त ( प्रथम ) का न केवल नाम ही हे वरन्‌ उनका पूरा वश्-त्वत्त 
भी है । 

> टछ्वितीय गढ़वा शिलालेख--जिस शिल्मखण्ड पर चन्द्रगुप्त द्वितीय के काल 

गुप्त सवत्‌ ८८ ) का पृवोल्लिखित प्रथम लेख अकित है, उसी पर यह छेख भी अकित 
है, फिन्त यह लेख उसकी विपरीत दिद्या वाली पीठ पर हे। इसकी पहली पक्ति और 
शेप पक्तियो का पूर्वांग छुप्त-खण्ट के साथ नष्ट हो गया है । फ्लीट ने इसका सम्पाइन 
क्या हैे।* 

इस लेख में सम्भवत' सत्र के स्थायी प्रबन्ध के निमित्त १२ ठीनारों के ठझान का 
उत्ल्ख है | इसकी दूसरी पक्ति के पूर्वाश मे समकाल्कि आसक का नाम रहा 
होगा जो छप्त हो गया हे, पर (गुप्त ) सवत्‌ ९८ ( खंबत्सरे ९०८ ) का उत्लेख है 
टससे फह्या जा सकता है कि यह कुमार गुप्त ( प्रथम ) के शासन कार में अकित 
किया गया था | 

३. तृतीय गढ़वा शिलालेख--यह लेख भी उपयुक्त लेख वाले गिल्यखण्ड 
पर अकित है ओर चन्द्रगुत (द्वितीय ) के काल वाले प्रथम ल्ख के ठीफ नीचे 
है। दोनों छेखों के बीच मे एक लाइन द्वारा अन्तर व्यक्त किया गया है | 

छुप अथञ मे प्रत्येक पक्ति का उत्तराधे नष्ट हो गया है| दसमें कुमार गुम (प्रथम) 
का उल्लेख तो है पर वर्ष के सम्बन्ध मे कोई जानकारी नही हो पाती। क्चल तिथि 
( दिवसे १० ) बच रहा है| उपलब्ध अद से ज्ञात होता है कि इसमें सत्र के स्थायी 
प्रन्‍न्ध के निमित्त दिये गये दस दीनार ओर तीन (?) ( केवल त्रय उपलब्ध है, वह 
त्रय , चपोदण आदि कुछ भी हो सकता है ) दीनार के ढो दानों का उल्छेश्न किया 
गया था 

४ तृतीय उद्यगिरि शुह्ा-छेख--यह अमिल्ख कनियहम को १८०४-७५ 
अथवा १८७६-७७ ई० में उदयगिरि पर्वव ( मिल्खा, मव्यप्रदेश ) स्थित उस शुहा 
में मिल था जिसे उन्होंने “दसवी जैन गुहा” का नाम दिया है। दस लेख का पाठ 


चलन 


४ /स 
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अभिलेख रे 


और उसका अग्रेजी अनुवाद उन्होंने १८८० ई० में प्रकाशित किया था [( १८८२ ४० 
में दुल् ने उसका एक सशोधित पाठ प्रकाशित किया ।' पछचात्‌ फ्लीटठ ने उसका 
सम्पादन किया ।'* 

इस लेख में सघधिल के पद्माचत्ती से जन्मे पुत्र शकर द्ारा सबत्‌ १०६ मे गुफा- 
द्वार पर तीथकर पार्र्बनाथ की मूर्ति स्थापित किये जाने का उल्लेस है। उसमे फ्िसी 
समकाल्क गुत शासक का कोई उल्ल्स नही है । केचल लेख की लिपि के आधार 
पर इसे गुप्तकाढीन और इसमे उल्लिसित सचत्‌ को शुप्त सबत्‌ समझा जाता है | 


५ चनेदद ताम्र-लेख--गरह अत्यन्त खड़ित अवस्था में प्रात एक पतले ताम्र- 
फलक पर अकित है । इसके बायी ओर का ज्मभग आधा और अवणिष्ट भाग का 
ऊपरी बॉया और निचल्य दाहिना कोना नए हो गया है ] यह १९०८ ३० मे शजश्ाही 
( पूर्वी पाकिस्तान ) जिल्ग अन्तर्गत नाटोर तहसील के धनैदह ग्राम मे मिल था और 
अब राजशाही के वारेन्द्र रिसच सोसाइटी के सग्रह मे है | इसे पहले रासारूदास बनजों 
ने! और फिर शाधागोविन्द बसाक* ने प्रकाशित किया । 


धार्मिक काये के निमित्त भू-विक्रम की घोषणा के रूप म प्रचल्ति फ़िये जाने वाले 
गुप्तकालीन शासनों की परुषण का यह पहला ताम्रलेल है और अपने इस रूप मे यह 
सामान्य ताम्रलेलों से सर्वथा भिन्न है । इस प्रकार की घोषणाओं का विस्तृत प्रास्प 
अलाईकुरा ताम्रलेस में ( जिसका उल्लेख आगे किया गया है ) उपलब्ध होता है । 
प्रस्तुत शासन में वराहस्वामिन्‌ नामक ब्राह्मण को दान देने के निमित्त किसी व्यक्ति 
के दवथ ( जिसके नाम के अन्त में सम्भवतः विष्णु था ) खादपार विपयान्तर्गत भूमि 
बेचे जाने की घोषणा है। इसमे ( गुप्त ) सवत्‌ ११३ की तियि है, विछ॒ुप्त अश मे 
इमारशुप्त प्रथम का नाम रह होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है । 

६ मथुरा जैन-मूर्ति लेख--मथुरा स्थित ककाली टील से १८९०-९१ ३० भे 
फुदरू की कुछ मूर्तियों मिक्ली थीं। उनमें से एक जैन मूर्ति पर यह लेख अकित है। बुहर 
ने इसे प्रकाशित किया है |६ छेख में कहा गया है कि (युत) सवत ११३ की २० 
फातिंक को, कुमारगशुत्त (प्रथम) के राज्यकाल में कष्टिय गण और विद्याधरी शाखा 
दत्तिलाचार्य के कहने से भट्टिसव की पुत्री और ग्रहमित्रपति की पत्नी सामाध्या ने 
उत मूर्ति को (जिस पर कि छेख अकित हैं) प्रतिष्ठित किया | 


४ सुमैन शिक्ा लेख--यह अभिलेख खण्डित है। इसके वायाँ ओर का 
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पा युप्त साम्राज्य 


आधे से अधिक भाग अनुपल्व्ध है । १९१९ ई० में यह म० ब० गर्द को शुना (मध्य 
प्रदेश) जिला अन्तर्गत तुमेन नामक ग्राम से किसी मसजिंद में छगा हुआ पिला था | 
उन्होंने इसे प्रकाशित किया है |! बहादुस्वन्ठ छावडा ने अपने एक छेख में उनके 
पाठ के कुछ दोपो की ओर निर्देश किया हे | 
इसमे (गुप्त) सवत्‌ ११६ में तुम्बचन (आधुनिक तुमेन) निद्रासी हरिदेव, श्रीढब, 
धन्यदेव, भद्रदेव और सबठेव नामक पॉच भाइयों द्वारा एक मन्दिर निर्माण किये जाने 
का उल्लेख है। इसमें जो प्रशस्ति वाल्य भाग है वह मह्त्व का है। उसमें चन्द्रगुत 
(द्वितीय) और उसके बेटे कुमारगुत के उल्लेख के अनन्तर ब्र्ोत्कचग़ुप्त का नाम 
है। कछुमारगुम के साथ डसका सम्बन्ध व्यक्त करने वाली पक्ति अनुपल्व्ध खण्ड में रही 
होगी | उसके अभाव में अनुमान किया जाता है कि वह कुमारणुस्त का पुत्र होगा। 
कुमारगुत (प्रथम) के गासन काल के बीच का लेख होने और , उसमें घटोत्कनच 
गुत के उल्लेख से गर्ठे का अनुमान है कि बह उस समय एरिकिण (एरण) प्रान्त का 
उपरिक (गवर्नर) रहा होगा | 
८ मनदसोर शिल्ता छेख--जिस मिल फलक पर यह अभिलेख अकित 
है, वह मन्दसोर (मध्य प्रदेश) नगर मे नदी के वायें किनारे पर स्थित महादेव घाद 
की सीढ़ियो मे ल्‍गा हुआ मिलप था। इसे द्वेंढ निकालने का श्रेय फ्लीट के उस 
प्रतिक्तेपिक को है जिसे उन्होंने किन्‍्ही अन्य अभिलेख की प्रतिलिपि करने के निमित्त 
भेजा था | इस छेख को ने १८८६ ई० फ्लीट में प्रकाशित किया [* 
यह कवि वत्सभद्ि-कृत एक प्रशस्ति काब्य है। इसमें कहा गया है कि कुछ 
रेगम-बुनने वाले छोग अपने बन्धु-बान्धवों सहित लूट विपय (आधुनिक नवसारी--- 
भमडौच का भूभाग) से दरापुर (आधुनिक मन्ठसोर) आये। उनमें से कुछ ने तो 
अपना व्यचसाय बदल दिया । अन्य लोग अपना पत्रुक पेशा करते रहे । इन लोगों 
ने अपनी एक सुदृढ अणी सघटित की । तन्तु॒वायों की इस श्रेणी ने जिन दिनों कुमार- 
गुत पृथ्वी पर आसन कर रहे थे (कुमारग्ुप्त पृथ्वीं अशासति) और विदववर्मन के पुत्र 
” बन्धुवर्मन वहां के गोसा (प्रशासक) थे, सूर्य का एक मन्दिर निर्माण कराया | माल्वगण 
की तिथि गणना के अनुसार ४९३ वर्ष बीत जाने पर सहस्त मास की शुक्ल पक्ष की 
अयोदशी (१३) को मगलाचार पूर्वक मन्दिर का उद्घाटन अथवा स्थापन हुआ 
(मालवाना गण-स्थित्या याते शत-चत्तुष् ये द्िनवत्यधिकेव्दानाम्रतां सेव्यधनस्वने । सहम्प 
मास झुक्‍्लस्य प्रशस्तेद्धि त्रयोदशे । मगराचार विधिना असादोय निवेशित )। 
तटनन्तर कटद्दा गया है कि बहुत दिनों वाद अन्य राजाओं के शासन काल मे, उस 
मन्दिर का कुछ अदा गिर गया । अत अब स्व-यथ इद्धि के निमिच इस श्रेणी ने सूर्य 
मन्दिर का सस्कार कराया 


ना 
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अमिल्स २५ 


यहुना समतीतेन कालेनान्ग्रेदव पार्थिव 
व्यशीय्यैतैऊदेशोस्थ भवनस्य  ततोधुना । ३६ 
स्वयशो-व्रिद्धये सरब्यमत्युदारमुदारया 
सस्कारितमिद्‌ भूय; ओेण्या भावुमतो शुद्द । ३७ 
यह कार्य ५५९ (माल्व) वर्ष बीत जाने पर तपत्य (फाल्युन) मास शुक्ल * का 


पूर्ण हुआ (वल्सर शत्तेपु पचल्ु विशत्यधिऊेपु चचसु चाब्देपु | थरातेप्पभिरम्यतपरुप्रमास 
शुक्ल छवितीयायाँ )। 


इस प्रकार अभिलेख की रचना तथा आल्खन दस अन्तिम तिथि फो ही हुई होगी । 
माल्व सवत्‌ ५२९ कुमार गुप्त (द्वितीय) के जासन काल मे पडता है| टस कारण उसका 
जल्लेख वस्तुत उनके ल्स के रूप से किया जाना चाहिए, । पर जिस समय यट लेर 
जात हुआ था उस समय किसी को कुमारगुत (द्वितीय) का पता न था। केवल 
एक कुमारगुत--कुमारगुत्त (प्रथम) की जानकारी थी और लेख की प्रथम तिथि 
उसके शासन काल में पडती थी इस कारण उन्हीं के नाम से इस ल्फ की ख्याति हा 
गयी । उसी परिपाटी में हमने भी इसे यहों रखा गया है | इस प्रसग मे इस बात का 
भी उल्लेख कर देना उचित होगा कि कुछ विद्वान पहढी तिथि को भी कुमार शुप्त 
पथम) से सम्बन्धित नहीं मानते | वे उसे बुमारगुप्त (द्वितीय) की तिथि बताते है]! 
९. करमदण्डा लिग-लेख--फैजाबाद (उत्तर प्रदेश) से शाहगज जाने वाही 
सडक पर फैजाबाद से १२ मीछ पर करमदण्डा नामक एक आम है| उसके निकट 
भराहीडिह नामक एक प्राचीन टीले से एक लिंग मिल था | उसीके अठपहल आधार 


पर यह लेख अकित है। यह लिंग अब लखनऊ सग्रह्मलय में सुरक्षित है। स्टेम कोनो 
ने ब्सका सम्पादन किया है ।* 

इस अभिलेज़ में कुमार्यमहइ के प्रपौत्र, विष्णुपाल्ति भ्ठ के पौन्र, चन्द्रगुप्त 
(द्वितीय) के कुमारामाल्य शिखरस्वामिन के पुत्र, कुमार गुप्त (प्रथम) के कुमारामात्य 
भहावलधिकृत पृथ्वीशेण द्वारा अयोध्या के कतिपय ब्राक्षणों को ठान दिये जाने का 
उल्न्ख है | इस पर शुप्त सदत्‌ ११७ के १० कार्तिक की तिथि है (विजयराब्य संचत्सरे 
शते सप्तदशोत्तरे कार्तिक सास दुशस दिवसे) | ले 

९० कुलाईकुरी ताप्न-लेख--यह लेख सादे नौ इच लम्बे और साढ़े पॉँच टच 
चोडे लाम्र फल्‍्क के दोनों ओर अक्रित है | इस ताम्र फल्फ को बोगरा (पूवी बमाल) 
अन्तगत नवगाँव से ८ मील पर स्थित कुल्‍्मईकुरी आम निवासी किसी मुसलमान से नव॒गोंच 
निवासी रजनीमोहन सान्याल ने ऋ्य किया था। लोगों का अनुमान है यह वही लाम्रपत्र 
है जो इसी जिले में स्थित वैत्राम नामक आम में १९३० है में तालब की खुदाई के 
१ रा० शामशाखो, एन्युअल रिपोर्र, 


माइसोर आकाराजिकरू डिपार्मेण्ट, १९२३, प० २४, 
जो० पाई, ज० इ० हि० ११५, १८९, १२ ? ० २१५ आर" पोी० सुन्दरराजन, ज० इ्० 
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समय एक अन्य ताम्र फल्‍्क (कुमारगुप का १९वॉ लेख, जिसका विवरण नीचे हें) के 
साथ मिल्रां था और जिसे मजदूर लोग उठा छे गये थे | विनेगचद्ध सरकार ने इसे 
प्रकाशित किया हें ।' 
गुतकालीन दानादि फे निमित्त राज्य की ओर से भूविक्रय सम्बन्धी घोषणा वाले 
शासनों का यह एक विस्वृत ग्रा्प है। इस कारण यह सबसे लम्बा भी है | इससे 
तत्कालीन भूविकय व्यवस्था तथा भू-प्रमासन पर विस्तृत प्रकाश पडता है। इसे हम 
यहां पूर्णत उद्च्रत कर रहे हैं-. 
स्वस्ति ॥शश्षवेरवैथेय-पृण्णंकोशिफराया आयुक्‍ताच्युतटास सोधिकरण च हस्ति- 

दीप विभीतक्या गुल्मगन्धिकाया धान्यपाटलिकाया सयोहलिपु श्राह्मणादीन्‍्माम- 
कुठ्म्बिन कुशकमनुवर्ण्य घोधयन्ति ॥ विद्तम्बो भ्रचिष्यत्ति यथा--इह धीथी-कुछिक 
भीसकायस्प प्रश्लुचन्द्र * क्ृप्णदास पुस्तपाल् सिंहनन्दि यशोंदाममि ! चीथी- 
महत्तर कृुमारदेव कुेटम्बिय यशोविष्णु कुमार. गोपाल पुरोगा वय 
च विज्ञापिता । इृह चीथ्याम अतिकर खिलक्षेत्रस्थ दाइवत्कालोपसोंगायाक्षयन्रीज्या 
द्विदीनारिक्य खिलक्षेत्रु कुल्यवाप विक्रवमयद्या डच्छेमहि प्रति प्रति माता-पित्रो 
पुण्यासिदृद्धये पोण्डवर्ददनकचातुत्विद्य-चाजिसनेय-चरण-्यन्तर श्राह्मण देवभद्ट अमरदत्त 
सहासेनदृत्ताना पद्ममहायज्ष प्रवतेनाय नवकुल्यवापान्क्रीत्वा दातु एमिरेयोपरि निदिष्टफ 
गामेपु खिलक्षेत्राणि विद्यन्ते तब॒हंथास्मत- अष्टादद दीनारान्मृहीत्वा एताननच कुछप्रवा- 
पान्यनुपादुयितु । यच एपा कुछिक भौमादीना विज्ञाप्यम्ुकूम्य पुस्तपाछ सिंहनन्दि यश्मो- 
दास्नोरंच अयधारणयात्ररृत्वास्ययमिद्द धीथ्याम क्‍प्रतिकर खिलक्षेत्रस्थ शइबतकालोप भो- 
यायाक्षयनीष्या द्विदीनारिक्यक्र॒ब्यवाप चिक्क्र्योचुब्रतस्तद्दीयता नास्ति विरोछ* करिच- 
दि्त्यवस्थाप्य कुछिक भीमादिम्पों अप्टादद दीनारानुपसहरित कानायीकृत्य हस्तिशीर्ष 
विभीतक्या घान्यपरछिकाया [प्रगोह्ठाल्कि *] आमेषु दा वक्षिगोदेशेपु अप्टो 
कुल्यवापा घान्पटछिक आमस्प परिचमौरोंहेशं सचः खात परिखावेण्टितमुत्तरेण वादा 
नदी परदिचसेन गुल्मागन्धिकाआामसी मानमिति कुल्यवाप एको गुल्मागनिधिकाया पूर्व्यणोचय- 
पथ परदिचमप्रदेशे द्रोणधापह्य हस्तिशीप॑प्राचेश्य तापसपोत्तके दायिता पोचतक्े 
च विभीतफ प्रवेश्य चित्रवातगरे च कुल्यवापा सप्त द्वोणव्रापा पट । एपु यथोंपरि- 
निर्दिष्दक आमप्रदेशेष्वेषा कुछिक मीमसफायस्थ प्रभ्ुचन्द रुद्धदासादीना मराता-पित्रो 
पुण्यासिवृद्धयें ब्राह्मण देवभहइस्प्र कुल्यव्ापा पद्चल [कु ण] अमरदत्तरय कुल्यावप 
दय महासेनद॒त्तस्य कुट॒मचाप हुय कु २। एपात्रथाणा पचमद्दायज्ञभवर्तनाव नव कुल्प- 
बापानि अद्त्तानि॥ सद्ष्सा्क ति। लछिख्यते च सम्पस्थित कालयेप्पन्ये 
विपयपतय आयुक्‍तका कुटुम्बिनोधिकरणिका वा सम्ब्पबहारिणों भविष्यति सैरपि 

भूमिवानफलमेवर्क्य अज्षयर व्याजुपालून था ३ सम्बद्‌ १०० २० चैशाख दि १ । 
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२ इन ख्र्कों पर नामों की एक लम्बी सची है, जिले हमने छोड दिया हे 
३ इस स्थर पर धर्म वाक्य है, जिन्हें हमने छोड़ दिया है 


अमिलेख ह 


दा ।ट 


११ प्रथम दामोद्रपुर ताम्र-लेख--चार अन्य ताम्र लेसो (कुमारगुत्त प्रथम 
का १९वों ल्स, बुधगुप्त का पॉचवों और छठों लेख ओर विष्णुगुप्त का पहला 
लेख) के साथ यह ताम्रठेख दीनाजपुर (पूर्वी वगाल) जिले से फूलताटी से आठ मील 
पश्चिम स्थित दासोद्रपुर नामक आम में १९१५ ६० में सडक बनाते समय मिला था | 
आजकल ये सभी ताम्नलेख वारेन्द्र रिसे सोसाइटी, राजशाही (प्री बंगाल) में € । 


इन्हें राधागोविन्द बसाक ने प्रकाशित किया है ।' ये पॉचा ह्वी लेस कुलाईफुरी ताम्रलेसस 
के समान भू-विक्रय सम्बन्धी वित्रष्ति है | 


इस अभिलेख म कहा गया है कि ब्राह्मण कर्ष्पटिक ने तीन दीनार मूल्य पर एक 
द्रोणवाप खिल सूमि क्रम करने का आवेदन और सुविधापूर्वक अग्निद्ोन्न करने के निमित्त 
नीदी-धमे के अनुसार स्थायी व्यवस्था करने का अनुरोध किया था| अतः पुस्तपाल से 
भूमि सम्बन्धी अविकार आदि बातो की जॉंच कर करने के पश्चात्‌ कोटिवर्ष चिपय के 
आयुक्तक वेन्नवर्मन ने, जो प्रुण्डधन-धुक्तिके उपरिक चित्रदत्त के अधीन ये, उनके 
इस आवेदन को ७ फाब्गुन (गुप्त) सवत्‌ १९४ को स्वीवार फिया । शासक के रूप 
में तुमारशुप्त का उब्केख है] 

१२ द्वितीय दासोद्रपुर ताम्नकेख--उपर्युक्त ताम्रल्स के साथ ही पह लेस 
भी सिल्पय था और यह भी उसी प्रकार की विशसि है, जिसे उपयुक्त अधिकारी ने ही 
१३ वैजश्ञाख (गुप्त) सवत्‌ १५८१ को प्रसारित किया है। पचमहायनकी नियमित 
व्यवस्था के निमित्त किसी व्यक्ति को (जिसका नाम ताम्रपत्र के खुदर जाने के कारण 
मिट गया है) तीन दीनार प्रति कुल्यवाप की दर से दो दीनार मूल्य पर ऐरावत-गोराज्य 
नामक स्थान में पाँच द्रोण खिल सूमि दिये जाने की घोषणा इस लेख में हे। इसमें 
भी शासक के रूप में कुमारगुप्त का उल्लेस है। 


१३ लेग्राम ताम्र-छेख--बह ताम्र-लेस १९३० ई० में बोगरा (पूची बगारू) 
जिले में बैग्नाम नामक स्थान में एक अन्य ताम्र लेख (सम्भवत्त कुलईबुरी ताम्रलेख) 
ऊे साथ तालाब खोदते समय मिल्य था । राधा गोविन्द वसाक ने इसका सम्पादन 
क्या दे! 


इस अमभिलेस में छ दीनार और आठ रूपक मूल्य पर वैय्िग्राम से सम्बद्ध वि्रत और 
श्रीगोहही नामक स्थान में स्थित तीन कुल्यवाप खिल भूमि और दो द्रोण स्थरू-वास्तु 
भोगिल और भास्कर नामक व्यक्तियों को गोविन्दस्वामिन की पूजा के निमित्त फूल, 
सुर्गान्ध आदि के व्यय और उनके पिता द्वारा निर्मित मन्दिर की निरन्तर, मरम्मत के 


न्‍अलनमणननन 


१ ए० १०, २०, पू० १२९ 


+ रापायोविन्दर बसाक ने इसे १२९ पढ़ा था (ए० इ०, १०, पृ० १३९), 


पीछे काशीनाथ 
भरायण दोक्षित ने इसे शुद्ध रूप में १२९८ पा ( ए० इ०, १७, पृ० १०३ ) 
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हेतु दिए जाने का उल्ल्स है | दसे कुमारामात्य कुल्नद्धि ने १७ माघ (गुत्त सबत्‌ ) १२८ 
को पचनगर से प्रसारित किया था | इसमे ग्ञासक का उल्लेख नहीं है | 

१४ 'मानकरबर बुद्ध-सूर्ति छेख--यद अभिलेंस बेटी हर्ट एक ः बुद्द-मृति के 
आसन के नीचे सामने की ओर अकित है। भगवानलारू इद्धजी को यह मर्ति 
६८७० ई० में इल्पहहाबाद जिल्म अन्तर्गत करछना तहसील स्थित भानकुवर नामक आम 
मे, जो अरेल से ९ मील पर यमुना के ठाहिने किनारे स्थित हैं, मिला था। १८८० 
2० में कनिगहम ने इसका पाठ प्रकाशित किया, पीछे १८८५ ४० में भगवानलाऊल 
इन्द्रजी ने अपने पाठ और अगरेजी अनुवाद सहित प्रकाशित क्रिया |* तठनन्तर फ्लीट 
ने इसका सम्पाठन किया ।* ज्सि बुद्ध मूर्ति पर यह लेख अकित है, उसके मिद्ठा घुद्मित्र 
द्वारा कुमारगुप्त के आसनकाल में १८ ज्येप्ठ (गुप्त) सबत्‌ १२९ को (सम्बत्‌ १०० २० ५ 
महाराज श्री कुमारगुप्तस्य राज्ये ज्येप्ठ मास दि १० ८) प्रतिष्टित किये जाने का 
उल्लेख इस लेख में है | इसमे कुमारगुत के लिए. महाराजाधिराज के स्थान पर केवल 
मद्दाराज का प्रयोग हुआ है, जो हृष्टच्य है | 


स्कन्द्सुप्त के अभिलेख 


स्कन्दगुप्त के राज्यकाल के निम्नलिखित पॉच अभिलेख अब तक जात हैं --- 
गुप्त सवत्‌ ११६-१३८ की जूनागढ प्रद्ास्ति (चद्नान लेख) 

गुप्त सवत्‌ १४१ का कहाँव स्तम्म-लेख 

गुप्त सवत्‌ १४१ का झुपिया स्तम्भ छेख | 

झुप्व सबत्‌ १४६ का इन्दोर चाम्र-लेख 

भितरी प्रशस्ति (तिथि विहीन) स्तम्म-लेख 

९, जूनागढ़ प्र शघ्ति--सौराप्ट्र मे जून्नागढ से एक मील पूरव स्थित गिरनार 
पर्बत के उस अस्तर-खण्ड पर, जिस पर महाक्षत्रप रुद्दामन का अभिलेख हैं, यह लेर 
अकित है| इसके जात होने की झचना १८३८ ३४० में जेम्स प्रिंसेप ने पकाशित की थी |* 
इस छेख की जनरल सर जार्ज ली ग्रेण्ठ जेक्च और एन० एल“ वेस्टरगार्ड द्वारा प्रस्तुत 
प्रतेक्षिपि १८४२ ६० में रायछ एशियाटिक सोसादटी की बम्धई शाखा के सम्मुस्प 
प्रस्तुत की गयी थी | वह प्रतिलिपि १८४४ ई० में म्रकाशित हुई ।" १८६२ ई० में भाउ 
दाजी ने व्स लेख का पाठ और अगरेजी अनुवाद प्रस्तुत किया |" पीछे एगलिंग ने उनके 


>> ७ ९0 0] /७ 
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अभिलेस 


गे 


पाठ में सशोधन किया ।' तदनन्तर फ्लीट मे इसका सम्पादन किया । यह आअगिलेफ 
इस प्रकार है।-- 


१ सिद्धम। जियमशिसतसोस्या सेकफारा पतीता थिदशपति-सुसात्थ' यो पलेराज- 

हार। कम्तछू-निदझयनाया शाइवत धास छश्म्पा स जयति विजितार्सिबिष्णु- 
रत्यन्त जिप्णु ॥ [&] 

२ त्तदनु जयति शब्व॒व्‌ श्री-परिक्षिप्त वक्षा स्वभ्ुज जनितवीयों राज़राजाधिराज़, 
नरपति-भुजगाना.. मानदष्पोत्फकणाना. प्रतिकृति-गरुढा [जग] निब्चिपी[ ] 
चात्रकतों ॥ 


३ जुपति-गुण निकेत स्कल्दुयुत्त एथु-क्षी चतुरुद्धि-जरू]एता स्फोत पर्यन्त- 


देशाम्‌। जवनिमवनतारिय चफारात्म-सस्था पितरि सुरसफ्तित्र प्राप्तउत्यात्म- 
दक्तथा ॥ [#] 


४ अपि च जिर्तामे|त्र॒ तेव प्रथयन्ति यशासि यस्य रिपो($७)पि [#) जासुलू- 

भग्न-दुप्पो नि[वंचना] [स्लेच्छ देशेप] ए[झो 

७ ऋमेण बुद्धाया निपुण प्रथायें ध्यात्वा च फृत्स्नान्गुण-दोप देतुन्‌ ) व्यपेत्य सब्पा- 
न्प्नुजेन्द्र पुत्ना-ज्लद्सी स्वय यथ परगाचकार 0 *] 

६ त्तस्मिन्नुपे शासति नेव कश्चिद्धरर्भादपेतो मनुज भ्रजासु | आर्त्तों द्रिद्रो व्यसनी 
कदुर्यो दुण्डेत वा यो भ्टुश पीडित स्पात्‌ ॥[%] 


७ एवं स॒जित्वा उथिवीं समग्रा सग्ताप्र-दर्पादि] द्विपतश्च कृत्वा । सब्वेधु 
देशेपु विधाय गोप्तृूनू सचिन्तया[मा]स वहु-प्रकारम, ॥ [न] 

« स्यात्को(58)सुरूपी मंत्तिमान्त्रिमितों मेघा-स्टतिभ्यासनपेत साव | सत्यार्ज- 
चोदायै-नयोपपज्नों साधुयै-दाक्षिण्य-यशोन्वित्श्व ॥[&] 


५ भक्तो(5%)नुरक्तो न [विशे]प-युक्त सव्वोपधासिश्व विजछुछ-चुछि | जनृण्य- 
आपवेपुणएलए्लरएएफए, सब्देस्ण कोकरण दिले फ्रदछ् ७5] 


१० न्यायाजंने(5श)र्थर्य च के समर्थ स्पादजित्तस्पाप्यथ रक्षणे च। गोपायित- 
स्‍्पापि [वो जुद्धि-हेतो छुद्धस्य पान्र-प्रतिपादूनाय ॥[&] 


६१ सल्लेषु अ््येष्वपि संहत्तेपु यो से भशिष्याक्षिखिलान्सुराष्ट्रान्‌ू) जा ज्ञातमेक खलु 
पर्णद्त्तो भारस्य तस्पोह्दने समर्थ ॥[#%#] 


१२ एवं विनिदिचत्य न्ुपाधिपेन नैकानहो-राज्-गणान्स्य-मत्या ।य सनियुक्तो(३३)- 
यनया कथचित्‌ सम्पक्सुराष्ट्रवलि-पाछनाय ॥[»] 


१३ नियुज्य देवा चरुणा प्रतीच्या स्वस्या यथा नोन्मनसो बता ] [४४] पुण्वेंतरस्या 
दिशि पर्णदत्त नियुज्थ राजा इतिमास्तथाभूत्‌ ॥[»] 


नरन«न्‍मकन»... हम. ज्क्ज 


९ झआ० स० रि०, वे० स०, २, पृ० १३४ 
२ का०ए १० इ०, ३, पू० ५७ 
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तस्यात्मजों हात्मज-साय-युक्तो ध्विधेव चात्मात्म-धशेन नोत । सब्बत्मिनात्मेच च 
रक्षणीयों नित्यात्मवानात्मज-कान्त-रूप ॥[4८] 

रूपानुरुपैलेलिसधिचित्रे नित्य-प्रमोदान्वित-सर्वभाव | प्रद्धुद्न-पह्माकर-पद्म वक्‍त्रो 
नूण। शरण्य शरणागतानाम्‌ ॥ [०] 

अभवद्भुवि चफ्रपालितो(5० )साविति नाम्रा प्रथित प्रियो जनस्प | स्वगुणर- 
झुपस्कृलैरुदा ति ] पितर यहच बविश्येपयाचकार । [3] 

क्षमा प्रशुत्व विनियो नयद॒च शौर्य बिना झोय॑-मह[7] च्चंन च। दादव दमो 
दानमदीनता च दाक्षिण्यमानृण्यम[श |न्‍यता च ४ [%] 
सौन्दर्यसार्येतर-निय्रहद्व अविस्मयो वरय्यम्ुदीणता च। इत्येबमेते(5%)तिदायेन 
यस्मिमविग्रवासेन ग्रुणा बसन्ति ॥ [*] 

न विद्यते(5५+ )सी सक्‍्ले(5*,पि छोके यत्रोपमा तसय शुणे मिश्रेत । स एव 
कात्सन्यन गुणान्वित्ताना बभूच नुणाम्॒पमान-भूत्त ॥ [*/] 
इत्येबसेतानघिकानतो (5*.) न्यान्गरुणान्प [री]क्ष्य स्वयमेत्॒पित्रा । थ सन्नियुक्तो 
नगरस्प रक्षा विशिष्य पूर्वान्म्रचमार सम्बक॥ [*-] 

आश्ित्य विरय॑ [स्व॒भु]ज-हयस्प्र स्वस्येव नान्यस्थ नरस्य दर्पम््‌ । नोद्वेजयामास 
च कचिदेवमस्मिन्पुरे चेच शशास दुष्ट ॥ [*] 

विल्र ससट्वे न दाशाम यो(5७) स्मिन्‌ काछे न छोकेएछु स-नागरेपु । यों छालया- 
सास च पौरवर्गान्‌ [स्वस्येच] छुत्रान्खुपरीद्षय दोपान ॥ [#] 

सरजया च प्रकृतीब॑भूव पृल्व-स्मिवाभापण-मान-दाने । निर्गनन्त्रणान्योन्‍्यगृह- 
प्रवेश सबद्धित प्रीति-ग्रुद्दोपचारे ॥ [#] 

बह्मण्य-सावेच परेण थुक्त [छ]क्ल झछुविदानपरोी यथावत्‌। प्राप्यान्स काछे- 
विपयान्सिपेवे धर्मार्थयोश्चा(प्य२-) विरोधनेन ॥ [#_] 
[औ---७-८----/४७/पणंद्चा]त्स न्‍्यायवानत्र क्रिमस्ति चित्र | मुक्ताकल्म- 
पाम्थुज-पग्म-शीताच्चन्द्वास्किमुप्ण भविता कदाचित्‌ ॥ [“ | 

अथ कऋमेणाम्वुदू-काछ जागति] [निमदाघ-क्राल प्रविदायँ तोयडे । ववर्ष तोय 
बहु सन्‍्तत चि< सुदर्शन येन विसेद्‌ चात्वराद ॥ [<] 

सवत्सराणामधिके शते तु त्रिंशद्षिरन्येरपि पद्धिभरेव । रात्रों दिने प्लोष्ठपठम्य 
पष्टे ग॒ुप्त-पअकाले गणना विधाय ॥[#] 

इमाश्व या रैवतफाहिनिर्गता[ #] पराशिनीय सिऊत्ता-वेछाखिनी । समुद्कान्ता 
चिर-बन्धनोपिता पुन ॒पतिं शाख-यथोचित यथु ॥[«/] 

अवेक्ष्य वर्षागमज महोरूम मद्दोद्थेस्जंयता प्रियेप्सुना । जनेक्र-तीरान्तज-पुर्प- 
शौभितों नद्ीसयों हस्त इव प्रसारित ॥[द] 

विपाय[माना'] | खछ ] [सर्वत्तो] [जि]ना कथ-कथ कार्यमिति प्रचादिन । 
मिथो दि पूर्तापर राज़मुस्यिता विचिन्तया चापि बभृलुरुत्सुका ॥[*] 


अभिलेख यु 


३१ अपीह छोके सकले सुदर्शन घुमा हि दुर्दनता गर्त क्षणात्‌ । भवेन्दु सो(४5)- 
स्मोनिधि-तुल्य दर्शन सुदर्शन---७/४८--४४--४-४-- | [*«]  . 

३२९ -/--..----८वणे स भृत्वा पितु परा भक्तिमपि प्रदर्ण । धस पुरोधाय 
शुभालुबन्ध राक्तो द्वितार्थ नगरस्थ जेच ॥[+_] े 

३३ सवत्सराणामधिके शते तु च्रिशक्विरन्यरपि सप्तभिश्न । [ गुप्त |-[ परालेड ] 
[नयक]-शाख-चेता विस्वे(5:)प्यनुज्ञात-सदप्रभाव ॥ [%] 

४६४ आउज्य-प्रणमै॑विद्युधानथेष्यवा. धर्मेह्विजातीनपि तर्पेयित्वा । पोशस्तथास्यरस्य 
यथाईसाने, भ्वत्याश्र पृज्यान्सुहृदयश्व दाने ॥ [+%] 

३७ ग्रेष्मस्थ मासस्य तु पूर्व-पक्षे-/---८--्रीयमे(5»)हि सम्पक। साल 
हयेनाद्रवान्स भुत्वा धनस्प कृत्वा व्ययमप्रमेयस्‌ ॥ [%] 

३६ आयामतो हस्त-शत समग्र विस्तारत पशष्टिर्थापि चाप्ठी। उत्सेधता(5५)न्यत्‌ 
पुरुषाणि [सपछ *]-०---/-- हि ,र-शत-दृयस्थ ॥ [&] 

३७ वबवन्ध यज्नान्सहता नूदेवा-न[स्थच्य]सम्पर्घटितोपलेन | ज-जाति-दुष्टरायित 
तटाक सुदर्शन शाइवत-कर्प-कारूम्‌ ॥ [&] 

अपि च सुदद-सेतु-प्रान्त(?)-विन्यस्त-शोभरधचरणसमाह-ऋऔंचह सासधूतम । 


विमछ-सलिछ------+/-“++/---श्ुवचि,त ५७+४७-/७८-----दानि ] 
(5७)क काशी च ॥[&] 


३८ 


३५ नगरमपि च भूयाह छिमत्पौर-जुष्  हद्विजबहुशतगीत-म्रक्ष-निनंध-पपप । शतमपि 
च समानामीति दुसिक्ष-[ सुक्त& | ००... ->७/...तत.त0.तततह./-.-- 
-ड] 

[इति] [सुद|शंन-तटाऊ-सस्कार-प्रन्थ रचना [स॒]माप्ता ॥ 
शिद्वाफ वी 


दष्तारि-दु्प-प्रणुद्‌ प्थु-ध्रिय स्द-बश-केतो सफलावनी-पते | राजाधिराज्याद- 
भझुत-पुण्य- कण ]------४४४---७८-----ए[&] 
४१ 


किन ता 5७० ी--->जी नड डी न्ि तन ७७०ै ५.»««०५० लकी सू--१-०७./क---..-० ०.......... | 
द्वीपस्प गोप्ता महता च चेता दण्ड-स्थित्ता&]ना ह्विपता दुसाय ॥ [४] 
तस्यात्सजेनात्मगुणान्वितेद गोविन्द-पादापित-जीवितेन [--....0ह0.हत.तत मत 


“++०---+-++-+५+-+--७.४.../७.०.-७...० ७.07 ० ॥] ९9] 


धरे 


श्र 


४४४४-१२ ४७-०७ ५७ ४७----+--_ श्घू 


विष्णोश्व पादुकमे समवाष्प त्तत्र | अ्थेष्ययेन महता मद्दता च कालेनात्स- 
प्रभाव-नत-पारजनेन तेव ॥ [#] 


४४७ 'चक्क विभत्ति रिपु--......000..0ह00त0तत_ जा. 


| ४ -४/-+---+#ईसय स्व-त्तन्त्र-विधि- 
कारण-सालुपस्य ॥[&] ह 





७ 
हि । 


भुस्त साम्राज्य 


४७ कारितमवक्र-मतिना चक्रभ्टुत चक्रपालछितेन गृह । वर्षशते[5&]शर्त्रिंयों गुप्ताना 
काछ [क्रम-गणिते..] ॥ [&] 


9६ “-++-+७. +->ैं अं 5... ----- धन बी नि 





वत-+-+- सनकी >>. ५५००“ रेप 3 .०मी 2०००++-> निज 
४४-७7 [सश्णुर्थक्ृुत्यिवमिवोजेयतो(5५०)चलस्प्र कर्वत्मरभुत्वमिव भाति 
पुरस्य सध्नि ॥ [+] 

४७ अन्यच्च मूद्धेनि ८ आल 08 मा मम आम मल मम गम लट 

४7-५७ +-रुछ-विहय-मार्ग विज्ञाजते-...७---४” 

नी ली: अइसतन- ॥_] 5] 


२ कहॉव स्तक्भ-लेख--देवरिया जिला ( उत्तर प्रदेश ) अन्तर्गत सलेमपुर 
मझोली से पॉच मील पर स्थित कहाँव आम में स्थापित एक स्तम्भ पर, जिस पर पॉच 
तीर्थक्रों की मूर्तियों उत्कीर्ण हैं, यह लेख अकित है| इस प्रदेश का सर्वेक्षण करते हए 
१८०६ और १८१६ ई० के बीच किसी समय वुकानन ने इसे देखा था । उन्होंने इसका 

उल्ल्स अपने रिपोर्ट में किया है | १८३८ ई० में उनके रिपोर्ट से माण्टगोमरी मार्टीन ने 
अपनी पुस्तक में इसे उद्बृत किया ।* उसी बर्ष जेम्स प्रिन्सेप ने भी इसका पाठ और 
अग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया । १८६० ई० में फिदज्ञ एडवर्ड हाल ने इस लेख 
के कुछ अण प्रकाशित किये १८७१ ई० में कनिंगहम” और १८८१ ई० मे 
भगवानलारऊ इन्द्रजी ने अपने-अपने पाठ प्रकाशित किये ।" अन्तत, फ्लीठ ने उसका 
सम्पादन किया [* 


इस छेख में ककुम ग्राम ( वर्तमान कहाँव ) में भश्िसोम के पौचन; रुद्रसोम के पुत्र 
मद्र द्वारा स्कन्दगुप्त के गान्तिमय राज्य में ( शुप्त ) सवत्‌ १४१९ के ज्येष्ठ मास में 
(स्कन्दगुप्तस्प झान्ते बर्षे त्रिंसद्दशेकोत्तरफशततमे ज्येष्ठ सासि प्रपन्ने) पच-तीर्थकरों 
से युक्त स्तम्म प्रतिष्ठित किये जाने का उल्ल्ख है । 


ह. सुपिया स्तम्भ-लेख---रीवों (मध्य प्रदेश) जिले में सुपिया ग्राम के निकट 
प्रास एक़ स्तम्भ पर, जो इन दिनों घुवेल्प सग्रह्मल्य में है, यह लेख अकित है | इसका 
सर्व प्रथम उल्लेख वहादुर्वन्द छावडा ने किया था ।” पचात्‌ दिनेगचन्द सरकार ने 
इसे सम्पादित कर प्रकाशित किया" | 


3म---++ । 
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अभिलेस डरे 


इस छेख में अवडर निवासी वर्ग आमिक द्वारा अपने सातामह कैवर्त श्रेष्ठ, अपने 
पिता हरि श्रेष्ठ, अपने अग्रज श्री दत्त कुडम्बिक और अपने कनिष्ट श्राता छन्‍्दक की 
यभकीर्ति के निमित्त स्कन्दगुप्त के राज्यकाल में ( गुप्त ) वर्ष १४१ जे प्येष्ठ श॒ुक्ूू २ 
को बल-यष्टि अथवा गोत्र-शैल्कि स्थापित करने का उल्लेख है | इस लेख म स्वन्दगुतत 
के वश-वृत्त का आरम्म घयोत्कच से किया गया है और चन्धगुप्त ( द्वितीय ) और 
कुमारणुप्त ( प्रथम ) का उल्लेख क्रमश" श्री विक्रमादित्य ओर महाराज श्री महेन्द्रादित्य 
के रूप में किया गया है। 

४ इन्दोर ताप्र-लेख--यह अमिलेस लगभग आठ इच हूम्वे और साढे पॉच 
इच चोड़े ताम्र फल्क पर अकित है, और बुल्न्दशहर ( उत्तर प्रदेश ) अन्तर्गत अनृप- 
शहर तहसींछ के इन्दौर ग्राम के एक नाले में मिल्ल था। उसे १८७४ ६०७ में ए० 
सी० एड़० कार्लोइल ने प्राप्त किया था और कनिंगहम ने उसे तत्काल दी प्रफाणित 
किया ।* पह्चात्‌ फप्लीठ ने उसका सम्पादन किया 

इस ताम्रल्स में (शुप्त) वर्ष १४६ के फाल्गुन मास में (विजय राज्य सपत्सर शर्तेपु- 
घज्वारिशदु त्तरतमे फाब्युन सासे) इन्द्रपुर ( आधुनिक इन्दौर ) स्थित सर्य भन्दिर में 

निरतर दौप जल्ते रहने के निमित्त ब्राह्मण देवविण्णु द्वारा दिये गए.दान का उस्लेस 
है। परममहारक मदहाराजाधिराज स्कन्दसुस और उनके अन्तर्वेदी स्थित विपयपति दर्व- 
नाग की इसमें चर्चा है । 

५ भित्तरी प्रशस्ति--यह अभिलेख गाजीपुर ( उत्तर प्रदेश ) अन्तर्गत सैदपुर 
से पॉच मील उत्तर-पृर्व स्थित मितरी आम में सड़े लय पत्थर के एक स्तम्म पर उत्तीर्ण 
है। १८३४ ई० में ट्रेगियर ने इस स्तम्भ को सोज निकाला था, पर अभिलेख का 
पता बाद में उस समय ल्‍लूगा जब कनिंगहम ने उसके चारों ओर की मिट्टी हटवायी । 
प्रिसेप ने १८३६ ई० में इस लेख के प्रात होने की उचना प्रफाशित की, १८६७ ई० 
में रेबरेण्ड डब्छू० एच० मिल ने इसका झेंगरेजी अनुवादसहित पाठ प्रकाणित 
किया । फिर कनिंगहस ने १८३१ ई० में, भाऊदाजी ने १८७५ ई० में' और 


भगवानशल् इन्द्रजी ने १८८५ ई०९ सें अपने-अपने पाठ और अनुबाद॑ प्रकाशित 
किये। अन्तत' पीट मे उसका सम्पादन किया |“ 
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डेट गुप्त साम्राज्य 


प्रशस्ति इस प्रकार है '-- 

सिद्धम ॥ [सच्च॑)२[जो]चछेत्त प्रथिव्यामप्रतिरधस्थ चतुरुदुधिसलिल[[]- 
स्थादित-यशसो . धनदृवस्णेन्द्र [[]न्तक-स[मस्य]झकतान्त-परशो न्यायागत[]- 
नेक-गो हिरण्य [को]टि-प्रदस्य चिरो ्स ]न्ाइवमेघाहत्त 'मंहाराज-श्रीमुप्त-प्रपोत्न- 
[ स्य |महाराज-श्रीघरोत्तच-पोत्रस्य महाराजाधिराज-श्रीचन्द्रगुप्त-पुत्नस्थ.. छिच्छिवि- 
दोह्विन्रस्य भहादेव्या क्ुम[[]र[दिे |न्यामुत्पन्नस्थ महाराजाधिराज-भ्री समुद्गगुप्त स्थ 
पुत्रस्तत्परिय्ृद्दीतो महादेव्यान्दत्तदेब्यामुत्पन्न स्वय चामतिरथ परम-भागवतो महा- 
राजाधिराज-श्री चन्द्रगु पतस्त घध्य पुत्रस्तत्पादानुद्धथातो महादेव्या श्रुवढेब्याम्ुत्पनन, परम- 
भागवतो मद्दाराजाधिर[] |ज-श्रीकुमारग प्तस्तस्य 

१ अथित-एथुमति-स्वभाव-शक्‍ते प्थु-यशस'* घथिवी-पते, एथु-श्री. [[&] 
[पि]त|-प[रि ]|गत-पादुपदूस-चर्ती प्रथति-यशा एथिवी-पतिः सुतो(5%)यम्‌ [॥%] 

२ जगति भुजि]-बलाडयों गुप्ततशक-वीर प्रथित-विधुरलू-धामा नामत, स्कनद्गप्त. 
[।%] खुचरित-चरिताना येन बृत्तेन च्त्त न विहतमभरछात्मा तान-[श्रीदा?] 
विनीतः [॥% | 

४ घविनय-वल-सुनीतैर्न्धिकक्रमेण कक्रमेण अ्रतिदिनभियोगादीप्सित॑ येन लव्ध्चिता 
[%] स्वसिसत-विजिगीपा-प्रोच्रताना परेषा अणिद्वित इच ले[मे] [स]- 
विधानोपदेश [॥र०] 

४ चविचलित-कुक-लक्ष्मी-स्तम्भनायोद्यतेन क्षितिवल-शयनीये येन नीता त्रियामा 
[%] समुद्ति-त[लि]-कोझशा[न्पुष्यमित्राश्व॒]! [जि]त्वा क्षित्िपचरणपीछेस्थापितों 
वाम पाद [ ॥% | 

७५ प्रसभमनुर्प[ मै ]च्विव्यस्त-शख-अतापैर्विन[य-स_]|मु[चितैश्वर८]. क्षान्ति-शौ[ यें 
जिंरूम [[%] चरि गैत्तरगीयते यस्प छुआ दिशि दिशि परितुष्टेराकष्मार 
मनुष्य [॥%] 

६ पितरि दिवमुपे[ति] विप्छकता वश-रूक्ष्मी अुज-चल-विजितारिय्य पअतिष्ठाप्य 
भूय [!%] जितमिति परितोपान्मातरं सास्न-नेत्ना हृतरियपुरिव्र कृष्णो देवकी- 
मम्ठुपे [त] [॥%] 

७ [स्वे]ईण्डि |-..-७-----अचलित वश पअलतिष्ठाप्य यो बाहुभ्यामवर्नि 
विजित्य हि. जितेप्वार्चसेघु कृत्वा दयामर्‌ [॥% | नोत्सिक्तो [नि] च विस्मित्त 
प्रतिदिन॑ सवर्द्धमान-चुति गतिश्व स्वुतिमिश्व वन्‍्दक-जनो(?) य॒[त्रा]- 


पयत्याय्य॑ताम्‌ [| ४२ ] 
« हर्णेय्यैस्थ समागतस्थ समरे दोम्याँ घरा कम्पिता भीमावर्च-करस्थ दाजुयु 


शघरा------ -/---४-/-+[ ।%# ]---+४+---+>-विरचित(?)) 
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१ दिवेकर ने इसे न्युध्यमित्राइच! पढा हे (अ० भ० भो० रिं० ईं०, १, पृ०९९) । 





हे 


अभिलेख ३५ 


प्रख्यापितो. [दीसिदा'] न चो()ति->नभी.)पुरुप्यत इंव. झो्रेषु 
शाज्े-ध्वदि [ ॥% ) 

९ [ख]-पितु.. कीर्ि--क # थे आओ वीक मे के है ह +४-- 
मे है औ है 4५ है ७०८/-- ४ $# [॥%] 


१० [कररोब्याश] प्रतिमा काचिक्रतिमा तस्य शाहण. [0] [स॒] प्रतीतश्रकारेमा 
या घादाचन्द्र-तारकम्‌ ) [४९ | 

११ इद्द चैन प्रतिष्ठाप्य सुप्रतिष्तित शासन [॥#] झाममेन स विदधि] पितु 
बुण्यासिवृद्धये [॥% | 


१९ जतो भगवतो मुत्तिरिय यश्ात्र सस्थित (९) [8] उभय निदिदेशासी 
पितु. पुण्याय पुण्य-धीरिति [॥&] 
कुमारशुप्त (छितीय ) का अभिलेख--इुमारशुप्त (द्वितीय ) के काल का 
केवक एक ही अभिलेख शात है और वह १९१४-१५ ई० में सारनाथ से प्राप्त एक 
बुद्ध-मृति के आसन पर जकित है | यह मृत इन दिनों सास्नाथ सग्रहाल्य मे है। इस 
अभिकेस को एच० हास्प्रीव्न ने प्रकाशित किया है [६ 
तीन पक्तियों के इस छोटे से लेख में कुमारणुप्त ( द्वितीय ) के शासन काछ मे 
२ स्येष्ट गुप्वर्ष १५४ (बे श्ते गुप्ताना सचतु पशाशदुत्तरे भूमिम्‌ रक्षति कुमारगुछ्त 
मासि ज्येए्टे द्वत्तिवायम्‌ ) को भिक्षु अभयमित्र द्वारा ल्खाकित छुद्ध मूर्ति प्रतिष्ठित 
किये जाने का उल्लेख है | 
पुरुगुप्त के पुत्र का अभिलेख--पयना सम्रहाल्य में एक स्तम्भ है, जो बिहार 
( जिल पटना ) के प्राचीन दुर्ग के उत्तरी द्वार पर पडा मिला था। मूलत, यह स्तम्म 
कही और रहा होगा | इस स्तम्म पर एक लेख अकित है, जो बिहार स्तम्भ छेख के नाम 
से प्रख्यात है । इसे लोग अब तक स्कन्द्गुप्त का मानते चले आ रहे थे । अमी हाल से 
दिनेशचन्द्र सरकार ने सदिग्ध-भाव से इसे पुरुगुत का कहा है ।' वस्तुत यह लेख 
नतो स्कन्दशुप्त का है ओर न पुरुगुप्त का, बरन्‌ पुरुणुत के किसी लडके का है, 
जिसका नाम अभिलेख के क्षतिग्रस्त होने का कारण अनुपल्ब्ध है। इस तथ्य की 
ओर ध्यान आइष्ट करने का श्रेय स्मेशचन्द्र मजूमदार को है । 
इ्स स्तम्म को १८३९ ३० में रैवन शो अकाझ में लाये ।' १८६६ ६० में राजेन्द्र 
लाल मित्र ने इस लेख की छाप मिट्टी में तैयार करा कर पकवाया और उस पकी 
हुई मिद्दी की छाप से इस ल्स की प्रतिलिपि तैयार कर इसका पाठ प्रकाशित 
क्या था ४ पश्चात्‌ कनिंगहम ने अपना पाठ स्वत तैयार किए हुए छाप के आधार 





है आ० सु० ६०, ए० रि०, १९०४-१५, पू० १२४ 
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४ देंद्दी, ३०, (० २६९ 


रद गुप्त साम्राज्य 


पर प्रकाशित किया / तदनन्तर फ्लीट ने इसका सम्पादन किया । कुछ दिनों पूर्य 
रमेजचन्द्र मजमदार ने फ्लीट की कतिपय भूल की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट 
किया, और अभी हारू में श्रीधर वासुदेव सोहनी मे इस छेख पर पनर्विचार 
किया है !* हु 
यह लेख अल्वन्त क्षतिग्रस्त अवस्था में है, इस कारण लेख का पूर्ण आशय 
समझ पाना सम्मव न हो सका है। क्वल इतना ही जात हो सका है कि स्तम्म पर 
दो स्वतन्त्र लेख हैं। एक से ऐसा अनुमान होता है कि किसी व्यक्ति ने यूप अथवा 
स्तम्म ( सम्मबत, जिस पर लेख अकित है ) प्रतिप्रित किया और सम्मबत स्कन्द और 
मातृकाओं के कुछ मन्दिर बनवाये थे और उनके शबन्ध के निमित्त चन्द्रमुतवाट 
( अथवा इन्द्रगुतवाट )'! नामक आम में कुछ भूमि दान में दिया था | 
दूसरा लेख सम्भवत. राजश्यासन के रूप में है | इसके द्वारा किसी व्यक्ति के आवे- 

दन पर कुछ भूमि दान की गयी है। इसमे आरम्भ में शुसवशीय शासक का बश्न-बृत 
हैजो अत्यन्त क्षतिग्रस्त हे। इस अश में जो कुछ उपलब्ध है उससे कुमारयुतत 
( प्रथम ) तक का वश्य-च्त्त जात होता है। आगे का अशय नष्ठ दोने के कारण अनु- 
सान के आधार पर फ्लीथ ने बिना माता का नाम उल्लेख किये ही स्कनन्‍्दगुत का नाम 
जोडने की चेट्टा की थी ओर अपने इस अनुमान के आवार पर उन्होंने इसे 
स्कन्द्रुत का बताया था | रमेशचन्द्र मजूसदार ने इस तथ्य की ओर व्यान आइष्ट 
किया है कि फ्लीट ने स्कन्‍्द नाम स्थिर करने के ल्ए जिस अक्षर को जद पढा है, वह 
वस्तुत' रु है ।* वह रूद्दी है यह राजेन्द्रद्मछ मित्र के फल्क से स्पष्ट प्रकठ होता है | उनके 
फलल्‍्क में न केवल रू ही स्पष्ट है,” वरन्‌ उसके पूर्व का अक्षर भी उपल्वध है। और 
राजेन्द्रललल मित्र ने नाम को प्तरुगुद्ठ के रूप सें पढा था । जिसे उन्होंने घ पढा है बह 
सरलता से पु पढा जा सकता है। पलीट के छाप में भी इस अक्षर की उ मात्रा स्पष्ट 
दिखाई पडती है. किन्तु इसकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं ठिया है। इस प्रकार यह 
मिसदिग्घ है कि अमिलेख में कुमारगुत के पुत्र पुरु का उल्लेख है स्कन्द का नहीं 





क० आ० स॒० रि०, ९, १० २७ 
कॉ० इ० इ०, है, पू० ४७ 
० कूृ०, १०, पू० श्७० 


ज० वि० रि० सो०५ ४%, पृ० १७० 
अभिलेख में केवऊ न्द्रगुप्ताद! उपलब्ध द। फ्लीट ने 'न्द्र'ं को 'नद! पढ़ा दे ओर नामको 


पूर्ति 'स्कल्द! के रुप में की दै। इस भूछ की ओर रमेशचन्द्र मजूमदार ने ध्यान आकृष्ट 
किया है और उपर्युक्त नार्मो की सम्मावना व्यक्त की दे (६० क०, २०, पए० १७०) 


हू० क०) ९०, पूृ० १७० 
इस अक्षर का पक्ति १९ में उपलब्ध “न्द के साथ, जिसका पाठ नि सदिग्ध है, छुलना करने 


पर स्पष्ट शात होता है कि पक्ति ११ में “ना को घुण्डढी स्पष्ट हे जब कि इस पक्ति में उसका 
सर्वथा अमाव है । इस कारण इसे किसी प्रकार भी नद नहीं पढ़ा जा सकता । 
< ज० प० चज्ो०३०, २५, पृ० २७० 
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जे 
अभिलेख ४ 


बझ-इत्त पुर के साथ समाप्त नहीं होता । पक्ति २४ के अन्त मे परमभागपतत हे 
स्पष्ट है, जो इस बात का झीतक है कि पक्ति २५ का भी सम्बन्ध वश-इत्त से ही?े। 
और छस पक्ति से जिस शासक का नाम रहा होगा वह पुरुणुत का उतर और उसका 


उत्तराधिकारी होगा । इस ढेस में पुरुगुत के किस बेटे का उल्लेस था यहे निम्नित रूप 
से कहना सम्भव नहीं है । 


प्रक्तुत अन्य के अग्रेजी सस्करण मे हमने अनुमान प्रकट किया हैं कि बह या तो 
कुमारगुप्त ( द्वितीय ) होगा या घुधग॒ुप्त !! हमारा यह अनुमान इस आधार पर ५ 


कि दोनों लेखों में भद्राय नाम समान रुप से उद्लिसित है। इसवा अर्थ यह हुआ कि 


दोनों ही छेख उस व्यक्ति के जीवन काल मे अकित किये गये थे। ध्स प्रकार दोनो ही 


लेख कमोवेश सम-सामयिक हैं। दोनों या वो किसी एक शासक के शासन काल म 
अकित किये गये होंगे अथवा अधिक से अधिक क्रमागत दो शासकों के शासन म | 
पहले छेस में पक्ति ३ में कुमारगुप्त का उल्लेख प्रास है। इससे इमने अनुमान क्रिया 
है कि चह उसके ही शासन काल में ल्खि गया होगा । यदि दूसरा ल्ख भी उसके री 
जासन काल मैं अकित हुआ तो इस दूसरे लेख के आधार पर पुरुणुत के पुत्र के मप 
मे प्रथम छेख में अकित कुमारगुत को पहचाना जा सकता है। ऐसी अवस्था मे बह 
ऊमारगुप्त ( द्वितीय ) होगा। यदि दोनों छेख दो क्रमागत शासकों के शासन मे 
अकित हुआ हो तो पुरुणुप्त के पुत्र ुधगुप्त के पूर्वाषिकारी के रूप में हम सारनाथ के 
बुद्धमूर्ति लेखों से कुमारगुत्त ( द्वितीय ) को जानते हैं | इस प्रकार पहल केख उसके 
फाल का होगा और दूसरा बुधगुप्त के। निःकर्ष, हमारा अभिमत है. कि पहलय लेस तो 
निश्चित रूपेण सारनाथ बुद्ध-मूर्ति से शात्त छुमारगुत के शासन फाल का है और वह 
१५४ गुतत सव॒त्‌ के आस पास अकित किया गया होगा और दूसरा छेख यदि उसका 
नहीं है तो वह बुधगुप्त के आरम्मिक शासन काल में १५४-१५७ गुत्त सबत्‌ के ज्ीच 
अथवा तत्काल बाद अकित किसी समय किया गया होगा । 


अभी हाल सें श्रीधर वासुदेव सोहोनी' ने इस अमिल्ख पर पुनविनार करते हुए. 
इस ओर च्यान आक्ृष्ट किया है कि इन लेखों में भद्रार्य नामक किसी व्यक्ति का उल्लेस 
नहीं है, वरन भद्गायां नाम्री देवी की चर्चा दे। और इन छेखों का सम्बन्ध उनके 
मन्दिर बनवाने अथवा उनके किसी पुराने मन्दिर में सुव्यवस्थित पूजा के निम्मित्त 
आशिक व्यवसा फरने से है। उन्होंने इस ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है कि प्रथम 
ल्ज की पक्ति ३ में उहिल्खित कुमारणुप्त से तात्पर्य कुमारशुप्त (प्रथम ) से है। 
उनवी धारणा है कि ल्स के प्रथम छद में समुद्रगुप्त की, द्वितीय में चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) 
थी और तृतीय मे कुमारगुप्त (प्रथम) कौ प्रदारित रही होगी । इसके आगे के उन्दों से 


३ दि श्ण्पीरियल शुप्ताज, पू० ४३-४४ 
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३८ गुप्त साम्राय्य 


कुमारगुस्त (पथम) के उत्तराधिकारियों में से किसी की प्रण्मस्ति रही होगी | यदि उनके 
ये दोनों अनुमान ठीक हों तो इन छेखो का सम्बन्ध कुमारणगुत्त ( द्वितीय ) से जोडना 
किसी प्रकार भी सम्भव न होगा । उस अवस्था में वे छुधगुस्त, नरसिहगुत्त अथवा पुरु- 
>क ज अन्य पृत्रके होंगे। सोहोनी उनके नरसिहग्रत कालीन होने का अनुमान 
क्‌ [| 


वुधगुप्त के अभिलेख 
अब तक बुधगुप्त के राज-काल के निम्नलिखित आठ अभिलेख प्राप्र हुए है-- 

१-२ गुप्त सवत्‌ १५७ के सारनाथ बुद्ध-मूर्ति लेख 

३ शुत्त सवत्‌ १५९ का पहाडपुर ताम्न-लेख 

४ शुप्त सवत्‌ १५९ का राजघाट ( वाराणसी ) स्तम्भम-लेख 

५ गुप्त सवत्‌ १६३ का तृतीय दामोदरपुर ताम्र-लेख 

६ चतुर्थ दामोद्रपुर ताम्रछेख ( तिथि अनुपलब्ध ) 

७ गुप्त सबत्‌ १६५ का एरण स्तम्म-ल्ख 

८ गुप्त सुवत्‌ १६९ का नन्‍्दपुर ताम्र-लेख ! 

१-२, सारनाथ चुद्ध-सूर्ति लेख--१९१४-१५ ई० में उत्लनन के समय 
सारनांथ से कुमारणगुप्त ( द्वितीय ) के लेख वाली छुद्ध-मूर्ति के साथ दो अन्य बुद्ध मूर्तियों 
प्राप्त हुई थीं। आजकल ये मूर्तियों सारनाथ सम्रह्मल्य में है। इन दोनों ही मूर्तियों 
पर समान रूप से एक ही लेख है, पर दोनों ही मूर्तिया के लेख खण्डित है | दोनों के 
लेखों को साथ जोडने पर ही लेख का प्र॒रा रूप प्रकट होता है | इन्हे एस्च० द्वारम्रीब्ज ने 
प्रकाशित किया है ।* 

इन अमिलेखो में घुधगुस के शासनकाल मे गत सवत्‌ १५७ के वेशाख कृष्ण ७ 
को ( झुप्तानासमतिम्रान्ते सप्तपचाद्मठुत्तरे झते समाना एथ्चीं छुघशुप्तो प्रशासत्ति, 
चेश्ाख सास सप्तम्या ) छेखाकित बुद्ध-मृर्तियों के मिन्‍्ठ॒ अमयमिन्र द्वारा प्रतिष्ठित 
किये जाने का उब्ल्ख है | 

३. पहाडुपुर ताम्न-छेख--जिस ताम्रफल्क पर यह लेख अकित है, वह 

१९२७ ई० में राजशाही ( पूत्री वगाल ) जिला अन्तर्गत वादल्गाछी आना के पहाड- 
पुर नामक स्थान पर उत्लनन करते समय काशीनाथ नारायण दीक्षित को महाविहार 
के ऑगन में मिलय था | उन्होंने इसे प्रकाशित किया है !* 

इस लेख में कहा गया हैं कि वट्योहाली स्थित जैनाचार्य शुहनन्दि के विहार से 

अतियि-झाला निर्माण करने तथा अर्हत की पृज के आवश्यक उपादान, यथा--- 
चन्दन, सुगन्धि, पुष्प, दीप आइि की स्थायी व्यत्रल्था के निर्मिच्त तीन दीनार म्रल्ब पर 





१ थभा० स्॑० ६०, ए० रि०, २९१४-१८, प्‌० 2२"९ 
२ एु० इ०, २०, पूृ० ६१ 


च् 


अभिलेख रे 
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नागरद मण्डल, दक्षिणाशक वीथी अन्तर्गत चार जाम मे स्वित एक कुल्थचाप चार 
द्रोण भूमि क्रय के निमित्त पुण्डवर्धन के प्रशासकों के सम्मुस ब्राक्षण नाथथर्मा और 
उनकी पत्नी रामी की ओर से निवेदन प्रस्तुत किया गया था। उस निवेदन फो ७ 


माघ ( गुप्त ) सवत्‌ १५९ को अधिकारियों ने स्वीकार किया। इसमें जामक का 
उल्लेख नहीं है | 


४ राजघाट (वाराणसी) स्तम्म-ले क्ष--यह अभिलेस पत्थर के चार प्र 
चार इच ऊँचे एक ऐसे स्तम्भ पर अकित है जिसके चारों और विष्णु के चार अवतार 
की मूर्तियों उकेरी हुईं है। यह स्तम्भ वाराणसी नगर के बाहरी ओर कागी 
रैलवे स्टेशन के निकट प्रैष्ड ट्रक रोड के मार्ग परिवर्तन व्यवस्था के समय राजधाट म 
१९४१ ई० में प्रात हुआ था और अब भारत कलम भवन ( काशी विश्वविद्याल्य ) 
में है। इसे दिनेशचन्द्र सरकार ने प्रकाशित किया है | 


इस अभिलेख में उस स्तम्भ के, जिस पर वह उत्तीर्ण है, महाराजाधिराज घुधगुप्त 
के शासन काछ में २८ भागशीर्ष (गुत) सबत्‌ १५९ को पार्वरिक निवासिनी 


साभाटि और भारविष्र (?) की परुन्नी दामस्वामिनी दास स्थापित किये जाने का 
उल्लेख है | 


* तृतीय दामोद्रपुर ताम्र-लेख--दामोदरपुर ( जिल्य दीनाजपुर, पूवी 
वगाल ) से १९१५ ई० में जो पॉच ताम्र-छेख प्रात हुए थे उनमें से यह एक है और 
इसका विपय भी ज्ही है जो अ॒ 


न्यू चार लेखों का है। इसको शाधा गोविन्द बसाक 
ने प्रकाशित किया है [ 


इस अमिल्ख में कहा गया है कि १३ आपाद ( गत ) सवत्‌ १६३ को, जब 
3'उत का शासन था और महाराज अह्मदत्त पुष्ड्रवर्धन भक्ति के उपरिक थे, चण्डग्राम 
ऊे कतिपय आाह्णों के निवास-व्यवस्था के निमित्त आमिक 
खिल भूमि क्रय करने का 


के नामाक ने एक कुल्यवाप 
जो निवेदन प्रस्तुत किया था, वह प्रचल्ति दर से मूल्य लेकर 
स्रीवार किया गया | 
द. ण्ण्ण स्त्स्प- 


लेख--यह अभिलेख छाल पत्थर के बने एक ठम्बे स्तम्भ के, 
जो सागर (मध्य प्रदेश) जिलय अन्तर्गत 


पर गत एरण आम से आधा मील पर स्थित प्राचीन 
मन्दिर समूहों के निकट खडा है, निचले चौकोर भाग पर अकित है | इसे १८३८ ई० 
मे चेप्टेन टी० एस० बर्ट में हूँढ निकाला था 


हक व | उसी वर्ष प्रिसेप ने इसका पाठ और 
गज अनुवाद प्रकाशित किया [१ १८६१ ई० फिट्ज एडवर्ड हा ने अपना नया 
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४० शुत्त खाम्राज्य 


पाठ और अनुवाद प्रकाशित किया |* १८८० ई० मे कनिगइम मे इसे दुबाग 
प्रकाशित किया । तदनन्तर फ्लीट ने टसका सम्पादन किया ।* 

टस अभिलेख मे कहा गया हे कि घुवगुप्त के राज्यकाल मे, जिन दिनों सुरम्मिचन्द 
काल्न्टी (यमुना) ओर नर्मदा के बीच के अदेश के शासक थे, गुरुवार, आपाढ श॒ुक्‍्ट 
द्वाठशी, (गुप्त) सबत्‌ १६५ को महाराज मातृविष्णु और उनके छोटे भाई धन्यविष्णु 
ने जनादन (विष्णु) का व्वज-स्तम्भ स्थापित किया | भारतीय इतिहास में जात यही 
प्राचीनतम अमिलेख है जिसमे तिथि के साथ वार का डल्ल्ख हुआ दै | 

७. चतुर्थ दामोद्रपुर ताम्रन-छ्ख--यह अभिलेख प्रबोस्लिखित ताम्रल्स् 

तथा तीन अन्य ताम्रलेखो के साथ १९१५ ई० में दामोदरपुर मे प्राप्त हुआ था। राधा- 
गोविन्द बसाक ने इसका सम्पादन किया है ।* दिनेशचन्द सरकार ने इसमें प्रयुक्त 
कतिपय छाब्दों की व्याख्या प्रस्तुत की है ।* हु 

ट्स अमिलेख में नगरश्रेप्ठि ऋभुपाल द्वारा कोकमुखस्वामी और इ्वेतवराह स्वामी 
नामक देवताओं के लिए (जिन्हें उन्होने पहले हिमवच्छिखर स्थित डोगग्राम में ग्याग्द् 
कुल्यवाप भूमि भेंट किया था) एक नामलिंग, ठो देवकुल ओर दो कोष्ठक बनवाने 
के निमित्त भृमि-क्रय करने के लिए किये गये निवेदन की स्वीकृति है। इसे पुण्डवर्थन 
सुक्ति के उपरिकिमहाराज जबदत्त, कोटिवर्ष विपय के आयुक्तक भण्डक (अथवा गण्डक) 
ने चुधगुप्त के शासन काल में अनात गुप्त वर्ष के (ताम्रलेख का यह अभ नष्ट हो 
गया है) १५ फाल्गुन को विजत किया था। 

८. नन्द्पुर ताश्नलेख---इस ताम्रलेख के सम्बन्ध मे कह्य जाता है कि वह 
मुंगेर (बिहार) जिल्य अन्तर्गत चृरुजयढा से दो मीऊ उत्तर-प्र्व॑ स्थित ननन्‍्दपुर नामक 
आम मे एक जीर्ण मढ्रि की ताक में जडा हुआ था| वहाँ वह १९२९ ई० में कल- 
कत्ता के गणपति सरकार को प्राप्त हुआ और न० ज० भजूमदार ने इसका 
सम्पादन किया ।' अभी हाल में श्रीधर वासुदेव सोहनी ने मजूमदार द्वारा व्यक्त निष्क्पों 
की आलोचना की दै ।” 

टस विजति को अम्बिल अग्रहार से सव्यवह्यारियों ओर कुड्ठम्बियों ने प्रकाशित 
करते हुए. कह है कि विपयपति छत्रमद्द ने पटपूरण अग्रहार अन्तर्गत नन्‍्द' बीथी निवासी 
किसी आह्मण को (जिसका नाम लेख में स्पष्ट नहीं हैं. पर उसके अन्त में स्थामिन्‌ 
है) पचयक्षपवर्तन के लिए ठान देने के निमित्त जगोयिक नामछू आम मे दो दीनार प्रति 
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9 
अभिल्ेस कं 


कुल्यवाप की दर से ४ कुल्यवाप खिल भूमि क्रय करने की इच्छा पक की है, हे 
उसकी इस इच्छा को उन छोगों ने स्वीकार कर ल्या है । इसमे (गुप्त) सवत््‌ १६६ 
के वैद्य शुदकू ८ की तिथि है किन्तु शासक का उल्लेस नहीं है । 
यह छेस इस दृप्टि से उल्लेखनीय है कि विपयपतिकों, स्व प्राथा होन पर भी 
भूम्रिक्रय के निमित्त सभी नियमों का विधिवत पालन करना पडा था। । 
वैन्यगुप्त का अभिवेख--वैन्यगुप्त के शासनकाल का चेचल एक अभिलस 
जात है और वह ताम्रलेख है। वह १९२५ ई० में ट्रिपस (पूर्वी बगाल) जिल असन्तगत 
कुमिस्लय से १८ मीक पर स्थित गुनइघर नामक स्थान मे ताल्यव की सफाई करते 
समय मिला था। इस ताम्रछेस में मुद्रा लगी हुई दे जिस पर वाया ओर को बैठा वृष 
अकित है और उसके नीचे मद्वाराज भ्री चैन्यगुप्त, लिखा दे | इसे ठि० च० भड्गाचाय 
ने प्रकामित किया है | 
अभिलेख में कहा गया है कि अपने अनुचर (अस्मत्पादुदास) महाराज रुद्रदत्त के 
अनुरोध पर भगवान्‌ महादेव-पादानुध्यात महाराज ॒बैन्यगुप्त ने अपने जयस्कन्धावार 
कृपुर से जारी किये गये इस शासन हाश आत्वार्य भान्तिदेव द्वारा निर्माण कराये 
जाने वाले बोद्ध महायान वेवर्तिक सम्प्रदाय के अवलोकितेश्वराश्रम विद्यर को १९ पाटक 
(एक पायक ५ कुल्यवाप अथबा ४० द्रोणबाप के समन होता था) भूमि उत्तर- 
भण्डात्तर्गत कान्तेडदक श्राम में प्रदान किया | दान फा उद्देश्य पूजा के निमित्त 
सुगन्ध, पुष्प, दीप आदि का स्थायी प्रबन्ध और रोगियों को बस्तर, भोजन, शैय्या, 
ओषधि आदि की सहायता तथा विहार की मरूमत के निमित्त समुचित साधन प्रस्तुत 
करना थां। इस शासन के दूतक ये--सह्ामतिदार, मद्दापीकृपतिं, पंचाश्रिकरणोप- 
रिकर, पादयुपरिक (--) पुरपालोपरिक मद्दाराज श्री सहासामन्त विजमसेन और वह 
(गुप्त) वर्ष १८८ के २४ पीप को चिशप्त किया गया था । 
इस अभिलेख के सम्बन्ध मे द्रशव्य यह है. कि शासक वेन्यगुत, उनका अनुचर 
रुद्रदत्त और शासन का दूतक विजयसेन तीनों ही का उद्लेख समान उपाधि महाराज 
के साथ हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि वैन्यगुस्त को भगवान महादेव पादालुध्यात 
कहा गया है. और उसकी मुद्रा पर गुप्त आासकों के चिह्न गरुड के स्थान पर वृपम 
है। यही नहीं, उसकी मुद्रा पर अन्य गुप्त-मुद्राओं को तरद पूरा वश-शृत्त न शोकर 
केबल उसका नाम है | 
भाउगप का अभिलेख--सागर (मध्य प्रदेश) जिलय अन्तर्गत एरणसे आध 
मील दक्षिण-पूर्व वीणा नदी के बाये किनारे पर स्थित एक छोटा सा स्तम्भ है जिसे ल्गेगो 
ने शिवल्गि का रुप दे दिया है। इस स्तम का निचला भाग अठपहछ है। इस 
अठ्पइ अझ के ऊपरी भाग के तीन पहलों में यह अभिलेख उत्कीण है। मात्र इसी 
अभिलेस से भानुगुप्त का नाम शञात होता दै। इसे कर्निंगहम ने १ ८७४-७५ शथवा 





१ ६० दि ववा०, ६, पृ० ४५ 


स्का 


डद शुप्त साम्राज्य 


१८७६--७७ ई० स खोज निकाला और १८८० ई० में प्रकाशित किया गया था ।' 
पबन्‍्चातू्‌ फ्लीट ने इसका सम्पाठन किया |* 

इस लेख में कहा गया है कि उस स्थान पर, जहों स्तम लगा है, शरमराज के दोदित्र 
प्रशल्क ( अथवा दिनेशचन्द्र सरफार के सुझाव के अनुसार अश्चुल्को ) वश के 
राजा माधव के पुत्र गोपराज की पत्नी सती हुई। यह भी बताया गया है कि गोपयज 
वहों जगत्रवीर राजा महान्‌ पार्थलमोतिझ्ूूर श्री भाजुगुप्त के साथ आया था और 
युद्ध करते हुए सारा गया। इस पर श्रावण कृष्ण ७ (गुत्) सवत्‌ १९१ की 
तिथि है । 

विप्णुग्ग॒प्त का अभिलेख--अभी तक ऐसा कोई अभिल्ख प्राप्त नहीं हुआ है 

जिसे निश्चित रूप से विष्णुयुत्त अथवा उसके काल का कहा जा सके | किन्त्र अनुमान 
किया जा सकता है कि पचम दामोदरपुर ताम्र छेख इसी के काल का होगा ! 


१९१५ ई० में दामोदरपुर में जो पॉच ताम्र-छेख मिले थे, उन्हीं में से यह अतिम 
है। इसका बिपय भी उन्हीं चारो के समान भू-विक्रम की विनति है। यद्द ५ 
भाद्र (गुप्त) सवत्‌ २२४" को पुण्डवर्धन श्रक्ति के उपरिक महाराज राजपुत्र देवमद्य- 
रक और कोटिवर्ष विपय के विपयपति स्वयभ्रुदेव के समय में विशत किया गया था | 
इस लेख में तत्कालीन शासक का भी नामो्लेख है किन्त डुर्भाग्यवण उनके नाम का 
पूर्वोश् अमिलेस मे स्पष्ट नही है। इसके द्वारा स्वेतवराहस्वामिन्‌ के मदिर की मरम्मत 
और बलि, चरु, सत्र आदि दैनिक पूजा व्यवस्था के स्थायी प्रवन्ध के निमित्त अयो व्या 
निवासी छुलपुत्र अम्बृतदेव को ५ कुल्यवाप भूमि क्रय करने का स्वीकृति ठी 


गयी है । 

छेख मे शासक के नाम का पूर्वाश न होने और तिथि के २२४ के स्थान पर 
२१७ पढने के कारण राधा गोविन्द वसाक ने इस अमिलेख को (गुप्त) वर्ष १९१ वाले 
स्तम-लेख से जात भानुगुत्त का चताया था । किन्तु जब तिथि अपने झुद्ध रूप 
गयी तत्र हीरानन्द आस््री ने यह्ष अभिमत प्रकट किया कि पक्ति के 
होने की सम्भावना है, कुमार पटा जा 


एरण 
में २२४ पढी ब 
अत में, जहों शासक के नाम के पूवाण 








१ कण आ० स० रिं०, ९०, पू० ८९ 

> का० इ० इ०, 3; पू० ? ९ 

१ सेल्ेक्ट इन्सक्ृप्शन्स, ए० ३६६, इस नाम के तीन झक्षरों में से तीमरे की फ्लीट ने क्ष 
पी है और दूसरे मश्नर को सददेद भाव से 'छ' (क्र? ६० इ० ३, पृ० ६२) | 

४ बसाौंर्क ने) जिन्दोंने इस अभिलेख का सम्पाइन किया है, इसको २१४ पढ़ा थां (ए० 5०, 
१५, पृ० १४२) प्रीछे काझौनाथ नारायण दीक्षित ने इसका छुधार २२४ के रूप में किप्रा 
(ए० ६०, पृ० १७, पृ० १९३) | 

७५. घु० इ०, ९७, ४० १९५ आगे 


अभिलेख डरे 


सकता है| य० २० गुसे, न० क० मदहजाली' और राधाकुमुद मु न्रा ने 
उनके इस सत को स्वीकार कर, शासक को नशर्सिहगुत-पुत्र बुमाग्गुप् के स्प मे 
पहचाना । २० न० दाण्डेकरों ओर दिनेशचन्द्र सरफार ने इस कुमारगुत को 
परवर्ती गुपवेश का अनुमान किया । यद्यपि सरकार ने इस मत का प्रतिपाटन फिया 
है तथापि थे इसकी सम्भावना कम ही मानते हैं। उन्होंने उपगुस्त नाम होने की भी 
कल्पना प्रस्तुत की दै। ब० स० सेन ने इस अभिलेख को उत्तरव्ती गुप्तवण् के 
दामोदरय॒ुप्त का बताया हैं ।" हेमचन्द्र रायचौधुरी का सुझाव रहा है कि यह कृ्णगुतत, 
हर्षगुप्त अथवा जीवितगुप्त में से किसी का भी दो सकता है, पर किसका, इसके सम्बन्ध 
में वे स्वव कुछ कद सकने में असमर्थ रहे ४ वे अपने दूस मतसे खिर भी न थे । 
उनका यह भी कहना था कि अनुपल्व्ध नाम वाल्प आासक विद्वानों को ज्ञात दोना 
गुप्त च्शों में से किसी का अथवा किसी नये वश का हो सकता है ।' स्मेशचन्द्र 
मुजमदार ने इसे परवती गुत्त वश का, जो छठों शताव्दी के अन्त तक उत्तरी 
बगारू पर अपना अधिकार जताता रहा, बताया है ।? 

इस सम्बन्ध से द्रप्॑ब्य यह है कि यह अभिलेस इसके साथ मिले अन्य 
ताम्र लेखें से किसी प्रकार मित्र नहीं है। यह तथ्य ही स्वत सिद्ध करने 
के लिए पर्याप् है कि वह किसी भी प्रकार परवर्ता शुप्ततश के किसी झासक 
का नही हो सकता [ परवताी गुत्तवश के किसी भी शासक ने अपने अमिलेखों भे 
महत्ता घोषित करने वाली ऐसी कोई भी उपाधि धारण नहीं की है, जैसा कि इस लेख 


में उपलब्ध है। इस कारण इस बात मे तो सन्देह किया ही नहीं जा सकता कि यह 
लेप सप्राट गुप्त वश के ही किसी शासक का है | 


अत यह सुझाव कि यह अभिलेख नरसिंहगुत-पुत्र कुमारणुस (तृतीय) के 
राज्यकाल का है, माननीय हो सकता है, किन्तु इसके स्वीकार करने में कठिनाई यह 
है कि शासक के नाम के पूर्वाश के लिए, ताम्र-पद् में इतनी कम जगह है कि उसमें दो 
से अधिक अक्षरों के लिए कोई गुजाइश नहीं है। अब तक दो जक्षखाले नाम 
के दो ही परवर्ती भासक शुत वक्ष में ज्ञात होते है--भानुगुत और विष्णुगुत्त। 
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थक 
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४ गुम साम्राज्य 


किन्ठु भानुगुत्त के सम्बन्ध में अब तक कोई ऐसे प्रमाण उपल्व्ध नही हैं. जिनसे 
उसके सम्राट्‌ रूप में शासनारूढ होने की बात प्रकट होठी हो । यदि वह भासनारूट 
रहा भी हो तो भी यह किसी प्रकार भी सम्भव नहीं जान पडता कि वह ग़ुस्त सबत्‌ 
२२४ तक जासन करता रह्य । अत* अधिक सम्भावना इसी बात की है कि यह 
ताम्र-शासन विग्णुग्रुत के राज्य-काल का ही होगा ।' 
हरिराज़ का अभिकेख---बॉदा जिलपय (उत्तर प्रदेश) अन्तर्गत इच्छावर ग्राम के 
घनेग्ब॒र खेडा में एक कास्य-मूर्ति गत छताब्दी में मिली थी। उस पर जो दढानो- 
लेख अकित है, उससे शुघ्त-बंशोदित श्री हरिराज नामक एक शासक का पता 
मिलता है। उसकी राज्ञी महादेवीं ने इस मूर्ति को प्रतिष्ठित किया था | किन्ठ यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उसका सम्बन्ध सम्राट शुत्त व्य से था | 
इस लेख को १८९५ ई० में विन्सेण्ट स्मिथ और होये ने प्रकाशित किया था ।* 
अभी हाल में दिनेशचन्द्र सरकार ने इसे पुन प्रकाशित किया है ।* इस लेख म 
कोई तिथि नहीं है | 
गुप्त-कालीन अन्य अभिलेख 
उपर्युक्त अमिलेखों के अतिरिक्त कुछ अन्य तियियुक्त ऐसे अभिलेख हैं, जिनका 
समय गुप्त-कार्ल में पटता है, किन्तु इन अमिल्खों में सम सामयिक शासकों का 
उल्लेख नहीं है। साथ ही उनकी अन्य बातें भी विशेप महत्व की नही है, अत* हमने 
उनकी चर्चा नहीं की है | इस प्रकार के कुछ अभिलेख निम्नलिखित हैं --- 
१-सबत्‌ १३४५१ का सॉंची शिल्प-लेस 
२-सवत्‌ १३५ का मथुरा मूर्ति लेख' 
३-सबत्‌ ३३० का अथुरा मूृर्ति-लेख 
समसामयिक वचंच्यों के अभिलेख--समसामयिक वच्चों के कतिपय अभिलेखा 
से ग़ुप्त-वश के इतिद्दास पर पाइ्ब॑-प्रकाण पडता है | ऐसे अभिल्खों में द्रिम्नल्खित 
महत्व के हैं --- 
4, बाफाटक चशीय अभिरलेख--वाकाटक राजी ग्रभावतीग॒ता ने अपने कतिपय 
अभिलेखों में अपना परिचय पितृबुर के माध्यम से दिया है। इन अभिल्सों से 
जात होता है कि वह चद्गगुस द्वितीय की कुवेरनागा नाम्नी नाग-कुलीन महिप्री की 





१ यहो मत वि० प्र० सिनहा (टिक्लाइन ओऑच द किंगटम आप मगध, पू« १०६) ओर ए० 
एल्‍० बैद्याम० का भी है । 

ज० ए० सो० यब०, ४४, ए्‌० १७५९ 

ए० इ०; २३, पृ० ५७ 

मानुमेण्दस आऑँव साँची, १, ए० ३९१० 

कॉ० इ० 4०, 3, ९० रद्धर 

वही, 9० २७३ 


ही 8 ० ९३ ७ 


अभिलेफ ४५ 


पुत्री थीं। उनसे यह भी नात होता है गुप्त आंसक धारा गोनीय ये रे? 
अमिसफों में उन्होंने अपने को सहाराजाधिराज श्री देवगुप्त सुता बताया ४॥ प्स 
से शात होता है कि चन्द्रगुत्त द्वितीव का अपर नाम देवगुत भी था | 


२ कदस्व-कुछोन असिलेख--कठम्ब-बुलीन कऊुस्ववर्गन के तार्शुप्टा अभिरेग 


से ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी बेटियों गुप्त वज्ग मे तथा अन्य राजाओं के साय 
विचाही थीं 


.-. 
रू 


अऔलिकर (वर्सत) वंश के जसिलेखस--इन अभिरेता से शत शोेत़ा £ फ़ि 
चन्द्शुत्त (द्वितीय) और कुमार शुत्त (प्रथम) के शज्य-काछ में मन्‍्दसोर के आस पास फे 
माल्या के अधिकाश भू-ज्ाग पर औल्किर (वर्मन) वन्य के छोग शासन कर॒रू थ। 
इन अभिेणों में इन शासकों कू यणोगान्‌ स्वतन्त शासक के रूप में किया गया 
है कुमार गुत (अ्थम) के माल्व सवत्‌ ४९३ वाले अभिलेस के प्रकाश मे इन 
लेजों के देखने से मालवच्कषेत्र में गुर्तों की स्थिति पर प्रकाश पदता है । 

५ तोरमाण और सिद्दिर्कुछ के झपिकेख--एरण से प्रात एक चराद-मृत्ति ये 
अभिदेज में हुए शासक त्तोस्माण और उसके प्रथम चर्ष का उल्लेस है। इसमे दिवगठ 
महाराज भातृविष्णु के छोटे भाई धन्यविष्णु द्वारा चराह-विष्णु के निमित्त मन्दिर निर्माण 
कराये जाने का उल्लेख है।* घुदगुस् के शासन कार के चर्ष १६५ चाल परण 
स्वम्म लेस में घन्यविष्णु ओर मातृविष्णु दोनों के जीवित होने का उस्लेख है। उस 
ल्स के प्रकाश में इस ल्स को देखने से गुप्तों के माल्या से हटने की बात पर प्रकाश 
पडता है। ग्वाल्यिर से मिहिरकुल के भासनकाल का एक अमिल्स प्रात हुआ है 
जो उसके शासन काल के पनहहवें वर्ष का है ।* चह भी इृष्व्य है। 

५ यशोघर्न के लमिकेख--सन्दसोर से प्रास 
लेस में जनेन्द्त यशोधस॑न का उल्लेख है । 


५८९ आहरूव सवत्‌ के एक अमि- 
दूसरा अमिलेस प्राप्त हुआ है, 


उसी स्थान से यगोघर्मन का एक 
जिसमें उसका यशो-गान करते हुए क्या गया है.-..- 
९ बष रे का पूना तार लेख (५० ३०, १५, पृ० ४१), दर्प 


९९ का रिद्ध्पुर ताऋलेख 
(० ओऔ७ छ्छ सो० ब०, २०. ज्भु० सी०; पृ० ५८) 
रे 


वर्ष १८ का चम्मक साम्र-ेस (का ४० इ०, १, पृ० २३६) 
है ४० 8०, ८, पूृ० 39 








४६९१ ० स्त० का नरवर्मन का मन्द्रसोर लेख (ए० इु०, १५, पृ० ३१० » रैं४, घृ० ३७१), 
२७४ वि स० का नरवमन का विद्ार फोररा लेख (९० ३०, ४६, पू७ 
वि७ ४० रि० सो० २५९५, पृ 


१३१ ज० 
० ९२७), ४८० पिस० का विश्ववर्सत का श॒गधर्‌ छेख 
(क[० ६० ६०, ३, पृ० ७२, 
+ योँ० ६० ६०, ३, पृ० ३९६ 
६ यहाँ, पृ० १६२ 
७ बह्दी, पृ० शणर 
८ 


बद्दी, पृ७० ३५८६ 


४६ गुस साम्राज्य 


ये भ्ुक्‍ता गुप्त नाथेन्‍्न॑ सफल-वसुधाक्क्रान्ति-द४-प्रतापै- 
ज्नाज्ञाहूणाधिपानां क्षितिपति-मुकुटछयासिनि यान्प्रावि ४। 
देशास्तान उन्‍्च-दैक-क्वम-गद्दन-स रिद्वी रबा हू पयूड़ा- 
न्वीय्यांचस्कन्न-राज्ष स्व-ग्रह-परिसरावज्ञया यो भ्रुनक्ति ॥ 
आ लोौहित्योप+ण्ठात्तलबन-गहनोपत्यकादा महैन्द्वा- 
दागंगाश्लिष्ट-सानोस्तुद्दिनशिखरिण पश्चिमादा पयोथे । 
सामन्तेर्यस्थ बाहु-द्वविण-हत-मदे पादयोरानसद्मि- 

दचूडा रत्नांछु-राजि-व्यत्तिसर-शवछा भूमि-भागा क्रियन्ते ॥ '' 
स्थाणोरन्यन्न येन प्रणति-कृपणतः प्रापित नोक्तमाग- 
यस्यारिलष्टो श्रुजाभ्या चहति हिमगिरिदुग्गं-शब्दामिमानम्‌ । 
नाचेस्देनापि यस्य प्रणति-श्ुजबलाधर्ज्जन-फ्लिए-मृर्दा- 
चुडा-पुप्पोपह्ारैम्सिंदिरकुल-नपेणार्चिचत पाद-युग्म॑ ॥ 


इन पक्तियों से जात होता है कि यज्ञोधर्मन ने गुप्त और हूण छासको से कहीं 
अधिक भू-माग पर विजय प्रात किया था। इससे ऐसा भी प्रकट होता है कि शुत्तो 
और हूर्णां के बाद यगोधर्मन ने मध्य भारत पर अधिकार किया और लौहित्य ( ब्रह्म 
पुत्र ) से छेकर पश्चिमी सागर तक और हिमालय से लेकर महेन्द्र पर्वत तक सारा 
उत्तर भारत उसके राज्य के अन्तर्गत था | इसमें यह मी कह्दा गया है कि स्थाणु (शिव) 
भक्त मिहिरकुछ भी, जिसकी राजधानी हिमालय के क्षेत्र में थी, उसका पॉन पूजता 


था। 
गुप्त सचत्‌ के उल्लेख से युक्त अभिलेख 

अनेक ऐसे लेख हैं, जिनमे गुप्त शासकों का तो उल्लेख नहीं है, पर उनमें गुसो 
से सम्बन्ध रखने वाले सवत्‌ की स्पष्ट चर्चा है। इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्तो 
का सम्बन्ध उन क्षेत्रों से था, जिनसे इन लेखों का सम्बन्ध है, और तदेशीय शासक 
अथवा उनके पूर्वज गुर्तों की अधीनता स्वीकार करते थे | 

१ परिवाजकों के अभिल्‍ेख--आशअुनिक बघेल्खण्ड कहे जाने वाले भूभाग 
पर १५६ और २१४ गुत सबत्‌ के बीच परित्राजक वीय भासकों का अधिकार था | 
उन्होंने जो आसन असारित किये है, उनमें तिथियों के लिए उन्होंने गुप्त-न॒ुप-राज 
अलुक्ती का प्रयोग किया है ।' 

२. भीमसेन का आरंग अभिलेख--आर-वशी भीमसेन का एक ताम्रशासन 
उत्तीसगढ में बिलासपुर ओर रायपुर के बीच स्थित आरण नामक स्थान में मिला 
था | इसमे गुप्ताना सबस्सरे शते २०० «० २ भाद्ग दि १०८ का उल्लेस हैं ।' 








१ कोॉं० इु० इ०, ९० ९३---१०५, ए० ३०, ८, पृ० २८४, ९१, प० १०४, २८, पृ० र६४ 
२ एु० इ०, 5५, १० ३४२ 


अभिलेख 


४७ 


३ उड़ीसा से प्राप्त ताम्र-लेख---उडीसा में तीन मित्र स्थानों से तीन ताम्र सेफ 
प्राप्त हुए हैं, जिनमें तिथि की चर्चा करते हुए गुप्तो का उल्लेस इस प्रकार हे हि 

(क) चत्तुरुद॒धिमेखलाया सप्तद्वीपपर्वतसरित्पतनभूपणायां घसुन्धराया वर्चमान 
गुप्तराज्ये प्र॒प॑ शतहये पचाहदुत्तरे कलिगराष्ट्रमनुशासति श्री पृथित्री-चिग्रह 
भद्दाके  , 

(ख़) चतुरुदधिसलिलवीचिमेखलानीलिसाया सद्दीपनगरगिरिपत्तनवत्या पैसुन्ब- 
राय ग्रौप्तकाछे २८० शतमशीत्युत्राया तोसवब्यायसष्टाद्शाधिराज्य या परमदेवताधि- 
देवत श्री छोकविग्रहभद्दारफ महासामन्तो श 


(ग) चतुरुद्घिसलिरवीचिसेखलानी लिमाया सद्दीपनगरपचनव॒त्या बमुन्धराया 
गौप्ताव्दे वर्षशतत्रये घत॑माने महाराजाघिराज श्री शशाकराज्ये ४ 


उपयुक्त पक्तियों का कुमार गुप्त प्रथम के मन्दसोर अभिलेस की निम्नलिखित 
पक्तियां के साथ अद्भुत समानता है। 


चतु.समुद्ग/न्तविकोरूमेखऊ सुसेरुकेछासबुहत्पयोधरास, | 
वनान्तवान्तस्फुयपुष्पदासिनीं कुमएरणुप्ते प्थियीं प्रशासति ॥* 


इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उपयुक्त शासन गुप्त गासन व्यवस्था से प्रभावित थे | 
इस प्रकार वे इस बात का सकेत प्रस्तुत करते हैं कि उडीसा गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत 
था। प्रथम्त शासन से यह भी इंगित होता है कि सबत्‌ २५० में गुप्त सम्राट शासन 
कर रहे थे और कलिंग राट्र उनके अन्तर्गत था| इसमें बसुन्धराया च॒रतंमान गुप्त 
राज्य का प्रयोग है, किन्तु सबत्‌ २८० तक गुप्त राज्य छप्त हो गया था, यह दूसरे 
शासन से प्रकट होता है। उसकी शब्दावली है--वसुन्धराया गौप्त काले । 

४ तेजपुर चद्दान छेख--आसाम में तेजपुर नगर के निकट ब्रह्मपुत्र के 
किनारे एक चद्चन पर एक लेख अकित है जिसमें स्थानीय अधिकारियों और नाविको 
के बीच कर-सम्बन्धी विवाद का निर्णय है। इस अभिलेख के अन्त में तिथि के रूप 
में गुप्त ५२० लिखा है और तत्कालीन शासक के रुप में हप्जस्वर्मन का उल्लेख है ।+ 
समझा जाता है कि दस लेख में गुप्त ५३० का तासर्य गुप्त सवत्‌ ५१० है । 
अज्ञुमानित शुप्त सबत्‌ छुक्त अभिलेख 


बुछ ऐसे भी अभिलेख है जिनमें इस बात का कोई सकेत नहीं है कि उनमें किस 


सबत्‌ का प्रयोग हुआ है, किन्दु विद्यानों का अनुमान है कि उनमें दी गयी तिथियाँ 
शुप्त सवत्‌ की द्योतक हैं --- ु 





२ चुमण्डल तान्न-लेस (उ० हिं० रि० ज०, २५ पृ० ६६, ए० ०, २८, पू० ७९) 
कनास ताम्रलेख (उ० हि० रि० ज०, ३, पू० २१६, एछु० इ०, २८, पृ० ३३ १) 

"जाम तचान्नलेस (ए० इ०, ६, एृ० १४३) 

दो ० इ० इ०, २, ५० १४६ 

ज० ि० उ० रि० सो, ३, पृ० ५११ 


हा ल्प 


जा गुप्त साम्राज्य 


१ नन्दन का अमौना ताम्न-लेख--गया (विहार) जिल अन्तर्गत दाऊदनगर 
से दो मील उत्तर अमोना ग्राम के निकट भेडियाबीधा के एक खेत में १९०७ ई० में 
यह त्ताम्र-छेख मिलय था। इस लेख में ठेवगुरु-पादानध्यात्‌ महाराज ननन्‍्दन द्वारा 
ब्राह्मण रविशमन को मब्ल्यप्टिक नामक ग्राम ढान करने का उल्लेख है। यह्र शासन 
पुदूगल नामक स्थान से २० माघ्र सवत्‌ २३२ को विज्ञत्त किया गया था  मगध 
की सीमा के भीतर प्रास होने पर भी गुसशासक का नामोल्लेख न होने से यह अनुमान 
किया जाता है कि इस समय तक विहार से गुर्तों का अधिकार उठ गया था | 


२. सध्यमारत से प्राप्त छेख--उच्छकल्प-चश' ओर सुबन्धु, ल्द्मण,' 
उदयन नामक शासको के अभिल्ख मध्य-भारत के पूर्वी भाग के विभिन्न स्थानों 
में मिले है। यह भूभाग मूल्त. गुस साम्राज्य के अन्तर्गत था| किन्तु इन अमिलेखों 
में न तो गुप्त शासकों का कोई उल्लेख है और न उनके सवत्‌ का ही कोई सकेत | 
विद्वानों की धारणा है कि इस अभिलेखों में गुत॒ सवत्‌ का स्पष्ट उल्लेख न होने पर 
भी उनकी तिथियों गुस सबत्‌ की ही हैं और ये अभिलेख शुत्त साम्राज्य के विधवन 
के द्योतक हैं । 

४, चलभी के मैतरकों कें अभिलेख--वल्मी अभिल्खों मे मैत्रक-वश के 
सस्थापक भार्क और उसके पुत्र को मात्र सेनापति कहा गया है। सम्मवत वे 
किसी सम्राद्‌ के अन्तर्गत सौराष्ट्र के उपरिक अथवा गोतता (आसक) थे | भयक के 
कनिष्ठ पुत्र द्रोणसिह का उल्लेख उन्हीं अमिलेखों में महाराज के रुप में हुआ है 
और कहा गया है कि सम्राद ने उन्हें स्व्य॒ विधिबत्‌ राजपद अदान किया था। 
बल्मी छेस्न की तिथियों का सबत्‌ अव्यक्त है, किन्तु अल्-बरूनी ने भारतीय सबतों के 
सम्बन्ध में जो कुछ कह्दा है, उससे जात होता है कि इन अमिल्खो की तिथियों गुस- 
सवत्‌ के ही क्रम में हैं ॥ इस प्रकार समझा जाता है कि इन छोगों ने गुप्त-सबत्‌ का ही 
प्रयोग किया है और वे आरम्भ में श॒ुस्तो के अधीन थे शुत्त-सम्रार्यें के स्पष्ट उल्लेख 


का अभाव इस बात का द्योतक है कि उन्होंने अपना स्वतन्न राज्य स्थापित कर लिया 
था। रे े 
४. गोपचन्द्र के अभिलेख-जयरामडुर (जिला वालासोर, उडीसा),' 


मल्ल्सरूल (जिला वर्दवान, बंगाल) और फरीदपुर (पूर्वी पाकिस्तान) जिले* से 
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अभिलेस ४९ 
प्राप्त महाराजाधिराज गोपचन्द्र के अभिलेखों से नाव होता है कि छठी शताब्दी 
४० में शुप्तो का अधिकार दक्षिणी बगाल से उठ गया था | मह्ल्सर्छ अमभिल्स, 
उसके तीसरे शुजवर्ष का है। इसमें महाराजाधिराज गोपचन्द्र के राजफाल में महायज 
विजयसेन दाश भूमि-दान का उल्लेख है। यही भहाराज-महासामन्त विजयसेन 
दैन्यगुत के शुनइघर अमिलेख के दूतक थे। इससे निष्कर्प यह निकलता हे फि 
वैन्यगृस के समय अथवा उसके तत्काऊू बाद गोपचन्द्र मे स्वतन्त्र राज्य की स्थापना 
कर ली थी। गोपचन्द्र के वाढः धर्मादित्य,' समाचारदेव' आदि कुछ अन्य राजे 


हुए। उनका अस्तित्व इस बात का च्ोतक है कि गुप्त सम्राट इस भू-भाग पर फिर कभी 
अधिकार प्राप्त न कर सके | 


गुप्त-सम्बन्धी अनुश्रुति-चचित परवर्ती अभिलेख 


इन अभिलेख सामग्री के अतिरिक्त परवर्ती छुछ ऐसे भी अमिलेख हैं जिनमे गुप्त 


शासकों से सम्बन्धित अनुश्रुतियों अथवा स्वय उनका उल्लेख है। इस प्रकार थे भी 
गुप्त-इतिहास के साधन प्रस्तुत करते हैं । 


१ राप्ट्रकूट तात्न-लेख--कतिपय राष्ट्रकूट ताम्रल्सों में अपने शासक का 
वशोगान करते हुए, विना नामोब्लेस के चन्द्रगुत्त (द्वितीय) के चरिन पर छींटाकशी 
की गयी है| 


शक वर्ष ७९५ के सजान अमिल्ख' में अमोघवर्ष कौ प्रशसा मे कहा गया हल 
दत्वा आत्तरमेव राज्यमहरह् चींइच दीनस्वथा 


लक्ष कोटरिमछेजयन्‌ किक कलौ दाता स गुप्तान्वय । 
येनात्याजितजुस्व॒राज्यमसक्द्वाद्यार्थक का कथा 
दीस्तस्पोद्नति राष्टूकूटतिलऊों दादेति क्रीत्यामपि ॥ 


इन पक्तियों में स्पष्टत रामगुप्त वाली घटना का सकेत है | इसी प्रकार गोविन्द 
चतुर्थ की प्रशसा में शक सबत्‌ ८५२ के रम्मात ताम्रडेख' और शक सचत्‌ ८५५ के 
सागली ताम्रलेख से निम्नलिखित पक्तियों हैं--- 


सामथ्प सति निन्दिता भ्रविष्िता नेवाअज्े ऋरता । 
वन्धुस्सीगम्नादिभि छुचारतैरावर्जित ना यश ॥ 


शीचाशौचपराढः मुख न च समिया पेशाचमगीरृते । 
त्यागैनासम साइसचशुचने य साहसाकोब्सवव ॥ 
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हु गुस साम्राज्य 


यहाँ भी यमगुस्त वाली घटना से सम्बद्ध चन्द्रगुतत ( द्वितीय ) के चरित्र की ओर 
सकेत है । इसमे उसल्लिखित साहसाक से चन्द्रमुस की पहचान भली प्रकार की जा 
सकती है |" 

२. प्रकठादित्य का सारनाथ असभिलेख--सारनाय के एक अभिलेख" मे 
दो बाल्पदित्यों का उल्लेख जान पडता है | उनमे से एक तो प्रकणदित्य का, जिसकी 
राजधानी काशी में थी, पिता था और दूसरा उसका कोई पूर्वज | लिपि की दृष्टि से 
लेख सातवीं शताब्दी का जान पडता है । कुछ विद्वान ज्येप्र बाल्दित्य को ग़ुस व 
का अनुमान करते हैं | 

३ यशोचर्मन का भनालन्दा अभिलेख--इस लेख सें, जो छठीं शताब्दी ई० 
के पूर्वा्ध के बाद का नहीं माना जाता, अतुल्ति वल्शील बाल्ादित्य नामक राजा 
दारा नाल्‍नदा में एक विश्ञाल बौद्ध-मन्दिर बनवाने का उल्लेख है |९ कुछ विद्वान इस 
वालादित्य को ग़ुप्तृवद् का राजा अनुमान करते हैं | 
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नकन ज 


कर 


मुहर 


आजकल हम अपने महत्वपूर्ण पत्रों को डाक से मेजने के पहले लास पर मुहर 
द्वारा छाप लगा कर सुरक्षित बना देते हैँ ताकि रास्ते में दूसप कोई सोल् न छे | 
दीक इसी प्रकार प्राचीन काल में भी सरकारी एवं निजी डाक को लोग मुहरबन्द किया 
करते थे। अन्तर केवल इतना था कि उस समय लास की जगह गीली मिट्टी का 
प्रयोग होता था। डाक को रस्सी से चारो ओर वॉध कर गॉठ लगा देते थे और गॉठ 
के ऊपर गीली मिट्टी रल कर उसे पकी मिट्टी, हाथी दाँत अबवा किसी धातु को बनी 
मुहर से छाप देते थे | मिद्ठी पर छापी गयी मुहर, प्राय. सभी प्रमुस प्राचीन स्थानों में 
मिलती हैं और वे राजाओं, रानियों, राजकुमारों, राज-कर्मचारियों, व्यक्तियों, धार्मिक 
अथवा व्यापारिक संस्थाओं आदि सभी के हैं । उनका महत्व अभिलेस्ों के समान ही 
है पर उनसे बहुत अधिक चूचनाएँ नहीं मिलती | शुप्त शासकों की मुहरों का महत्् 
इस कारण है कि उनसे इन राजाओं के वश-क्रम का शान होता है। 


मुहरों का उपयोग न केवल सुरक्षा के लिए वरन्‌ आमाणिकता प्रदान करने के 
निमित्त भी होता है। आजकल इस काये के लिए जिन मुहरों का प्रयोग होता 
है, वे उपर्युक्त मुहरों से सर्वधा मिन्‍न धातु अथवा रबड की बनी होती हैं और 
उनका प्रयोग कागजी दस्तावेजों पर होता है। प्राचीन काछ में दस्तावेज ताम्र-पत्रो 
पर अकित किये जाते थे। प्रामाणिकता के निर्मित ऐसे ताम्न-पत्नों को छल्ले में 
पिरोकर उल्ले पर पिघली हुई धातु रख दी जाती थी ओर उस पर प्रमाण बोधक मुहर 
छाप दी जाती थी। इस प्रकार की मुहरें अधिकाशतः ताम्रपत्रों के साथ ही जुडी 
मिलती है, पर कभी-कभी ऐसी मुहरें अपने ताम्रपत्नों से विल्म भी पायी जाती है । 
इस प्रकार की मुहरों के आल्ख प्राय मिट्टी की मुहरों के समान होते हैं। जो मुहरें 
ताम्रपत्रों के साथ ढगी मिली है, उनका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है| 
यहाँ अन्य मुहरों का ही उल्लेख किया जा रहा है| 

गुप्त-इतिहास की दृष्टि से निम्नलिखित मुहरें मद्त््व रखती हैं .--- 


१. मितरी से भ्राप्त घातु की मुहर--यह मुहर चॉदी और तवे के मिश्र 
घातु की वनी है, जिसमें ६२ ९७ प्रतिशत तॉवा, ३६ २२५ प्रतिशत चोंदी तथा शोने 
दी हल्दी सी झलक है। आकार में यह अण्डाकार, ऊपर नीचे नुकीली पौने-छ 
कक ओर सादेन्‍चार इश्च चौडी है। यह १८८६ ई० के आसपास गाजीपुर, 

उत्तर प्रदेश ) जिले सें सैदपुर के निकट मितरी आम में मकान की नींव खोदते 


५२ शुत्त साम्राज्य 


समय प्रास हुई थी और आजकल लखनऊ सपग्रहाल्य मे है। यह मुहर किसी ताम्र- 
पत्र के साथ जुडी रही होगी किन्तु उस ताम्रपत्र के सम्बन्ध में अब तक कोई जानकारी 
प्रास नहीं है ।' 

मुहर दो भागों मे विभक्त है। ऊपरी भाग मे पख फैलये सम्मुख गरुड का 
उभरा हुआ अकन है। उनका मानव रूपी मुख भरा हुआ ओर चौडा है, ओठ 
मोदे है, गले मे एक सॉप लिपटा हुआ है जिसका फण वायें कन्घे पर उठा हुआ है | 
गरुड के एक ओर चक्र और दूसरी ओर शख है | अधोभाग में कुमारगुप्त ( तृतीय ) 
का उल्लेख उनकी पूरी वश्-परम्परा के साथ इस प्रकार है-- 


१ सब्वराजोच्छेत्तु शुथिव्यामप्रतिरथस्य मद्दाराज श्री गुप्त पश्रपौन्नस्थ महाराज 
श्री घटोत्कच पौन्नस्य मह्दा[-] 

२ राजाधिराज भरी चन्द्र गुप्त पुनत्नस्य छिच्छवि दौदिन्रस्प महादेब्या कुमार- 
देव्याअुत्पन्नस्थ मद्दाराजाधिराज ४ 

३ आओ समुद्रंगुप्तस्य पुन्नस्तत्परिगृहीती महादेव्या दत्तदेव्यामुत्पन्नस्स्वयचा- 
प्रतिरथ परसभाग[-] 

४, वतो सहाराजाधिराज श्री चन्द्रग्प्तस्तस्प पुन्नस्तत्पादनुद्धयातो महादेब्या 
अ्रवदेव्यामुत्पज्नो मद्वारा[-] 

७ जाधिराज श्री कुमारगुप्तस्तस्थ पुत्रस्तत्पादाजुद्धथातो महादेव्यामनन्त 
दुव्यासुत्पन्नों महारा[-] 

4 जाधिराज श्री पुरु गुप्तस्तसय पुत्रस्तत्पादाजुदयातों महादेव्या श्री [ चन्द्र ] 
देव्याद्धुत्पन्नो महा[-] 

७ राजाविराज श्री नरसिंहगुप्तस्तस्थ पुत्रस्तत्पादाजुदथातोी महावेच्या श्री 
मा[न्मित्न|' दे[-] 


«० व्यामुत्पन्न पर्मभगवतों सहाराजाधिराज श्री कुमारगुप्त 





१ ज० ए० सो० ब०, ५८, पृ० ८४ 

> इस नाम को पद्दले छोगो ने “पुर! पढ़ा था | 

३ हानले ने, जिन्होंने इस मुहर को पदले पहल प्रकाशित किया था, श्स नाम को वत्सदेवी 
पढा था ( ज० ए० सो० व०, ५८, घृ० ८४९) फ्छीट का भी यद्दी पाठ था (० 0०, १५, 
पृ० ०२५ ) । किन्तु नाल्‍न्‍द से मुद्रों की जो छापें मिली हे, उन पर द्ौरानन्द झास्मी ने 
इस नाम को वैन्यदेवी ( नाल्‍न्द एण्ड इट्स एपीआअफिक मेटीरियछ, ४० ६७ ) और न० भ्र० 
चक्रवर्ती ने चन्द्रदेवी (अ० स० इ०, वा० रि०, २९३८-३५, ६० ६३ ) पढ़ा द्दे। 

ऋ्रवर्ती का ही पाठ ठीक जान पड़ता हे | 

६ इवानेले न बन की श्रीमती देवी ( पू० उ०, ४० ८९) और फ्लीट ने महाछछ्टमी ? देवी 

अथवा महद्दादैवी पढा है ( पू० उ०, २२५ ) किन्द नाल्‍न्‍द से प्राप्त मुदरों की दो छाप्ों पर 


मिन्न देवी स्पष्ट दे ! 


मुहरे ध्‌ इ्‌ 


ट्स मुहर का उल्लेख सर्वप्रथम विन्सेट स्मिथ ने किया था। ! तदनन्तर ए० एफ० 
आर० हानंले ने उसे प्रकाशित किया |" पश्चात्‌ फ्लीट ने उसके सम्बन्ध मे अपने 
विचार व्यक्त किये और सम्पादित कर प्रकाशित किया ।* इन सब छोगी ने इस मुहर 
को कुमारगुत (द्वितीय ) की महर बताया है। कारण, उठ समय तक बुमारखत 
( तृतीय ) के अस्तित्व की कल्पना न हो पायी थी | 


२ बसखाढ़ से प्राप्त मिद्दी की मुहरें-:१९०३-०४ ६० के उत्पनन में बसा 
( आ्चीन वैशाली ) जिल्य मुजफ्फरपुर ( विहार ) हे बडी मात्रा में मिद्दी की मुहरी की 
छाप प्राप्त हुई थी । इनमें से गुप्तों से सम्बन्धित निम्नलिसित मुहरे महत्व की है -- 


भुवस्वापिनी की सुदरर--यह मुहर ढाई इच टम्बरी और पौने-दो इच चौडी 

अण्डाकार है। इसकी तीन छापे प्राप्त हुई है, जिनमे ठो खण्डित है। इस मुहर मं 
बैठा हुआ वामामिसुख सिंह है, उसके नीचे एक पडी ल्कीर है। ल्‍फीर के नीचे चार 
पक्तियों का निम्नलिखित लेप है-- 

१ सहाराजाधिराज श्री चन्द्रगुरप्ता-। 

२. पत्नी महाराज श्री गोविन्दगुप्त[-] 

३ माता महादेवी श्रो भर] 

४ वस्वामिनी 


घटोत्कचगुप्त की मुद्दर--यह मुहर एक इच से कुछ अधिक लम्बी और पौन- 
इस चौडी अण्डाकार है। इसमें अण्डाकार परिधि के भीतर एक पक्ति का छेख है।-- 


श्री घटोत्कचगुप्तस्य 


३ नालनन्‍्द से प्राप्त मिह्दी की सुहरं--नालन्द से उत्खनन में कई सो की 
सख्या में मिट्टी पर मुहरों की छाप प्राप्त हुई हैं। उनमें से कुछ परवर्ता गुप्त शासकों 
की मुहरों की छापे हैं | ये छापे कुमारगुत्त ( तृतीय ) के भितरी वाले धातु मुद्रा से 
बहुत ही मिलती हुई हैं।वे आकार में अण्डाकार हैं, उनके ऊपरी भाग में गरड 
और अधोमाग में अभिलेख हैं। इस प्रकार की मुहर निम्नलिखित है. --- 


चुधगुप्त की मुहर---इस मुददर की छाप का केवल एक अश प्रा हुआ है| 
आधे से अधिक माग टूट कर नष्ट हो गया है, केवक बायीं ओर का हिस्सा बच रहा 





१ जञ० ए० सो० १०, ५८, पृ० ८४ 
ने बद्दी,६० ८८ 
है ६० 9०, १९, १० २२७०, 


४ ए० स॒ु० ६०, बा० (०, १९०३-०४, पृ० १७७ 
५ यही 


हर गुप्त साम्राज्य 


है।! उस पर अकित अमिलेख अन्य साधनों के आधार पर निम्नलिखित रूप मे 

सरक्षित किया जा सकता है :--- 

१ [ सर्वराजोच्छेतु एथिव्यासप्रतिरथस्थ सहाराज ] श्री गुप्त प्रपोन्तस्थ महाराज 
श्री घटोत्क[-] 

२ [ च॒ पोत्रस्य सहाराजाधिराज श्री चन्दगुप्तपुत्नस्य लिच्छ | विदोदित्रस्प महादेब्या 
क्ुमारदेव्यां उत्पन्न[-] 
[ स्थ सदह्दाराजाघिराज श्री समुदगुप्तस्थ पुत्रस्तत्परि | ग्ृहीतो महादेव्या दृत्त- 
देव्याम्ुत्पन्न स्वय 

३. [ चाप्रतिरथ परमभसायवतों मद्ाराजाधिराज श्री ] चन्द्वगुप्तस्तस्प उुन्नस्तत्पादा 
| जुछतो ] 

५ [ महादेव्यां. अ्ुवदेब्यासुत्पन्नो महाराजाघिराज |] श्री कुमारगुप्तस्तस्थ 
पुन्नस्तत्पादा[-] 

६ [ जुध्यातों महादेब्यामनन्त वेब्याम्र॒त्पन्नों म |हाराजाधिराज श्री पुरुगुप्तत्तस्प 
घ॒त्र[-] 

७ [ स्वत्पादानुध्यातों महादेव्यां श्री ] [ ]६ द्वेब्याम्ुत्पन्न [परमभागवतो 
महाराजाधिराज] श्री छुधगुप्त । 
वेन्यगुप्त की झुहर--इस महर की छाप का केवल एक अञ प्रास हुआ है जो 

त्रिभुजाकार है और निम्नतम एक तिहाई भाग का बिचल्य अण् है | उसमे अत की 

केवल चार पत्तियों के अग उपलूव्घ है*। उन्हें निम्नल्खित रूप में सरक्षित किया जा' 

सकता हैं । 

४ चतो महाराजाधिराज श्री चन्द्र) गप्तस्तस्य पुत्र [स्वत्पादानुद्धदातो महादेज्या 
भुवदेच्यासुत्पन्नों सहारा[-] 

८ जाधिराज श्री कहुमारगप्त]स्तस्त्र उुत्नस्तत्पादानुदबात शओ [महादेष्यामतन्त- 
देव्याम्ञ त्पन्नों महा[-] 





१ हीरानन्द शास्त्री, नाऊून्द एण्ड इटस ययीनेफिक मेटीरियछ, ए० ६४। इस में केवल उप- 
ल्व्घ अच्य दिया गया है ! 

२ अमलानन्द घोष (६० हछि० क्वा०, ९५, पृ० ११५) मौर दिनेशचन्द्र सरकार (इ० दि० 
क्या०, १९, पृ० २७३ ) द्वारा सरक्षित पाठ | 

3 हीरानन्द शास्त्री ने विना किसी झिझक के मद्दादेवी नाम दिया दे ( पू० उ०, पृ० ६४ ) 
किन्तु अमलाचन्द घोप ने चन्द्रदेवी नाम दिया हे ( पू० उ०, एृ० ११९ )। क्ुमारपुप्त 
(तृताय) के भित्तरी मुहर में पुरुणुप्त वी रानी के नाम के रूप में चन्द्रदेवी नाम मिलता हैं | 
किन्तु दिनेशचन्द्र सरकार ने अपना दृट मत व्यक्त किया हैं क्वि यह नाम चन्द्रदेवी से 
सर्वथा भिन्न है, साथ ही उन्हें महादवी पाठ में भी सन्देद दे (पू० उ०, पू० २७३ )। 

४ नाल्‍न्द एण्ड इदस एपीग्रेफिक मेयेरियलू, ए० ६७ 

० कुमारयुप्त ( ठ॒तौय ) के सुदर तथा मुद्दरों की छापों के आधार पर मरक्षित । 


७ | है 
सुहर 


क्ू छ 


६ [राजाधिराज भ्री पु] शुप्तस्तस्य पुत्नस्तत्पादानुदूयातो महादेव्यों श्री | ' 
देव्या सुप्पन्न ] 


७. प्रमभागघतो महाराजाघिराज श्री वेन्य गुप्त 
नरसिंहर॒ुप्त की मुहर--इस मुहर की दो सण्डित छापे मिली हैं । एक मे 
लगभग पूरा अभिलेख उपलब्ध है, केबल बायी ओर के कुछ अक्षर नहीं हैं, दूसरे 


छापे का केवल दाहिना आधा भाग है ।' इन छापो के अभिलेखों को निम्नल्णित रुप 
में सरक्षित किया जा सकता है [* 


४ [सब्बेराजोच्छेत्रुइयिब्यां] मप्रतिरथस्प महाराज श्री गुप्त प्रपोत्नस्थ महाराज 
की घटोत्कच [पी-] 


२ जत्िस्प महाराजाधिराज़ श्री चन्द्रग॒प्त पुत्नस्य [लि5छवि दौोहि[त्रि]स्थ महा- 


देच्णा कुमरदेव्या्ुत्पन्ना-| 

३ स्प महाराजाघिराज्न को समुद्वग॒ुप्तस्थ पुत्रस्तत्प[रि]ग्ृहीतों सहादेव्या- 

.... नदत्तदेब्यास्रुत्पन्ना-] 

४ [स्स्वयन्चाप्रतिरथ; परसीमागवतो महराजाधिराज श्री सन्द्रंशुण्तस्तत्ष 
पुञरस्तत्पादान[ ] 

७५ दियातों महादेव्या] भ्रुवदेन्यामुत्पपनो सहाराजाधिशाज श्री कुमारगुप्तस्तस्य 
घुन्नस्तत्पा [| 


६ [दाजुदूयातो सौद्मादेब्यामनन्तदेष्यामुत्पटन सदहाराजाधिराज पुरुगुप्तस्तस्य 


पा] 


अभी यमन नकल, 


१ इस समान पर झुहर की छाप में झ्ुप्त से पहले वायी और को खुला एक टेढा सा मात्रा- 
चिह्र स्पष्ट दिखलाई पढ़ता दे। जिससे यद्द निश्चित है कि गुप्त के पूर्व का अक्षर 
उक्काशन्त होगा । इस जाथार पर रमेशचन्द्र मजूमदार ने कहा दे कि पुरुछुप्त के रूप 
में नाम का सरक्षण निसदिर्थ रूप से किया जा सकता है (६० हि० कवा, २४, पृ० 

६७) | 


२ नाम का निर्णय करना कठिन है क्योंकि यद जानने का कोई साधन उपलब्ध नं हैँ 
कि वद युधगुएठ और नरफ़िदशुप्त में से किसका सगा भाई था । 

3 दीशनन्द शास्त्री ने इस छाप का जो चित्र प्रकाशित कियः है (पृ० उ०, फलक < फ) 
उसम॑ जिस अहर को वे! पढटा जाता है, उस पर मात्रा नहीं जान पढ़ती और अक्षर का 
रूप भी वो के समान नहीं है। इसकी ओर हमारा ध्यान निसार अहमद ने आक्ृष्ट किया 
ऐ १ उनका कदना है नाम चैन्य न होकर चन्द्र हैं। उनका यद्द सुझाव विचारणीय है। 


पिन्‍्तु निदिचत मत प्रकऋ करने से पूर्व मुहर की छाप का परीक्षण आवश्यक है, जो मेरे 
लिए सम्प्रति सम्भव नहीं है । 


४ नालन्दा एण्ड इट्स एपिग्रेफिक मेटेरियल', ए० ६६-६७ 
“ दिनेशचन्द्र सरकार ( इ० टि० बवा०, १९५, पृ० २७३ ) के सरक्षण के अनुसार । 


शक 


गुत साम्राज्य 


न्नि्जु 
न्णिी 


७, ज्रिस्तप्पादाजुदयातों] महादेव्या श्री चन्द्धदेंव्या' सुत्पन्द, परमभाग[-] 
<, [वर्तों महाराजाधिरा]ज श्री नरसिंहगुप्त 


झुमारगुप्त ( ठ्तीय ) की पझुहर--कुमारगुप्त ( तृतीय ) की साढे चार इच 
ल्म्ब्री और साढे तीन इच चौडी मुहर की मिट्टी की दो छाप ग्रात हुए दे । इनमे से 
एक तो काफी सुरक्षित है, केचलछ उसका दाहिना किनारा और पीठ कुछ क्षतिग्रस्त है, 
दूसरा छाप खण्डित है, उसका केवल दाहिना आधा भाग उपलब्ध है।' इन दोनो 
छापों का अभिलेख भितरी से प्राप्त मुहर के समान ही है | 
विष्णुगुप्त की मुहर- विष्णुगुतत के मृहर के छाप का केवछ खण्डित अभ 
उपलब्ध हुआ है जो निचले भाग का दाहिना आधा भाग मात्र है। उपलब्ध अग 
आकार में तिकोना ३ >८ २६” »< २६” है ओर उसमे अन्तिम चार पक्तियों के अभ 
हैं ।* उपल्ञ्घ अश की मूल पक्तियों इस प्रकार रही होगी*--- 
4. [महादेव्यामनन्त देव्याझ्ुत्पन्नो म | हाराजा[ _]धर[[]ज श्री [एरुगयुप्तस्तस्य 
पुन्नस्तत्पादा-] 
२ [नुद्धायातों महादेव्यां श्री चन्द्रदेव्यामुत्पन्नो म] दह्ाराजाधिराज ओऔ नरसिंद- 
गुप्तस्प॒ घुत्नस्तत्पादाजञ] दुध्यातो 
३ [महादेव्यां श्री मिन्रदेब्याम्ुत्पन्नो महा] राजाधिराज श्ली कुमारगुप्तस्तस्प 
घुत्नस्तत्पादालुद्ध्यातों [सहा-] 
४ देव्या श्री “* देव्यामुत्प]न्न॒ परमसागवतरोमहाराजाधिराज श्री विप्णुगुप्त 
इन राज-महरों और उनकी छापों के अतिरिक्त अन्य बहुत-सी मुहरों की मिद्दी-छाप 
अनेक स्थानों से प्रात हुई है । उनसे राजकीय अधिकारियो और कार्यालयों के बहुत से 
नाम जात होते है और उनसे गत शासन व्यवस्था पर प्रकाश पडता है। ऐसी मुहरों की 
चर्चा अन्यन्न शासनव्यवस्था पर विचार करते समय किया गया हे | 


१ हीरानन्द जास्त्रो ने वैन्यदिवों नाम पढा दे (पू० उ०, पृ० ६०) । न० अ० चक्रतती ने 
उस्ते शुद्ध रूप में चन्द्रदेवी पढा है ( अ० स० इ०, बा० रिं० १०३४-३०, घृ० ६३) । 

» सारनन्‍्दा एण्ड इट्स एपीग्रेफिक मेथ्रैरियल, ६० ६६-६७ 

हू छु० इ०, २८६५ पू० २२० 

४ कुमारसुप्त ठतोय की मुद्दर के आधार पर चरक्षित । 





| 
सिक्के 
गुप्त सप्नायें के सिक्के तीनो धाठुओ--सोना, चॉदी ओर तॉवा के मिलते ४ | 
सबसे अधिक सिक्के सोने के प्राप्त होते है और चन्द्रगुप्त (प्रथम) से आरम्भ होफर 
अन्तिम सप्राद्‌ विष्णुगुत्त तक प्राय सभी शासकों के मिलते है। चोंदी के सिक्का का 
प्रारम्भ चन्द्रगुत (द्वितीय) के समय में हुआ और वह उनके अतिरिक्त कुमारगुप्त 


(प्रथम); स्कन्दगुप्त और बुधगुप्त तक ही सीमित हैं । तंबि के सिक्के अत्यत्प मात्रा मे 
पाये गये है और वे कुछ ही शासकों के हैं । 


सोने के सिक्‍के 
जैसा कि कहा गया है चन्द्रगुत्त (प्रथम) से आरम्म होकर विण्णुगु्त तक प्राय 
सभी शासकों ने सोने के सिक्‍के प्रचल्ति किये थे और वे काफी मात्रा मे उपलब्ध 
हुए हैं। ये सिक्के दीनार नाम से प्रख्यात थे। दीनार शब्द मूल्त रोमन है। ईसा 
की आरम्मिक शताब्दियों में व्यापार के माथ्यम से रोम के बहुत से सिक्के इस देश में 


आते रहे और लोगों में उनका प्रचार या। फलस्वरूप रोमन सिक्‍कों का यह नाम इस 
देश के लोक-व्यवहार में भी आने लगा । 


सिक्कों का भार 


लोगों की सामान्य धारणा है कि आरम्मिक शुप्त शासको के सोने के सिक्के 
ऊपाणों के सोने के सिक्कों के भार-मान पर आधारित हैं, और कुपाणों के सोने के 
सिक्‍की का भार-मान रोम के सोने के सिक्‍कों (ओराइ) के भार-मान के अनुसार 
है। स्कन्दगुप्त के ससय से इस भार-मान के स्थान पर ८० रत्ती (१४४ ग्रेन) के झुवर्ण 
का देशी मार-सान अपनाया गया | 
कुषाण सिक्कों का भार ७ ९-८ ० आम (१२२--१२३ ग्रेन) है और इस भार मान 
के रोमन सिक्के केवल दे ही हैं जिन्हें अगस्तत (१९-१२ ई० पू० ) के सणफो ने 
प्रचल्ति किया था| उसके बाद तो सिक्‍कोी का भार घटता ही गया | नीसे (६४ ई०) 
के औराइ का भार-्तर केवल ७ ३ आम ( ११२-११३ ग्रेन ) है। नीरो के परवतीं 
सप्रार्ये के सिक्‍्क्रे मी इसी घंटे मार-मान पर बने ये। इससे स्पष्ट है कि रोमन औराइ 
और कुपाण दीनारों के भार में कसी प्रकार की कोई समानता नहीं है। शुप्त सप्ना्ों 
ने जुपाण सिक्कों का भार-सान नहीं अपनाया यह उनके सिक्कों के तौल को देखने से 
भरकर होता है। आसम्मकाल्कि सप्रार्ये, यथा--चन्द्रगुत (प्रथम), काचगुप्त और 





१ ज० न्यू० सो० इ०, ००, पृ० ६३-६८ 


५६ गुप्त साम्राज्य 


७, त्रिस्‍्तत्पादाजुदछथातो] महादेव्याँ श्री चन्द्व॒टेव्या' झुत्पन्न- परमभाग|[-] 
८, [वतो महाराजाधिरा]ज श्री नरसिंहगुप्त 
कुमारगुप्त ( तृतीय ) की मुहर--कुमारगुस ( तृतीय ) की साढे चार इच 
लम्बी और साढे तीन इच चौंडी मृहर की मिट्टी की ठो छाप य्राप्त हुए हे। इनमे से 
एक तो काफी सुरक्षित है, केंवछ उसका दाहिना किनारा और पीठ कुछ क्षतिग्रस्त टै 
दूसरा छाप खण्डित है, उसका केवल दाहिना आधा भाग उपल्व्ध हें ।' इन दोना 
छापो का अभिलेख भितरी से प्रात मुहर के समान ही है | 
विष्णग॒ुप्त की मुद्दर-- विष्णुगुप्त के मुहर के छाप का केवर खण्डित अभ 
उपन्‍ब्ध हुआ है जो निचले भाग का दाहिना आधा भाग मात्र है। उपलब्ध अन्न 
आकार में तिकोना ३ »८ २३” >< २३” है ओर उसमे अन्तिम चार पक्तियों के अभ 
है ।* उपलब्ध अदा की मूल पक्तियोँ इस प्रकार रही होंगी'--- 
१ [महादेच्यामनन्त देव्यामुत्पन्नो म ] हाराजा[ ६ ]धर[]ज भरी [एुस्युप्तस्तरय 
पुत्नस्तत्पादा-] 
२ [नुद्धथात्ों मदहादेब्या श्री चन्व्रदेज्यामुप्पन्नो मं] हाराजाधिराज श्री नरसिद्द- 
शुप्तस्य॒ पुत्रस्तत्पादालु] द्ध्यातों 
३ [महादेव्यां श्री मित्रदेव्याम्रु प्प्नों महा] राजाधिराज श्री कुमारगुप्तस्तस्य 
पुत्नस्तत्पादानुद्ध्ियातो [महा-] 
४. देव्या श्री * देव्याम्ुत्प]न्न परमभागवतोमद्दाराजाधिराज श्री विप्णुगुस्त । 
इन राज-मुहरों और उनकी छापो के अतिरिक्त अन्य वहत-सी मुहरों की मिट्टी-छाप 
अनेक स्थानों से प्रास हुई है । उनसे राजकीय अधिकारियो और कार्यालयों के बहुत से 
नाम ज्ञात होते है और उनसे शुत्त शासन व्यवस्था पर प्रकाश पडता है । ऐसी मुहरो की 
चना अन्यत्त शासनव्यवस्था पर विचार करते समय किया गया हे | 





१ हीरानन्द शझास्त्री ने वेन्यदेवी नाम पडा हे (पू०उ०, पृ० ६५) । न० प्र० चक्रवती ने 
उसे शुद्ध रूप में चन्द्रदेवी पढा हैं (अ० स० इ०, वा० रिं० १९७४-३७, पृ० द३ ) । 

> नालन्दा एण्ड इट्स एपीग्रेफिक मेटीरियछ, १० ६६-६७ 

है एु० इ०, २६५ प्‌ृ० २१३७ 

४ कुमारगुप्त ठतीय की मुद्दर के आधार पर सरक्षित । 


सिक्के ५९ 


है. 


साथ उनके सोने की मात्रा में कमी होती गयी और उन्हे अधिफराधिक मिश्र बनाया 


जाने लगा । विभिन्‍न शासकों के सिक्कों में सोने दी मात्रा इस प्रकार पायी 
जाती है-..- 


चन्द्रगुत्त (द्वितीय) और उनके पृर्व॑वर्ती शासक ८० प्रत्िगत से अधिक 


कुमारगुप्त (प्रथम) ७० से ७८ प्रतिशत 
स्कन्दगुप्त ६७ से ७९ 99 
द्वितीय ७९ १9 
ब् 2 ७० से ७८ प्रतिशत 
प्रकाशादित्य ७७ प्रतिशत 
वैन्यगुपत 2 
हि नरसिहगुत (प्रथम मत्ति) ७६ ,, 
४». द्वितीय भांति) ५४ , 
कुमारशु प्त (तृत्तीय) | 
विष्णुगुतत डे 


$3 


ऐसा जान पडता दे कि सोने का मिश्रण और भार की बढ़ोतरी दोनो परस्पर 
सबद्ध थे । इसका आरम्भ सर्वप्रथम कुमारगुप्त (प्रथम) के समय में हुआ | स्कन्दणशुस के 
सिक्‍के दो भार-मान के होते हुए सी समान धातु के है, जो सम्भवत इस बात के 
योतक हैं कि कुमारणुप्त (प्रथम) के समय में जो आर्थिक स्थिति खराब हो गयी थी, चह 
स्कन्दगुपत के उत्तरबती काल में सुधर गयी। और यह सुधरी हुई अवस्था दो-तीन 
शासकों के काछ तक बनी रही | तदनन्तर वैन्यगुप्त के समय में पुन घातु में खोट 
मिलना आरस्स दुआ | तीसरी बार नरसिंदगुप्त के समय में धातु के रूप में गिरावट 
हुईं | अन्तत' विष्णुगुप्त के समय से घह एकदम गिर गया | 
चित ओर का अंकन 


गुप्त सप्राओें के अधिकाद सिक्कों के चित ओर विभित्र मगिमाओं और सुद्राओ सम॑ 


शासक की आहतियों का अकन दै। किन्तु कुछ ऐसे भी सिक्के हैं जिन पर शासक की 


आप होकर अन्य प्रकार के चित्रण हैं।चित ओर के अकनों के भेद से गुप्तसप्राे 
* सिक्के निम्नलिखित २१ भोतो' के पाये जाते हैं -- 


अिन->+ 





24-3० 





१ मिटिशि सभद्दालय के सिक्कों की सूती में गुप्त सिक्कों के भाँतों के जो नामकरण एलत ने 

का दे, हज चर्चा के समय उनका दी प्रयोग करते हैं । अल्तेकर ने वयाना दफीने 
शत न का नामकरण क्या हे साथ ही एक दो भाँतों के 

हैं। श्न दोनों ही विद्वानों ३223 हल्‍स 


द्वारा अपनाये गये नामों को यहाँअहण किला गया है। किन्तु 
ऐप 
अस्तेंकर ले अपनी हिन्दी पुस्तक 'गुप्तकालीन में उनका जो अनुवाद दिया है, उनमें 


हे ध न मुद्रार्ये! 
अधिकाश हम स्वीकार नह! दैं। दमले इन नामोंके लिए अपना स्वृतन्त्र रूप 


अजपनादा है । 


५८ गुप्त साम्राज्य 


समुद्रगुत्त के दीनारों का भार केवछ ७ ६५-७ ७७ आम (११८-१२० ग्रेन) हे !! और 
वे ऊपाण दीनारों से हल्के है | केवछ चन्द्रगुत (द्वितीय) के सिक्कों का भार ७ ८४ ग्राम 
(१२१ भेन) है. उनकी ठुल्मा कुपाण दीनारो से हो सकती है। किन साथ ही 
उनके कुछ अन्य सिक्‍के ऐसे भी है जिनका भार ८ ०० और ८ ३० आम (१२४ और 
१२८ ग्रेन) है ।* कुमारगुत (प्रथम) के शासन-काल के सिक्कों मे ७ ८४ आम (१२१ 
ग्रेन) के सिक्के बहुत कम हैं। उनके अधिकाण सिक्कों का भार ८ ०० और ८ ३० 
ग्राम (१२४ और १२८ ग्रे न) है, किन्तु कुछ ऐसे भी सिक्‍के हैं जिनका चजन ८ ३० 
आम (१२८ ग्रेन) से भी अधिक है और ८४३ आम (१३० ग्रेन) तक जाता है | 
स्कन्दगुम्त के सिक्‍के स्पष्त दो भार-मान के ढे। उनके आरम्भकाल्कि सिक्‍के 
८ ४३-८ ५५ आम ( १३०-१३२ ग्रेन ) के हैं और परवर्ती सिक्‍क्रों का भार 
९६ २०-९६ ३३ आम (१४२-१ ४४ ग्रेन) है | स्कन्दगुत के पबण्चात्‌ गुप्त सिक्कों का भार 
क्रमदा, इस प्रकार बढता गया--- 
कुमारगुप्त (द्वितीय) ९ ००-६९ २७ ग्राम (१३९--१४३ ग्रेन) 


बुधगुत्त ९ १४-९ ३८ ,, (१४१,४-१४४ ५ अन) 
वैन्यगुतत ९ ३८-१९ ६० ,, (१४४ ५-१४८ ० ,») 
नरसिंहगुस ९ ३८-९ ६० ,, (१४४ ५-१४८ ० ,») 
कुमारगुत (तृतीय). १९५०-९६ ६० ,, (१४७-१४८ गन) 
विष्णुगुत ९ ६६-९ ७९ ,, (१४९--१५१ न) 


इस अकार स्पष्ट है कि शुत्त सम्रार्तो के सोने के सिक्‍कों का कोई स्थिर भार- 
मान नहीं था | आरम्भ से ही वह क्रमश, वढता रहा था | फलत यह कहने का कोर्ट 
आधार नहीं है कि आरम्मिक गुत सम्राओं ने कृपाणों अथवा रोमनों के भार-मान को 
अपनाया था ओर पीछे चलकर उन्होंने सुबर्ण के देशी भार-मान को ग्रहण किया ! 
ऐसा जान पडता है कि गुर्तों ने समयानुसार आवद्यक अपना स्वतत्र भार-नाम 


अपनाया था । 


चाछु रूच 
इन सिक्‍कों के परीक्षण से जात होता है कि भार-मान के क्रमणः बढोतरी के साथ 

१ समुद्रग्मप्त का एक सिक्‍का १३६ ग्रेन वजन का है। उसका एक कोना कटा हुआ है । मूछत 
उसका भार १४४ ग्ेन के लगभग रहा होगा। भारके अत्तिरिक्त मी इस सिक्के में कुछ 
जसी दातें हे जो समुद्र॒उप्त के सिक्‍्कों में देसने में नहीं आती ( ज० न्यू० सो० ४०, ९4, 
४६० १०२-१०४ ), उनसे ऐसा प्रतीत होता ६ कि यद्ध सिक्का समुद्र॒झप्त नामक किसी 
दूसरे राजा का होगा | हि 

२ इण्डियन म्यूजियम, कछकत्ता तथा अन्यत्र भी चन्द्रय॒प्त के कुछ ऐसे भी सिक्के दे जिनका 
चेजन १४० झेन से अधिक है। दन सिक्कों की अपनी कुछ निजी विश्वेपताणं भी 
मिनसे अनुमान दोता है कि वे चन्द्रणुप्त नाम के किसी अन्य राजा के सिक्के होंगे (द 
डिक्छाइन ऑव द फिंगटम आऑँव मगध, 9० ३८-४० ) 





सिक्के ५५ 


साथ उनके सोने की मात्रा में कमी होती गयी और उन्हें अधिकाधिक मिश्र बनाया 


जाने लगा। विभिन्‍न शासकों के सिक्कों में सोने थी मात्रा इस प्रकार पायी 
जाती है-- 


चन्द्रगुप्त (द्वितीय) और उनके पूर्वदर्ती शासक ८० प्रतिशत से अधिक 


७० से ७८ प्रतिशत 
छ मु ६७ से ७९ ,; 
(द्वितीय ७५ 9१ 
बम ! ७० में ७८ प्रतिशत 
प्रकाशादित्य ७७ प्रतिशत 
वेन्यगुपत ७३ )॥ 
> नरसिदगुत (प्रथम भॉति) छू , 
१9 (द्वितीय भांति) एड ,; 
कुमारगुस (तृतीय) ५४) 
विष्णुगुप्त 


बरे 9» 
ऐसा जान पडता है कि सोने का मिश्रण और भार की बढोतरी दोनों परस्पर 
सब॒द्ध थे | इसका आरम्भ सर्वप्रथम कुमारगुस (प्रथम) के समय में हुआ । स्कन्दरुप्त के 
सिक्के दो मार-मान के होते हुए. भी समान धात॒ के हैं, जो सम्मवत इस बात के 
योतक हैं कि कुमारणुप्त (प्रथम) के समय सें जो आयिक टिथिंति खराब हो गयी थी, वह 
स्कन्दगुप्त के उत्तस्वतीं काछ में सुधर गयी। और यह सुधरी हुई अवस्था दो-तीन 
शासकों थे; कार तक बनी रही । तदनन्तर वैन्यगुप्त के समय में पुन धातु में सोट 


मिलना आरम्भ हुआ | ठीसरी बार नरसिंहगुप्त के समय में धातु के रूप में गिरावट 
हुई | अन्ततः विष्णुगुप्त के समय में बृह एकदस गिर गया । 


चित ओर फा अेकन 


गुप्त सम्नाओं के अधिकाश सिद्रझों के चित ओर विभिन्र ममिमाओं और मुद्राओं में 
गासक की आकृतियों का अकन है। किन्तु कुछ ऐसे भी सिक्के हैं जिन पर शासक की 


आकृति न होकर अन्य प्रकार के चित्रण है [चित ओर के अकनों के भेद से गुप्तसप्रार्मे 
के सिक्के निम्नलिखित २१ भाँतों' के पाये जाते हैं -- 





जनक न 





२ ब्रिटिश सप्रहालय के सिक्कों की यूली में गुप्त सिक्कों के भाँतों के जो नामकरण एलन ने 
थिये दें, छोग इनकी चन्नो के समय उनका ही प्रयोग करते हैं। जल्तेकर ने वयाना दफीने 
से शात नये भातों का भामकरण क्या है साथ ही एक्त्दो माँतों के नये नाम भी सुझाये 
(| ( इन दोनों ही विद्वानों द्वारा अपनाये गये नामों को यहाँअहण किया गया है ! किन्तु 

अस्नेकर ने अपने] हिन्दी पुस्तक 'गुप्तकालोन मुद्रायें' में उनका वो अनुवाद दिया है) उनमें 

से अधिकाश एम स्वीकार नहीं हैं। हमने इन 


नामों के लिए ऊपन 


कप 


्रै 


६० गुप्त साम्राज्य 


१. धन्छुघेर भाँति--इस भांति के सिक्‍कों पर शासक वाये हाथ में धनुप और 
दाहिने हाथ में बाण ल्यि ठिखाये गये है । उनके बायी ओर राज लाछन--गरुटघ्वज 
अकित पाया जाता है | स मॉति का आरम्भ समुद्गगुतत के समय मे हुआ था और 
उनका अनुकरण उनके सभी उत्तरवर्त शासकॉ---चन्द्रगुप्त (द्वितीय), कुमारणशुस्त (प्रथम), 
स्कन्दगुत, घटोत्कचगुप्त, कुमारगुत्त (द्वितीय), बुधगुप्त, वेन्यगुत्र, नरसिह्गुप्र, कुमारग्रत 
(तृतीय) और विण्णुगुस ने किया है | हो सकता है समुद्रगुप्त से भी पहले इस भाँति का 
आरम्भ चन्द्रगुप्त (प्रथम) के समय में हुआ हो और कुछ सिक्‍के, जिन्हें चन्द्रगुप् 
(द्वितीय) का समझा जाता है, चन्द्रगुस (प्रथम) के हो । किन्तु अभी तक द्सका कोर्ट 
स्पष्ट सकेत उपलब्ध नहीं हो पाया है। चन्द्रगुप्त (द्वितीय) और कुमारगुप्त (प्रथम) के 
इस भाँति के सिक्‍कों की अनेक उप-भातियों हैं। उनमे वे विभिन्‍न मुद्राओं में दक्षिणा- 
मिमुख अथवा वामाभिमुख अकित किये गये है और उनके धनुप-धारण करने के ढग 
में भी अनेक प्रकार की विविधताएँ है तथा उनपर उनके नाम का अकन भी किसी एक 
निदिचित स्थान पर नहीं हुआ है ! 


२. दृण्डधर अथवा उत्पताक भॉँति'---बह भांति धनुर्धर मॉति से बहुत कुछ 
मिलता हुआ है। इस भाँति के सिक्‍क्रो पर शासक वामामिमुख खडे और यायें हाथ मे 
पताकायुक्त रूम्ब्रा दण्ड (जिसे छोगों ने बच्ल्म या भाला, दण्ड अथवा राजदण्ड' 
कहा हैं) ल्यि और दाहिने हाथ ते हवनकुण्ड में आहुति डालते दिखाये गये हैं । 
वायों ओर गरुडध्वज अकित है। यह भांति उत्तरवर्ती क्रपाणों के सिक्कों का अनु- 
करण सा प्रतीत होता है और समुद्रगुत्त के शासनकारू का प्रमुख सिक्का है। चन्द्रगुतत 
(द्वितीय) ने भी इस भांति के सिक्के चलाये थे, पर उनके नाम से अकित इस भोंति का 
आब तक केवल एक ही सिक्का जात हो सका है जो भारत कला भवन काशी में है | बहाडुर- 
चन्द छाबडा की धारणा है कि वह चन्द्रगुप्त (प्रथम) का सिक्‍का है । पर्यंकासीन राज- 
दम्पति भॉतिः के चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के कहे जाने वाले सिक्कों पर भी (जिनका परिचय 
“तीचे दिया गया है) यह अकन (अल्तेकर के अनुसार) चित ओर पाया जाता है । 

३ चक्रध्वज भॉँति--यह उलताक भाँति के समान ही है, अन्तर केवल इतना 








* 'रैडर्ड टाइप! को सामान्य ध्टटि से दण्डधर माँति कद्या जा सकता हैं, पर राय- 
क्ष्णदास ने इसके लिए उत्पताक भाँति नाम सुझाया हैँ जो झषिक आकर्षक दोने के साथ- 
साथ उस विवाद से मुक्त है जो स्टरैण्डर्डी नाम के पीछे हे । 

२ स्मिथ, ज० रा० एु० सो०, १८८५९, १० ८६ 

३ एलन, ख्रि० स्यू० सू०, ग॒ु० ब०, भूमिका, ४० ६८०४३ 

४ प० छॉ० युप्त, ज० न्यू० सो० इ०, 5९, प० १४६ , वद्दादुरचन्द्र छावडा, ज० न्यू० सो० 
इ०, 2? ९, प्‌० रे७० 

5५ जञ० न्यु० सो० इ०, ३११, १० 7०-३१ 

क्यायनेज आऑव द युप्त इम्पायर। ४० १४०, *४७ 


सिक्के ६१ 


ही है कि इस मोति में शासक के हाथ में दण्ड के स्थान पर चकंष्वज है | अर्थात्‌ दण्ड 
के ऊपर चक्र है | इस भांति के सिक्के केवल काचगुप्त के उपलब्ध होते है। 


४ खडगहरुत भाँति--यह भी उत्तताक भोंति का एक अन्य परिवतित रूप ६ | 
इसमें शासक दण्ड के स्थान पर खड़ग धारण किये हुए है, अर्थात्‌ कमर से छठकी हुई 


तलवार की मूँठ शासक के हाथ में है । इस भांति के सिक्के केचल कुमारगुप्त (अवम) 
ने प्रचल्ति किये ये । 


५ ऊतान्त-परझु सॉति--इस भॉति में शासक वाये हाथ में दण्ड के स्थान पर 
परञु घारण किये दिखाये गये हैं और उनके सामने एक कुब्जक खडा है, दोनो 
के बीच भें प्वन्द्र-ध्वज अकित है | इस भांति के सिक्के केवल समुद्ररुप्त के दे । 


६ राज-दम्पति भाति--इस भौति के सिक्कों पर राजा और रानी आमने- 
सामने खडे दिखाये गये हैं | रानी बाये और राजा दाहिने हैं। राजा के दाहिने दाथ 
में कोई वस्तु है, जिसकी पहचान नहीं हो पायी है, उसे वह रानी को दिखा रहा है 
और रानी उसे ध्यान से देख रही हैं |! राजा के बायें हाथ में चन्द्रध्वज है | इस भोति 
के सिक्के चन्द्रगुप्त (प्रथम) के हैं, किन्तु अनेक विद्वानों का मत है कि इसे समुद्रश॒ुप्त ने 
अपने माता-पिता की स्मृति में स्मारिका स्वरूप प्रचल्पि किया था ।* 


इसी भाँति के सिक्के कुमारगुप्त (प्रथम) ओर स्कन्दगुत ने भी प्रचल्ति किये थे | 
कुमारगुप्त का इस भाँति का केवछ एक सिक्का बयाना दफीने से प्रकाश में आया है, 


स्कन्दगुप्त चाछे सिक्के काफी मिलते हे। कुमारशुत्त वाले सिक्के पर खड़गहस्त भोति 
की तरह ही कुमारगुतत कटि-स्थित खड़ग की मूँठ पर हाथ रखे हुए, हैं। स्कन्दगुप्त के 


के सिक्कों पर राजा धनुष धारण किये बायीं ओर खड़े हैं और रानी उनके सामने 


हाथ में सम्भषत छुक ल्यि खडी हैं। एलन और अल्तेकर' की धारणा है कि नारी 


आकृति रानी की न होकर लक्ष्मी की है, किन्तु उनमें देवत्व के कोई चिन्ह नहीं है, 
जिसके कारण उनका सत आह नहीं है । 


'अ्यनक०--न-.... ब७७/+--पा०मपाक-००-ममाक 


१ कनिंगहम की धारणा रही है कि राजा रानी को फूल दे रहे हैं (९ जून १८५१ का 
रैप्सन के नाम पत्र जो ब्रिटिश सम्रहालय में सुरक्षित है) , एलन उसे अँगूठी या ककण 
बनाते हैं और अल्तेकर के सत में वह सिन्दूरदानी दै। किन्तु सोदोनी ने इस तथ्य की जोर 
ध्यान आइुष्य किया है कि रानी को कटिविनयस्त भगिमा से ऐसा नहीं प्रतीत दोता कि 
वद्द कोई वस्तु ले रही हैं । वस्तुत वे किमी वस्तु को ध्यान से देख रही है । 

* एउन) ज़ि० म्यू० सू०, शु० ब०, भूमिका, ४० ८१ राघाकुसुद सुखी, शुप्त पम्पायर, 
४० रेरे वासुदेवशरण अद्यवाद; ज० न्यू० सोौ० इ०, १७, १० ११७, वि० श० पाठक, 

हा कं सो० इ०, १९, ५० १३० , श्रीधर चासुदेव सोहोनी, 3० न्यू० सो० इ०, १९, 


च्ज 
चर 


ज० स्यू० स्‌०, गु० ब०, मूमिका, एू० ९०--१०० 
* धयायनेज जब द गुप्त श्म्पायर्‌, पृ० रेड५ 


६ २ शुत खाम्राज्य 


७ प्रयंकासीन राज-दम्पति भाँति--इस भाँति में राज-ठम्पति पर्यक पर 
आमने-सामने बैठे हैं | अल्तेकर के मतानुसार राजा रानी को सिन्दूरदानी ४ ट कर रहे 
है | इस मॉति के सिक्के के दूसरी ओर उत्तरताक भाँति का अकन है । राज-दम्पति 
( खडे ) और दण्डघर राजा ढोनो ही प्रतीक सिक्कों के चित ओर के प्रतीक 
हैं। दोनों अतीकों का इस प्रकार एक साथ एक ही सिक्‍के पर मिलना असाधारण है | 
टस भांति के अब तक क्बल् तीन सिक्‍के ज्ञात हैं। ठो तो मारत कला भवन 
( वाराणसी ) में और तीसरा राष्ट्रीय सग्रहाल्य ( नई ठिल्‍्ली ) में है ।' समझा जाता 
है कि ये सिक्‍के चन्द्रगुत (द्वितीय) के है, किन्त्र आश्चर्य नहीं, ये चन्द्रगुप् 
( अ्रथम ) के हों ! 

८, रूलितगन्धर्व' अथया बीणावादक भॉंति--इस भॉति के सिक्कों पर 
राजा गद्दीदार पर्यक पर बैठे बीणा बजा रहे दे। इन्हे समुद्रगुत और उसके पौत्र 
कुमारगुप्त ( प्रथम ) ने प्रचल्ति किया था | सम्भवतः ये उनके गन्धर्वविद्या मैं निष्णात 
होने के प्रतीक हैं | 

९ पकरय सॉति--इस भाँति के सिक्कों पर राजा नग्न शरीर पर्यक पर बैठे 
है और उनके हाथ में पुष्प सहण कोई वस्ठु है | इस भाँति के सिक्के एकमात्र चन्द्र- 


गुप्त (द्वितीय) के है | 

१०, अच्चमेथ भॉति--श्स भांति के सिक्‍को पर चवबूतरे के ऊपर सुसज्जित 
यूप के सामने अव्व खडा है और थूप के रिरे से पताका ल्हरा रही है। इस भांति 
के सिक्के समुद्रगुत और कुमारगुत (प्रथम ) के हैं। अमिलेखो से सम्रद्रगुस के 
अब्वमेध यज्ञ करने की बात जात रही है, किन्ठ कुमारगुत के अदश्वमेघयनकर्ता होने 
की वात इन सिक्कों से ही जात होती है | 

११. ध्याक्र-निहन्ता भाॉँति--इस भोति के सिक्‍कों पर राजा वायी ओर खडे 
व्याप्र को पद-दल्ति करते और तीर का निशाना बनाते हुए अज्लित किये गये हैं । 
ये सिक्‍के समुद्रगुत और कुमारगुस ( प्रथम ) के हैं । 


१ हार्नले ने इसके सुरा-पात्र होने की कल्पना की हैं (प्रो० ए० स्लो० ब०, १८८८, पू० १२९- 
३० ) किन्तु अल्नेकर और हानले दोनों की धारणाएँं यरूत हे । जिसे इन लोगों ने सुरापात्र 
अथवा सिन्दूरदानी समझा हैं वह वस्तुत चन्द्र ध्वज का ऊपरी हिसस्‍ना है, जिसका दण्ड 
भाग राजा के हाथ के पीछे छिप गया छे। राजा साली दाथों दँ और लगता है कि वद्द 
रानी को कोई वात समझा रहे है अर्थात्‌ वार्ता-रत है । 

> यह सिक्का पहले ऊखनऊ के एक निजी सद्यद में था और इसका उल्टेस ज० न्यू० सौ० 
इ०, १८, पृ० २२7 पर हुआ है । 

३ यह नाम रायकृष्णदास ने सुझाया दै। बीणावादक नाम इस अतीक के भौतिक रूप का 
वीधक है और छलित-गन्धरव नाम से उसके सौन्दर्यका बोष होता है । 


सिदके ६३ 


१२. सिह-निहन्ता सॉति-यह मॉति व्या् निहन्ता भोति के सदग ऐी रै, 
अन्तर का बोध केवल उनपर अकित लेख से ही होता है। सामान्यत इन सिक्‍्की पर 
राजा तीर से निशाना लगाते हुए दिखाये गये है। छुछ पर सिह ओर राजा एक दूसरे 
से अल्णम और कुछ पर से अद्डित किये गये हैं, कुछ पर राजा सिट को पढ- 
दल्ति करते हुए दिखाये गये है, छुछ में सिह पलायन कसा हुआ दिखाया 
गया है | इन सिक्कों पर. राजा की भगिमा भी विभिन्न रुपो में अद्धित की गयी €। 
इस प्रकार इस माति के सिक्कों की अनेक उपमॉतियों है ।६ है चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) 
और कुशरगुत ( प्रथम ) ने प्रचल्ति किये ये। एक दुलेभ सिक्के पर चन्द्रगुप्त को 
तलवार से सिंह का सामना करते हुए, दिखाया गया है। 

१५. अच्चारोही भॉति--इस भोंति के सिक्‍की पर राजा सजे हुए बामामिमुस 
अथवा दक्षिणाभिमुत् अश्वय पर सवार अज्धित है। सामान्यतः वे निरस्र ही दिखाये 
गये हैं पर कुछ उपभोति के सिक्कों पर वे तलवार अथवा घनुष्र धारण किए हुए भी 
पाये जाते हैं | इस मॉति के सिक्के चन्द्रगुत्त ( द्वितीय » और कुमास्भुप्त ( प्रथम ) 
के हैं , सदिग्ध भाव से एक सिक्का स्कन्‍्दगुप्त का भी बताया जाता है।' 

१४ गजूरूट भौति--अश्वारोही मॉति का ही यह एक रुप है जिसमें अश्व का 
स्थान गज ने ले ल्या है। इसमें राजा अबुश द्वारा हाथी नियत्रित करते दिखसाये 
गये हैं, हाथी तेजी से वायीं ओर भाग रहा है। राजा के पीछे छत्न लिये कुब्जक 
बैठा है| इसे कुमारणुस्त ( प्रथम ) ने प्रचल्ति किया था | 

१५, गज़ारूढ़ सलिह-निहनता भॉति--गजारूढ और सिंहनिहन्ता भोँतियों को 
सयुक्त करके इस भोतिको रूप दिया गया है। राजा दाहिनी ओर बढते हुए. हाथी 
पर सवार खड॒रश द्वारा आक्रमण के लिए, तत्पर अकित किये गए हैं । सामने की ओर से 
रिंह द्वथी पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है और हाथी उसे कुचल्ने की चेश 
मेँ हे क के पीछे छत्र लए, चुष्जक बैठा है। यह भोति भी कुमारगुत्त ( प्रथम 
का ! 


मे १८६ खड्गी-निहन्ता सॉति--इस भाँति के सिक्कों पर राजा घोड़े पर सवार 
गेडे पर तलवार से आक्रमण करते अकित किये गये हैं। यह माति भी दो भॉतों--- 
अद्जारोही और सिंह-निहन्ता--का सयोग है | अन्तर इतना ही है कि सिंह के स्थान 
पर शैंडा है। यह भी कुमारशुप्त ( प्रथम ) का सिक्का है। 

१७ अआअच्चारोही सिंह-निहन्ता मॉति--यह उपर्युक्त मोँति का द्दी एक 
का हप है। पल शक पर सवार का दाहिने हाथ में तलवार ल्ए आक्रमणकारी 
सामना करने के 
पखर्दी राजा ने प्रचल्त वश बम 


कक जिसका नाम अब तक ज्ञात नहीं हो सका है। 
सिक्का पर फेवल उसका विरुद प्रवयशादित्य उपल्ण्य है। 





न 
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द्‌्ड गुप्त साम्राज्य 


१८ छत्र भॉलि--उत्पताक (दण्ड्घर) भाँति की तरह ही इसमे वामाभिमुख 
राजा हवनकुण्ड मे आहति डाल्ते हुए खडे हैं और उनका वॉया हाथ कमर में 
लटकती हुई तलवार की मूँठ पर हे ! राजा के पीछे कुब्जक छत्र लिए हुए. खडा है । 
ट्स भाँति के सिक्के चन्द्रगुप्त (दितीय) और कुमारणशुप्त (प्रथम) के हैं । एडवर्ड थॉमस 
की धारणा है कि “चन्द्र! नाम वाले इन सिक्‍को को चन्द्रगु्त का प्र थम मानना चाहिए [* 
इस भोंति के एक सिक्के की पीठ पर, जो बयाना दफीने में मिल्य है, क्रमादित्य विरुठ 
अकित है । अल्तेकर की धारणा है कि यह सिक्का स्कन्‍्दगुस का है किन्तठ इन 
पक्तियों के लेखक का अमिमत हे कि बद्द घटोत्कचगुसत का है ।* 

१९ सक्रविक्रम भाँति--बयाना के दफीने मे इस मॉति का अकेत्य सिक्‍करा 
प्रास हुआ है ।* उस पर चक्रपुरुष (विष्णु के आयुध प्वक्र का मानव रूप) अथवा 
स्वय विश्णु अण्डाकार प्रभामण्डल के बीच दक्षिणामिमुख खडे है। उनके वार्ये हाथ 
में गठा और ऊपर उठे दाहिने हाथ मे तीन गोल वस्तुएँ हैं। जिन्हे वे सामने खडे 
दाहिना हाथ आगे बढाए हुए राजा को दे रहे हैं| राजा का वायों हाथ कमर में 
ल्टकती हुईं तलवार की मूँठ पर है। यह सिक्का चन्द्रगुत (द्वितीय) का समझा 
जाता है। 

२० कार्तिकेय अथवा मयूर भॉति'--इस पर राजा वामामिमुख खडे 
मयूर को कुछ खिल्तते हुए अकित हैं, इस भॉति के सिक्कों की पीठ पर कार्तिकेय हैं | 
कुमारमुस (प्रथम) ने इन सिक्कों को अ्रचल्ति किया था । 

२१५ अप्रतिध भाँति--यह कुमारणुत् (प्रथम) का सिक्का है | इस पर मध्य में हा 4 
जोडे हुए एक व्यक्ति खडा है । उसके दायें-बायें दो और व्यक्ति हैं | कुछ विद्वानों के मत 

में वे नारी आकृतियों हैं, अन्य उनमें से एक को पुरुष मानते हैं ) यह व्यक्ति-समूह किस 





१ ज० रा० ए० सो०, १८९३, पृ० ५२ 

२ कवायनेज आँव द गुप्त इ म्पायर, पृ० २४७-२४८ 

३ ज० न्यू० सो० ३०, १४, पृ० ९९--१२२ 

४ अभी द्वाल में इस भाँति का एक दसरा सिक्का प्रकाश में आया है ( ज० न्यू० सो० इ०, 
२१, पृ० २०२ ) पर हमें उसके मौल होने में सन्देद्द है । 

५० अल्तेकर ने पहले इन्हें मोदक बताया था (ज० न्यू० सो० ई०, १०, प्‌ृ० १०३ ) | सी० 
शिवराममूति ने इन्हें राजशक्ति के तत्व--प्रञ्नक्षक्ति, मन्त्रशक्ति और उत्साइशक्ति बताया हे 
(ज० न्यू० सो० ६३०, ११, ५० १८२ ) | अल्तेकर ने उनके इस झुझाव को मान छिया द्द 
( क्‍्यायनेज भाव द शुप्त इम्पायर; प्र० १४९ ) । दरिहर त्रिवेदी का कहना दे कि वे चैलोवय 
के योतक है ( ज० न्‍्यू० सो० ई०, १७, प० १०८ )। राय गोविन्दचन्द्र का कदना दूँ 
कि वे देवलोक, मृत्युलोक और नागछोंग के प्रतीक है ( ज० न्यू० सो० ६०, २९, ६० 
र८६३) । 

< चित ओर के प्रतीक के आधार पर एलन ने इसे मयूर भाँति और अल्तेकर ने प८ ओर के 
आधार पर कार्विकेय नाम दिया दै। दोनों द्वी नाम समान रूप से उपयुक्त हैं । 


हे सिक्के ६५ 
श्रात का प्रतीक है अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका है । हार्नले की धारणा थी कि 
मध्य में बुद्ध की आकृति है और दो उपासिकाएँ उनकी उपासना ऊर रद ह्‌।' ह्ग्यि 
ने उन्हें राजा ओर उनकी पत्नियों माना है! चि० प्र० सिनहा पा भी यही मत ४ 
एहन का कहना है कि मध्य का व्यक्ति राजा जेंसा नहीं ल्गता। अन्य आकृतिया फो 
भी रानी मानने का कोई कारण उन्हें जान नहीं पडढता। उनकी दृष्टि म उनम से 
एक मिनवा सरीसी जान पडती है। वे समूचे प्रतीक को कसी अमारतीय प्रतीक पी 
नकर अनुमान करते हैं ।' व० वि० भीराणी की दृष्टि में मध्य का व्यक्ति कोई साधु 
है और अगर बगल राजा-रानी दे ।" स्मेशचन्द्र मजमदार का मत है ऊ्रि बीच में 
शिव और अगल्-बगल नन्दि और पार्वती हैं ।* अल्तेकर का कटटना ?े कि बीच मे 
चुमणगुप्त हैं और अगल बगल के व्यक्तियों में एक तो रानी और दूसरा युवराज अथवा 
सेनापति है अजित घोप का कहना है कि इस दृश्य मे छुमारगुप्त अपने माता-पिता 
से परामर्श कर रहे हैं / औीधर वासुदेव सोहनी ने आरम्म म इनमे कार्तिकेय और 
उनकी दो पत्नियों की कव्पना की थी।" पिर उन्होंने कद्य कि यह तारक से युद्ध 
करने जाने से पहले कुमार (कार्सिकेष) के कश्यप जौर अठिति के पास जाने का 
धस्य है | अब उनका कहना है कि इसमे कुसारणुत्त श्री (ल्यमी) और प्रताप (शक्ति) 
के मूते रूप के साथ अकित किये गये हैं |! जब तक फ्रि इस प्रतीक के चारों ओर 


अकित अमिल्स का सन्तोपजनक पाठ उपलब्ध नहीं होता, इन मतता में से किसी के 
पक्ष विपक्ष में ऊुछ भी कहना कठिन है | 


इस प्रकार सिक्कों के चित ओर जो अकन है वे उनके प्रचल्नफर्ताओं के जीवम 
के विविध गति-विधियों को व्यक्त करते हैं। किन्तु उनका वास्तविक अभिप्राय क्या 


था यह केवछ अनुमान किया जा सकता है। इधर कुछ दिनों से ऊुछ छोगो का ध्यान 
टू्स ओर गया है और उन्होंने सिक्कों पप अकित इन दृश्यों की व्याख्या करने की 
चेश की हे, फिन्त उनके विवेचन के लिए यह स्थान उपयुक्त नहीं है । 
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पट ओर का अंकन 

गुप्त आसकों के सोने सिक्का के पठ ओर अजित प्रतीको को अभी तक “देवी या 
ल्ट्ष्मी कह्य जाता रहा हे, किसी ने उनके वर्गीकरण की कोर्ट चेष्ठा नही की थी | किन्तु 
उन्हे निम्नलिखित रुप से बर्गाकृत किया जा सकता टै--- । 

१ सखिहासनासीन देवी--उत्तरवर्त क्रपाण सिक्कों के पीठ की ओर देवी आर- 
दोक्षो, ऊँचे सिंहासन पर बैठी बाये हाथ मे विपाण ( कार्नुकोपिया ) और दाहिने 
हाथ में पाथ ल्यि, अक्षित पायी जाती है। वही आकृति बिना किसी परिवर्तन के 
समुद्रगुत के उत्पताक, धनुर्धर, कृतान्त-परञ्ञ मोति के और चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के 
बनुर्धर (बर्ग १) और उत्पताक भांति के सिका पर मिलती है | साथ ही, टन राजाओ के 
कुछ अन्य सिर्कों पर इस आकृति में कुछ थोडा-सा हेर-फेर टस प्रकार मिलता है ,-- 

(१) समुद्रगुत्त के कृतान्त-परथु भाँति और चन्द्रयुत (द्वितीय) के धनुर्धर मॉति के 
सिकी पर देवी के वार्ये हाथ मे विपाण ( कार्लुकोपिया ) के स्थान पर कमल पाया जाता 
है। इस प्रकार इन सिक्कों पर देवी का भारतीयीकरण किया गया हे। 

(२) कुछ सिक्की पर देवी के वायें हाथ में विषाण तो ज्यों का त्यो हे, दाहिने हाथ 
मे पाग का अभाव है, अर्थात्‌ वह खाली है | 

(३) चन्द्रगुत्त (द्वितीय) के पर्यक भांति के सिक्रो पर ढेवी के बारयें हाथ मे विपाण 
( कार्नुकोपिया ) के स्थान पर कमल है ओर दाहिने हाथ में पाण का अभाव है, अर्थात्‌ 


बह खाली है | 
सम्मबत इन परिबिर्तनों का उद्देश्य कम से कम परिवर्तन के साथ अरबडोक्षों को 


लक्ष्मी के रूप में व्यक्त करना रहा है । 

२ कमछासना देवी--चन्द्रमुत ( छ्वितीय ) के समय मे अरठोओों के ग्रतीक 
ने क्रमश, ल्थ्मी का पूर्ण भारतीय रूप घारण कर लिया, अथात्‌ सिक्कों पर देवी कमल 
पर आसीन वाये हाथ में कमल लिये दिखाई जाने लगी, किन्तर वे अपने दाहिने हाथ 
में पूबंबत्‌ पाण वारण करती रही। देंवी का यह रूप चन्धधगुस्त ( द्विनीय ) और 
क्ुमारणगुत्त ( प्रथम ) के वनुर्धर भाँति के अधिकाग सिर्कों तथा अन्य वरवर्ती शासका 
के सभी सिक्की पर मिलता है| किन्तु कुछ अवस्थाओं मे इन सिक्का पर दाहिने हाथ के 
पाण के स्थान पर निम्नल्खित रूप दिखाई पटता है --- । 

(१) खाली दाथ--कुमारगुप्त ( प्रथम ), अप्रतिय भांति ह 

(२) हाथ में फूल--कुमार गुप्त ( प्रथम ), धनुर्धर भाँति के कुछ सिक्के , 

(३) सिक्‍के जिखेंरती हुई--चन्द्रमुत (द्वितीय ) और कुमारगुप्त (प्रथम ),, धनुर्धर 
भांति के कुछ सिक्के 
देवी के इस सप के अकन में हाथ-पेर की भगिमा से मी कुछ विविधर्ता पात्री 
जाती है | उनका द्वाथ या तो ऊपर को उठा या कठिब्रिनयस्थ या जधविनयस्थ मिलता 
। है| इसी प्रकार, सामान्यतया तो वे पद्मासन मुद्रा से वैटी मिलती ह पर कुछ सिका पर 


सिक्के ६०७ 
थे अर्थ पर्यक मुद्रा में एक पैर नीचे लूटकाये दिखाई देती है । एस प्रकार हाथ पैर की 
भमिमाओ और हाथ के आयुधो की विविधता के आधार पर इस भाँति के मियी के 
उपमॉतियों की बहुत वडी सख्या है। इन मॉतियों और उपमोतियों का कोट साथक 
महत्व है अथवा वे ठप्पा बनाने वाले की कौठ॒कपूर्ण मनोइत्ति के चोतक है, पहना 
कठिन है | ॥॒ 
३ खड़ी देवी-- कुछ सिर्कों पर देवी अपने दोनों रुपो--अरदोलक्ली ( अर्थात्‌ 
विषाण ल्यि हुए.) और ल्थ््मी ( अर्थात्‌ कमल ल्यि हुए )--मे सडी दिलाई पटती 
हैं। खडी अरबोक्षो के रूप मे वे काचगुत्त के सिक्को पर देसी जाती हैं। चहाँ वे बाये 
हाथ में विषाण और दाहिने हाथ में पाश अथवा फूल ल्यि हे । खडी हरुष्मी के रुप 
में वे चन्द्रगुत ( द्वितीय ) के छत्र, अश्वारोही' और चकविक्रम भांति और कुमारगुप्त 
( प्रथम ) के छन्न, गजारूढ और गजारूढ सिह-निहन्ता भाँति पर पायी जाती है । एन 
सिक्कों पर वे विभिन्न मगिमाओँ में--सम्मुखाभिमुख, वायी ओर तिरछे अथवा वामा- 
मिप्ठुस पायी जाती है | 
४ भचासीन देवी--अरदोसो और लक्ष्मी दोनो ही सरकण्डे की बनी मचिया 
पर बैठी पायी जाती हैं। अर्‌दोक्षो के इस रुप में वे समुद्रगुप्त के वीणा चादक भोंति 
पर, और ल्थ्मी रुप में चद्धगुप्त ( द्वितीय ) और कुमारगुप्त ( प्रथम ) के अश्वारोही 
भोति पर देखी जाती है | सामान्यव उनके दाहिने हाथ म पाथ रहता है पर कुछ 
सिद्धों पर वे या तो खाली हाथ हैं या फिर मयूर को छुगाती हुई है । 

५ सिंहवाहिनी देवी--चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) के राज दम्पति भाँति और चन्द्रगुप् 
( द्वितीय ) तथा कुमारगुप्त ( प्रथम ) के सिंहनिहन्ता मॉति पर सिद्दावाहिनी देवी का 
अकन मिलता है। चन्द्रगुत ( प्रथम ) के सिक्कों पर वे बाये हाथ में विपाण ओर 
दाहिने हाथ में पाश लिये हैं। इस प्रकार इन पर ये सिंदवादिनी अरदोक्षो है | 
सिहवाहिनी अरदोश्को एक उऊत्तरवर्ती कुशाण झासक--सम्मवत कनिष्क ( तृतीय ) के 
सिक्के पर मिलती है। हो सकता है इसी सिक्के की अनुकृति गुप्त सिककों पर की 
गयी हो । 

चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) और कुमारशुप्त ( प्रथम ) के सिक्‍कों पर उनके बाये हाथ 
म कमल और दाहिने हाथ में या तो पाश या मुण्डन्माला होता है या फिर बह साली 
रहता छऐे। कुछ सिक्‍कों पर वे सिक्के बिखेरती हुई भी अकित पायी जाती हैं | अपने 
इन रूपों मे उन्हें दुर्गा या अम्बिका कद्दा जा सकता है | 

६ जल-जन्तु वाहिनी देवी--समुद्रगुत के व्याध्र-निहन्ता भाँति के सिक्कों 
पर पात्र हाथ मे खिला हुआ कमल और दाहिना खाली हाथ आगे बढाये मीन-मुख 


49०७०, 'क७८---क का मकर >र-लरीपनर 





/ अब हक इस आँनि के चेचल एक सिक्के पर देवी खडी पायी गयी है (ज० न्यू० सो० ई० 
| १५, पृ० ८०, बवायनेज आव द -प्त इम्पायर, प० ३४४ ) 
+ बयायनेत ऑब द थुप्त इम्पायर, फलक ९ ७ + मं 

श 72508 


ह शुस साम्राज्य 


मफर पर सडी देवी का अकन दैं। कुमारग॒ुस्त ( प्रथम ) के व्याघ-निहन्ता भांति पर 
बे मयूर को चुगाती हुई मकर पर खडी है। उनके खड्गी-निहन्ता भोति पर वे हत्ति- 
मुख मकर पर, जिसके सेंड मे कमल्नाऊ है, खडी है | इस ह्थिति में वे खाली हाथ 
है ओर उनका वोया द्ाथ नीचे को गिरा है और दाहिने हाथ से वे किसी वस्तु की 
ओर इगित कर रही हैं | उनके पीछे छत्न-धारिणी दासी खडी है । 

स्मिथ का कहना है कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर देवी का जल-जन्तु धाहन इस 
बात का द्योतक है कि वे समुद्र-देवता वरुण की पत्नी है। देवता का सक्रेत राज के 
समुद्र नाम से प्राप्त होता है। उनका यह भी कहना था कि चे रति भी हो सकती है 
क्योंकि उनका वाहन भी एक प्रकार का मीन अथवा मकर है |! गुप्त-कालीन कला 
में गगा-यमुना की प्रधानता के आधार पर अल्तेकर का अनुमान है कि इन सिक्कों पर 
मकरबाहिनी गद्स्‍ा का अकन है | ये सभी अनुमान समुद्रशुस के सिक्‍कों पर अकित 
प्रतीक पर समान रूप से घटित किए जा सकते हैं | पर वे छुमारगुप्त (प्रथम ) के 
सिक्कों के अकन पर घटित हो सकते हैं, इसमे सन्देह है। मूर्तिशार्नों मे किसी भी 
देवी के मयूर-चुगाते हुए रूप का अकन नहीं है, यह उनके देवी रूप मानने मे सबसे 
बडी बाधा है। व्याप्त-निहन्ता भाँति का अकन, कार्तिकेय भाँति का ( जिसमे राजा 
मयूर चुगाते अकित हैं ) और खड़गी निहन्ता भांति छनत्च भांति का ( जिसमें कुब्जक 
राजा के ऊपर छत्न लगाये हे ) स्मरण दिलाता है। इनको दृष्टि में रखते हुए अधिक 
सम्मावना इस बात की जान पडती है कि यह्द प्रतीक देवी का न होकर रानी का है। 

७ खड़ी हुई रानी --समृद्रयुत और कुमारगुप्त ( प्रथम ) के अद्वमेघ भाँति 
के सिक्कों पर दाहिने कन्वे पर चामर रकखे खडी नारी का अकन है। अद्वमेध यज्र 
भ॑ रानी द्वारा अन्वमेध के घोडों को नहाने और पख्ाा करने का विधान है, इस 
कारण समझा जाता है कि इन सिक्कों पर रानी का अकन हुआ है। 

८ पर्यकासीन रानी--घचन्‍्द्रगुत ( द्वितीय ) के पर्वकासीन भाँति और कुमार- 
गस ( प्रथम ) के वीणा-वादक भौॉंति पर एक नारी पर्यक पर बैठी दिखाई गयी है । 
उसके दाहिने हाथ में पुष्प है और बार्ये हाथ को वद्द पर्बक पर टेके हुए है | भारतीय 
कला में देवी का अकन इस रूप मे अन्नात है, इस कारण सम्भवत यह रानी का 
अकन है । वीणा-वादक भोॉति पर इस अकन की सम्भावना अल्तेकर स्वीकार 
करते हैं ।* 

९ कार्तिकेय--कुमारशुप्त के उन सिक्‍कों पर जिन्हे अल्तेकर ने कार्तिकेय 
मॉति का और एलन ने मयूर मोति का नाम दिया है, कार्तिकेय बायें हाथ मे भक्ति 
धारण किए. मयूर पर सवार अकित किए गये हैं । 
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सिक्के 
अभिलेख 


सोने के गुप्त सिक्कों पर प्राष्य अमिलेख पाँच प्रकार के है | चार प्रकार के 


अमिलेख चित ओर और पॉंचवें प्रकार का प८ ओर मिलता ३ै। चित ओर के अभि 
लेख इस प्रकार है -- 


(१) प्राय सभी सिक्‍को पर चित ओर प्रत्तीक के चारो ओर एक लम्बा अभिलेस 
पाया जाता है। इस अभिलेख में प्रचल्तिकर्ता आसक का नाम, उसकी उपाधि 
अथवा प्रशस्ति पायी जाती है । सिक्कों पर अकित यह प्रणल्तियाँ काव्य छन्‍्दों भ है । 


रुसार के मुद्रातत्व के इतिहास मे सम्भवत यह प्राचीनतम उठ्महरण है, जहाँ काच्व- 
हन्दीं का इस प्रकार उपयोग हुआ है। 


(२) उदल्यताक, भधनुर्घर, इतान्त-परश, राज दुग्पति आदि भाँति के सिक्का पर 
जिन पर राजा संडे अकित किये गये है, राजा का पूरा अथवा आधा नाम अथवा 
उनके नाम का प्रथम अक्षर चीनी ढंग पर छडी पक्ति मे, प्रत्येक अक्षर जलूग- 


अलूग, राजा की बायीं कॉस के नीचे अकित पाया जाता है। अन्य भोति के सिक्का 
पर गजा के नाम का यह अकन नहीं मिलता । 


(३) समुद्रगुतत के अश्लमेध मोति के सिद्ध पर अब के नीचे और लल्‍्ल्ति गन्धये 
( बीणा[वादक ) मॉति के सिद्कों पर पादासन के ऊपर सि अक्षर अकित पाया जाता 


है। पता नहीं इसका क्‍या ताले है। कुछ लोगों का अनुमान है कि वह सिद्धम 
का गोतऊ है, पर यहाँ सिद्धम्‌ का कोई प्रयोजन जान नहीं पडता | 


चन्द्रगुप्त द्वितीय के पर्षक भाँति के कुछ सिक्की परपयक के नीचे रूपाकृति शब्द अकरित 
मिलता है। अब तक उसकी कोई सार्थक व्याख्या सम्मद न हो सकी है। ५ के ऊपर 
का की माता स्पष्ट है। यद्यपि वह तनिक विल्ग है। यदि दस मात्रा को ठप्पा उकेरने 
वाले की भूछ साते तभी उसकी कोई समुचित व्याख्या की जा सकती है। रूप एक 
प्रवार के नायक विशेष को कहते हैं। अत रूपकृती का अथे होगा ;--रूप-रचना अववा 
स्प-प्रदर्शन में निष्णात | इस दृष्टि से यह इस बात का बोधक हो सकता है कि चन्द्र- 
शुत्त द्वितीय एक कुशल अभिनेता था | वहुत सम्भध है इसमें देवी-चन्द्रगुप्तम्‌ की उस 
घटना का सकेत हो, जिसमें चन्द्रगुम द्वितीय ने श्ुवस्थामिनी का रूप धारण किया था। 


(४) वैन्यगुप्त, नरसिंहणुप्त, कुमार्गुत (तृतीय) और विष्णुगुतत के सिक्कों पर राजा के 
दोनो पैरी के बीच और प्रफाशादित्य के सि््धों पर घोडे के नीचे एक-एक अक्षर अकित 
मिलता है। इसका तात्पर्य अज्ञात है । पर वे पूर्वव्ती और परव्ताी भासकोँ के सिक्कों 
के विभेदन से सहायक सिद्ध हुए हे | न्‍ 
है (५) पॉचवा ल्स सिद्ध प्रचल्ति करने चाछे शासक के विरुद के रूप मे पठ और 
'मेल्त्ता है, और यह विरुद सिक्के की 'मोति' से सामजस्थ रखता हुआ होता है । एक 
अआध सिर पर इस विदठ के स्थान पर आसक का मृल नाम भी मिलता है। यह लेग्च 


अ गुप्त साम्राज्प 


प्राय. देवी की आकृति के गहिनी ओर अकित है, कुछ सिक्कों पर वह दो भागों में 
विभक्त देवी के दोनो ओर ल्खि हुआ भी मिलता है । 

ये अभिलेख विभिन्‍न आसको के सिक्कों पर इस मॉति मिलते है--- 

चन्द्रगुप्त (प्रथम)--चित ओर की आकृति के चारों ओर मिलने वाल्य अमिलेख 
चन्द्रसुत्त (प्रथम) के सिक्का पर नहीं दे। उन पर राजा के बायीं कॉख के नीचे चीनी ठग 
पर ठो आडी पक्तियो मे चन्द्रगुप्त नाम टे। नाम की दोनों पक्तियों के बीच ध्वज 
का दण्ड विभाजन रेखा के सप में है। रानी के सिर के ऊपर ७ और ९१ के बीच 
उनका नाम श्री कुमार देवी अथवा कुमार देवी श्री अकित है। यहाँ यह दृष्व्य है 
कि क्षी का प्रयोग केवल रानी के ल्ए हुआ है, राजा के लिए नहीं | 

इन सिम पर पट ओर दाहिनी तरफ लिच्छयप अकित है। समुद्रग॒ुप्त और 
उनके उत्तराधिकारियों के जितने भी सिक्‍के मिल्प्ते है उन पर पठ ओर सदैव उनका 
विरुद अथवा नाम व्याकरण की दृष्टि से कर्ताकारक और एकवचन मे ही मिलता है, 
ओर उसका यही तात्पर्य होता है कि सिक्के को राजा ने जिसका नाम अथवा विरुद 
सिक्के पर अकित ६, उसे प्रचल्ति किया । इन सिक्कों पर भी लेख कर्ताकारक में ही 
है किन्तु वह बहुवबचन में टैे । यह एक असाधारण सी बात है। इसका सीधा-साढा 
अर्थ तो यह हुआ कि इन सिक्कों को किसी एक अथवा दो व्यक्तियों ने नहीं, बरन्‌ 
रिच्छवि नामक एक जन-समूह ने किया | थे 

सर्वविदित है कि शुप्त-काल के आरम्मिक दिनो में गया के उत्तर लिच्छवि नामक 
एक शक्तिआली जन था, उसका गुप्तो के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध था यह गुप्त-अमिल्ेखों 
में समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त छिच्छवि-दोहिनत्र शव्द से प्रकट होता है। पर उन्होने 
गुप्तवशी राजा के इन सिक्कों को राजनीतिक सत्ता के रुप मे प्रचल्ति किया होगा, 
यह विश्वरुनीय नही हे और समाधान अपेक्षित है। इसका समावान लोगों ने नाना- 
प्रकार से करने की चेश की है, पर अप तक उनमें कोई भी सनन्‍्तोपजनक नहीं है | 

समुद्वगुप्त--समुद्रगुप्त के उत्मताक, धनुर्घर ओर छतान्त-परञ्य भाँति के सिको 
पर शाजा का नास बायी कॉख के नीचे समुद्र अथवा सम्ुदुशुप्त रूप में लखिा है। 
इन दोनों रुपो में नाम उत्रताक ओर इतान्त-परक्ष माँति के सिक्कों पर मिलता है, 
घनुर्धर भांति पर केवल समुन्र पाया जाता है| जहाँ पूरा नाम है, वहों बह दो पक्तियो 
में सखुझ और गुप्त के रूप में विभक्त है । है 

कृतान्त-परञ्ु॒ माति के कुछ सिर्कों पर समझुद्ध ओर ससझुद्ग शुष्त के स्थान पर क 
अकित है। इसे ल्पेगों ने कृतान्द-परछ का, जिसका प्रयोग पट ओर बिरुद के रूपय 
में हुआ हे, संकेत माना ६। अन्य न तो समृद्रगुप्त का ओर न टस वच्च के फिसी 
१ सिक्के के चारों ओर के लेखों के आरम्म होने का संत इस जन्‍्ध ने सत्रत्र घन के घण्डो जे 


स्थान के अनुसार फ़िया यया छै। 
> जण० न्यू० मो० 5०, १७, पृ० १७-१८, १९, पृ० १३५ 


सिक्के 


७२ 


अन्य सज़ा का कोई विरुद इस प्रकार सक्षित रूप मे चित ओर पाया जाता ओर न 
समुद्रगुप्त के किसी अन्य भांति के सिक्‍को पर थी कृ का प्रयोग हुआ है, इस प्रगार 
यह एक असाधारण सी बात है और समुचित समाधान की अपेक्षा रखता है । 

समुद्रशुप्त के प्रत्येक भांति के दोनों सिक्को पर चित ओर के किनारे का अमिलेग 
और पट ओर का विरुठ अल्ग-अल्ग ढग के, इस प्रकार हैँ --- 


१ उत्पताक भॉति--चित ओर समर-शत-वित्तत-चिजयो-जित-रिपुरजितो दिप 
जयति | पट ओर पराक्रम 


२ धघलुधेर भाँति--चित ओर जप्रतिरथो विजित्य क्षिति सुचरितेर ( अथवा 
जचनीशो ) दिव जयति | पट ओर अमप्रतिरथ 


३ रतान्त परशु भॉति--चित ओर कृतान्तपरशुज्नयत्यजितराजजेताइजित | 
पर ओर ऊतान्तपरछु 


४ अह्षयमेण सॉति- चित ओर राजाधिराज पथ्वीमवित्वा ( अथवा विजित्म ) 
दिव जयत्याहइत-वाजिसेच | पट ओर अद्वमेध-पराक्रम 


५ व्यात्र-निहन्ता ऑॉलि--इस भोंति के सिक्कों पर आकृति को घेसता हुआ 
न तो कोई हूम्बा अभिल्स है और न भासक का नाम। दाहिनी ओर केवल व्यापघ्र- 
पराक्ष्म विरुठ अकित दै। यही विरुद्ध इस भोति के कुछ सिक्कों पर पट ओर भी पाया 
जाता है। अन्य पर पट ओर राजा का नाम राजा सम्ुब्रग॒प्त, है| 


६ गन्धर्व-ललित ( वीणावादक ) भाँति--चित ओर मद्दाराजाधिराज श्री 
समुद्रगुत्त । पण ओर सझुद्बगुप् 


कायशुस्त--काचगुप्त का सिक्का केवक एक भोंति--चक्रव्वज भॉति का है, 
उस पर चित ओर काचोगामवरजित्य दिवर कर्ममिरुत्तमैज्जेयति और पठ८ ओर, सर्वराजों- 
च्छेत्ता विरुद है | सर्व राजोच्छेता विरुद महाशक्तिशाढी जासक का ओतक है, दस 
पारण अनेक विद्वान यह मानने मे अससर्य हे कि समृद्रगुप्त के अतिरिक्त किसी अन्य 


शासक ने इस सिक्के को प्रचल्ति क्रिया होगा। उनका कहना है कि समुद्रगुप्त को 
उसके उत्तराधिकारियों ने सर्वराजोच्छेत्ता कहा है। 


चन्द्रग॒प्त छितीय-धनुर्धर, उत्पताक और पर्यकासीन राजदम्पती भोँति के 
सिक्‍वों पर राजा नाम इस प्रफार अकित मिलता है। 


( १ ) उत्तताक भोंदि के एकमात्र सिक्के पर आडा एक पक्ति भै--चन्द्नगुस 


(२ ) धनुर्घर भाँति के एक अति दुल्ंभ सिक्‍के पर दो पत्तियों में विभक्त --- 
उन्द्र ओर गुत्त । 


शत 
का... 63७ -३०७०० अमन. की >न्‍कना 


# पी रे अत प्रद, फ्द्दे 
भरिएं पर दस प्रदार नाम के लिसे होने को दात कही जाती है, उसका न तो पूरा परिचय 
प्राप्त ऐ रो ने बह निनित हा किया गया है ( ज० रा० ए० सो०, 


१८९३, पृ० १०५) 


७२ गुप्त साम्राज्य 


( ३ ) उपर्युक्त दो सिक्‍्क्री के अतिरिक्त सभी बनुर्वर भाँति ओर पर्यकासीन 
राजठग्पती भांति के सिक्‍क्री पर---चन्द्र 

चित ओर अकित लूम्बा अमिलेख गद्य और पत्र दोनों रुपो म पाया जाता है, 

गय्यात्मक अभिलेख निम्मनल्खित हैं --- 

१ देव भरी महाराजाधिराज़ श्री चन्द्रगुप्त--धनु"र और सिह निहन्ता 
( उपभोति ३ ब' ) मॉति 

२ देव श्री महाराजाधिराज श्रीचन्द्रगुप्तस्य--पर्वक भाँति (बआर ८ 
उपमॉति » 

३ देव श्री महाराजाधिराज थश्री चन्ठगुप्तस्थ विक्रमादित्यस्थ--प्यक् 
भोति ( अ उपभाति ) 

४ परमभागवत महाराजाधिराज श्री चन्द्रशुप्त --पर्येक (ड उपमभोति ) 
ओर अच्वारोही मॉँति | 

५ महाराजाधिराज श्री चन्द्शुप्त-छत्न (एक उप भाँति ), सिहनिहन्ता 
( उपमॉति रअ ), पर्यक ( उपमोति स ) भांति । 

उन्‍्दोवद्ध लेख निम्नल्खित है --- 

१ नरेन्ट्रचन्द्र, प्रथित रणो रणे जयत्यजेयों छवथि सिंह चिक्रमः --- 
सिंदनिहन्ता भाँति ( उपभाति ३ अ और ब छोडकर ) 

२ क्षितिमवजित्य सुचरितेदिंबं जयति विक्रमादित्य--छत्र॒ भांति 
(उपमॉति २ ) 

3 रायिमथो5 [तिर**] थ प्रवर। क्षितौ--पर्यकासीन राज्म्पती भाँति के 
एक सिक्के पर यह अल्तेकर का अनुमानित पाठ है। उनका कहना है कि यह छेस 
दुतबिलम्बित छन्‍्द में है और यह उसका केबल एक पद है [* 

४. प्ररथमथा [घिरुह्म *-] क्षितिममिषाता [दिव जयति*]--इसे अस्तेकर 
ने मचासीन राजटम्पत्ती भोति के एक दूसरे सिक्के पर पढा है । यह पाठ भी अभी 
अनिब्चित ही है | 

५. बसुधां विज्ञित्य जयति तिदियं॑ पृथ्चीदवरः [पुण्य , |--उत्तताक मॉति। 

खक्रविक्रम मॉति पर कोई अमिल्ेख चित ओर नहीं है | 

चन्द्रगुत (ठितीय) के सिक्कों के पट ओर के विरुद निम्नलिखित है --- 

श्री विक्रम --बनुर्धर, पर्यक, पर्रेकासीन राजव्म्पती भाँति । 
खसिंह-विक्रम --सिह-निहन्ता भोंति । 








यहाँ तथा उस यन्‍्थ में सर्उन्न अल्तेंर के छायनेज ऑब गुप्त इम्पायर' में टिये गये वगीकरण 
का उल्लेस हुआ हैं | 

> ज० न्यू० सो० इ०, २४, ५० "४-““” 

वही, ए० ४४ 


सिक्के को 


अखित-विक्रम --अश्वारोही भोंति | 
चक्र-विक्रम --चक्र-विक्रम माति । 
विक्रमादित्य--छत्र और पर्यक भाँति । 
परमभागवत--उत्पताक मांति | 
अन्तिम विरुद को छोड कर सभी राजा के शौर्य के योतऊ है | भन्तिम बिरुद 
उनकी धार्मिक-प्रवृत्ति का प्रतीक है, इस प्रवार यह सिक्कों पर पायी जाने वाही 
विरुदों की परम्परा से यह सर्वया मिन्‍न है । घनु्धर भोति ( उपभोंति कफ ) पर विरुद के 
स्थान पर राजा का नाम चन्द्रगुप्त हे 
कुमारणशुप्त (प्रथम)--कुमारगुप्त (पथम) के घनुधर भोति के फ्रेवल एक उपभॉति 
पर वाये कॉख के नीचे कुमार लिखा मिलता है | अन्यथा, उसमे धनुर्धर भाँति के एक 
दूसरे उपभोति, खड्गहस्त और व्याप्र-निहन्ता भाँति के सिक्का पर अपने नाम का वेचल 
प्रथम अक्सर क का प्रयोग किया है। अन्तिम दो भेतियों पर पठ ओर उनका पुरा 
नाम मिलता है--खड़ग हस्त मॉति पर श्री कुमारगुप्त और व्याप्र निहन्ता भेति पर 
कुमार्गुप्ोघिराजा । धनुर्घर भाँति के तीसरे उपभोति पर उन्होने अपना नाम कही भो 
नहीं दिया है | अप्रतिषर मॉति के सिक्को पर बीचवाली आऊति के दोनों ओर पूरा नाम 
कुमारणुप्त दो आडी पक्तियों में अकित है । पहली पक्ति कुमार दाहिनी ओर ऊपर से 
नीचे की ओर आती है और दूसरी पक्ति--गुप्त उसी क्रम में वायी ओर नीचे से ऊपर 
की ओर जाती है| अन्य मोति के सिक्की पर नाम है ही नहीं । 
चित ओर गयचात्मक ओर पद्मात्मक दोनों प्रकार के ले मिलते है ) गद्यात्मक 
ल्पों की सख्या फेवल तीन है, उन्दोवद्ध छेख इकीस है। गयात्मक छेख निम्न- 
लिपित हैं;--- 
९ सहाराज़ाधिराज श्री कुमारगुप्त. --अनुर्धर ( उपमोति १ और 
२» ) और लल्ति रन्धर्व भोति | 
९ परस राजाधिराज श्री कुमारणुप्त, --धनुर्धर भोति ( उप- 
भांति ४ अ )। 
है ओऔमा व्यात्रवक्त पराक्रप --्वाप्ननिहन्ता भांति । 
छन्दोबद्ध लेख इस-प्रकार हैं--.- 


९ शुणेशों मदीतल्म जयति कुमार [गुप्त.]--घनुर्धर भांति ( डप- 
मॉँति २ व )। यह छेस अधूरा हैं ओर नये सिक्के प्राप्त 


ते होने पर ही उस 
बाग होने पर ही उसका पूरा 
र जयति मद्दीतलम्‌ श्री कुमार गुप्त, “धनुषेर साति ( उपभोति १ व 
आर ४ ब ११] 








? सम्भवत्त यहाँ लेस छत भाँति के मिछों पर सी होगा । 


; छ उसके केवर 3 सिक्के ( २ वयाना 
कप में और १ अमेरिकन न्यूमिस्मेरिक सोमाइटी के मभह में ) अब तक शात है और उन 
तने पर कपल आरम्सिक अच् 'जयति मेहीनर प्राप्त है । 


न गुप्त साम्राय्य 


३ जयति महीतलू्म्‌ थ्री कुमारशुत्त. खुधन्वी--घनुर्घर भाँति ( उप- 
भाँति ३ स ) | 
४ पृथ्चीतत्यम्बरदशशि कुमारशुप्तो जयत्यजितः 
( उपभाति शञ ) | 
५ विजितावनिरचनिपतिः कुमारशुरने दिव जयति--धनुर्धर भाँति 
(उपभोति ३ अ) | 
* जयति उपोरिभिरजितः--अच्वारोही भांति ( उपभाति १ व )] 
७ क्षितिपनिरश्जितो विजयी कुसारशुप्तो जयत्यजितः --अशैवारोही 
भोति'(उपभाोति २ स) | 
८ ल्ितिपतिराजतों विजयी कुमारशुप्तो ढियं जयति --अब्वारोही 
भाँति ( उपभोति श्स ) । 
९ सक्षितिपतिरजितमहेन्द्रः कुभारशुधो दियं जयति--यह सिंहनिहन्ता 
भांति /उपभोति १ अ ) के ल्ख का अनुमानित पाठ हे | 
१० शुघ्तकुल्व्योमशशि जयत्यजेयोजितमहेन्ठर :--अव्वारोही भौंति 
( उपमोति २ अ * | 
११ शूत्तक॒लामचन्द्ों भहेन्द्रकमाजितो जयति -अच्वरोही मॉँति 
(उपभोत्ति १ब ) | 
१२ पृथ्चीतलेश्वरेन्द्रः कुमारशुप्तो जयत्यजित'--अश्वारोही भांति 
( उपभोति २ द )। 
१३४ गामवजित्य झुचरितेः कुमारशु॒घ्तो दिवँ जयति---खड्गहस्त मॉति। 
१४ कुसारगुप्तो विजयी सिहमहेन्द्रो दिंयं जयति--सिहनिहन्ता भॉति 
( उपभाति १ व )। यह पाठ अनुमानित हे | 
१० कुमारशुप्तो युधि लिहविक्रम* --सिहनिहन्ता भांति ( उप- 
भाँति श्स )। 
१६ खाक्षादिव नरखिह' सिहमछेन्द्रों जयत्यनिशम:---सिहनिहन्ता 
भांति ( उपभोंति २ अ )। 
१७ शतरिपु कुमारशुप्तो राजब्राताजयत्ि रिपूण--गजारूढ और 
गजारूढ-सिहनिहन्ता भाँति । पाठ अनुमानित है । 
१८ भर्तो (? खडगणत्राताकृुमारशुप्तो जयत्यनिशं---खड्गी-निहन्ता 
भांति | पाठ अनुमानित है | 
१९ देवोजितशञन्नु - कुमारमसुप्तोधिराजा --अच्वमेघ भांति ! 
२० जयति रवगुणेशणराशि महेन्द्रकुमार ' --कार्विकेय भाँति | 





अव्वारोही भाँति 





फिर 


१ जिन दिनों एलन ने अपनी ब्रिटिश समद्ाव्य के गुप्त सिर्कों की यची प्रकाशित को थी, उन 
दिनों यद्द छेस़ केवल आशिक रूप म पढ़ा यया था । उस समय उन्होंने लेस के दूसरे झाब्द 


के 


सिबके ७५ 
२१५ [----*] प्रताप मस्मेदबरः भरी प्रथितकुल रूपइप्तः निरूपम- 
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गुण-महाण्णंचः अप्रतिवायबरी्य/--अप्रतिध भाँति । यह सोशेनी का पाठ ए, 


और पूर्व पाठा' से निखरा हुआ है, फिर भी इसका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं जान पठता । 
कुमार गुप्त के सिक्‍्क्रों के पट ओर निम्नलिखित विदढ पाये जाते ह-- 

शी महददेच्द्र घनुधर भांति 
अजित महेन्द्र अश्वारोही भोत्ति 
सह महेन्द्र: सिंहनिहन्ता भोंति 
श्री भहेन्द्रगज' गजारूढ भोति 
सिहनिदन्ता महेन्द्रगज़' गजारूढ सिहनिहन्ता भोंति 
श्री महेन्द्र लड॒गः सड़गीनिहन्ता भांति 
शी अच्चमेण महेन्द्र अद्वमेघ भाँति 
अी महेन्ड्रादित्थ अथवा महेन्द्रदित्य छत्र भोंति 
अप्रतिधो 


अप्रत्तिघ भांति 

अन्य मोति के सिक्कों पर प८ और राज्य का नाम कुमारगुप्त ल्खि हुआ मिलता है| 
स्कन्द्शाप्त--स्कन्दरुप्त के धनुधर भोंति के सिक्कों पर बायीं कॉस के नीचे 

स्कनद्‌ लिणा है। राजदम्पती भाँति ओर छत्न मॉति ( जिसे अस्तेकर स्कन्दगुप्त का 

फहते हैं. और इन पक्तियों के ल्सक की धारणा है कि वह घटोत्कचगुप्त का है ) के 

सिक्कों पर नाम नहीं सिल्ता | इन सिक्कों पर चित ओर के अभिल्स इस प्रकार टै--- 


१ जयति महद्दीततुम (सऋन्वशुप्तः- )' खुघधन्वयी--धनुर्घर मोति 
( हछफ्रे चजनवाले ) ओर राजदश्पती भेति) यह कुमारगणुप्त के चौथे लेस का 
अनुफरुण है। 


बनता. ननननपपतअननननन+-न- पिन तन 


के “र्वभूमी” होने का अनुमान किया था (१० ८४ ) | दीरानन्द शास्त्री ने “स्वभूमी” के 
आगे “जयुनिहन्ता होने का अनुमान प्रकट बिया (ज० ए० सो० वब०, १९१७, पृ० १५) 
तदनन्तर ण०कन को इस भाँति का एक अन्छा सिक्का मिल गया और तब उन्होंने यह पाठ उप- 
स्थित किया (न्‍यू० क्रा०, १५, ५वों सीरीज, पूृ० २३७ ) | पर अल्तेऊर की धारणा बनी हुई है 
फ्रि'इस छेख की अब तक पूर्णते पढना सम्भव नहीं हो सवा दै। वे “गुण” के आगे खालो स्थान 


छोड देते द ( कामनेज आफ द शुप्त इस्पायर, पएू० २०४ ) | सम्भवत उनका ध्यान एलन के 
उक्त लेस की ओर नहां गया है । 


१ ज० “पयू० सो० एइ०, २२, पू० 3४० 
२ चंद्धं, ९०, पू० २१७, ९२, पू० ६८ 


हे इसे ण्लन में “ओ-प्रताप” पढा था, पर उपने पाठ के सम्पन्ध में वे सन्दिग्ध रद्दे । उनके इस 
पाठ की सोहानो ने अभी हाल में मान्य कद्ा है ( ज० न्यू० सो० इ०, २२, पृ० ३४७ ) । 
४ फ्सी नि्यो पर “स्कल्द्रयुप्त ” स्पष्ट उपलब्ध नह हुआ है। दविन्तु एलन ने इस वात वी ओर 


ध्या भादश किया हे कि कुछ सिर्दों पर अक्षरों के जो अवशेप दिखाई पछ्ते हैं, उनसे इस 
पौठ की रम्नावना प्रक: होता है (ज्रि० ज्ञु० झ०, भूमिका, एु० १२०-१०१ ) । 


७६ गुप्त साम्राज्य 


२ परहिंतकारी राजा जयति दिव॑ क्रमादित्य :--बनुर्धर भोति ( भारी 
वजन ) | 

छत्र भांति के सिक्के पर अमिल्ख का मात्र विजितवनि उपल्व्ध है | सम्भवत 
पूरा लेख कुमारयणुप्त के दूसरे लेख के समान रहा होगा | 

धनुर्धर भाँति ( हल्का वजन ) और राजटम्पती भाँति के सिक्‍की के पट ओर 
सुकन्दगुप्त नाम ओर धनुर्धर भाँति ( भारी वजन ) पर विरुद क्रमादित्य है। छत्र 
भाँति के सिक्के पर भी विरुद ऋरमादित्य है । 

परचर्ती ज्ासक--प्रकाभादित्य के अतिरिक्त, परवती सभी राजाओं ने एक 
मात्र धनुर्धर भाँति के सिक्के प्रचल्ति किये ये, और उन सब पर वायी कॉख के नीचे 
नाम और पट ओर विरुद मिलता दे जो इस प्रकार है--- 


चित ओर नाम एट ओर विरुद 
घटोत्कचगुपत घटो ऋमाहित्यि 
कुमारगुप्त (द्वितीय) क्कु ऋ्रमादित्य 
बुधगुप्त छुध श्री विक्रम 
वेन्यगुप् वेल्य श्री द्वादशादित्य 
नरसिंहगुप्त सर । याक्वादित्य 
कुमार (तृतीय) कु श्री क्रमादित्य 
विष्णुगुप्त विष्णु श्री चन्द्रादित्य 


अच्वारोही सिहनिहन्ता भाँति पर पट ओर श्रकाशादित्य विरुद है । उस पर 
शासक का नाम नहीं है। उसे एलन और अल्तेकर ने पुरुगुप्त का और इन 
पक्तियाँ के लेखक तथा जे० डन्द्र० कर्टिस' ने भानुयुप्त का बताया है। अब स्वयं 





१ एलन ने इसे उस समय तऊ ज्ञात एफ मात्र सिक्के पर “पुर” पढा था और उसे थुरुझप्त का 
सिक्का बत्ताया था । पीछे सरनीकुमार सरस्वती ने उसके बुध? पाठ होने की ओर व्यान भाऊ८ 
किया (इ० क०) ९७ पृष्ठ ६९२ ) । उनऊे इस पाठ का समर्थन हाल मैं मिले दो अन्य निर्यों 
से भी होता है (ज० न्यू० सो० इ०, १२, प्रष्ट ११९)। किन्तु अब भी कुछ लोग हे जा 
एलन के ही पाठ की स्वीकार करते द्वै ( न० न० दास ग्॒प्त, वी० स॒० लें वात्यूम, १, १० 
६१५७, वदी० पी० सिनद्वा, दि टिक्लाइन आव दि फिंगटम आव मगध, पृ० २८३-२८४ ) । 

> इसे पहले रैप्सन ने “चन्द्र” पढा था (न्‍्यू० क्रा०, १८११, पृ० ०७) ओर उसे एलन ने 

झआदण किया था (बत्रि० स० खू०, पृ० १४४ ) । पश्चात्‌ दिनेश्चन्द्र गाउली ने उसका शुद्ध पाठ 

“द्ैज्य” उपस्थित किया (६० द्वि० बवा०, १९३४, पृ० १९० ) । 

ब्रि० स्वृ० खू०9 ४० १३१४-भूमिका, ए० १०३ | 

ववायनेज आऑँव द गुप्त इस्पायर, धू० ?८३-«४ | 

ज० न्यू० सो० इ०, ३१२९, ए० ७३-७६ । 

८ बही, २०, ४० इ४-३० । 
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सिक्के हुए 


इन पक्तियों के छेसक को अन्यत्र चर्चित कारणी से उसके भानुगुप्त का सिरझा होने 
में सन्देंह् होने लगा है | 


धनुर्धर भांति के कुछ सिक्कों पर पट ओर श्री विक्रम विम्ढ है ओर चित और 
बायीं कॉल के नीचे किसी शासक का नाम नहीं है। आरम्भ में उन्हें लोग चन्द्रगुप्त 
(द्वितीय) का ही सानते थे, किन्तु भारी वजन (१७२ ग्रेनं) के होने के कारण ये 
निसन्दिग्ध रूप से चन्द्रशुप्त (द्वितीय) के सिक्के नहों हो सकते । अत एन ने उन 
पुरुगुप्त का सिक्का कहा है.! अस्तेकर ने उनके बुधगुप्त के सिक्‍्फे होने का अनुमान 
फिया है | साथ ही उन्होंने इस बात की भी सम्भावनण् प्रकट की € ऊक्लि थे सिफ्के 
पॉचवीं अथवा आरम्मिक छठी शती के किसी अप तक अज्ञात गासक ऊे भी हो 
सकते हैं |! वि० प्र० सिनहा ने, कुछ अन्य भारी वजन के सिक्का के आधार पर, 
जिन पर चित ओर चन्द्र नाम और पट ओर श्री विक्रम विरुद मिलता हैं, चन्द्रगुप्त 
(तृतीय) के अस्तित्व का अनुमान किया है ( 
घरोतकचरुप्त के सिक्कों पर चित ओर का लम्बा लेस अनुपलब्ध £ै। 
लेनिनप्राद वाले सिक्‍्के पर अन्त की ओर केवल गुप्त पढा जाता है।" यही बात 
कुमार गुप्त (द्वितीय ) के तिक्‍कों के सम्बन्ध से भी 
उनके कुछ सिक्कों पर केवल प्त पढा जाता है। बुद्धगुत 


गुप्त के सिकक्री पर लेख 
का आरम्भ परद्दितझारी से होता है किन्तु बाद का अश किसी सिक्के पर नहीं 


मिलता | स्कन्दगुप्त के कुछ सिक्कों पर लेख परहितकारी शब्द से आरम्म होता है, 
उसे देखते हुए अनुमान किया जा सकता है. कि बुधगुप्त 


के सिक्कों पर पूरा छेस 
होगा--परहितकारी राजा जयति दिव श्री चुधगुप्त वैन्यगुप्त के सिक्की पर, 
लेख के जो अवशेष मिलते हैं, उनसे लेख का रूप-निर्धारण सम्भव नहीं है | नरसिंहगुत 
के एक सिक्के पर एकन ने छेख के अवशिष्ट अन्तिम भाग को नरसिंहगुप्त पढ़ा है, 
किन्तु अस्तेकर को उनके इस पाठ पर सन्देह है ।* कुमारमुष्त (तृतीय) के सिक्‍कों पर, 
जिन्हें एलन ने कुमारजुप्त (द्वितीय) के सिक्कों के रूप में प्रकाशित किया है, महाराजा- 
घिराज श्री ऋमारणुप्ठ ऋमादित्य के अवशेष जान पड़ते हैं। विष्णुगुप्त के सिक्कों प्र 


२ ज्ि० स॒० सू०, पृ० १०२ 


> छायनेज जो दि गुप्त इस्पायर, एु० २७६ | 
३ यही 


४ दिकलाइन ओऑंव दि किंगटम ऑँच मगध, पृ० ३५९ 


+- जम टाल में घरोत्कचगुप्ठ का एक दूसरा सिक्का अकाशित हुआ ह ( ज० न्यू० सो० ६०, २२, 
पूछ सर )) इस पर अजित थोप ने रुम्वे ले के जरा के रूप में 
फ्द्ाएऐ। 


“ओ क्रमादित्य”? 
६ 9७ स्त० सु०, पू० १३७ | 


कही जा सजती है, 





४ फायनेज आफ द नुप्त इम्पायर, ६० २७०, पद पिप्पणी ३। 


हक 


ज्८ गुप्त साम्राय्य 


कुछ भी उपल्व्ध नहीं हैं ! प्रकाजावित्य के सिक्री पर लेख का अन्तिम भाग ब्रिजित्य 
चसुधादिव॑ जयति पढा जाता है | 

निम्नलिखित झासकों के सिर्कों पर राजा की टॉगा के बीच, अत्यन्त स्पष्ट रूप मं 
अकित कुछ पाये जाते हैं, जो इस प्रकार है--- 


। वेन्यगुम रे(१) 
नरसिंहगुत गे, गु 
कुमारणशुप्त (तृतीय ) गो, नो, ज 
विण्णुगुत्त रु 
प्रकाआादित्य रूुअथवा उ, म । 


इन अक्षरों का अभिप्राय अब तक अजात है |! ऊ्रिन्त थे राज्यक्रम-निर्धारण मे अत्यन्त 


सहायक सिद्ध हुए ह#। 

सोने के सिक्कों की डपलब्धियॉ--गुप्त शासकों के सोने के सिक्‍के स्फुट 
एवं दफीनों के रुप मे देंश के विभिन्न भागा से मिले हैं। किन्तु उनमें से अनेक 
के सम्बन्ध मे ऐसी जानकारी जो इतिहास-निर्माण की दृष्टि से महत्व की होती; हमें 
उपलब्ध नही हे, जो दुछ भी जानकारी आज पात्र है उनसे केबल उन सिक्‍को के 
उपलब्धियों का सामान्य परिचय ही मिलता है। यह जानकारी इस प्रकार है-- 


चंगार 

१ कालीघाद--शुत सिक्को का सबसे पहला जात ढफीना १८७३ ई० म॑ 
कलकत्ता के निकट हुगली के किनारे कालीधाट म मित्य था। इस दफीने में कितने 
सिक्के थे, इसका तो कुछ पता नहीं है, केवछ इतना मादम हैं कि वह नवकृष्ण नामक 
किसी सजन को मिला था | डन्‍्होंने इस ढफीने के सिक्की मे से ठो सा सिक्‍के ईस्ट 
2ण्टिया कम्पनी के तत्काल गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिग्स को भठ किये ये। धारेन 
हेस्टिग्स ने उनमें से १७२ सिफ्के कम्पनी के ल्‍न्‍ठन स्थित डाइरेक्टरा के पास भेजे ये 
और उन लोगो ने उन सिको को पहले तो कुछ सम्रहालया को बॉदा | २४ सिक्के 
ब्रिटिश म्यूजियम को ओर उतने ही हृण्ढर के सम्रह्मल्य को और कुछ सिक्के आक्सफोर्ड 
स्थित अध्यमोल्यिन म्यजियम को और कुछ कम्ब्रिज के परिल्‍क ल्यटतेरी को मिले । जो 





|| 

५ द्ू० र० भअण्टारकर वी धारणा रही ई कि कुमारणशप्त के सिक्के पर “गो” गोविन्दरयुप्त का चोतक 
है (इ० क०, <?, ६० २४११ ) फिन्तु ये सिक्के इतने पहले के नहीं हो सकते । काझशीग्रसाद 
जायमंवाल ने ग्रकाआरित्य के सिक्कों पर अकित “उ के आधार पर उन्हें वुधयग॒प्त का वताया 
हैं । उनझा कहना ई कि मज़जुओऔमूल्यूप में “उ” का उल्लेर घुधयुप्त के लिए हुआ 
( अ्म्पार्यिल हिस्द्री आब उण्टिया, पएृ० 3९ ) । किन्तु उतत झनन्‍्थ में ऐसा ऊुऊ”मभी नदी ई 
जिससे यह स्पष्ट झात द्वो कि “उ” का तात्पयय उपगप्त से है । जे 

7 खबि० म० सू०) भूमिका, ४० ?7४-१२५। 


सिक्के 


बचे उनमें से कुछ प्रतिष्ठित लोगों को भेद किये गये थे । 
उन्हें गल दिया गया । 


इस प्रकार जिन्हें ये सिक्‍क्रे मिल्ले थे उनमे से एक ने अभी ४०» २० रस्स पहर 
हम्टन के सुप्रसिद्ध प्राचीन मुद्रा विक्रेता वा्डविन्स के सार्पत अपने सिक्‍्क्र बाजार मं 
वेचे | उस समय डी० हेमित्टन नामक सज्जन ने उसके १३ सिवके सरीदे थे। १९५६ 
में, जब भारत कला-भवन ने उनका गुप्त और कुपाण सिस्‍्की का सम्रह गरीदा त्ता 
वे सिक्के उनके साथ सारत वापस आये। और अब वे ही इस दफीने के एकमात्र 
सिक्के हैं जो इस देश में उपलब्ध हैं| किन्तु थे कसी एक सग्रहाल्य मे न होकर अनेक 
सग्रहलयों में बिखर गये है । 

इस दपीने में वेन्यगुस, नरसिहसुप्त, कुमारगुप्त (तृतीय ) आर विपष्णुगुम्त क 
सिक्के थे 

२ हुगली--१८८३ ई० में हुगली के निकट १३ सिर्की का दफीना गिटा था। 
उसमें समुद्रगुत का १ ( उसताक भोति ), चब्द्रगुत ( छ्वितोष ) का ५ ( ध्रनुर्धर 


भोंति ) और वुमारणुप्त ( प्रथम ) का ७ ( घनुर्वर भांति २, सिंहनिहन्ता भोति १ ओर 
अच्वारोह्दी भोति ३) सिक्का था| 


३ चकडीधी--चकडीघी ( जिला वर्दवान ) से समुद्रगुत का उत्पताक भोंति 


का एक सिक्का मिला था जिसे बगाल के गवनर लाडे कारमाइकेल को भैट कर 
दिया गया [* 


४ सोनकॉुरी-फरीदपुर बिछे के कोयली पाडा के निकट स्थित शोनकॉ्डरी 


त्राम से चन्द्रगुत ( द्वितीय ) का १ ( घनुघेर भोति ) और स्कन्दरुत के ३, कुल चार 
सिक्के मिले थे। वे अब ढाका सपग्रद्दाल्य में है।* 


५ महास्थान--महास्थान से अनेक सोने के सिक्के मिले ये जिनमे एक चन्द्रगुतत 
( द्वितीय ) का और एक कुमारगुप्त ( प्रथम ) का था।* 


< मद्समद--महमद के निकट सोने के तीन सिक्के मिले थे जिनमें से दो कुमार- 
गुप्त ( प्रथम ) ओर एक स्कन्दगुत का था |" 


वतन कसम +. 33339 कम, 





१ २१३२ ग्रेन भार के थनुर्धर माँति के एक सिक्के को, जिस पर राजा के मिर के सामने चक्र, 


हाथ के नीचे “चन्द्र” और पीछे “ओऔ विक्रम” अकित है, इल दफीने का वताया जाता है, पर 
प्रामाणिक रूप से ऐसा कदना कठिन दे । 


२ जञ० ए० मो० बृ०, १८८४, पूृ० १५९२ 

हे ज० ६० उ० रि० मो०, ७, पू० ८२-८७ 
ड़ ब्पूछ मण०, ३७, पुूृ० >७३ 

४ ब०ज५ स० रि०) १५, पृ० ११६ 

६ प्रो० ४० सो ० ६०, ६८८२, पृ० ३० 


छ८ गुप्त साम्राज्य 


कुछ भी उपल्व्ध नहीं है । ग्रकाज्माठित्य के सिक्का पर लेख का अन्तिम भाग व्रिजित्य 
चसुधांदिवं जयति पटा जाता है | 

निम्नलिखित झासको के सिक्को पर राजा की ठोंगो के बीच, अत्यन्त स्पष्ट रूप म 
अकित कुछ पाये जाते हैं, जो इस प्रकार है--- 


। बेन्यगुस रे(१) 
नरसिंह्युतत ओ, गृ 
कुमारगुप्त (तृतीय) गो, नो, ज 
विष्णुगुत् रू 
प्रकागादित्य रुूअथवा उ, भ ' 


इन अक्षरों का अमिप्राय अब तक अजात है | किन्तु बे राज्यक्रम-निर्धारण में अत्यन्त 
सहायक सिद्ध हुए है। 

सोने के सिक्कों की डपलच्धियॉ--शुत्त गासकों के सोने के सिक्‍के स्फुट 
एवं ठफीनों के रूप मे देश के विभिन्न भागो से मिले हैं। किन्ठ उनमें से अनेक 
के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी जो इतिहास-निर्माण की दृष्टि से महत्व की होती। हम 
उपल्व्ध नहीं हे, जो कुछ मी जानकारी आज प्रास है उनसे केवल उन सिक्कों के 
उपलब्धियों का सामान्य परिचय ही मिलता है। यह जानकारी दस प्रकार है--- 


चंगारू 

१ कालीधाट--शुस सिक्को का सबसे पहला जात टफीना १८७३ ई० में 
कल्कता के निकट हुगली के किनारे कालीघाट मे मिल्य था। इस दफीने में क्तिने 
सिक्‍के थे, इसका तो कुछ पता नहीं है, केवल ठतना माद्म है कि वह नवकृष्ण नामर 
किसी सजन की मिला था। डवनन्होंने इस दफीने के सिक्कों में से ठो सो सिक्‍के ईस्ट 
टण्डिया कम्पनी के तत्काल गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिग्स को भेट किये ये। धारेन 
हेस्टिंग्स ने उनमे से १५७२ सिक्के कम्पनी के ल्‍न्‍्दन स्थित डाइगेक्टरों के पास भेजे -े 
और उन लोगों ने उन सिको को पहले तो कुछ स्ग्रहमल्यो को बॉया। २४ सिक्‍के 
ब्रिठिझ म्यूजियम को ओर उतने ही हण्टर के स्ग्रहाल्य को और कुछ सिक्के आक्सफोर्ड 
स्थित अछयमोल्यिन म्युजियम को और कुछ केग्ब्रिज के पन्लिक ल्यटश्नेरी को मिले | जो 





] 

१५ द० र० भण्टारकर की धारणा रही है कि कुमारपृप्त के सिके पर “गो?” गोविन्द्रयुप्तका चोतक 
हैं (इ० क०, “7,9५० २३१) विन्तु ये सिक्‍के इतने पहले के नहीं दो सकते । काणीप्रसाद 
जायसवाल ने अकादारित्य के सिर्कों पर अक्तित “उ? के आधा" पर उन्हें बुधगुप्त का बताया 
है । उनका कहना है कि मजुश्ीमृल्य्ब्प में “उ” का उल्लेग घुधउप्त के किए हुआएईँ 
( इन्पीरियट हिस्द्रो आब <ण्टिया, पृ० ३९ ) । किन्तु उक्त जन्‍्थ में ऐसा ऊुछ मी नहीं 
जिनसे यद्द स्पष्ट झात हो कि “उ” का तात्पर्य उधयुप्त से ६ । > ९ । 

२ ब्रि० स० यु०, भूमिका, ए० १२४-१२४ । 


५८ मु्त साम्राउपर 


कुछ भी उपल्ब्ध नहीं है | प्रफाश्ावित्य के सिफ्तो पर लेख का अन्तिम भाग ब्रिजित्स 
घसुधांदिव जयति पढा जाता है | 

निम्नलिखित णासका के सिक्कों पर राजा की ठोंगो के बीच, अत्यन्त स्पष्ट रूप मं 
अकित कुछ पाये जाते हैं, जो उस प्रकार है--- 


वेन्यगुस रे(?) 
नरसिह्गुस आओ, थ॒ु 

कुमारगुम (तृतीय) गो, नो, ज 

विष्णुगुत्त य 

प्रकाथादित्य रु अथवा उ, म । 


इन अक्षरों का अभिप्राय अब तक अजात है ।' किन्त थे राज्यक्रम-निर्धारण मे अत्यन्त 


सहायक सिद्ध हुए हें। 

सोने के सिक्कों की डपलव्धियॉ---गरुत शासकों के सोने के सिक्के स्फुट 
एव दफीनों के रूप मे देश के विभिन्न भागो से मिले हैं। किन्तु उनमें से अनेक 
के सम्बन्ध मे ऐसी जानकारी जो इतिहास-निर्माण की दृष्टि से महत्व की होती, हमे 
उपलब्ध नहीं है, जो कुछ भी जानकारी आज गआप्त है उनसे केवल उन सिर्क्कों के 
उपलब्धियों का सामान्य परिचय ही मिलता है । यह जानकारी इस प्रकार है--- 


चंगारू 

१ कालीबराठड-- शुत सिक्को का सबसे पहला जात ढफीना १८७३ ई० मे 
कल्कता के निकट डुगली के किनारे कालीधाट में मिल्य था। इस दफीने में कितने 
सिक्‍के थे, इसका तो कुछ पता नहीं है केवछ इतना माद्म हैं कि वह नवकृप्ण नामक 
किसी सजन को मिला था | डन्होंनें इस दफीने के सिक्कों में से दो सौ सिक्के ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के तत्काल गवर्नर जनरल वारेन हेस्य्ग्स को भेंट किये थे। धारेन 
हेस्टिंग्स ने उनमे से १७२ सिक्‍के कम्पनी के ल्न्‍्ठन स्थित डाइग्क्टरों के पास भेजे ये 
ओर उन लोगों ने उन सिक्को को पहले तो कुछ सपग्रह्मल्यों को बॉय । २४ सिक्‍के 
ब्रिटिश म्यूजियम को ओर उतने ही हण्टर के स्ग्रह्मल्य को और कुछ सिक्‍्के आक्सफोर्ड 
स्थित अद्यममोल्यिन म्यूजियम को और कुछ केम्ब्रिज के पब्ल्क ल्पदओेरी को मिले । जो 
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१ द० २० भण्टारकर की धारणा रद्दी है कि कुमारय॒प्त के सिक्के पर “गो” गोविन्दयप्त.का घोतक 
है (इ० क०, १२९, ५० २३१ ) किन्तु ये सिक्‍के इतने पहले के नहीं हो सकते । काझौप्रसाद 
जायमवाल ने प्रकाशारित्य के सिक्कों पर अकित “उ? के आधार पर उन्हें वुधयप्त का वताया 
है। उनका कहना है कि मजुश्रीमूलक्टप में “उ” का उल्लेस वुधयुप्त के लिए छुआ हैं 
( इम्पीगियल हिस्ट्री आव दण्टिया, पृ० ३९ ) | किन्तु उउ्त अन्य में ऐसा कुछ मी नहीं हे 
जिससे यद्द स्पष्ट घ्वात हो कि “उ” का तात्पर्य बुधय॒प्त से है । *] 

7 ँत्रे० स० सू०, भूमिका, ए० १२४-१२४॥ हू 


८९ गुत साम्राज्य 


७. योगरा--बोगरा जिले के किसी प्राचीन स्थान के निकट खेत में स्कन्‍्दगुप्त 
का एक सिक्का मिला था जो अब आश्युतोष सग्रह्मल्य, कलकत्ता में है ।' 
.. <- तामछुक--तामडक ( प्राचीन ताम्रलिसि ) से क्ुमारयुप्त ( प्रथम ) का एक 
सिका सिला था ।' 
विहार 


९ हाजीपुर-- १८९३ ई० में हाजीपुर कस्वे के पास कुनहरा घाट में २२ सिको 
का दफीना मिलल्‍य था। जिनमे से क्वरू १४ सिक्‍के पास हो सके थे जो इस प्रफार 
है--चन्द्रगुस (प्रथम) १. समुद्रगुत ४ ( उत्पताक २, धनुर्धर १, कृतान्तपरओ १ ), 
सन्द्रगुत (द्वितीय) ९ ( धनुर्धघर ३, छनत्च ३, सिहनिहन्ता ३ ) 

१० यॉका--बाँका ( जिलम भागल्पुर ) से १९१२ ई० में ४ सिक्‍के मिले ये | 
उनमे दो चन्धगुत ( द्वितीय ) ओर दो कुमारणुप्त ( प्रथम ) के थे।* ये इण्डियन 
म्यूजियम कलकत्ता में हैं । 

११ नालरन्द--नालन्द के उत्खनन के समय विहार न० ४ के ऊपरी छत से 
कुमारशुस ( प्रथम ) का एक सिका ओर खण्डहरों के बीच से नरसिंहगुस का एक 
सिका मिला था। चैत्य न० १२ से नरसिंहगुत के सिक्के दाल्ने के दो सोचे मिले थे ।' 

१२ गया--कनिंगहम ने गया से निम्नलिखित सिको के मिलने का उल्लेख 
किया ऐ--चन्द्रशयुत प्रथम १, सम॒द्रगुतत १ ( उत्पताक भांति ), चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) 
४ ( धनुर्घर भाँति १ ३, सिंहनिहन्ता १ ), कुमार गुम (प्रथम ) १४५ अच्वारोही ) 
और, स्कन्दगुस १ ( भारी वजन, क्रमादित्य विरुद ) ।' 

१३४ फत॒ुहा--१९५५-२६ ई० में पटना जिले में फठ॒हा के निकट शाहजहाँपुर 
नामक गाँव से १८ सिक्कों का दफीना मिलल्‍य था जिसके केवल पॉच सिक्के ग्रास हो 
सके थे और वे सभी चन्द्रगुत के ( धनुर्धर ४ और छत्न १ ) थे | उन्हे पटना सम्रहमल्य 
ने प्रास कर लिया था पर बाद में वे चोरी चले गये। 

१७ गोमिया--१९३३ ई० के आसपास हजारीबाग जिले मे गोमिया के निकट 
कुछ सोने के सिक्के मिले थे | उनमे एक समुद्रयुत का था । और जेष॒अत्वन्त घिसे 
बताये जाते है । 

२५५ रुल्तानगंज-- १९५८ ई० में खुत्तानगज (्‌ भागलपुर ) कक पुरानी _ दुर्गा- 
स्थान से सोने के कुछ आशभूषणो के साथ कुण्डे लगे सोने के दो सिके मिले थे । उनमें 
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सिक्के 


न, 


** 
से एक समुद्रगुत का और दूसरा किसी उत्तखता उपाण झासक का था। वे अब पटना 
मंग्रह्मल्य में है| 

उत्तर प्रदेद 


१६ कसेरवा-१९१२-१३ इ० मे क्सेखा ( जिला पल्या ) से २७ सिल्ला 
का दफीमा मिल था। उसमे १६ सिम्फे समुद्रगुत्त के ( उत्पताक १२, अध्यगेध ३, 
कृतान्त परछु १) ओर १ काचगुप्त का था । रा 

१७ देखइथ(--१९४० ई० के आसपास देवद्था ( थाना दिल्दारनगर, जिला 
गाजीपुर ) में लममग ४०० सिक्का का ( हो रफता हैं उसमें हजार से भी अभिर 
सिक्के रहे हो ) दफ़ीना निक्‍ला था। पर वे सम के सब या तो गला दिये गये था 
जुपके-सुपके ब्राचार मे ब्रिक गये,' जिसके काएग उनके सम्यन्ध में फोई जानतारी प्रात 
नही है! 

१८ भरखड--१८५१ ई० से वाराणसी के निकट भर्तद से लगभग १६० 
सिक्कों का दफीना मिला था। उनमे से वेचक ९० प्राप्त हो सके थे । कशा जाता है 
कि उन ९० सें ७१ सिक्के चन्द्रशुप्त (द्वितीय) के थे ओर उनमे भी ६९ सिक्के एफ ही 
भोंति (सम्भवत घनुधर) रे थे। एलन ने इस दफीने के ३९ सिक्की का उल्लेर इस 
प्रकार किया ह--समुद्रगुप्त ५ ( उत्तताक २, धनुधर ३, लल्ति गन्धव १ ), चख्रगुत 
( द्वितीय ) १० ( भनु्धर ८, अब्वारोही २), कुमारणुप्त ( प्रथम ) ८ ( धनुर्धर २, 
अच्वारोही ४, व्याप्तनिहन्ता १, कार्तिकेय १), स्कन्दगुत्त ६ (घनुर्धर) और प्रकाणा- 
दिल्व २ | 

१९ गोपालपुर--गोपाल्पुर ( जिल गोरखपुर ) से २० सिधे मिले थे जिनमे 
कहा जाता है कि ७ सिक्के चन्द्रगुत (ट्वित्तीव ) के ये।" श्रेप के सम्बन्ध में कोई 
उल्लेख नहीं है 


२७ 'कोटवा--१८८६ में कोटवा ( तहसील बॉसगॉव, जिल गोरफपुर ) के एक 
सपण्डद्धर में १६ सिक्कों का दफीना मित्य था उसमें चन्द्रशुत ( छितीय ) के ६ 
( धनुर्घर मॉति--प्मासना ल्थ्मी ५, सिंहनिहन्ता १), और कुमारणुप्त (प्रथम) के १० 


(्‌ धनुर्धर--नाम कु १, कार्तिकेय २, वामामिमुण अछ्थारोही १, दक्षिणामिमुख 
अश्वारोही ५, सिहनिहन्ता १ ) सिक्के थे ।* 


कननान। ->ननव्लनर, 


२१ चसुत्ती--१८८७ ४० में बस्ती जिल्म जेल फ्रे निकट मौजा सराय में ११ 


बल 
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<८रे गुस्त साम्राज्य 


सिकी का दफीना मिल्त था| उनमे से जो १० सिक्के ध्राम हो सके वे सभी चन्द्रगुप् 
( द्वितीय ) के ( धनुर्धर ९ और छत्र १ ) थे ।' |; 

२२ राप्ती नदी--बस्ती जिले मे राप्ती नदो के किनारे किसी शान से एक 
दफीना मिला था, जिसका कोई विवरण प्राप्त नहीं है । उसके कुछ सिक्के होये शगरह मे 
थे के वहों से वे पहले हेमिल्टन सग्रह मे आये और अब भारत कल्य-भवन्र, । वाराणसी 
मे ६। ! 
२३ डॉडा--१८८५ ४० टॉडा ( जिला रायबरेली ) से २५ सिर्कों,का दफीना 
मिल्य था। उसमे दो सिक्‍का चन्द्रगुस ( प्रथम ) का, कुछ सिफ्के समुद्रगुत ( अश्मेध 
ओर कृतान्त परझञु ) के और कुछ काचगुप्त के थे ।* । 

२७ जौनपुर--जौनपुर स्थित जयचन्द महल नाम से प्रसिद्ध एक युराने भवन 
में कुछ सोने के सिक्‍के मिले ये। उनका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। पर कहा 
जाता है कि उनमें गुर्तों के सिक्के थे ।* 

२७५ सदनकोलछा--कहा जाता है कि १९५८ ई० के ल्‍लू्गमग जौनपुर ज़िले मे 
शाहगज के निकट मदनकोला आम में रूगभग १०० सिको का दफीना मिल था | 
उसका विवरण प्रात्त नहीं है। उसमे चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) के चक्रविक्रम भाँति के एक 
सिक्‍के के होने की वात कही जाती दे ।* 2] 

२६ टेकरी डेचरा --१९१२ (?) ई० से टेकरी डेबरा ( जिल्म मिजपुर ) में 
४० सिक्कों का दफीना मिला था, जिसमे समद्रगुत्त ३ ( उत्पताक भाँति २, ऋृतान्त 
परञु १ ), चन्द्रगुत ( द्वितीय ) के ३३ ( धनुर्धर १५, सिंहनिहन्ता १०, अश्वाणोद्दी ८) 
और कुमारगुप्त (प्रथम) के ४ (घनुर्घर १, सिंहनिहन्ता १, अश्वारोही २) सिक्‍के थे ।' 

२७ झूसी--झसी ( इलाहाबाद ) से २० था ३० सिक्के, जिनमें अधिकाश्नत 
कुमारगुत (प्रथम) के ये, मिलने की बात कट्दी जाती टै | कनिंगहम द्वारा स्मिथ्व को दिये 
गये सूचना के अनुसार वहाँ १८६४ ई० में २०० सिक्के मिले थे पर कनिगहम को 
केवल ४ देखने को मिले थे। स्मिथ के कथनानुसार वे अधिकाभत कुमारणुप्त ( प्रथम ) 
के मयूर भाँति के थे ।” ) 

२८ कुसुम्मी--१९४७ ई० मे कुस॒म्मी ( थाना अजगैन, जिला उन्नाव ) मे 

२९ सिक्कों का दफीना मिला था | इसमें सम्रुद्रयुत के ३ ( सभी उत्पताक » चन्द्रगुत 
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सिक्के 
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(द्वितीय ) के १९ ( धनुर्धर १७, सिहनिहन्ता ९, छत * ) आर उमासगुम (प्रथम) क्र 
७ ( धनुर्घर ५ और अश्वारोही २) सिक्के ये। सम्भवत ये सभी सिर लापनकऊ 
सग्रहलय मे है (१ 


२९ कब्नोंज--कन्नोज के सण्डहरा से चन्द्रयुतत (द्वितीय) के साने के एक और 
कुमारगुप्त ( प्रथम ) के चॉंदी के एक सिक्के मिले का उल्लेस प्राम है।' स्मिथ ने 
कन्नौज से ५-६ और कन्नौज नगर के पश्चिम अथवा उत्तर पश्चिम रिएत पिसी जगए मे 
१० सोने के सिक्के मिलने की जानकारी दोने की वात ल्खिी दे ।' 

कनिंगहम ने कौशाम्बी ( इलाहाबाद ) से कुमारगुत्त ( प्रथम ) के एक (अश्वारोट्ी) 
सोरों ( जिला एय ) से चन्द्रगुत ( द्वितीय ) के एक ( धनुर्घर भांति ? ), लसनऊ स 
समुद्रगुत्त के एक ( अद्वमेघ ) और दिल्ली से कुमारणुत्त ( प्रथम ) ते एक (अशआरोरी) 
सिक्के मिलने की बात कही है ।* 
राजस्थान 


३० बयाला---१९४६ ८० म बयाना ( भरतपुर ) नगर के समीप स्थित हृलनपुर 
ग्राम के एक खेत की मेड से लगभग २१०० सोने के सिक्का से भरा तोंबे का एक कलश 
मिला था। उनमें से केवल १८२१ सिक्‍के प्राप्त हो सफे। अल्तेकर ने उनकी एफ 
विस्तृत सूची प्रकाशित की है ।* वे सिक्के इस प्रकार है. -- 
| १० सिबके चन्द्रगु्त ( प्रथम ) ( राजदम्पती ) | 
१८३ सिक्के समुद्रगुत ( उत्तताक १४३, अश्वमेध २०, धनुर्घर ३, ललित-गन्धव 
६, व्याप्र-निहन्ता २, कृतान्तपरछञु ९)। 


१६ सिक्के काचगुप्त ( चक्रप्वज )। इनमे एक नत्री उपभोति का है। उसम 
बायी ओर गरुडध्वज है। 


९८३ सिक्‍के चन्द्रगुत ( द्वितीय ) ( धनुर्धर ७९८, अश्वारोही ८२९, छन्च ५७, 
सिंहनिहन्ता ४२, पर्यक ३, चकविक्रम १ )। 


६२८ सिक्के कुमारणुत्त ( प्रथम ) ( धनुघेर १८३, खड़गहम्त १०, अश्वारोही 
३०५, कार्तिकेय १३, छत्न २, व्याधनिहन्ता ८६, सिहनिहन्ता ५३, 
गजारूढ ३, गजारूढ सिहनिहन्ता ४, खड़्गी निहन्ता ४, अश्वमेध ४, 
लल्ति गन्धवै २, अप्रतिघ ८, राजदम्पती १ )। 

१ सिक्का क्रमादित्य विरदयुक्त छन्न भाँति ( इसे अल्तेकर स्कन्दगुत्त का बताते 
हैं और इन पक्तियों का लेखक घटोत्कचगुत्त का मानता है )। 


ज० न्यू० सो० 2०, १७५, पू० ८२ 
ज़ु० ए.० सो० ब०, ३, पूृ० २२५ 


ज० रा० ए० मो०, १८८९, पृ ० ५० 
४ बह, पृ० डट 


रे 
4 
ड््‌ 


५ अल्तेकर, बैशटाप ऑव द शुप्त कायन्म व द य्याना होर्ड, चम्त्रईू, १००४ 


सिक्के ८" 

३६ सकोर -( प्राप्ति २) १९१४ ई० में सफोर (तहसील हाटठा, णिश दमार 
से २४ सिक्कों का दफीना मिला था। इसमे समुद्रगुतत के ७ (सभी उत्तता9 ), वाचगुछ 
के १, चन्द्रशुत ( द्वितीय ) वे १५ ( धनुर्धर १९, अद्वारोही <, छत 2 सिशरनिा/सा 
२) ओर स्कन्‍्दगुत्त का १ सिफा ( धनुर्धर -हल्का बक्षन ) सियक्ेे थे | उ्मारथण 
प्रथम का कोई सिक्षा नहीं था | । 

४99 सागर-सागर जिले के फिसी शान से १९१०-०६ ए० में हनी जे 
सिद्कों के दफीने की सूचना उपलब्ध टे पर दफीने का कोई वियरण नहा? | उस 
के ६ सिक्के नागपुर सग्रहाल्य मे हैं और वे सभी समुद्रगुत्त (डयताऊ भांति) ये 

मे इनके अतिरिक्त निम्नलिणित सानों से चन्द्रगुम (द्वितीय) फ्ेएकफ एफ मिफ्के प्राप्त 
होने की जानकारी प्राप्त है--' 
। 5र्ठा, जिल होशगाबाद ( धनुर्धर-पत्मासना ल्थ्मी ) | 
गणेशपुर, तहसील मुर्चारा, जिला जबलपुर ( घनुधर--पद्मासना लथ्मी )। 
, पटन, तहसील मुल्ताई, जिला विल्मसपुर ( धनुर्घर--पद्मासना ल्‍शमी ) 

सिवनी ( जिला ) ( विवरण अनात ) | 

उड़ीसा 


हु 


हक 

७, क्र 

ट्पान॑ 
बी! 


३८ बहराम्पुर--१९२६-२७ ६० से बहरामपुर ( किला बाँकी, जिला कटक ) 
से एक दफीना प्राप्त हुआ था जिसमें मद्यकोसल के प्रसन्नमात्र के ४७ उभारदार 


( रिपूसे ) वनावट के सिक्कों के साथ विष्णुगुप्त का एक सिक्का था | यह सिक्का पटना- 
सग्रहाल्य से चोरी चला गया | 


£९ भान्ञपुर--१९३९ ६० में सोन नदी के वायें तट पर स्थित भानुपुर ( जिला 
मयूरंगज ) से चन्द्रगुतत ( द्वितीय ) के धनुर्घर भाँति के तीन सिक्के मिले थे ।* 
४० अग्युछ--कुमारणुप्त ( प्रथम ) का घनुर्धर भोति का एक सिका सोनपुर 
जिले के अगुल तहसील सें मिलत था | 
मध्य जावा 

४१ १९२२ ई में चन्द्रगुत ( द्वितीय ) का एक सिका भध्य जावा स्थित बाद 
बाका के पास मिला था ।* यही एकमात्र गुत्त सिक्का है जिसके भारत के बाहर प्राप्त 
होने की जानकारी प्राप्त है| 


लि जऔज..२8६ल६8३२०३8३&8- ४ ््ै>म तन नल नत3ल+ ० 


क्र 


१ बह्ी 
२ वही 
रे यही 
है. आ्‌० सुं० इ०, झ० रि० १ १%२६, पृ० २४० 
9». उज० न्यू सो० इ०, २, ६० १२४ 

5६ दही, २३, पु० ५४ 


७ विद्जेन यार द ताली-ल्डेन वास्करेनकुन वान नीदरलेण्डम इण्डे, ८५, १० १२१ 


८६ गुस्त साम्रायय 


उपलब्धियों का विद्लेपण 
इन सोने के सिक्कों की उपलब्धियों के विदकेपण से धक्रठ होता है कि अब तक 
पजाब मे चन्द्रगुत्त ( प्रथम ) का केवल एक सिका ( छडथधियाना जिले से ) और सम्रद्रगुत्त 
के कुछ सिक्‍फे ( हिसार लिले से ) मिले ह। चन्द्रगुप्त (द्वितीय) और उसके उत्तरबर्ती 
जगासकों के सिक्‍के इस लेत्र में सर्ववा अज्ञात हैं | 
कुमारगुस और उसके पूर्ववती शासकों के घिक्रों के प्रसार की सीमा इस प्रकार 
है---उत्तर-पश्चिम में दिल्ली और भरतपुर , पूरब में गया ( प्मा ) के मुहाने पर 'ख्थित 
फरीदपुर, दक्षिण-पूर्व में महानदी के मुहाने पर कटक, दक्षिण में मध्यमारत स्थित 
नीमाड और पश्चिम में अहमदाबाद । दक्षिण-पश्चिम में चन्द्रगुत्त ( छितीय ) के सिर्कों 
की सीमा ब्रेतृल तक है | 
स्‍्कन्दगुसत के सिक्के पूवी माल्या ( जिला दमोह ), पूवी उत्तर प्रदेश ( अर्थात्‌ 
वाराणसी जिला ), विहर ओर वगाल तक ही सीमित है। इन उपलब्धियों से उसके 
उत्तराधिकारियों के सिक्के इक्के दुक्फे ही है। प्रकाशादित्य के सिक्‍क्रे केवछ भरसड 
दफीने में मिले थे। नरसिंहगुप्त के सिक्के नालन्‍्ठ में मिले हैं। कलकत्ता के निकट 
मिले एक दकीने में वैन्यगुत और उसके उत्तराधिकारियों के सिक्‍के ये। विष्णुगरप्त का 
एक सिक्का कटक में मिल था | 
इस प्रकार सिक्कों के ग्राप्ति-्षेत्र के विवेचन से गुप्त-राज्य ओर गुप्त-बश के राजाओं 
के प्रभुत्व के विस्तार की कुछ कब्पना की जा सऊती है । 
दफीनों के विदलेपण से गुस्तों के राज्य-क्रम में काचगुप्त का स्थान निर्धारित करने 
में भी सहायता मिलती है। उनका सिक्का मुख्य रुप से उन्हीं दफीनों में मिल्य है जिनमें 
चन्द्रगुत ( पथम ) का सिक्का है। उन ढफीनों में, यथा--भरसड, हुगली, टेकरी 
डेवरा, बमनाल ओर कुसुम्मी, जिनमें चन्ठग़ुप्त ( अ्रथम ) के सिक्के नहीं है, उनमें 
काचगुप्त के सिक्कों का भी अभाव है। टॉंडा दफीने में चन्द्रगुत ( अथम ), काचगुत 
ओर समुद्रगुत्त के सिक्के हैं, इसी प्रकार कसेरवा दफीने मे केवल काचगुस और समुद्र- 
गुप्त के सिक्‍के थे। इन्हें देखने से ज्ञात होता है कि काचशुसम का स्थान चन्द्रगुत 
( प्रथम ) और समुद्रगुप्त के बीच था | 
सोने के उभारदार सिक्‍्के ॥ 
उडीसा ओर मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुछ १९-२० ग्रेन वजन के आत्वन्त 
पतले सिक्‍फे मिले टे जो उमरे हुए ठप्पे द्वारा पीछे की ओर से ठोक कर बनाये गये हैं | 
दन पर सामने की ओर आक्ृतियों और अक्षर उभरे हुए और पीछे की ओर दवे हुए 
हैं-। ऐसे सिक्कों पर महेन्द्राविव्य और ऋ्रमादित्य दो नाम मिलते हें । ये दोनों ही नाम 
क्रमद* कुमारगुस्त ( प्रथम ) और स्कन्दगुस के विरुद के रूप में जात हैं, इसमे अज॒मान 
किया जाता है कि ये सिक्‍के इन्हीं गुप्तवगी राजाओं फे द्वोंगे। किन्तु विद्वानों की 
घारणाएँ अभी इस सम्बन्ध में अनिश्चित हैं ! ४ 


क् 


सिक्के ८७ 


महदेन्द्रेदित्य के सिक्रा पर विन्दुओं से बने परिधि के मीतर रेप़ा हारा व्यक्त आसन 
पर पस पैलये गरुड से है। उनके दाहिनी ओर विन्दुयुक्त अर्धचद्य और 
बिन्दुओं से घिरा चक्र और बायी ओर तथाकथित यूर्य और टक्षिणायर्त चाय है । 
आसन के नीचे दाक्षिणात्य ब्राह्मी लिपि के चौसटे शीर्ष ( बावस टेडेट ) जीली मे श्री 
महेन्द्रादित्य रुप और लेख के नीचे एक अक्षर ओर एक चिह् है। इन अलग और 
चिहों के अनुसार सिक्कों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता टै--- 
१ अक्षर स और सात बिन्दुओं का पुज 
२ सात विन्दुओं का पुज ओर अधछ्र रु 
३े एक विन्दु और अभ्षर द्‌ 
४ अक्षर द और एफ बिन्दु 
५ अक्षर भ और एक बिन्दु (१) 
६ अक्षर भ 
इसी ढग के सिक्के क्रमादित्य के सी हैं। उन पर ढेग श्री ऋमादित्यस्य है और, 
नीचे रु अक्षर है| 
उपलब्धियों 
ये सिक्के निम्नलिखित सूत्रों से ज्ञात हुए. है-- 


१ ल्जनऊ सग्रहाल्य में महेन्द्रादित्य का एक सिक्का | उपलब्धि-साधन अशञात |! 


२ सैर्तल ( जिल्प रायपुर, मध्यप्रदेश ) से महेस्द्रादित्य के पचास सिधों का 
“ एक दफीना ।' 


३ मदनपुर-रामपुर ( जिला कल्हण्डी, उड़ीसा ) के प्राचीन दुर्ग से उपल्यय 
महेन्द्रादित्य का एक सिक्का [* 


:४ भण्डारा ( जिल चोदा, मध्यप्रदेश ) से प्रासत दफीना, प्रसन्नमात्र के ग्यारह 
सिक्कों के साथ महेन्द्रादित्य का एक सिक्धा ।* 
, पिताईबॉध ( जिला रायपुर, मध्यप्रदेश ) से प्राप्त महेन्द्रादित्य के ४६ और 
“* क्रमादित्य के ३ सिक्कों का दफ्कीना 
चॉदी के सिक्के ह 


गुप्तवशीय झञासकों में सर्वप्रथम चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) ने चॉदी के सिक्के प्रचल्ति 
किए। उनके बाद कुमारगुप्त ( अथम ), स्कन्दगुप्त और बुधगुप्त के सिक्के चॉदी के 
मिलते हैं । अन्य शासकों के चॉदी के सिक्के अज्ञात हैं | 


हा च् 
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८८ गुस साम्राज्य 


ये सिक्के भार, बनावट ओर चित्रण में पश्चिमी क्षत्रपा के, जो रूगमग द्वो सो 
बरसो तक क्राठियावाड, शुजरात और मालवा के स्वामी थे, चॉदी के सिक्की के प्रतिरूप 
है। ये आकार मे आधा इच व्यास और वजन में २४ से ३६ ग्रेन के हैं;।“अधिकाम 
सिक्की का वजन २९ ग्रेन के ल्गभग मिलता है | ! 

इन सिक्‍को के चित ओर राजा का गर्दनयुक्त सिर तथा कुछ सिक्कों प्रर/ श्षत्रप 
सिक्कों के समान ही यवनाक्षरों के अवशेप है, और राजाकृति के सामने अथवा पीछे की 
ओर वर्ष का आलेख है। पर यह लेख कुछ ही सिको पर दिखाई पडता है, अधि- 
काझ सिक्की पर वह परिधि से बाहर ही रह जाता है। पट ओर बीच में प्रतीक और 
उसके चारो ओर अमिल्ख हैं । पट ओर के ये प्रतीक कई प्रकार के ह्े| 

चन्द्रयुघ्त ( द्वितीय )--चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) के सिक्को पर पट ओर के प्रतीक मं 
विन्दुपुज और चन्द्र पश्चिमी क्षत्रपों के अनुकरण पर ही है, केवल मेर को बदरक कर 
डिसके स्थान पर गुप्त-चश का लाकन गरुड रख दिया गया है। इन सिक्‍को पर दो 
प्रकार के लेख है । 

( १ ) परम भागवत महाराजाधिराज शभ्री चन्द्रग॒प्त विक्रमादित्यः । 

(२ ) श्री गुप्तकुछस्य महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त विक्रपार्कस्य । 

ब्रिटिश समग्रहाल्य के सिक्का सख्या १३३, १३४ और १३८ पर राजा के सिर के 
पीछे तिथि ( वर्ष ) ९० अकित मिलता है ।' उन पर मूल्त इकाई की भी कोई सख्या 
रही होगी, ऐसा अनुमान किया जाता है। ई० सी० वेली ने अपने सिक्‍के पर राजा के 
सिर के पीछे ९० पटा था फ्लीट का अनुमान है कि उस सिक्के की सख्या ९७ या 
९५ है।* कनिंगहम सग्रह के दो सिक्कों पर फ्लीट ने राजा के मुँह के सामने ८४ 
या ९४ देखा था, पर उनके सम्बन्ध में वे कुछ भी निश्चयपूर्वक कह सकने में 
असमर्थ रहे ।* 

कुमारथुप्त ( प्रथम )--कमारगुत (अथम) ने अपने राज के पश्चिमी प्रदेश के 
लिए. अपने पिता के अनुकरण पर ही सिक्के चलाये थे। उन पर भी यवनाक्षरों के 
अवशेष मिलते हैं । 

न्यूटन ने कुमारशणुस्त का एक ऐसा सिक्का प्रकाशित किया है जिस पर गरुड के 
स्थान पर अलकृषत त्रिथूल है (* किन्तु इस प्रकार का कोई अन्य गुप्त सिक्का ज्ञात न 
होने के कारण ऐलन को इस सिक्‍के के अस्तित्व मे सन्‍्देंह है। उनकी धारणा है फि 
इस सिक्के पर भी अन्य सिक्कों की भाँति गरुड होगा कुछ सिक्के पर वह त्िश्वूल 


] 





१ ब्रि० म्यू० सू०, एू० ४९--५० 
२ इ० ए०, रै४, ए० ६६ 
है| 
? 


ह बद्दी 
४ ज़० ब० जआा० रा० ए० सो ०, ७ ( ओ० सी० ), ए० १ के त्ामने का फलक, सिद्य १ 


५९ गुप्त साम्राज्य 


११८ इण्डियन म्यूजियम ( सिक्का सख्या ४६ ) 
११९ त्रिटिश म्यूजियम ( सिक्का सख्या ३८५-८७,३९४ ) 
१२१५ स्मिथ द्वारा उल्ल्रप' 
१२२ ब्रिटिश सग्रहालय ( सिक्का सख्या ३८८ ) 
१२४ ब्रिटिश सग्रहालय ( सिका सख्या ३९८ ) 
१२८ स्मिथ द्वारा उल्लेख 
' १२९ स्मिथ द्वारा उल्लेख 
१३० कर्निंगहम' 
१३४ इण्डियन म्यूजियम ( सिक्ना सख्या ०३ )5 
१३५ प्रिंसेप' 
१३६ वोस्ट 
रकन्द्शुप्त--स्कन्दगुप्त ने अपने पिता के अनुकरण पर पश्चिमी ओर पूर्वी श्रदेशो 
वाले चॉदी के सिक्के तो जारी रखे ही, साथ ही पश्चिमी भारत के लिए उसने दो अन्य 
भाँति के सिक्‍के ओर प्रचल्ति किये 
(१ ) छप भाँति--इन पर दक्षिणामिमरुख इप बैठा अकित किया गया है ।* 
(२ ) हवनकुण्ड भांत्रि--हवनकुण्ड से अग्नि की तीन शिखाएँ निकलती 
दिखाई गयी है | 
स्‍्कन्दुप्त के सिक्कों का वजन पूर्ववर्ती सिक्कों के समान ही है । साथ ही उल्लेख- 
नीय बात यह भी है कि उनके सिक्‍के मिश्र-धात॒ के नहीं हैं । 
पश्चिमी भांति के सिक्‍कों के लेख हैं--- 





» ज० स॒० ए० मो०, २८८५९, पू० 2२८ 

० चद्दी 

५. वही 

४ कू० आ० स० ०, ९, पूृ० २०, फलक 5, २० ७ 

७५ इस तिथि का पाठ सदिग्य हे । 

६ ज० रा० ए० सो० १२ (ओ० सी० ), फरूक २, आक्ृत्ति ५६। इस पर यह“तिथि पढ़ा गया 
है, पर उसका पाठ: निश्चित नदी है । घह्िथ ने इस तिथि से युक्त एक सिक्के के “ज्रिटिय सग- 
दालय ( मेह्य सप्मह्द ) में होने की वात लिखी हे (ज० रा० ए० सो०, १८८५९, पृ० १२८ ), 
पर एलन की यूली में इस सग्रद के किसी सिक्के का कोई उल्लेख नहा है । 

७ ज० ए० से० व०, १८९५४, पूृ० १७५ । हमें अपनी २९६२ ई० की इगलैण्ट थात्रा में यद सिधग 
ओ्रीमती धोस्ट के पास देखने को मिऊा था | हमने उसका ध्यानपूर्वक परीक्षण किया + इमारी 
दृष्टि में इकाई की नख्या अत्यन्त अस्पष्ठ है। जो भी चिह् उस पर है उसे ६ कदापि नहों 
पढा जा सकता । इस सम्बन्ध में यद्द भी द्रष्टव्य हे कि अलेकर ने अपनी स्रची में इसे तिथि का 
कोई उल्लेख नही किया है ( कायनेज आँव द गुप्त इम्पायर पृ० २३०) । ' 

८ ण्स० एम० शुछ् ने दो सिक्के अ्रकाशित किये है. जिनमें यैठा छुआ वृष वामामिमुफ हैं ॥ ( ज० 


न्यू० सो० इ०, २२, ए० १९३ ) 


सिक्फे 

गरुड भोंति--परसभागवत महाराजाधिराज श्री स्कन्द्रगुप्त फ्रमादित्य | 

तृष भौति---उपर्युक्त ही, किन्तु अनेक सिक्‍की पर सद्दाराजाधिराज फे ग्यान पर 
केवल राजाघिरा अथवा महार अथवा केबल म मिलता है 

हवनकुण्ड भोति--( १ ) परमभागवत श्री विक्रमादित्य स्कन्दगुपत 

(२) परमभागवत्त क्रो स्कन्दगु् क्रमादित्य 
; ( ३ ) परमभागबत श्री स्कन्दगुप् 
इृष्व्य है. कि हवनकुण्ठ भोति के क्रिसी भी छेय में सम्राट की उपाधि सहा- 


राजाधिराज नहीं है । साथ ही इन सिक्का के लेस, विशेषत तीसरा, अयन्त चुटिपृष्ण 
ओर अशग्जुद्ध अकित मिलता है। 


सध्यप्रदेश भोति के सिक्कों के लेख है--- 


(१ ) विजितावनिवेनिपतिजयति दिव स्कन्दगुछ्तोय | 
( २) चिजितावनियेनिपति क्री स्कन्दगुप्तो दिव जयति | 


स्कन्दगुप्त के सिको पर तिथि मुँह + सामने है और उन पर अप तक जात तिथि 
निम्नलिखित है 


१४१ बज्िटिश सम्रहुल्य ( सिक्का सख्या ५७२३-२६ ) 
१४४ कुनिंगहम' 


१४५ (१८) ब्रिटिश म्यूजियम ( सिक्का सख्या ५२० ) 
१४६ ब्रिटिश सग्रहाल्य ( सिक्का सख्या ५२८-३०,५७४८ ) 
१४८ कर्निंगहम 

१४७ या १४९ कनिगहम 


चुधशुत्त--बुधगुस के चांदी के सिक्के दुलूभ दे ओर मध्यप्रदेश में ही सीमित हे | 
य्‌ कुमारशुत् ( प्रथम ) और स्कन्दगुद्त के सिककती के सरश् ही है, उन पर नाचता सयुर 
ओर विजितावनिवंनिपतिः श्रो छुधगुस्त दिव जम्रति ल्ख है। अब तक केवल ६ सिदों 
का उल्लेख प्राप्त है । इनसें से पांच तो कनिमहम को १८३५ ६० से वाराणसी मे मिल 
था और सभी पर १७५ की तिथि थी ।* छठों सिक्का उन्हें बाद में सास्नाथ भें मिला 
। उस पर फ्लीट ने तिथि १७५ पढा है ।* सम्भवत यह सिक्का त्रिटिश सम्रहल्य 


म है।* एक अन्य सिक्के पर उन्होंने १८०८" पढा है पर उस सिक्के का कुछ पता 
नहीं कि वह कहो है । 


२ इ० छ०, ९१४, ० ६७, ज० रा० ए० सो०, १८८० पृ० १३४ 

२ कण आ० स॒० रिं०, ९, पू ० २५७ पादग्प्पिणो, ज० रा० ए० सो० १८८९, पूृ० १३४ 
3 बह 

* च॒द्दी 

४ इ० ए०, १४६, प० 5८ ऐ | 
६ सिधं।] सस्या १७ 

७ इ० ए०, २४, पू० ६८ 


का 
न्क 


5२ गुप्त साम्राउय 


उपलब्धियों । 

चोटी के सिक्ने की उपलब्धियों का कोर्ट समुचित आलेसन नहीं हुआ है। जो 
कुछ थोडे से ज्ञात है, वे टस प्रकार है ४ 

सुहम्भदघुर--जैसोर ( वगाल ) के निकट सुहम्मदपुर मे समाचारदेव, झज्ाक 
और एक अन्य गुत्-अनुकृति के सोने के सिक्को के साथ चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ), कुमारयुत 
( प्रथम ) और स्कन्दगुत के चॉदी के सिक्को के मिलने की व्यत कही जाती है ।' किन्ठ॒ 
अत्तेकर का मत है कि दफीने का यह रूप असम्भव है ।* 

सखुल्तानगंज--कनिगहम को सुल्तानपुर ( जिला भागलपुर, बिहार ) में एक 
स्तूप के भीतर पश्चिमी क्षत्रप र॒द्रसिह ( तृतीय ) के चॉदी के एक सिक्‍के के साथ चन्द्रगुतत 
( छितीय ) का एक चोंदी का सिका मिल्य था [* । 

कननोज-- कन्नौज के खण्डहरो में चन्द्रगुतत ( द्वितीय ) के सोने के एक सिक्के के 
साथ कुमारगुप्त ( प्रथम ) का चॉढठी का एक सिक्का मिला था । 

कनिंगहम को चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) के ठो और छुमारशुप्त ( प्रथम ) के छः सिक्‍के 
मधुरा मे और स्कन्द्गुस का एक सिक्का सकीसा ( ज्लि फर्रुखाबाद ) से मिला था ।' 

नलियासर सॉमर---नल्यिासर सॉभर ( जिलप जयपुर ) के टीले पर १९४९ ई० 
सें कुमारगुस ( प्रथम ) का मध्यप्रदेश भाँति का एक सिका मिला था ।' 

कच्छ---१९६१ ई० के लगभग भूतपूर्व कच्छ रियासत के किसी स्थान से चॉढी 
के २३६ ( अथवा ३४० ) गमुस्त सिक्के का दफीना मिला था । 


अहसदावाद-- १८६१ ई० में अहमदाबाद जिले मे घ॒न्धुका अहमदाबाद सडक 


के निर्माण के समय कुमारगुप्त ( प्रथम ) के २५ सिक्‍कों का दफीना मिल्य था [| 
सानौंद---१८६१ ई० में सानौद ( जिला अहमठाबाद ) में १३९५ चाँदी के 

सिक्‍को का दफीना मिला था | इस ठफीने में कुमास्गुत ( प्रथम ) के गरुड भाँति क 

११०० सिक्के, उत्तरवती पश्चिमी क्षत्रपों के ३ और शेष सर्व ( तथाकथित वलभी ) के 

सिक्के थे ।* ह 

जू० ए० सो० ब्‌०, १८०२, ५० ४०१-४०२ 

क्ार्यनेज आँव द गशुप्त इम्पायर, ए० ३७३ 

क० आ० स॒ण० रि०, १०, पुृ० १२७ 

ज० ए० सो० व० 3, पुृ० ४८ 

ज० र० ए० सो०, १८८५, पृ ० ४८ 

ज॒० न्यू० सो० इ०, १२, पू० ५४ 

ज० व० ज्ञा० रा० ए० सो०, १८६१, प्रों०, ए० ७८ 

बही, ४० ४८५ ५ ग दि 

वही, ९८९१, ग्रो०, एृ० ० १-७१ । इस दफौने को सिथ ने भूल से नत्तारा जिले का बता दिया 

( ज० रा० ए० सो०, १८८५९, पृ० १२५४ ) | यह भूल एलन (ज्रि० न्‍्य० सू०, भूमिका, १० 

१३० ) और अल्तेकर ( क्ायनेज ऑव द याप्त इम्पायर, ए० २१७) ने भी क 'ऐै। इन 

ल्मेंगों ने मूल सून्न न देख कर स्मिथ का अन्धानुकरण किया हैँ | ५ 





हि 
छ 
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सिक्के *रे 


नाखिक-- १८०० ई० म नासिक मे स्फन्टगुप्त के हुप भति के ८६३ मिक्या था 
दफीना मिला था [ । 
घ्रह्मपुरी--१९४६ ई० म कोल्‍्द्यापुर के निकट अशपुर 


के उतपनन मे उुमाग्गुम 
( प्रथम ) का एक सिक्का मिला था । 


पढिचपुर--१८५१ ६० म एल्चिपुर म कुमारगुत (प्रवम) +े १३ सित्या पा 
डफीना मिल या।॥+ 
चॉदी के सिक्कों की दन ज्ञात अपर््पब्धिया वी सख्या इतनी क्रम £ कि एस 
आधार पर शुप्त इसका के प्रभाव ल्‍>7 सम्पन्धच मे कुछ भी अनुमान नअग्ना दठिन ५; | 
तथापि कुमारगुत ( प्रथम ) ओर स्कन्दगुत ऊक सिक्का का महद्दाराष्ट्र ( अर्थात्‌ नासिक, 
कोल्हापुर, एलिचपुर ) मे मिलना महत्व रुपता है | 
तोचे के सिक्के 
गुप्त ऋसको फे तोवे के सिक्के अल्प दं॥। इस अभाव का बारण दझुषाणा फ 
तब के सिक्की पर दृष्टि डालने से आप समझ से आ जाता ६। उत्तर भारत म॑ 
सर्वत्र कुषाण सिक्के इतने अध्कि सख्या मप्रचल्ति ये कि किसी भी गुप्त शासक के 
लिए. इस धातु के सिक्के ढालने की तनिक्र भी आवच्यक्ता न थी। फिर, नित्य प्रति 
के सामान्य लेन देन कोडियों के माध्यम से होते थे। चीनी यात्री फाह्मान ने कोटिया 
का प्रचलन पाटलिपुत्र के हाट मे आते जाते देसा था । 
समुद्ब॒शञ॒ुप्त--रासाल्दास बनर्जी ने कथ्वा ( जिला वर्दवान, बगाल ) से तोंच के 
ठो ऐसे तिकक्‍्कों के प्रास होने का उल्लेस किया है जिनका एक ओर तो एकदम पघिसा 
था और दूसरी ओर गरुड और उसके नीचे समुद्र अजित था !* उन्हाने उन्हे समुद्रगुतत 
का कहा है। इन सिक्‍फों का प्रकाशन समुचित रूप में न होने के कारण अस्तेकर का 
कहना है कि इनके आधार पर यह मानना उचित न होगा फि समुद्रशुप्त ने तेचे के 
सिक्के चलाये थे । वस्तुत यह खेदजनक बात है कि ये सिक्के अप्रकाशित है और 
हम यह भी नहीं जानते कि वे कहों है। फिर भी बनर्जी के कथन पर एकदम अविश्वास 
करने का कोई कारण नहीं जान पडता | हो सकता है कि समुद्रगुप्त ने तोंबे करे सिक्‍के 
चले हो | 


सी० जे० राजस ने सुनेत ( जिला छघियाना, पजाब ) से मिले तोबे के कुछ ऐसे 
सिक्के प्रकाशित किये है जिनके एक ओर चक्र अथवा सूर्य और दूसरी ओर दो पक्तियों मे 








९ ज्ञु० बु० ह्राु० र० एु० सो०, १८, १२, पू ० २१३ 


* इसका पता इमें उत्खनन से प्राप्त मुद्रा सामग्री का पुनपैरोक्षण करते समय लगा था ( बुलेटिन 
आँब द दकन कॉलेज रिसचे इन्स्टीव्यूट, २१, पृ० ५१) 
है ज रा ए स्ो०, १८८९, पू० १२४ 
४ दे एज ऑँब इम्पीरियल ग॒ुप्ताज, पू० २१४ 
“ फोपलेज आद द युछ्त श्न्पायर, धु० ४० 


जी] 


कम गुस साम्राज्य 


सत्रगुप्त अकित है | टूस ढग के सिक्‍कों पर अन्य कई नाम मिलते है, पर उनमें कोई 
अन्य गुप्त नामान्त नही है। इन सिक्‍कों के समुद्रगुत के सिक्के होने की कल्पना हो 
सकती है। पर वे सिक्के न तो कही चित्रित हुए हैं और न अव्ययनार्थ उपलब्ध है । 
अत उनके सम्बन्ध मे कोई निश्चित धारणा निर्धारित नहीं की जा सकती | 

चन्द्रग्गरुप्त ( द्वितीय )--चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) के तोंचे के सिक्के आठ प्रकार के 
पाये जाते हैं । उनमे प्राय, सभी अपने अतीको की दृष्टि से मौल्कि है | वे न तो कुपाण 
सिक्कों की अनुकृति जान पडते और न उन पर गगा-घाटी में प्रचल्ति ढले और ठप्पे 
वाले सिक्कों का ही कोई प्रभाव है। और न कौशाम्बी, अयोव्या और परच्चाल के 
स्थानीय नरेशों के सिक्कों की ही कोर्ट छाया उन पर दिखाई पडती है | 

१ छत्न भाँ ति--सोने के छत्र भॉति के सिक्कों के समान ही यह सिक्का है| 
राजा वामाभिमुख खडे और उनके पीछे छच्च ल्ए कुब्जक है । 

२ खड़े राजा भाँति--इन सिक्‍को पर राजा दाहिना हाथ ऊपर उठाये खडा 
है, कुछ सिक्‍की पर वह फूल ल्यि और छुछ पर इबनकुण्ड मे आहुति देते जान 
पडते हैं। 

३ अर्धंशरीर भाँति--इन पर हार, कुण्डल और कक्कण से थुक्त हाथ मैं घुष्ष 
लिए. राजा का वामामिमुख अर्धगरीर अक्ति है। टसके हुविष्क के अर्धशरीर अक्ति 
सोने के सिक्‍की की अनुकृति होने का श्रम हो सकता है । इस भांति के कुछ सिक्कों 
पर राजा का चित्र ऊपर और नीचे ओऔ विक्रमादित्य लिखा मिलता है और कुछ पर 
चित ओर कोई लेख नही है । 

४ चक्र भाँत्ि--इसमें ऊपरी भाग में चक्र 
भाँति के सिक्‍कों की तुलना सन्नगुस्त अक्ति उन सिक्कों 


प्वर्चा ऊपर की गयी है | रु 
इन सभी भाँति के सिक्कों के पट ओर एक ही अकार का प्रतीक है । ऊपर आधे 


हिस्से में गुत आसकों की मुहर्रो पर अकित गरुड के समान मानव-सुख और ह्वाथयुक्त 
पख फैल्ये गरुड का है और नीचे निम्नलिखित कोई अमिलेख हैं 

१ महाराज अओ चन्द्रग्मण्तः ( छत्र भांति ) न 

२ महाराज चन्द्रग्॒ुप्तः ( अधंगरीर भाँति, के डपभ ) 

३ अ्री चन्द्रशुप्त ( अर्धशरीर भाँति, उपभोति व और ठ तथा खडे राजा 
भांति ) है जल 

४ चन्द्रशुप्त ( अर्धशरीर भांति, उपमोति स अरे इ ) 

७ गुप्त ( चक्र भाँति )। चित ओर के चन्द्र ल्ख को मिला कर सिक्के पर 
राजा का पूरा नाम चन्द्रगुस हो जाता है । | 


_#.__0.0.0ह0.... तप +___ 
१ कैडछाग आँव कायन्स कलिक्टेट बाई० मी० जे० रॉजसे, ३, 2० <8२-३३ 


और नीचे चन्द्र ल्खिा है। इस 
से की जा सकती है जिनकी 


5६ शुत्त साप्रायय 
४ लटकते हए लता से युक्त कलम 
५ रुत्ता विध्ीन कल्ण 
उन सभी भता के सिक्का पर समान रूप से पट ओर अर्थ चन्तर और उसके नीचे 
रामगुप्त लिखा टै। अधिक्राण सिका पर लेख शमगु, मगशु अथवा मगुप्त' के हप में 
| 


स्वण्छ्ति मिलता हे | 

इन स्क्क्रों के भार के निम्नलिखित केनद्ध-ब्रिन्दु हैं-- 

(१)३१३, (२) १८७, (३) ६५ से ८2५, (८)१ से ४६६ ओर 
(५) २५ भ्रेन । घिसन आदि को ध्यान में रसते हुए ऐसा जान पडता है कि 
ये पॉच मूल्य के सिक्कों के परिचायक हैं | 

विद्वानों के एक वर्ग की ऐसी थारणा है कि ये सिक्के शुत्त व के न होकर 
मालवा के किसी स्थानिक आसक के हँ [' अपने समर्थन में ये छोग प्राय' रूप, 
बनावट, आकार और वजन में दन सिको के तोॉवे के नन्‍हें माल्य-सिक्कों के साथ 
साहदय की ओर इंगित किया करते हैं| ऊ़िन्तु इस सम्बन्ध में सबसे सेदजनक वात 
वा यह है कि ऐसा कहते समय ये छोग ऐतिहासिक भूगोल को एकदम थूल जाते ₹ 
ओर 'माल्च गण! को माल्या प्रदेश” ( जहों कि रामगुप्त के सिक्के मिलते हैं ) मानने 
की भूल कर बैठते हे । माल्य लोग, जिन्होंने वे सिक्के जारी किये ये जिनकी ओर मे 
विद्वान सकेत किया करते है, कभो मालवा अदेश मे नहीं रहे | वे सदैव मालवा से कई 
से मील दूर उत्तर-पश्चिम जयपुर ( राजस्थान ) जिले के नगर अथवा कर्कोटनगर और 


डसके आसपास के क्षेत्र मे ही सीमित रहे । यदि यमगुप्त के सि्कों के मालव लोगो के 
उनके इसी क्षेत्र में, माल्या मे 


सिका से प्रभावित होने का अवसर मिल सकता था तो उन 
नहीं । आज तक माल्व छोगों का एक भी सिका मालवा प्रदेश में नहीं मिल्य है | 
माल्च छोगो के सिक्कों से रामगुत्त के सिक्के प्रमावित नहीं हैं, यह इस बात से भी 
प्रकट है कि वे मालव लोगो के क्षेत्र में सर्वथा अनात है। ह 

भुरतो के प्रारम्भका ल्कि समवर्ती नागों की पहुँच मालव छोगो के प्रदेश तक थी। 


उनके कुछ सिक्के वहाँ मिले हैं । अत« इस बात की सम्मावना हो सकती है कि नागों 
किया है अथवा माल्व लोगों के सिक्कों से 


ने माल्य छोगों के सिक्कों को प्रभावित | पे ' के सिर स 
स्वय प्रभावित हुए हाँ | इस अकार यदि रामगुत के सिक्कों में माल्य लोगों के सिर्को 
का कोई प्रभाव परिछलित होता है तो वह उसे अप्रत्यक्ष रुप से प्राप्त हुआ है और 
माल्च-सिकी के साथ उसका सम्बन्ध दूर का है! चस्ठेत्त, तथ्य यह है कि रामगुप्त 
के सिक्के नाग सिक्‍कों के अमुकरण है और जैसा कि अब्तेकर ने बताया है ।' 
आकार और वजन में वे नाग-सिककों के अधिक निकट है । किन्द इसका यह अर्थ 
कदापि नहीं होता कि ये सिक्के मालवा के किसी स्थानिक आासक के ही है। दस 
5 5 2 5 न के न कप 

१ रमेशचन्द्र मजूमदार, ठ छ्ासिकल एज, ५० १७, पादश्प्पिणी २ 

२ बबायनेज ओँव द शुप्त इम्पायर, ह० १६६३-६४ 


सिक्के 59 


सम्बन्ध मे यह तथ्य धुल्य नहीं दिया जाना चाहिये फ्रि हमारे देश मं सिल्ले संशय 
स्थानिक रहे है। सिको के प्रचल्ति करते समय उनके प्रचल्ति करने वाले अधितारी 
प्रचल्ति स्थानीय परम्परा का निर्वाह करने का सदेव यत्न करते रहे €। गुत शासवो 
के थॉदी के सिक्के बनावट, आकार और वजन पर पश्चिमी क्षत्रपो फ्रें सिपों की अनु- 
कृति हैं। अत आश्चर्य ओर सन्देह का कोई कारण नहीं पे यदि माल्या मं, उस 
प्रदेश के प्रचल्ति सिक्कों के अनुक्ण्ण पर किसी गुतत शासक फेताॉँचे के सिक्‍्के मिलते ह । 
अपना मत प्रतिपादित करते समय इन विद्वानों ने इस तथ्य की सदा ही उपला 
की है कि एमगुप्त के सिक्के की गुस सिक्कों ओर मुहरो के साथ भी रामानता # | (१) 
इन सिक्कों पर बैठे हुए, सिह का ठीक वही स्वरूप है, जो ध्रुवस्वामिनी फी बसाद से 
मिली मिट्टी के मुहर पर पायी जाती है। (२) कलश भोति पे सिक्के लख्द्रगुप्त 
( द्वितीय ) के कलश मोंति के सिक्कों के समान ही ६। ( ३ ) टन गिक्‍या पर मिलने 
वाल गरड भी चन्द्रगुत्त (द्वितीय ) और कुमारणुप्त ( प्रथप्त ) के तोते के सिक्‍्यों पर 
मिलने वाके गछड की सॉति ही है। (४) रामगुप्त के सिककी का पथ भाग भी 
चन्द्रगुत के कलश भांति के पट के समान ही है। यही नहीं, इन सिक्का का वजन भी 
चन्द्रगुत ( द्वितीय ) के सिक्कों के वजन से मिलता हुआ है। और ये सप्र इस बात 
के निभ्सन्दिग्ध प्रमाण हैं कि ये सिक्के गुप्तवश के ही है । 
स्वोपरि, इस बात का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि इस काल मे माल्या मे 
कोई ऐसा शक्तिशाली राजा हुआ, जो सिक्के प्रचलित करने की क्षमता रसता हो | 
कुमारणशुप्त (प्रथम)--छुमारगुप्त के तीन भोति के सिक्‍के मिलते हे-- 


१ छत्न भाँति---चन्द्रगुप्त (द्वितीय ) के तोबे के इस मोति के सिक्के के अनुरूप 
ही ये सिक्के हैं, अन्तर केबछ इतना ही है कि नाम एक पक्ति में न होकर दो पक्तियो 
में ( १) महाराज श्री छुमा (२) रणुप्त है। 

* खड़ा शाज्ञा आँति--इसमे राजा कच्छ धारण किये, आभूषण पहने, बायाँ 
हाथ कटिविनयस्थ और दहिना नीचे ल्टकाये खड़े हैं। अल्तेकर की धारणा है राजा 
हवनकुण्ड में आहुति दे रहे हैं।१ एक अन्य सिक्के पर उनकी धारणा है कि थे बाये 
हाथ में घनुप और दाहिने हाथ में बाण लिये हैं। वे इसे धनुर्धर मॉति कह 


ते है |* पर 

उनके इस कल्पना का समर्थन सिर्कों से नहीं होता । इनके पट ओर आधे भाग में 
गरुड और आधे भाग में श्री कुमारणुप्त लेख है | 

हे रध्मी-हवनकुण्ड सौंति--यह 


| कुमारणुत का नये भांति का सिक्का है। 
इसके एक ओर ल्छ्मी किसी अस्पष्ट वस्तु पर ( एलन के अनुसार दक्षिणामिमुख बैठे 
सिंह पर ओर स्मिथ के अनुसार पद्मासना- 


सह [आसन पर" ) बैटी हैं और दूसरी ओर 
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हतनकुण्ड सह कोई बत्तु हे। वह गयड का विक्ृत सफत 
अवध ष्ट्‌ रुप भी हों सकता है। उसके 

नि कुमारगुत के सिक्कों के वजन का कट्दी उल्लेख नहीं है | पर उपर्युक्त भोति के कुछ 
सिक्कों का भार ८४ अथवा ५८ भ्रेन है | 

दरिगुप्त 2५४5० के सिक्के दो भाँति के है--- 

१ छत्र भोति--इस मॉति का सिक्का चन्द्रगुत्त (द्वितीय) और कुमारगुप्त (प्रथम ) 
के तबि के छत्र भांति के सिक्का के समान ही है। इससे यह प्रकट होता है का इर्ित 
का काल इनके निकट ही होगा । पट भाग कुमारगुप्त के समान है और दों पक्तियों मे 
( १ ) मदाराज श्री (२ ) दरियुप्त लेख है ।! 

२ कलश भाँति--इस भोति के सिक्कों में कलश आसन पर रखा है | कमिंगहम 
की धारणा थी कि वह आसन पर रखा भगवान्‌ बुद्ध का भिक्षा-पात्र है। पट और दो 
पक्तियों में ( १) श्री महाराज (२ ) हरियुप्तस्य लेख है। इस भाँति के छिकों 
की चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) और रामगुप्त के कल्ण भाँति के सिक्कों से तुलना फी जा 
सकती है, अन्तर केवल इतना ही है कि कलश आसन पर है और लेख भें शजा की 


उपाधि का प्रयोग हुआ हैं | 


उपलब्विया 
तथाकथित समुद्रगुप्त के सिक्के बगाल में वर्दवान जिले म॑ मिले थे | कुम्दरार 


( आचीन पाटलिपुत्र ) की खुदाई में चन्द्रगुप्त के ११ सिक्के मिले ये ( स्मिथ ने 
चन्द्रगुतत के सिक्के उत्तरप्रदेश में अयोध्या, कौआम्बी और अदिच्छत्रा से और पजाब 
में सुनेत और पानीपत से मिलने की वात ल्खी है ।* जे० पी० रालिंस के सम्रह का 
एक सिक्का झेलम जिले मे मिल था।" यमग्रुत के अधिकाश सिक्के मिल्सा 
( विडिशा )* और एरण' में मिले दै। एक सिक्का झाँसी से २५ मील दूर ताकुभट मे 
मित्य था [* कुमारगुप्त का एक सिक्का अहिच्छत्ना में' और दूसरा सम्भवत अयोध्या” 
में मिछा था। स्मिय मे कुमारगुप्त का पजाब से मिला एक सिक्का हण खिबके के 
रूप में प्रकाशित किया है * हरिगुप्त के सभी सिक्के अद्दिच्छत्रा से मिले हैं। वे 


चन्द्रगुत ( द्वितीय ) के सिको के साथ मिल्ले हें । 
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साहित्य 


गुस-वशीय शासकों के इतिहास से सम्बन्ध र्पनेवली सादित्यिक सामग्री अनेक 
देशी-विदेशी ग्रन्थों मे पायी जाती है, किन्त उनसे किसी प्रकार की विस्तृत जानफारी 
नहीँ प्रात होती, उनमे जो बाते कट्टी गयी हैं उनमें अधिकाशत* ऐसी ६ जिनया अब 
अनेक ग्रफार से लगाया जा सकता है | इस कारण इस सामग्री का उपयोग उेचल 
सतकेतापूर्वक ही क्या जा सकता दे [ 


देशी सामऔ--निम्नल्सित मारतीय साहित्य में गुत राजाओं फ्री चचा पायी 
जाठी है--- 


(क, आश्यान जौर घृत्त--शुप्त सम्राणे का उन्लेज निम्नलिग्यित हिन्दू, बोद् 
और जैन आख्यानों और दृष्तों में मिलता है-- 

१ पुराण 

२. कल्यिग-राज-बृत्तान्त 

हैं सजुभ्ी मूल-कल्प 

४ जिनसेन सूरि कृत हरिवश्ञ पुराण 

५ यति वृषभ कृत तिलोय-पण्णति 


(3) ऐतिहासिक नादक- भुप्तों के इतिहास के प्रतग में प्राय निम्नल्छित 
दो नाटकों की चर्चा की जाती है--- 


१ बज्जिका रचित कोमुदी-महोत्सव 
२ विशाखदत्त रचित देवी-न्द्रगुततम्‌ 
(गं) अनेक सस्कृत नायर, कार्व्यों एव अन्य साहित्यिक स्वनाओं की प्रस्ताव- 
नाओं, भरत-वाक्‍्यों आदि में गुप्त-आसकों के उल्लेख होने की बात कही जाती है | इस 
प्रकार के अन्थों की सख्या काफी वडी है, उन सबका उल्ल्स यहाँ सम्भव नहीं है | 
(घ) काल्दिस की रचनाएँ. 
(व) कथासरित्सागर और चघन्द्रगर्भपरिष्चच्छा में वर्णित कहानियों और अनु- 


श्रुतियों में गुप्तो के प्रच्छन्‍न उल्लेख होने का अनुमान किया जाता है | ' 
(७) कामन्दकीय नीतिसार । 
विदेशी सामग्री--गशुप्त कालीन इतिहास के प्रसग में प्रायः निम्नल्खित विदेशी 
साहित्यिक सूत्रों का उल्लेख किया जाता है-- 


(क) अचुल हसन अली कृत मजमछत तवारीस 
(य) अल-चरूनी का दृ त्तान्त 





(ग) चाग छून तले, फाह्यान, थरुवान-च्वाग' और ई त्सिंग नामक चीनिर्योका इत्तात 


१ इतने लोग हुवेन साग के नाम से भी पुकारते ६ । 
अल 


कक 
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पुराण--हिन्दुओ के वार्मिक और लैकिक दोनों ही प्रकार के जीवन में पुराणों का 
महत्वपूर्ण स्थान है । वेद के पश्चात्‌ उन्हीं की मान्यता है। धर्म और दर्शन के इतिहास के 
लिए तो ये असीम महत्व के हू | हिन्दुत्व के विविध रूपी और रुदरों के समझने के लिए 
भी वे एक प्रकार की कुजी है। परम्परा के अनुसार उनकी सख्या अठारह हैं ओर 
उनकी सूची सभी पुराणों में प्राय एक-सी है और उनका क्रम भी एक-सा ही है | 
उनकी नामावली इस सह पदूम, विष्णु, वायु, भागवत, नारदीय, 
मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य, बह्मवैवर्त, बराह, ल्गि, स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड 
और ब्रह्माण्ड | कुछ पुराणों में वायु के स्थान पर शिव और (वैष्णब) भागवत के 
स्थान पर देवी भागवत का नाम मिलता है | 

पुराणों में विश्व के विकास, उसके बिभिन्‍न तत्वों के निर्माण, देवताओं और 
ऋषियों की वशावली, कव्प सहित विभिन्‍न थुगो का परिचय और शजबवओों का 
इतिहास समन्वित है | पुराणों मे राज-इत्तान्त का आरम्म मनु से होता है, जिन्होंने 
महाप्रल्यकारी वाढ से जीवो को रक्षा की थी ] वे वैवस्वत मनु (प्रथम यजा) कहे जाते 
है | उनके पश्चात्‌ महाभारत युद्ध तक ९५ पीढियों का उल्लेख है। महाभारत के बाद के 
भारतीय राजनीतिक इ तिह्ास को पुराणों ने भविष्यवाणी के रूप में कहा है ओर इस 
काल के राजबणों को कल्यिग के राजबश के नाम से अभिहित किया है | इन राज- 
बर्शों का वत्त अत्यन्त सक्षित्त और अधिकाशव गूढ रूप में दे । प्राय राजव्शों का 
नाम और उनके राज-सीमा मात्र का उल्लेख है । 

ये इति-बत्त अठारह पुराणों में से केवल सात में पाये जाते हैं, उनमें भी केबल 
विष्णु और भागवत ही इतिहासकारों के काम के हैं| वायु और 
प्राय समान है, इसी प्रकार की समानता विप्मु और भागवत में 
भी है | मत्स्य का विवरण सामान्य रुप में वायु और त्रह्माण्ट के प्राचीन विबरण से 
मिलता हुआ है| एफ० ४० पार्जियर ने इन सभी पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री को 
एकच और सुब्यवस्थित ढग से सम्पादित करके अगरैजी में डाइनेस्टीज आंच कलि 
एज के नाम से प्रकाणित किया है | 

सामान्य धारणा है कि पुराणों में गुत-द्वासकों के सम्बन्ध में केबछ एक ढो 
पक्तियों ही उपलब्ध है और उनमें उनकी शज सीमा की चर्चा अस्पष्ट है। वस्तुतः लोगों 
के ध्यान में अब तक जो पक्तियों हे उनके अतिरिक्त भी पुराणों में कुछ ऐसी पत्तियों हैं 
जिनमें गुर्तों की चर्चा हे | किन्द उन्हें ठीक से समझने की चेष्टा नहीं की गयी है । टन 
डपेलित पक्तियों मे आरम्मिक गुत्त शासकों के राज्य-विस्तार की सश्षित्त किन्‍त स्पष्ट 
चर्चा दे | 
वायुप॒राण में गुर्पों के सम्बन्ध की सुपरिचित पक्ति है -- 

अनुगगा प्रयाग च॑ साकेतम सगधास्तथा। 
एतान्‌ जनपदान्‌ स्वोच भोक्ष्यन्ते गुप्ततशजाः ॥ 


चायु, नझाण्ड, मत्त्य, 
ब्रह्माण्ड का विवरण प्रा 


सा ह्त्यि 7१७०१ 


पार्जियर ने इन पक्तियों का जिस रुप में अनुवाद किया है उसका भाव -# - 
/जुप्त बशज राजा इन समरत भू भागों का भोग फरेगे यथा-गगा तथ्वती, प्रयाग, 
साकेत और मगध' ।” किन्तु अनुगगा धब्द खतः किसी बृूभाग का स्पष्ट बोध नाप 


कराता | सम्भवत' इसका सम्बन्ध प्रयाग से है। हो समता हे उसया तात्पय गंगा +े 
मुहाने से लेकर प्रयाग तक के सारे भूभाग से हो | 


पुराणों की कतिपय प्रतियों में उक्त पक्ति मे गुप्तवशजा) के स्थान पर गुहा 
सप्त अथवा मणिधान्यजा पाया जाता है, किन्तु नि'रुदिग्ध रुप से शुछ्तशजा पाठ 
ही शुद्ध है । 
विष्णुपुरण में समान धर्मापक्ति है--अजुगगम्‌ प्रयागश्य मागधा गुप्ताश् मांग 
घान्‌ भोक्ष्यन्ति | यह पाठ पाजिटरों तथा दिनेशचन्द्र गागुली' द्वारा देंगे गये प्राचीन- 
तम प्रति का पाठ है, किन्तु रमेशशन्द्र मजमदार ने इसका पाठ इस प्रकार दिया है--- 
“ अज्शुगगा प्रयाग भागधा गुधताश्व भोक्ष्यन्ति | उनके इस पाठ में कर्म का अभाव दै | स्पष्ट 
है किसी ने अनजाने मागधान शब्द छोड दिया है। अत* उनके इस अनुवाद से फ़ि 
माणधों और गुठ्तों द्वारा प्रयाग तक गगा का विस्तृत भू-मागका भोग फ़िया 
जायगा” पक्ति का पूरा भाव स्पष्ट नहीं होता | यदि उनके पाठ फो शुद्ध मान भी ले तो 
भी उससे उनके अनुवाद का मेल नहीं बैठता । गुप्त के साथ मागध का प्रयोग केवल 
इस बात का बोधक है कि वेलोग मगघ के थे |अत* इस पक्ति का अर्थ होगा--गगा- 
तट्वर्ती प्रयाग तक विस्तृत भूमाग का भोग गुप्त लोग, जो मागघ थे, करेंगे। इस 
पुराण के सम्बन्ध में उल्लेसनीय यह है कि इसमें साकेत का कोई उल्लेरा नहीं है । 
इस सम्बन्ध में भागवत पुराण, जो वश वृत्त की दृष्टि से प्राय विषण्णुपुराण का 
ही अनुगामी है, अधिक स्पष्ट है | पार्जिय: द्वारा अनुसूचित हस्तल्सित प्रतियो के 
आधार पर उसकी निर्णात पक्ति इस प्रकार है---अनुगगासाप्रयागम गुप्ता भोध्ष्यन्ति 
मेदिनी आर्थात्‌ “गुप्त छोग गगा-स्थित प्रयाग तक पृथिवी का भोग करेंगे? [५ 
इस प्रकार पुराणों में जो भेद दिसाई देता है, उसके कारण लोगों में भ्रम उत्पन्न 
हो गया है और उनकी धारणा-सी हो रही है कि पुराणों की इन पक्तियों को कोई 
महत्व नहीं देना चाहिये | इस भ्रम के मूल में तथ्य यह है कि अब तक इस पक्ति के 





१ किंग बान आँव द गुप्त रेस (फेमिडी) विरू इज्वाय आल दौज टेरिट्रीज, नेमलो अछाग द 
गेंजेज, प्रयाग, साकेत एण्ट दि मगधाज । (डाइनेस्शेज आफ कलि एज, पृ० ७३ ) 

डाश्मेस्टीन ओंच द कलि एज, ५० ५४, पाठान्तर | 

इ० हवि० बवा०, २१, पू० १४१॥। 


घे 


वि देरिट्री एलाग द गैजेज (अप 3) प्रयाग विर वी इज्वायड बाइ दि पीपुल ऑव मगध 
एण्ड दि शुप्ताज ) (गुप्त वाफाटक एज, ५० १३५७) 
डाइनेस्थैज ऑँच कुलि एज, पृ० "४, पाठान्तर । 


न 


१०२ शुत्त साम्रीज्य 


वाद की पक्तियों को गु्तों के प्रसम से अल्ग करके देखने की चेष्टा होती रही है | कायु- 
पुराण में पार्जिटर के उद्धरण के अनुसार परवतीं पक्तियों इस प्रकार है--- 
कोशलरूंदच आन्भ्र पौण्ड्राइच ताम्रलिप्तान्‌ू ससागरान । 
चम्पा चैत्र घुरी रस्या भोदन्‍्यते देवरस्तिता, ॥ 
कलिंगा महिपाइचेव महेन्द्रनिलयाथ्च ये । 
एवान जनपदान्‌ सर्वान्‌ पाकयग्रिइयति वे युद्ध ॥ 
अब तक इसका अनुवाठ इस प्रकार किया जाता रहा है--द्विवरक्षित लोग कोशल, 
आन्ञ, पोण्ड़, ताम्रलिति, सागरतट और रम्य नगर चम्पा का भोग करेंगे | शुद्द इन 
सारे भूभाग अर्थात्‌ कल्गि, महिप और महेन्द्र पर्वत निवासियों का पालन करेगा | 
इस प्रकार इन पक्तियों से ऐसा प्रतीत होता है कि देवरक्षित छोग तथा शुह नामक 
एक अन्य गासक, उस मूभाग पर राज्य करते ये, जो समुद्र॒रुत के दक्षिणी अभियान 
के अन्तगत आता है| उनके प्रयाय-प्रशस्ति मे इन राज्यों में से कई के शासकी का 
उल्लेख है | फल्त, इन दो सूत्नों मे सामजस्य का अभाव पाकर दिनैशचन्द्र गागुली नें 
पौराणिक साहित्य को अविष्वसनीव घोषित किया है |' किन्तु पौराणिक सादय के 
विरुद्ध उनके इस प्रकार की उडती हुई बात कहने का कोई ओऔचित्य नहीं है | विष्णु- 
पुराण की ओर ध्यान न देकर अऊेले वायुपुराण पर निर्भर रहकर उन्होंने उक्त अब- 
तरण के मूल तत्व की सर्वथा उपेक्षा की है | विष्णुपुयण का कथन वायुपुराण के कथन 
से तनिक भिन्न इस प्रकार है-- 
कोल ओड़ ताम्रलिप्तान्‌ समुद्गतट घुरीं च देवरक्षितों रक्यति । 
कल्िंग माहिपकम महेन्द्र भूसी युहम्‌ भोश्यन्ति ॥ 
अर्थात्‌ 'दिवरक्षित अपने सरक्षण का विस्तार कोगल, ओड़, ताम्रलिसि और सम्ुद्रतर- 
वर्ती पुरी तक करेंगे । कल्गि और महिपक महेन्द्र के अधीन होंगे। दूसरी पंक्ति का 
उत्तरार्ध अत्यन्त विकृत है, किन्ठु उसका आभ्य वायुपुराण के समानधर्मी पक्ति 
“पतान्‌ जनपदान्‌ सर्वान्त्‌ पालथ्रिष्यन्ति गुह (इन सव जनपढों का पालन गुह करेगा) 
के आधार पर सुगमता से अनुमान किया जा सकता है | 
स्पष्टत ये पक्तियों उन एवं पक्तियों के ही क्रम मे हैं, जिनमें गुर्तों का उल्लेख हे । 
इस प्रकार पुराणो से यह सूचना प्रास द्वोती है कि प्रयाग तक के भृूमाग का उपमोग 
प्रारम्भिक गुत्त शासक करेंगे, तदनन्तर राज्य का विस्तार देवरणमित सटे हुए गदेश्य 
कोशन, ओड्, पुण्ड्र, ताम्नल्तति और सम॒द्रतटवर्ती पुरी तक करेंगे | अगला विस्तार 
महेन्द्र के राज्यकाछ में होगा | बह कल्गि और महिपक को अपने राज्य में सम्मिल्ति 
करेंगे | अन्तत गुह इन सारे प्रदेशों, अर्थात्‌ मगध और प्रयाग तंक का गगातठवता 
मूल प्रदेश, तथा देवरक्षित और महेन्द्र द्वारा विजित अदेशों पर शासन करेंगे । 





# बही) 9० ४४ 
>. इु० हिं० क्वा०, २१, १० १४१६-४२ । दि 


॥॒ साहित्य 965 डरे 


इन-पक्तियो मे गुप्त साम्राज्य के विस्तार की समध्ष्त प्रक्रिया का ही उल्लेस ४] यः 
बात यह अनुभव करते ही कि हमारे प्राचीन इति ग्ृत्तों की प्रगृत्ति प्रायः गजाओं की 
चर्चा गृह दग से करने की रही है,' अपने आप स्पष्ट हो जाती है | वछ्लुत इन पक्तियो 
मे श॒ुप्त-शासकों का उल्लेस उत्मेक्ष्य रूप में किया गया है। प्रभावती गुप्ता के _ अभि- 
ठेज़ों से यह तो हमे ज्ञात है ही कि चन्द्रगुत का अपर नाम देवगुप्त था। यहाँ देव- 
रक्षित इसी देवगुत्त का प्रत्ययी दे (रक्षित मौर गुत्त दोनां ही सगाना्थी दाब्ल ई) | 
महेन्द्र के सम्बन्ध में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नही है | वह कुमारगुप्त (अथम) 
का सुविख्यात विरुद है| रही बात शुह की; सो वद्द स्कद के नामे में से एक है ।' 
इस प्रकार गुह के पीछे स्कन्दगुत को सुगमता से देख सकते हैं। इस व्याख्या के बाद 
यह कहने की आवध्यक्ता नहीं रह जाती कि पुरातात्विक आधार पर शात गुप्त 
साम्राज्य का विस्तार ही पुराण की इन पक्तियों में प्रतिघवनित हो रहा है । 


कलियुग-राज-वृत्तान्द--ऊपर इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि कह्युग- 
राज दत्तान्त अथोत्‌ कल्यिग के राजवणों का इतिहास पुराणा का एफ महत्वपूर्ण अग 
है | अत यह स्वाभाविक कल्पना की जा सकती है कि दसी ढग के अध्याय उप-पुराणा 
में भी होंगे। फल्त' भविष्योत्तर-पुराण के कल्यिग-राज वृत्तान्त का अश बताकर 
१९१६ ई० में टी०एस० नारायण शास्त्री ने अपनी पुस्तक “द एज आफ शकर” मे कुछ 
ऐसी पक्तियों उद्घृत की थीं जिनमें गुप्त राजाओं की विस्तृत चर्चा है। उन्हीं पक्तियो 
को इस पूर्व प्रकाशन अथवा मूल सूत्र का उल्लेख किये बिना ही एम० ऊृण्णमचारियर 
ने अपनी “क्ल्यसिकल सस्कृत ल्थिरेचर” की भूमिका में दिया है | जब इस अन्थ के मूल 


पाण्ड-अति के सम्बन्ध में कुछ छोगों ने जानने की चेश की तो कष्णमचारियर ने उसके 
अपने पास होने की बात कद्दी, पर साथ ही यह 


ह भी कहा कि जिन तीन प्रष्ठों भ यद्द 
पक्तियों थीं वे खो गयीं |* 


इन पक्तियों के आधार पर कुछ लोगों ने गुत और आन्म्र वक्ष के इतिहास के 
सम्नन्ध में कहने की चेष्टा की है, पर उन्हे विशेष रूप में प्रकाश में लाने का श्रेय 
भवतोप मद्नचार्य को है | उन्होंने इन्हे अपनी एक रुम्बी भूमिका के सा» प्रकाशित 
किया और गुप्त इतिहास के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उसके महत्व पर बल 
दिया है ।* ये पक्तियों इस प्रकार हैं-- 


अथ श्री चन्द्रगुप्ताख्य पाद॑तीय कुछलोद्सव | 
श्री पचेतेन्द्राधिपते प्रौन्नः शआरी-गुछाभूपतते ॥१७ 








* भजुक्षी-म्‌लवल्प में नामों को जिस गूढ ढग से व्यक्त किया गया है, वद तो से विदित ही है । 
+ अभिषान चिन्तामणि,सामान्य काण्ड, इलोक १४९७ 

है बह, देवकाण्ट, इलोक २०८ २० 5 अमरकोप, प्रथम क्राण्ड, रुव्गे वग, इलोफ ४५ 

४ जु० न्‍्यू० सो ० इ०, ६, पृ० शृध्र्‌ 

७. जु० गृ० रि० 2०, २, प० २८७ ज० बि० उ० रि० सो०, ३०, पृ० १-४६ 


६०४ 


गुप्त साम्राज्य 


श्री-धटोत्कचगुप्तर्प तनयो5मित विक्रम । 
कुमारदेवीं उद्वाह्म नेगलाधीशितु सुता ॥२॥ 
लब्धोश्रवेशों राज्ये स्मिंलिच्छवीया म्‌ सहायत ॥ 
सेनाध्यक्षपद प्राप्य नाना सेन्य समन्वित, ॥३॥ 
लिच्छवीया सम्ुद्वाद्य देव्याइचन्द्रश्नियो5नुजा । 
राष्ट्रीय स्यालको भृत्वा राजा-पत्न्या च चोदित ॥9०॥ 
चन्द्रश्रिय घातयित्वा मिपेणेव हि केनचित्‌ । 
तत्पुत्र-प्रतिभूस्वे च राज्ञा चेव नियोजित ॥५॥ 
वर्षेरतु सप्तलि" माप्तराज्यों वीरागुणीरसो । 

तत्पुत्रं च पुलोमान विनिहत्य नृपार्भकम ॥ ह॥ 
आन्भ्रेभ्यों मागध॑ राज्यं असह्यपद्दरिष्यति ॥ 

कचेन स्वेन पुत्रेण लिचछचीयेन सयुकतः ॥७॥ 
विजयादित्यनास्ता छु सप्त पाकृयिता सभा । 
स्वनारनया' च शक त्वेफ स्थापरयिष्यति भूतले (८॥ 
एकच्उन्नरचक्रवर्ती पुत्रस्तस्य महायश्ञा ॥ 
नेपालाधीशा-दौहिन्नो म्छेचछसैन्य समादता ॥९॥ 
चंचकस्‌ पितर हत्वा सहृपुन्न सवान्धवम्‌ । 
अज्ञोकादित्यनाम्ना छु अख्यातों जगतीतले ॥१०॥ 
स्वयं बिगताशोकश्च मातरम चामिनन्दयान्‌ ! 
समुद्गयुप्तों भविता सावभोमस्तत परम ॥१२॥ 
विजित्या सरछामूर्वीम्‌ धर्मयुत्रेवापर 
समाहरज्नइवमेघ यथासाख॑ ट्विजोत्तमे ॥4२॥ 
स्वदेशीयविंदेशीयेद्रंपे समभिषुजितः | 
शास्त्र-साहित्य-लगीत रसिक कविमि स्वुत ॥१३॥ 
समुद्नगुप्त शथित्री चतु सागरवेष्ठिता । 

पचाशत तथा चैक भोवपर्येवेकराद समा ॥9४॥ 
चस्य पुत्रो5परश्चन्द्रयुप्तारपों वीरकेंसरी । 

यपनाश्व तथा हुणान्‌ देशाद्विद्वावयत्त्‌ बलात्‌ ॥१४७॥ 
विक्रमात्यचन्नित्य पण्डितैः परिसेवित- । 

श्रुत्ि-स्घटति पुराणेतिह्ास-फ्राव्य-विचक्षण ॥3 ६॥ 
विक्रमादित्य इत्येव भ्रुवनेपु प्रथा गत । 

सप्तसिन्धून्‌ समु्तीय॑ वाह्वीकादीच्‌ विजित्य च ॥१७॥ 
सुराष्ट्रेशपयन्त कीचिस्तिम सम्र॒च्चरन, | 
पदत्रिशदृ-भोदयति समास्त्वेकच्छन्नामू वसुन्धरा ॥१८॥] 


री 


स [ ह्त्वि डर 5 /०, 


कुमारगुप्तस्तसुत्नो प्रुवदेवी-समुद्भव । 

कुमार इव ठेवारिन्‌ विजेष्पन्निधविदिवष ॥१९॥ 
समहात॑-स्वमेघर्प महेन्द्रादित्यनामत । 

चत्वरिंदत सम दवे च प्रथिदिं पालयिप्यत्धि ॥२०॥ 
रकन्दगुप्तोपितत्पुप्॒ साक्षात्‌ स्ूनद हृवापर । 
हणदप्रे-हरश्ण्ड पुप्यसेन-निपूदून ॥२१॥ 
पराक्रमादित्य नाम्ना विख्यातों घरणीतले । 
शासिष्यति महीं कृत्स्ना पच्चिशति बत्सरान ॥२२॥ 
ततो नूसिहशुप्तश्व वालादित्य इति श्रुत । 

पुन्न प्रकाशादित्यस्य स्थिरगुप्तस्य भूपते ॥२३॥ 
नियुक्त स्वपिन्नव्येन स्कन्द्गुप्तेन जीचता। 

पिन्नेचव साऊम्‌ भविता चत्वारिंशत्समा तप ॥२४॥ 
अन्य कुमारगुप्तो5पि पुप्रस्तस्प महायश्ञा । 
क्रमादित्य इति ख्यातो हणेयुदुम्‌ समाचरन्‌ ॥२७॥ 
विजित्येशानवर्मादिन भद्दरकेणा नुसेवित ॥ 
चतुश्चत्वारिंशद इव सम भोध्ष्यति सेदनीस ॥२६॥ 
ऐसे प्रणगसामन्ता श्रीमद्गुप्त-क़छोद्भव । 
छरीपवत्तीयाप्रस्तत्य-नासानश्रक्रवर्तित ॥२७॥ 
महाराजाधिराजादि विरुदावाल्यछूकृत । 

भोक्ष्यन्ति दुवेशते पचाचत्वारिंश्व वे समा ॥२८॥ 


सागधाना महाराज्य छिन्‍्न-मिनन्‍न च स्ेश । 
शाकमेतेसं हागुप्त-वशेय्यास्यति समस्थिद्ि २५०॥ 


पार्वतीय कुछ में श्री चन्द्रगुत नामक श्रीपर्वत नरेश श्रीगुस्त का पौन्र होगा | 
श्री घट्मेत्तच का वह पुत्र, अमित्त विक्रम वाल होगा | चह नैपालधीश की कन्या 
कुमारदेवी से विवाह करेगा । ल्च्छिवियों की सहायता से वह राज्य ( मग़घ ) मे 
प्रभाव स्थापित करेगा और वहुत बडी सेना का अध्यक्षपद प्राप्त करेगा | फिर वह 


एक रिच्छवि-कन्या से विवाह करेगा, जो चन्द्रभ्ी की रानी की छोटी बहन होगी। 
इस मकार वह राजा का स्याल्क ( साह ! 


) बन जायेगा। रानी द्वारा उभारे 
जाने पर किसी उपाय से चन्द्रभी को मारकर वह रानी द्वारा अपने, त्ेटे का 
सरक्षक नियुक्त किया जायेगा । वह वीराग्रणी सात वर्ष में नवशासक पुललेम्रान को 
भार कर राज्य प्रात्त करेगा। वह आन्छों से बल्यनत मगघध का राज्य प्राप्त करेगा 
और अपनी ल्च्छवि पत्नी से जन्मे पुत्र काच के साथ शासन करेगा। वह 
( चन्द्रगुत ) विजयादित्य के नाम से सात वर्ष 


4 तक शासन करेगा और अपने 
नाम से पृथ्वी पर शक ( सवत्‌ ) स्थापित करेगा ] 


१०६ 


शुत साम्राज्य 


उसका पुत्र, नेपाल्यधीन दीहिच्र म्लेच्छ सैन्य से समाइत चकवर्ती और महा- 
यश वाला होगा | वह पुत्र तथा वन्धु-वान्धवों सहित अपने चचक पिता की हता 
कर डालेगा ओर अश्ोकादित्य के नाम से प्ृध्वीतल पर प्रख्यात होगा | अपने को 
दुखी ओर माता फो प्रसन्न कर समुट्रगुसत सार्वभोम बन जायेगा | समस्त पृथ्वी पर 
विजय प्राप्त करने ओर उत्तम द्विजों द्वारा ग्ास्त्र विहिंत ढग पर अश्वमेघ करने के 
पश्चात्‌ वह धर्म का दूसरा युत्र बन जायेगा। वह स्वदेशी और विदेशी 
राजाओं द्वारा समान रप से प्रजित होगा | वह शास्त्र, साहित्य, सगीत मे निष्णात 
होगा ओर रसिक तथा कवियों द्वारा ग्रणसित होगा | ५१ वर्ष तक समुद्र से चारों 
ओर घिरी प्रथ्वी पर एकराट के समान शासन करेगा | 

उसका पुत्र वीर-क्सरी चन्द्रगुत यवनों और हूणों को अपनी शक्ति से निकाल 
याहर करेगा | वह विक्रमादित्य के समान पण्डितों द्वारा परिंसेवित होगा और वह 
अति, स्मृति, पुराण, इतिहास काव्य का जाता होगा | वह झुवन में विक्रमा- 
दित्य के नाम से ख्यात होगा । सतसिन्धु को पार कर वाह्वीक आदि को विजित 
कर सुराष्ट्र तक अपना कीति स्तम्भ स्थापित करेगा । वह छत्तीर वर्ष तक वसु- 
न्धरा को अपनी छत्रछाया में रखेगा | 

उसका श्रुवदेवी से जन्मा पुत्र दुमासरगुप्त होगा। जिस प्रकार कुमार 
( कार्तिकेय ) ने देवताओं के शज्जुओं पर पविचय प्राप्त किया, उसी प्रकार वह 
अपने शत्रुओ पर विजय ग्रास करेगा । वह अश्वमेघ यत्र करेगा और महेंन्द्रादित्य 
नास धारण करेगा | वह चालीस वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेगा । 

उस पिता का पुत्र स्मन्दगुस्त साक्षात्‌ स्कन्‍्ठ के समान होगा | वह चण्ड 
ह्णों का दर्प हरण करेगा ओर पुष्यसेनो को नष्ट करेगा। वह धरणीतक पर 
पराक्रमाठित्वय के नाम से विख्यात होगा और पच्चीस वर्ष तक प्रृथ्वी पर शासन 
करेगा | 
तत्पश्चात्‌ द्सिंहयुत्त वालाठित्य राज्य करेगा | वह स्विरगुत्त अकाशादित्य का 
पुत्न होगा | वह अपने चचा स्कन्‍्दगुस द्वारा अपने जीवन काल में ही राजा 
घोषित क्या जायेगा | बह अपने पिता के साथ मिल्कर चालीस वर्ष तक राज्य 
करेंगा | 
उसका पृन्न द्वितीय कुमारगुप्त महायझस्वरी होगा | हूणो को युद्ध में पयालित 
कर वह कऋ्रमादित्य नाम धारण करेगा | ईआनवर्मन आदि की पराजित कर और 
महारका द्वारा अनुसेवित होक्र चौवाल्सि (४४ ) वर्ष तक पृथ्ची का भोग 
करेगा ! 
ये सब श्रीगुसकुलोद्धव राजा, औपवंतीय आन्म्रभत्वय के नाम से विख्यात 
पक्रवर्तों होगे और महाराजाधिराज आदि उपाधियों से विभूषित होंगे | ये लोग 
कुछ २४० वर्ष तक राज्य करेंगे | सर्वद्ष छिन्न-मित्न हो गया मगघ का महाराज्य 


गुप्तवञ् के अन्तर्गत स्थायित्व प्रात्त करेगा | 


साहित्य 99203 


भशचार्य का मत है कि इन पक्तियो में गुप्ता का चारतीप इतिद्ास भरत है । 
ऊुछ अन्य छोग भी इसे दास्तविफ उतिहास समझते री है, फ्िलु "नन्‍्त संदाधिय 
अल्तेकर ने इसके मौल होने मे सन्देश प्रकट किया है।' दिमेशसस्ट सास्पार हे 
जगन्नाथ और रमेशचन्द्र मजूमदार ने' तो एसे नितान्त जाल घांपित शिया है । 


घस्तुत उपर्युक्त पक्तियो को पढकर सरत्ता से यह अनुमान जिया था सता £ 
कि उनकी रचना सौ वर्ष के मीतर ही सम्मवत चुमाग्गुत ( ठतीय ) गे, ला उन ना 
ऊमारशुप्त ( द्वितीय ) समझा जाता था, भितरी मुहर फी जानजारी होने ये पाद ही पी 
गयी होगी । इन पक्तियों मे उन्हीं राजा की चर्चा है, जो उन दिना तप अभिरेने 
और सिफों से जात थे और गुप्त सम्राट माने जाते थे। दसमे पुरुगुत्त, झुधगुम, वन्य 
गुप्त, विष्णुगुत्त की, जो इसी वश के ख्यात राजा ६, फही भी बाद चर्चा नहीं । 
इसमें नरसिहगुत के पिता का नाम स्थिस्गुप्त क्द्टा गया है | एस नाम वा मुझाव उी 
दिनों विकल्प के रूप मे बुहर ने रण था| आज न पेचल यही नात गरूत 
प्रमाणित है, बरन्‌ यह भी ज्ञात हे कि स्कन्दगुत के बाद नरसिद्गुप्त गजा नहीं हुआ 
था।जो हे आज प्रात ह, उनकी दृष्टि से इनमें प्रत्येक राजा के लिए क्‍ट्टा राज-फाल 
भी गलत है । 


इस प्रकार इन पक्तियों के कूट होने म तनिफ भी सन्देह नहीं है और इत्तिहाग- 
कारों के लिए बेकार हैं। हमने इन्हे यहाँ पाठका को केवल यह बताने के लिए, उद्धृत 
किया है कि ज्ञान जे क्षेत्र में किस प्रकार की जाल्साजी की जा सफ्ती है ओर इस 
प्रकार की सामग्री के उपयोग में कितना सतया है । 

मंजुशी मूलकर्प--मजुश्री-मुल्कल्प वौद्ध महायान सम्यदाय का एक सस्कत 
ग्रन्थ है| इसका सम्बन्ध मुख्य रूप से धर्म से है, तथापि इसमें १००५ इछोकीो फे एक 
रम्बे अध्याय से ईसा की आरम्मिक शताब्दी से लेकर पार-काल तक का, मारतवर्ष के 
इतिहास की सामान्य और गौड की ( जिसमें सगध मी सम्मिल्ति है ) विशेष रूप में 
चर्चा है । काशीप्रसाद जायसवाल के मतानुसार यह ७७० अथवा मोरे तौर पर ८०० 
ई० की रचना है, क्योंकि इसमें पाल शासकों में केबछ गोपार की चर्चा है ।* तिव्यती 
दुभाषिया साकय-ब्छो-आस की सहायता से कुमारकलश ने इस ग्रन्थ का तिब्बती 


भाषा में अनुवाद किया था। इनका समय दीपकर भ्रीजान ( अतीस ) के सहयोगी 
सभूति-भी-शान्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। सुभूति श्री-शान्ति और 
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१०८ युप्त साम्र्गज्य 


जाक्य-ब्लो-आस ने मिलकर प्रमाण-वार्तिक का अनुवाद प्रस्तुत किया था। राहुल 
साइत्यायन के मतानुसार दीपकर १०४२ ई० मे तिव्वत गये ये और १० ५४ ई० में 
मरे | इस प्रकार यह निस्सन्देह दस काल के पूर्व की रचना है | 

इस अन्थ के दतिहास भाग से भगवान बुद्ध की निर्वाण होने तक की जीवन चर्चा 
है | तदनन्तर बुद्ध के समव्ती राजाओं का वर्णन है, अन्त में वौद्ध मिक्षुओं और उनकी 
अवस्था, ब्राह्मण, शूद्र, चार दैवी महाराजाओं और देवताओ का वर्णन है | इस प्रकार 
राजनीतिक इतिहास की सीमा केवछ ६०० इल्मेकों तक ही है। उसमें भी यन्र-तत्र उन 
मनन्‍्त्रों और तन्‍त्रों की व्याख्या है, जिनका उपयोग अन्थकार के मतानुसार महत्ता प्राप्त 
करने के लिए विभिन्न राजाओ ने किया था। इसमें इन राजाओं के नरक अथवा 
स्वर्ग का श्तविह्मास भी सम्मिल्पति है। इस प्रकार ऐतिहासिक महत्त्व के केवल ३०० 
इलोक ही रह जाते है । 

इस ऐतिहासिक सामग्री का सम्पादन काशीप्रसाद जायसवाल ने मूल सस्कृत 
( जिसका सम्पादन टी० गणपति शार्री ने किया है )' और एक ऐसे तिब्बती अन्थ के 
सहारे किया है, जो इस ग्रन्थ का हब्द प्रति शब्द अनुवाद है, और उनके पाठान्तर 
दिये है। किन्तु इन दोनों ही भ्न्थो में अनेक स्थल अनुपल्ब्ध है। उन्होंने दोनों 
अन्थों की सहायता से एक दूसरे के अभाव की पूर्ति करने की चेथश्टा की है, फिर भी 
अनेक पक्तियों अनुपलब्ध अथवा स्थानान्तरित रह गयी हैं। इस कारण इस ग्रन्थ में 
वर्णित सभी ऐतिहासिक तथ्यों की, अन्य सूत्रों की सहायता से छानबीन कर सकना 
कठिन है । इसके अतिरिक्त अन्थकार ने प्राय सभी ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों को 
गूढ रूप में व्यक्त किया है । अपनी कल्पना के सह्दारे उनके नामों को बदल दिया है । 
कहीं तो उसने राजाओं के नाम पर्यायवाची राब्दों छारा व्यक्त किये हैं और कही 
उनके नाम के एक या दो आश्याक्षरों का प्रयोग किया है। ये अक्षर भी नामों के 
आयाक्षर हैं या नहीं, इसका निर्णय कर सकना भी कह्ी-कही सम्मव नहीं है । दस 
कारण इसके सहारे ऐतिहासिक शोध कया कार्य सुगम नहीं है, कहीं-कहीं तो 
असम्भव-सा है । 

काग्रीश्रसाद जायसवाल ने अपने पाठ के साथ एक ल्म्बीव्याख्या भी परुठुत वी हैं 
और ग्रन्थ में उल्लिखित राजाओं की पहचान ओर इतिहास ( विशेपत परवर्ती गुर्सों के 
इतिदह्दास ) के पुनस्सधान करने की चेष्टा की है, किन्द्र॒ अधिक प्रामाणिक साधनों से 
जात तथ्यों के प्रकाश में उनके अधिकाश पहचानों और पुनस्मघानों से सहमत होना 


कठिन है | 
इस अन्थ में गुप्त सम्रा्ों से सम्नन्धित पक्तियों बिसी एक स्थान पर न होकर अन्य 





१ तिब्बत में छोद-धम । 
२ इस्पीरियल दिस्टी ऑव इण्डिया, लाहौर, ९%३४ 
३. जिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज, ८४, ९१५२५, ८० ०७५-०६५६ 


११० गुप्त साम्राज्य 


(४ ) तस्यापरेण नुपति, गौड़ाना प्रभविष्णव- | 
कुमाराख्यो नामत भोक्‍त" सो5पिरत्यन्त धमवान्‌ ॥ ६७४ 
तस्यापरेण श्रीमां उकारास्येति विश्वुतः | 
तवत, परेण विइ्कछेष तेपामन्योन्यलेष्यते ॥ ६७५ 


उसके वाद (वस्थापरेण) गौड का कुमार नामक ग्रभविष्णु राजा होगा, नो 
अत्यन्त धर्मवान होगा | उसके वाद श्रीमा उकाराख्य होंगा । उसके बाद वहाँ 
परस्पर विश्लेप होगा | 
(५ ) महाविदल्ेपणा श्ेते गोडा रोह्चेतस. । 
ततो देव इति ख्यातो राजा मागव्रक स्मत ॥ ६७६ 
सो<5प्यतहृत विध्चस्त रिपुमि समता पृतत, । 
थस्यापरेण चन्द्राख्य नुपतित्व कारयेत्‌ घदा ॥ ६७०७ 
सोडपि शस्त्र विशभिन्नस्तु पूर्वचोंदित कर्मेणा । 
तस्याधि सुतो ह्वादश गणवा 
जीवेद्‌ वर्षोष्टकम्‌ (जीवेन्मास परम्परम्‌) ॥ ६७८ 
सो5पि विशधिन्न शस्त्रेण चार एव स्टतस्तदा । 
मौड का यह मदहाविदलेष अत्यन्त मीपण होगा | वदनन्तर मगध के राजा के 
रूप में देंव प्रसिद्ध होगा | वह शत्रुओं द्वारा चारों ओर से घिरा रहेगा और 
मारा जायेगा ! उसके बाद चन्द्र नामक राजा का कार्य करेगा | वह भी अपने 
पूर्व जन्म के फलस्वरूप शस्त्र द्वारा इकडै-डुकडे कर दिया जायगा | 
उसका पुत्र (सुत) द्वादश आठ वर्ष (अथवा छुछ मास) जीबित रहेगा | 


वह भी विभिन गस्त्रों द्वारा मारा जायेगा | 
पहले अबतरण मे स्पष्ट रूप से गुप्तवद्यीय झासकऊ समुद्र(गुत्), विकम (चद्धगुप्त 
द्विवीय, विक्रमादित्य), महेन्द्र (कुमार ग्रुत प्रथम, महेन्द्रादित्व और स (स्कन्दगुप्त) का 
उल्लेख है | दूसरा अबतरण, पहले जवतरण के क्रम में ही है, अत प्रलक्षत उसका 
सम्बन्ध स्कन्दगुप्त से जान पढ़ता है। तदनुसार यह वात सामने आती है कि उसका 
अपर नाम देवराज था और वदद अनेक अन्य नामो से भी ख्यात था। किन्दर यह भी 
सम्भव है कि इछ स्थल पर स्कन्दगुप्त के उचराधिकारियों की चर्चा रही हो और 
उनमें से कसी का नाम देवराज रहा हो | यदि हमारा यह अनुमान ठीक हे तो कहा 
जा सकता है कि यहों देवराज से अन्यकार का तासये बुधयुत्त (देव अर्थात्‌ बुद्ध) 
से हो सकता है | है 
तीसरे अवतरण से वाल (वाल्दित्व, नरसिंदगुस) ओर उनके लोकह्वित के कार्यों 
का और चौये अवतरण से नरसिंहगुस्त के उत्तराधिकारी कुमार (ग्रत तृतीय) और 
सम्मवत बिष्णुगुत) का परिचय मिलता है। यहाँ 


उनके उत्तराधिकारी श्रीमानू उ ( गुप्त) रह 
तक तो विवरण स्पष्ट और अन्य यत्रो से जात तथ्यों के अलुरुप ही है। विष्णुगुत के 


सा ह्त्यि ११२ 


पश्चात्त अन्द किसी भी सूत्र से हमे को जानकारी प्राप्त नही है। अत यदि पॉनर्य 
अवतरण भी उसी क्रम मे है तो हमे यह शात होता है कि उ (विष्णुगृप्त) के पश्रात्‌ गीढ 
देश में महविश्लेष हुआ था ओर इस काल में देव, चन्द्र और द्वादश नाभफ गज 
गद्दी पर बैठे थे, किन्तु उनका शासनकाल अत्यत्प था | पर यह भी सम्भावना फल 
इस अव॒त्तरण का सम्बन्ध दूसरे अवतरण से हो जिसमे देवराज का उल्लेख है, और यह 
उस क्रम में अतिरिक्त सूचनाएँ प्रल्ुत करता है | यदि इस अवतरण का देव और दूरार 
अवतरण का देवराज (अर्थात्‌ चुधगुत्त) एक ही है तो चन्द्र और द्वादश की पदहनान 
सुगम़ता के साथ सिर्कों के जात चन्द्रगुप्त (त्तीय) ओर द्वादभादित्य (वैन्यगुप्त) के 
साथ की जा सकती है। 
( ६ ) तस्पापरेण नूपतिस्तु समु द्वाज्यो नाम कीतित ॥ 3०० 

न्नीणि चर्पाणि (दिवसानि) दुर्मेछ राज्य प्राप्स्पति दुर्मति । 

तस्पाप्यचुजो विज्यात भस्मास्यों नाम नामत ॥ ७०१ 

प्रभु प्राणातिपात सथयुक्त महासाद्यकारिग । 

निर्ष॑णी अप्रमत्तव्च स्वदारीरे तु यत्नत ॥| ७०२ 

परलोकार्थिने नासी वलिसत्वदिहैव तु । 

जकल्याणसिन्नम्ाराम्य पाप कर्स कृत्त वहु ॥ ७०४ 

द्वजराकान्ततद्वाज्य तार्विके कृपणैस्तथा | 

विधिधाकारभोगाँद्व माजुपा पितरास्तथा ॥ ७०७ 

विविधा सम्पदा सो5पि प्राप्तवान्‌ पतिस्तथा | 

सोश्लुपृ्वण गत्वासों पडिंचमा दिशि भूपति ॥ ७०३ 

कश्मीरद्वारपय॑न्त उत्तरा दिशिसाक्ुत । 

तन्नापि जितसप्रामी राज्य रृत्वा तु ये सदा ॥ ७०६ 

द्वादशाब्दानि सर्वेन्न मासा पचदशस्तथा | 

प्थिव्यामातंरोगोज्सी सूर्छितइच पुन पुन; || ७०७ 


तदनन्तर कीतिवान समुद्र नामक रुप होगा | उसका अनु 


प ज॑ भस्म (अथवा 
भह्मम:सस्झतत पाठ), अल्पमति और दुर्बुद्घि वात्य तीन वर्ष (अथवा तीन दिन) 
तक राज्य करेगा | वह प्रभु, अत्यन्त रक्तपातकारी, 


बहुसत्ताधारी, हृदयहीन, 
अपने प्रति सजग, परछोक के प्रति उदासीन, पश्ुवल करने वाल होगा, छुरे 
सलहकारी की सगति के कारण वह बहुत पाप करेगा। उसका राज्य दुष्ट 
भाह्मण, तार्किकों और कृपणों से भरा रहेगा | लोग नाना प्रकार के भोगों मे रत 
रहेंगे | राजा नाना प्रकार की सम्पदा प्राप्त करेगा | व्यव॒त्थित ढंग से चल कर 
पह पश्चिम तक पहुँचेगा और उत्तर में काइमीर के द्वार तक जायेगा। सपम्माम में 
विजयी होगा और चौदह वर्ष ठस मास तक राज्य करेगा। आततरोग के कारण वह 
बार-बार मूछिंत होता रहेगा । 


ाई 


१६१२ गुस साम्राज्य 


इस अवतरण में उब्छिखित समुद्र का तात्पय॑ समुद्रग॒प्त से है, ऐसा प्रतीत होता 
है । 5प भकार इससे यह जानकारी भ्राप्त होती है कि उसके मत्म नाम का एक भाई 
था; जिसकी पहचान सुगमता के साथ सिक्कों के काच गुस से की जा सकती है (कोष- 
कारों के अनुसार काच और भस्म परस्पर पर्याय हैं ) | किन्तु जिस रूप में यह अव- 
तरण उपलब्ध है, उसमे एक स्थान पर उसका शासन कार केवल तीन वर्ष ( अथवा 
तीन दिन ) बताया गया है और दूसरी जगह उसके शासनकाछ को लगभग 
पन्द्रह वर्ष कहा गया है | उसे एक ओर दुष्ट और पापी, दूसरी ओर शक्तिशाढ्ी और 
विशाल शाम्राज्यवाला कहा गया है ओर उसके कश्मीर विजय की बात कही गयी है । 
थे सब ऐसी असगतियों हैं जिससे ऐसा जान पडता है कि यहाँ का वर्णन कुछ अव्यव- 
स्थित है । सम्भवत. इल्मेक ७०३ के बाद के कुछ इल्मेक छूट गये हैं । उनमें चन्द्रगुत 
(द्वितीय) की चर्चा रही होगी । परवती ब्लोको में कही गयी बातें चन्द्रशुस (द्वितीय) 
के सम्बन्ध में अधिक लागू हो सकती हैं यद्यपि राज्यकाल सम्बन्धी सूचना गलत है| 


( ७ ) भरविष्यन्ति व सन्‍्देह तस्मि देशे चराधिपा, । 

सधुरायों जात बशाडव (मथुराजातों वैश्याल्या ) 
घणिक पूर्वी चुपो वर ॥ ७५५९ 

सोथपि पूजित सूर्तिस्तु मागधाना नपो भवेव्‌ । 
तस्याप्यजुज्ञों भक्ताराख्य प्राची दिशि समाश्शत ॥ ७६० 
तस्थापि खुत प(प्र)काराख्य आगदेशेश्वु स जायते । 
क्षत्रिय. अग्मणी प्रोक्त बालवन्धानुचारिण ॥ 
ठश घर्षाणि सप्त च बन्धनस्थमधघिष्ठित । 
गोपार्येन तृपतिना बद्ो मुक्तोह्सों भगवाह्ममेे ॥ ७६२ 


नि.सन्देह उस देश में चणिक जाति का वैश्ञाल्या से उत्पन्न एक राजा होगा, 
जो प्राची दिशि में शासन करेगा | वह मूर्ति पूजने के कारण मगध का राजा 
होगा | उसका “भा नामक वनञ्मज (अनुज) प्राची दिशि में बसेगा | उसका पुत्र 
(अथवा वशज) प (अथवा प) पूर्व देश में जन्म लेगा ओर क्षत्रियों में अग्रणी 
होगा | बचपन सें ही वह केद कर लिया जायगा और सन्नह वर्ष की आयु तक 
कैद मे रहेगा | वह गोप द्वारा कैद किया जायगा और उसकी रिहाई भगवा (?) 


से होगी । 
(<) परचाददेशसमायात आअ(ह)काराख्यों महान्ूप ॥ 
प्राचि विशिपयेन्त गगा तीरमतिप्ठत ॥ ७०६३ 


झुद्भवर्णों भद्दवाराजा महासैन्यों मद्दावरू । 

सो त तीर समाश्थत्य तिष्ठते च समनन्‍्तत ॥ ७६४ 
पुरी गौडजने ख्यात तीर्थाहवति विश्वत । 
समाक्रस्य राजासों ठिछ्ठते च महाबऊक ॥ ७६७ 


साहित्य अ क 


पाश्चात्य देश से अ (अथवा है) नामक मदाद्प आकर एस गगा सीर 
तक की सारी भूमि पर अधिकार फर लेगा | चह शद्र, महाराज, मरा गत्य आर 
महावली होगा । गगातट पर स्थित होकर वह गोट के तीथे (१) नामक नगर पर 
आक्रमण करेगा और वहां महावरढी शासक के रुप में रहेगा | 
(५९) तत्नी च क्षेत्रियों बाल घणिज्ञा च सहागत ॥ 
राद्री प्रविष्टवास्तन्न राज्यन्ते च प्रपुलित' ॥ ७६६ 
शाद्ववर्ण नुप झ्यात, पुनरेव विवर्तयम्‌ । 
गगातीर पर्य॑न्त नगरे नन्‍द्समाहवये ॥ ७६७ 
मागधानां तदा राज्ये स्थापयामास त शिक्षुम्‌ 
काशिन पद प्राप्य चारणस्थमत पुरे ॥ ७६८ 
चहों छत्रिय-पुत्र रात्रि में एक वणिक के साथ आयेगा और प्रात'काल उसे 
शुद्र राजा स्वीकार करेंगे और गगातट स्थित नन्‍्दपुर जाकर उस बाल्फ को 
मगध के राज्य पर स्थापित करेंगे ओर फिर खय काशी नाम से विख्यात वारा- 
णूसी चले जायेंगे | 
(१० ) प्रविशेच्छूदवर्णस्तु महीपालो मद्दावल । 
महारोगेण दु खात॑ अभिपेचे सुत तदा ॥ ७६९ 
असिषिच्य तदा राज्य प्रहरव्य वालदारक्म्‌ । 
मद्दारोगामिभूतस्तु भूमावावर्त थे तदा ॥ ७७० 
वह महावली महिपाल ( वाराणसी ) प्रवेश करने के वाद बीमार पढ़ैगा और 
अपने पुत्र का अभिषेक करेगा । बालक अह का अभिषेक कर वह सर जायेगा । 
( ११ ) समन्‍्तादष्टतविध्यस्तविछुप्तराज्यो खविष्यति | 
द्विजकान्तमभूयिष्ठ तद्राज्य रिपुसिस्तदा ॥ ७७८ 
भमादी कामचारी घ स राजा भहचिद्वित । 
अपश्रिमे तु काछे वे पश्चाच्छन्रुद्दती मत ॥ ७७५९ 


पडोसी राजा के आक्रमण से उसका राज्य नष्ट हो जायेगा। ज्ञादणों और 


शबत्रुओं के आक्रमण के फलस्वरूप प्रमादी और कामचारी ग्रह नामधारी राजा 
शत्रु द्वारा आहत होकर तत्काल मर जायेगा । 


(१२ ) सागधों नुपतिस्तेपा अन्योन्यावरोधिन । 
सोसाख्ये चुपते झते प्राग्देशे रूमसन्‍तत ॥ ७८० 
गगातौर पर्यन्त वाराणस्यासत परम । 
सविष्यति तर राजा प[प्र)काराज्य क्षत्रियस्तदा ॥ ७८१ 
यो3्सी शुद्धवर्णन ज(ह)कारास्येन _पूजित । 
नगरे नन्‍द्‌ समाख्याते गंगातीरे तु समाझ्रित्ते ॥| ७८२ 
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इस अबतरण में उल्लिसित समुद्र का तात्पय समुद्रगुत्त से है, ऐसा प्रतीत होता 
है | इस प्रकार इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि उसके मत्म नाम का एक भाई 
4, जिसकी पहचान सुगमता के साथ सिक्को के काच गुप्त से की जा सकती है (कोप- 
कार्य के अनुसार काच और भस्म परस्पर पर्याय है ) | किन्तु जिस रूप में यह अब- 
वरण उपलब्ध है, उसमे एक स्थान पर उसका शासन काछ केवल दीन वर्ष ( अथवा 
तीन दिन ) बताया गया है और दूसरी जगह उसके शासनकारू को छगभग 
पन्द्रह वर्ष कद्ा गया है | उसे एक्र ओर दुए ओर पापी, दूसरी ओर शक्तिगाली और 
विद्यालल साम्राज्यवाल कहा गया है और उसके कश्मीर विजय की बात कही गयी है | 
ये सब ऐसी असगतियों हैं जिससे ऐसा जान पडता है कि यहों का वर्णन कुछ अव्यव- 
स्थित है | सम्मवत' इल्पेक ७०३ के बाद के छुछ इलेक छूट गये हैं | उनमें चखगुत 
(द्वितीय) की चर्चा रही होगी। परवती इल्लेकों में कही गयी बातें चन्द्रमुप्त (द्वितीय/ 
के सम्बन्ध मे अधिक लागू हो सकती हैं यद्यपि राज्यकाल सम्बन्धी सूचना गल्त है। 


(७ ) भविष्यन्ति न सन्‍्देह तस्मि देशे नराधिपा- । 
मधुरा्या जात वशाद्य, (मशुराजातों वैशाल्या ) 
व्िक पूर्वी नुपो घर ॥ ७५९ 
सो5पि पूजित मूतिस्तु सागथ्राना नुपो भवेत्‌ | 
तस्याप्यमुज भराराख्य प्राची दिशि समास्टत ॥ ७६० 
तस्थापि खुत प(प्र)काराउय आगरेशें्र स जायते । 
क्षत्रिय अग्मणी प्रोक्त बालवन्धानुचारिण ॥ 
दृश धर्षाणि सप्त च बन्‍्धनस्थमधिष्ठित । 
गोपार्येन नचुपतिना वद्धो सुकतोंउसों भगवाह्मर्रे ॥ ७६२ 
निश्चन्देह उस देठ में वगिक जाति का वेशाल्या से उत्पन्न एक राजा होगा, 
जो प्राची दिशि मे शासन करेगा | वह मूर्ति पूजने के कारण मगध का राजा 
होगा | उसका “भ! नामक वश्ज (अनुज) प्राची दिशि में बसेगा | उसका पुत्र 
(अथबा बदज) प (अथवा प्र) पूर्व देश मे जन्म छेगा ओर क्षत्रियों में अग्रणी 
होगा | बचपन में ही वह कौंठ कर लिया जायगा और सत्रह वर्ष की आयु तक 
कैद में रहेगा | वह गोप द्वारा कैद किया जायगा और उसकी रिहाई भगवा (?) 
में होगी । 
(४) पश्चाद्देशसमायात' अ(ह)काराण्यो महातद्वप । 
प्रार्सि दिशिपयेन्त गगा तीरसतिपष्ठत ॥ ७६३३ 
झूद्॑वर्णों महाराजा महासन्‍यों महाचल् । 
सो त॑ तीर॑ समाश्थ्य तिषए्तते च समन्‍्तत ॥ ७६४७ 
पुरी गौडजने ज्यात तीर्थादूवतति विश्रत । 
समाक्रम्य राजासो तिष्ठते घर महात्रल ॥ ७६५ 


०-8 
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पाश्वात्य देश से अ (अथवा है) नामक गराहप आवर एवं म गगा तीर 
तक दी सारी भूमि पर अधिकार फर लेगा | वह झद्र, महाराज, मद्दासेन्य ओर 
महावली होगा । गगातट पर स्थित होकर चह गीड के तीर्य (१) नामव नगर पर 
आक्रमण करेगा और वहाँ महावली झासऊ के रुप मे रहेगा | 
(९) तन्नो च क्षत्रियो चाह वणिज्रा च सहागत । 
रात्री प्रविष्टवास्तन्न राज्यन्ते च प्रपूलित' ॥ ७६६ 
शुद्ववर्ण नुप स्थात, पुनरेव विवर्तेयम । 
गगातीर पर्य॑नत नगरे नन्द्समाहचये ॥ ७६७ 
सायधानां तद॒ः राज्ये स्थापप्राप्तास त शिशुस्‌ । 
काशिन पदु प्राप्य घारगस्यमत पुरे॥ ७६८ 
वहाँ क्षत्रिय-पुत्र शत्रि में एक वणिक के साथ आयेगा और प्रात कारू उसे 
शूद्र राजा स्वीकार करेंगे और गगातट स्थित नन्‍्ठपुर जाकर उस बाल्फ को 
मगध के राज्य पर स्थापित करेंगे और फिर स्॒य काशी नाम से चिख्यात वाश- 
णूसी चले जायेंगे | । 
( १० ) प्रविशेच्छूद्रवर्णस्तु महीपालो महायक । 
महारोगेण दु खात॑ अभिषेचे सुत सदा ॥ ७६९ 
अभिषिच्य तदा राज्य ग्रहाख्य वालदारज्म । 
महारोगानिभतस्तु भूमावावर्त थे ददा ॥ ७७० 
वह महाबली महिपाल ( चाराणसी ) प्रवेश करने के बाद बीमार पड़ेगा और 
अपने पुत्र का अभिषेक करेगा । बालक अह का अभिषेक कर वह मर जायेगा। 
( ११ ) समनन्‍्तादूषतविध्वस्तविछुप्तराज्यो भविष्यति । 
हिजक्रान्तसभूयिष्ठ तद्राज्य रिपुसिस्तदा ॥ ७७८ 
प्रभादी कामचारी च स राजा भहचिद्धित । 
अपश्रिमे तु काछे वे पश्चाच्छजुह्तों सतत ॥ ७७५ 
पडोसी राजा के आमम्ण से उसका राज्य नष्ट हो जायेगा | ब्राक्मणों ओर 
शत्रुओं के आक्रमण के फलस्वरूप प्रमादी और कामचारी अह नामधारी राजा 
शान द्वारा आहत होकर तत्काल मर जायेगा | 
( १२ ) सागधो नृपतिस्तेपा अन्योन्यावरोधिन । 
सोमाझ्ये छपते झुते प्राग्देशे रूमन्‍्तत ॥ ७८० 
गगातीर पर्येन्द वाराणस्पासत परस। 
भविष्यति तद राजा प[प्र)फ़ाराख्य क्षत्रियस्तदा ॥ ७८१ 
योध्सी शुद्षपर्णन ज(ह)कारास्येन चूजित । 
नगरे नन्‍द समाण्याते गंगातीरे तु समाध्चिते ॥ ७८ रे 
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मगध राय्प में धोर विरोध उल्न्न होगा | प्राग्देश के सोम नामक राजा के 
मरने पर “प” नामक क्षत्रिय राजा वायणसी तक गयातदवर्ता भूमाग पर राज्य 
करेंगा | वह झद्भ राजा ह ( अ ) द्वारा गगातठ पर नन्दनगर में पूजित होगा | 
टसी क्रम में आगे ब्लोक ७८३-८२० मे प्र के पूर्व जन्म, उसके बौद्ध-धर्म के प्रति 
आस्था, दान आठि का वर्णन और उसके बन्दी होने के धार्मिक कारणी का उल्लेस 
है | तदनन्तर कहा गया है--- 
( १३ ) पतपंचाणवर्पस्तु सप्तसप्तति कोडपि धा। 4२१ 
प्राची समुद्र॒पर्यन्ता राजासों भविता भुवि । 
विन्ध्यकुक्षिनिविशस्तु त्रत्यन्तम्लेचछत्तस्कर ॥ <२२ 
सर्व ते बशवर्ति स्थात्‌ प(प्र)काराख्ये ठुपतों भ्रुवि! 
हिमाद्रिकुक्षिसन्निविष्टा तु उत्तरादिशिमाछताम ॥ ८२३ 
सर्वांस्‌ जनपदा भ्रुक्‍ते राज़ा सो क्षत्रियस्तदा । 
पासुना कृत्वा स्तूप अज्ञानाद्‌ वाठऊभावत ॥ ८२४ 
मागधेषु भवेद्‌ राजा मिं सपत्नमकटक । 
सैमामदवी पर्यन्ता प्राची समुद्माश्शत ॥ ८२८ 
लौहित्यापरतो धीमा उत्तरे हिमवास्तथा | 
पश्चात्‌ काशीपुरी रस्या श्टयारव्येपुर एववा ॥ «२६ 
अन्नान्तरे महिपाछ द्ास्तुशासनदायक । 
पच फेसरीनामानौ जित्वा नपतिनों सो ॥ <२७ 
स्व राज्यमकारयत्‌ । 
सर्वास्तां सिंहजास्ते5पि ध्वस्तोन्मूलिता तदा ॥ «२८ 
हिमाद्रिकृक्षिप्राच्या भो दशानूप तीरमाश्नयेत्‌ । 
सर्वान्‌ जनपदान्‌ अक्‍्ते राजासी क्षत्रियास्तदा ॥ ८२९ 
अभिवर्धमान जन्मस्तु भोगास्तस्थ च वरद्धताम्‌ | 
वार्धक्ये च तदा प्राप्ते भोगां निश्चऊकता घजेत्‌ ॥ ८३० 
अशीतिवर्पाणि जीवेयु सप्त सप्त तथा पराम्‌ । 
ततों जीर्णांमिभूतस्तु काल कृत्वा दिवि गत ॥ ८३१ 
उसने ५५ अथवा ७७ वर्ष राज्य किया। वह प्रर्व में समुद्र तक राज्य 
करेगा | विन्ध्य कुक्षि ( घाटी ) में निवास करनें वाले म्लेब्छ और तस्कर “पा 
नामक राजा के वशवताी होंगे यह क्षत्रिय राजा उत्तर में हिमाद्विवुक्षि ( हिमालय 
की घाटी ) के प्रदेशों पर जासन करेगा। वचपन मे अनजाने खेल-खेल में स्तृप 
निर्माण करने के कारण वह मगध का निष्कण्ठक् राजा होगा और उसकी सीमा 
अटवी, पर्व समुद्र, लौहित्य और उत्तर में हिमालय तक फ्ली होगी | 
यह बौदझ-मतावल्म्बी गासक काझीपुरी और श्य्गवेरपुर म निवास करेगा | 
पचकक्‍्सरी को जीत कर वह अपना शासन स्थापित करेगा। वह सिह चंत का 


साहित्य हं+ 


उन्मूलन करेगा | तदनन्तर यह राजा हिमालय वी घाटी के सभी प्रदेशा पर 
दशानूप तक शासन करेगा | वह पूर्ण आयु तक भोग करेगा और ९४ बष तय 
जीवित रहेगा और उसकी मुत्यु इद्धावस्था के कारण शेगी । 
(१४ ) पकाराण्ये च नूपतो स्टते तदा काछे युगाघमे ॥ ८४० 
सिक्ष परस्पर तन्न भहाविप्रहमध्यत ॥ 
भ्त्यस्तस्य तु सप्ताह राज्येश्यर्येमकारयेत्‌ ॥ ८४१ 
ततो<्जुप्‌वेण सप्ताह्द वकाराप्यो नुपतिस्तथा | 
सो5प्यहतावध्वस्त प्रकमेत्‌ दिशास्‍घ्तत ॥ ८४२ 
पकाराख्ये चपती तत्र भकाराथो मत पर । 
सोञ5पि चन्नीणि चर्षाणि राज्येदबर्यमकारयेत्‌ ॥ ८४३ 
तस्वाप्यनुजो धकाराख्यों चत्तिवा समधिष्टित । 
उस युणाघम में पा की मृत्यु के पश्चात्‌ परस्पर महाविग्रद शोगा। दम 
काल में उसका एक ऋत्य एक सप्ताह तक राज्य-ऐश्वर्य भोगेगा | उसके पूर्व 
एक सप्ताह तक “व नामक राजा राज्य करेगा और वह मारा जायेगा। प' के 


बाद 'भो राजा होगा और बह तीन बर्ष तक राज्य करेशा। तदनन्तर उसका 
अनुज ( अथवा वशज ) “व” विधिवत्‌ राजा होगा | 


जायसवाल के मतानुसार सातवें अवतरण के ब्लोक ७५९ मे शुर्तों के विकास की 
चर्चा है। उनकी आरम्भ से ही घारणा रही है कि गुप्त लोग जाट थे। जत अपनी 
कल्पना को उसी दिशा में दौडाते हुए उन्होंने इस इलोक का अर्थ किया है कि गुप्त 
लेग वैशाल्या ( वैशाली कन्या ) से जन्मे मथुरा निवासी जाट थे। इस प्रकार इन 


पक्तियों से अपने समर्थन में प्रमाण प्राप्त करने की चेष्टा उन्होंने की है । बस्तुत इस 


श्लोक में प्रयुक्त जात शब्द का तातय जाट जाति से कदापि नहीं है | 
इस अवतरण में स्पष्टट ऐसा कुछ नहीं है, जिससे इसका सम्बन्ध गुप्तों से लगाया 


जा सके | केवल बेशाल्या शब्द ही ऐसा है, जिससे इसका सम्बन्ध शुरत्तों से होने की 


कल्पना इस तथ्य के प्रकाश में की जा सकती है कि समुद्रगुप्त लिच्छवि दौहिन कहे जाते 
हैं और किच्छवदियों का सम्बः 


नध वैशाली से था। यदि इन पक्तियों सें समुद्रगुप्त का 
सकेत साना जाय, तभी अवतरण की आगासी पक्तियोँ तथा आगामी अन्य अवत्तरणों मे 


उत्तखतीं गुरप्तों की चर्चा का अनुमान किया जा सकता है। इन पक्तियों का सम्बन्ध 
उत्तरवती शुर्तों से ही होगा, 


ऐसा अनुमान आठवें, दसवें और ग्यारहवें अवतरण से 
होता है। आठवें अवतरण में 'ह' नामक शक्तिशाली भूद्र शासक का उल्लेस है और 
दर्सवे तथा ग्यारहदें अवत्तर्ण में उसके पुत्र का उल्लेख घह नाम से हुआ है। जैसा कि 
जायसवाल ने कहा है 'ह' से यहों ताले हूण से है | इस प्रकार हण 
॥ राजा 
तोस्माण से और उसके शा 


दि उन भह की पहचान मिहिरक्ुछ से सुगम है।! इस प्रकार ये 
अर के न सक्त देते है कि उत्तरबर्ती शुप्तों के समय में हुणों ने मगध प्र 


नज-+-+-----त..ढतह._ 
१ मिद्दिर ( पर्व ) एक अह माना जाता है। 
ही )१ २३ 


११६ गुप्त साम्राय्य 


यदि यह व्याख्या समुचित दे तो अबतरण ८ में उब्लिखित 'भ', 'गोप! और 
प्र की पहचान क्रमशः भा(नुगुस ), गोप(राज ) और प्र(काशाठित्य ) से हो 
सकती है। और तब इसे यह जानकारी ग्रास होती है कि भानुगुत के भासन काल में 
प्रकाशाठित्य बन्दी कर ल्थि गया या और वह १७ वर्ष की आयु तक बन्‍्दीश्ह मे 
रटा | तठनन्तर वह बन्दीण्ट से भाग कर हण गासक तोरमाण की अरण में गया | 
और तोरमाण ने उसे नन्ठपुर ( पाटलिपुत्र ) में मगध के चासन पर आरूढ किया ! 
किन्तु वाग्हवें अबतरण में इस बात को डुहरते हुए प्र(काभादित्य ) के शासन को 
सोम नामक राजा के बाद बताया गया है। वढि इस सोम की पहचान चोथे अब- 
तरण में उल्लिखित चन्द्र से की जाय तो कहना होगा कि ग्रकाशाठित्य अन्दर के बाद 
सत्तारूढ़ हुआ | यह वात सातव अवतरण में कही गयी बातों के प्रतिकूल पड़ती है। 
चोदहवे अवतरण में बा, 'पो और भा नामक आसको का उल्लेख है। उन्हें क्रमश 
वैन्ययुत्त, प्रकाजादित्य और भानुगुतत अनुमान किया जा सकता है, किन्तु यह वात 
सातवे ओर वारहवे अवतरण में कही गयी बातो के प्रतिकूल है । ऐसा लगता दै कि 
मजुश्री-मल-कल्प का लेखक उत्तरबरती गुप्त राजाओं के नामों से परिचित था, पर उनके 
राज्य-क्र्म के सम्बन्ध में उसे या तो समुचित जानकारी न थी या फिर उपल्ब्ध अब- 
तरण अव्यवस्थित है । ऐसी अवस्था मे इनके आधार पर किसी प्रकार का राज्य-क्रम 
निर्धारिन करना और इतिहास प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है | 

तेरहवें अवतरण में 'प' के राज्य-विस्तार का डब्लेख है, जो सम्मवत परवती गुप्त- 
साम्राज्य ( अथवा राज्य )-सीमा का परिचायक है, पर उसमें अकाशादित्य के ५५ 
अथवा ७७ वर्ग राज्य करने और ९४ वर्ष की आयु में मरने की जो वात कही गयी है 
यह अत्युक्तिपूर्ण जान पडती है । हो सकता है इन पक्तियों का सम्बन्ध किन्ही अन्य 
आसक से हो और ये अपने उचित स्थान पर उपलब्ध न हों | 

मजुश्री-मूल-कव्प में उत्तरवरती गुप्तों के सम्बन्ध में उपर्युक्त जो सचनाएँ ग्रास होती 
है, वे अन्यत्न प्रास नही हैं, पर उनका कसी इतिहास में पृर्णतः ग्रामाणिक रप से उप- 


योग करना सम्प्रति सम्भव नहीं है । 

हरिवंश पुराण--कीतिसेण के शिष्य पुन्नग-गण के दिगम्बर जैन लेखक जिन- 
सेन ने शक सवत्‌ ७०५ मे, जिन ठिनों उत्तर में इन्द्राथुध, दक्षिण में श्री-चह्लभ, 
अचन्ती में वत्सयराज और सुरमण्डल में वीर-वराह शासन कर रहे ये, 'हरिविश! नामक 
जैन पुराण की रचना की । इन समसामयिक राजाओं के उल्लेख से उनके समय के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई सन्देह करने की गुजादश नहीं रह जाती | फ्लत थह 
७८३-८४ ई० की रचना है । इसमे मद्दावीर के निर्वाण ओर कल्कि के बीच के एक 
हजार वर्ष में पश्चिम भारत में अबन्ति के आसपास जो गरासक्त और राजवद्म हुए, 
उनकी एक स्थल पर चर्चा हैं | उससे गुप्ता के समय्र पर प्रकाश पडता है| ग्रासगिक 


अश इस प्रकार है--- 


साह्त्यि 


चीर निर्वाणकाले च पालकोअनाभिपेद्षयतते । 
छोके5वन्ति सुतो राजा प्रजाना प्रतिपाऊफ ॥ 
पश्टिवंपांणि तद्भाज्य त्तो विजय ( पिपय ) भूभुजा । 
शत च पचपचादाद्‌ वर्षाणि तदुदीरत ॥ ८४ 


चत्वारिंशन्मुरुण्डाना ( पुरुढाना ) भूमदलमसहित । 
त्रिंशत्सु धुष्पमित्राणा पष्टिपंस्वग्निसिजयों ॥ ८५ 
शतम्‌ रासमराजाना नरवाहनमप्यत्त । 

चत्वाशित्ततो द्वाभ्या चत्वारिंशच्उतद्य ॥ <६ 


भद्द( टूट )वाणस्य त्वाज्य गुप्तावा च शातहयम्‌ । 
एकन्रिंशद्ध वषोणि कालुविद््‌ भरदाह तम्‌ ॥ ८७ 
द्विचत्वारिशदेवात कल्झि राजस्य राजता | 
ततो5जितजयो राजा स्पादिस्द्रपुरसस्थित ॥ ८८! 


महावीर के निर्वाण के समय प्रथिवीपाल्क ( अवन्ति नरेग ) के पुत्र राजा 
पालक का (इथिची पर राज्यामिपेक होगा | वह साट वर्ष तऊ ( शाज्य करेगा )| 
तदनन्तर कहा जाता है कि देश के राजाओं ( अथवा विजवी राजाओं ) का 
( शासन ) १५५ वर्ष तक रहेगा | प्थिवी अस्ण्डित रूप में ४० वर्ष तक मुरुण्ड 
( अथवा पुरुढ ) के, ३० वर्ष तक पुष्यमित्रा के और ६० वर्ष तक बसुमित्र 
तथा अग्निमित्र के अधीन रहेगी। उसके बाद रासम ( अर्थात्‌ गर्दमिल्ल ) 
राजाओं का १०० वर्ष तक राज्य होगा | फिर ४२ वर्ष तक नरवाइन का, उसके 
बाद भद्वाण अथवा भड्डवाण लोग २४० वर्ष तक रहेंगे, उसके बाद २३१ चर्ष 
तक गुर्ततों का शासन रहेगा । ऐसा काल्विंद्‌ लोगों का कहना है। उनके घाट 


४२ वर्ष तक कल्किराज का राज्य होगा | फिर राजा अजितजय अपने को इन्द्र- 
पुर में प्रतिष्ठित करेगा ! ' 


इस यूत्र से यह सूचना प्रात होती है कि गुप्तों का उत्थान भहृपाण अथवा भडड़ 
चाण लोगों के २४० वर्ष शासन करने के पश्चात्‌ आरम्भ हुआ ओर उन्होंने २३१ वर्ष 
तक राज्य किया | गुर्त्तो ने २३१ वर्ष तक राज्य किया, इस बात का पुरातत्व से 
समर्थन होता है। दामोदरपुर के एक ताम्र शासन से गुत-बश के अन्तिम शासक 
विष्णुगुत्त की तिथि गुप्त सवत्‌ २२४ शात होती है ।* यह लिनसेन के कथित तिथि के 
अति निकट है। अत उनके इस कथन को भी विश्वतनीय कहा जा सकता है कि गुप्त 
लोग भद्वाणों के २४० वर्ष बाद आये | यदि हमें जात हो सके कि ये भद्वाण कोन 
और उनका उत्थान कब हुआ, तो इस सूत्र से हमें गुप्तों के आरम्भ के सम्बन्ध में 
एस +--++>त>5.....0तहफ 
२ ६० ए०, १५, धृू० १७१ 
२ ए० ट०, हक पृ० १७४०२ 


री नकल 
नी 


(१६ गुप्त साम्राप्य 


यदि यह व्याख्या समुचित हे तो अवतग्ण ८ में उल्छिसित 'भा, “गोप” और 
प्र! की पहचान क्रमणः भाएनुगुस), गोप(राज ) और प्र(का्यादित्य ) से हो 
सकती हे । और तब हमे यह जानकारी प्राप्त होती है कि भानुगुत के शासन काल म 
प्रकाशादित्य बन्दी कर ल्था गया था और वह १७ वर्ष की आयु तक बन्‍्दीणह में 
रहा | तदनन्तर वह बन्दीयह से भाग कर हण शासक तोरमाण की शरण में गया | 
ओर तोरमाण ने उसे नन्‍्ठपुर ( पाय्लिपुत्र ) म मगध के शासन पर आरूढ किया | 
किन्ठ बारहवें अवतरण में इस बात को दुह्गते हुए प्र(काशादित्य ) के शासन को 
सोम नामक गजा के बाढ बताया गया है। यदि इस सोस की पहचान चोगे अब- 
तरुण में उल्लिसित चन्द्र से की जाय तो कहना होगा कि श्रकाशादित्य चन्ध के वाद 
सत्तारूढ हुआ | यह बात सातवे अवतरण म कही गयी बातों के प्रतिकूछ पडती है । 
प्वौदहवे अबतरण में 'व', 'प! और “भा नामक गासकी का उल्लेख है। उन्हें ऋ्मश 
वैन्यगुप्त, प्रकाशादित्य और भानुगुत अनुमान किया जा सकता है, किन्ठ यद्द वात 
सातवे और वारहवे अवतरण मे कही गयी बातो के प्रतिकुल है । ऐसा छगता है कि 
मजुश्री-मुल-कल्प का लेखक उत्तरवर्ती गुप्त राजाओं के नामों से परिचित था, पर उनके 
राज्य-क््म के सम्बन्ध में उसे या तो समुचित जानकारी न थी या फिर उपलब्ध अव- 
तरण अव्यवस्थित हें। ऐसी अवस्था में इनके आधार पर किसी प्रकार का राज्य-क्रम 
निर्धारेन करना और इतिहास प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है । 

तेरहवे अवतरण में प? के राज्य-विस्तार का उल्लेख है, जो सम्भवत परवती गुप्त- 
साम्राज्य ( अथवा राज्य )-सीमा का परिचायक है, पर डसमें प्रकाआदित्य के ५५ 
अथबा ७७ वर्ग राज्य करने और ९४ वर्ष की आयु में मरने की जो वात कही गयी है, 
वह अत्युक्तिपूर्ण जान पडती है। द्वो सकता है इन पक्तियों का सम्बन्ध किन्हीं अन्य 
आसक से हो और वे अपने उचित स्थान पर उपलब्ध न हों | 

मजुश्री-मूल-कल्प में उत्तरवती गुप्तों के सम्बन्ध में उपर्युक्त जो सूचनाएँ प्रात होती 
हैं, वे अन्यत्र प्राप्त नही हैं, पर उनका कसी इतिहास में पूर्णतः प्रामाणिक रुप में उप- 


योग करना सम्प्रति सम्मव नहीं है । 

हरिवंश पुराण--कीर्विसेण के शिष्य पुत्नग-गण के दिगम्बर जैन लेखक जिन- 
सेन ने शक सबत्‌ ७०५ मे, जिन दिलों उत्तर में इन्द्रायुध, दक्षिण में श्री-चटल्भ, 
अवन्ती म बत्सराज और सुरमण्डल में वीर-वराह शासन कर रहे ये, 'हरिब्रश” नामक 
जैन पुराण की रचना की। इन समसामयिक राजाओं के उल्ल्स से उनके समय के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई सन्ठेद्द करने की गुजाइग नहीं रद्द जाती | फलत यह्द 
७८३-८४ ४० की रचना है | इसमे मह्दावीर के निर्वाण और कल्कि के बीच के एक 
हजार वर्ष में पश्चिम भारत में अवन्ति के आसपास जो झासक और राजवद्या हुए, 
उनकी एक स्थल पर चर्चा है ! उससे शुप्तों के समय पर प्रकाश पटता है। प्रासगिक 


अञ इस प्रकार है--- 


सार्त्यि 


पीर निर्दाणकाले च पालफोंत्राभिपेदयने । 
लोकेज्वन्ति सुतो राजा प्रजाना प्रतिपालक ॥ 
पर्िवंपाणि तद्गाज्य ततो घिजय ( विषय ) भूझुजा । 
शर्त च पचपचाशद्‌ वर्षाणि तदुदीसरत ॥ «८४ 


चत्वारिंशन्पुरुण्डाना ( पुरुढदाना ) भूमंदलमसदित । 
त्रिदात्सु छुष्पमिन्नाणा पष्टिधस्वग्निमित्रयों ॥ <० 
शतम्‌ रासभराज़ाना नरवाहनप्तप्यत । 

चच्चादिए्ततो दश्यप चत्वारिशचजउतहय ॥ <६ 


भदुद( टूट )वाणस्प तद्वाब्य गुछ्दाना च शतदयम्‌ । 
एफनत्िंशल वर्षोणि कारुबिदिभिरदाहतम, ॥ <७ 
हिचत्वारिंशदेवात' कल्कि राजस्य राजता | 
चतोउजितजयो राजा स्यादिन्द्रपुरसस्थित ॥ ८<' 


महावीर के निर्वाण के समय प्थिवीपाल्क ( अवन्ति नरेश ) के पुत्र राजा 
पालक का पृथिवी पर राज्यामिषेक होगा | वह साट वर्ष तक ( राय्य करेगा )। 
तदनन्तर कहा जाता है कि देश के राजाओं ( अथवा विजयी राजाआ ) का 
( शासन ) १५५ वर्ष तक रहेगा । प्ृथिवी अखण्डित सप मे ४० वर्ष तक मुरुण्ड 
( अथवा पुरुढ ) के, ३० वर्ष तक पुष्यमित्रों के और ६० चर्ष तक चसुमिन 
तथा अग्निमित्र के अधीन रहेगी। उसके बाद रासम ( अर्थात्‌ ग्ंभित्ल ) 
राजाओं का १०० वर्ष तक राय्य होगा । फिर ४२ वर्ष तक नरवाहन का, उमसस्ध 
बाद भइवाण अथवा भड्डवाण छोग २४० वर्ण तक रहेंगे, उसके बाद २३९१ चर्ष 
तक गुप्तों का शासन रहेगा। ऐसा काल्विद्‌ लोगों का कहना है। उनके बाद 


४२ बे तक कल्किराज का राज्य होगा । फिर राजा अजितजय अपने को इन्द्र- 
पुर में प्रतिष्ठित करेगा । 


इस सूजन से यह छूचना प्राप्त होती है कि शुप्तों का उत्थान भद्वाण जथवा मडड- 
बाण लोगों के २४० वर्ष शासन करने के पश्चात्‌ आरम्भ हुआ और उन्होंने २३१ वर्ष 
तक राज्य किया । गुर्तों ने २३१ वर्ष तक राज्य किया, इस बात का पुरातत्व से 
समर्थन होता है। दामोद्रपुर के एक ताम्र-शासन से शुप्त-वश के अन्तिम शासक 
विष्णुगुत वी तिथि शुप्त सवत्‌ २२४ ज्ञात होती दै ।' यह जिनसेन के कित तिथि के 
अति निकट है। अत उनके इस कथन को भी विश्वसनीय कहा जा सकता है कि गुत्त 


छोग भद्ववाणों के २४० दर्ष चाद आये । यदि इसमें ज्ञात हो सके कि ये भदवाण कोन 
थे और उनका उत्थान कब हुआ, तो इस सून्न से हमें गुप्तों के आरम्भ के सम्बन्ध मं 





है ६० ००, १५, पू० १४१ 
२ ०० इ०, १०, पृ० १४२ 


है. 


११८ युप्त साम्राज्य 


ऐसी जानकारी प्राप्त होती है, जिससे गुप्त सबत्‌ के आरम्भ का निश्चय किया जा 
सफता है | अत, इस सम्बन्ध में उह्यापोह्द कर लेना उचित होगा | 

जैन-पह्वलियों मे महावीर के निर्वाण के ४७० वर्ष बाद विक्रम सबत्‌ आरम्म 
होने की बात कही गयी है । उनमें इस अवधि का विवरण इस प्रकार उपलब्ध 


होता हे-- 





अवन्ति-नरेश पालक ६० वर्ष 
शा १५५ वर्ष 
मौर्य १०८ बर्ष 
पुष्यमित्र 3० वर्ष 
वलल्‍ूमित्र ओर भानुमित्र ६० वर्ष 
नरवाहन ४० वर्ष 
गर्दभिल्‍्ल १३ वर्ष 
घक ४ वर्ष 

४9० वर्ष 


इस प्रकार उनके अनुसार ४७० वर्ष वाद विक्रम सवत्‌ आरम्म हुआ। मेरुठ॒ग ने 
यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है कि गर्दमिल्ल वश १५२ वर्ष तक जक्तिगाली रहा | राजा 
गर्दमिक्त ने १३ वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद शक-नरैश ने उसे पदच्युत कर७ वर्ष 
तक शासन किया | उसके वाद गर्दमिल्ल के वेटे विक्रमादित्य ने उजयिनी पर अधिकार 
कर विक्रम सवत्‌ का प्रचलन किया | विक्रम का राज्य ६० वर्ष तक रदह्य । उसके बेटे 
विक्रमचरित धर्मादित्य ने ४० वर्ष शासन किया । तदनन्‍्तर मैल्ल ने ११ वर्ष, नेंब्ल ने 
१७ वर्ष और नाहड ने १० चर्ष तक क्रम से राज्य किया | इसके वाद तब झाक सवत््‌ 
आरम्म हुआ [* 
यही वात इहृद्गच्छ के शुर्व्वाबली में भी कही गयी है, किन्दर॒ वहों इसे तनिक 
भिन्न टय से अस्तुत किया गया है--झत्य, सात, चार ( ४७० ) जिन का समय होता 
है | उसके वाद विक्रम का समय ६० वर्ष, धर्मादित्य का ४० वर्ष, गयिल का २४ वर्ष, 
नाभाट का आठ और दो ( अर्थात्‌ १० ) होता है | इस अ्रकार जब १३५ वर्ष व्यतीत 
हो गये, तब शक का समय आरम्भ हुआ ।' 
नेमिचन्द्र ने, जिन्हें गग-वश के राजा रचमल्ल्देव चतुर्थ ( ९७७ ई० ) के भन्‍्त्री 
चामुण्डराज का सरक्षण प्रात था, अपने 'त्रिलोकसार' में यह सूचना प्रस्ठुत की है कि 
महावीर के निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ मास वीत जाने पर जक राजा का उदय हुआ 
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| शा च्छ 
साइत्य 


और शक्की के उदय से ३९४ वर्ष ७ मास बीतने पर राजा फरिम्गायां तम्म 

हुआ हि 4 मे 0३ 
“उप पुराण' के छेफक गुणचन्द्र का कएना ६ कि मद्दावीर के निवाण से १ 

बे बीतने पर कहकर का जन्म हुआ और उसी समय दुस्सम काल या आरम्भ हुआ । 

उस समय माघ सम्बत्सर था। उसने ४० वर्ष तक राज्य किया और 3० सर्ष थी 

आयु में मरा | 


इन जैन अनुश्नुतियों के प्रकाश से जिमसेन के कथन हा इस रुप में 


देगा जा 
सकता है--- 


जैन भजुशुत्ि 

(१) पालक ६० बे 
न्न्द्‌ १०५ वर्ष 
मोर १०८ चर 
पुध्यमिन्र ३० वर्ष 

बल्‍ूमित्र ओर 
भानुमित्र ६० बंप 
नखाइन ४० व 
राठ भिल्‍्ल १३२ वर्ष 
(२) शक सबत्‌ का ५ 
आसरमम ६०५ वे 


शर्कों के प्रात. ३९५ वर्ष 


समकमाबक-ग्गाक बनाम रा कि्गानानक्ररीगीकमक, 


६ 
९००० या 


कल्कि की धायु ७० च५ 


किक 





। 3० 


कल्कि का अन्त १०७० बर्ष 


भमिनसेन का कथन ह 
पालक ६० य५ 
विजयी अथवा खानी ु 

ण्जा १५५७ न्र० 
पुरुद अथवा मुझृढड_ ४० वष 
पुप्यमित्र ३० ब॒रष 
बसुमित्र ओर 

अग्निमित्र ६6० बप 
ग़सम १०० चपे 
नखाहन 8२ ये 


भद्वाणों का उठय ४८७ वंष 
भंइवाणों का गासन २४० बरष 


गुप्तो का शासन २३१ बष 
कल्कि का राप्यघ ४२ वर्ष 


कल्कि का अन्त १००० वर्ष 


उपर्युक्त तालिका के प्रथम सण्ड में जिनसेन ने रासमों और नरवाहन का खान 
अदल-बदल दिया है और रासभों को पहले रखा है। बहुत सम्भव है, यह लिपिको के 
प्रमाद का परिणाम हो | अन्य नामों में पह्मवली के मौयों के स्थान पर जिनसेन ने पुरुढ 
अथवा म्लुरुढ का नाम लिया है। सम्भव है, मुरुढ मौय का ही विकृत रूप हो । आगे 
जिनसेन ने बल्मिन्र और भानुमिन्र के स्थान पर चसुमित्र और अग्निमित्र का उब्लेख किया 
है। इस स्थल पर जिनसेन की बात ठीक है। अन्य सूत्रों से पुष्यमित्र के उत्तरा- 


४७७ 


रे बही, ४७; पू० २० २१ 
२ वही, पृ० २२ 


| 


3880 गुप्त साम्राय्य 


घिकारी के रूप भ बसुमित्र ओर अग्निमित्र का ही नाम ज्ञात होता है। इस प्रकार 
जहाँ तक राज्यक्रम का सम्बन्ध है, दोनो ही सूचियों प्राय. एक सी है | राज्यकाल के 
सम्बन्ध मे मी जिनसेन की बात अधिक्राशतः पट्ावली के समान ही है, अन्तर केबल तीन 
स्थल पर है हक ) नरवाहन के लिए पद्मावली में ४० वर्ष है, जिनसेन ने ४२ वर्ष बताया 
है। यह कोई वडा अन्तर नहीं है, किन्तु मौया और रासमों (गर्दभिल्लों) के लिए जिन- 
सेन ने पद्चावली की अपेक्षा बहुत कम समय बताया है | इसका कारण यह जान पडता 
है कि उन्होने महावीर के निर्वाण ओर कल्कि के बीच के १००० वर्ष के अन्तर के 
परम्परागत अनुश्रुति की रक्षा करते हुए भह्वाणो और गुप्तों के सम्बन्ध मे नई 
सूचना प्रस्तुत करने की चेश की है, जिनके सम्बन्ध में अन्यन्न कुछ नहीं है | सम्मवत”" 
जिनसेन को इस सम्बन्ध की कोर्ट बि्वनीय जानकारी थी और उसे वे प्रस्तुत करने को 
उत्सुक ये। फलत उन्होने मौया और रासमों के राज्यकाल को कम कर दिया है | 
यदि लिनसेन छारा वरती गयी दस स्वच्छन्द्ता के कारण उनकी वोल्किा के 
प्रथम खण्ड में उल्लिखित राज्यकाल को स्वीकार न करें तो पद्चाचबली के अनुसार कहा 
जा सकता है कि शर्कों का उदय महावीर निर्वाण के ६०५ वर्ष बाद हुआ । इसी 
प्रकार यदि हम यह भी मान ले कि जिनसेन की सूची में रासम और नरवाहनों के क्रम 
उलट गये है तो कहा जा सकता है कि रासभों के बाद भट्टवाणों का उदय हुआ | 
इसका स्पष्ट आर्थ यह हुआ कि जिनसेन ने पद्चावली में उल्लिखित गकों का उल्लेस 
भहवाण नाम से किया है। भद्वाण और शक एक ही थे, इसका समर्थन तालिका के 
दूसरे खण्ड से होता ह्लै । यह दूसरा खण्ड पद्टावली में नहीं हद ओर अन्य जैन अनुभ्रुतियों 
पर आश्रित है! इन अनुभ्॒तियो में कल्कि फा अन्त शर्कों के उग्य के ४६५ वर्ष वाद 
बताया गया है, जिनसेन ने कल्कि का अन्त भह्वाणों के उदय के ४७० वर्ष वाद बताया 
है। दोनों के कथन में केवल ५ वर्ष का नगण्य अन्तर है | अस्त, हरिवद” से निश्चित 
रूप से ज्ञात होता है कि गुप्तों का उदय शक सवत्त्‌ आरम्भ होने के २४० वर्ष वाद 
अर्थात्‌ ३१८ ( ७८+-२४० ) ई० में हुआ | 
विलोय-पण्णवि --यह भी एक जैन ग्रन्थ है, जिसकी रचना यत्ति बइपभ ने फी 
है | इसमें दो स्थलों पर शुप्तों के शासन के सम्बन्ध में दस प्रकार कह्य गया है 
(१) जादी य सगणिरिंदो रज्य वश्तस्स दुसयवादुला | 
दोणि सदा पञावण्णा गुत्ताण ॥ १७०३०-०४ 
(२) भत्थद्वाण काछोदोणि सयाइं दृवन्ति बादुछा | 
वो गुत्ताणं रज्े दोणि सयाणि इगरितीसा ॥ १६०८ 
पहले अवतरण में कह्य गया है कि शको ने २४२ वर्ष और शुर्प्तों ने २५५ वर्ष 
शासन किया । दूसरे में कहा गया है कि मत्यह्ाणों ने २४२ वर्ष और गुप्तो ने २३१ 
वर्ष राज्य किया | सम्मवतत ये कथन ठो मिन्न-काल्कि अनुशुतियों पर आश्रित हैं | 


..90....- तिलक“ 


१ टॉ० द्दीरालारू तथा आ० ने० उपाध्ये द्वारा सम्पादित | 





० है 
सारह्लि ४ 


एक के अनुसार गुप्ता ने २३१ वर्ष और दूसरे के अनुसार ४५४ 7 धामन किया, 
पर दोनों ही अनुभ्रुतियों समान रुप से एफ़ अत्य वंश के ३४४ देते छेड धाम] 
करने की बात कहती है। एक में उसे शक आए दुसरे मे भवद्ठाग पद गया | 
इसका अर्थ यही हुआ कि शक और भत्यध्षण एफ ही भे और उनके पश्चात गुनों वा 
शासन आरःम्म हुआ । इस प्रकार 'हरिय' के आधार पर इमने परत रूप से भद 

बाण ओर श्कों के एक होने का जो अनुमान प्रस्तुत जिया है, उगका स्पष्ट समन 
इससे होता है। दृर्वित्न के महबाण ओर इसके भणवद्ञण निस्मन्‍्देट एक ही है भाग 

भेद सम्मवत लेखन विक्ृति का परिणाम है। 'दृस्थिण मे उनका वह ६४४ में 
इसमें २४२ बताया गया हे। यह अन्तर भी सम्मबंत, गणना पड़ति के भेद के पीग्ग 
ही है। 


कौमुदी-महोत्सच--कोमुदी महोत्तव बजिका (जायसयाल थे. एइथनाजुसार 
किशोरिका) नाम्नी छेसिका रचित पॉच अफो का नाठक दे। इसडा कथानक ध्स 
प्रकार है--पायलिपुत्र में सुन्दस्वभन नागक एक क्षत्रिय यजा सुज करता का । झ्सने 
ध्वण्डसेन्‌ नामक व्यक्ति को कृतिक के रुप में गोद लिया था। लिच्ठवि मुन्दरवमन के 
कुछ के ( जिसका नाटक में “मगधकुछ' के नाम से उल्लेस हुआ है) घोर झगु थे। 
इस शत्रुता के बावजूद चण्डसेन मे उनकी राजकुमारी से विवाह किया था। बुढ़ापे भ 
मुन्दरवर्मन के एक पुत्र उत्मन्न हुआ और चण्डसेन के मगध की राजगद्दी ग्रात करने मे 
बाधा उपस्थित हुई। फल्त उसने ल्च्छवियों की सद्दायता से छुछुमपुर (पायलिपुत्र) का 
घेर ल्या | दत्तक पिता के साथ उसका घोर सम्राम हुआ और पिता को परास्त कर 
वह मगध का शासक बन बैठा | इसी बीच छोगों ने सुन्दरवर्मन के वाल-पुत्र कल्याण- 
बर्मन को व्याध-किप्किन्धा सख्त पम्पासर नामक स्थान में भेज दिया । अब प्रधानमन्त्री 
मन्त्रगुत और सेनापति कुजरक इस बात का यत्न करने लगे कि किसी प्रकार कल्याण- 
वर्मन को मगघ की गद्दी पर बैठाया जाय | फकत इन दोनें| छुछछ अधिक्रासियों ने 
मगध की सीमा पर स्थित शबर और पुलिद नामक जातियों मे विद्रोह करा दिया । 
इस विद्रोह के दमन के लिए रण्डसेन को ससैन्य राजघानी छोडकर बाहर जाना पडा | 
उसके पाटलिपुन्र से अनुपस्थित होने का लाभ उठा कर मन्त्रगुप्त ने नगरसभा के साथ 
गुप्त मन्त्रणा की , उन छोगो ने मगध की गद्दी पर कल्याणवर्मन के आने की बात का 
अनुमोदन किया । फल्त कस्याणवर्मन को तत्काल राजधानी चापस ल्वया गया और 
चंटपट उसका राज्याभिषेक कर दिया गया। कल्याणवर्मन की सुरक्षा को ध्यान म 
रखते हुए मन्त्रगुप्त ने मथुरा (झरसेन जनपद) के यादव नरेश कीर्ति से मैत्री सम्बन्ध 
स्थापित कर ल्या और उसकी पुत्री से कल्याणवर्मन का विवाह करा दिया | 

१९२९ ई० में सर्द प्रथम रमकृष्ण कवि और स० क० रामनाथ शात्री ने इस 
नावक को प्रकाशित किया ५ उसी समय काशीप्रसाद जायसवारू का ध्यान इसकी 





२ “]० आ० (हि० रिए स्रे०, २ तथा ३, दक्षिण भारतीय मस्कृत सोरोज, न० ४, मद्रास, १९२९ । 


६२२ गुम साम्राज्य 


ओर आऊक्ष्ट हुआ । उन्होंने नाठक म उस राजा के, जिसके राजकाल में टसकी रचना 
हुईं, पूर्व चरित होने का अनुमान क्रिया | इस प्रकार उन्हाने इसे समसामय्रिक घटना 
पर आधारित ऐतिहासिक नाटक बताया ओर उसे ऐतिहासिक घटनाओं के 
प्रमाण सप में अहण किया। उनके मतानुसार दस नाठक की रचना 5५० ० में 
हुईं थी और दसमे चन््रयुत्त (पथम) के शासन काल की घटनाओ का वर्णन है [! दशरथ 
अर्मा' और ब० २० २० दीक्षितार ने जायसवाल के इस मत का समर्थन किया है और 
उसे गुम इतिहास के लिए मृल्यवान बताया हे | 


किन्त माटक के निकथ परीकण से ऐसी कोर्ट बात जात नहीं होती जिससे कहा 
जा सके कि नाटक में वर्णित घटनाओं और नाटक की रचयित्री वजिका ( किद्मोरिका ) 
ढोना समसामयिक है। जायसवाल का सुझाव इस भरत वाक्य---अस्य राज्य सम- 
तितम्‌ चरित्मधिकल निवन्धम्‌ नाटक्मू--पर आधारित है, किन्तु द्रशवव्य है कि 
हमारे प्राचीन नाटककार प्राय सत्रधार ओर उसके सहायकों के भुख से इस प्रकार की 
समयेतर बात कहलपते रहे है ।/ अत कौंमुटी-महोत्सव के आरम्भ में यूत्रधार के इस 
कथन मात्र से लेखिका को सुन्दरवर्मन का समसामयिक नहीं माना' जा सकता | 

वस्तुस्थिति जो भी हो, यह तो स्पष्ट हे कि छेखिका अनेक लेखका की रचनाओं से प्रमा- 
वित रही हे | दशरथ शर्मा: और ढ० २० माकड'* ने इस नाथ्क पर काल्ठिस का प्रभाव 
परिछमित किया है। शक्रेत्रेगचन्द्र चह्दोपाव्याय के अनुसार इस पर भ्‌ केवछ कालिठास 
का बरन्‌ विशाखदत्त कृत मुद्राराक्षस, हर्ष के नागानन्ठ, वाणभट् के हर्षचरित और 
ठण्डिन के उत्तर रामचरित का भी प्रमाव है|” यही नहीं यह नाटक छकराचार्य के 
अद्वेंतवाद पर आधारित भी प्रतीत होता है ।: इन सारी बातों को देखते हुए उनके 
मतानुसार यह नाटक ७०० ३० पूर्व का कदापि नहीं कद्दा जा सक्कता। दबुन्तता 
राव के मत में यह सातवीं शवाब्दी के मव्य की रचना है और उसमे तत्कालीन राज- 
नीतिक घथ्नाओं का चित्रण है |! उन्होंने वजिका को हर्षवर्धन के समकालिक पुल- 








अ० भ० ओ० रिं० इ०, १२१, पएृ० “०, ज० बि० उ० रिं० सो०, 2९, पृ० ११३-८१४ माट न 
रिव्यू, ४-५, पृ० ४५९९ | 
> ज० बि० उ० रि० मो०, २१, पृ० ७७, २२, पू० २७४ | 


3 मुप्ता पालिये, श० ४०-४४ । मु 
इस भ्रफार के वर्णन उत्तररामचरिति, वेणी-सद्दार, खच्छकॉडक विक्रमोर्बशाय, मुद्रायक्षम, 
रत्नावली आदि में भी मिलते दे । 

इ० छिं० क्वा०, 2०, पूृ० ७६9, २१, 2४७ । 

अ० म० ओ० रि० इ०, <5, ४० <४>-१ “६ | 

इर० हि० कवा०, ९४, 7१० 5७०५३.८६6०२ | 

८ वही, 9० ०९११-५२ । 

० वही | पू० 5०३ | 

१० कोमुटी-महोत्मव, दम्नई 


रष्र्‌ 


८6 /0 ७ 


, २९७०7, पृ० ?+ 


साहित्य के 


बल 


फेशिन (द्वितीय) के य्येष्ठपुत्र चन्द्रादित्य की रानी कक उताया / । उसे 
प्रकार समसामयिक प्रमाण के रूप मे इस नाटक वा प्रप्रोग ऐसी भी प्रशार बुत 
इतिहास के लिए नहीं किया जा सकता | समसामयिक्ता की जात निठाह *न॑ पर 
नाय्क की कथा सें ऐसी कोई बात रह नही जाती जो गुत इतिहास से सग्यन्ध ग्गती हो | 

देवी चन्द्रगुप्म्‌-यह मुद्रारा्स के सुप्रसिद् लेसक विद्ञापदत्त रचित एक प्ररर्ण 
(दस अको का नायक विशेष) है, जो सम्पत्ति अनुपलब्ध ६। उसके उठ जय्तस्ण 
मात्र उदाहरण स्वरूप सिद्धान्त-अन्थों में प्रात हुए है। सप्रथम रामझृणण बदि था 
इसके तीन अबत्रण भोजकृत शयार प्रशाण मे दिसाद पढ़ें थे) उन्हाने उन 
अ० रगास्वामी सरस्वती को बताया ओर नरस्वती ने उन्हें १९२३ म प्रयाजित 
किया ।' उसी वर्ष सिल्वों लेवी को भी इस नाटक के छ, जवतरण गमननद्र और 
गुणचन्द्र कृत नास्य दर्पण में मिले | १९२६ ई० में ब० रायबन ने सगरनन्दिन पुत 
'नाव्क लक्षण कोश” से दो अवतरण प्रकाशित किये |! उन्हें 'थगार प्रसाझा और 
नाख्य दर्पण” से ज्ञात एक अवतरण अभिनवगुत इत नाख्य आासख पी टीसा अभिनय- 


भारती में भी दिखाई पडा ।* इस प्रकार इतने ही अवतरण अब तक गम नाथ्क के 
उपलब्ध हैं ।( इन सभी अवतरणों को एकत्र फर अनुमान के सहारे मूल नाटव 
का सम्भावित क्रम देने का प्रयास इन पक्तियों के लेसक ने अपने समीक्षाग्रन्ध 


प्रसाद के नायक सें किया है। वहाँ वे परिशिष्ट रूप मे सकल्ति है। उसी मे यहेँ 
उदघृत किया जाता है-- 


प्रथम अंफऊ 
(१) चन्द्रणुत (झुवदेवों इृष्टथा स्वातमाह)--इयमपि (सा) देवी तिएठटति । 
येपा--- 


रम्या चारतिकारिणा च करणा शोकेन नीता दृशाम | 
तत्कालोपगतेन राहुशिरसा गुप्तेव चान्द्रीकला ॥ 
पत्यु क्‍्लीषपजनोचितेन चरितेनानेन पुस सतो | 
रुज्ञाकोप विपादभीत्यरतिभि क्षेन्नीकृता ताम्पत्ति ॥* 


2ोाो..3.33 मन ०-39 ---अनननदनॉन की >»--मनना >>... 





? वही, १० ११ 
रे एू० ए०, ५२, पृ० १८२ 
डर ज्‌० ए०, २०३, पृ 9 7०१ 


४ ज० च० दि० यू०, २, पू० ३०७ 
है वही, २, पृ ७ श्र 


5 इम नाक के एक खण्टित प्रति के प्राप्त होने की वात ज० 4० उ० रि० सो०, १८, पृ० १५ में 
हद दे, पिन्तु जहाँ त्तक दमारी जानकार है, यद कहाँ प्रकाशित नहीं है | 
3 क्रम के उदाहरण के रूप में नास्यदर्षण (४२) (गए० ओ० सो० में 
जाइए टू ४० ८४ ८६) में प्राप । इसकू 
»" सिल्वोँ लेबी ने ध्यान आकृष्ट किया था । (जू० ए०, व 5७ 


२०३, पू० २०६) | 
|] 


223 गुम्त साम्राज्य 


ओर आक्ष्र हुआ। उन्हाने नाइक से डस राजा ऊे, जिसके राजकाल भें इसकी रचना 
हुई, पूर्व चरित होने का अनुमान किया | इस प्रकार उन्होंने दसे समसामग्रिक घटना 
पर आधारित ऐतिहासिफ नाटफ बताया आर उसे ऐतिहासिक घटनाओं के 
प्रमाण रूप में ग्रहण क्रिया । उनके मतानुसार उस नाटक की रचना ३५० ई० मे 
हुई थी आर इसमे चन्द्रगुस (प्रथम) के शासन काल वी घवनाओं का वर्णन है |! दशरथ 
गर्मा' आर ब० २० २० दीक्षितार ने जायसवाल के इस मत का समर्थन किया है और 
उसे गुप्त इतिहास के लिए भमृस्यवान बताया है | 


फिन्त नाटक के निकट परीक्षण से ऐसी कोर्द बात जात नहीं होती जिससे कहा 
जा सके कि नाटक मे वर्णित घटनाओं और नाटक की रचयित्री चज्ञिका ( किशोरिका ) 
दोना समसामयिक है। जायसवाल का सुझाव दस भरत वाक्य---अस्य राज्य सम- 
तितस्र्‌ चरितमधिक्षत्य निवन्धम्‌ नाठज्म-पर आधारित है, किन्तु द्रष्टव्य है कि 
त्मारे प्राचीन नाटककार प्राय सुतच्रधार औरे उसके सहायको के भुख से व्स प्रकार की 
समयेतर बाते कहलाते रहे है।* अत कौमुदी-महोत्सत्र के आरम्म में सन्नधार के इस 
कथन भात्र से लेखिका को सुन्ठरवर्मन का समसामयिक नहीं माना जा सकता | 


वस्तुस्थिति जो भी हो, यह तो स्पष्ट ढे कि लेखिका अनेक लेखकों की रचनाओ से प्रभा- 
वित रही है | ददारथ दर्मा। और ढ० २० माकड' ने इस नाटक पर काल्दिास का प्रभाव 
परिलक्षित किया है| क्षेत्रेशचन्द्र चहझोपा व्याय के अनुसार इस पर न केवछ कालिदास 
का वरन्‌ विद्याखदत्त कृत मुद्राराक्षण, हर्ष के नागानन्द, वाणभट्ट के हर्षचरित और 
दण्डिन के उत्तर रामचरित का भी प्रभाव है|” यही नहीं यह नाटक झकराचार्य के 
अद्वैतवाद॒ पर आधारित भी प्रतीत होता है ।* इन सारी बातों को देखते हुए उनके 
मतानुसार यह नाटक ७०० ई० पूर्व का कदापि नहीं कह्ा जा सकता ।* अकुन्तलय 
राव के मत से यह सातवीं गवाब्दी के मध्य की रचना है ओर उसमें तत्कालीन राज- 
नीतिक घटनाओं का चित्रण है |" उन्होंने वज्िका को हर्षवर्धन के समकालिक पुल- 


अ० भ० औओ० रिं० इ०, <२?, पृ० “० ज० चि० उ० रि० सो०, १९, पू० ११9७-११४, माटडर न 
रिव्यू, ४०, पू० ४९९ । 
> ज० वि० उ० रिं० सो०, २१, पृ० ७७, 7२, पू० २७० | 


3 गुप्ता पालिटी, पू० ४०-४४ । ही 
४ इस अकार के वर्णन उत्तररामचरित, वेणी-सहार, झूच्छकरिक विक्रमोर्चझोय, अद्वाराक्षस, 


रत्नावली आदि में मी मिलते हैं । 

इ० हि० क्‍्या०, १०, प० ७६३, ११, १४७ ! 
६ अ० भ० ओ० रिं० ३०, २६, पएपृ० <"४>-१:६ | 
७छ इ० हि० क्वा०, ६४, पुृ० "९३-६००२ 

८ वही) १० ७५९१-५३ | 

० वही | एृ० दण्ड । 

१० कौमुदी-मदहोत्सव, बम्बडैं, १९०२, पू० १२ 


सात्सि 


केशिन (ट्वितीय) के स्येठपुत्र चन्द्रादित्य की रानी विजपभद्ा रिक घत सारा हे 
प्रकार समसामयिक प्रमाण के रुप मे इस नाठक था प्रयोग फ्सी भी प्रकार गुम 
इतिहास के लिए नहीं किया जा सकता | समसामयबिकता थी बात नियाल 'ने पर 
नायक की कथा में ऐसी कोई बात रह नहीं जाती जो गुप्त इतिद्ास मे सग्यन्ध रखती ।१ । 

देवी चन्द्रशुप्तम--यह मुद्राराक्षस के सुप्रसिद लेसफ विद्याययदत्तरलित एफ प्रररण 


कह ॥६ ६ 


(४ 4॥ 


(दस अकों का नाटक विशेष) है, जो सम्प्रति अनुपल्न्ध है। उसके हुछ सझ्मा 
मात्र उदाहरण स्वरूप सिद्धान्त-ग्रन्थो मे प्रास हुए. है। सर्वप्रथम रामझणण बाप या 
इसके तीन अवतरण भोजकृूत श्य्यार-प्रसाभण मे दिसाई पढ़े भे। उन्हांने उ 7 
अ« रणास्वासी सरस्वती को बताया और सरखती ने उन्हें “९२३ भ प्रज्नगित 
किया । उसी वे सिल्वों लेवी को भी इस नाटक के छ अबतरण शगमनसन्‍्द्र और 
गुणचन्द्र कृत नास्य दर्पण में मिले | १९२६ ई० मे ब० राघयन ने मगग्नन्दिम उत 
नायक-लक्षण कोश' से दो अवतरण प्रकाशित फिये | उन्हें ठछागार प्राण भर 
“नाव्य दपण) से ज्ञात एक अवतरण अभिनवगशुत्त कृत नास्व-शास्न फी टीका अभिनय- 
भारती में भी दिखाई पडा ।* इस प्रकार इतने ही अवतरण आय तक दम नाथ्क के 
उपलब्ध हैं | इन सभी अवतरणों को एकत्र फर अनुमान के सहारें मृल् नाटव 
का सम्भावित क्रम देने का प्रयास इन पक्तियों के छेजक ने अपने समीकाग्रन्थ 


अ्रसाद के नाटक से किया है। बहों वे परिशिए रूप मे सफल्ति हूं। उसी से यहां 
उद्धृत किया जाता है-- 


न 


प्रथम अंक 


(१) चन्द्रगुत्त (शुवदेवी इंप्टुता स्वातमाह)--इयमपि (सा) देवी तिए्ठति | 
यैपा-. 

र॒म्पा चारतिकारिणा च करुणा शोकेन नीता दुशाम । 

तत्कालोपगतेन राहुशिरसा गुप्तेंव चान्द्रीकला ]| 

पत्यु सकीवजनोचितेन चरित्तेनानेन पुस सतो। 

छज्यकोप विषादु्ीत्यरतिभि क्षेन्नीकृता त्ाम्यति ॥९ 


“--+--त++त........त.... 

२ वही, १० ११ 

३ इ० ए०, ५२, पृ० १८२ 

क्ले जू० ए०, २०३, पृ ० २०१ 

४ जु० बृ० हि० यू०, २, एू० ३०७ 
* बही, २, पृ० २३ 


$ श्म नण्क के एक्र सण्टित प्रति के भाए दोने की बात ज० 
की गयी है, पिन्तु जहाँ तक 


वि० उ० रि० सो०, १८, पृ० १९ में 
जा न हमारी जानकाए है, यह कहीं प्रकाशित नहों ह्दे 
कम के उदाहरण के रूप में नाउ्यदर्पण (४२) (गा० ओो 
ओर मिस्वाँ लेबो 


० सी०, पृ० ८४ ८६) में प्राप्त श्सवी 
ने ध्यान आकृष्ट किया था । (जू० ए०, २०३, पू० २ ०६) । 
है 


3 
(4 
हा 


गुम साम्रायय 


| 


चन्द्रगुत (भुबदवी का दख कर, स्वगत)--यही बह देवी बठी हुई हैं जो 
रम्या थी पर अब शोक से उसकी केसी अरम्या ठच्या हो रही टै। ऐसा 
लगता है मानो ग्रसा हुआ चन्द्र राहु के मुर्य से अभी बाहर निकल हो ! 
ढीवी के उपयुक्त अपने पति के चरित्र को देख कर वष्ट ढूजा, कोप, विपाद 
आर भय से युक्त हो रही है | 

(२) विदृषत (शकपतिना पर कृच्छ आपतित रामगुप्त स्कन्‍्वाबारं अनुजिमृश्षु 
उपायान्तरागोचरे श्रतीजारे निश्चिवेतालू-साधनमध्यवस्यन कुमार चन्द्र 
गुप्त )--भों सक्‍क दाणि सवदा इमापु बेछलाए भाण्डागरिआ्माण स आसादी 
पदांदों पद विगतु । 
नायक---(स्वगतम्‌)--अत्र उपाय चिन्तनीय । 

(प्रविच्य पटरूकह सता चेटी) 


चेटी--जभअदु जथदु कुमार ! कुमार कहिं जज्जुआ(आ) बज्ज़ु खु अज्जुभा 
केणापि कारणेग जह विमना कुमार पेक्सामित्रि भणनन्‍ती राअड' छादो गिफ्कान्ता । 
इम च स देवाए श्षुधदेधीपु ससरीर परिम्नुत्त वसाइणन पसादीकटद् गाह बअ कुमारस्स 
समीपे अज्जुअ _सप्णा आगदत्तथि अवत्ते अस्वोमि,इम जाच अज्जुअ अप्णेसामि । 
( निष्क्रान्ता ) 
विदृषकर--आ दासिर्‌ धीटें कितवन अह भाढागरिओं गच्छ बेचिछ । 
विदूपफ ( शकपति के कारण परम कष्ट में पडे हुए. रामगरृत के स्कन्‍्धावार 
में, प्रतिकार का अन्य उपाय न देखकर चन्द्रमुत के वैताल्-साधना का निश्चय 
कर चुकने पर )--क्या इस समय ट्स प्रकार आप भाण्डाग़ारिक के निकट से 
एक कदम भी आगे जा सकेगे ? 
नायक ( स्वगत )---उपाय सोचना होगा | 
( द्वाथ में पटलक लिए हुए ढासी का प्रवेश ) 
दासी--कछुमार की जय हो, जय हो | कुमार आर्या कहों है ? अभी-अभी 
आर्या किसी कारण “मैं घबरा रही हूँ, कुमार से मिर्लेंगी??, कहती हुई राजकुल से 
बाहर आई हें। आर्या के कुमार के समीप होने का अनुमान कर उनके लिए 


9 


शुवदेवी प्रदल अपने झरीर का चस्त्राभृप्रण लेकर आई हैं ।_' (अच्छा) आर्या 
को खोजने जाती हैँ | 


( दासी का, विदृपक के पास पठलक रखकर प्रस्थान ) 
बिदूषक---अरे दासी पुत्री, क्या में तेरा भण्डारी हूँ | जा भाग । 
( ३ ) विदृपक ( शकपते शिविरमसिम्रस्थित चायकमाह )--भों कहृदाणिं तुम 
सुबहुआण अमय्पराण मज्झे एआई सचरिस्ससि * 





१? पताका स्थान के उदाहरण के रूप में ख््गार-प्रकात्न में उद्घृत ( म० मे०, २, पृ० ४४८७ 
इसकी ओर वी० राघवन ने ध्यान आकृष्ठ किया था । (ज० बविं० द्वि० यु०, २, ८०२) 


साहित्य हम 


नायक --अह मूर्स, सच्त्वमुत्सज्य सरयाय बहुमनो भवत । 
पहय सद्वशान्‌ एथुवर्प्स॑विक्रमचछान्‌ रषारएतान्‌ इन्तिन ॥ 
हासस्पेव गुहामुखादभिम्ठुस्त निष्फामत पर्वत्तान 
एकस्यापि विधृतकेसरजदा भारस्यभीत मगा । 
गन्धदिव हरेद्नवन्ति महवो वीरस्प कि सग्यया 


विदूषक ( शफपति के शिविर मे जाने को उद्यत नायक से )--क्या आप 
इसी प्रकार अऊेले शत्रुओ के बीच जायगे ? 


नायक--मूर्, खत्व की अप्रेज्ञा कया सरया या मह्न्य अधिक है ? 
अद्भुत दो वाले हाथियों को देसकर अबेले उन्च कुलीन, भारी शरीर बाल 
सिंह, जिसकी गन्ध से मग भयभीत हो जाते है, अपने विक्रम और शक्ति के कारण 


अपने अयाल को फैल्यये हुए पर्वत की गुफा से बाहर निकल आता £। वीर के 
ल्यि सख्या क्‍या है * 


द्वितीय अंक 
( प्रकृतिनामाइवसनाय शऊस्थ धुधदेवी सम्प्रदाने अभ्युपगते राजा रामगुप्तेन 
अरिविधार्थयियासु-प्रतिपन्न शुवदेवी नेपथ्या कुमार चन्द्रगुप्तो विज्ञापयन्नुच्यते ) 
राजा--अतिष्ठोतिष्ठ सल्वह॒त्वा परिव्यक्तुमुत्सहे-- 
प्रत्यप्रयोधनत विभूषण सगमेत्तदू 
रूपश्षिय च तव यौवन योग्य रूपस 
सक्ति च॑ मय्यन्ुपमामलुरूध्यम्ानों 
देवी स्यजामि बलवास्वयि मेडनुराग । 
& भुवदेवी ( अन्य सखी शकगरा )--यदि भर्ति अवेक्खसरि तदो मम मन्दुभाइणि 
परिच्चयसि | 
राजा--अपि च, व्यजामि देवीं तृणवत््वदुन्तरे । 
भुवदेवी--अहपि जीविद परिच्चयन्ती अज्ववप्तपठसपर य्प्रेच परिधचयिस्सम्‌ । 
राजा-त्वया बिना राज्यनलिद हि निप्फलस। 
शुधरेवी--मसापि सम्पदुम्‌ निपष्फलो जीवलोभो सुहपरिच्चयणीओ भविस्सदि । 
राजा--ऊढेति देवीं प्रति मे दुयालुता। 
भुधदेवी---इय अज्जउत्तस्स इंदिसी दयाछुटा ज अणबरजी जणो अणुगढों एव 
परिचचईयदि । 
राजा -त्वयि स्थित स्नेहनिवन्धन मन | 
भुंधदेवी--अदोय्येच सन्‍्द्सागा परिष्वइयासि | 


३२ यद भोन दे 


कटी 


ब्क्क 





“बगार प्रकाश (अध्याय १८) में उठधुन (म० से० २, प० ४८७) 


द्न्द 


गुम साम्राज्य 


क राज़ा--त्वय्युपारोपित प्र स्गा स्वदर्थ यक्षसमा सह परित्यक्ता मयादेवी जयोथ्य 
जने एव में । 

& श्ुवदेवी--हजे ! इय सा अज्उत्त स्स करण पराहीणदा | 

& सृत्रधारी--देवि ! पण्डति चन्द्रमण्डछाड विचचुडलिओ किमेत्थ करिय्यद्धि । 

राजा--देवि वियोगदु सात्तात्व भस्मान्‌ रमसग्रिप्यसि । 

श्ुवदेवी--विप्रोगदुक्ल पि दे अकरणर्प अत्थियग्रेन । 

राजा--च्वदुदु सस्यापनेनु सा छतांशेनापि न क्षमा ।' 

( प्रकृतियों को आश्वासन देने के निमित्त शक को शस्रुवदेबी देने को प्रस्तुत 
राजा रामगुम ने गब्ुवध के लिए. उत्लुक शुववठेवी के उच्नवेश में तैयार चन्रगुत 
से कहा ) 

गजा--डठों-उठों | हम तुम्हारा त्याग करने मे असमर्थ हैं। तम्हारा 
नव-बावन खिला हुआ है ओर उस यौवन के अनुस्प ही तुम्हारा ल्‍्प भी है। 
तम्हारी भक्ति देखकर तम्हारे ग्रति मेरा अनुराग है। भले ही देवी को निकाल दूँ 
पर तुम्हे नहीं छोंड सकता | 

म्ुचदेवी ( अन्य स्री की शका से )>--यदि आप भक्ति ही चाहते हैं तो मुझ 
मन्दभागिनी को मत त्वागिये ! 

राजा--यही नहीं | ठम्हारे लिए देवी को तृण के समान त्यायता हूँ । 

श्ुवदेवी--इससे पूर्व कि आर्यपुत्र मुझ को जीवित त्वागे, में प्राण त्याग 
ेगी | 

राजा---ठम्हारे विना राज्य निप्पल है | 

भुवदेवी--मेरे लिए तो ससार ही निष्फल है, इसलिए त्वाज्य है 

राजा--देवी के प्रति आज भी मेरे मन में वेखा ही दया-भाव है | 

शुवदेवी--आर्यपुत्र ! क्या आपकी वहीं दवाछता है ? निरपराध अचुगत 
को इस प्रकार त्याग रहे हे ! 

राजा--तुम्हारे स्नेह में मन बेंधा हुआ है। 

श्ुवर्देवी--तमी तो इस मन्द्भागिनी का त्वाय कर रहे है । 

राजा---त॒म्हारे प्रेम के कारण ही देवी को त्याग रहा हूँ | मेरे लिए यही 
उचित है | 

अुवदेबी ( उज्नधारिणी से )--अरी, क्या यही आरचपुत्र की ढयाल्ता है | 

सज्रधारिणी--देवि, यदि आकाआञ से बिजली गिरे तो कोई क्या करे 


१९४ ( 


बिगर्त के उदाहरण के रूप मैं नाव्य दर्पण (2३२) में उद्इूव (प० ओ० सौ०, एू० १४६१-४२) | 
ताराहिन चार पक्तियाँ फिंचित परिवर्तन के साथ आर्नि के उदाहरण में भी उद्धृत ह्द्(?। ८८ 
पृ० ७१) । दोनों हो अवतरणो का उल्लेख निल्वाँ लेवी ने किया है (जू० ए०,२०३, पू० २ 
२०३४) । हे 


साहि्ति डक 


राजा-देंवी के वियोग म छुसी हँगा। उस समय तुम मुझ धरम न 
करना | न 
भुवदेवी--तुम जैसे कठोर हृदय को कभी वियोग का हु से होगा भी 


राजा--उसके वियोग पा डुस तुम्हरे वियोग है दुसापा शनाप भी 
नहीं है । 


तछुतीय अक 
तृतीय अक का कोई अश प्राप्त नहीँ ह। गिन्‍तु भाज इंत ्थ्यारप्रताश 7 
निम्नलिसित उल्लेस से आगे की घटना का आभास मिलता टैं-- 
सीवेशनिहत चन्द्रगुप्त शात्रो स्कन्‍धायार अलिपुर शकपति वधाय अगमत्‌ | 
ख्री के वेश में छिप कर चन्द्रगुत गन्रु के स्कन्धाबार अल्पुर मे शफपति 
के बंध के लिए गया । 
चतुर्थ अऊ 
( गणिका माधवसेना कुमार चन्द्रगुप्त को देसकर मोहित शी जाती है और 
उसके आरीर पर आनन्दाश्रु, पुल्क आदि दिखाई देते ह । उसे हेग्यकर 
चन्द्रगुत्त कहता है-- 
आनन्दाश्न सितेतरोप्पलरुचो रावध्नता नेन्नयो 
प्रत्यगेपु चरानने पुलक्रिपु स्वेद समातन्वता । 
कुर्वाणेन निमम्बयोरुपचय सम्पूर्ण योरप्यसो, 
केनाप्यरशशता<प्यधोनिचसन प्रन्थिस्तवोच्छासित ॥ 


किसने तेरे, इन नील कमल की कान्ति से युक्त नयनो म आननन्‍्दाश भर 
दिये ! प्रत्येक अग में पुल्क, स्वेद क्‍यों आये है ? तु्दारे थे भरे. हुए नितम्ब 
क्योंकर प्रफुछित हैं ? हे चरानने ' बताओ तो क्यों इस प्रकार उच्डुसित हो रही 
हो हे बिना किसी के स्पश किये ही तुम्हारे वस्र के फटिग्रन्थ फ्यों ढीले हो 
रदे हैं! 


ऋदाचित्‌ यह सुन कर माधवसेना ने कोई उत्तर नहीं दिया | तब चन्द्रगुपत 
ने फहा-- 


साहस के उदाहरण के रुप में खतार प्रफाश में उद्धृत ( पृ० ४८२ ) | इसे कवि रामऊष्ण ने 
डा था और इ० ए० (०२५ पृ० १४२ ) में प्रफाशित जिया था | 

? प्रकरण के उद्दाइरण के रूप में नाव्यदपषण ( २२, पृ० ८४), थार प्रकाश (पृ० ४८६ ) 
और अभिनव भारती में उद्धृत । यद् मिल्वोँ छेवी फो पहले (जू० ए०, २०३, ए० २०५), कवि 
रामकृष्ण की दुसरे ( इ० ए०, ५२, पृ० १८२) और बी० राघवन को त्तीसरे. (ज० ब॒० 
द्वि० यू०, २६० २३) में प्राप्त हुआ था। बिन्तु खगार प्रकाश और अभिनव भारती में 
माधवमेना और चन्द्रगुप्त के स्थान पर चसन्तसेना और माधव का नाम है। बमन्तसेना 
टिच्छतदिफ़ वी. नायिका जीर झाधव मालती माधव का नायक है। जान पडता है स्मसी 
प्रमाद से उनका नाम देवी अन्द्रगुतत के शम जवत्तरण से जुड गया है। 


| 


2३१८ गुप्त साम्राप्य 


प्रिये” माधवसेने ! स्वमिदानी में बन्धमाजशाप्र । 
कण्ठे किननिरकण्टि | बाहुलतिकापाश समासजयताम | 
हारस्ते स्तनवान्धवों मम वछादवध्नातु पाणिद्दयम्‌ ॥ 
पाठो च्व॑जघनस्थरूप्रणयिनी सन्दानय्रेन्मेखला | 
पूत्र त्वदूयुणवद्धमेधच हुदय॑ वन्ध पुनर्नाहति ॥* 
किन्नरकण्ठी ! कण्ठ में बाहु छतिका का पाश डाछो, मेरे दोनो हाथो 
को तेरा कुच-बन्द हार बल्त बॉने, पैरों को तेरी जबनस्थली-प्रणयिनी मेखला 
बॉधे ! मेरा मन तो पहले ही तेरे गुणों मे बंध चुका है। 
पतच्चम अंक 
इस अक मे चन्द्रगुत बनावटी पागल के रूप मे उपस्थित किया गया है, 
ऐसा “देघी चन्द्रगुप्ते चन्द्रगुप्तस्य कृतफोन्माढ ” वाक्य से जात होता है। 
अन्यत्र प्रवेशिकी भ्रुवा के रूप मे निम्नलिखित उद्धरण दिया गया है--- 
ऐसी सियकरवित्थरपणासियासेसवेरितिमिरोहे । 
नियविह घरेण चन्दों ययण॑ गहलूघिऊ विसइ ॥ 
इवेत क्रिणों के समूह से जिस चन्द्र ने गन्चु॒ सपी अन्धकार समृह को नष्ट 
किया ओर जिसने ग्रहों को बॉधा, वह अपने प्रभाव से आकाश में शोमित है । 
इसकी व्याख्या में कहा गया है कि इसमे उदित होते हुए चन्द्रमा का वर्णन 
है, किन्तु उसके च्याज से चन्द्रशुतत को, जिसने अपने जीवन-भय से उन्‍्मत्त का रूप 
धारण किया था, रगमच पर उपस्थित किया गया है । 
अन्यत्र कहा गया दै---अन्चन कृतकोन्माद्‌ चन्यगुप्त परितज्य कर्तव्यमाह | 
“सवत्यनेन जय दाव्ठेन राजकुलटगमनमस्‌ साधयामि ॥?”* 
अपने वनावटी उन्‍्माद को छोड कर चन्द्रशुतत अपना कर्तव्य बसल्पता है--- 
“अपने जय शब्द के साथ राजबुल में जाने का कार्य पूरा करूँग्रा ।? 
और अन्त में चन्द्रगुत्त के सम्बन्ध में कहा गया है कि--- 
बहुविहकज्ज बिसेसे अइगूढ़ निण्हवद्ड सयणादो 
निक्खलछद खुदछ्धाचित्तदऊ रत्ताहुत्त मणोरिडणों ॥ 
अत्रुओं के भय से चस्त, मन में अनेक प्रकार की योजनाएँ छिपाकर, 
उन्मत्त वेश में वाहर जाता है | 





१ प्रार्थना के उदादरण के रूप में नाव्यदर्षण (१।7७, ४० <१८ ) में उद्धृत | मिलदों छेंची 
द्वारा उल्लेख | 

» मालुपी माया के उदाहरण के रूप में <४ गार प्रफाश ( ४० ४८३ ) में उद्घत । 

3 माट्यदर्पण (२१२) में उद्धृत । सिल्वाँ लेवी द्वारा उल्लेख | 

४ नाइक लक्षण फोष ( सम्पा० माइट्स डिल्कून ) में उद्छत ! राघवन द्वारा प्रऊजाणित । 


ह्द श्र 
साहिय रु, 
प्र पचम अक के अन्त का जश जान पदता है। नफमिफा शुत्र के #-ू मं श्सरी 


व्याख्या मैं बताया गया है कि इसमे शत्रु भय्र से उन्मत्त पने चल्गुम के जाने की बात 
कह्दी गयी है ।' 


यद्रपि ये समी अवतरण अत्यन्त अपूर्ण 


उपस्थित नहीं करते, तथापि इनसे माठक के फवानक या बहुत उुछ अनुमान पिया 


जा स्रकता है | सम्मभवत नाटक का आस्म्म किसी युद्ध, क समात्त होने से आरम्ग शेता 


है ५० किसी शक-नरेश द्वारा परास्त होसर रामगुत ऐसी स्थिति में पहुंच गया ६ ह+ 


उसका और उसके अन्य छोगो की मुक्ति शत्रु वी झर्त मान लेने पर ही सम्भव 
सम्भन्लेतः शाञ्ु का प्रस्ताव है. कि रामग॒प्त यदि अपनी पत्नी प्रवस्थामिनी को ( और 
सम्भबत्‌ सरदारो की पत्नियों की भी शत्रु के सरदारों के निमित्त ) दे दे तय च धरा 
उठा कर चलन जावगा । रामगुप्त ने अपने मन्त्रियों की सलाइ पर यर वात मान लो 


है और खुचदेवी ( तथा अन्य खतियों को ) शज्भु को सांप देने का निश्चय किया ९।॥ इस 
ल्जाजन॒क स्थिति से मुक्त होने का उपाय चुमार चन्द्रगुत सोचता दे ओर बैताल्-साधना 
विचार करता है। पर विदूपऊ के यह याद दिलने पर कि उसका रात्रि फे 
मर्य निकल कर बाहर जा सकना असम्मव है, उसका विचार दीला पड जाता है जीर 
चह उपाय सोचता है। इसी समय माधवसेना की दासी माधवसेना को 
ीजती हुई वद्ां आती है और उसके न मिलने पर धुवदेवी द्वारा दिये गये वस्भाभूषणा 
हीं. छोड कर चली जाती है। उन वस्ताभूषणों फो देस कर चन्द्रगुत के मन म 
एक नयां उपाय सूझता है और वह श्रुवदेवी का छद्मवेश धारण कर शत्रु को मारने का 
निश्चय, करता है। दूसरे अक में चन्द्रगुत्त शुवदेवी का छक्म रूप धारण कर शामगुप्त के 
पास आता है ओर अपना मन्तव्य कहता दै | रामगुस्त अपना भ्रातृस्नेद्द प्रक८ कर उसफो 
रोकने की चेश करता है| ध्रुवदेवी नेपथ्य से उसकी बात सुनती है और रामगुप्त के 
किसी अन्य स्त्री से अनुरक् होने की आशका करती है। इसके अनन्तर सम्मवत 
घन्द्रंगुति शक शिविर में जाता है। तृतीय अक का एक भी अवतरण प्रास॒ न होने से 
घर्टनक्रम॑ का समुचित अनुमान नहीं हो पाता । इस अऊ के आरम्म में सम्भवत शकपति 
के नाए। होने की सूचना रही होगी । शाकपति की हत्या का कदाचित्‌ कोई दृरई॑य न 
रहा होगा क्‍योंकि प्राचीन नास्थ-्शारओं के अनुसार युद्ध, रक्तपतात आदि का दृश्य 
वर्जित था । इस अक में अपने सफल अभियान के फरूस्वरूप श्रुवदेवी तथा जनता के 
बीच प्रिय होने और रामगुप्त के उससे प्रतिद्वन्द्दी रूप में शकित होने तथा उसे अपने 
मार्गे से निकाल फेंकने की योजना का भी वर्णन रहा होगा | उपलब्ध सकेतों से ऐसा 
जान पडता है कि चन्द्रगु्त ने शामगुप्त द्यरा अपनी हत्या के प्रयत्नों से बचे रहने और 
ण्मशुत्त की हत्या करने के विचार को छिपाये रुफने के विचार से उसने मदनविकार से 
उन्मत्त होने का ढोंग किया था | फ्लत चतुर्थ अक के अपत्तरणों से ऐसा जान पडता 
है कि उसने इसका आरस्म माधवसेना नाम्नी वेश्या से अपना प्रेम प्रकट करके किया, 


२ नाव्यदरषण ( ४२ ) मिस्वाँ लेवी द्वारा उल्लेस । 
ल्‍ 


ओर नाठक के फिसी मिस्र रुप पा 


१२३० शुत् साम्राज्य 


वद शजकुल भे आती जाती है आग उ्षुवर्देवी की सखी है, यद्द पहले के सकेतो खे स्पष्ट 
है। अत उसे टस कार्य मे कठिनाई नहीं थी। सम्भवत उसी के सहयोग से चद्वगुप् 
के भ्रुवदेवी से सम्बन्ध स्थापित करने अथवा सहयोग प्राप्त करने की बात भी इस अक 
मे रही होगी । पॉचर्वे अक के सम्बन्ध मे उपलब्ध सकतों से ज्ञात होता है किं-स्वन्द्रगुत 
का उद्देशय रामगुत को नए्ठ करने का था। अत मदनविकार-युक्त उन्मत्त बनकर वह 
राजबुल के भीतर जाता है। आगे की घटनाओं की जानकारी देने वाला कोई सकेत 
उपलब्ध नही है, पर कथा की गति से अनुमान किया जा सकता है कि रामगृस्त मारा 
गया होगा ओर चन्द्रगुत शासनारूढ हुआ दोगा और इस बीच या पश्चात्‌ उसका 
भरुबदेवी से विवाद दो गया दोगा और वह पह्चमहिपी स्व्रीकार कर ली गयी दोगी । 
इस प्रकार दस नाथक के तीन मुख्य पात्र हैं--रामगुस, चन्द्रगुप्त और धुवदेवी | 
इनमे से चन्द्रमुत और श्ुवठेवी तो इतिहास के विश्वस्त सूत्रों से पति-पत्नी कै रूप मैं 
शात हैं। इस प्रकार दन दोनों पात्रों के ऐतिहासिक होने में कोई शका नहीं की जा 
सकती | अंत उनके आधार पर ही यह अनुमान किया जाता है कि तीसरा -पात्र 
रामगुत भी, जिसका नाटक में चन्द्रगुप्त के भाई के रूप में अकन हुआ है, ऐतिहासिक 
व्यक्ति होगा । नाटक में अ्ुवर्देवी को रामगुप्त की पत्नी बताया गया हे, जो ज्ञात 
तथ्य से सर्वथा मिन्‍न है | ऐतिहासिक यूत्रों के अनुसार तो वद चन्द्रगुम्त की हीं परी है । 
यह एक बहुत बडा अन्तर है कुछ अन्य य॒त्नों से चन्द्रमुत के अपने भाई की पत्नी से 
विवाह करने का सकेत मिलता है | बहुत सम्भव है कि वह पत्नी धुवदेवी ही हों4 इस 
प्रकार इस नाटक से ग़ुत इतिहास के कतिपय अज्ञात तथ्यों पर प्रकाश पडता है | पर 
रायचौधघुरी सह अनेक विद्वान 'देवीचन्द्रसुसम” तथा तदुम्म्त अन्य साहित्य को 
प्नन्द्रभुप्त द्वितीय के इतिहास की सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करते।. "/' 
मुद्राराक्षख-- देवी चन्द्रगुतम! के लेखक विद्याखदत्त का ही यह दूसरा नाठक 
है। इसमें चन्द्रगुत मौर्य द्वारा मौर्य वश की स्थापना की चर्चा है | कहा जाता है कि 
इस नाटक में मौर्य-यजनीति की कहानी के आड में गुप्त-चश के पुनस्थपिनू,कौ सम- 
सामयिक कहानी है, जो रामगुत्त के निर्बछ शासन और शर्कों के आक्रमण से विचल्ति 
हो गया था ।[* / 4 
इस अनुमान में तथ्य हो या न हो, उसके भरत वाक्य में लोग नि सन्दिग्प रूप से 
समसामयिक झासक चन्द्रगुत द्वितीय का उल्लेख होने का अनुमान करते हैं | वह अग्ा 
इस प्रकार है--- ा 


वाराह्यीमात्मयोनेस्वचुमवनविध/वास्थितस्थाजुरूपा 
यस्य प्रारदुन्तकोटिं प्रकमपरियता शिक्षिये भृत्तधात्रीं | 





रे पोलिटिकल हिस्ट्री जाँव इ्ण्टिया, पूना ससकरण, ५० ५७०३-५४, पा[्‌० टि ण्कय्‌। 
२ दीक्षितार , युप्ता पालिये, प्‌ृ० ४० | 


साहित्य कु 


स्लेष्छेरुद्विज्यमाना मुजयुगमधुन संश्निता राजमूर्त । 
स श्रीमद्वन्धुरत्यश्रिरमवतु सहीं पायिवश्नन्द्रगुप्त ॥ 


वह पाथिव ( राजा ) चन्द्रगुत चिरकाल तक पृष्ची पर शासन फरता र/ 
जो, भीमदूबन्धु-भत्य है, जिसकी भुजाओं पर म्लेच्छों से मानसिक केश आतत भजमृर्ति 
( अर्थोत्‌ धुवस्वामिनी ) विराजमान है, जिसने स्वय रक्षा का कतंव्य पालन के 
निमित्त आवश्यक थाराही का रूप घारण किया ओर जिसने प्रल्य परिगता भूत- 
धान्नी ( अर्थात्‌ राशी भ्ुवस्वामिनी ) की अपने ठन्तकोटि ( कदर ) से रथा की | 


कवि ने इस अचतरण में ध्रुवस्वामिनी के परित्याग की दुल्मा जल्प्ल्यवन से और 
चन्द्रमुत्त की तुलना विष्णु ( बाराह ) करते हुए दोनों के रक्षा की चर्चावी £ | 


यह चन्द्रगुत के ऐसे कार्य की प्रशसा की गयी दै जो उन्होंने कुमारावम्भा गे 
किया था 


कृष्ण-चरित--कंष्ण-वरित नामक काच्य के मात्र तीन पत्र आज उपल्य्य है 
और उनमें भी एक अत्यन्त जीर्ण है। उपलब्ध अश्ञ में दो सण्डों के अश हैं | दोनो 
खण्ड के अन्त में अकित है--इंति भरी विक्रमाफ महाराजाधिराज परम भागत्रत श्री 


सझुद्गगुप्त छृती कृष्ण चरिते प्रस्तावनाया । दोनों खण्डों की पुष्पिकाओं में केवल इतना 
ही अन्तर है कि एक में विक्रमाक के स्थान पर पराक्रमाक है | इनसे अनुमान किया 
जाता है कि समुद्रगुप्त ने 'कृष्णचरित' नामक काव्य की रचना की थी। 


इन उपलब्ध पत्रों को सर्वप्रथम राज्यवैद्य जीवाराम कालीदास चाद्धी ने प्रकाशित 


किया था | तदनन्तर पुसालकर ( अ० 4० ) ने उस हस्तलेल की परीक्षा की । उनकी 
धाण्णा है कि उसका कागज डेढ-दो सौ वर्ष पुराना अवश्य है और लेप भी प्राचीन है, 
किन्द्रु उसमें कही गयी कतिपय बातें ऐसी हैं. जो उसके मौल्कि रचना होने में सन्देह 
उत्पन्न करती हैं। अत उनका कहना है कि यह एक आधुनिक कूट-अन्य है १ 

सेतुबन्ध--सेतुवन्ध महराष्ट्री प्राकृत में लिखित एक महाकाव्य है | उसमें राम के 
लका जाने और रावण के वध करने की कथा का वर्णन है | इस प्रन्थ की ओर इति- 
हासकारों का ध्यान उसके रचविता प्रवस्सेन के कारण गया है। , इसकी निर्णयसागर 
सस्करण की पुष्पिका इस प्रकार है. मद्दाकवि श्री प्रवरसेने महोपति विरचितम्‌ शतमुख- 
पधाय नासकम्‌ सेतुबन्धम्‌। इससे ज्ञाव होता है कि इसका रचयिता प्रवस्सेन महीपति 
था। किन्तु काव्यमाल सीरीज सस्करण की पुण्पिका इससे तनिक भिन्न है श्रीप्रवरसेन 





२ जर५। 


र है चल कर ज० वि० उ० रि० सो०, १८, ए० ३४ । उनका तो यह भी कद्दना है 
उद्दयगिरि की वाह मूर्ति वो प्रेरणा इसी वत्पना से 
के कक कई हे ह्‌ प्राप्त हुई थो। दीक्षितार को गुप्ता 
है ज०यु० ३०, २५ (० ), पृ० ३६-४४। 


३२ गत साम्राज्य 


विरखिते काछिदास कइते शतसुसवधे मष्ठाकाब्ये । टससे इतनी बान और जात होती 
है कि इस अन्य की रचना म काल्टिस का भी हाथ था । 

मेतुबन्च गह्याफाव्य की एक टीका सालइवी शताब्दी के उत्तराद्द में मुगल सम्राट 
फी छचछाया में रामदास नामक फवि ने प्रस्तुत की थी । इस टीका का नाम ह-- 
रगामसेत-प्रतीप | उसने एक म्थान पर ल्गा --इृष्ट तावन्म्रद्वाराज अ्वरसेन निर्मित 
महाराजाधिराज विक्रमाबित्येन ज्ञाप्तों निसिद्ष क्विचृद्ामणि कालिदास भद्दा्षय 
सेतुबन्ध प्रजन्धम चिकीएु (कविचूटामणि काल्डिस ने मह्यराजाबिराज विक्रमादित्य के 
आदेश से महाराज प्रवस्सेन क निमित्त सेतु प्रबन्ध काव्य की रचना की)। दूसरी 
जणेग़ह इसी बात को रामदास ने दन अन्दी में दुश्राया है. भीराणा काव्यचर्चा चत्तुरि 
मव्रिधये विक्रमादित्य धाचा य चक्रे काहिदास" कविकुमुद विधु सेघुनाम प्वत्धम्‌ 
(कविकुमुद विधु कालिदास न॑ विक्रमाठित्य के कहने पर थीरों की चर्चा और चह- 
विंध लाभ के लिए सेतु नामक प्रबन्ध की रचना की) | तीसरी जगह उन्होंने अपनी 
टन बातों को कुछ अन्य प्रकार से सशोवित रूप में कहां दै---भभिनवेन राजा श्रवर- 
सेनेनारव्था कालिदास द्वारा ठस्येव कृतिरियसित्यादाय | प्रधरसेनों भोजदेव इति 
केचिंत्‌ । (इसकी रचना अभिनव राजा प्रवस्सेन ने की थी ओर उसका सशोधन कांलि- 
ढास ने किया | कुछ लोगा के कथनानुसार प्रवस्सेन भोजदेव कद्दे जाते दे) | 

कृष्ण कवि ने जो पाण्ड्य -नरेगाराजसिहद (०४०-०६५ ४०) के टस्वारी कवि थ, 


अपने 'भग्त-चरित' मे ल्खिा है ५ 
जछादशयस्यान्वरगादृर्माग मलब्धवन्धे गिरि चौर्य कृत्वा | 


' छोफेप्चल कान्वनपूर्व सेन वयन्ध कीत्यां सह कुन्तलेश ॥ 
इसके अनुसार सेतुबन्ध के रचयिता कुन्तल-नरेण ये | 
इन सभी य॒त्रों के सामृहिक आधार पर कहा जाता दे कि दस महाकाव्य के रुच- 
यिता प्रवरसेन, महाराजाधिराज विक्रमाठित्य (चन्द्रयुत द्वितीय) के समकालिक वाका- 
टक-नरेण प्रवरसेन (द्वितीय) थे ओर मद्मकवि काल्दास ग्रवस्सेन से सम्बद्ध ये। 
प्रवर॒सेन भोजदेव के नाम से भी ख्यात ये ओर बे बुन्तल-नरेंद्ा ये ) प्रवरसेन यदि 
भोजदैव कटे जाते रहे थी तो दसमें कोई आश्रय नहीं, क्योंकि भोज देश वाकाटकों के 
अधीन था, किन्तु उनका अधिकार हुन्तरू पर भी था, इसका कोई प्रमाण उपत्वव 
नहीं है। बहुत सम्मव है कि कृष्णकवि ने अपनी कसी गलत घारणा अथवा गलत 
सूचना के आधार पर ऐसा कद्य हो | 
कुन्तल्लेद्रचर दौत्यम---कुन्वलेब्बर-दौत्यम! सम्मवत कोई नाठक था जों अब 
अनुपल्ब्ध है। क्षेमेन्द्र ने अपने औचित्य-विचार में उसे कालिदास कृत बताया 
£ और उसका एक उद्धरण दिया हे जिससे जात होता दे कि किसी राजा ने किसी अन्य 
राजा के पास अपना दूत भेजा था | उसे वहों अपने नरेश की मर्यादा के अनुसार 
समासदा के बीच स्थान नहीं ठिया गया। तब वह भूमि पर ही बैंठ गया आर 


अत्यन्त गर्व और भान के साथ बोला--- 


साहित्य ग 


हक 
है 


इंह निवसति मेरु शेखर ध्माधराणों, 
इह विनिद्धित भारा सागरा सप्तचान्ये । 
इद्महिपति भोगस्तम्भ विशज्ञाजमान, 
घरणि तलमिददैव स्थानमस्य ट्विघानाम्‌ ॥ 

(इस पृथ्वी पर पर्व॑तों में सर्व्रेष्ठ मे पर्वत स्थित है, उस प्र सतसागर 
आधारित है और यह पृथिवी नागराज के सिर पर स्थित दे इस प्रशार यह थृमि 
ही मुझ सच्श व्यक्ति के सर्वथा उपयुक्त है ।) 

इस प्रकार दूत अपने उद्देश्य साधन के निमित्त बड़े ही जान्त भाव से अपमान का 
पी गया १ 
भोज ने अपने “आगार प्रकाश! और 'सरस्वती कण्ठाभरण' में, राजोगर ने अपने 
“काव्य मीमासा” में और मख़ुक ने अपने 'साहित्य दर्पण! म एक उद्धरण दिया है जा 
'कुन्तलेश्वर-दौत्यमम! का ही अनुमान किया जाता है। उससे शात शोता है कि बह दूती 
ऋाल्दिस स्वय, और भेजनेवाऊे राजा विक्रमादित्य थे, तथा वे दुन्तल नरेंग फ्री 
राज समा में गये ये । उपर्युक्त ग्रन्थों में उदुत अवतरण इस प्रकार है -- 
विक्रमादित्य--किं झुन्तलेश्वर करोति ? (कुन्तलेश्वर क्‍या कर सटे दे १) 
कालिदास---असकल हसित्वात्‌ क्षाल्ितानीव कान्‍्त्या, 
सुकुलित नयनत्वाद्‌ व्यक्त कर्णोत्पलछानि 
पिवति मधुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणा, 
स्वयि घिनिहित भार; कुन्तकानामधीश ॥ 


शासन-भार एक ओर रख कर, कुन्तल-नरेंग़् अपनी मधुर, सुगन्धित, मु३- 
ल्ति तथा लम्बे कमल नयनों वाली प्रियाओं का आस्वादन कर रहे है | 
विक्रमादित्य--पिवति मछुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणा, 

सयि विनद्वित भार कुन्तकानामचीश ॥ ' 


(कुन्तलाधीश को शासन से विरत रद्द कर अपनी प्रिया के मधुर और 
सुगन्धित मुख का आस्वादन करने दो)। 
इन अवत्तरणों से ज्ञात होता है कि कुन्तल-नरेश के पास चन्द्रगुत्त (द्वितीय) विक्रमादित्य 
ने दूत सेजा था और दूत ने ल्‍्लैदकर उसके शासन विरत और विल्पसरत होने की संचना 
दी। उुन्तलेश के राज-कार्य के प्रति उदासीन जान कर विक्रमादित्य आश्वस्त हुए । 
पर दौत्य-कार्य क्या था, इसका कुछ आभास नहीं मिलता | 

कुछ लग कुन्तलेश को पूर्व कथित कष्ण-कवि के प्रमाण से वाकाटक-नरेश प्रवरसेन 
अनुमान करते हैं। किन्तु चन्द्रगुत (द्वितीय) और प्रवस्सेन के जो सम्बन्ध थे पुरा- 
तालिक साधनों और सेतु-बन्ध के सम्बन्ध में ऊपर कही बातों से जशात होते है उनके 


१३४ गुप्त साम्राज्य 


वासवबदचा--वासवदत्ता सुबन्धु रचित नायक हैं जिसकी भूरि-भूरि प्रणगसा वाण, 
वाक्पतिगज, मस्त और कविराज ने की है | नाटक के आमुख में कहा गया है -- 


विपधरतो प्यति विपम- साल इतति न पृपा वदन्ति विद्वांस | 
यदयम्‌ नकुलद्गें पी सकुलद्वेपी पुन पिश्ञुन ॥ 

अतिमलिने कर्तब्ये भवत्ति खलानामतीव निपुणा घी । 
तिमिरे हि कौशिकाना रूप प्रतिपयते चक्लु ॥ 

विध्चस्त परगुणाना भव॒ति खलानामतीब मलिनत्वम्‌ । 
अन्तरित शशिरुचामपि सछिलमुचा मलिननिमाभ्यधिकः ॥ 
सा रसवत्ता विहता नयका विलप्तन्ति चरति नो के क | 
सरसीव कीत्िशेप गतबति भ्रुवि विक्रमादित्ये ॥* 


विद्जनों ने ठीक ही कहा है कि खल सॉपों से भी अभिक दुष्ट है। सॉप, 
जो नकुल (नेवला) ढेषी है, अपने कुछ का द्वेषी (न-दुल-दवेपी) नहों होता , किन्तु 
खल तो अपने कुल के प्रति भी दुष्टता करते रहते है । उच्दर्कों की तरह खलों की 
ऊएखे, ऊंजेरे पे सी चेससरी है, थे दूसरे के जुझो को फसिप्डस्त करके स्वय अधिक: 
मत्नि वन जाते हैं, जिस प्रकार चन्द्र को ढक कर मेघ और अधिक काला हो 
जाता है । विक्रमादित्य के निधन के पश्चात्‌ कला और कविता श्रेम छप्त हो गया, 
नये-नये लगेग विलसित हो रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति का हाथ अपने पडोसी के 
गले पर है । 
इसमें सम्भवत सुबन्धु ने अपने समय की बदलती हुई स्थिति की और इंगित किया है | 
इस कारण अनेक लोग इन पक्तियों में विक्रमादित्य (चन्द्रगुत द्वितीय) के निधनोपरान्त 
देश में व्यास आन्‍न्तरिक अश्यान्ति की झलक देखते हैं । हे 
सुबन्धु ने अपने ग्रन्थ में उ्योतकर (ल्गमग ५०० ई०) का उल्लेख किया है, 
इसलिए. उनका समय छठी शती से पूर्व नहीं कह्ा जा सकता और साथ ह्वी इस बात की 
भी कल्पना नहीं की जा सकती कि उन्होने सौ वर्ष पूर्व हुए चन्द्रयुत्त ( द्वितीय ) की कर्चा 
की होगी। अत उनका तात्पर्य किसी उत्तरवर्ती विक्रमादित्य विरुर्द-धारी गरुत शासक 
से ही दोगा , किन्तु उनका तात्पर्य किससे है कहना कठिन है क्योंकि चन्द्रगुत विक्क- 
मादित्य के समान कविता और कला का प्रेमी दूसरा कोई शासक जान नहीं पडता । 
चखुबन्घु-चसरित--प्रख्यात बौद्ध लेखक परमार्थ ने सुविख्यात दार्शनिक वसुकनन्‍्धु 
का चरित ल्खि है। उसमें जो कुछ कहा गया है, उसके अनुसार वसुवन्धु का जन्म 
पुरुषपुर (पेशावर) में एक कौशिक गोत्रीय ब्राक्मण के घर हुआ था | साख्य के सरक्षक 
अयोध्या-नरेश विक्रमादित्य को बसुबन्धु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया | राजा विक्रमादित्य 
ने अपसे उत्तराधिकारी राजदुमार बाल्यदित्य को वसबन्धु के पास बौद्ध-मत की शिक्षा 


१ वासवदत्ता, सम्पा० फिटजप्डवर्ड दाल, ( विवलियोथिका इण्डिका ), ए० ५७! 


साहित्य १३५ 
प्राप्त करने के लिए भेजा । रानी ने भी उनसे दीक्षा ली। गद्दी पर पठने क फक बाद 
बालद्वित्य ओर उनकी माने वसुबस्धु को अयोच्या चुलया ओर उन्हें प्रिभेष गरणण 
प्रदान किया । साठ घर्ष की अवस्था मे वसुयन्धु की सृत्यु हुई । 

ताकादुसु ने वसुबन्धु का समय ४२०-५०० ३० निर्धारित किया है। 'नोयल परी 
ने उन्हें चौथी शती ई० में रखा है ।' इस कारण उनवा सरक्षक नरेश कौन था, सका 
निधारण करना सुगम नहीं है। नोयल पेरी की बात से रहमत होते रए विन्गेण्ट स्मिथ 
का कहना है कि बसुबन्धु के सरक्षक विक्रमादित्य ओर बालादित्य प्रमश चन्द्रगु्त (प्रथम) 
ओर ससमुद्रगुप्त हें ।* किन्तु न तो प्रथम चन्द्रगुपत को कही विक्रमादित्य कष्ट गया है और 
न समुद्रगुप्त को बालदित्य | हृस्प्रसाद शासत्री का मत है कि वसुबन्धु के सरक्षफ द्वितीय 
चन्द्रगु्त विक्रमादित्य और उनके ल्डके प्रथम कुमारशुप्त ये ।' उन्होंने बालदित्य का 


ताले. “युवा पुत्र” माना है। भण्डारकर (द० २०) ने भी विक्रमादित्य को चन्द्रगुत 
(द्वितीय भाना है किन्तु उनके मतानुसार बालदित्य गोविन्दगुतत है ।* पाठक 
(के० बी०), और हार्लछे (ए० एफ ० आर०) के मतानुसार चसुयन्धु प्रथम कुमार- 
गुप्त, स्कन्दगुत और नरसिंहगुप्त के समकाल्कि ये। सिनहा (वि प्र ०) उन्हें प्रथम 
ऊमारजुत्त, स्कन्दगुत्त, पुरुणुप्त, स्कन्दगुत, द्वितीय कुमारगुप्त, चुधणुप्त, और नरसिंदगुप 
सब कट समकाल्कि मानते हैं ।* बामन के एक विवादग्रस्त अवतरण के आधार पर, 
जिसका उल्लेख आगे किया गया है, इन सभी विद्वानों ने प्रथम कुमारगुत और बसु- 
बन्धु की समसामयिकता की बात कही है। स्कन्दगुप्त और नरसिंहगुप्त के साथ वसुयन्धु 
की समतामयिकता के छिए पाठक और हार्नले ने परमार्थ का आश्रय लिया है। अपने 
से के समाधान में हार्नले ने स्कन्दगुप्त की, जिन्हें कतिपय चॉदी के सिक्कों पर 'विक्रमा- 
देत्य 


फहद्दा गया है, नरतिंहगुप्त बालादित्य फे पिता पुरुगुप्त से करने की चेश की है। 
जान एलन की दृष्टि में स्कन्दगुप् 


कक गुप्त को घुरुशु्त मानने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि 
ने चुधगुत के सोने के सिक्का पर, जिनके पट ओर थ्री 'विक्रम' अक्ति है धुएं पढ़ा 
है। अत उन्होंने 


बसुबन्धु के सरक्षक विक्रमादित्य की पहनचान पुरुगुप्त से और उनके 
बेटे बाव्यदित्य की नरसिंहगुप्त से की है | 


|, सिनहा ने इन्हीं मतों का अनुसरण मात्र 
किया है, और नरसिंदगुप्त बुधगुस के बाद सिंहासनारूढ हुआ, पीछे से ज्ञात इस तथ्य 
१ कलर अप अर कमल कद शक किरिक 

ज० रा० ए० सो०, १९०५, पृ ० ४४ | 

यु० ६० फ० इ० ओ०, १९११, पू० ३३५९-४० | 

अए९ हि० इ०, पृ० १६। 

ज० ए० सो० बृ०, १ ( न० सौ० ), पृ० २०५३ । 

६० ए०, ४९, पू० १ और आगे । 

चही, ४०, पू० १७० ७१ । 

वही, १० २६४ | 

डि० कि० स०, १० ८३। 


& ढ6#0+*+4 लत 


५ सि० म्यु० मु० सू०, गु० चु०, भूमिका, पू० ५० ७१ | 


११६ गुप्त साम्राज्य 


के सा4 सामणस्य स्थापित करने की चेष्ट की है। किन्तु प्रथम उमारगुपत के' पश्चात्‌ 
शीसकोी के 5उचतराधिकार क्रम के सम्बन्ध में जात तथ्यों का गम्भीरता के खार्भ मनन 
करने पर यह स्प्ट हो जाता है कि ये सारे अनुमान अमान्य टे। युग के 
पश्चात्‌, यदि चह बस्ठ॒तः सत्तारूढ़ हुआ था, नरसिंहगुत्त के गज्यारोहण से प्रहक्के कम 
से कम तीन और राजे हुए । श्स प्रकार अपने पिता के समय में नरसिंहगुप्त के छत्तरा- 
घिकारी राजकुमार होने की वात ही नहीं उठती | फिर नरखिह्गुस्त का स्थात् वेन्- 
गुप्त के बाद ही आता हे, ओर गुनइधर ताम्रशासन के अनुसार वैन्यगृप्त का समय 
१८८ श॒ुत्त सवत्‌ (५०६-५०७ ६०) है| इसका अर्थ यह हुआ कि नरसिंहगुत्त 
५ ०६--५०७ ई० के बाद ही किसी समय शासक हुआ | और इस समय तक निःसन्देह 
वसुबन्धु जीवित नहीं थे । अत इस तथ्य के होते हुए भी कि नरखिंहगुत बराढ्ठित्य 
और स्कन्दगुप्त तथा बुधगुप्त विक्रमादित्य कह्दे जते थे, वे लोग बस॒बन्धु के संरक्षक 
नदी हो सकते। बसुबन्धु का सरक्षक यदि कोई विक्रमादित्य हो सकता है तो वह ऋद्धगुत 
(द्वितीय) ही हो सकता है, जैसा कि दरप्रसाद भारत्री और मप्डारकर का अनुमान- हैं । 
और इस अवस्था में उत्तराधिकारी ग्रजकुमार बाल्यदित्य के रूप में गोविन्दगुत,की | ही 
कव्पना की जा सकती है जैसा कि भण्डारकर ने किया ढे ] हे 
काव्यालंकार-लूत्न-इकच्ि--वामन (लगभग ८०० ई०) ने काव्यालकार उन- 
ब्ृत्ति नामक एक अलकार अन्थ ल्खि है जिसमें सामिप्रायत्व के उठाहरण स्वरूप (उन्होंने 
निम्नलिखित इल्लोक उद्धृत किया है -- | 3) 
ह सौ य॑ सम्पति चन्द्रयुप्त तनय चन्द्रमकाशोशुबा।. - 


बे ढ़ एं 


जातो भूपति राश्रय कृतिधिय दिश्टिना छृतार्यक्रय ॥. , ५, 


चन्द्रशुत का वही बेटा घुबक चन्द्रम्काश (अथवा चन्द्र के समान श्रका- 
ध््ु 
शित युवक बेटा) जो विद्वानों का आश्रव्दाता है, अब राजा वन गया है।और 


बधाई का पात्र है | ये 
इसकी टीका करते हुए वामन का कहना है. आश्रय कुतिधियास्र इत्यस्य श्र (ब/छुं- 
'बन्धु सचिध्योपक्षेप् परत्वाद्‌ सामिप्रायत्वम्‌ (कतधियाम्‌ झब्द यहाँ साभिप्रा्य का 
उदाहरण है, उसमें ख़बन्‍्धु (अथवा बसुबन्ध) के सचिव (अथवा) साथी होने का 
सकेत है । हा 

इस अव॒तरण की और सर्वप्रथम दरप्रसाद शास्त्री ने ध्यान आकुृष्ट किया था ।* 
इस अवतरण के आश्रय कृतिधिय सुबन्धु है या वसुबन्धु यह विवादग्रस्त है। शास्त्री ने 
दिल पिन कल कर कभी 


१२ देखिये पांछे, ए० ४२१! 
२ अध्याय ३।२, ( वाणी विरछास प्रेस सस्करण ), ४५० < ध्‌। 


३ ज० ए० सो० २०, १९१०, प्‌० २०३ और भागे । 


११८ गुप्त साम्राय्य 


अरिपुर च परकलत्र फाम़ुक कामिनीवेशगुप्त चनद्वंगुप्त, दाफपतिमशातयत्‌ । 
दत्नुनगर (आअरिपुर ) म पग्कलत्र-क्रामक जाकपत्ति कामिनीवेशधारी' ऋन्‍्कमृप्त 
द्वारा सांस गया | * 
धाकराचार्य ( १५७१३ ४० ) ने अपनी टीका से दसका इस प्रकार स्प्टीकरण 
डिया है -- ; 
शकानाम आचार्य” शक्रपति चन्द्रगुप्त आातृजाया शध्रुवदेवां प्रार्थथमान 
चन्ड्रगुप्तेन धवदेवी वेपधारिणी सत्रीवेषजनपरिबृत्तेत रहसि व्यापादित- | 


थाकपति ने चन्द्रगुम की भावज ( भाभी ) की आकाश्षा की अतः उसने अ्रुवटेवी 
के बेश मे, अन्य नारी वेशधारी व्यक्तियों की सहायता से मार डाला । 
इस अवत्तरग की ओर सर्वप्रथम भाऊ दाजी ने ध्यान आक्ृष्ट किया था | उस 
समय उन्होंने यह मत व्यक्त किया था कि इसमें चन्द्रगुतत विक्रमादित्य दास अन्तिम 
पश्चिमी शक क्षत्रप रुद्नसिष्ट की हत्या का सकेत है | तब इतिहासकारों ने इसका ऐसतति- 
टासिक महत्व अस्वीकार किया और पक्तियों को “बदनाम करने वाढी जनशुति 
(स्म्रैण्डलस टेडिशन)” की सजा दी । जब कवि रामक्ृष्ण ने खयार ग्रकाश में उपल्व्ध 
देवीचन्द्रगुतम्‌ के अवतरण्णो की ओर सरस्वती ( ए० आर० ) का ध्यान आईपट किया 
तो उन्होंने उक्त अवतरणों के साथ इसे भी धुन' प्रकाशित किया” और अब तो 
इसका शेतिहासिक महत्त्व प्रत्यक्ष ही है। इससे प्रकट है कि बाण के समय म्रें रामगुत- 
अवस्वामिनी-चन्द्रगुत वाली घटना की लोगों को प्री जानकारी थी और उस कथा से 
सस्कृत के विद्वान अठारहवीं शती में भी परिचित थे । 
काव्यमीमासा--काव्यमीमासा राजश्रेखर कृत काव्यभ्ास्त्र हें। उसका समग्र 
दसवीं गती ई० ऑका जाता है। दसमें उन्होंने भ्क्तक वास्व॒स्वरूप के 'कथोत्य 
( ऐतिदासिक घटना ) का उठ्ाहरण प्रस्तुत करते हुए निग्नलिसित चढट उद्धृत 
किया है-- 
दत्वा रुदगति खसाधिपतये देवीं श्वुवस्थामिनीम । 
यसर्माव्‌ खण्डित साहसो निवद्ते श्री शर्मयुप्ती न्रप मर 
' तस्मिननेव हिमाछये शुरु सुह्य कोपाक्रणित किन्‍नरे । 
गीयन्ते तब कार्तिकेयनगर ख्रीणा गण कीत्त॑य ॥* 


वीक नमन नी पतन 33 -मयन-_ न आनकन००क>न+++०५७ आना). 





? निर्णयसागर प्रेस सत्करण, 9० २०० | 

२ ,लिट्रेरी रिमेन्स ऑवब डॉ० साऊटाजी, ८० १5३-१४॥ 

३ आ० हिं० इ०, तीसरा संस्करण, प्ृ० २५२ । 

४ इु० छ०, ५२) ४० ९८३ व 

५ गा० ओ० सी०) पृ० ८७। इस अवनरण के ऐतिहासिक मइत्त को ओर सर्वप्रथम चन्द्रघर शमा 
मुलेरी ने ध्यान आकृष्ट किया था ( नागरी प्रचारिणी पत्रिका) रै। ४० २३६४-३० » । उसके वाद 

इसवी चर्चा अल्तेकर ने की ( ज० बि० उ० रि० सो०, १४, ४० २८५) । 


लत 


साहित्य 3 


... कातिकय नगर की नारियों, किह्षस की ध्यनिया पर उस  मालय के गुर 
गुद्दाओं में तुम्हारा यशोगान कर रही हे, जहाँ रुप श्री शर्मगुतत अपने फो परिरा 
ओऔर याहर निकलने में असमर्थ पाकर दृतात् हुआ और राजा फी देवी ध्रृ् 
स्वामिनी को देकर लोग । 
राजशेखर ने इसे कथोत्थ ( ऐतिहासिक घटना ) के उठाहरण रुप में प्रस्तुत ऊिया 
है, इसका अर्थ यह होता है कि उन्हें इस बात का पता था फ़ि झर्मगुत (सम्मयत 
रामगुप्त से विकृत ) नामक कोई राजा था जो किसी सस ( शऊ ) राजा द्वारा धरे 
जाने पर अपनी रानी ध्रुबदेवी को देने पर विवश हुआ था | इस प्रकार यह अवत्तग्ग 
'देवीचन्द्रगुतम' की कथा का समर्थन करता है, साथ ही इस बात पर भी प्रकाद् 
डाल्ता है कि घटना कातिकेयनगर में घटी थयी। यद्यपि “कार्तिकेयनगर 
सत्रीण' का स्वामाविक समास बनता है, तथापि कुछ विद्वार्नों की धारणा है फ़रि 
यह घट कार्तिकेय नामक च्यक्ति को सम्बोधित किया गया है। अज्तेफर 
(अ० स०) इस कार्तिकेय को गुप्तवशीय प्रथम कुमारगुप्त अनुमान करते है ।' फिनन्‍्सतु 
कोई कवि इतना धृष्ट और मर्यादारद्दित नहीं होगा कि बह किसी राजा की चाटुझारिता 
करते हुए उसके सामने ऐसी बात कहे जो उसके पूर्वजों को हेय रूप में उपस्थित करती 
हों, वद्ध के कल्क को उद्धासित करती हो। ऐसी अवस्था में जब कि घटना का 
सम्बन्ध उस राजा की माता से ही हो, जिसकी कि कवि चाहुकारी कर रहा है, इस 
प्रकार की बात कभी कह्देगा, इसकी कबव्पना भी नहीं की जा सकती । भीराणी 
(वी० बी०) का अनुमान हैकि यह चह कन्नौज-नरेश महिपाल को राम्बोधित की गयी है, 
जो राजशेखर के सरक्षकों में था ।' पर इसकी भी सम्मावना नहीं जान पडती | 
आयुवेद-दीषिका-टीका--वारहवीं शती ई० मध्य मे क्रपाणिवत्त ने 'आयुर्वद 
दोपिका-टीका” नाम से सुप्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रन्थ “चरक-सहिता' प्रस्तुत की थी। उससमें 
अप्रत्याशित रूप से द्वितीय चद्भगुप्त और भ्रातृ-हृत्या के निमित्त छह्म उन्माद का उल्लेख 
हे स् है जिससे देवी-चन्द्रगुतम्‌ और कुछ अन्य सूत्रों में कही बातों का समर्थन 
होता है । 


उन्होंने विमान-स्थान के चतुर्थ अध्याय केआठवे सूच उपधिमलुबन्धेन की व्याख्या 

“-ऊस्ते हुए. कष्टा है--उपेत्य घीयते इति उपाधि छद्म इत्यथ, | तमनुवन्धेनोत्तर काछीन 
फलेन । उप्तरकालू आतादि बघेन फरेन ज्ञायते यदयसु॒न्मत्त छद्यप्रचारी चन्द्रगुप्त 
इति ४ छल की कल्पना उपधि है, उसका अर्थ है 


छद्मय । उत्तरकाढीन फल उसका 
अजुन्‍न्‍्ध है। यथा--आगे चल कर अपने भाई तथा अन्य ल्पेगों की हत्या करने के 


निभित घन्द्रगुप्त ने छल करके अपने को उन्मत्त घोषित कर दिया था । 


+ 703७-34 े४क>त+ ००४०७ ४५००० ७५७ ०. ४००००» 55 »० ० 
२ ज० बि० 3० रि० सो०, १२४, पृ० २४५ | 
> ६०४०, ५२ , पू० २०१! 


३ नर्ण्यसागर प्रेस सस्क्रण, तौमरा स॒०, १० २४८ ४९ | 


६८४० गुस साम्राज्य 


कुचलूबमाछा--उद्योतन सरि ( उपनाम दाक्षिण्यचिह् ) ने शक ९९ (७७७६०) 
भ माकुत मे कुवल्यमाल' नामक जैन कथा प्रस्तुत की थी। उसकी पुष्पिका म 
उन्होंने अपने परिवार, अपने गुरु, समय, स्थान आडि की विस्तृत चर्चा की है | उसकी 
निम्नलिसित पक्तियो को लोग गुप्त टतिहास की दृष्टि से महत्व का मानते हैं-- * 
अत्थि पुहईपसिद्धा दोण्णि चेय देसत्ति। 
तत्थत्थि पह णामेण उत्तरावह चुहजणाइण्ण ॥ 
सुद्दिअचारुसोहा विभसिभकमछाणणा ब्रिमलडठेह्ा । 
तत्थत्यि जलहिट्इआ सरिआ अह चन्दर्भायअत्ति ॥ 
तीरम्सि तीय पयडा पच्चहया णाम रयणसोहिला | ल्‍ 
जत्थित्थि ढिए झुत्ता पुहद् सिरितोरराएण ॥ 
तस्स गुरु हरिउत्तों आयरिको आसि शुत्तवंसओ । 
तीय णथरीय दिण्णों जेंण गिवेसो तहिं काठे ॥ 
+ तस्स विसिस्सो पयडो महाकई देवउत्तणामोत्ति ॥: 
पृथ्वी पर दो ही देश प्रसिद्ध है। उनमें उत्तरापथ विद्वानों का देश कहा 
गया है। उसके मध्य से चन्दभाय € चन्द्रभागा ) नदी बहती है। उसके किनारे 
पत्चइया नामक सुन्दर नगर हैं, जहों श्री तोरराव (पूना प्रति के अनुसार तीरमाण) 
रहता और प्रथिवी पर शासन करता था । उसके गुरु हरिगुप्त ये जो स्वय॑ ग्रुत 
चच्च के थे और वहीं रहते ये। इस गुरु के देवगुतत नामक झिग्य थे जो स्वर्य महा- 
कवि थे | पूना प्रति भे देवगुस को कल्ा-कुशली सिद्धान्त-विदाननो ( विंदान ) 
कइदक्खों ( कविदक्ष ) कहा गया है | 
कबलयमाला के प्राक्थन मे गुप्त वश के राजर्पि देवगुस ( बसे गुत्ताण रायरिपी ) 
का उल्लेख है जो त्रिपुरपचरित के लेखक थे | सम्मवत. मद्दाकबि देवगुस ओर शाजपि 
देवगुस एक ही व्यक्ति हैं। राजर्पि के विरुठ से ऐसा प्रकट होता है कि थे शु्त 
राजवश के थे | ; 
इस प्रकार. इससे गुसव् के दो व्यक्तियों--हरिगुसत और देवगुप्त का नाम/शात 
होता है। हरिगुत्र हुण तोस्माण के समकालिकि थे और देवगुत उनके कनिष्ठ सम- 
कालिक | पर शुस॒ राजबश के इतिहास में इनका स्थान क्‍या था यह अमी.-क्रिंसी भी 
सूत्र से निर्धारित करना सम्मव नहीं हो सका है | । 
कालिदास की कृतियॉ--सस्क्ृत साहित्य में कवि और नाटककार के रूप' 
कालिदास की सर्वाधिक ख्याति है। उनकी महत्ता इतनी जगत्पसिद्ध है कि छत्तकी 
किसी प्रकार की चर्चा अनावश्यक है, किन्ठु उनका समय भारतीय तिथयि-क्रम की खबसे 
उलझी हुई पहेली है । भारतीय ज्ञान के शोधकाल के आरम्भ में ही यह समस्या सामने 


आयी थी और आज भी ज्यों की त्यो बनी हुई है । 





$ ज० जि० उ० हि० सो०, २४, ए० २८॥ 


साहित्य 3443 


पुछे ( एचच० ) ने उन्हे ईसा पूर्व आठवी शती में सता था और बेयर (ए०) उन 
ग्यारवीं शती ई० मे उतार लाये ये। किन्तु यह बिलत बाल सीमा अब पद चर 
दूसरी छाती ई० पू७ ओर छटी शती ६० के बीच सिमट गयी है। राप्र (एसल्शार०), 
कुन्दनणजा ( सी० )' तथा कुछ अन्य विद्वानों का मत द कि वह आग्निभित धुग £ै 
राजस्भा के कवि थे। करन्दीकर (एम० ए.०), चद्येपाध्याय (ले च०),' शो पार 
(,बी० आर० आर० ),* शेम्बबनेक ( के० एम० )५ तथा उुछ अन्य लोग उनरा 
समय पहली शती ई० पू० मानते दे और कहते हैं कि वे उज्यिनी नरेश विप्मारिय 
के गज कवि थे | कीय ( ए० बी० ),' मेकठानेल ( ए० ए० )/ विशेष्द स्मिथ, 
रायचोघुरी ( हे” रा० ),/ मुखर्जी ( रा० कु० )! तथा अन्य अनेक विद्वान उनट 
गुप्तऋाक में स्पते है और द्वित्तीय चन्द्रगुत को उनका संरक्षक मानते दे। मग्ैनाशियार 
( एस० ) प्रर्नत कुछ लोग कुमारगुत (प्रथम) अथवा स्वन्दगुप्त यो उनवा सरत्रक 
बताते हैं। रूचर ( डब्दू० )१ ने किसी गुप्त सप्ताद्‌ का नामोछस न कर, मत च्पनक 
किग्रा, है कि काल्दिस चोथी अथवा पॉचवी शताब्दी ई० मे हुए थे | पग्नुमन ( जै० ), 
मैक्समूछर, भण्डारकर (२० द० ) ओर श्रीनिवास आयगर (पी० टी० ) पड़ी 
अंती ई8 की चात कहते है | 
इममें से प्रय्येक मत के पक्ष में कुछ न कुछ प्रयक्त ते है, अत जो ल्‍पेमग इस 
विवाद में नहीं पडना चाहते वे निरापद रूप से काल्दास का समय ई० पृ० १०० 
और,४५० ई० के बीच मान कर चुप रद जाते है ।” यो सचेत मत कालिदास का 
समय ४१० ई० के आसपास मानता दै [५ सभी मतामत पर विचार करने के याद 
४५ अभिवान शाकुन्तल की भूमिका । 


३ छनवुस ऑँव ओरियण्डल रिसर्च, मद्रास विश्वविद्यालय, ६ ( १), इ० दि० क्का०, १८) पू० 
१२५८, ज० यू० पी० हि० सो०, १०७। 
२५ कुमारसम्भव वी भूमिका । 


४ इलाहाबाद यूनिवर्सिये स्ट्डीज, २, १० ७९ १७० | 
७५ गुप्ता पालिटी, ५० ३५। 


*<. स्केमर एबाउच द्‌ गुप्ताज, बम्वइ, १५७५३ , पृ० ४८ | 


७ दिरट्री जॉव सस्कृत लिस्रेचर, आवसफोर्ड, १९२८, ५० ७४-१०१॥ 
< दिस्ट्री आव संस्कृत लिस्रेचर १ 


९, अलां दिस्ट्री ओंद्‌ इण्डिया, पू० २१२) पा० टि० २। 


९० प्रोलिटिकिल हिस्द्री ऑव एशियण्ट इण्डिया, ५वाँ सस्करण, पृ० '*६४ । 
१९ शुप्त इम्पायर, ५० ४७॥) 


*२ पोलिटिकल एण्ड कल्चरल दिस्ट्री ऑव इण्डिया, १। 
२३, कालिदस, द ध्यमन सीनिंग ऑव द्विज व॒कसे, वलिन १९५७। 
१६ देवस्थली ( जो० वो० ), कासिकल एज, साहित्य सम्बन्धी अध्याय, ० ३०३ | 
१५. अस्तेफर, ०० एस०, वाकाटक-गुप्त एज, पृ० ४०५, मेहेण्डेल (एम० ए० ), द एज 
इम्पीरियड यूनिदी, पृू० २६५, वागजोी ( पी० सीौ० ) और राघवन ( हक ), कि हज 
ह् 'दिल्द्री जोच इण्टिया, २, पृ० ६४४०। 3७७७ 
ं ६ 


शी गुप्त साम्राज्य 


कुबछबमाछा--उद्योतन सरि ( उपनाम दाक्षिप्यच्िद्द ) ने शक्त६ ९९ (७७७३०) 
सम प्राकंत म कुवल्यमाल्य नामक जैन कथा प्रस्तुत की थी। उसकी प्रुष्यिका मं 
उन्होंने अपने परिवार, अपने गुरु, समय, स्थान आइि की विस्तृत चर्चा की है । उसकी 
निम्नलिसित पक्तियो को लोग गुप्त इतिहास की दृष्टि से महत्व का मानते है--- * 

अत्थि पुहंपसिद्ध/ दोण्णि चेय देसत्ति | 

तत्थत्थि पह णासमेण उत्तराबह चुहजणाइण्ण ॥ 

सुददद्अचारससोहा विजसिभकमछाणणा विसरूदेहा । 

तत्थत्थि जलहिदड़जआ सरिआ अह चन्दरसाय5त्ति ॥ 

तीरम्सि तीय पयडा पन्चइया णाम रयणसोहिला | 

जत्थित्थि दिए म्ुत्ता पुहईं सिरितोररापुण ॥ 

तसस गुर हरिउत्तो आयरिओो आसि गुत्तब॑ंसओ | 

तीय णयरीय दिंण्णो जेण गिचवेसो तहिं काले ॥ 
+ तस्स विसिस्सों पयडों महाकई देवउत्तणामोत्ति ।* 

पृथ्वी पर ठो ही देश प्रसिद्ध है। उनमें उत्तरापथ विद्वानों का देदा कंद्रा 
गया है। उसके मध्य से चन्दभाय ( चन्द्रभागा ) नदी बहती है । उसके किनारे 
पव्चदया नामक सुन्दर नगर है, जहाँ श्री त्तोरराय (पूना प्रति के अनुसार तोर॒माण) 
रहता और प्रथिवी पर द्ासन करता था | उसके गुरु दरिशुप्त ये जो स्व गुत 
वद्य के थे और वहीं रहते थे | इस गुरु के देवगुप्त नामक झ्विग्य थे जो स्वर्य॑ महा- 
कवि थे | पूना प्रति मे देवगुप्त को कला-कुशली सिद्धान्त-विदाननों ( विद्वान ) 

कइदक्खो ( कविदक्ष ) कहा गया है| 

कंवल्यमाला के प्राकथन में गुप्त वद्य के राजर्पि देवगुप्त ( बसे शुत्ताण रायरिपो ) 
का, उल्लेख हे जो तिपुरुषचरित के लेखक थे । सम्मवत महाकवि देवगुप्त और शंजर्पि 
देवगुत एक ही व्यक्ति हैं। राजपि के विरुद से ऐसा प्रकट होता ढे कि थे शुत्त 
राजवश के ये | 

इस प्रकार इससे गुप्तवश के दो व्यक्तियों--हसरिगुत ओर देवगुत्त का नामजात 
होता है। दरिगुस्त हूुण तोर्माण के समकाल्कि थे और देवगुत उनके कनिष्ठ सम- 
कालिक | पर गुस्त राजवण के इतिहास में इनका स्थान क्‍या था यह अभी. क्रिस 
यत्र से निर्धारित करना सम्भव नहीं हो सका है | +-) 

कालिदास की कृतियॉ---सस्क्ृत साहित्य में कवि और नाटककार के रूप' 
काल्दिास की सर्वाधिक ख्याति है। उनकी महत्ता इतनी जगव्मसिद्ध है कि उसकी 
किसी ध्रकार की चर्चा अनावश्यक है, किन्तु उनका समय भारतीय तिथि-क्रम की छब्से 

उलझी हुई पहेली है | भारतीय जान के शोघकाल के आरम्भ में ही यह समस्या सामने 


आयी थी और जज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है ! 


9 ज० चिं० 59 हि० सो०, १४, पू ० २८ | 
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इमारी यही धारणा बनती ऐै कि कालिदास द्वितीय चन्द्रगुप्त ( विक्रमादित्यः ) के ही 
आश्रित रहे हेंगे | हू 
चस्व॒स्थिति जो भी हो, यदि विद्वानों की बहुमत धारणा के अनुसार कालिदास गुप्त 
काल में हुए ये ( उनका सरक्षक द्वितीय चन्द्रगुप्त, प्रथम कुमारगुप्त अथवा स्कम्दुप्त 
कोई मी रहा दो ) तो नि.सन्दिग्ध रूप से कह्य जा सकता है कि उनकी रचनाओँ--- 
अमिश्ञान शाकुन्तल, विक्रमोर्वशीय, माल्विकाग्निमित्र, रघुवश, मेघदूत और ऋतु-सहार 
में उस थुग के छोक जीवन का प्रतिबरिम्त्र सुगमता से देखा जा सकता है | कुछ विद्वान 
तो उनमे तत्कालीन राजनीतिक इत्तिहास की झलक भी देखते हैं। रघुबश मे वर्णित 
रघु के दिग्विजय में लोग समुद्रगुप्त के दिग्विजय की छाया पाते है | 
कथा-सरित्सागर--कथासरित्सागर कश्मीरी पण्डित सोमदेव द्वारा' ग्यारहवीं 
दाती के अन्त में कश्मीर-नरेश् हर्ष के राजकाल मे प्रस्तुत कथा सम्रह है। सम़्हेता का 
तो कहना है कि उसका ग्रन्थ गुणाक्य कृत वृह्दत्कथा का ही, जो पैशाची भाषा में किसी 
सातवाहन राजा के समय में ल्खी गयी थी, साराश है, किन्तु उनमें परवर्ती कहानियाँ 
का भी समावेश जान पडता है | कुछ विद्वानों की धारणा हे कि उसमें विषमशील 
नामक जो अठारहवों लम्बक है उसका सम्बन्ध कुछ न कुछ गुप्त-वशीय इतिहास से 
है ॥ उसमें दी गयी कथा इस प्रकार है-- । 
अवन्ति में उनयिनी नामक नगर है जहाँ शिव का निवास है | जिस प्रकार 
अमरावती में इन्द्र निवास करते हैं, उसी प्रकार वहाँ भहेन्द्रादित्य नामक छत्रु- 
निहन्ता राजा रहता था |। बह अनेक शास्त्रास्न्ों को धारण करता था तथा अत्यन्त 
इक्तिशाली था। दान के लिए उसके हाथ सदा खुले रहते थे, साथ ही,हर समय 
वे तलवार की मूठ पर भी बने रहते थे। उसके एक पत्नी थी जिसका नाम सौम्य- 
दर्णना था ! 
उन्हीं दिनों की बात है, शिव पार्वती के साथ कैल्यस पर विराज रहे थे । 
स्‍लेच्छों की यातनाओं से त्रस्त होकर देवता छोग इन्द्र के नेतृत्व में उनके पास 
गये । जब उन्होने उनसे उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने उनसे निवेदन 
किया--“'किसी ऐसे को प्रध्वी ५र जन्म लेने के लिए भेजिये जो इतना शक्ति- 
शाली हो कि वह स्लेच्छों का सर्वनारशा कर सके |” 
जब देवता ल्गेग लौट गये तब शिवजी ने अपने गण मलूयवत को बुल्यया 
और उससे कहा--“बत्स, मनुष्य का रूप धारण कर उजयिनी नगरी में राजा 
महेन्द्रादित्य के वीर पुत्र के रूप में जन्म छो । उन सब म्लेच्छों को मार डाल्मे जो 
न्ञयी में वर्णित भर्यादा के पालन करने में बाधा डालते हैं। मेरे प्रखाद से ठुम 
पृथिबी के सप्त-खण्डों पर शासन करने वाले राजा होगे और राक्षस, यक्ष और 
तैताल तुग्हारी महा स्वीकार करेंगे | 








१ टॉनी और पेशर सस्करण, लन्‍्दन, १५२८, भाग ९, पृ० २-११, ३४ | 
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«५. और तय सदेन्द्रादित्य की पत्नी गर्भवती हुई । और यथा समय उन्होने एक 
प्रोतिझाज्ञाली पुत्र को जन्म दिया | राजा मरेन्द्रादित्य ने उसके विक्रमादित्य तथा 
विधमशील दो नाम रखे | राजकुमार विक्रमादित्य जब बडा हुआ, ठतन्त उसका 
झउुपनयन सस्वार हुआ और वह पढने के लिए बैठाया गया । अभ्यापक छोग ता 
निर्मित्त मात्र रहे, उसका शान निरायास अपने आप बढ़ता गया | 

! और तब उसके पिता महेन्द्रादित्य ने, यह देस कर कि उसवा चेटा जवानी 
की उमयगों में भरा हुआ है, बहुत वीर है और प्रजा उसवो प्यार करती ९, 
विधिवत्‌ उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और स्वय बूढ़े होन 
के कारण अपनी पत्नी और मन्त्रियों के साथ शिव की दरण में वाराणसी चला 
मया ३ ! 

: पिता का णज्य प्राप्त कर शजा विक्रमादित्य यर्य के प्रर तेज के समान 
चभकने लगा । गर्वीछे राजाओं ने जब उसके झ्ुके हुए धनुप पर नदी हुई 
प्रत्यज्ञा देखी त्तो उससे सीख छी और स्वय उसी की ततरद झुक गये । ,गैतालो, 
ग़क्षों और अन्य दैत्यों को अपने अधीन करने के पश्चात्‌ उसने देवी मर्यादा के 
साथ, उन छोगों का न्यायपूर्चक दमन किया जो कुपथ पर थे ] विक्रमादित्य को 
सेना सूर्य की किरणों के समान प्रत्येक कोने में व्यवस्था का प्रकाश, फैलाती 
घूमती रही | ः 

जिकमादित्य ने दक्षिण जीता, परिचिमी सीमा जीती, मध्यदेश और सोराष्ट 
जीता, गगा का समस्त पूर्वी भूभाग जीता और उत्तरी भूभाग और कश्मीर. उसके 
क़रद बने | उसने दुर्ग और दूवीप जीते, असख्य म्लेच्छ मारे गये, जो बच्चे उन्होंने 
भ्रधीतता स्वीकार कर ली | अनेक राजा विक्रमशक्ति ( विक्रमादित्य का सेनापति, 
जो दक्षिण तथा अन्य मूभारों पर अधिकार करने के लिए भेजा गया थए ) के 

शिविर में आये। न 

तव राजा विक्रमादित्य विक्रमशक्ति के बिजयस्कन्घावार मे पधारे और शेना- 
पति अपनी सेना और करद राजाओं के साथ उनकी अग॒वानी करने आया ॥, 

/ उस समय सभा के प्रतिहारों ने इस प्रकार परिचय कराया--ये, हैं, मोड- 
यरेश शक्तिकुमार, जो आपकी अम्यर्थना के लिए पधारे हैं। ये है क़र्नाठ नरेश 
जयघध्वज, ये हैं ल्‍्वाट के विजयवर्मन, ये है कब्मीर के सुनन्दन, ये हैं सित्पु-नरेश 
भोपाल, येहैं मिल के विन्ध्यवल और ये हैं पारसीक-नरेश निर्मुक | इस प्रकार 
जेब सबका परिवय दिया जा चुका तब सम्राट ने उन सामन्तों और सैनिकों का 
समादर और सिंहर की राजकुमारी का स्वागत किया । सिहल नरेश ने आएनी पुन्नी 
रे क सम्राद्‌ के निमित्त विकमादित्य के दूत को पेंट किया था [” 

आदित्य, प्रथम कुमारगुप्त की लोक-विश्रत ४ 

उल्लेख विरुद के रुप में स्कन्दरुप्त के कुछ सिर्छ्त पर सलक भर 'िकमादिला का 

धारणा है कि इस कथा का सम्बन्ध इन दोनों पिता-पुत्र से है। हि काल जी 
का पुत्र ते है। इस कथा में कहे गये 
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ग्लेच्छ मित्तरी अभिलेस के हरण ओर जूनागढ अमिल्ख के ग्लेच्छ हें । उन्होंने इस ओर 
भी इंगित किया है कि स्कन्दगुप्त बस्तुत उन्हीं दिनों अपने पिता का उत्तराधिकारी 
वना*जिन दिनों म्लेच्छ देश के विनाग की आशका उत्पन्न कर रहे थे। अतः एलन के 
मतालुसार इस कथा मे स्कन्दशुप्त और उनके हृण-विजय की स्घृतियों सुरक्षित हें [ 
एलन के इस निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए सिनहा (वि० प्र०) का यह भी कहना है कि 
टस कथा से इस बात का भी सकेत है कि अथम कुमारणुप्त ने अपने वेटे स्कन्दगुप्त के 
पक्ष मे राज्य का त्याग किया था | उनकी धारणा है कि यह घटना इतने महत्व की थी 
कि बह,लोकश्रुति का अग वन गयी ।* 

' किन्ठ इस प्रकार के ऊ़िसी साहित्य को टतिहास का विश्वस्त यूत्र कहना कठिन है ! 
हो सकता है गुप्त-वण्ीय नरेश महेन्द्रादित्य और विक्रमादित्य दस कथा के पीछे हों, पर 
उन्हे यहाँ प्रथम कुमारगुप्त ओर स्कन्दशुप्त के रुप में स्वीकार नहीं किया जा सकता | 
विक्रमादित्य के विजय की जिस रूप मे स्पष्ट चर्चा है वह स्फन्‍्दगुप्त पर तनिक भी घटित 
नहीं'धँता!! किसी मी गुप्त-सम्राद के दक्षिण और पश्चिम पर विजय प्राप्त करने की 
बात/तत्र तक ऐतिहासिक नहीं भानी जा सकती, जब तक दम यह स्वीकार न.करें फ्रि 
इसको अच्छन्न सकेत समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान की ओर है | मध्यदेश ओर, सौराष्टर 
प्रथम कुमारशुप्त के शासन काल में ही गुप्त साम्राज्य में समाविष्ट हो गयें थे, जगा का 
पूर्वी प्रदेश ओर उत्तरी मांग हितीय चन्द्रगुप्त ने विजय किये थे | कथा भरें (सम्राट के 
सम्मुख गौड, कर्णाट, व्यठ, कबच्मीर, सिन्‍्धु और पारठीक-नरेंश उपस्थित किये गये है | 
फ्सी भी ऐतिहासिक सत्र से फारस के साथ गुपप्तों के किसी प्रकार: के सम्बन्ध की 
सूचना आाष्त नहीं होती। सिन्धु पर गुप्तों का कभी प्रभाव पडा ही नहीं, यही वात 
कर्णीट फे सम्बन्ध में भी कह्दी जा सकती है। कद्मीर तक गुप्तों का विस्तार सदिग्ध 
है भौड ही एक ऐसा प्रदेश है जो यदि पहले नहीं तो विक्रमादित्य के शासन-काल में 
गुप्त साम्राज्य-्का अग बना था । कथा में सिंहल नरेश छारा अपनी पुत्री के मेंढ किये 
जानें' की'बात कही गयी है। इसका सक्त समुद्रग॒ुप्त के काल में सिंहल से आये दूत 
की ओर'अनुमान किया जा सकता है। इस प्रकार कदाचित्‌ ही कीई ऐसी विजय हो 
जिसे“स्कन्दगुप्त 'की कही जा सके । शिव ने अपने गण को म्छेच्छ वभ के लिए भेजा 
आ ओर उसने विक्रमादित्य के रूपमें जन्म ल्या था इस वात और इस कथन मात्र से 
कि “झसख्य म्लेच्छ मारे गये और अन्यों ने अधीनता स्वीकार की ” यह निश्चित रूप 


से नहीं कह जा सकता कि कथा में कथित स्लेच्छ हण ही हैं | 2 
४ जान यह पडता है कि कथा के रचयिता के मध्तिप्क में गुप्त सप्रार्टो की विषय 


ओर उनके साम्राज्य की डुंधली-सी कल्पना थी' और उसने कुछ राजाओं के जाम सुन 
रखे थे, उत सबको उसने अपनी कह्पना के सहारे एक सूत्र में पिये दिया है | * 


॥ 





5:22. ५७->३7. 
म्ि ज्यू? मु० 0, झु० न्र०; भूमिका, पू०,४१९, पा[० 4० १ । 
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सम्भावना इस वात की प्रकट की गयी हे कि यह अन्य गुप्त काल में, चोंथी ठाती ई० 
के अन्त में, रचा गया हीगा। कतिपय अन्तर्साक्ष्य इस वात का सकेत देते हैं कि यह 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय वी रचना होगी | काशी प्रसादट जायसवाल की धारणा है 
फ़ि चब्डगुप्त के अमात्य चणिखरस्थामिन्‌ ने टसे छदमनाम से ल्खि है | अस्त, 
जिस प्रकार कोटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना ऐसे समय हुई थी जब मौर्य सहज 
एक साम्राज्य का देश के अधिकतम भाग पर अधिकार था| उसी प्रकार गुप्त-काल 
के लिए भी एक ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता थी, ओर उसी राम को कमन्दक ने इस 
अन्ध में पूरा किया है। यह ग्रन्थ बहुत कुछ तो कौटिल्य के अर्थगास्त्र पर ही आधा- 
रित हैं। कमन्दक ने दस बात को अत्यन्त स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। किर भी 
यह उससे वहुत कुछ भिन्‍न है | क्मन्दक ने समय की आवश्यकता के अनुसार अथवा 
तत्कालीन प्रचल्ति व्यवहार के आधार पर अनेक नयी बाते भी कही है । अत इस 
अन्थ का सहज उपयोग गुप्तकालीन यजञास्त्र और शासन-व्यवस्था के अध्ययन के 
निमित्त किया जा सकता है। 
मजमढलर-उत्त-तवारीख---मजमल-उत्‌ तवारीख को तेरहवी द्ाती ई० में अबुल 
हसन अली ने फारसी मे लिखा था | यह किसी अरबी अन्थ का अनुवाद है, जी मूल्त 
किसी भारतीय अन्य का अनुवाद था । इसमें एक कहानी है! जिसकी ओर रमगुप्त के 
प्रसग में अल्तेकर ( आ० स० ) ने ध्यान आइृष्ट किया है । कहानी इस प्रकार है-- 
रव्याल (रामगुत) और बर्कमारीस (विक्रमादित्य--द्वितीय चन्द्रगुत्त) परस्पर 
भाई-भाई थे। पिता की मृत्यु के पदचात्‌ ज्येष्ठ भाई रब्वाल राजगद्दी पर बैठा | 
आगे कथा इस भकार है---एक राजा के अल्वन्त छुद्धमती युत्री थी। सभी हिन्दू 
राजाओं और राजकुमार्स ने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की पर वर्कमारीस 
के अतिरिक्त अन्य कोई उसे पसन्द नहीं आया | क्योंकि वह अत्यन्त सुन्दर था । 
जब बर्कमारीस उसे घर ले आया तो उसके भाई ने उससे कहा, जिस प्रकार वह 
तुम्हें पचन्‍्द है, उसी प्रकार बह मुझे भी पसन्द है ! ओर उसने राजकुमारी को 
उसकी दासियों सहित ले ल्थिा । बरकमारीस ने सोचा---“मुन्दरी ने मुझे मेरी 
बुद्धिमत्ता के कारण वय था, इस कारण छुद्धि से बढ कर छुछ नहीं है? | और 
वह अध्ययन में ज्ञुट गया । बह विद्ानों और वराह्मणो के सम्पर्क मे रहने लगा 
और यथासमय ज्ञान में पारगत होकर अद्वितीय बन त्रैठा 
उसके पिंता के समय के एक विद्रोही ने जब॒ उस राजकुमारी की कहानी 
सुनी तो बोला--“जो व्यक्ति ऐसा करता है वह शाजपद के सर्वया अयोग्य है ।? 
और वह सेना लेकर र््वाल के विरुद्ध चल पडा। र्वाल अपने भाइयों और 
सामन्तों को लेकर एक ऊँची पह्ाडी पर चला यया जहों एक सुदृढ ड॒गे था | वहाँ 





१५ इलियट और टाउसन, दिस्ट्रो ऑव इण्डिया छेल टोल्ट बाश इद्स ओन दिस्टेरियन्स, *ै 
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चारो ओर पहरा बैठा कर वह अपने को मुरक्षित समझने लगा । किन्तु शत्रु ने 
अपने कौशल से पर्वत पर अधिकार कर दुर्ग को घेर व्प्पि ओर वह उस पर 
अधिकार करने ही वाला था । पु 
ख्वाल ने जब यह देखा तो उसने सन्धि प्रस्ताव भेजा। शत्रु 4 कह 
न्‍्यया--उस युवती को मेरे पास भेजिये ओर अपने सामन्तो से भी ऊहिय फि पथ 
भी अपनी एक-एक लडकी भेजे। में उन हठटकियों को अपने अधियारिया का 
दूँगा । तभी मैं लेट कर जाऊँगा। रब्वाल यह सुनर्र बहुत इतान हुआ। 
उसके सफर नामक एक मन्त्री था जो ऑस का अन्धा था। उसने उससे सलाह 
ली कि क्या किया जाय | उसने सत्पह दी कि अभी तो औग्ते देकर जीवन रथ्ा 
की जाय । उसके बाद झत्रु के विरुद्ध किसी काररवाई की बात सोची जायेगी | 
यदि जान ही चली गयी तो ओस्त, बच्चे, धन इन सपर की डपय्रोगिना ही क्‍या 
रही । और रच्वाल ने इसी सलाह के अनुसार करने का निश्चय किया | 
तभी बर्कमारीस आ गया और अभिवादन करके बोला---“महाराज, आप 
और सें, दोनों ही एक ही पिता के पुत्र दे | यदि आप अपना मन्तव्य प्रऊथ करे 
तो कदाचित्‌ मे कोई सुझाव दे सकूँ। यह मत सोचिये कि में नादान हूँ ।” जप 
ल्गेगों ने उसे वस्तुस्थिति वतायी, तो उसने कहा--“मेरे ल्यि यही उचित है फ्रि 
महाराज के लिए में स्ववय अपना जीवन सक्रट में डाढँ | आप मुझे नारी-बेश 
धारण करने की अनुमति दें और अपने सभी अधिकारियों को भी इसी त्तरह अपने 
पुत्रों को नारी-बेश मे उपस्थित करने को कहे | प्रत्येक व्यक्ति अपने जूडे में एक 
कटार छिपा ले और अपने साथ छिपा कर एक दुन्दुभी भी ले छे | इस प्रकार इस 
रूप में हम सब को शत्रु राजा के पास भेज दीजिये | जब हम सब राजा के सम्मुस 
उपस्थित किये जायेंगे तो मेरे साथी उससे कहेंगे कि मैं ही चह् सुन्दरी हूँ । वह मुझ 
अपने पास रख लेगा और अन्यों को अपने अधिकारियों में बॉट देगा। जब 
राजा मुझे लेकर अन्त पुर में जायेगा ओर हम दोनों एकान्त में होंगे, में उसके 
पेट में कयर भोंक दूँगा ओर इुन्दुभिनाद करूँगा | जब अन्य युवक उसे सुनेंगे 
तो उन्हें शत हो जायगा कि मैंने अपना काम कर लिया, वे भी अपना काम 
करें । इस प्रकार हम लोग सेना के सारे अधिकारियों को मार डालेंगे। आप भो 
तैयार रहें, जब आप इुन्दुभी की आवाज सुर्ने अपनी सेना लेकर धावा बोल दे | 
इस तरह हम शत्रु को मार भगायेगे ! | रबव्वालू यह सुन कर प्रसन्न हुआ और 
उसके कद्दे अनुसार किया । योजना सफल हुई और शज्नु का एक आदमी भी 
भाग न सका | सब कर्क कर पहाड से नीचे फेंक दिये गये | 
इस घटना से जनता में बर्कमारीस की प्रतिष्ठा वढ गयी और उसी अनुपात 
. चाछ की प्रतिष्ठा का हास हुआ | अत' मन्‍्त्री ने वर्रमारीस के विरुद्ध राजा 
के सन्देह को उमारा। अपनी भाई की बुरी नियत जान कर बकंमारीस बहुत 
डय और पागल बन गया। गर्मी के दिनों में एक दिन बर्कमारीस नगे पैरों सडक 
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पर घृमता हुआ राजद्वार पर आया। कोई बाधा न देख कर अन्दर घुसा ओर 
राजा तथा उस मुन्दरी को सिंहासन पर बैठ कर गन्ना चूसते देखा | जब र्वाल 
ने उसे देखा तो उसे उस पर ठया आ गयी | उसे भी उसने गन्ने का एक टुकडा 
दे दिया। पागल ने उसे ले लिया और गख का एक टुकडा उठा कर उससे 
गन्ने को छीलने का प्रयत्न करने लगा | राजा ने जब देखा कि वह गन्ना छीलना 
चाहता है तो उसने सुन्दरी से उसे एक चाकू दे देने को कहा । उसने उठ कर 
बकंसारीस को एक चाक़ दें दिया । चह चाकू लेकर गन्ना छील्ता रहा | जब 
उसने देखा कि राजा असावधान हों गया है तो वह उस पर द्ृट पडा और उसके 
पेट में छुरी भाक दी । फिर टॉग पकड कर सिहासन से नीचे ढकेल दिया | और 
मन्त्री तथा जनता को बुल्मकर स्वय सिहासन पर बैठ गया | उसने राजा का दाह- 
सस्कार कराकर सुन्दरी से विवाह कर लिया | 
यह कथा देवीचन्द्रगुप्म्‌ से ज्ञात तथ्यों का समर्थन करती है । 
तदकीक-उल-हिन्द---गयारहवी शती के आरम्भ में अल-बेरूनी नामक एक 
गजनीनिवासी भारत आया था | अपनी उस याज्ञा में उसने जो कुछ भी देखा-सुना, 
उसका उसमे अपनी पुस्तक तहकीक-उलू-हिन्द में वर्णन किया है। सचाऊ ने इस 
ग्रन्थ का अल्वेरूनी कालीन भारत (अल्बेखूमीज इण्डिया) नाम से अग्नेजी में अनुवाद 
प्रस्तुत किया है। अलवेरूनी ने इस अन्थ में एक स्थान पर भारत में प्रचल्ति सबत्सरो 
का उल्लेख किया है। उसमें गुत सम्बत्‌ और उसके आरस्म के सम्बन्ध में कुछ यूच- 
नाएँ दी है। इस अश का जो अनुवाद सचाऊ ने प्रस्तुत किया है वह अधिक 
विश्वसनीय नहीं है | अत, फ्लीट ने इस अब का अनुवाद विलियम राइट से कराया है 
और अधिक प्रामाणिक है ! राइटकृत अनुवाद का असुवाद इस प्रकार है-- 

“और इस कारण उन ल्वेगों ने उन्हें त्याग कर श्रीहर्प, विक्रमादित्य, शक, वलभी 
ओर, गुप्तों के सबत्‌ अपनाये. और जहाँ तक वल्मी सम्बत्‌ की बात है, उसका 
आरम्भ णक सवत्‌ से २४१ वर्ष पीछे का है । जो छोग उसका अयोग करते है वे 
छाक सबत्‌ (वर्ष) ल्खि कर उसमें ६ का घन (६०८ ६ >< ६) और ५ का वर्ग (५०८५) 
घटा देते हैं और वही वलूमी सबत्‌ द्वोवा है ओर शुप्त सवत्‌ के सम्बन्ध में कहा 
जाता है कि (इस वश के) छोग अत्यन्त दुष्ट जाति के ओर बलवान ये, अत 
जब्न वे समाप्त हो गये, तो ल्येग उनसे गणना करने ल्‍गे | और ऐसा जान पडता है 
इनमें" चलभी अन्तिम थे। इस कारण इस सबत्‌ का आरम्भ भी शक सवत्‌ से २४१ 
(वर्ष) पीछे है। ज्योतिपियों का सम्बत्‌ शक सबत्‌ से ४८७ वर्ष बाद का है ओर 
उस पर ब्रह्मगगुसत का य्योतिष अ्न्थ खण्डकटक आधारित है | उसे हम लोग अल- 
अरकन्द के नाम से जानते है । इस प्रकार भ्रीहर्ष सवत्‌ का १४८८,वर्ष उस यजदगर्ज 
वर्ष के बराबर हैजिसे हमने मिसाल के लिए चुना है । इसी प्रफजार वह विक्रम सवत्‌ 
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बाते सुन कर शजा न उन्हें सम्राट्‌ सन-म्योन-तो-लो-क्यु-तो के पास भेट स्वरूप 
बहमल्य रत्न देकर भेजा ।! 
कहा जाता है कि टस अनुन्छेट में उलछ्िस्ित सम्राद सन-म्योन तो लो-क्यु तो 
समद्रशुत्त | 
झुवान-च्यांय--युवान च्वाग (इसे लोग द्वेनसाग भी कहते है) हर्षवर्धन के राज- 
फानठ (६०६-६४८ इ०) मे भारत आया था और फ्न्ह वर्ष तक यहाँ रहा और 
लगभग सर देश से घ्रमा । उसके सस्मरण “सिनयु-की' में सुरक्षित ट ! कहा जाता है 
कि इसे युवान-च्वाग ने स्वय ल्खा था , किन्तु अधिक सम्भावना इस बात की हैं कि 
डसे उसके नोर्ड के आधार पर उसऊे किसी जिए्य ने तैयार किया है | उसके दो अन्य 
भिष्यो--ह्यी ली और ताओ सी यन ने भी अपने गुरु के मुख से सने विवरण को लिपि- 
बद्द किया था। हछी-ली का विवरण “युवान ब्वाग चरित! नाम से और ताओ-शी-यन 
का 'शे-किया-फय-चे! के नाम से प्रसिद्ध है। इन अन्थों के आधार पर युवान-च्वाग के 
सस्मरण वील (एस०) ने 'सि-यु-की, बुड्धिस्ट रेकर्ड्स ऑब ढ वेस्टर्न बढ्डी तथा लाइफ 
आफ हेन-साग' नाम से और वार्ट्स (टी०) ने ऑन युवान-च्वागूस ट्रैवेल्स इन दण्डियः' 
नाम से अगरेजी में आर जूल्या (एस०) ने 'मेमायर्स सुर छे कात्रीस आवसीदेन्तेल' 
नाम से फ्रेंच में प्रकाशित किया है | 
श्ुवान च्याग के स्मरण में गुसकालीन राजनीतिक इतिहास की काफी सामग्री टै। 
डसके कुछ विशेष मद्दत्व के अवतरण यहां दिये जा रहे हें | 
(१) बोधि-इक्ष के उत्तर साग-किया-लो नामक एक पूर्ववर्ती राजा ने एक 
विहार बनवाया था। उस याजा का भाई तीर्थ-वात्रा पर भारत आया था | 
उस ममय उसके साथ अत्यन्त उपेक्षा का व्यवहार किया गया | स्वदेश लौंठ कर 
उसने राजा से भारत में कुछ बिहार बनवा देने को कद्दें ताकि उस देश में ठिंहली 
मिक्षुओं को अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके । तब उस राजा ने मारत के राजा 
के पास अपने देश के सभी रत्न मेटस्वरूप भेजे , फिर सिहल्ी मिक्षुओं के लिए 
भारत में एक बिहार बनाने की आजा मॉँगी | भारतीय नरेत़ा ने सम-किया-लो 
(सिंदछ) नरेश को उन स्थानों में से जहोँ तथागत ने अपने प्रवचरनों के चिह्न 
छोटे थे, क्रिसी एक जगद्ट अपना विहार बनाने की अनुमति दी, तद॒मुसार 
विद्यार ऊे लिए बोधिहश के निकट वाले भूमाग म उपयुक्त स्थान चुना गया ओर 
बनाया गया ।* 
इस अवतरण का उल्लेख वाग हेन-त्से के अवतरण के साथ किया जाता है और 
ममझा जाता है कि दसका सम्बन्ध समुद्रगुत्त के समय से है ! 


मा  अनाननानाा 
/ फ यउन-लखु लिन, अध्याय ? 4, पृ० ९७३, स्तम्भ ?; ले मिद्दान द वाग हेन त्से हान ला 
इन्द्र, ( जू० ए०, “९०० मार्च-जून )। 
> सियू-की, अध्याय <; वीलकत अनुवाद ६० १३४३-३५ | 


साहित्य १५ । 


(२) कुछ झताब्दी हुए, मो-हिं हो कियु लो (मिश्रिफुल) मामक एच राजा 
था जिसने इस नगर पर अपना अधिकार स्थापित कर ल्या था आर भारत पर 
शासन करता था। वह मेधावी और वीर था | उसने गिना बिसी भेदभाव £ 
सभी पडोसी राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। अबकाश्ञ ऊ क्षण] हे 
उठे फूफा (बुढ़) के घमे को जानने की इच्छा हुई। उसने आदेश दिया हि 
उच्चकोटि के विद्वान धमोचायों में से एक मेरे पास त्यया जाय । दिसी भी घमा 
घाये को उसके सामने जाने का साहस नहीं होता था। जिनको सात भा उनपी 
आवश्यक्ताएँ कुछ न थी ओर वे सन्तु्ट थे, उन्हें सम्मान की परवाह ने %। 
जो छोग उचकोटि के विद्वान और ख्याति प्राप्त थे, वे राजा के दान को ये 
समझते थे। उन्ही दिनों राजा के यहों एफ पुराना भत्य था जो बहुत दिला तप 
धार्मिक वस्र धारण कर चुका था। वह अच्छी योग्यता रुतता था, आर्य 
कर सकता था और वाकपूदु भी था। राजा के आदेश पालन में धर्माचायों ने 
उसे ही सामने कर दिया | यह देस कर राजा बोला-फूृ फा (बुद्ध) दे 
धर्म के प्रति मेरे भन में आदर रहा है| मेंने कसी ख्यातमना धर्माचार्य को 
(शिक्षा देने के निमित्त) बुलया था | सघ ने मुछ्से शार्ार्थ करने के लिए ४सम 
सेचक को भेजा है। मैं तो समझता था कि धर्माचायों में ऊँची योग्यता फे लोग 
होंगे, छेकिन आज जो देख रहा हूँ, उसको देख कर धर्माचायों के प्रति अय मेरी 
क्या भ्रद्य हो सकती है ” और उसने तत्काल आदेश दिया कि पॉचो भारत के 
सभी धर्माचार्य नष्ट कर दिये जायें , फू फा (ुद्ढ) के धर्म को मिद्य दिया जाय। 
जनका कोर्ट भी चिह शेष न रहे ! 
भा को त (अगध) नरेश पी छो-नाति-ता बाग (बालादित्य राज) फृ-फा 
(हु) धर्म का बडा समादर करता और अपनी प्रजा का कोमल्ता के साथ 
पालन करता था। उसने जब ता-स्सु (मिहिरकुल की एक उपाधि) के इस क्रूर 
सहर ओर अत्याचार का समाचार सुना तो उसने अपने राज्य की सीमाओं के 
सात्तक देस भाल की व्यवस्था की और कर देना बन्द कर दिया | तथ तान्त्स 
( मिहिर्दुल ) ने उसके इस विद्वोह का दमन करने के लिए सेना सैगार की | 
पो-छो-ना ति ता वाग ( बाल्यदित्य गज ) ने अपनी शक्ति को जानकर मन्त्रियों से 
कहा--  सुनता हूँ कि ये डाकू आ रहे हैं और मे उनसे लड नहीं सकता | यदि: 
भन्चियों वी राय हो तो में झाडियों वाले दुलूदर में छिप जाएँ; !? 
यह कह कर चह महरू छोड कर पहाडों, रेमिस्तानों मे घूमता फिर | राय्य 
के छोग उसे वहुत चाइते थे । उसके अनुवायियों की सख्या कई हजार थी जो 
उसके साथ भाग आये थे । वे ल्मेग रपुद्र के बीच एक हीप से छिप गये । 


ता त्सु ( मिश्खिल ) सेना अपने अनुज को सौंप कर स्वय पो-लो ना-ति-ता 
( बालदित्य ) पर आक्रमण करने समुद्र में घुसा। शाजा ने उुकीण प्रवेश दवार 
की सुरक्षा को व्यवस्था कर शत्रु को छडने के लिए उत्तेजित करने के निमित्त 
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थोडी सी सेना मेज दी | फिर उसने अपना मुनहत्य नगाटा बजाबा और उसके 


सैनिक चारों ओर से उमट पटे और ता-त्सु ( मिहिर्कुलू ) को जीवित पकट कर 
उसके सामने ले आये | 
राजा ता त्मु ( मिहिस्कुल ) ने अपनी पराजय से मयमीत होकर कपडे से 
अपना मुह ढक ल्यिा | पो-लो-ना-ति-ता ( वालाठित्य ) अपने मन्त्रियों से पिया 
हुआ सिहासन पर बेठा ओर एक को राजा से मुँह खोलने को कहने का आदेश 
दिया ओर कहा कि म॑ उससे बात करना चाहता है । । 
ता-त्छु ( मिहिर्कुल ) ने उत्तर ठिया---प्रजा ओर स्वामी का स्थान बदल 
गया | शत्रु एक दूसरे को डदेस्चे, यह व्यर्थ-सी वात है | बातचीत के बीच मेरा मुख 
देखने से लाभ भी क्‍या हैं ? 
तीन बार आदेण देने पर भी जब मुख खुल्बाने में उसे सफलता न मिली 
तब उसने उसको उसके अपराधों के लिए. दण्ड देने की घोषणा की | कहां--- 
समाठर की तीन बहुम्ल्य वस्तुओं से सब्लि्ट धर्म-लाभ का क्षेत्र लोक वरदान है ! 
इसकी तुम ने उपेक्षा की है और उसे वन-पद्मु की भाँति तहस नहस कर डाल्प । 
तुम्हारा धर्म का घडा अब रीत गया, भाग्य ने तुम्हारा साथ छोड दिया | तुम 
अब मेरे कंदी हो | त॒म्दारे अपराध ऐसे हे कि वे किसी प्रकार भी क्षमा नहीं किये 
जा सकते । अत तुम्हे मृत्यु-ठण्ड ठिया जाता है |? 
>लो-ना-ति-ता (वालादित्य ) की माँ ज्योतिप मे निश्णात ओर 
घुद्धिमत्ता के लिए चठर्दिक विख्यात थी। जब उन्होंने सना कि लोग ता त्तु 
(मिहिरकुल) की हत्या करने जा रहे हैं तो उन्होंने पो-लो-ना-ति ता-बॉग (बाल्पद्त्य 
राज) से कहा--ुना हैं कि ता-त्सु ( मिहिरकुल ) अत्यन्त सुन्दर और बुद्धिमान 
है। में उसे एक बार देखना चाहती हैं ।” 
याउ-जिह ( वाल्पदित्य ) ने तत्काल राजमहल में मां के सामने ता-त्स 
( मिहिरकुल ) को उपस्थित करने का आदेश ठिया। मां ने कहा--ता-त्छु ! 
( मिहिरकुल ), छलजित न हो। सासारिक वस्तुएं नश्वर हैं। जय और पराजब 
परिस्थितियों के अनुसार आती-जाती रहती है | में त॒म्दारी माँ हूँ, ठम मेरे बेटे । 


मुह पर से कपडा हटा कर मुझसे बोलो । 

ता-त्तु ( मिहिस्कुल ) बोल्य--थोडी देर पहले में एक द्ात्रु देश का राजा 
था अब झ्त्यु-दण्ड प्राप्त बन्‍्दी हूँ । मेने अपनी राज-सम्पत्ति खो दी अब म॑ 
अपने धार्मिक कृत्य भी करने में असमर्थ हैँ | में अपने पूर्वजा और अपनी जनता 
ढोनों के सम्मुख लजित हैँ । बस्तुत मैं खर्ग और ए्वी दोनों पर रहने वाले 
सभी लोगों के सम्मुख लजित हैँ । मेरी मुक्ति का कोई मार्ग ओप नहीं टै | टसी- 
लिए मैंने अपना भुख अपने बस्रो से ढक रखा है। 

राजमातवा वोलीं--सम्ृद्धि और ढारिद्रथ समय की वात्त हैं, हानि-छाभ की 
बारी आती जाती है | यदि तुम अवसर चूके तो हारे, ये तुम परिस्थिति से ऊपर 
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उससे विनय किया--महाराज, आपकी शक्ति ने महान्‌ विजय प्राप्त की और 
घमारे सैनिक अब युद्ध रत नही हैं। आपने राजा को दण्डित कर ही दिया। झत्र 
बेचारी प्रजा को किस अपराध के लिए दण्डित कर रहे है । उनके स्थान पर हम 
नगण्य को मार डाल्पि | 

राजा बोल--ठम लोग फू फा ( बुद्ध ) के धर्म में विश्वास करते हो और 
तम्हारे मन में पुण्य के अहृदय नियम के प्रति श्रद्धा है तम्हारा ल्थ्य बुद्धक््व प्राप्त 
करना टै। उस समय तुम छोग भावी पीढी की मलाई के लिए जातक के रूप में 
मेरे कुकत्यों का बखान करोगे | अपने-अपने घर जाओ । इस पर कुछ मत कहो | 

तठनन्तर उसने सिन-त॒ ( सिन्धु ) तठ पर प्रथम श्रेणी के तीस हजार 
व्यक्तियों को कत्छ कर डाला, उतने ही दिवतीय श्रेणी के ल्वोगों को नदी में डुबा 
दिया और तृतीय श्रेणी के उतने ही लोगों को सैनिकों में बॉट दिया । तब विनष्ट 
देदा की सम्पत्ति को लेकर अपनी सेना के साथ लौटा |! पर वर्ष भी बीक्तन पौया 
कि वह मर गया | उसकी मत्यु के समय बिजली कडकी, ओले गिरे, अन्धकार 
छा गया, पृथ्वी हिल उठी, भमयकर तूफान आया | तब धर्मात्माओं ने दयादे होकर 
कहा--असख्य ल्मेगों की हत्या करने ओर फू-फा (चुद्ध) के धर्म के विनाश करने 
के कारण बह रसातल नरक में गया, जहाँ असख्य कव्प तक पडा रहेगा ।' 
इस कथा का सम्बन्ध इतिहासकार शुप्त नरेश नरसिहयुप्त वालाठित्य और हूण 


राजा मिहिरक्ुुल से जोडते हैं । 


(३) युवाम-च्वाय ने नाल्‍न्‍द के सम्बन्ध में एक अनुश्रुति दी है कि ५०० कणिकों 


ने एक व्यख सुवर्ण मूल्य पर नाल्‍नद की भूमि क्रम की और उसे छुद्ध को मेंद किया | 
उन्होंने वहाँ तीन मास तक धर्म प्रवर्तन किया और वणिक लोगों ने अहंतपद प्रास 
किया | तंदनन्तर युवाग-च्वाग ने नाल्‍नद स्थित विभित्र भवनों का उल्लेख करते हुए 


बताया है कि--- 


“बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ इस देश के एक द॒व॑वर्ती राजा शक्रादित्य ने 
बुद्ध के प्रति अद्धामाव रखने के कारण इस सघाराम को बनवाया। उनकी सझुत्यु 
के पश्चात्‌ उनके ल्डके बुधगुप्तराज ने राजगद्दी पर अधिकार किया ओर विशाल 
राज्य का शासन करते रहे । उन्होंने दक्षिण की ओर दूसरा सघाराम बनवाया 
तदनन्तर उनके लडके (छत्तराधिकारी) तथागतराज ने एक सघाराभ पूर्व की ओर 
बनवाया | तदनन्तर उनके लछडके (अथवा अत्यक्ष उत्तराधिकारी) बालादित्य ने 
उत्तर-पर्व की ओर एक सघाराम बनवाया | उसके वाद का राजा चीन देद से 
आये हुए कुछ मिक्षुओं को अपने पास दान प्रात करने के निर्मित्त आया देख 
कर प्रसन्न हुआ और राजपाट त्याग कर भिक्षु बन गया । उसका वेटा बज गद्दी 
पर बैठा और उसने उत्तर की ओर एक दूसरा सघाराम बनवाया | इसके बाद 





१ यही । ताइशो त्रिपिटक, न? २०८७, पृ० ८८८-८<८९ 
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का 


गुत साम्राय्य 


नामक राजा ने एक नया मन्दिर बनवाया है जो अब पूथ हो रहा है ,। उसमे 
उत्तर के बहुतत-से भिश्षु रहते है | सक्षेप में, (भारत और पडोस के) विम्रिन्न नि 
मे भी मन्दिर ं जो चीन को छोड कर अन्य देशों के अपने-अपने धासियों के 
रहने के लिए बने है । टस कारण हम लोगों को आते जाते ममय बह्त कठिनाई 
होती है । इसके लगभग चालीस पडाब आगे प्ररव की ओर चक कर हम नालन्‍्द 
पहुंचे | पहले गगा के मार्ग से चछे ओर उत्तर कर हम सृगणशिखा वन मन्दिर 
पहुंचे | इससे अनतिदूर एक पुराना मन्दिर है, जिसके अब केवछ आधार मात्र 
बच रहे है। यह चीनी मन्दिर के नाम से एकाग जाता है। पुरानी कथा है हि 
इस भन्ठिर को चीनी भिक्षुओं के निमित श्रीयुत्त ( चे-लि-कि-तो) महाराज ने 
वनवाया था। उनके समय में रूगभग बीस चीनी मिक्षु स्ज चुयेन से चल कर 
को याग (?) की सडक से महाबोति आये और यहों अपनी प्रजा अर्पित की | 
उनकी अवस्था देख कर राजा को दया आयी और उन्हें काफी विस्तृत गोंब 
ठिया जहाँ वे रहे ओर वरमें---कुल सरौबीस जगहें दी | जब वे ताग्र मिक्षु मर गये, 
तो गॉंव ओर उसकी म्रमि विजातियों के हाथ में चली गयी | उस पर अब 
सगवन मन्दिर के तीन व्यक्तियों का अधिकार है | यह बात लगभग पॉच सौ वर्ष 
पहले की है | बह भ्ुभाग अब प्र॒र्व भारत के राजा देववर्मा के राज्य मई | 
उन्हाने मन्दिर और भूमि को गाँव वालो को उठे दिया हं ताकि उस पर कुछ 
व्यय न करना पडे | अन्यथा यदि चीन से अधिक मिक्षु आयगे तो उन्हें इसके 
लिए व्यय करना पडेगा | 
बज्ासन महावोधि मन्दिर तो वही है जिसे क्रिसी सिहलू नरेश ने बनवाया 
था और उसमें उस देश के भिक्षु पहले रहदते थे | यहां से ल्गभग सात पडाव 
उत्तरपर्व जाने पर हम लोग नाल्‍नद भन्दिर पहुँचे जिसे पूर्ववर्ती राजा श्री 
अक्रादित्य ने उत्तरवासी मिक्षु राजमाग के निमित्त वनवाया था| दसे परम्पगगत्त 
कई राजाओं ने मिल कर वनवाया है और मारत में यह सब से अधिक भव्य है ।' 
उपर्युक्त अवतरण बील (एस०) के अनुवाद का रूपान्तर टै। ईल्सिंग के क्ृतियों 
एक अन्य अनुवाद फ्रेंच से जेवाने (ई० ) ने किया है । वह बील के अनुवाद 


से कुछ थोडा भिन्न है | 


५ 


नमन ााााराांंभा््एणणणणाणणारा 


ज० रा० ए० भो०, १८८२, पूृ० ७१, ह्ृ० ए०, १०, ६५० २१० ४११, लाइफ आऑव देनसा"$़ 
ल्टन, १९१ ३, भूमिका, १० ४६ । 





इत्त-सन्धान 


१ 


मत साम्राज्य 


नामक राजा ने एक नया मन्दिर बनवाया है जो आड़ प्रथा हो रहा हैं | टसम 
उत्तर के वहुत-से भिक्ष रतते ह | सकलेप में, (भारत और पठींस के) विभिन्न जिले 
मे भीम न्दिर ह जो चीन को छोट घर अन्य दठेओ के अपने-अपने चासखियों ? 
श्ले फे लिए बने # | टस कारण हम लोगों को आते जाते समय बहुत कटिनाई 
शेती है । टसफे ल्गभग चालीस पडाच आगे प्रस्च की ओर चल कर हम नालन्‍्द 
पहुँचे | पहले गया के मार्ग से चठे आर उत्तर कर हम म्रगणशिसा वन मन्दिर 
पहुँचे । टससे अनतिदूर एक पुराना मन्दिर है, जिसके अब जेवक आधार मात्र 
बच रहे 2 । यह चीनी मन्दिर के नाम से एकार जाता है। पुरानी कथा टैं कि 
टस मन्ठिर को चीनी भिक्षुओं के निमित्त ओऔगुम (चे-लि-कि तो) महारात्र ने 
बनवाया था। उनके समय में ल्गमग बीस चीनी मिक्षु सज चुबेन से चल कर 
को याग (?) की सडक से महायोधि आये ओर वहाँ अपनी प्रजा आपत का । 
उनकी अवस्था ठेख कर गजा को ठवा आयी और उन्हें काफी विस्तृत गांत्र 
ठिया जहाँ वे रहे आर बने--कुल चोबीस जगहे टी | जब ने ताग भिक्षु मर गध 
तो गॉव ओर उसकी भृमि विजातिपों के हाथ में चली गयी | उस पर अत 
मगवन मन्दिर के तीन व्यक्तियों का अविकार है| यह वाव लगभग पंच सींवप 
पहले की है] यह भ्रमाग अब्र प्र्थ भारत केराजा देववमा के राज्य महू । 
उन्होंने मन्हिर और भूमि को गाँव वालो को दे दिया हैं ताकि उस पर छछ 
व्यय न करना पटे । अन्यथा यदि चीन से अविक मिक्ष आबगे तो उन्हें हसक 


लिए व्यय करना पड़ेगा | 
त्रजासन महावोधि मन्दिर तो बहीं हे जिसे किसी सिंहल नरश में बनवाया 


था और उसमे उस ठेश के मिक्ष पहले रहते थे | यहाँ से ल्गभग सात पटाव 
उत्तरपूर्व जाने पर हम लोग नालन्द मन्दिर पहेंचे जिसे प्रवंवर्ती राजा श्री 
गक्रादित्य ने उत्तस्वासी मिक्षु राजमाण के निर्मित्त चनवाया था। इस परम्पपमत 
कई राजाओं ने मिल कर वनवाया हे और भारत में वह सत्र से अधिक भव्य है | 

उपयुक्त अबतरण बील (एस०) के अनुवाद का उ्पान्तर हैं | इत्सिंग के कृतिया 


का एक आन्य अनुवाद फ्रेच में ओोेवाने (ड०) ने किया है। वह बील के अनुवाद 
से कुछ थोडा भिन्न है । 


र् 


लिन 7४४४एशनननन 
ज० रा[० ए० सोौ०, *८८?, ६० ७०, ड० 7०, 
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डनन्‍्दन, २०२१, भूमिका, ९० 84 | 


जी गुत्त साम्राज्य 


उन दिनों अमिलेसो के मा यम से टनम से अन्तिम चार की केबल निम्नलिपित 
तिधियों शात थी -- 
समुद्गगुप्त--बंप ९ (गया ताम्रगामन*, जिसे उन दिनो कृट समझा जाता था)। 
चन्द्रगुप्त (द्धितीय)--वर्ष ६२ (उद्यंगिरि गुदह्ा-लेस) , वर्ष ८८ (गढवा 
शिल्पलेसख)' , वष ९३ (सॉची भिल्यल्ख)” 
कुमारशगुप्त(प्रथम)--घर्प ९१६ (विल्सड सम्मछेख)" , वर्ष १८ (गढ़वा गिला- 
लेख) , वर्ष १०६ (ड्यमिरि गुहाल्ख)/, वर्ष १२९ (मानडुवर 
बुद्धमृति-लेख)* 
स्कन्दशुप्त-- वर्ष १३६-१३८ (जूनागठह गिरि-टेस)', वर्ष १४१ (कहाँव खम्भ- 
लेख)” , वर्ष ४६ (इन्दोर ताम्र झासन) । 
इन तिथवियों से इतनी बात सामने आयी कि टन झआासको ने मितरी स्तम्भ लेख भ 
बर्णित कम के अनुसार ही राज्य किया | इस ग्रकार वच्न-क्रम और राज्य-क्रम को लोगों 
ने एक ठह्यया और उनका शासन-काल दस प्रकार निर्धारित किया * 
समुद्ग़ुप् वर्ष ६६ (३८१ ६०) से पूर्व 
चन्द्रगुप्त (छितीय) आरम्म वर्ष ६२ (३८१ ०) 
अन्त वर्ष ९३ (४१२ 5०) 
कुमारशुप्त (पथथम) आरस्म वर्ष ९६ (४१५ ४०) 
अन्त वर्ष १२९ (४४८ ६०) 
स्कन्द्रुप्त आरम्म बष १३६ (४५५ ६०) 
अन्त बर्ष १४६ (४६६ ६०) 
तबसे कुछ और तिवियुक्त अभिलेस अकाञ में आये है. ओर उनसे कुछ नभरी 
तिथियों ज्ञात होती हैं, जो दस प्रकार है --- 
समुद्रगुप्त यर्ष ५ (नालन्द ताम्र गासन) ॥* 


* बही, पृ० २०४, से० इ० २६४, पीछे, ५० ९ । 

२ यही, एृ० २१, से? इ० २७१, पीछे, पृ० १० | 

9 बही, ए० २६, पीछे पृ० १३ | 

४ बही ५० २९, मानुमेण्ट्स ऑब साँची, ९, पृ० 2६८, से० 2०, ए० २७३, पीछे, (० १३। 
» बद्दौ ० ४२, से० इ० २७८, पाछे ९० १३ । 

८६ चही ए० ४०| पीछे पएृ० ६८ | 

७ च॒ुह्टी पृ० २५८, पीछे पू० ?व | 

८ चद्दी ए० ४५, से? इ०, २८७, पीछे एृ० ३० ] 

५ बही ए० ५७, से० इ०, ० २९९, पीछे ए० हे१ | 
१० बही पृ० ६५, से० ६०, ६० डे८, पीछे पू० 2२ । 
2१ बही; ४० ६८, से० ३०, ए० ३०५९, पीछे, ए० ३३ | 
आ० स॒० ए० 7०, १९२४-२८, पृ० १३१८, ए० इ०, २०, पृ० ५२, से० ३०, १० २६२, 


पाछे, पृ० ५। 


वशावली और राय्यानुकम ०६१ 


चन्द्रगुप्त (द्वितीय)-वर्ष ५१ (अधुराम्तम्भ लग)। 
कुमारगशुप्त (प्रथम)--वर्ष ११३ (घनैदह ताम्र आसन आर मथुरा ज॑न 
मूर्ति-लेख' ) , वर्ष ११६ (तुमैन शिला-लेस") , वर्ष १५० (करम 
दण्डा लिग लेख”) , और कुलाईदुरी ताम्र शासन' ), वर्ण १६४ 
(दामोदरपुर ताम्र आसन”) , वर्ष १२५ मथुरा मृ्ति पीठलेस , 
वर्ष १२८ (दामोदरपुर तथा यैग्राम ताम्र ग्ासन'") | 
स्कन्द्शुप्त--वर्ष १४१ (सुपिया स्तम्भ लेख) | 
इन अमिलेसों से पूर्व निर्धारित वशक्रम और राज्य क्रम मे किसी प्रकार का कोई 
परिवर्तन तो नहीं हुआ पर मथुरा से प्रास स्तम्भ लेस से इतनी ब्रात अवश्य हुई है फरि 
निश्चित रूप से यह जाना जा सका कि चन्द्रगुत (द्वितीय) के शासन का आरम्म बर्ष 
५७ (३७६ ई०) में हुआ था | इस लेख मे गुप्त वर्ष के साथ-साथ राजबर्प मी अक्ति 
है। उसके अनुसार गुप्त बर्ष ६१ चन्द्रगु्त (द्वितीय) का पॉचवों राजवर्ष था । 
१८९४ ईं० में स्मिथ ने यह सूचना प्रकाशित की कि उन्हें एक निजी सम्मह म 
ऊमारगुत्त का चोंदी का एक ऐसा सिका देखने को मिला जिस पर वर्ष १४६ अफक्ति 
है। इस प्रकार उन्होंने कुमारगुप्त के २३ का आतिम वर्ष १३६ (४५५ ई०) 


निर्धारित किया | यही वर्ष जुनागढ शी शरि लेख से स्कन्दगुप्त का आरम्म वर्ष के रूप 
में ज्ञात था | ' र 


उपर्युक्त नामों के अतिरिक्त आ 
अमिलेखों में बुधगुप्त और भानुगुप्त 
उनसे उन्हें इन राजाओं के सम *िं 







लेक इतिहासकारों के सामने एरग से प्राप्त 
य गुप्त नामान्त राजाओं के नाम आये थे |(* 


'मश १६५ और १८१ ज्ञात हुए ये। किन्तु 
उन लोगों ने इन राजाओं को ' युक्त गुत राजाओं से सम्बन्धित न मानकर 
उनके मालवा के परवत्ती शासक होने का अनुमान किया ['* इस प्रकार बहुत दिनों तक 


| «मामा जन «कान, कक न ७... पमिको' लंधा न क क+ 9 
वश 


९ ए० भ० ओ० रि०३०, १८, पृ० १६६, ए० इ०, २१, पृ० ८,से० इ०, पृ० २६१९, पीछे १० ११॥ 
$ ज० ए० सो० ब०, ५, पृ० ४५९, ए० इ०, १७, ५० ३४७, से० इ०, २८०, पौछे, १० २३ | 
है ए० ४०, २, पु० २१०, पीछे, १० २३ ।॥ 

४ ए० इ०, २६, पृ० ११५, से० ६०, ४० २९८, पीछे, १० २३ २४ | 

५ ए० एइ०, १ ०, पृ० ७१, मे० इ०, पृ० २८२, पीछे, पू० २०। 

5 इ० हि० बवा०, १९, १० १२, पीछे, पृ० २५-२६ । 

७ ए० ३०, २०, पृ० १२९, पीछे, पृ० २७ | 

< अप्रकाशित | अभी हाल भें उपलब्ध, मथुरा सप्रहालूय में सुरक्षित । 

* ए० इ०, १०, १३२, पोछे, पू० २७ | 

१० वही, २९, १० ७८, पीछे, पू० २७ । 

११ चही, ३३, घृ० ३०५, पीछे, ए्‌० ३२ । 


२२३२ का इ० ह०, ३, पृ० ८९ आदि || 
१३ चद्टी, एृ० ७। 
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१६२ गुस साम्राज्य 


इतिहासकारों की मान्यता थी कि शुसब॒ग का अन्त स्कन्दगुप्त के समय में वर्ष १४६ के 
आसपास हो गया | तदनन्तर एक अन्य गुप्त वश का उद्धव हुआ, जितका प्रथ्रम 
नरेश कृष्णगुत था । 

४८८९ #० तक लोगो के सम्मुख गुप्तवअ का यह सीधा-साढा दतिहास था । 
उस वर्ष विन्सेण्ट रिमथ ने मितरी (जिला गाजीपर) से प्रास एक धातुम॒द्रा प्रकाशित की 
और हार्नछे ने 'उसका अच्ययन प्रस्तुत किया |! उसने गुसवग के इतिहास को एक 
उलझन का विपय बना दिया । टस झासन-मुद्रा मे मितरी स्तम्भ-लेस में उल्लिखित 
सात राजाओं में से केवल प्रथम छ के नाम ये ओर सातवे नाम स्कन्दगुप्त के स्थान 


पर तीन नये नाम ढिये गये ये-- 
५-पुरुशुप्त (गनी अनन्त देवी से उत्पन्न कुमारग॒प्त का पुत्र) 
८-नरसिहगुप्त (रानी चन्द्रदेवी से उत्पन्न पुरुणुप्त का पुत्र) 
५-बुमारभुत्त (रानी मित्र देंबी से उत्पन्न नरसिंहगुत्त का पुत्र) 
इस मुद्राल्स़ से यह बात प्रकाश में आयी कि (१) स्कन्दरुत के समय युप्तवश के 
अन्त होने का अनुमान गलत या। (२) यह बद्य कम से कम दो पीढी तक और 
लीवित रहा ! (३) इस वसच्च में एक नहीं, ठो,र्मारगशुस हुए और (४) प्रथम कुमार- 
गुतत (मितरी अभिलेख के ४६ठे गासक),प्े करनदियुत्त (मितरी अमिल्स से ज्ञात और 
पुरुगुप्त (मितरी मुठ्रा ल्स से जात) नामवं- द्वार्ण थे अथवा उनके एक ही बेटे के 
स्कन्‍्दगुत और पुरुणुध दो नाम थे। ५ बर्ष 
इन तथ्यों के प्रकाश में आने पर आवशब् वर्ष दी गया कि राज्य क्रम तथा उन अन्य 
सभी धारणाओं पर पुनर्विचार किया जाय णो पु ह एक कुमारयुस्र के अख़ित्व की 
धारणा पर आधारित थी। किन्ठु उन दिनों _ य कठिनाई स्कन्दगरुतत (जिसका नवोप- 
ल्व्ध मुद्रा में उल्लेख न था) और परुगुत्त के सम्बन्ध स्थापन की ही जान पडी। हार्नले 
ने यह जताने का यत्न किया कि स्कन्दग़ुत्त और पुरुणुप्त न केवछ एक ही पिता के पुत्र 
थे वरन्‌ उनकी माता भी एक ही अर्थात्‌ अनन्त देवी थी। उनका कहना था कि 
यद्मपि स्कन्दगत की माँ का नाम मितरी स्तम्भ छेज़ में नहीं है तथापि बिहार खतम्म- 
लेख मे (जो उन दिनों स्कन्दगुप्त का ही समझा जाता था) कहा गया हैँ कि कुमारगुत 
ने एक ऐसे व्यक्ति की बहन से विवाह किया था जिसका नाम अनन्तसेन रक्ष होगा , 
और उस अवस्था मे उसकी बहन भनन्तदेवी रही होगी। और इस बात का उक्त पुद्रा 
डेख से मेल है ।* किलु अब नि सदिग्घ रूप से यह सिद्ध हो गया है कि बिहार स्तम्म- 





१ बहां। ९० ?४॥ रु 
>. ज्ञू० ए० सो० चृ०, ”४43 ४० <४, पीछे, ९० ५२ | 


३ पीछे; ए० ४२, पा० दि० ३ | 
४ पीछे, ५० ५०, पा० टि० ४ । 
७ ज० ए० घमतो० १०, ५८, १० <४-5३॥ 


चशावली और राज्यानुकम र्द्रे 
लेख स्कन्दगुप्त का नहीं है', अत यह कल्पना करने का कोर्ट कारण नहा रह जाता 
कि स्कन्दगुप्त की मां अनन्तदेवी थी । अस्त, 


हार्नले के सम्मुख मुख्य समस्या यह थी कि स्कन्दगुप्त ओर पुरगुम एक ही व्यक्ति 
थे अथवा वे भाई-भाई थे। उन्होने यह विचार किया फरि हूस प्रशार फी वशावन्च्या में 
एक ही व्यक्ति को दो मिन्न नामों से व्यक्त किया जाना सम्भव नहीं है, अत उन्होंने 
कहा कि पुरशुत्त छ्कन्दश॒ुप्त का छोटा भाई था, जो उनके मतानुमार स्वन्दशुप्त के बाद 
गद्दी पर बैंठा। उनकी यह भी धारणा हुई कि स्कन्दगुप्त निस्सन्तान मरा | किन 
भिदरी मुद्रा में स्कन्दगुप्त के उल्ल्ख न होने के कारण वे अपनी इन धारगाओं + स्वीकार 
किये जाने में कठिनाई का भी अनुभव करते रहे | उनरा यह भी कहना था दि 
पादाबुध्यात शब्द इस बात का योतक है कि पुरुगुप्त अपने पिता का स्कन्दगुप्त के बाद 
का दूखर्ती उत्तराधिकारी न दोऊर तात्काल्कि उत्तराधिकारी हैं। और इस कारण 
यह सानने को बाध्य समझते थे कि स्वन्‍्ठगुप्त और पुरुगुप्त एक ही च्यक्ति ये । 


किन्तु अब यह बात स्पष्ट हो गयी है कि गुसकालीन अभिलेफ़ों मे राजाओं के नाम 
राज्यक्रम के अनुसार न होकर वशक्रम में हैं । नाल्‍ून्ठ से प्राप्त मुद्राओं से प्रफट होता 
है कि नरसिहगुप्त और पुरुगुत्त आई-माई थे । वे दोनों एक ही पिता--पुरुणुप्त के पुन्न थे 
पर दोनों में से किसी ने भी अपनी-अपनी मुद्राओं मे एक-दूसरे का उल्लेख नहीं किया 
है । इसी प्रकार पादाजुध्यात शब्द का तात्पये तात्कालिक उत्तराघिफारी नहीं होता 


यह बात भी अब स्पष्ट हो गयी है ।*, अत सम्कन्दगुप्त और पुरुगुम्त को एक मानने का 
न तो कोई प्रमाण है और न कोई कारण | 


मिदरी मुद्रा प्राप्त होने के फल्खरूप द्वा्नले ने नर नाम और बालादित्य विरुद युक्त 
सोने के सिक्कों को नरतिंहगुत्त का और कुमारणुप्त के क्रमादित्य विरुद युक्त भारी वन्नन 
के सिक्कों को द्वितीय कुमारगुप्त का बताया" और प्रकाशादित्य विरृद युक्त प्रिना नाम 

२ पीछे, पृ० ३५ ३६ | 

२ ज० ए० सो० बृ०, ५८, पू० ९३। 

हैं नाहन्‍्द एण्ड इटम एपीग्रेफि, मैरोरियल, पृ० ६४, ६६ ६७। 

४ उदयगिरि गुदालेख में समफालिफ मद्दाराज ने अपने की ओ चन्द्रगुप्त पादानुध्यात कहा है 
किन्तु वद न तो सम्राद्‌ का सम््रधी था और न उत्तराधिकारी । एमी प्रकार कुमारामात्य कुल- 
वृद्ध ने अपने को भद्ारक पादानुध्यात कहा दै। मद्दाराज वैन्यगुप्त ने अपने की भगवान्‌ मद्दादेय 
पाद्ालुष्यात कद्दा है। इस अफार “पादानुध्यात' जब्द का त्तात्परय केवल '“अनुरक्तः अथवा 
अनुराग आप्त' है और वह केवल “निष्ठा” का योनऊ है । 
क्निंगहम ने इण्डिया आफिस, लन्‍्दन के सिक्‍यों को सूती बनाते समय १८७० इ० भें दी 

ठिक्के के आधारपर दो छुमारणशुप्तों को पहचान को थी ( रैप्सन के नाम ९ जून १८९१ ई० 
के वनिंगहम का पत्र )। उन्होंने क्रमानित्य विरुदवाले सिक्दों को द्वितीय कुमारगुप्त का 
किसी मे ध्यान है वा रि०, १४, १० <७) | किन्तु उनकी इस बात को ओर सब 


बह 


ध्द 





बार 


032 शुप्त साम्राउय 


वाले सिफी को पुरुणुत्त का अनुमान किया !” साथ ही य॒वान-च्चाग उलिसित हृण 
आक्रामक मिहिरकुल उच्छेद्क बालादित्य की पहचान नरसिद्गुप्त मे की।' और इस 
आधार पर नरसिद्गुप्त की तिथि निर्धारित की और अन्य राजाओं की तिथियों का अनु- 
मान किया | 

हानंले की इन धारणाओं को लोगो ने उस समय स्वीकार कर लिया । फ्लीट 
(जे० एफ०) ने उनके कथन में इतनी बात और जोडी कि स्कन्दगुत्त ओर पुरुगुप्त की 
पीढी में शुप्त राज्य का बेंग्यारा हो गया था उन्होंने यह विकल्प भी रखा फि 
दोनों मे कलह रहा हागा । कनिगरम ने छ्ीट के इस मत का समर्थन जिया | 
उन्होंने इस तश्य की ओर गगित किया कि भितरी स्तम्म-लेख में प्रथम कुमारगुप्त के 
शासन के अन्तिम ठिनों मे जिस सकट का उन्लेस है वह सम्भवत इन दोनों वेटों के 
उत्तराधिकफार सम्बन्धी कलह के कारण उत्पन्न हुआ था | उन्होंने इस आधार पर कि 
पुझंणुतत का सोने अथवा चॉाँदी का एक भी सिक्का नहीं मिलता, यह मत प्रकट किया 
कि स्कनन्‍्दगशुत्त ने प्रथम कुमारणुत की झत्यु के पश्चात्‌ जल्द ही स्थिति पर काबू कर 
ल्थि | उन्होने यह भी कहा कि “हार्नले का कहना हैं कि प्रुरुगुप्त के लिए प्रयुक्त 
पाठाजुष्यात इस बात का दोतक है कि वह अपने पिता का तात्कालिक उत्तराधिकारी 
है, किन्तु यही विद्येपण बिहार स्तम्भ-लेख में स्कन्ढ्गुस के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, 
इसलिए मेरी तो धारणा है कि दानों ही राजकुमार अपने का प्रथम कुमारगुत्त का 
तात्काल्कि उत्तराधिकारी मानते ये | स्कन्दग्र॒ुत प्येघछ भाई ओर 
आधिकारिक उत्तराधिकारी था | कुमारशुत्त (प्रथम) के शासन के अन्तिम दिनों में 
जो कल्द हुआ था दन दोनो भादयोी के बीच था। कनिष्ठ राजकुमार होने के 
कारण पुरुगुप्त अपने पिता के पास राजदरवार में और स्कनन्‍्दगुस मालवा के 
प्रशासक के रूप में बाहर रहा होंगा | स्कन्दगुत का जून्तागढ अमिलेख शुप्त सवत्‌ 
१३६ का दे जा कुमारगुप्त के सिक्कों से जात अन्यतम तिथि के कुछ ही दिन वाद का 
है, इसलिए निश्चित दे कि स्कन्दगुप्त ने शीघ्र ही स्थिति पर अधिकार कर लिया था | 
में उसके निर्दन्द शक्ति के रूप में उत्तराधिकार की तिथि गुप्त सबत्‌ १३४ निर्धारित 
क्रता हूँ ।?* 

स्कन्‍द ओर पुरु के बीच श्रात-कलह की कल्पना प्रस्तुत करने ओर इस प्रकार 
स्कन्‍्दगुत के पश्चात्‌ छुझ के उत्तराधिकार का खण्डन करने के साथ ही कर्निंगहम ने 
राज्य-क्रम में मी सओधन प्रस्तुत किया | उन्हें स्कन्दयुस के पश्चात्‌ नरखिंहयुतत और 
द्वितीय कुमारशप्त का उत्तराखिकार स्वीकार न था | उनका कहना था कि चुधगुत्त, 
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जिसकी तिथि एरण अभिलेख से १६५ शत है और जिसे लेगों ने गुप्ततशाउर और 
राज्यक्ष्म से अल्ग कर दिया है, स्कन्दगुत्त का वेश और उत्तराधिवारी दे | उभगुम 
की आरम्भिक तिथि एरण अमिलेस से १६५ जात होती है और अन्तिम तिथि के सप 
में कमिंगहम को चॉदी के सिक्कों से १७४ शात हुआ था| इस प्रकार उन्हेने उसका 
समय गुप्त सवत्‌ १६३२ और १८० के बीच स्थिर किया | उन्होंने यह भी का हि 
चुधगुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तरी भाग पर पुरुणुप्त के चेटे नरमिह्णुप्त ता अभितरार 
हुआ । उसका समय उन्होंने शुप्त सवत्‌ १८२-२१२ भाना। 

स्कन्दगुत्त के पश्चात्‌ का राज्यक्रम अभी स्थिर नहीं हो पाया था कि १९१४ १० 
ई० में तीन नये अमिलेस प्रकाश मे आये। वे दै-- 

(१) वर्ष १५४ का सारनाथ बुद्ध-मूत्ति लेस जिसमे कुमारणुप्त का उल्लेस है । 

(२) वर्ष १५७ का सारनाथ का छुद्ध-मूर्ति लेस जिसमे शासक के रूय में बुचगुप् 
का उल्लेख है।। 


(३) वर्ष १६३ का दामोदरपुर का तताम्रणासन, जिसमें जासक के रुप म चरुधगुतत 
का उल्लेख है | 

दामोदरपुर ताम्रशासन से यह स्पष्ट तश्य सामने आया ऊफि बुधगुत पृवी मालवा 
का शासक भात्र न था। वह महाराजाधिराज था और उसके साम्राज्य का विस्तार 
युण्ड्वर्धन भुक्ति (उत्तरी बगाल) तक था। इस प्रकार इससे कनिगहम की इस धारणा 
की पुष्टि हुई कि वह गुप्त वश का ही था। सारनाथ के दोनों मूर्ति-लेखों से यह बात 
भी जात हुईं कि स्कन्दगप्तोत्तर राज्यक्रम के सम्बन्ध में अब तक जो कुछ कटा और 
समझा गया था वह सब गलत था । 

सारनाथ के दोनों मूर्ति-लेखों से यह भी तथ्य सामने आया कि वर्ष १५४ में कुमार- 
गत नामक शासक शासन करता था और तीन वर्ष पश्चात्‌ उसके स्थान पर वर्ष १५७ 
में बुघगुत सामक शासक हुआ । इसका स्पष्ट अर्थ यह निकला कि बुधगुप्त कुमारगुस 
का उत्तराधिकारी था, स्कन्दगुप्त का नही । अब एक नया प्रश्न उठ खडा हुआ फि 
यह कुमारगुप्त कौन है ! 

इस प्रदन की ओर सर्वप्रथम मजूमदार (र्मेदाचन्द्र) ने १९१७ इ० में ध्यान दिया | 
उन्होंने मितरी मुद्रा के हुमारगुप्त की पहचान सारनाथ लेख के कुमारगुत से कीं और 
इस प्रकार पुरुशुप्त के पोच्र उमारगुप्त का समय वर्ष १५४ निर्धारित किया । इसका अर्थ 
यह हुआ कि पुरुगुत्त, नरसिंदगुत्त और कुमारगुप्त के शासन की अवधि वर्ष १४६ 
(स्कन्दयुप्त बी अन्तिम ज्ञात तिथि) और वर्ष १५७ (सारनाथ लेस से जात बुधगुप्त की 
१ वही, १० ११। 








२ आ० म० इ०, ए० रि०, १९१४ १७, ए० १२५४ ! 
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आअन्यतम तिथि) के बीच ही सीमित थी , अर्थात्‌ इन तीनो झासकों ने मिल्ल कर छुल 
१8-१२ यर्ष गज्य किया | 

किन्तु मज़मदार की दृष्टि मे यह अवधि तीन राजाओ के लिए पर्बात न थी, अत, 
उन्होने द्वान॑ले के दस मत को पुनर्प्रतिष्ठित किया कि पुरशुप्त और स्कन्दगुप्त दोनीं एक 
ही व्यक्ति के ठो नाम ये। उनका कहना था कि द्वितीय चन्डगुम का एक अन्य नाम 
देवगुप्ते भी था और ये दोनो ही नाम वाकाटकों की वद्य-सची मे प्राप्त होते हैं | 
उन्होंने बंगाल के पाल-बश का भी एक उदाहरण ग्रस्तुत किया, वहाँ उस वदा के चौथे 
राजा विग्रपार को उनके एक अभिलेख में ऋरपाल कहा गया है। उन्होंने साथ ही 
स्कन्दगरुत ओर पुरुगुत्त की पीढी मे गुस-राज्य के विभाजन अथवा उन दोनों के बीच 
कलह की वातो का भी खण्डन क्या। उन्‍होंने इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट 
किया कि मितरी ओर जूनागढ अभिलेखों से यह प्रकट होता है कि प्रथम कुमारशुत् 
के निवन के पश्चात्‌ स्कन्दगुप्त ने अक्षुण्ण साम्राज्य ग्राप्त किया था । उन्होंने मुद्राओं 
के साथ्य से इस धारणा को भी अग्राह्य ठहराया कि पुरुगुप्त ने अपने भाई के विरुद्ध 
विद्रेह किया था और अपने तथा अपने उत्तराधिकारियों के लिए स्वतन्त्र साम्राज्य 
का निर्माण क्या या। उन्होने इस वात की ओर भी च्यान आकृष्ट किया कि प्रथम 
कुमारणुत्त ने शुत्त साम्राज्य के शह-प्रदेश के लिए एक नये प्रकार के चॉदी के सिक्के 
प्रचलित किये ये। उसका अनुकरण स्कन्द्मुस ने भी किया था। उसके इन सिकछो 
पर १४१, *४६ ओर १४८ की तिथि मिलती है। ये इस बात के द्योतक है कि 
स्कन्दरुस का इस भूभाग पर शासन के अन्तिम काल तक अधिकार था। अत« 
उन्होंने राज्य-क्रम इस प्रकार निर्धारित किया---(१) स्कन्दुत्त उर्फ पुरयुत, (२) नरसिंह- 
गुत, (३) कुमारगुत (४) बुधगुत | इस प्रकार उन्होंने नरसिंहगुम ओर मिहिरकुल- 
उच्छेदक बालादित्य के एक होने की बात को एकदम उडा दिया । 

मजूमदार के इस मत से सर्वथा भिन्न मत उन्ही दिनो पाठक (के० बी०) ने प्रति- 
पादित कया | उनका कहना था कि सारनाथ लेख का कुमारमुम, स्कन्दग़॒ुप्त का पुत्र 
और उत्तराधिकारी था और बह मितरी मु॒द्राल्ख के कुृमारगुत्त से स्वंथा मिन्न था । 
उन्होंने यह भी विश्शस प्रकट किया कि बुधगुस्त सारनाथ ल्ख के कुमारगुप्त का युत्र 
और उत्तराधिकारी था |* उनके इस मत का राधागोविन्द बसाक ने समर्थन किया । 
बसाक ने उनके मत को स्वीकारते हुए प्रथम छुमारणगुप्त के पश्चात्‌ राज्य के विभाजन 
की फ्लीट वाली बात को दुहरराया | उनका कहना था कि स्कन्दगुप्त, कुमारगुत्त (सार- 
नाथ वाले) और बुधगुस॒ एक शाखा में थे ओर प्रुण्गुत, नरसिंहगुप्त और कुमारमुप्त 
(मितरी म॒द्रा बाले) दूसरी शाखा मे। और ये दोनो ही आखाएँ समानान्तर राज्य 


करती रही || 





नम 





१ अण्डारकर व मेमोरेशन वाल्यूम, ए० १९५ आदि । 
२ हिस्टी आाँव नार्थ-ईैस्टर्न इण्टिया, ए०७८ | 
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पाठक और बसाक के इन मतों की अपेक्षा मब॒सदार फा मत, जिसे पतरालाल का 
समर्थन प्रास हुआ था' अधिकाश विद्वानों को अधिक सगत जान पडा था आर पापी 
दिनों तक स्कन्दगुस और पुरुगु्त दोनों, एक माने जाते रहे | 
१९२५ ई० के आसपास गुप्त सवत्‌ १८८ का राजा वेन्यगुप्त के राज्यकाल या 
एक नाम्र-शासन बगाल में गुनइधर नामक स्थान से प्रात हुआ । उस शासन के 
प्रकाश में आने के साथ यह बात भी शात हुई कि गुप्त सिफो की बनावट के जिन 
सिक्कों को अब तक तृतीय चन्द्रगुप्त द्वादशादित्य का समझा जाता था वह चम्तुत बसी 
जासक - वैन्यगुप्त का है ।' इस प्रकार शुत्त वश के राज्य क्रम म चुधगुम के बाद एक 
और राजा - वैन्यगुतत का नाम जोडा जाने लगा । 
तदनन्तर, मालन्द का उत्खनन होने पर अनेक मप्मुद्राएं, प्रकाश म आर्यी जो 
नरसिंहगुतत, चुधगुप्त, वेन्यगुत्त, कुमास्गुप्त और विष्णुगुत्त की ह और अपने बम्ठु-विपय 
मे मितरी की धातु-मुद्रा के समान ही हैं । इनमें कुछ तो अध्लुण्ण € और कुछ रसण्दित । 
इन सभी सुद्राओं पर आदिराज गुप्त से आरम्भ होकर मुठ्राधिकारी आसक तक थी 
वशायरछी अकित है ।* 
कुमारदुप्त की मुद्राएँ तो मितरी मुद्रा की ही प्रतिकति है । नरसिंदगुत्त की मुद्राएँ 
भी उसी के समान हैं। अन्तर केवल इतना ही है कि उनका ल्स नरसिहगुप्त के नाम 
के साथ समाप्त हो जाता है, उसमें कुमारगुप्त सम्बन्धित अश नहीं है। इसी प्रकार 
लुधगुप्त की मुद्रा नरसिंहगुत की मुद्रा के अनुरूप है, केवल नाम का अन्तर है अर्थात्‌ 
उसमें नरसिंहगुप्त के स्थान पर घुधगुत्त का नाम है । इस प्रकार अब यह बात प्रफाण 
मे आई कि छोगों का जो यह अनुमान था कि बुधगुप्त, स्कन्‍्दगुप्त अथवा कुमारगुम 
का पुत्र था, गलत है। वह वस्तुत पुरुगुत का वेण और नरसिहगुस्त का भाई है | 
टन मुद्राओं से यह नयी बात मी क्षात हुई कि नरसिंहगुत्त और बुधगुम सहोदर भाई न 
होकर सौतेले भाई थे ।* 
वेन्यगुप्त की केवल एक खण्डित मुद्रा मिली है । इसमें वश परिचय वाल्य समचा 
अञ अनुपलब्ध है। उपलब्ध अश के ध्यानपूर्वक परीक्षण के उपरान्त मजूमदार ने यह 
ईँढ निकाल कि पिता के नाम के स्थान पर उ की मात्रा के कुछ अवशेप बच रहे है | 
इससे यह सुराग मिल कि उसके पिता का नाम उकारान्त था ।* इस प्ररार सहज 


दिन्दुस्तान रिव्यू, जनवरी १०१८ । 

इ० छ्वि० क्‍्वा० ६, पूृ० ५२ | 

ई० द्वि० क्वा०, ९, पृ० ७८४, १०, ध० १५४ । 

नाल द एण्ड इट्स एपीग्रेफिक मैदीरियल, एृ० ६५ ६७ | 

झुइरों से नरतिहगुप्त की माता का नाम चन्द्रदेवो शात है। किन्तु 


जुधगुप्त की झुद्दर पर 
अभी तक नाम ठीक से नहीं पढ़ा जा सका है, पर यह प्राय निश्ि 
चन्द्रदेवी नहीं दे । ४ खेत है कि उस्तका पाठ 
मर 


इू० हवि० चद[० १ 6४, पू० ६७ आदि |। 
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अनुमान किया जा सकता है कि उसका पिता भी पुरेशगुत था !' और शुत्त बश्मावली 
में अब वैन्यगुप्त को पुरुगुप्त के तीसरे बेटे के रूप में सम्मिल्नि किया जा सकता है 

विष्णुगुतत की मुद्रा १९४१ ० में प्रकाश मे आई और वह खण्डित है | उससे 
भितरी मुद्रा-लेख की वश सूची में एक नया और दसवोॉ नाम “कुमारगुमत (मितरी मुद्रा-. 
लेख का नर्वों व्यक्ति) के पुत्र बिप्णुगुम ' का जुटा | विष्णुगुस की माँ का नाम अनुप- 
लव्घ अब से सत्रो गया है। दस विप्णुगुत की पहचान गुप्त टग के सिको पर अफ्ति 
विष्णु से की गयी है | 

एन मझुद्राओ के प्रकाश में आने पर यह आवश्यक हो गया कि स्कन्दगुस्तोचर राज- 
वश की समस्या का नये सिरे से विवेचन किया जाय । उपर्युक्त सभी जानकारी के 
प्रकाश में गुतवण के उत्तरवर्ती राजाओं का वश-क्रम निम्नलिग्वित रुप में अनुमान 


किया जा सकता है-- 
कुमारगुत्त (प्रथम) 
| 


स्वन्दगुत भुरुगुतत 
| 
नरसिंहगुत चुधगुतत वेन्चगुम 
मी 
विष्णुगुतत 


५४ 


इन राजाओ से सम्बन्धित तिथियों की अब तक जो जानकारी विभिन्न यत्नों 
हो सकी है, वह इस य्रकार है --- 
स्कन्द्गुस १४८ 
कुमागुत (द्वितीय) ५४. +» 
* पुप्त आासऊों में पुरु के अत्तिरिक्त मानु और विष्णु दों अन्य उकारान्त नाम पाये जाते हैं। 
वैन्यमुप्त का पिता विग्णुज॒प्त ही सकता है या नहीं, डस अइन पर रयेगचन्द्र मजूमठा' ने 
विस्तार के साथ ऊद्दापोह्द किया है । यद्द अनेक दृष्टियों से सम्भव नहाँ हैं। भानुग्प्त व्या 
वैन्यगुप्त की तिथियाँ एक दूसरे के इतने निकट है कि भानुयुप्त के वेन्ययुप्त के पिता होने का 
सम्मावना कही जा सकती है ! किनन्‍्त भानुय॒प्त की तिथि वैयगुप्त से पहले है। पुत्र का 
उत्तराषिकारों पिता दो यद्द सम्भावना नहीं मानी जा सकती | पिता पुत्र साथ साथ, एक पूछे में 
दूसरा पश्चिम में राज्य वर सकता है पर यह भी कल्पना विश्येष रूप से वंत्तमान स्थिति में दूरवर्ती 
है । फिर गुप्त-राज्यावली में भानुगुप्त का स्थान सरदिग्घ है। इमस्ट प्रसार यह प्राय निश्चित 
माना जाना चाहिये कि पुरुउप्त वेन्ययप्त का पिया था ! 
> ए० दृ०, २5, पूृ० २३७५ । 
३ ख० रा० ए० सों०, १८८५, प्‌ृ० १७४ | 
४ पौछे; ५० ह+ | 


गुप्त सवत्‌ पूर्वी प्रदेश के चॉंदी के सिक्के 
सारनाथ मूर्ति-लेस' 


बशावली और राज्यानुक्षम १ 


१६० 
चुधगुत १७५७ बेड सारनाथ मृति सेगप 
0६ पहाउपुर ताम्नशासन' 
राजघाट स्तम्ग लेग् 
१६३ रु दामोदरपुर ताप्र गासन 
१०७५ का एरण स्तम्भ लेग्प 
१७५७. ,, जॉँदी के सिस्के' 
वैन्यगुप्त श्८८ 


हि गुनइधर ताम्र शामन । 

जिस रूप में वश चृक्ष ऊपर दिया गया है और जो तिथियों उपर बताई गयी ?, 
उन्हें यदि यथावत्‌ खीकार किया जाय तो हम यह विश्वास करना होगा ऊ्ि गुप्त रारत 
१४८ (स्कन्दगुप्त की जात अन्तिम तिथि) और १५७ (डचगुपत दी आरम्भिक तिभि) 
के बीच चार पीढियों (अर्थात्‌ पुरशुप्त, नरसिहगुप्त, कुमारगुप्त और विष्णुगुप्त) फा सिहा 
सन्‌ पर अधिकार रहा और यह इतिहास की एफ असाधारण घथ्ना कही जायमी | 
साथ ही यह भी अनुमान करना होगा जि विण्णुगुप्त के पश्चात्‌ , जिन भी कारणी से श। 


सिहासन उसके पितृव्य-पितामह बुधगुप्त के पास लौट गया और उसने उसे अपने भाई 
वैन्यगुप्त को दिया | 


किन्तु नौ दस वर्ष की अल्प अवधि में चार शासफो-- पुरु, नरमिहद, जुमार और 
विष्णु का शासन एक दुरूह सम्भावना है | यदि हम यह भान ले कि पुरुगुपत ने शासन 
नहीं किया अथवा पुरुणुत और स्कन्दगुप्त एक थे, जिसके लिए. कोई प्रमाण नहीं है, 
तब गुप्त सचत्‌ १५४ के पूर्व नरतिंहगुप्त को चार पॉच बरस का अवसर आवश्य मिल जाता 
है। किन्तु तब उसके बाद का गुप्त सवत्‌ १५७ तक का समय दो शासको--कुमारगुप् 
और विष्णुगरुत्त के लिए अस््यत्त अपर्याप्त होगा । किन्तु रायचौघुरी (हे० च० ) का विश्वास 
है कि इन नौ-दस बरसों में चार शासकों का शासन सम्मव है. [इस प्रकार की सम्भा- 
वना के समर्थन में उदाइरणस्वरूप उन्होंने इस ओर ध्यान आइष्ट किया है कि पृवी 
चाडक्य वक्ष में केवल ८ बर्ष में तीन और कब्मीर में ६ वर्ष के भीतर ८६ शासक हुए 
सा इस सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि औरगजेब के मृत्यु के पश्चात्त्‌ 
? पीछे, पू७ ३८ ॥ 
२ पीछे, पृ० ३८१। 
रे पाछे, पू० ३९। 
४ पीछे, पू० १९५ ।॥ 
५ पीछे, एू० १५ ४० | 
६ मि० भ० मु० स०, मिक्‍्का ६१७, ज० र[० ए० सो०, १८८९५, पृ० १३५ | कर्मिंगहम ने 
उपशु के गुप्त सदत्‌ १८० के एक सिक्के का उल्लेख क्या है ( जा० स॒० रि०, पृ० २५, 
पा० ९० १), पिन्तु जिरिश सप्महालय में, जहाँ कनिंगहम के सिवफे हैं, इस तिथि का कोई सिध्ा 
नहं| ऐ। चुधयप्त वो यह तिथि अत्यन्त सदिग्ध है! 
हि पीछे, घपृ८ ४१ ॥ 
पो० हिं० ए० इ०, ५ दो रुस्करण, पू० ५९१ । 


ह.] 
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जो स्थिति मुगल चण की थी, उसी प्रकार की स्थिति कुछ इस कार में गुप्त वश्ञ की भी 
रही होगी। किन्तु पह्ट सम्भावना तथ्य की कसोंटी पर खरी नहीं उतरती | इन 
दासको वी जन्म-समावनाओं पर विचार करने पर यह बात स्पष्ट रुप से सामने आती 
है कि गुप्त वञ् मे इस काल से किसी ऐसी स्थिति का होना, जिसमे ये चार आसक 
मिल कर केवल १० बष राज्य करे, असम्भव हैं | 
रामगुस-काण्ड ऊे प्रकाञ् में यह वात प्राय निश्चित सी हे कि चन्द्रगु्त (छितीय) 
ने गुप्त सबत्‌ ५६ में सत्तारूढ होने के बाद ही किसी समय श्रवर्देंवी से विवाह 
किया होगा। क्ुमारगुम उसका कनिष्ठ पुत्र था (हम आगे देखेंगे कि गोविन्दशमस 
उसका ज्येष्ठ पुत्र था), अत उसका जन्म बिवाह् के तीन-चार चर्ष ब्राद, शुप्त सवत्‌ ५९ 
के आसपास ही सम्भव है | यढि कुमारगुप्त (प्रथम) का विवाह २५ वर्ष की अवस्था में 
हुआ हो तो उसके बेटे पुरुगुत का जन्म (यदि वह य्येष्ठ युत्र हो) कम से कम एक वर्ष 
बाद गुप्त सवत्‌ ८४-८५ के आसपास हुआ होगा। यदि पुरुशुत्त कुमारगुस्त (प्रथम) 
का ज्येष्ठ पुत्र था (जिसकी सम्भावना कम ही हैं) तो नरसिहयुत्त (यदि वह ज्येष्ठ पुत्र 
हो) का जन्म जल्द से जल्द गुप्त सवत्‌ १११-१२ में हुआ होगा। इसी प्रकार की 
करपना के अनुसार नरसिंहगुप्त के बेटे का जन्म शु्त सबत्‌ १३८ के आसपास छुआ 
होगा | और बह स्कन्दगुप्त की झत्यु के समय कठिनता से दस वर्ष का होगा और यह 
नितान्त हास्पास्यठ कब्पना होगी कि गरम सवत्‌ १८१९-९० से पूर्व उसके ऐसी कोई 
सन्तान हुई होगी जो सत्तारूढ हो सके । 
अम्रल्ानन्द घोष ने इन राजाओं की जन्म सम्भावना को दूसरे ढग से अम्ठुत 
किया है।' उनका अनुमान है कि स्कन्दगुत्त शुग्व सवत्‌ १३६ मे ५५ वर्ष की अवस्था 
भ सत्तारूढ हुआ होगा । इसके अनुस्तार उसका जन्म गुस सवतू ८१ में और उसके 
भाई युरुणुस का जन्म गुम सवत्‌ ८४ में हुआ होगा । जागे वे प्रत्येक पीटी के लिए 
२२ से २५ वर्ष की कल्पना करते हैं। इसके अनुसार विष्णुगुस का जन्म गुप्त सवत्‌ 
? ४७ और १५७ के बीच ठहरता है । घोष की यह कल्पना अत्यन्त सक्कुचित है। 
सत्तारूढ होने के समय स्कन्दगुम की आयु ५५ वर्ष से कम भी हो सकती है अथवा 
प्रत्येफ पीढी का समय घोप की कल्पना से अधिक भी हो सकता है! वथ्य जो भी 
रहा हो, उनकी कव्पना के अनुसार गुप्त सवत्‌ १५२-५३ के बाद ही किसी समय विए्णु 
गुप्त का- जन्म हुआ होगा | अत अपने पिता के बाद महाराजाधिराज के स्प म 
बारूक विण्णुगुप्त के सत्तारूढ़ होने और अपने शासन के एक-दो वर्ष के भीतर दी मुद्रा 
जारी करने की सम्मावना को घोष भी स्वीकार नहीं करते । उनकी अपनी दृष्टि मे 
अधिक सम्भावना यह है कि कुमारगुस्त के पश्चात्‌ उसका चाचा बुधगुस्त शुप्त खवत्‌ १५७ 
में सत्तारूढ हुआ और विष्णुगगुत ने गत सबत्‌ १७५ (बुघगुस्त की अन्तिम तिथि) के 





# इ० प्वि० चचा०, २९%, पृ० <२१ | 
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बाद बुधगुप्त से राज्याधिकार प्राप्त किया  किन्‍्ठ उसको यद्द दम कम परले 
भरीजे से चाचा के पास जाय ओर फिर चचचेरे दादा से वा चचेरे पान सी मिड, युवी 
जान पडती है। ह पः 
काशीनाथ नारायण दीक्षित ने एक ऐसी सम्भावना परी और यान आदष् दि ता 
है जो अमलनन्द घोष के मत के दोषों से मुक्त थी, साथ ही वह जन्म-मम्भावनाओ 
क्रो गणना की दृष्टि से असम्भव इस कल्पना की भी निराक्ए्ण वर देती है जिम 
स्कन्दगुप्त और बुधगुप्त के बीच उत्तराधिकार भी दूंस झास की जाती रह है३ इसपर 
साथ झुवान-च्याण कथित बालूदित्य के द्वार्था मिश्रिवुल के पराजय की काशनी का भी 
समाहार हो जाता है ।' उन्होंने अमलानन्द घोष का ध्यान इस सम्भावना फ्री आर 
आकृष्ट किया कि सारनाथ मूर्तिलेख के कुमारगुप्त और मितरी मुद्रा के उमारगुप्त णर न 
होकर दो-मिन्न व्यक्ति हो सकते है । उनका यह सुझाव कोई नया न था । यही 
बात पाठक ( के० बी० ) और बसाक (ण० गो०)* पहले कह चुफे थे , किन्तुदीकितत 
मे लो नयी बात कही थी वह यह थी कि नर्सिहदयुत्त ओर उसके उत्तराधिकारी, ( जो 
इस अवस्था में भितरी मुद्रा के दुमारगुप्त और विष्णुगुत होंगे ) बुधगुप्त के बाद आये 
लेंगे। किन्तु घोष ने, यह कह कर कि दो कुमारगु्तों (एक मित्तरी म॒द्रा वाले और दृमरे 
सासनाय मूर्ति-लेस वाले) के मानने का कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहां है, उनके 
इस सुझाव को तिरत्कृत कर दिया ।' 
इस प्रकार राज्य क्रम की अवस्था अभी अस्वथिर ही थी, तभी १९५० इ० में इस 
ग्रन्थ के लेखक ने इस प्रसंग में पहली बार मुद्रातालिक प्रमाणों की ओर यान आरए 
किया जो बहुलाओं में नि्णयात्मक ये।* उसने उस समय इन तथ्यों की ओर इगित 
किया कि--- 

। (१) सोने के जो सिक्के द्वितीय कुमारगुत्त के कहे जाते है, वे वस्तुत दे बर्ग के 
है। एलेन ने उन सिक्कों को, जो वैन्यगुप्त, नरसिंहगुप्त और विष्णुगुप्त के सिर्को के साथ 
फालीधाट दफीने में मिले थे, एक वर्ग में (वर्ग २) में और जो ब्रिटिश सम्रहुल्य में अन्य 
सुत्नों से आये थे, उन्हें दूसरे (बर्ग १) में वादा है। वे अपनी बनावट और वाने (फेन्रिक) 
म एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं ।* 

_- (9 कुमारण॒त्त के प्रथम वर्ग के सिक्की पर प८ ओर क्रमादित्य और द्वितीय वर्ग 
ऊे सिक्कों पर औक्रमादित्य लेख है। प्रथम वर्ग के सिक्के में केवल ऋ्रमादित्य लिखने 
/ चह्दी। 
बृद; १० १२३-१२४ | ५ 

3 भण्डारकर कमोमोरेशन वाल्युम, ए० १९७ जादि । 

९ विश जोंव नाथ-इईस्टरन इण्डिया, पू० ७८ । 

2 ३० (ह० बुच(०, ३१%, पु० १२७ | 

३ ज० “यू० सो० इ०, १२, ९० १११३३ | 

७ प्रि० स० मु० स्‌०, गु० ०, पृ० १४० १४१ | 
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में घट्ोत्तव्व और स्कन्द का अनुक्रण क्या गया है | ऐसा करने में किसी प्रकार के 
बोयले की आजञका न थी | तीना क्रमादित्य अपने चित ओर दिये नाग से सरलता 
के साथ पहचाने और विल्ग किये जा सकते थे। किन्द जब ह्वितीय वर्ग के सिका 
पर भी क्रमादित्य लेख मिलता है तो वह इस परम्परा से विलय होता जान पडता है, 
और यह अल्माव निरथंक नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिक्के कुमारशुसत नामक 
ऐसे ग़जा के है जो प्रथम वर्ग के समान-नामा प्रचल्क से अपनी भिन्नता स्पष्ट करने के 
साथ ही क्रमादित्य विरद को भी >पनाए रखना चाहता था । दसी की सहज पूर्ति व 
लिए ऋमादित्य विरुठ मे उसने श्री परिसर्ग ल्गाया | 

(३) द्वितीय वर्ग के सिक्को में राजा की ठोंगो के बीच के खाली खान में ग अथवा 
ज अक्षर अक्ति है। यह विश्ेपता वैन्यगुप्त, नरसिहगुस्त और विष्णुगुस्त के सिक्कों मे भी 
टेखने में आती है। इस प्रकार के अक्षर समुद्रगुस, चन्द्रगुस (द्विचीय), कुमारगुम 
(प्रथम), स्कन्दगुप्त और बुधगुस के सिक्कों पर नहीं मिलते । इससे यह झल्कता है कि 
इन शासकी के समय में टॉगो के बीच अक्षर ल्खिने की परम्परा नहीं थी। अत 
ख्ाभाविक निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रथम वर्ग के सिक्‍के झुधगुप्त के काल से पहले 
प्रचलित किये गये थे और द्वितीय वर्ग के उसके बाठ | 


इस प्रकार जिन सिक्कों को एलन ने द्वितीय छुमारशुत के कहे हे, एक व्यक्ति के 
नहीं हैं, उन्हे एक ही नाम वाले दो राजाओ ने प्रचलित किया था| उनमें से एक 
चुधगुस्त से पहले हुआ था और दूसरा उनके बाद के काल में । इस प्रकार प्रथम वर्ग 
के सिक्के उस कुमारमणुप्त के हैं जो सारनाथ मूर्ति लेख के अनुसार चुधगुप्त से पहले हुआ 
था, उसे द्वितीय कुमारगुस कहा जा सकता है | द्वितीय वर्ग के सिक्के तीसरे कुमार- 
गुत्त के है जो बुधगुत के बाद हुआ था और जो सिक्कों के अनुसार वैन्यगुम, नरसिंहयुप्त 
ओर विष्णुगुस की परम्परा में था। इन सभी राजाओं के सिक्के एक ही बनावट और 
बाने के हैं तथा इन सबके सिक्के एक साथ कालीघाट दफीने में मिले ये। अस्ठ, इस 
तृतीय कुमारणुस्त को भित्तरी मुद्राल्ख में अकित नरसिहयुप्त का पुत्र और नाल्‍नद मुद्रा- 
लेख में अकित बविष्णुग़ुप्त के पिता के रूप में सहज पहचाना जा सकता है। इस प्रकार 
इन सिक्की के माध्यम से दीक्षित के अनुमान को दृढता ग्रास्त होती है | 

अल्तेकर (अ० स०) ने इस अन्ध के लेखक के उपर्युक्त मत का समर्थन करते हुए 
इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि वुमारशुप्त के प्रथम वर्य के सिक्के शुद्ध सोने 
के हैं ओर दुसरे वर्ग के सिक्कों में काफी मिलावट है !! तदनन्तर सिनह् (बि० प्र०) ने 
जत्तखर्ती गुप्त आसकों के सिक्कों के घाठ-मिश्रण का विवलेषणात्मक अध्ययन किया उससे 
अदझ्ञत्‌ तथ्य प्रकाश में आये [* सिनहा द्वारा उपलब्ध तथ्यों के प्रकाश में इस अन्य 


जन 
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के लेक ने सिक्की के वजन की परस की । तब यट बात सामने आयी कि इन अमांद १ 
ते पु मे पड 
शाजांजों के सिक्कों का वजन उत्तरोत्तर बदता गया और बजन #े उद्न के माथे ॥भ 


सोने की मात्रा में कमी करने की प्रदत्ति आती गयी। एन दोना तम्परा को साथ 
देजने पर सि्को का प्रचलन-क्रम इस प्रकार ठहस्ता ट्‌ 


राजा भार प्रतिशत साना... साने डी सासान्प 
(ग्रन में) मात्रा (ग्रेन मे) 
१ कुमाराप्त (द्वितीय) 
(अथात्‌ प्रथम वर्ग 
के सिक्के) १३१९-१४ ७९ प्रूज्श्‌० /£ क 
२ बुधगुपत १४१ ४-१४४ ४६ ७० परे ७२ +०द 
३ वैन्यगुपत श्ड४ ५०१८८ ७२ ,, 2३३ 
८ नरसिहगुप्त रु 
(प्रथम वर्ग के सिक्के) १४४५ १४८. ७० ,, 9०४ 
५ , (द्वितीय वर्गके सिक्के) १८४३ ५-१४७.. ५४ ,, ८ 
६ कुमारणुतत (वतीय) 
(अर्थात्‌ द्वितीय द॒र्ग 
के सिक्के) १५४७-१४८ रू पड ३१ ३८ 
७ वि्णुगुत 
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इससे यह निर्विवाद रूप से प्रकट होता है फ़ि तुमारशुप्त के प्रथम दंगे के सिक्के 
क्रम में बुधगुप्त से पहले थे और दूसरे वर्ग के सिक्के क्रम मे बहुत बाद के ई ओर ये 
नरसिंहगुप्त के सिक्कों के साथ रखे जा सकते हैं | दोनों का वजन और धातु समान है | 
इस प्रकार अब उत्तरवर्ती काल में दो कुमारगुत अखित्व तथा राज्यक्रम में नररिंह- 
गुतत के निश्चित स्थान के ल्एि सिद्ध प्रमाण प्राप्त हें । अस्तु, इसके अनुसार संशोधित 
राज्यक्रम इस प्रकार ठहस्ता है--स्कन्दगुमत के बाद सारनाथ लेख का कुमारगुप्त (द्वितीय) 
हुआ। उसको तिथि स्कन्दगुप्त की तिथि के अत्यन्त निकट है। द्वितीय कुमाराप्त 
के बाद चुधगुप्त राज्याधिकारी हुआ। तदनन्तर वैन्यगुप्त आया, ऐसा उसकी तिथि 
से अनुमान द्ोता है। फिर वैन्यगुप्त के बाद नरसिहगुप्त, उसके बाद उसका बेटा 
तृतीय कुमारगुप्त (मितरी मुद्रा वाल्य) और अन्त में विण्णुग॒ुप्त राजा हुआ । इस शज्य- 
कम के परिश्षष्ठ में अनुमान होता दे कि बुधगुप्त ज्ये्ठ, वैन्यगुप्त मध्यम और नरसिहगुप्त 
पुरुणुप्त के कनिष्ठ पुत्र थे। सारनाथ अभिलेख के कुमारणुप्त (द्वितीय) का स्कन्दगुप्त 
(जिसका उत्तराधिकार उसे प्रात हुआ) और बुधगुत्त (जो उसका उत्तराधिकारी हुआ) 
से क्‍या सम्बन्ध था यह अभी तक अजात है। हम उसके सम्बन्ध में अनुमान मात्र ही 
कर सकते हैं | यदि द्वितीय कुमारगुम स्कन्दगुप्त के बाद ही सीधे गदही पर बैठा तो 


७५ 
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की 
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उस अब्स्था में चह ड्सका पुत्र या भाई अनुमान किया जा सकता है, किन्त 
यदि टन दोनो के बीच पुरुगुस ने कुछ काल तक राज्य किया तब विहार 
स्तम्भ-लेस के प्रकाश में, कुमारगुस्त (द्वितीय) पुरुगुत्त का वेदा हो सकता है। उस 
अवस्था मे यह पुझणु्त का य्येष्ठ पुत्र होगा । यह बण-क्रम ओर गज्य-क्रम अब प्राय 
सभी विद्वानो द्वारा मान लिया गया है |* > 

इन गजाओं की तिथि अमिलेग्व आंर सिका से इस प्रकार ज्ञात हुई है--- 


कुमारगुत (द्वितीय) युत्त सचत्‌ १५४ (५७३ 5०) 

इघमुत उगरम्भिक गुप्त-सबत्‌ १५७ (८५६ ४०) 
अन्तिम 9. २७५ (८०८ ४०) 

वेन्यगुप्त गृत्त सवत्‌ १८८ 

नरसिहगुस तिथि अजात 


के. जन्‍म पद 


अपानामदारणका-बपम-ा पक अननननन. फलननय नि 


१ नरम्हियुप्त के सिक्के पाठ्ु-मिश्रण की दृष्टि से टो प्रकार के है | इससे अश्तेकर और वि० प्र० 
सिनला ने हमसे सर्वथा भिन्न निष्फर्ष निकालने की चेष्टा की हे । सिनदा हमारी दी तरह नरसिंट 
उप्त को परवती काल में रसते है, फन्‍्तु उनवी घारणा है कि उसके लो प्पार के सिवके उसके 
दो मिन्न राज्यकाल के योतक हैं । दोनों के वीच वो अवधि में वे प्रकरादित्य अथवा अ और पैन्य- 
उु्त को रखने हे । उनका कहना छे कि अच्छी धातु वाले सिक्के प्रथम राज्य के और घरिया धातु 
वाले सिक्के दूसरे राज्य कार के दे (डिकलाशन जआव द किंगडम आब मगध, पृ० ९०, 
९९-६००, १०४ ) । उनकी मान्यता से दमारी वद्य और राज्यक्रम को थो जना पर कोई तात्विक 
प्रभाव नदां पडता । उनको मान्यता सम्भाव्य है, फिन्‍्तु उनके तक तोषकारी नहीं हैं । 

उक्त दो प्रकार के सिक्कों के आधार पर अल्तेकर ने दो कुमारणुप्तों के साथ दो नर॒मिंद 
गर्पतों को कल्पना की है! उन्होंने सारनाथ अभिलेख के कुमारयुप्त कौ पहचान भित्तरी मुद्रा वे 
कुमारगुप्त से की है और ७५९ प्रतिशत सोने वाले सिक्कों को उसका वताया है और ७४ प्रति- 
शत सोने के सिक्कों को उसके पिता नरसिंहग्प्त का वताया है । तहनन्तग उन्होंने *एकन्अन्य 
पिता नरमिंह्॒पत और पुत्र कुमारस॒प्त की कल्पना की दे और सदमने हुए उनकी पहचान 
विष्णुगप्त के नालन्द्र वाले सण्डित मुद्रा में दिये गये नाम के साथ की है। इस दूसरे नरसिंदद 
शुप्त को उन्होंने वैन्यगुप्त ऑर भानुग॒ुप्त के वाद और फिष्णुग्रप्त के पहके रखा है (क्वायनेज 
आव द श॒प्त एम्पायर, ए० २४७ २६८ ) | इस प्रकार उन्होंने बशावल्ली और राज्यक्रम सम्बन्धी 
पुराने और नये विचारों का समन्वय करने की चेष्टा की है । किन्तु उन्होंने अपनी इस धारणा पे; 
सम्बन्ध में जो कुछ क॒द्दा है वह सव उलझी हुई है और इस वात की बयोतक हैं फ़ि स्वय उनके 
मस्तिष्क मैं उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं था । वे इस वात को भूल गये है कि नरसिंदुप्त के त्रे 
सिक्के, लिन्हें उन्होंने , कुमारय॒प्त द्वितीय ऊें पिता के बताये हैं, वे उत्तके वेटे और माई ड्घगुप्त 
और वैन्यगुप्त के सिक्कों से वजन में भारी है और उनमें मिलावट की मात्रा अधिक है। उन्होंने 
इस बात वा भी वोई समाधान प्रस्तुत नहीं किया हैं क्योंकि केवछ उसके सिक्कों पर हा 
टॉँगों के दीच अक्षर हैं और फिर क्यों वे अक्षर काफी दिनों बाद वैन्यय्प्त और उसके 
उत्तराधिकारियों के सिक्कों पर दी दिखाई पढते है । डस प्रकार उनकी कह्पना मैं ऐसा कोइ 
तत्व नहीं है तिसे गम्मीरता के साथ स्वीकार किया जाय | 


वद्यावडी और गज्यानुक्रम 


कुमारशणुप्त (ठततीय) तिथि अज्ञात 

विष्णुगुत गुत्त सवत्‌ २२४ (५४३ ६०) 

इन राजाओ के अतिरिक्त ग़ुप्त-नग के कुछ अन्य राजे हजा मृद्रातालिक और 
साहित्यिक सूज्नों से प्रकाश में आये हैं , किन्तु गुप्ती के वशावली और गय्यक्रम में उनवा। 


स्थान अमी तक पूरी तरह सुनिश्चित नही हो सतना है। इन राजाओं नें सम्पन्ध से 
जानकारी इस प्रकार है--- 


# ९१7 5 


काचराप्त--सोने के कुछ सिक्के ऐसे हें जिन परचित्त ओर राजा के यागी कौर 
के नीचे उसका नाम काच ल्खि है। ये सिक्के केवल उन्हीं दफीनो से प्राप्त हुए ९ 
जिनमें प्रथम चन्द्रगुतत के सिक्के थे। जिन दफीनो में प्रथम घन्द्रगुत के सिक्के नहीं थे. 
उनमें कप्व मामाक्ति सिक्के नहीं मिले हैं।* एक दपीने ग जेचन्: प्रथम चन्द्रगुप्त, 
काप्व और समुद्रगुतत के सिक्के प्रात्त हुए. थे। एक जन्य दफीने म क्चल समुद्रगुत 
और काच के सिक्के मिले हैं !' इस प्रकार काच का स्थान जिसी प्रजार समुद्रगुप्त से 
हट कर नहीं ठहरता । ये सिक्के बनावण ओर बाने में भी समद्रगुप्त के सिफों फे बहुत 
कुछ समान हैं | इन पर स्वेराजोच्छेत्ता विरुद है, जिसका प्रयोग अमिलेसो मे समुद्र- 
गुत्त के लिए हुआ है । अत्त विंसेण्ट स्मिथ, परींट,' और एलन" वी धारणा रही है 
कि ये सिक्के समुद्रगुत्त के हैं और काच उसका अपर नाम है। इस प्रकार उनके इस 


मत के अनुसार इन सिक्कों से वशावली और राज्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पडता आर 
न उनसे सम्बद्ध कोई नया तथ्य सामने आता है। 


किन्तु अन्य अनेक विद्वान्‌ हैं जो काच को समुद्रगयुप्त से सर्वथा भिन्न व्यक्ति मानते 
हैं। इस प्रकार का विचार सबसे पहले रैप्सन ने प्रकट किया था किन्तु वह 
कोन था, शुद्त वद्ञ की वशावढी और राज्यक्रम मे उसका क्या स्थान है, इस पर 
उन्होंने अपना कोई सत्‌ प्रकट नहीं किया । राखाल्दास बनर्जी ने भी काच का 
स्व॒तन्त्र व्यक्तित्त माना है किन्तु उनकी धारणा थी कि इन सिक्कों को समुद्रगुप्त ने अपने 
भाई की स्मृति में, जिसने कदाचित्‌ युद्ध में वीरगति पायी थी, प्रचत्तित किया था |“ 
सर्वप्रथम भण्डारकर (डी० आर० ) ने काच को पहचानने का प्रयत्न किया ।* 


* दामोइरपुर ताम्र लेख, पीछे, पृ० ४२ ॥ 
3 टॉडा' दफौना । पीछे, पृ० ८२।॥ 


२ भड़स*, हुगला, टेक्रीडेवरा, बमनाला और कुसुभी के दफाने, पाछे, एृ० ७९, ८१, ८२, ८४। 
४ वसरेवा दफोना | पीछे, प० ८१॥ 


» ज० रा० ए० सो०, १८८९, पृ० ७५ ७६, इ० ए०, १९०२, पृ० २५९ ६० | 
६ का१ इ० इ०, ३, १० २७, इहु० ए०, १४, पू० ९७५ | 

७ ब्रि०म्यू० भु० सू०, गु० व०, भूमिका) १० ३२ । 

< द्‌ एजे आऑँब इम्पीरियल शुप्ताज, पूृ० ९। 

5 मालवीय कमोमोरेशन वाल्यूम, पु० १८० । 
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उनकी धारणा थी कि वह द्वितीय चन्द्रयुस का प्येठ्ठ भाई रहा होगा जो देवी चन्द्र- 
गुप्तम्‌ नाटक के अवतरणों से रामगुप्त के रूप मे ज्ञात है। उनका मत था कि लेसक 
ने रास को भूल से काच ल्खि विया है | उनके दस मत से आरम्मिक दिनों में अल्तेकर 
( आ० स० ) भी सहमत थे,' फ़िन्तु उन्होंने रामग्रम लेख-युक्त तोंबे के सिकों के 
प्रफाश में आने के पश्चात्‌ अपना यह विचार त्याग दिया | 

टेयूस ( एच० ) ने स्थापना प्रस्ठ॒त की है कि काच समुठ्गुप्त का प्रतिदवन्द्दी भाई 
था। इसका सफेत उन्हें प्रयाग प्रशस्ति में दिखाई पडा [ उनके इस मत का समर्थन 
इस अन्य के लेसक ने मजु-धी मूल-कटप के आधार पर क्रिया, जिसमें समुद्रगुप्त के 
भस्म नामक भाई का उल्लेस है । उसने दस आर ध्यान आझईंए किया कि सस्कृत 
कोशों मे काच और भस्म परस्पर पर्याय हैं, ओर मज॒ श्री मुरू-कल्प का लेखक ऐति- 
हासिक व्यक्तियों के नाम को छिपाने में दक्ष था, यह सर्वंविदित है ही ।! इस प्रकार 
यह प्राय. निश्चित हे कि समुदगुत्त के एक सगा अथवा सौतेला, सम्भवत कनिष्ठ भाई 
था जिसका नाम काच ( भस्म ) या और उसने कुछ काल तक सिंहासन पर अधिकार 
कर ल्यिा था अथवा करने का प्रयास किया था । 

रामशुप्त--समुद्रयुत के छितीय चन्द्रगुत से बडा रामशस्त नाम का एक ओर 
बेटा था, यह तथ्य विग्ञाखढत्त लिखित देवी चल्ड्गुसम्‌ के उपल््ध अवतरणों से प्रकाद्य 
में आया है ।* किन्तु दतिहासकार्रो का एक वर्ग उनके ऐतिहासिक अस्तित्व को 
स्वीकार करने को प्रस्तुत नही है । वे नाटक को दतिहास के ज्ञान का साधन नहीं 
मानते ।* रामगुम की ऐतिहासिकता के विरुद्ध पुरातात्त्विक, म॒ठ्गातात्विक और आमि- 
लेखिक प्रमाणों का अभाव ही उनका मुख्य तर्क हैं। किन्तु एक दूसरा वर्ग उनकी 
ऐतिहासिकता में पूर्ण विश्वास करता है | इन इतिहासकारों ने यह सिद्ध करने के लिए 
कि यह नाथक काल्पनिक न होकर सुविख्यात घटना पर आ।धारित है अनेक सूत्रों से 
साहित्यिक सामग्री प्रस्तुत की है ।" उनके इस विश्वास को शामगुप्त नामाकित ताँवे के 


इन इननुइनुनइशं रंगारंग भा आााण॥४४४७एनााणंभणााांधा 








ज० न्यू० सो० इ०, ९, ए्‌ृ० १३१-३४ । 

द क्‍्वायनेज ओंव द गुप्त श्न्पायर, ए० ८८ । 

आ० म० ओए० रिं०, इ०, ९, ए० ८2-८५ | 

ज० न्यू० सो० ३०, ५, ६० १४९-१०० | 

पीछे, ए० १९६३-१२८ | 

विचित्र बात तो यह है फि वे ही इतिहासकार, जो यप्त इतिदास के निमित्त नाढकों के मूह्थ 
पर सन्देह ब्यक्त करते है, कालिदास के मालविकारिनमित्र को पुष्यमित्र छुम के इतिहास यन्न के 
रूप में उदघत करने में सकोच नही करते । यादि पाँच शताब्दी पूवकों घटनाओं के लिए 
कालिदास के नाटक की इनिद्धास-यज्ञ के रूप में पिश्वस्त माना जा सकता है, तो दम यद्द 
समझ पाने में असमर्थ है कि वे लोग विद्यासदत के नाटक को, जिसमें उसके अपने समय का 
तात्कालिक अथवा अपने समय से कुछ दी पदले की घटना का उल्लेख है, फिस चके से अमान 
टठहराते है । 

७ आगे रामयुप्त संम्बन्धा अध्याय देफ़िए । 


#पी ( नह ॥ई ह+ थे ७ 


चशावली और राज्यानुक्रम १५७७ 


सिक्कों के ,अकाश में आने से बल मिल है / फिर भी पहले बंग को आज भी अपने 
मत का आग्रह बना हुआ है। और वे गुप्तवश में रामगुप्त का अस्तित्व ध्वीफार 
करने को, तैयार नहीं हैं। उनकी कल्पना है कि तोंबे के ये सिक्के माल्या के फ़िसी 
स्थानीय शासऊ के होगे ।* इसके समर्थन में उन्होंने कोई तर्कंसगत साधथ््य प्रस्तुत नारी 
किया है | हमारा अपना मत है कि रामगुत की ऐतिहासिक्ता अख्वीफार करने का कोई 
आधार नहीं है। उन्हें गुतवशावली में स्थान दिया जाना और राज्य क्रम भे द्वितीय 
चन्द्रशुत्त से पहले रसना चाहिये । 

गोविन्दगुप्त--वसाढ ( प्राचीन वैशाली )के उत्सनन से १९०३-०४ इ० म ढ। 
अत्यन्त महत्व की मुहरे प्रात हुई जो गुप्तवश के दो अज्ञात व्यक्तियों पर प्रकाश 
डालती हैं ( इनमें से एक पर चन्द्रगुत (छ्ितीय) की पत्नी ध्ुवदेवी के पुत्र मोविन्द- 


+++ --७७--+न 











५ 


पू० ३४० झादि । 


रे द्ध 


> जु०0 न्यू० सो० इ०, १९, ५० १३६० आदि, २३६, १२८ आरि, २१७, पूृ० १०८ १००, ३३, 


वलामिकल एज, ९० १७, पा० दि० १, ज० वि० रि० सो०, ४१, पू० २१५३, ज॒० इ० द्वि०, 
४०, पृ० ५५३, ज़॒० न्यू० सो० इ०, १२, पृ० १ ०७-११०, १८, पूृ० १००, २५, पृ० १०६-१०७, 
१६४, २६, ५० १६२ आदि । 


) 


जो विद्वन्‌ सिक्कों के रामशुप्त को गुप्तनश का रामगुप्त स्वोदार करने के प्रवलू गिरोधी हैं 
और यह कहते दे कि चह माऊव का स्थानीय शासक रहा होगा, 


वे अत्यन्त सइज भाव से 
यह बात भुला देते हैं कि जिस क्षेत्र से ये सिक्के प्राप्त होते हैं उन पर गुप्तों से तत्काल पूर्व नायों, 
भारशियों और पश्चिमी छ्षत्रपों वा अधिवार था और शुप्तों के तत्काल घाद उस पर हणों और 
यश्योधर्मन ने अधिकार कर लिया था। अत इस काल में तो फिद्ची स्थानीय शासक दी उल्पना 
को ही नहीं जा सकती । 


दूसरी बात, वे प्राय रामगुप्त के सिक्की की बनावट तथा उनके छेख मग, मगत, 
मठु में सालव सिक्कों के साथ समानता दोने की चचो किया करते है । किन्तु 

विस्तीने भी माल सिक्‍्कों को देखने-समझने का कष्ट नद्दीं किया और न यह जानने ढो चेष्टा की 
कि रामगुप्त के सिक्कों के मिलने वाले क्षेत्र में अथवा चित्तौड़ क्षेत्र के बादर क्या पक सी सालव् 
सिनका प्र प् इुजा है । वास्तविक त्तथ्य यद दै कि माल्य सिफ्फे चित्तौड़ क्षेत्र के बादर सर्वेथा 
अशात दें। जिन रहस्यमय लेखों को चतच्नौ ये विद्वान्‌ भस्तुत भसग में किया बरते हैं. उनदी 

उप में रपये की चारो ओर दो रेखाएं स्पष्ट प्रकट होती हैं, जो इस बात दो चोतक हैँ कि वे लेख 

अपने आप में पूरे है। रामग॒प्त के सिक्कों पर मिलने वाले उपनुंक्त छेखों के ठप्पों दो सोमारेखा 

नहीं दिखाई पड़ती जो इस वाद के थोतक हैं कि थे छेख अधूरे दे । म्राल 


व सिमय] को सबमे 
थह्ठी विशेषता यह्द है कि वे धातु के अत्यन्त पतले व्वादरों के बने ईं दौर र 
तर कढ्धांपि मोटे नहीं हैं। इस प्रकार 


मुफ्त के सिक्कों दी 
र दोनों सिक्‍की में कि 
नह है. िछते एम इमरे पा सिक्के सी प्रकार दी 


भयुतः 
उनमें से कदाचित्‌ 


गर की ऐसी छोई सम्पनता 
ना की जा सके अथवा प्रभाव ढूँढ़ा जा मके। रममगुप्त के 
सिपों की बनावट और उनके रूप दो तुलना यदि दिन्‍्हों सिवकों से की 
पद्मावती के नाग सिक्के हू. 


जा सकती है तो 
और यथद स्वाभाविक सी है । उस क्षेत्र में नागों ३ 


के उत्तराषिकारो 
अनुकरण पर सिक्के प्रचलित कर सकते हैं । | हे 
रि०, १९०३-०४, पू० १०४ ) 


श्व्पे जे, अआप्त उनके 
३ आ० स॒० टू०, ए० 
श्ज 
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गुप्त का नाम हैं । इससे जात होता है कि द्वितीय चन्द्रगुत्त के प्रथम कुमारगुप्त से बडा 
गोविन्द्शुप्त नामक एक ओर पुत्र था | 

इस मुद्रा के आधार पर गुप्त वश्यावली में गोविन्दगुत का स्थान तो सभी' स्वीकार 
करते हैं पर अनेक विद्वान उनके राजा होने की बात को स्वीकार नहीं करते! 
१९२३ ई० में जब मन्दसोर से एक अमिलेस प्राप्त हुआ" जिसमें उनका उल्लेख विशद 
रूप म॑ किया गया दे तो उसके आधार पर कहा जाने लगा कि बह अपने छोटे भा: 
प्रथम कुमारशगुस के अधीन मालवा का शासक था | किन्त्र अन्यत्र हमने प्सकी 
असम्मवता पर विचार किया टै ।' जैसा कि जगन्नाथ का कहना है* अधिक सम्मा- 
चना इस बात को ही है कि वह कुमारणुस से पूर्व गुत्त सवत्‌ ९३ और ९६ के “ बीच 
थोड़े समय के लिए, शासनारूढ हुआ था | 


घटोत्कचसुप्त---बसाढ की दूसरी मुद्रा पर घटोत्कचगुस नाम अकित है | इस 
आधार पर आरम्म मे ब्यूख ८ टी० ) ने इस मुद्रा के घटोत्कचशु्त की पहचान प्रथम 
चन्द्रगुत के पिता घणोत्कच से की थी ।* उनके इस सुझाव को विसेण्ट स्मिथ ने भी 
मान्य ठहराया था | पर जब १९१४ ई० में एलन ( जे० ) ने लेनिनग्राड सअहालूय 
के सोने के उस सिक्‍के को प्रकाशित किया, जिस पर राजा की बॉयीं कॉख के नीचे 
घटो अकित है, तो उन्होंने इस पहचान की असम्भवता की ओर दगित किया ओर 
कहा कि इस मुहर का काछ द्वितीय चन्द्रयुत के राज्य-काल के अन्त मे ही रखा जा 
सकता है, उस समय चन्द्रगुत जीवित रह्या होगा ।' बाने ओर बनावट के आधार पर 
एलन ने सिक्के का समय पॉचब्बी शती का अन्त अनुमान किया ओर सिक्के के चल्यने 


वाले घणोत्कचगुस को द्वितीव कुमारशुप्त का समकालिक माना । ह 


१९२९ ई० मे तुमेन से प्रथम कुमारशुप्त का शु्त . धवत्‌ ११६ का अमिलेख आस 
हुआ | उसमें घटोत्कचगुस का उल्लेख है, और वह उल्लेख इस ढग से है जिंससे 
जान पडता है फ़ि वह प्रथम कुमारथमुतप्त का सगा उत्तरवर्ती वशज था |* गद्गे ( एम० 
बी०) की धारणा है कि वह प्रथम कुमारयुत का बेण था, ओर अपने पिता के जीवन 


62 आप ॥ 
इ० दि० क्वा०, २४, पएू० ७२-७०, से० इ०, १० ४५९७, पा० डि० २। 
एु० इ०, २७, १० १२ आदि 


आगे गोविन्द शुप्त सम्बन्धी अध्याय देखिण । 
इ० दहि० क्वा० २२, पृ० २८६, ग्रो० इ० द्वि० क्रा० ९, पृ० ७४, भारत कौमुदी, २; ६५० २०८११ 


आ० स॒० इ०, ए० रि०, १९०३-०४, पू० १०२ | 
ज० रा० ए० सो०, १९०५, पृ० १८५३, अली हिस्द्रो ऑव इण्डिया, दूसरा सस्करण थु० २६६, 
पा० दि० 7 । ४ 

ब्रि० स्यू० मु० सू०, अु० ब०, भूमिका, ४० १७ 

८ एु० इ०, २६, पूृ० रै१० आदि । 


ही ६ #& है 0 ,७छ 


८ 
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काल में वह एरिकेण ( एरण ) का झासक रहा होगा। घट्ोतक्तचगुप्त > सिय्के 
उपठब्ध होने से' इतना तो निसन्दिग्ध सिद्ध है कि उसने सिहासन पर अपना 
अधिकार घोषित किया था। इन पक्तियोँ के लेखक ने बयाना दफीने से प्रा 
क्रमादित्य विर्द अकित एक सिक्‍फे के आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि व 
प्रथम कुमारगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था और स्कन्दगुस से पूर्च कुछ काछ के लिए उसन 
सिंहासन पर अधिकार प्राप्त किया था ।' 

किन्तु प्रथम कुमारगुत्त और स्कन्दगुप्त के ब्रीच में घणोक्तचगुम्त ने होने 
की बात स्वीकार करने में सबसे बडी बाघा गुप्त सवत्‌ १३६ की तिथि से उपस्थित लेती 
रही है। विंसेण्ट स्मिथ के कथनानुसार यह तिथि प्रथम कुमारगुत वी अत्तिम तिथि 
थी। उनका कहना था ऊ्रि उन्होंने इस तिथि से युक्त चाँदी का एफ सिझा वॉस्ट 
( डल्दू७ ) के सगम्रह में देखा था ।* दूसरी ओर जन्नागढ अभिलेस की यही तिथि, कुछ 
लेगों द्वरा की जाने वाली व्याख्या के अनुसार, स्कन्दगुप्त की आरम्मिक तिथि भी है। 
अत लोग अधिक से अधिक उसके सिंहासन प्राप्त करने के प्रयत्न की बात स्वीकार 
करते हैं । किन्तु सिक्कों के प्रचलन का अर्थ इससे कही अधिक होता है। घटोत्कच- 
गुप्त ने कुछ काल तक सिंहासन पर वस्तुत अधिकार किया था इसे अस्वीकार नहीं 
किया जा सकता | 

बैशम ( ए० एल० ) ने कुमारणुप्त प्रथम के १३६ तिथि बाछे चांदी के सिक्के 
के प्रमाण को अग्राह्म बताया है। उनकी धारणा है कि यह सिक्का कुमारगुप्त के भरणो- 
परान्त बना होगा। इस सम्बन्ध सें उन्होंने, इस तथ्य की ओर सफेत करते हुए कि 
आज भी मत शासक के नाम पर उसकी रूत्यु के कुछ भह्दीनों बाद तक सिक्के बन 
सकते हैं, स्कन्दगुप्त के राज्यारोहण के विवादग्स्त काल मे किसी प्रादेशिक ठकसाल 
के टकसाली द्वारा अधिक दिनों तक पूर्ववर्ते राजा के नाम के सिक्के ढाल्ने की सम्मा- 
बना पर बरू दिया दै ।* इसके समर्थन में हमने अन्यत्न इस ओर ध्यान आइृष्ट 
किया है कि इस प्रकार के उदाहरण भारहीय मुद्राओं के इतिहास में अशत नहीं है | 
मुगल सम्राट अकबर के इल्ही वर्ष ५१ के सोने और तोचे के सिक्के मिलते हैं, जब 
कि वह इलाही वर्ष ५१ आरम्भ होने से कई महीने पहले मर चुका था । और ये 
सिक्के किसी दूरस्थ टकसाल के नहीं हैं। सोने का सिक्का तो राजधानी आगरा के 
टकसाल का ही है और तोबे के सिक्के गोरखपुर टकसाल के हैं * इसी प्रकार 





२ बह्दी॥ 


३२ पप्रे० स० भु० सू०, उ० ब्‌०, पू० १४० । 
३ ज० न्यू० सो० इ०, १४, ए० ९५ आदि । 
डे जछ७ ए० छो० ब०, २८९४, पृ० १७५७ | 

5 ड्िक्‍्टाइन ऑव द स्गिडस जद सगथ, पू० ३७। 
है थु० स्कू० ओ० झा० रुू०, १७, पृ० ३६७ । 

७ ज० हु० हि०, ४०, २०५०-०१ [ 


२८० गुप्त साम्राज्य 


ओरगजेब १११८ हिजरी में मर गया था पर उसके नाम के १११९ हिजरी के हिक्फे 
झाइनहॉनाबाद ( ठिल्‍ली ) इकसाल के मिलते है |! इस प्रकार उक्त सिक्‍के के मरणो- 
परान्त प्रचल्ति किये जाने की सम्भावना भली भाँति मानी जा सकती है और कहा जा 
सकता है कि कुमारगुप्त इससे एक बरस पहले भरा होगा | 

हमने इस तथ्य की झोर भी दगित किया है कि जूनागढ अभिलेस्व भे ऐसी कोई 
बात नहीं है जिससे कहा जाय कि बह शुत्त सचत्‌ १३६ मे सुदर्शन झील के फटने फे 
पूर्व स्कन्दगुप्त गद्दी पर बठा था ।* इस प्रकार कुमारणुप्त प्रथण ओर स्कन्दगुप्त के बीच 
कुछ ऐसे महीनो का ऐसा समय हो सकता है जब घटोत्कचगुप्त गद्दी पर रहा हो । 

' किन्तु अब इस विषय पर किसी प्रकार के अनुमान करने की आवश्यकता नही 
रही । कुमारणशुप्त प्रथम ने गुप्त सवत्‌ १३० के आगे बहुत दिनों तक शासन नहीं किया 
यह उसके चॉटी के सिक्कों के पुनर्परीक्षण से निसदिग्ध रूप मे स्पष्ट होता है। उसके 
तिथियुक्त सिकी पर ३० का अक नि सन्दिग्ध रूप में अक्रित मिलता है पर उसके आगे 
इकाई की कोई सख्या है यह विश्वासपूर्वक कदापि नहीं कहा जा सकता ! वर्ष १३१, 
१३१२ ओर २३३ के किसी सिक्के के होने का न तो कहाँ उल्लेख प्राध है और न 
कोई जानकारी । स्मिथ ने एक सिक्‍के पर १३४, दो सिक्कों पर १३५" और एक 
सिंक्‍्के पर १३६" का वर्ष अकित होने की बात कही है। किसी अन्य को इन तवियियों 
वाले सिक्कों के अस्तित्व का न पता है ओर न किसी ने स्मिथ द्वारा बताये गये इन 
सिक्को का परीक्षण किया | समी छोग ऑल मूँद कर उसकी बात मानते चले आ रहे हैं। 

स्मिथ ने १३६ तिथि युक्त सिका १८९४ ई० में बॉत्ड (डल्द०) के सम्रह में देखा 
था। उसके बाद न तो किसी ने उस सिक्‍्क्रे को देसा ओर न किसी को यह ज्ञात ही 
था कि वह सिक्का कहों है। १९६२ ई० में जप्र हम इगलेण्ड गये तब हमें सैण्डरस्टेड 
(सरे) में चॉस्ट महोदय की विधवा के यहाँ उनका सपग्रह देखने का अवसर मिला [ वहां 
यह सिक्का जिस ल्फिफे में रखा हुआ था उस पर १३६ का वर्ष अकित था, 
फलत उसने मेरा ध्यान आकृष्ट किया और हमने उसका ब्यानपूर्वक परीक्षण किया | 
यद्यपि स्मिथ का कहना था कि उस पर ६ का अक पूर्गत' सुरक्षित है पर हमें उस पर 
वह अक कहीं दिखाई नहीं पडा | ३० की सख्या के चिन्द के आगे कुछ हलूका सा चिह 
अवश्य नजर आता हे पर वह इकाई की सख्या का अवशेष है यह दृढ़ता पूर्वक नही 





१ ब्रि० ग्यु० मु० खु०, मु० का०, मिकफा ८४५ । 
२ ज० इ० हि०, ४०,५१० २५१-५२ | जूनागढ अभिलेख के २० वा पक्ति में 'अथ' दब्द का तात्पर्य 
विद्वानों ने (इसके बाद' अर्थात्‌ 'स्कन्द्‌ गुप्त के राज्यारोहण के बाद” आद्दण किया है। किन्नु 


वस्तुत' वद केवल बॉष के टूटने के एक नये भ्रसग के आरम्भ का योतक है । 
है इ० स्‍्यू० सू०, १, ए० १६६, सिक्का ५३ । 
४ ज्ञ० रा० ए० सो०, १८८९, पृ० २२८ । 
७ जु० ए० सो० ब०, १८५४, पृ० १७५ | 
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कहा जा सकता । वस्तुस्थिति जो भी हो, उस अवशिष्ट चिन्ह को फ्रिसी प्रशार की 
कल्पना के सहारे ६ नही पदा जा सकता | इस प्रफार अब हम विश्वासपृत्रत बहन मे 
समर्थ है कि कुमारगुप्त प्रथण का कोई सिक्का वर्ष १३६ का है ही नहीं । 


स्मिथ ने वर्ष १३५ युक्त दो सिर्कों की चर्चा की रैं। एफ को उन्होंने भेदा सगर 

से प्राप्त ब्रिटिश सम्रहल्य में बताया है और दूसरे को प्रिसेप मग्नह में ऊह्य है, किन्तु 
दोनों ही सिक्कों के तिथि के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ भी निश्चयात्मक रूप से नहीं करा 
है। पहले के सम्बन्ध में उनका कहना है “सीम्स डु सी टु वी टेटेड इन १३७१! (मुझे 
लगता है कि उस पर १३५ की तिथि है ) और दूसरे के सम्बन्ध मे उनका वाक्य ह 
“सरीम्स डु बियर दि सेम डेट” ( इस पर भी वही तिथि जान पडती है )। जहें तक 
सिक्कों की बात है, व्रिटिश सम्रहाल्य में एक भी सिक्‍का ऐसा नहों है जिस पर दहाई 
की सख्या ३० हो | इस सग्रह के सिक्कों पर एलम ने अन्तिम लिथि १०७ पढ़ा हे ।' 
स्वय हमने ब्रिटिश सम्रहाल्य के कुमारशुप्त प्रथम के चोंदी के एक-एक सिक्के का ध्यान- 
पूर्वक परीक्षण किया किन्तु हमें स्मिथ वर्णित सिक्के की तरह का कोर्ट सिक्का नहीं 

सिल्य | प्रिसेप-मग्रह के सिक्के भी अटिश सम्रहाल्य में ही पहुच गये ८ और वहां उनके 

सग्रह के ऊुमारगुत प्रथम के क्तिने ही सिक्के हैं पर उनमें से किसी पर भी उक्त तिथि 

नहीं है। स्मिथ ने इस सिक्‍क्रे का जो चित्र प्रकाशित किया है, उसपर भी हम १३५ 


पढने में असमर्थ रददे | इस प्रकार हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि वर्ष १३५ के किसी भी सिक्के 
का कोई अखित्व नहीं है । 


स्मिथ ने वर्ष १३४ वाले सिक्के का उल्लेख अपने इृण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता 

की सती में किया है, किन्तु उसमें उन्होंने तिथि के उल्लेख भें प्रश्नवाचक चिन्ह का 
प्रयोग किया है, जो इस बात का द्योतक है कि उन्हें स्वयथ अपने पाठ पर सच्देदद था । 
इमने स्वय इस सिक्के का परीक्षण किया, उसपर १३४ की तिथि नहीं है। ,:., 
हा निष्कर्ष यह है कि इन सभी सिक्कों के सम्बन्ध में स्मिथ कब्पनाञील ही रहे हे । 
हो सकता है कुमारणुत्त के राज्यकाल को स्कन्दशुप्त के निकट सौंच ल्नने की भावना ने 
उन्हें अवेतन रूप में इसके ल्ए प्रेरित किया हो, पर वे अपने इस प्रयत्न में बुरी तरह 


असफल सिद्ध हुए। जब तक ३० की दहाई वाली सख्या के साथ स्पष्ट इकाई का 
सख़्या से युक्त कोई सिक्का प्रात नहीं होता तब तक किसी प्रकार भी यह नहीं कद्दा 
जा सकता कि कुमारगुप्त ने गुप्त सवत्‌ १३६ तक शासन किया | अधिक से अंधिक 
यही अनुमान किया जा सकता है कि १३० के बाद कुछ दिनों उसने शासन किया 
घेगा । इस तथ्य के प्रकाश में स्पष्ट कुमारगुप्त की अन्तिम दियि १३३ 'और 
अत के शासन कालीन तिथि १३६ के बीच बहुत बडा अन्तर है । इस अवधि के 
बीच-किसी भी समय तक सुविधापूर्वक घटोत्कचगुत ने शासन किया होगा | '” ' 


2... श ७७४५१ +न नानक. 
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गुस-वर् के उत्तरवर्ता इतिहास में भी साहित्य, सिक्को और अमिलेखों के आधार 
पर कतिपय नये नामों की स्थापना करने का प्रयास हुआ है। युवाग-च्वाग 
के यात्रा-विवरण में नाल्‍नन्‍द के सथारामी के निर्माताओं के सर्प में शक्रादित्य, 
ब्रुधगुतराज, तथागतराज, वाल्यदित्य और यज्न नामक राजाओ का उल्लेस 
है |! दटृतिहासकारों की धारणा है कि ये सभी राजे एक ही वश्य अर्थात्‌ शुत्त-वण के हैं | 
चीनी विवरण में इनके लिए “पुत्र” वाची भब्द का प्रयोग हुआ है जिससे ऐसा व्यनित 
होता है कि ये राजे क्रण एक दूसरे की सनन्‍्तान ये | किन्तु अधिक सम्भावना इस बात 
फी हैं कि उक्त यात्रा-चिवरण मे “पुत्र” अब्द का प्रयोग अपने रूढ आर्थ में नहीं, हुआ 
है, यहाँ उसका तात्पर्य बणज अथवा उत्तराधिकारी से ही 6 | यह आवश्यक नहीं कि 
इनमें से कोई अपने पृर्बवर्ता का पत्र अथवा तात्कालिक उत्तराधिकारी हो ही। किन्‍्त 
यह ब्रात भान लेने पर भी इन राजाओं की पहचान शुसवर्गी राजाओं के रूप में कर 
सकना सहज नहीं हैं । युवारा च्याग की दसी सूची के ठधगुप्ताज और वालादित्य को 
बिना किसी कठिनाई के बुधशुस ओर नरसिंहयुत वाल्पदित्य के रूप में पहचाना जा 
सकता हे,' किन्तु अन्य तीन के पहचानने में कठिनाई जान पडती हैं 

अधिकाझा इतिहासकार ने शक्राठित्य की पहचान प्रथम कुमारगुत्त से करने की चेष्ट 
की है । दस पहचान के मूल में केंचलछ यही वात है कि लुधगुस के पूर्बवर्ती राजाओं मे 
यही एक ऐसा राजा था जिसने महेन्द्राठित्य की उपाधि घारण की थी और महेन्द्ा- 
दिव्य और शाक्रादित्य परस्पर पर्यायवाची है सिनहा (वि० प्र०) ने झक्रादित्य को 
कुमारगुत्त (द्वितीय) अनुमान किया है क्योंकि बुधगुप्त के टीक पहले वही शासक हुआ 
था। उनकी धारणा है कि उसने प्रथम कुमारगुप्त के अनुकरण में शक्रादित्य उपाधि 
वारण की होगी । उनकी यह भी कल्यना हैं कि झुवाग-च्याग दो छुमारणुर्तों में अन्तर 
न कर वाया होगा और प्रथम कुमारगुप्त की उपाधि का प्रयोग द्वितीय कुमारणुत के 
लिए कर ठिया होगा !* किन्त हमे तो दोनों ही कुमारणुतों के शाक्रादित्य होने में 
सन्देह है। महेन्द्र और शक्क के परस्पर पर्यायवात्वी होने पर भी प्रथम कुमारगुंत को 
जक्रादित्य इसलिए नही कहा जा सकता फ़ि नाल्‍नद में कोई भी युरातात्विक अवशेष 
ऐसा नहीं मिला है. जिसे गुत्त-इतिद्ास के पूर्व काल में रखा जा सके | दूसरे झर्ब्दों- में 
वहाँ कोई ऐसा अवशेष नहीं है जिसे प्रथम कुमारगुत के राप्यकाल में बना गाना-जा 
मके | द्वितीय कुमारगुप्त के सिक्कों पर उसका विरुद क्रमादित्य है। अत कोर्ट कारण 


व जी- जन 33+-+.०२९००अन्‍न्‍वतयान, 
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$ पीछे, पृ० १०४-१४७८ । 
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था पहचान मानउप्त से का हैं. (इम्पीरियक 
री ने उनके मत का सम्थन किया है ( पो० दि० 


बणावली और राय्यानुक्रम ८३ 


नहीं कि, कल्पना की जाय कि उसने प्रथम बुमास्णुप्त के विरद फो अपनाया द्ोगा । 
युवाग च्वाग के विवरण मे काल क्रम सम्बन्धी विसगतियों वो देखते हुए दो कुमारुमा 
के बीच गडबडी की सम्भावना की कल्पना की जा सकती है । पर ऐसी गठटबटी हुंड 
ही, यह कोर अनुमान होगा, इसके ल्ए कोई आधार नहीं है। गुप्तदश मे दितीय 
कुमारगुप्त का अस्तित्व, अनस्तित्व के समान है। उसने इतने अल्पफाल तक शासन 
किया कि यह अनुमान करना कि उसने किसी भी महत्त्व वा कोई सघाराम बनवाया 
यथा, अतिरजना मात्र होगी। अत हमारी धारणा है कि झक्रादित्य यदि गुप्तवशीय 


शासक था तो वह सम्भवत स्कन्दगुप्त रह होगा | उसे बहाव अभ्लेस में शक्रीपम' 
कहा गया है | 


बुधगुप्त के उत्तराधिफारी के रूप से तथागतराज दा परिचय किसी पुरातालिफ 
सत्र से प्राप्त नहीं होता । अत इतिहासकारों ने उसे गुत्त वश का अज्ञात शासक मान 
कर बैन्यगुप्त के पश्चात्‌ और भानुगुप्त से पहले रुसने की चेश की थी। उसे वे युवाग- 
च्वाग कथित बालादित्य बताते रहे हैं।सिनहा ( वि० प्र० )' और सुधाकर चद्ो- 
पाध्याय' ने बालादित्य (नरसिंहशुप्त) के पूर्वाधिकारी के रूप में उसकी पद्दचान वेन्य- 
गुप्त से की है। किन्तु युवाग-च्वाग ने किसी भी कारण से वैन्यगुप्त का उल्लेस तथागत- 
राज के नाम से किया होगा, ऐसा मानना किसी भी प्रकार युक्तिसगत नहीं है | हमारी 
समझ में तथागत ओर बुद्ध परव्पर पर्यायवाची हैं। अत हो समक्ता है, बुध ओर चुद्ध 
में अन्तर न मानकर युवाग-च्वाग अथवा उसके लिपिक ने प्रसादवश बुधगुप्त के नाम 
को तथागतराज के रूप में दुहरा दिया हो। किन्तु तथागतराज के स्व अस्तित्व की 
सम्भावना भी कम बल्वती नहीं है | यदि तथागतराज नामक शासक वस्तुत, हुआ था 
तो हमारी धारणा है कि वह सोने के सिक्कों वाला प्रकाशादित्य होगा | उक्त सिक्कों की 


चर्चा करते हुए. हमने आगे अपनी इस घारणा के सम्बन्ध में विस्तार से विचार 
क्रिया है। 


नाल्‍न्द विहार के अन्तिम सरक्षक वजत्र को एक विद्वान ने वैन्यगुप्त बताया है। 
उनका तर्क है कि बैन्य वेणु का अपत्यवाचक है और वेणु इन्द्र का नाम है और इन्द्र के 
आयुधों।में एक वज्ध भी है। यह तर्क अपने आप में खींचतान का है| इसके अतिरिक्त 
यह्द भी द्रष्टव्य है कि वैन्यगुस नरसिहगुस्त वाल्यदित्य का पूर्वाधिकारी था, उत्तराधिकारी 
नहीं।। राधाणोविन्द बसाक का मत है कि घद्ध ( चजञादित्य) तृतीय कुमारणुप्त का 
विरुद रहा होगा । किन्तु उसके सिक्कों पर स्पष्ट रूप से उसका विरुद श्रोक्रमादित्य 





१ भक्ति रे (का० ३० ३०, ३, पृ० ६७ ) । ह ३ 
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प्रास होदा है। अत बचज् की प्रश्चान तृतीय कुमारगुप्त ऊे रूप में भी नहीं कीौ'जा 
सकती'। रायचोघुरी ने वज्र के रूप में उस राजा की सम्भावमा प्रकट की-है,! जिसे 
पेयानजित और मार कर यशोघर्मन ने अपने राज्य का विस्तार पूर्व में लौहित्य तक किया 
था। उसे ने भानुगुत का ( भानगुत को वे सुवाग-च्वाग कथित वालादित्य मानते हैं ) 
पुत्र, मजुश्नी सूछकटप ऋशथित चक्तारग्षप और सारनाथ आअपिलेख के प्क्‍रऊट/द्वित्य का 
छोटा' भाई अनुमान करने हैं |! पर उनकी ये घारणाएँ भी खाँचतान से भरी हुईटैं । 
सम्मावना इस बात की है कि वद्र का ताले या तो विष्णुगुत्त से कया फिर 
वह विष्णुगुतत का कोई उत्तराधिकारी होगा | सुमण्डरू ( उडीसा ) अमिल्ख से जान 
होता है फि बिश्णुग्गरुत के पश्चात्‌ भी शुस्त वण्मय का अस्तित्व कुछ काल तक बना रहा | 
'गुसबण का कुछ उल्लेप मंजुश्नी सूुछकत्प नामक बौद्ध अन्थ में भी मिलता दे | 
किन्तु इसका जो रूप आज उपलब्ध है वह अत्यन्त विसगतिपूर्ण है और उसमें आसकों 
के नाम साकेतिक दग से डिये गये हैं। लेखक को दरतिद्यास से कोर्द मतल्व न था, 
उसने ऐतिहासक बातों की चर्चा अपने उद्देब्य विशेष से की टै। इस कारण उसकी 
ऐतिहासिक चर्चा में कोर्ट क्रम भी नहीं हें। उसने कुछ बाते एक वर्ग के राजाओं क 
सम्बन्ध में कद्दी ६ और फिर उसे अघूरा छोड कर दूसरे राजाओं के सम्बन्ध में कहने 
लगा है। दस गकार इसमें गु-वश का जो भी इतिहास है वह बिखरा हुआ है और 
क्हीं-कही दुद्दराया हुआ भी जान पडता है | के 
इस अन्ध में एक स्थल पर (१) समुद्र, (२) विक्रम, (3) महेन्द्र ओर (४) स-नामाचय 
राजा का उल्लेख है।' त्दनन्तर ठेबराज का नाम है। टन ' नार्मो'म 
भमुद्रे को समुद्रगुतत के रूप में, निक्ष्म को चन्द्रगुस (द्वितीय) के रुप में, मंद्देन्द्र को 
प्रथम कुमारगुत्त के रूप मे और सन-नामाच को स्कन्दगुत के रुप मे पहचान लेना सहज 
है, पर शुत्त-वद्ध में किसी देवराज को ढूँढ पाना कठिन है | यों तो देव नाम से, द्वितीः 
चन्द्रगुस का उल्लेख कतिपय अमिलेखों में मिलता है, पर यहाँ देंवराज का 
उल्लेख स्कुन्दयुस (स-नामाय्) के वाद हुआ है, इसलिए निस्लन्देह यहाँ उनसे! वात्पप 
नहीं है 4*काशीप्रसाद जायसवाल ने, जिन्होंने दस ग्रन्थ का सम्पादन किया है, देखयाज 
को स्कन्दगुस॒ का दूसरा नाम माना है ।* किन्द उनका यह अनुमान भी।अल्यन्त 
सन्दिग्ध है। इसी अन्थ में अन्यत्र ठेब का उल्लेख हुआ है ओर वहां >उसक्रे छित्तय- 
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सवाल ने देव को उत्तरवर्ता मागधेय गुप्त वग के आदिलसन गा पुत्र जार मिण्गुगुम 
चाप पिता माना है ।' उनके टस सुझाव में तारतम्य का अभाव ६ । जायराबाझ ने 
इृ्दश को सिक्कों का ददशादित्य अर्थात्‌ जैन्यगुत्त और चन्द्र को सिफ का सन्द्रादित्य 
अर्थात्‌ विष्णुगुप्त कहा है और विष्णुगुत्त को जीवितगुत्त का पिता बताया ६॥ स्िफा 7 
वैन्यगुप्त ह्वदशाव्त्यि और विष्णुगुप्त चन्द्रादित्य मुख्य गुम सम्राटवश के के, यह यात 
आज निःसन्दिग्व रूप से सिद्ध हो चुकी है। अत उनका सम्बन्ध उत्तखव्ती भमागधय 
गुप्तचद्ध से नहीं जोडा जा सकता । ऐसी स्थिति में मझुभ्री सूलरदप के देव और चन्द्र 
फो भी सांगणैय उत्तरवर्ती गुत वश का राजा नहीं बताया जा सकता। उन्‍हें मुम्ध्य 
गुप्त-सम्राट वश में ही वैन्यगुस के पूर्वज के रुप में मानना होगा । इन तथ्यों के प्रकाश ग 
देखने पर'श्ात होता है कि मजुक्षी समूछकल्प के देव और देवराज एक ही व्यक्ति ४ 
और वै स्कन्‍्दगुस के उत्तराधिकारी थे। हमारी धारणा है कि ये नाम बुधगुत्त दी 
ओर सकेत करते हैं. (देव बुद्ध का पर्यायवाची कहा जा सकता है) । उसका उत्तसभि 
कांरी और चैन्यगुप्त का पूर्वाधिकारी चन्द्र था, ऐसा कुछ सिर्कों से जान पडता है | ' दल 
सिर्को की चर्चा आगे की गयी है। देवराज की छुधगुप्त के रूप मे हमने जो'पहचान 
उपस्थित की है, इसका समर्थन मजुश्री सूछक्ट्प के उस अश से होता है जिसी बल 


को देवराज का छोटा भाई कहा गया है।' और बर की पहचान जायसवाल ने उनित 
रूपतमे घालादित्य अर्थात्‌ चुधगुप्त के भाई नरसिंहगुप्त से की हे ।* 


४ | १ 

आगे बल के उत्तराधिकारियों के रूप में मजुश्ली मूलकल्प ने कुमार और उकाराख्य 
की चर्चा की है।* जायसवाल ने समुचित रूप से कुमार की पहचान नरसिहगुप्त के 
पुत्र तृतीय कुमारगुप्त के रूप में की है, जो उन दिनों बुधगुत का पूर्ववर्त द्वितीय कुमार- 
गुप्त समझा जाता था। द्वितीय कुमारगुप्त को बुधगुप्त का पूर्चचती मान कर जायसवाल 
ने उकाराख्य राजा को बुधगुत माना है और प्रकाशादित्य विदद अकित सोने के सिक्का 
को उसका बताया है क्योंकि उस पर उ अक्षर प्रास होता दै।' कि ै 


लक न्दु यह धारणा 
ग्राह्य नहीं है। प्रकाशादित्य के सिक्के बुधगुप्त के बहुत पीछे के हैं और नरप्रिहयुम्त और 


कुमारगुप्त दोनों बुधगुत के बहुत पीछे हुए थे। अत, कुमारगुप्त तृतीय के ,जूत्तराधि 
के के रूप मे उकाराख्य राजा की पह्चान उसके बेटे विष्णुगुप्त से की जानी 
चाहिए | 








मजुश्नी मूलकल्प के एक स्थल पर भस्म नामक राजा का उल्लेख है 'ओर उसे 
हर कं 

९ इन्रेरियल ईहस्ट्रा जाव इण्डिया, प० ४३-४४ | 

२ छन्द ६४८, पीछे, ए० १०९। 

हे इन्पीरियल दिस्ट्रा ऑव दइण्टिया, १० ३७ ३८ । 

४ छन्द ६७४ ७५, पाछे,प० ११०१ 

४ श्म्पोरियल दिस्द्री ऑव इण्डिया, पृ० ३८ । 


१८4 गुप्त साम्राज्य 


समुद्रशुतत का छोटा भार्द कद्दा गया हैं [! उसकी पहचान हम पहले काचगुप्त के स्प 
भें कर,लुके € |" । 

५ आगे मजश्नी भूछक्लप मे वेशाल्था (वेश्ञाली-कन्या) से जात' राजा के वंशज भ 
ओर उसके पुत्र प अथवा प्र का उल्लेख हुआ है। प से पहले व नामक राजा के 
एक सप्ताह राज्य करने की वात कही गयी है / अन्यत्र भ का उल्लेख प के बाढ 
हुआ है, और उसका उत्तमधिकारी व को बताया गया है।' यदि वैज्ञाल्या जाव 
का तात्पय समुद्रगुप्त से है, जैसा कि जायसवाल ने भाना है, तभी कद्य जा सकता है कि 
उन राजाओं का सम्बन्ध गुप्त बच से है । पहले अवतरण के भ को जायसवाल भानु- 
गुप्त मानते है और उसका विरुद बारादित्य अनुमान करते हैँ, और तब यह सुझाव 
रखते हैं कि प अथवा श्र उसका वेय प्रकटादित्य था (बालादित्य पुत्र प्रकग्दित्य का 
उल्लेख सारनाथ के एक लेख में हुआ है) और घ उसका भार था, दसकी पहचान 
युवान-च्वाग द्वारा उल्लिखित वज्र से करते हैं ५ दूसरे अवत्तरण के प अयक्ना- प्र 
तथा व की पहचान वे पहले अवतरण की भोंति ही अकटाडित्य और बज्र ते करते हैं 
किन्तु वे भ की कोई चर्चा नहीं करते। कदाचित्‌ इसलिए कि यह पक्ति अन्य के 
तिब्बती सस्करण में नहीं है | ज्वयसवाल की यह धारणा उचित ही है कि दोनो अव- 
तरणों में म, व और प नामक एक ही राजाओं का उल्लेख किया गया है। किन्त भ 
के भाजुगुप्त, ध के चञ्र और प के प्रकटादित्य होने की जो बात उन्होंने कही है, वह 
सदिग्ध है । बाछादित्य नरसिंहगुत्त का विरुठ था केंचल इस आधार पर प की पह- 
खान प्रकयादित्य से कर सकना हमारे लिए सम्भव नहीं है | सारनाथ अमिलेख इतने 
बाद का है कि उसमे उछ्लिखित कसी राजा को शुस्-काल में रखना सम्भव नहीं है। 

ग़ुस्कालीन पुरातात्विक सामग्री के प्रकाश में व की पहचान वैन्यगुप्त से, भ॑ की 
भानुगुप्त से और प अथवा प्र की पहचान सोने के सिक्कों के अ्रकाशादित्य से करना 
अधिक सगत प्रतीत होता है । किन्तु इस पहचान में ग्रन्थ में दिया गया राज्कत्रम 
आड़े आता है| हो सकता है सझुश्नी मूछफलप का लेखक इस स्थछ पर अमित हो । 
बस्तुस्थिति जो भी हो, उसके इन अवतरणों के आधार पर शुत्त कालीन इतिहास सम्बन्धी 


कोई भी निष्कर्ष प्रस्तुत करना निरापद न होगा । है 
गुप्त सिक्को की वनावथ के कुछ सोने और तोबे के ऐसे सिक्के प्रास ईं, जिनके देखने 





छुन्द्र ७०१, पीछे, १० ११२१-१२ । 
पीछे, ए० १७५ | 

छन्द्र ७५९ ६२, पीछे, ए० ११२ | 
छन्द्र ८४०-८४४, पोछे, १० ११० । 


का० इ० ३०, है; एू० 2८४ । हे 
इम्पीरियल हिस्ट्री ऑव इण्डिया, पु० ०ह-४४, ब्रि० प्र० सिनदा ने इस मत क्री. समथन 


किया है ( डिक्लाइन आँव द किंगटम ऑँव मयघ, ९० 5३ ) । » 
७ इम्पीरियल दिस्ट्रा भाव इण्डिया। पृ० ०६। 


क्र 


# [६ ४ ६ 489 «४ /७ 
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से धारणा होती है कि उसऊे प्रचलन कर्ताओं का सम्यन्ध गुप्तनद्य से ही होगा । सिन्‍स 


अभी तक उन पर सम्यक्‌ रूप से विचार नहीं किया गया है। दन सिया पर चन्द्र, समुद्र, 
ररिगुत्त नाम और प्रकाशादित्य विरुद प्राप्त होते है । 


प्रकाशादित्य--सोने के कुछ सिकों पर पट ओर प्रकाशादित्य विरूद अक्ित पाया 
जाता है |! इस प्रकार के अप तक जितने भी सिक्के प्राप्त हुए है, उनमें किसी में भी 
चित ओर प्रचलन-कर्ता शासक का नाम नहीं मिलता | अत लोगा ने टन सिया के 
प्रचल्‍न-क््ता के सम्बन्ध म नाना प्रकार के अनुमान ऊ़िये हैं | दार्नले ने टन सियो को 
पुरुणुप्त का बताया और विन्सेण्ड स्मिथ ने उनकी बात का समर्थन झिया है ।' 
किन्तु यह अनुमान पूर्णत काल्पनिक है ओर क्वल इस बात पर आधारित है कि 
पुरुगुप्त के सिक्के नहीं मिलते और दूसरा कोई शात ऐसा शासक नहीं है जिसको श्न 
सिक्कों का प्रचल्‍नकर्ता अनुमान किया जा सके | इस अनुसान वा समर्थन एक मात्र 
भडसंड दफीने की सामग्री की ओर सकेत करके किया जाता है | कह जाता है फि 
इस दफौने में केवल समुद्रगुप्त, द्वितीय चन्द्रगुप्त, प्रथम कुमारगप्त, स्कन्दगुप्त और 
प्रकाशादित्य के सिक्के मिले थे | अत इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकाशादित्य 
म्कन्दगुप्त के बाद हुआ और उसके शासनकाल में यह दपीना गाडा गया था । किन्तु 
एलन ने इस मत के विरुद्ध इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि प्रथम कुमारग॒प्त 
के सिक्कों की तुलना में इन सिक्कों की बनावट ओछी और बाद की है और नरसिंदगुप्त 
ऊे सिक्कों से मिलती हुई है ।' साथ ही उनका व्यान इस तथ्य की ओर भी गया कि इन 
सिक्कों में सोने की जो मात्रा है उनसे वे नरसिहगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों से पहले 
के जान पढ़ते हैं।! उनका यह भी कहना है कि विक्रमादित्य और प्रकाशादित्य दोनों 
विरुद एक ही व्यक्ति पुरुगुप्न के नहों हो सकते । इस प्रकार वे इस निष्कर्ष पर आये कि 
ये सिक्‍क्रे किसी ऐसे राजा के हैं जो पॉचबीं शरती के अन्त के लगभग हुआ था [ 
अपने तथ्यपरक इन निष्कर्पों के बावजूद, विचिन्न बात है कि एलन ने इन ठिको 
को युरुगुप्त के सिक्कों के अन्तर्गत रखा है और इस प्रकार पुरुगुप्त और प्रकाशादित्य 
को एक स्वीकार किया है ।* 


औनफकड मा का चणमथ नया 


? प्रि० स० मु० सू०, पृ० १३५, कायनेज ओंव द गुप्त इम्पायर, (० २८५ | ह 

९२ ज० घ० सो० ब०, १८८९, ५० ५३ ९४॥ पौछे उन्होंने अपना यह रत बदल दिया और 
सिनकों के यज्ञोधमन का बत्ताया ( ज० रा० ए० सो०, १९ ०६, पृ० १३७ ) । 

है ६० ९०, १९०३, १५० २६१, अलों हिस्द्रो ऑव इण्डिया, डंथा स०, १० ३२१, ३० म्यू० सृ०, 
पृ० ३१९ | 


4 पत्र० सू० मु० सू०, गु० ३०, भूमिका, पृ० "५१-५२ | 


+ बही, भूमिका, ६० ७२ । 
* थह्दो। 


७ यहो, ५० १३०; 


नि 


न गुप्त साम्राज्य 


अन्यत्र हमने टन तथ्यों के प्रकाश में तथा दस आधार पर कि प्रकाश भातु 
( सूर्य ) का गुण है, सिक्‍कों के प्रकाशादित्य की पहचान एरण अभिलेख से जात 
भानुगुत से की दै ।” हमारे इस भत का समर्थन करिंस (जे० डछ््० ) ने भी किया 
है किन्त दो कारणों से हम अब अपना यह मत भी समीचीन नहीं जान पडता-- 


( १ ) कालीघाट के दफीने में, जिनमे वेन्यगुप्त, नरसिंहगुम्त और उनके छत्तरा- 
घिकारियों के सिक्के मिले हैँ, प्रकाशादित्य का एक भी सिक्का नहीं है | यदि उसम 
रहा होता तो उसके एक दो नमूने ब्रिटिश सम्रह्मल्य मे अवध्य सुरक्षित होते | इससे 
अनुमान होता है कि प्रकाशाठित्य वैन्यगुत्त से पहले हुआ होगा । 

(,२ ) प्रकाशादित्य के सिक्कों म वैन्यगुत के सिक्‍कों से सोने की मात्रा अधिक हैं 
ओर लगभग घुधगुत्त के सिक्‍कों के समान है | इससे भी यह सकेत ग्रात्त होता है कि 
इन सिक्‍को का प्रचलनकर्ता वैन्यगुप्त से पहले ओर चुधगुप्त के बाद हुआ होगा | 

इन सभी बातों पर विचार करके प्रकाशादित्य की पहचान शुत्त वश के किसी शात 
शासक़ से नहीं की जा सकती | किन्तु युवाग-च्चाग कथित तथागतराज यदि बुधगुप्त सं 
भिन्न व्यक्ति था तो उसको पहचान प्रकागादित्य से सम्भव है ] [ । 


चन्द्रगुप्त (ततीय)---कलकत्ता के इण्डियन म्यूजियम में सोने के तीन सिक्के 
ऐसे हें जिन पर द्वितीय चन्द्रमुत के सिक्‍की की भाँति ही चित ओर राजा के कॉरस 
के नीचे चन्द्र ओर पट ओर बिक्रम विरुद अक्ित है, किन्तु वजन में वे इनके सिक्कों 
से इतने भिन्‍न हैं कि उन्हें उनके सिक्के मानने में कठिनाई होती है | इसीलिए स्मिथ 
ने उनका समाधान यह कह कर किया है कि वे चन्द्रगुप्त (द्वितीय) की मृत्यु के पश्चात्‌ 
जारी किये गये होंगे।' एलन ने इनमें से दो सिक्‍कों के सम्बन्ध में कहा ,कि ये 
प्वन्द्रगुतत (द्वितीय) के कदापि नहीं हो सकते । उनका भार---१४३ ८ और १४५६८ 
ग्रेन मिं सन्दिग्ध रूप से इस बात का द्योतक टै कि थे स्कन्दशुप्त के काल से पहले के 
नहीं हैं ।' उनके ही जासन काल में सबंप्रथम टस भार-मान के सिक्के प्रचलित किय॑ 
गये थे। फलत. उन्होंने इन सिक्कों को उच्च तृतीय चन्द्रगुत का बताया, जिसका 
अस्तित्व उन्होंने उन सिक्कों के आधार पर स्थापित किया था जिन पर पट ओर 
द्वादशादित्य विरुद है और चित ओर उन्होंने चन्द्र पढा था |* किन्तु जब द्वादगा- 
दित्य के सिक्‍कों का उनका चन्द्र पाठ गलत प्रमाणित हो गया तो तृतीय चन्छगुप्त का 





? ज० न्यू० सो० इ०, २२, ६० रेड-ड्ढे५ | 
२ बढ़ी, २०, ए० छ३ आदि । 

2 ६० म्यू० सू०, २५ 7० १०६, सिक्के ३०-३२ | 

४ बहा; पा०टि० २ | 

५ ब्रि० छ० मु० यू०, गु० ब०; भूमिका, ए० ५३, पा० हि० २ | 
६. बही, भूमिका, १० 5] 


वशावली और राज्यानुक्रम १९१ 


अस्तित्व निराधार हो गया, और कुछ काल 3 लिए ल्पेग टण्टियन म्यूजियम के इन 
सिक्का को भूल गये | 

बहुत दिनों के वाद कार ( २० च० ) ने इण्डियन म्यूजियम 4 इन सिफ़ीं पर 
ध्यान दिया और कहा कि वे सुवर्णमान पर बने द्वितीय चन्द्रगुम के सिकक्रे ह | तय 
जतीन्द्रनाथ बनी ने भी यही मत व्यक्त किया ।' उन्होंने उसी ऐसे तृतीय चब्द्रगुस 
का अस्तित्व दुष्कव्प्य माना जिसने अपने सुप्रसिद्ध स्वनामी पृववर्ती का विझद श्री विक्रम 
धारण किया हो। किन्तु अल्तेकर ने इन सिक्‍्कों को द्वितीय चन्द्रगुप्त के सिक्के मानने 
में जो कठिनाइयों हैं उनको पूरी तरह से अनुभव किया और कहा ऊि पॉचवी शताब्दी 
के उत्तराध में साम्राज्य के लिए. जो दावेदार उठे थे उनमे से ही कोई तृतीय चन्द्रगुत 
रहा होगा । उनकी दृष्टि में उतके विक्रम विरद अपनाने मे कोई कठिनाई नहीं थी। 
उन्होंने अपने इस कथन के समर्थन में इस तथ्य की ओर ध्यान आइष्ट क्रिया कि 
शष्ट्कूट बद के सभी कृष्ण नामधारी राजाओं का विरुद अकालवर् ओर सभी गोविद 
नामधारी राजाओं का विरुद प्रभूतवर्ष था | सिनहा (वि० श्र०) ने इन सिक्का को 
तृतीय चन्द्रगुतत के अस्तित्व का नि सदिग्ध प्रमाण माना है। वे उसे प्रथम कुमारगुत 
का पुत्र कहते हैं. और उसे उनके मृत्यूपरान्त होने वाले दावेदारों में गिनते है ।"' 


ये सिक्के तृतीय चन्द्रगुत के अस्तित्व के नि सन्दिग्ध प्रमाण कहै जा सऊते है, किन्तु 
तृतीय चन्द्रगुत को दुमारणुप्त प्रथम का पुत्र कदापि नहीं कह्य और प्रथम कुमारगुप् 
और स्कन्दगुत के बीच रखा जा सकता । जैसा कि एलन ने इगित किया है, ये सिक्के 
स्कन्दरुप्त से पूर्व के हो ही नहीं सकते ।* तथाकथित सुवर्ण मान के सिक्के स्कन्दगुप् 
के उत्तरवर्ती काल में प्रचल्ति किये गये थे, और ये सिक्के उसी मान के हैं। अत, ये 
सिक्के जब होंगे तो स्कन्दगुप्त के बाद के ही होंगे। इन सिक्कों के चित ओर राजा के 
सिर के पास ऊपर की ओर एक चिन्ह है जिसकी ओर अभी तक किसो का ध्यान नहीं 
गया है | इस प्रकार का चिन्द प्रथम कुमारशुप्त, स्कन्दगुप्त, द्वितीय कुमारगुत्त ओर 
बुधगुप्त आदि किसी के सिक्के पर नहीं पाया जाता | अत यह चिन्ह इस बात का योतक 
है कि इन सिक्कों का स्थान बुधगुस्त के वाद ही होगा । साथ ही इन सिक्कों पर उन 
अक्षरों का भी अभाव है जो बुधगुत के बाद के राजाओं अर्थात्‌ वैन्यगुत्र, नरसिहगुत 
आदि के सिक्कों पर राजा के पैर के नीचे पाये जाते हैं. इस कारण ये सिक्‍के बुधगुत 
और वैन्यग़ुप्त के बीच के ही काल के हो सकते हैं। ओर इस प्रकार इन सिक्कों के 


१ ज० न्यू० सो० इ०, ७, ५१० ?१“-१६। 

२ वचही, पृ० र६। 

३ वही, १० १७-३८ । 

४ डिफ्लाशन ओँव द किंगटम ओंव मगध, ४० ३९-४० | 


५ ज़ि० म० मु० स्‌०, गु० १०, भूमिका, ए० ५२ । 


कक गुप्त साम्राज्य 


प्रचलन कर्त्ता की पहचान रुगमता के साथ उस चन्द्र से की जा सकती है जिसका 
डल्लेख मजु॒श्ली-सूछकटप मे द्वादश अथ्थांत्‌ वैन्यगुप्त द्वादआदित्य से पहले हुआ है |' 

हरिशुप्त--अहिछल्रा से प्राम कुछ ताम्र-मुद्राओं से हरिगुत नामक राजा का जान 
होता ९। ये सिक्‍के दो प्रकार के है ओर दोनों ही द्वितीय चन्द्रगुप्त के ताम्र मुद्राओ 
की भाँति के है ओर एक का साच्च्य तो प्रथम कुमारणुत्त के ताम्र-म॒द्राओं से मी है | 
इस प्रकार के एक सिक्के के ब्रिटिश म्यूजियम मे होने का उल्लेख एलन ने क्रिया है। 
पहले कनिगहम के सम्मह में था | उस पर उन्होंने सन्दिग्ध भाव से [श्री] महाराजि ह] 
रि शुप्तस्प पढा था । किन्तु एक निजी सपग्रह में कुछ सिक्के हैं जिनसे उनके उक्त 
पाठ की पुष्टि होती है। उसी निजी सग्रह में एक नयी भांति का भी सिक्का है जिस पर 
मद्दाराज श्री हरिगुप्त लेख है । इन सिक्कों का उल्लेख अल्तेकर ( आ० स० )* ओर 
सरकार ( दि० च० )' ने किया है | ह 

हरिशुप्त कोन था इस सम्बन्ध में एलन ने कुछ नहीं कहा है। उनका कहना है कि 
ये सिक्के पॉचर्वी गती ३० के जान पडते हैं ।* उसी प्रकार अल्तेकर की धारणा है कि 
दरिगुप्त छठी शताब्दी के प्र्वा्ध के बाद न हुआ होगा । उसकी पहचान के सम्बन्ध में 
ये यद्यपि निश्चित नही है तथापि उन्होंने सिक्कों के हरिशुत्त को हण त्तोरमाण का गुर, 
जिनका छल्लेख जैन अनुभ्रुतियों में हुआ है, अनुमान किया है। अपनी इस पहचान के 
साथ उनकी यह भी धारणा है कि बह उत्तरी पचाल के किसी स्थानीय ग़ुप्त-ब का 
होगा जिसने हूण आक्रामक के साथ अपना सम्बन्ध बना लिया होगा | दिनेशचन्द 
सरकार, सिक्कों के हरिगुत्त की पहचान उस हरिराज से करते हैं, जिसका उल्लेख थॉदा 
जिल्प (उत्तरप्रदेश) के इच्छवर आम से प्रात तिथि-विहीन कास्य-मूर्ति पर मुप्तवंश्ीदित 
के रूप में हुआ है। उनका कहना है कि बह माल्या ओर मध्यमारत का स्थानीय 
आासक था जिसने गुत्-अक्ति के हास होने पर पॉचयी शती ई० के अन्तिम चरण में 
उनके सिक्कों का अनुकरण किया ।* 

किन्तु इनमें से कोई भी सुझाव हम आह्य नहीं जान पडता | _ इस सम्बन्ध में द्रष्टल्य 
है कि (१ ) दरिगुत्त के सिक्के अपनी बनावठ, वाने, चित्राकुति, अमिलेख, किप्रि और 
भार मै ,न्द्रगुत और प्रथम कुमारणुत के तोॉचे के सिक्कों से किसी प्रकार मिन्‍न नहीं हैं । 
(२ )|इस्थिप् के जिन दो सिक्कों क्य उल्लेख अल्तेकर ने किया है (उनमें से एक की 
चर्च सरकार ने भी की दे) वे इल्द्ावाद के श्री जिनेश्वरदास के सग्ह में हैं और वे 
लि अीक अल है. 


५ छन्‍्ें/ ६१७७-७८, पीछे, ए० ३२१० | 

२ ब्रि० स० मु० ख्‌०, यु० व०, ५० १७२ | 

3, बवायनेज ऑव द उप्त श्म्पायर। ए० ३१८ । 

४ ए० इ०, हरे, ए० ५१ | हि 

७. वब्र० स० मु० सू०, 3० चु०, भूमिका, पृ० ८६१ | अल्तकर नेघइ्मस मिक्स्रे के इग्टियन म्युनियम 
कलकता में होने की बात कही है, किन्तु वह भूल हू। 

< बवायनेज ऑव द शुप्त इन्पायर, ५० ३१८ 

७ 0०० ६०, ३३, ५० णछी] कर 


च्च्ब 
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उन्हें द्वितीय चन्द्रगुत्त के एक सिक्के र साथ अल्च्छित्रा में मिठ़े थे।' ( ३ ) गुमता री 
ताम्र-मुद्राएँ अत्यन्त दुल्म है और प्रथम कुमारगुप्त के बाट फ्सी भी गया फ्री नश 
मिलती | >' 
इन बाता को ध्यान मे रसते हुए उन सिक्का को द्वितीय चन्ठगु और प्रथम 
उमारणगुत्त से कदापि दूर नहीं रसा जा सकता। लोग समकाल्कि अवबवबा तत्काल 
पूर्ववर्ती राजाओं के सिक्कों का ही अनुकरण किया करते है, दृश्स्थ मिक्‍्को का नहीं। 
अत यदि किसीने ये सिकक्रे अनुकरण पर बनाये है तो उसझ्ी सम्भावना प्रथम कुमार 
गृत्त के तत्काल बाद ही की जा सकती है। पर इस वात का कोई प्रभाण उपलब्ध नही 
है कि प्रथम कुमारगुत के तत्काल बाद गुप्त-साम्राज्य का हास हुआ । स्कन्दगुस के 
टन्दौर वाले ताम्र लेख से निर्विवाद सिद्ध है कि उसके समय तक गुत्त-साम्राज्य वा 
विस्तार चुलन्द्शहर तक अचच्य था। ऐसी अवस्था मे यह असम्भाव्य कब्पना होगी कि 
अहिच्छत्ा शुप्त साम्राय्य से अलग किसी द्वीप के समान था। अत गुप्त-शनि के हास 
ऊे पश्चात्‌ इन सिक्‍की के प्रचल्ति किये जाने की कल्पना नितान्त हास्यास्पढ है | 
कदाचित्‌ हरियुत्त के सिक्कों पर महाराज मात्र के उल्लेस से क्रिसी को यह भ्रम 
हो कि ये सिक्के साम्राज्यीय सिक्‍कों के क्रम में नही है. तो उन्हें यह स्मरण दिल देना 
उचित होगा कि चन्द्रगुत और कुमारणुप्त दोनो ही के लिए उनके ताँवे के सिक्कों पर 
कवल मद्दाराज का प्रयोग हुआ है, महाराजाघिराज फा नहीं | अत इस आधार पर 
इन सिक्कों के साम्राय्यीय परम्परा में होने की बात पर कदापि सन्देह नहीं किया जा 
मकता ) ये सिक्के नि सन्देह किसी गुप्त सम्राट के ही हैं, जिसकी जानकारी हमे किसी 
अन्य सूत्र से नहीं है । कोई आश्चर्य नहीं यदि हरियुत्त कोई अन्य न होकर चन्द्रगुम 
द्वितीय का उत्तराधिकारी गोविन्दगुप्त ही हो। 
समुद्गशुप्त (द्वितीय)--हमने सोने का एक ऐसा सिक्का प्रकाशित किया है जिससे 
समुद्रगुतत (द्वितीय) नामक शासक का सकेत प्राप्त होता है (९१ यह सिक्का अब छूस- 
नऊ सम्रहाल्य में है। भार तया कतिपय अन्य विशेषताओं के कारण इस सिक्के को 
म्कन्दगुत्त से पहले नहीं रता जा सकता। साथ ही उस पर राजा के पैर के नीचे 


अक्षर का अभाव है, इससे वह प्रकाशादित्य और, वैन्यगुस के बाद का भी नहीं 


कहा जा सकता, किन्द स्कन्दगुस्त और वैन्यगुत्त के बीच, तृतीय चन्द्रगुप्त को 
रखने के बाद, 


इतना समय ही कहाँ नहीं वचता कि उनके बीच किसी और राजा के 
दोने का अनुमान किया जा सके । अत जय तक कुछ और पुष्टकारी प्रमाण सामने 


कया. मार. मा वर्मा नाक 








१ जिनेश्वर दास से प्राप्त सूचना । इन सिक्कों को प्राप्त करने के तत्कार वाद उन्होंने द्दमें 
दिखाया था और सबसे पहले हमने इनदी चचा १९५४ में भारतीय सुद्र!परिषद के अहमदाबाद 
वाले अधिवेदन में दो थो (ज० न्यू० सो० इ०, १२, पृ० 3३६ ) | ह 

२ जि० स० भु० सू०, गु०द०, पू० ७ ९, वायनेज ऑव द 
१७५८, २३७। 


रे ज०६ ७ सो० इ०, १६, ५० १०२ आदि | 
५३ 


अप्त श्म्पायर, भृ० १७६, 


१९४ शुत्र साम्राउप 


नहीं आते, उसे शुत्त राज्य-क्रम मे खान देना उचित न होगा | टसी कारण हमने 
अभी इसे कोई स्थान नहीं विया है | ; 

भासु गृुप्त-- एरण से प्रात गुत-सवत्‌ १९१ के एक अमभिल्ख से भानगृुत का 
नाम लोगो को बहुत दिनों से जात है। दस अमभिलेस मे कह्य गया है कि जगति 
प्रधीरों राजा महानपार्थ समोति छूर मानुगुत के साथ गोपराज युद्ध में गया था ओर 
वहों वह मारा गया। आरम्म में तो लोग भानुगुत को सम्राट्‌ गुप-हुल रा,मानते 
हीनथे। उसे वे माल्या का स्थानिक जासक ही समझते ये। राधागोविन्द बसाक 
ने सर्वप्रथम उसे गुप्-चनञ्य मे सम्मिल्ति किया ओर उसके उस यजा के होने का 
अनुमान किया जिसके भासन काल में २२४ शुत्त-सवत्‌ में पॉचवों दामोदरपुर शासन 
प्रचल्ति किया गया था, और जिसका नाम उक्त शासन में अस्पष्ट हे | किन्तु एरण 
अभिलेख ओर दामोदरपुर आसन की तिथियों एक-दूसरे से उतनी दूर है कि यह पह- 
चान स्वीकार करना कटिन ही नहीं, असम्मव भी है। हमने' और कर्टिस (जे० 
डब्झ०) ने भानुगुपत की पहचान सोने के सिक्को के प्रकाश्ाठित्य से की थी। इस 
पहचान का एक मात्र आधार यह था कि प्रकाश मानु का गुण है। देखने में वह 
तर्क काफी सगत जान पडता है, किन्तु जेखा कि ऊपर कहा जा चुका है, उसकी 
पहचान प्रकाशादित्य से नहीं की जा सकती ।” जायसवाल ने इसकी पहचान मज॒भ्री 
मूलकल्प के भखाराज्य राजा से की है ।* किन्तु इसके स्वीकार करने में जो 
कृठिनाटयों हैं उसकी भी चर्चा ऊपर हो चुकी है । 

फिर भी इस वात की पूर्ण सम्भावना है कि भाजुगुत गुप्त-बद का ही कोड़ 
राजकुमार रहा होगा, किन्तु उसने कमी राज्याधिकार अहण किया, इसके कोई 
सकेत उपलब्ध नहीं हैं। उसका उल्लेख मात्र राजा या महाराजा के रूप से 
हुआ है , उत्तरवर्ती काल में गुप्त वश में यह उपाधि राजकुमारों और सामन्तों की थी । 
अत उसे गुप्तों के राज्यक्रम में स्वीकार करने को हम अभी थअस्त॒ुत नहीं है | बश्ावली में 
उसका क्या स्थान था यद्द भी अभी सकेताभाव में नहीं कहा जा सकता , किन्तु आश्रर्ये 
नहीं यदि बह नरसिंहगुप्त का रलूडका हो और हूर्णों के साथ युद्ध करते मारा गया हो ! 


उपर्युक्त विवेचन के प्रकाश में गुत वशावलढी और राज्यक्रम का जो रूप 


निखस्ता है उसी के आधार पर दस अन्य में ग़ुत-बशश का इतिहास यस्तुत किया 
गया दै ! 


जाल 








ना 
१ का० इ० इ०, ३, ६० 5११ 

« एझू० इ०, २७) पृ० ११० आईि | 

३, ज० न्यू? सो० इ०, रैदे; ९० १०१ गादि । 


ढ़ वहो, २०॥ दर छठ । 
० पीछे, ६० १०० ॥ 
६ इम्पीरिंयल हिस्ट्री ऑँव इण्डिया, ए० ०४ ! 


इन ाांााई 


वश्नावली और राज्यानुकंम ११५ 


गप-घचशावल्ीी ओर राज्यक्रम 
गुप्त 


| 


घणोत्कच 


॥ कक ( प्रथम ) 


अमन भा» नमी 3 मनन .3 ऊना हाआओ >कननी, जन अषन 


के 7 


२ समुद्रगुत्त रञअ फाचगुम 
( -६२ गु० स० ) 
है + ले मलिरल 
| 
३ रामगुत्त ४ चन्द्रगुत ( द्वितीय ) 
( विक्रमाठित्य ) 
( ६२-९३ दशु० स॒ु० ) 
है। पक | 
५ गोविन्दगु् ६ वुमारगुप्त ( प्रथम ) 
“ ( महेन्द्रादित्य ) 


( ९६-१३ गु० स० ) 


त्+ नमी अमन 3 नमन जनक 3» >न्‍»» च्ज्न+ जात जा. ७-७ “--२७७--क»-०» हाजी», 





| 
७ घटोत्कचशुप्त ८ स्कनन्‍्दगुप्त पुरुगुप्त 
( क्रमादित्य ) (क्रमादित्य ) जा 
( 293६-१५ ध्ध्‌ शु० सत० ) ही न कु 0 कं 
१० बुधगुप्त १३ वैन्यगुत १४ नरसिंहरुत्त 
१ ( विक्रमादित्य ) (द्वादगादित्य ) (बालादित्य ) 
(3५७-रण्थगु०स०) (श्८श्गुन्स०) | 
९ उमास्युत्त (छितीय ) १५९ बुमारगुप्त 
( क्रमादित्य ) ४ ( तृत्तीय ) 


( ९५४ ग़ु० स० ) 


श्री ऋ्मादित्य 
११ चन्द्रगुत ( तृतीय ) | गज 
( विक्रमादित्य ) १६ विष्णुगुप् 
ह ( चन्द्रादित्य ) 


( २२४ गु० स० ) 


१२ तथागतगुत्त (१) 
( प्रकाशादित्य ) 


बज (१) 


गुप्त-संवत्‌ 


गुत-वरञीय व्त्त-सन्वान की एक अल्वन्त मह्ल्प्रणं समम्या गृत्त अमिलेखा में 
प्रयुक्त सबतो वी आरम्मिक तिथि का निर्धारण रही है। उनके अधिकफाश अभिव्टया 
मे प्रयुक्त तिंथ-गणना के स्वन्प का कोट सकेत नहीं मिलता | वे अपनी तिथियों का 
'उन्लेख मात्र सवन्‌ ' सबत्सर', स' (सवत्‌ अथवा सबत्मर का सक्षेप) अथवा वर्ष शब्द 
स करने #--आगर गन सभी शब्दों का तात्पर्य मात्र चर्ष होता हें | माग्तीय ब्रत्त-सन्धान 
 आरम्म काल में स्कन्दगुत का जनागट शिव्मल्ग्त्र ही एकमात्र जात ऐसा अमभिल्स्र 
था जिससे तिथि का उल्लेग्व भिन्न टग से हुआ था | भाऊ दाजी की धारणा थीकि 
उक्त अभिलेस्व की पन्द्रत्वी पक्ति म गुप्तल्थ कालाद का प्रयोग हुआ है ओर उसका 
तात्पर्य 'युततों के वर्ष से है ।* फ्िन्तु पीछ जात हुआ कि उसका शुद्ध पाठ है गुप- 
प्रकाले गणना" ( गुत्ता के काल से की जानेवाली गणना ) | टससे टतना तो निश्चित 
हो गया कि अमिलेस में प्रयुक्त तियि की गणना का सम्बन्ध गुर्तों से है, फिन्तु इसमे 
बड़ निष्कर्ष न मिकल सका कि उक्त सवत्‌ गुर्मों का अपना है] इस कारण प्रव॑वर्ती 
विद्वान गुम अमिलेखो में प्रयुक्त सबत्‌ के लिए ग्रुप्त-सचत्‌ शब्द का प्रयोग तो करते 
3, पर उन्हें यह मानने में सकोच था कि उसका उद्धव गुप्ता ने हुआ | 

किन्तु अब कुमारंगुम (हितीय ) आर बुधगप्त कं काल के ढां छेस्ब सारनाथ 
मे चुद्ध-मृर्तियों पर मिले है जिन पर वर्ष शर्ते गुप्ताना सचतु पचादादुचर! (गुर्ततों के 
“५४ बर्ष ) और गुप्ताना समतिक्रान्ते सप्तपचादादुत्तरे झते समाना” (ज्ब गुद्तों के 
१५७ बर्ष व्यत्तीत हो गये थे ) अक्ित हे | टन अब्ठावल्थि से यह नि सन्दिग्ध रूप से 
म्पष्ठ हो गया कि शुघ्त अमिल्सा मे अऊित सबत्‌ उन्हीं के अपने ६ ] हुस अकार के 
स्पष्ट डल्लेग्य के अमाव में फ्लीट न गुस्तोी छाया अपना सवत्‌ चलाने की वात मानने 
में छठिनाद का अनुभव किया था | उनकी वारणा थी कि यह मृल्त लिच्छवियों का 





न जज 


समुद्र॒उत्त का गया भी नाछन्द्र ताम्र आंमन प्रथम कुमारय्प्त का मानकुँतर अमिन्‍्सख 


२ 
खादि | 

द्वितीय चन्द्रतप्त का मथुग और उदयगिाते अभिन्‍ेख, प्रथम कुमाग्युप्त का विल्सट औ धनेदह 
अमिलेस आरि । 

द्वितीय चन्द्रगुप्त का साँचा अभिडेख, दामादरपुर के ताम्र झासन ! 

स्कन्दयप्त को कराँव अभिलेख, वुधयुप्त का एरण स्तन्‍्म लेख | 

> ज० बे० आ० रा० ए० सों०, ६ ( प्रा० सी० ), एृ० २०७, ७ (प्राए मा० )+ ६० २ ४, २ 7॥ । 
का० ड० इ०, 5, ए० ६०, मेलेक्ट इन्म्द्प्सन्स, प_ृ० 3०७० | 

आा० म॒० इ, ए० 7०, १? १४-१०, पृ० 2२४, सेनेक्ट इन्स्कूप्सन्स, पू० 22१ । 

वही, ६० १२४ 99०७०, से० इ०, पू० उशठ | 


शत 


्च 


कट. 0) 


0! 


#9०,॥ 
गुत्त-सब्त 


सबत्‌ है, उनके साथ गुर्पों का घनिष्ट मैत्री सम्बन्ध था इस काग्ण उनोन रे 
सवत्‌ को अपना ल्या | उनका यहे भी ऊना था कि गुप्त व के प्रथम 840 के 
गुप्त और घटोत्कच की महाराज उपाधि उनके सामन्त पढ़ का पोभर हैं दे सये न 
सापित करने की स्थिति में नही थे | साथ ही वें इस पात फा भी _ अनुमब फ्स्ते असव 
कि विसी भी अवस्था में इस सव॒त्‌ का आरम्म चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) के बाद के किसी 
गुप्त-दद्दी राजा के राज्यारोहण से न हुआ होगा। फिर भी थे उसता आरम्भ 
चन्द्रगुत ( प्रथम ) के राज्यारम्म से न मान सके । उनवा बहना था कि पति इस करा 
आरम्म चन्द्रगुत ( प्रथम ) के राज्यारोहण से माना जाता हैं ता उनझे रायराराहण 
से कुभारणुप्त ( प्रथम ) के राज्यारोहण तक १२९ बर्ष होते है । उसका अथ यह हांगा 
कि चन्द्रगुत ( प्रथम ), समुद्रगुत्त, चन्द्रगुतत ( द्वितीय ) ओर कुमारगुप्त ( प्रथम ) - 
चार गजाओं में से प्रत्येक्ष का राज्य काल अनुपातत सवा बत्तीस बग्स मानना 
होगा। यदि चन्द्रगुत ( द्वितीय ) का अन्तिम निश्चित वष्र ९३ का भ्यान में स्पा 
जाय तो पिता पुत्री की तीन पीढियो का आनुपातिक राज्यफाल ३० वर्ष टह्स्ता है। 
पलीय की दृष्टि में किसी के ल्ए इतना लम्बा आनुपातिक़ राज्य काल असम्मव था 


पक्कीट के इस तर्क का अब कोर्ट मूल्य और महत्व नह्द रहा । मथुग स्तम्भ लेख 
के अनुसार यह निश्चित है फि घन्द्रगुप्त (द्वितीय ) का राज्यागेह्ण वर्ष ५६ मे 
हुआ था| इसको ध्यान मे रतकर यदि माना जाय कि सवत्‌ का आरम्म चद्धगुत्त 
( प्रथम ) से हुआ तो उसके, उसके बेटे समुद्रगुत्त ओर पोच् रामगुप्त का राज्यकाल 
मिलकर केवल ५५ चर्ष उहरता है | कुछ लोग गभगुप्त के अस्तित्व मे सन्देह करते हैं | 
यदि उसे हटा दिया जाय तो भी चन्द्रगुस ( प्रथम ) और समुद्रगुप्त के राज्य के लिए 


यह ख्वधि असाधारण नहीं कही जा सकती। क्योंकि अमिल्सो से यह सिद्ध है कि 
चन्द्रमुत्त ( द्वितीय ) ने ३८ चर्ष तक ( 


श॒त्त वर्ष ५६६३-९३ ) और उसके बेटे कुमार 
गुत्त ( ग्रथम ) ने मी कम से कम ३८ वर्ष ( शुप्त वर्ष ९३-१३५ ) तक राज्य क्रिया 
या | ऋत जैसा कि विन्सेष्ट स्िथ का कहना था, गुप्त-सबत्‌ का आरभम्म सहल रूप 
से चन्द्रणुत ( प्रथम ) के राज्यारोहण से माना जा सकता है | 
यदि गुप्त सवत्‌ का आरम्भ चन्द्रगुत ( प्रथम ) के राय्यारोहण से हुआ हो तो 
भी, यह मानना आवश्यक नहीं कि 


उसका बिधाता भी वही था | इस सम्बन्ध में यह 
भुलया न जाना चाहिये कि भारत के 


सा + नया ७> मन. क्‍म न क 


३ 





है कि उनमें जिस सबत्‌ का प्रयोग 
व१० ० ह०, 3, भूमिका, पूं० १8०-१३२ | 
३२ ए० डू०, २१, पृ० ८ आदि, से० इृ०, पृ० २६० | 
रे जज हेग्ट्री आव इण्टिया, डथा २०, प० २९६, इ० ००, 


३५,८६० २०७ । 
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हुआ है वह कनिःक के राज्य वर्ष की गणना पर आधारित है। यह क्रम उसके 
उत्तराविक्रारियो के समय से सबत्‌ के स्प में चलछ निकल | किसी पूर्ववती आसक के 
राज वर्ष गणना को परवती राजा द्वारा जारी रखने की प्रथा के, जो कुपाणा और 
पश्चिमी क्षत्रपो में पायी जाती है, सम्बन्ध में व्यान देनेवाली वात यह है कि ये दोनों ही 
बज भारत के लि विदेशी थे। सम्मबत उन्‍होंने अपनी कोई नयी पद्धति नहीं 
चल्पयी वरन्‌ उस परस्थरा का अनुकरण किया जो उन देशों में कदाचित्‌ यचलित 
रही होगी जहाँ से वे मारत भूमि पर अवतरित हुए ये। तथ्य जो मी हो, खुत्तो के 
सम्बन्ध मे तो इतना स्पष्ट है ह्वी कि उन्होंने एक ऐसी प्रथा को अपनाया जो भारतीय 
परम्परा में सबंथा अज्ञात थी, ऐसी स्थिति मे किसी संवत्‌ की स्थापना का विचार 
घन्द्रगुप्त ( प्रथम ) के मन मे कदापि न उपजा होगा | समुद्रगुत, चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) 
ही जकों और कुपाणों द्यारय अविकृत क्षेत्रा के सम्पक में आये थे, अत उन्हों क्र 
लिए यह सम्भव हो सकता था कि वे कुपाणों से टस प्रथा को अहण करे | 6 

चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) का कोई अभिलेख प्राप्त नही है जिससे जाना जा सके कि 
उसने अपने ल्गवों में अपने राज्यवर्प का.प्रयोग क्रिया था या नहीं। किन्तु समुद्रगुत 
के गया ओर नाल्‍नन्‍द से मिले दो ताम्र-शासन हैं लिंनस क्रश ५ और ९ की तिथि 
है । निश्चय ही थे तिथियों चन्द्रयुत ( प्रथम ) के यज्यवर्प के क्रम से नहीं हैं। अत 
नि सन्देह ये समुद्रगुत के ही राज्यवर्प होगे | फल्त यह अनुमान किया जा सकता दे 
कि गुप्त सवत्‌ समुद्रगुप्त के इन्हीं राज्य-बर्षों के क्रम में होगा और वस्तुत इस प्रकार 
की बात एक विद्वान ने कही भी है ।' 

किन्तु यदि गुप्त-तवत्‌ को समुद्रगुप्त के यज्यन्वप के क्रम में माने तो इसया 
अर्थ यह होगा कि समुद्रगृत ने द५ वर्ष के दीर्घ काऊ तक राज्य किया | किन्ठ 
परवर्ती चन्द्रयुप्त ( द्वितीय ) और कुमारगुत्त (प्रथम ) के ३८-३८ बर्ष के राज की 
दृष्टि से रुपने पर सर्वथा असस्मव है। समुद्रयुत के नाल्‍ूढ ताम्र-शासन में दूतक के 
रूप में कुमार चन्द्रगुस्त का उल्लेख है ।'* यह कुमार चन्द्रगुत्त (द्वितीय ) के अति- 
ग्क्ति कोई और नहीं हों सकता । इसका भर्थ यह हुआ कि इस समय तेक चन्द्रशुत 
( छितीय ) इतना वयस्क हो चुका था कि उसे शासन का उत्तरदायी कार्य सौंपा जा 
सके | चन्द्रगुस ( छितीय ) के जासन का आरस्म गुत-सवत्‌ ५६ में हुआ और उमने 
कम से कम गुप्त-सवत्‌ ९३ तक राषप्य किया। यदि हम यह कल्पना करें कि उसने 


दतक का उक्त कार्य अपनी ?८ वर्ष की आयु ( बयस्कता की न्यूनतम आडइ ) में 


हि ्््‌ क्र 
किया तो इसका अर्थ यह होगा कि वह ६९ ( ५६-५+ १८ 2 वर्ष की आयु में 


हब नसनीयी,। आओ त+॒:5 507 चाचा“ घ5 








> बलामिकल एज, ५० / । 

० ददितीय चन्द्रमुप्त का “वाँ गज्ययर्ष गुप्त सवत्‌ 4१ है ( ए० इ०, २१, 9० < आठटि; से० 
इ०, धू० २६५९ )। 
पक्तिं ९२ । ( आ० स० इ०, ए० रि०, पएू० “38८, ए० द०, 7५, घू० 4२, से० 4०, ४० २१५४ ॥। 


गुप्त सबत्‌ १९९ 


गद्दी पर बैठा और १०६ वर्ष से अधिक आयु तक जीवित रहा | यह यत्रपि असम्भव 
नहीं, पर असाधारण अवश्य कहा जायगा [| फिर ६९ ७० वर्ष की अवस्था म चन्द्रगुप 
( द्वितीय ) कदापि टतना स्फ़्तिवान्‌ न रहा होगा कि वह अपने साम्राज्य फो विस्तृत 
तथा सयोजित करने के लए दूरदूर तक अभियान कर सके। अत स्पष्ट हैं कि 


गुप्त-सवत्‌ न तो समुद्रगुत्त के राज्य-काल के त्रम मे है और न उसने शासन काल मे 
इसकी स्थापना हुईं । 


अब चन्द्रगुत (द्वितीय ) के भरासन काल पर इष्टिपात फीजिये। उसतरा 
प्राचीनतम अमिल्स मथुरा से प्राप्त हुआ है जो कुपाणो की राजधानी थी, और वबहों 
उपाण सवत्‌ ( जिसकी गणना कनिष्क के राज्य क्रम म होती थी ) का प्रचलन था। 
चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) के इस अमिल्ख म उसके राज्यवर्प और गुप्त-सवत्‌ दोनो का 
अकन है | इस प्रकार तिथि का यह बुहरा उल्लेस भारतीय अभिल्खों के इतिहास म 
अनोसा' है | दससे यह स्पष्ट सकेत प्रास होता है कि इस लेस मे राज्यचर्प के अनुसार 
तिथिगणना उस भारतीय परम्परा में की गयी है जिसका पालन समुद्रगुत्त के 
ताम्र-शासनों में हुआ है, ओर वाशिक रुवत्‌ के उल्लेस मे स्थानीय कुपाण व्यवहार 
का प्रभाव है । इस अमिल्ख से इस प्रकार स्पष्ट ज्ञात होता है कि बाशिक सव॒त्‌ म 

गगना का आरम्म चन्ठशुत ( द्वितीय ) के शासन कार में हुआ | किन्तु कुपाण 

ओर शक प्रथा से इसमें थोडी भिन्नता है। यह पूर्वबती शासक के राज्य वर्ष का 

तरमानुकरण मात्र नहीं है । इसमें एक ऐसे बाशिक सवत्‌ की स्थापना है, जिसकी 

गणना का आरम्भ किसी ऐसी घटना से माना गया है जो चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) के 
राज्यारोहण से ५६ वर्ष पूर्व घटी थी । किसी पिछली घटना से सबत्‌ की गणना भारत 
के लिए, अज्ञात नहीं है। अकबर ने अपना इल्ही सबत्‌ 


अपने राज्य के २९वें वर्ष मे 
आरम्म किया था किन्तु उसकी गणना का आधार उसका राज्याभिषेक दिवस या। 


महावीर, बुद्ध, विक्रम आदि सबत्‌ का आरम्म अपनी स्मास्क घटनाओं के बहुत दिनो 
वाद हुआ । अपने ही समय में, खामी दयानन्द के अनुयायियो का अपना सवत्‌ 
है, जिसकी गणना वे खामी जी के जन्म से करते हैं, पर उसकी ख्ापना उनकी म्््यु 
के पहुत दिन बाद की गयी | 


अंस्द॒, गुप्तवञ्ञ के इतिहास में दो ही ऐसी घटनाएँ थीं जिनको आधार बनाकर 
चन्द्रगुत ( द्वितीय ) अपने वाशिक सवत्‌ का आरम्म कर सकता था--( १ ) राजा 
शुत्त के समय में गुत्तदश का उदय, (२) गुप्त साम्राज्य के वास्तविक सस्थापक 
और सम्राट के रूप में चन्द्रगुत्त ( प्रथम ) का राज्यारोहण । गुप्त सचत्‌ के मूल में 
पहली घटना की स्मृति की सम्भावना इसलिए कम जान पड़ती है कि चन्द्रगुतत 
( द्वितोय ) के राज्यारोहण तक का ५५ वर्ष का कार शुत्त से समुद्रगुत्त तक चार 





? आइनए अफबरी, मूर, २, पृ० १७७-७८, लैरेट अत अनुवाद, २, पृ० ३० ३१॥ 


् 
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पीढियो के राज्य के लिए बहत कम हैं। अत अधिक सम्मावना यही है कि इस सवन्‌ 
की गणना का आस्म्म चन्द्रगुप्त ६ प्रथम ) के राज्यारोहण से किया गया होगा | किन्त॒ 
यह अनुमान मात्र है, इस अनुमान को युष्ट करनेवाले निश्चित प्रमाण अभी उपलब्ध 
नहीं हें । 

दूसरी महत्वपृण बिचारणीय बात यह हैं कि गरुसत सवत्‌ की गणना वर्तमान वष 
के अनुसार की गयी है या गत वर्ष के आधार पर | किसी सबत्‌ के वर्तमान वर्ष की 
गणना साल के आरग्म से और गत वर्ष की गणना वर्ष के अन्त से होती है। उदा- 
रण्ार्थ वर्तमान वर्ष ? गत वर्ष इल्य ओर वर्तमान वर्ष २ गत वर्ष १ होगा। इस 
प्रकार गत वष वर्तमान वर्ष से एक बर्ष पीछे रहता है | 

अधिकाश प्राचीन मारतीय अमिलेग्नों में वतमान और गत वर्ष का कोई सकत 
प्राप्त नही होता उनके सम्बन्ध से अन्य प्रमाणों के आधार पर ही किसी निष्कर्प पर 
पहुँच पाना सम्भव होता है। यही अवस्था सामान्यत गुप्त अमिल्ेखों की भी है । 
अतीत में जिन लोगा ने गुस्त-सबत्‌ के आरम्भ पर विचार करने का प्रयत्न किया 
उनके सम्मुख ऐसा कोर्ट सकेत न था जिससे थे यह जान सके कि यह सवत्‌ गत हँ 
अथवा वर्तमान | फ़ल्त कुछ ने उसे बतंमान माना और छुछ ने गत अनुमान 
क्या | किन्तु अब टस सम्बन्ध से कसी प्रकार की कल्पना करने की आवश्यकता 
नहीं रही । सारनाथ से प्राप्त बुधगुप्त के समय का जो बुद्ध-मूर्ति लेख है, उससे अब 
यह स्पष्ट हो गया है कि गुप्त सबत्‌ गव सबत्‌ है ।' गुस-सवत्‌ के आरम्भ सम्बन्धी 
ऊहापोह करते समय इस बाताका ध्यान रखना आवश्यक है । । 

कुछ लपेगों की धारणा थी कि शुप्त-सवत्‌ और विक्रम-सचत्‌ दोनों एक ही हें । 
कुछ लोगो ने उसके झक सबत्‌ होने का अलुमान किया ।* किन्तठ अधिकाश लोगो 
का समीचीन मत रहा है कि यह उन दोनो से सर्बथा मिन्न सवत्‌ है। उन ढ्ोगो ने 
अपनी-अपनी धारणाओ के अनुसार उसके आरम्भ के लिए निम्नलिखित विधियों का 
सुझाव रखा है. १६६-६७ ई०, १९०-१९१ ई०, १९४७-९५ इं० रह ह६-३०: 





१६ आ० स॒० इ०, ८० रि०, १९१४-१०, प्‌ृ० १२४ २०१५ स्ते० इ०, पृ० इर३ । ॥ 

० न्यूटन (ज० ब० ज्ा० रा० एु० सो०, ७ (प्रा० सी० )> ए० १ आदि ) टी० के० मुखर्जा 
(इ० हि० क्‍्वा०, ८, पृ० ८०, दुर्यापुर कालेज मैगजीन, फरवरी ११३१४, ज० इ० हि? १७ 
पूृ० २९३, १८, पृ० 8४ ) । 

3 ० धामस ( ज० रा० ०० सो०, १२ (प्र० सी० )) ९० है आदि; ज० ब० ज्ञा०? रा० ८? सो०, 
२४, पू० ३७१ आदि; ज० रा० ए० सो०, रैरे (प्र० सी० ): ४० ।र४, वे निगहम ( ज? ८? 
सो० य०, ३९, पृ० ११५९, आ० स० रि०, ९५ ४० रै-३०, ३, प्र० ४)५ राजेन्द्रछाक मित्र 
(ज० ए० मो० ब०, ४3, ५० १६३ आदि ) । 

”“ कनलिंगहम ( आ० झ० रि०, १०, प्‌ृ० ११ श्‌ ) हे 

७. बायले) स्ध्र हा०, २ ( 3 र]० ज्ती० 2) ए० १२८ आिी 

६  कनिंगटम ( आ० स० रि०, ९, ८० ९ आठि) ! 
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ई०, 7छर-७३ १० , रए्ट इणे, २८८-८५ ह०, ३१२ दइ०, उम्ट १२ अर 
२१९ ६७०९, ३१५९-२० ६०८) इन तिथियों के समर्थन म टन लागा ने जा तक उप 
स्थित किये हैं उन सबकी चर्चा यहाँ अनाबच्यक है। इन सुझावों मे से अधिकाश 5 
मूल में अनुश्ुतिक अथवा पुगतात्विक प्रमाण न होकर लोगा फ्री अपनी कल्पना कि 
रही है। कारण विशेष से उन्हाने किसी ऐतिहासिक घटना में ठिए कोट तिवि निश्चित 
कर ली और फिर उस तिथि से उन्होंने आगे था पीछे गणना फरके अपना निष्कप 
निकाला है और उपर्युक्त तिथियों में से फ्रेसी एक का सुझाव गया है। जिन छोेगो ने 
किसी अनुश्रुत्ति का आश्रय लिया वे भी उसके मुल् भावा को स्पष्ट न कर राफे । टस 
प्सझ्ू पर विचार करते समय प्लीट को छोट कर फ़िसी अन्य ने कठाचित्‌ शे पुर 
तात्त्विक प्रमाणों पर ध्यान दिया दो | 
मुखर्जी (डी० के०) ने शुप्त-सबत्‌ को विक्रम सवत्‌ बताते हृए गोफाक (वेल्गॉब, 
महाराष्ट्र) से प्राप्त एक ताम्नलेल की चर्चा की है और उसमे अकित तिथि को उन्होंन 
गुप्त-सवत्‌ अनुमान किया है। इस ताम्रशासन को सैन्द्रफ वश के बिजयानन्द मध्य 
मार्ग के पुत्र आदिराज इन्द्रानन्द ने प्रचल्ति किया था , वह राष्ट्रकूट-नरेश देज्ज महा 
राज का प्रिय-पात्र था। उसमें तिथि फी चर्चा दस प्रकार की गयी है --वर्धेमानसूप 
सारीयान सान्तेतावागुप्तायिकाना राज्ष अष्टी चर्ष शत्तेपु पचचत्वारिंशदग्रेपु गतेषु (जप 
आगुत्तयिक नरेशों के, जो वर्धभान--जैनों के २४वे तीथंकर--के आत्मिक बशज थे, 
८४५ वर्ष बीत जाने पर) ।* उन्होंने आयुप्तायिकाना राज्षा को व्याख्या कौी--उन 
राजाओं की, जिनके नाम का अन्त गुप्त से होता है, और उसकी तुलना के लिए गुप्त 
वर्ण १०६ के उदयगिरि गुह्य लेख की पक्ति क्री-सयुक्ताना शुप्तान्वयाना हृपसत्तामाना 
राज्य को प्रस्तुत किया। किन्तु कही भी गुर्तों को वर्धभान का चशज नहीं कहा 


गया है।, फिर जम्बुलष्ड (आधुनिक जमसेडी), जिसका उल्लेख अभिलस में हुआ 


सामशाल्त्री ( माइसोर पुरातत्व विभाग, वा्पिक रिपोर्ट, १५३४, ५० ९ ३० 5 








दो 


३ जी० पे ( ज० ० हि०, २१, पू० १८८ ) 

२ फिटज एटवर्ड हाल (ज० ब० ए० सो०, ३०, पृ० १४ आदि ) । क 

४ जो० दै (ज० इ० द्वि०, १२, पू० २१७), आर० आर० सोन्दरगजन ( ज० इ० हि०, १६, 
पु० ९३२ ) । 

+ फ्शभुंसन (ज० रा० ए० सो०, ४ (न० सी० ), पू० ८१ आदि ), भण्दयरकर, रा० गृ० 
( ज० १० जा० रा० ए० सो०, १०, पू० ७२ आदि ) 

द्ध 


रा० ग० भण्डारकर) अली हिस्ट्रो ऑव उकन, 

फरनिंगदस, मिल्सा दोप्स, छ० १३७८ आदि बवायन्स आंब मिडीवल इण्डिया, पृ० ९५०' भाऊ 
हे गे 

जेट सा रा० ए० मे।०, ८ ( प्रा० सी०), ए० १९ आदि, मोल्डेनवर्ग, इ० ए०, १ ०, 

८ यूतु० ० शु०, ३, प्‌ृ०६५०५;॥ 

छ० 7१०, २१ # 7० २८९-९५ | 
ज० ३० (६०, १८, च० ६७ | 


परिशिष्ट, पू० ९७ आदि । ' 


*४क्‍ ॥ 


२०२ शुत्त साम्राज्य 


है, महराष्ट्र के बेल्गॉब जिले मे अवस्थित है. और यह भ्रभाग कभी गुपो के अधिकार 
म नहीं रहा ओर न कभी उस पर गुतत प्रभाव अनुभव किया गया । तीसरे, गुप्त-सवत्‌ 
का पश्चिमी भारत में प्रचलन या ही नहीं) बच्भी-नरेशों के अभिलेख, जिनके गुप्त 
सबत्‌ मे अकित होने का अनुमान किया जाता हे, कमी भी अपनी विधियों का उल्लेस 
टुस नाम से नहीं करते | यदि कभी नामोल्लेग्ब किया भी है तो उसे वल्भी सवत्‌ कहा 
है। अत अमभिन्‍नेग्व म उल्लिखित आयुप्तायिक को न तो गुप्त कहा जा सकता और न 
उसमें उल्िसित तिथि को गुप्त-सचत्‌ | यह अभिलेख अस्तुत यठ्य से कोड 
मह्त्व नहीं रुवबता | हमें टसके लिए उन्हीं अभिलेखो को परखना होगा, जो नि सब्ग्धि 
न्‍्प से शुत-सवत्‌ में अक्ित है । ४ 

इस प्रसदड्ध म उडीसा के गजाम जिले से प्रास उस लेख का उल्लेख मह्त्व वा 
होगा जिसमे तिथि का उल्लेख गौस्ताब्दे वर्ष शत अत्रग्चे वर्तमाने सहाराजाधिराज श्री 
शछ्याक राज्ये के ल्‍प में कया गया है|” इसमे उछिखित महाराजाधियज जशाक 
सम्मवत कान्पकुव्ज नरेण हर्षवर्धन के समकालिक पृण्ड़वर्धन नरेश ही हैं । युवान- 
च्चाग हर्षवर्धन के राज्य काल में ६३०-६४४ ह० बीच आया था | इस प्रकार गजाम 
ताम्र-लेख का वप ३०० इसी काल के आसपास होना चाहिये | तदनुसार गुप्त-सबत्‌ 
का आरम्म चोंथी अती के प्रारम्मिक भाग में ही हुआ होगा, उससे पहले 
कृदापि नहीं ! 

एक दूसरा अमिल्ख तेजपुर (आसाम) में एक शिल्पखण्ड पर अकित हैं जिसकी 
तिथि गुप्त ०१० टे।* यह एक राज्याठेशय है जिसमे कतिपय सीमा के अन्तर्गत अक्ष- 
पुत्र नदी के नौफानयन के नियन्त्रण की व्यवस्था की गयी हे । यह झासन राजा हजेर- 
वर्मन के राज्यपाल मे प्रचल्ति किया गया या । उछ्िखित तिथि का तात्पय गुध्त-वर्ष 
५९० अनुमान किया जाता है । यदि चह वल्ठुत युप्त-सवत्‌ की तिथि हैं तो गजाम 
ताम्र लेख का टससे समर्थन होता है। कामस्प के राजाओ के राज्य-क्रम से जात होता 
है भास्करवर्मन के निवन फे पश्चात्‌ शाल्स्तम्म ने कामरूप के गज्य पर अधिकार फर 
लिया था। और इहजजरवर्मन उससे नवॉँ गजा था । भास्करबर्मन हर्षवर्धन आर 
युवान-च्वाग का समकाल्कि था और उसकी मझत्यु ६५० ई० में हुई | ४स प्रकौर २० 
वर्ष प्रति राज्य-गासन के आधार पर भास्करवर्मन के १८० वर्ष पश्चात्‌ हर्जर॑वर्मन का 
काल ८२९९-३० ई० के आस-पास होगा । यदि ८२९-३० टं० का समय अमिलेस के 
शुत्त ५१० के समकक्ष हो तो उसके अनुसार गुत सम्बत्‌ का प्रारम्भ ३१८-३१९ ४० के 
आसपास ठदरता है ) 

इन तथ्यों से बवना तो निश्चित हो ही जाता है कि गुप्त-सम्बत्‌ का आरम्भ चौथी 
डाती के आरम्भ से पहले कभी नहीं हुआ होगा । किन्त हमे तो उसका निश्चित काल 








#. ए० 4०, 5५ पृ० १४३ आदि । 
> जण० दिं० 3० रि० मों०, 3, ए० उ*२॥। 


गुप्त-सवत्‌ 


ब्ल्टे 


निर्धारित करना है। टस तथ्य पर पहुँचने के लिए अपने निःफ्प गुस्तो के अमिलेगा 
से ही निकालना अधिक प्रामाणिक और समीचीन होगा । अस्त, 


इस कार्य में सहायक प्रथम और अत्यन्त महच्च का तिथि-सम्बन्धी सत्र मन्दसोग से 
प्राप्त तन्तुवायो की भेणी का वह अभिल्स है जिसे फ्लीट ने हेँंढ निकाल था ४ उसम 
माल्व सवत्‌ ४९३ (गत) में शासक के रूप में कुमारगुत्त का उल्लेस हुआ है। याद 
हम माल्व सबत्‌ का निश्चित आरम्भ जान सके ओर दुमाग्गुप्त की टीऊ से पहचान कर 
सक तो हम शुप्त कार के आरम्भ के सम्बन्ध में कसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच सकते 
है। फ्छीट ने इस सन्न का उपयोग अल्-बरनी द्वारा उल्लिसित अनुश्नति के आधार पर 
निकाले गये अपने निष्कर्ष की पुष्टि म किया हैं।' किन्तु उनकी गणना की सबसे बडी 
निर्बलता यह है कि उन्होंने यह कही सिद्ध नहीं किया हे कि माल्च आर विकम-सवत्‌ 
एफ हैं। उनसे पहले कनिंगहम ने माल्य ओर विक्रम-सवत्‌ के एक होने की सम्मावना 
मात्र प्रकट की थी.' उसे किसी रुप में प्रमाणित नही किया था। फ्लीट ने जब यह देखा 
कि गुप्त सवत्‌ के ल्ए उनके प्रस्तावित समय से गणना करने पर माल्य-सवत्‌ का 
आरम्भ इंसा पूर्व वर्ष ५८ के निकट पडता है, जो विक्रम-सवत्‌ का आरम्भिक वर्ष है 
तो उन्होंने कनिंगहम के उपयुक्त अनुमान को प्रमाणित तश्य मान ल्या । ओर आज 
भी, जह्दों तक हम जान सके हे, माल्व सवत्‌ ओर विक्रम-सवत्‌ की एकता को स्पष्ट रूप 


में कहीं सिद्ध नहीं किया गया है, लोग एफ बेंघ गयी धारणा के आधार पर ही ऐसा 
मानते चले आ रहे है । 


माल्व-सवत्‌ और विक्रम-सवत्‌ की एकता के प्रमाण ऊे अभाव में मुखर्जी (डी० के०) 

ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि शुत्तनसवत्‌ ओर विक्रम-सवत्‌ एक है और माल्व-सवत 
वह सवतू हे जिसना उल्लेख अल बरूनी ने हर्प-सवत्‌ के रूप से किया है और जिसका 
आरम्म विक्रम-सवत्‌ ( उनके अनुसार गुप्त-सबन्‌ ) से ठीक ४०० वर्ष पूर्व हुआ था ।* 
यय्पि उन्होंने अपने दस अनुमान के समथन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया तथापि 
"गुप्त तिथियों का आरम्म ५८ इसा पूर्व ओर माल्व-सवत्‌ का आरम्म ४५८ ई० पू० 
मान कर उन्होंने गप्त तिथियों का जो सतुल्न उपस्थित किया उससे अद्भुत परिणाम 
प्रकथ हुए। मन्दसोर अमिलेख की दोनों माल्व तिथिया ४९३ और ५२९ का सन्तुल्न 
गुत सवत्‌ ९२ और १२९ से बैठ गया , और दोनों ही कुमारगुत्त (प्रथम) के शासन 
फाछ में पडती थीं। इस प्रकार मुऊर्जी को अपना प्रतिप्राद्य कुछ अन्य तिथियो पर घटित 


रने में सफलता मिली | किन्तु जो निश्चित प्रमाण अप उपलब्ध हए है, उनसे स्पष्ट 
है कि उनके अनुमान एकदम निराधार थे | 





बुए० इु० इ०, 8, भूमिया, पू० ८१ आदि । 
” चष्टी, भूमिया, पृ० 3१। 
४ आ० स० रि०, २०, पृ० 3४। 
डे हुछ द्ि० फ्वा०, ८, पू० ८०७ | 


3 गुप्त साम्राज्य 


चाहमान पत्म ऊे प्रथ्वीराज (द्वितीय) के गज्यकाल का एक लेख मेनालगढ (उदय- 
पुर) में एक स्तम्म पर ४, उससे १२२६ की तिथि मालछूवेश-गत्त-वस्सर-शते दुवा- 
दशेश्च पटाविद्यपूचे के रूप से अकित है ) उनके चाचा वीसल्देव विग्रहराज का एक 
दूमय लेख दिल्ली मे फिरगेजगाह की ला2 के नाम से ग्रख्यात अगोकस्तम्म पर अकित 
है| उसमे वर्ष १२२० का उल्लेख लबत्‌ श्री विफमादित्य ३२२० वेशाख सुदी १० 
गुरो के रूप से दे ।' एक तीसरे लेख मे, जो उसके दूसरे चाचा का है जो उनके बाद 
गद्दी पर बैठे थे, तिथि का उलछेख प्रसिद्यमगमद्दैव काछे विक्रममास्वत पडविशद्वादश 
शते फारगुन हृष्णपक्षे दृत्तीयाया हे ।* ये तीनों ही लेख एक हीं वश के और तीन 
ब्रमागत राजाओं के हैं ओर उन पर जो तियियों € वह एक दसरें के अति निकट हैं । वे 
इस बात के द्योतक हैं कि उनका उल्लेख एक ही सवत म हुआ है, यच्रपि एक में उस 
सालव ओर अन्य दो में विक्रम कहा गया है । दन अमिलेखो से यह निश्चित हो जाता 
है कि विक्रम ओर माल्य एक ही सबत्‌ के दों नाम हैं | दस प्रकार स्पष्ट है कि मालव- 
सवत्‌ का आरम्म 5० १० ५८ में हुआ था, ४० प्र० ४५८ में नहीं, जेसा कि मंफी वा 
अनुमान था । अत इस बात मे सन्देह रह ही नहीं जाता कि शुप्त-सबत्‌ विक्रम-सवत्‌ 
से भिन्न था ओर उसकी आरम्भिक तिथि ६० पृ० ५८ नहीं हो सकती । 
अस्त, गत अभिलेखो और सिक्को से जात होता है कि गुप्त वश मे प्तीव कुमारशुम 
हुए थे और उनकी ज्ञात तिथियों दस प्रकार है-- '। 
(१) गुत-सवत्‌ू ९३ (बिल्सड स्तम्म-लेख से जात) और १२१९ ( मानकुँवर 'बुद् 
मर्ति से ज्ञात) के बीच । 
(२) गुत-सवत्‌ १४६ (स्कन्दयुस की इन्दोर ताम्र-लेख से जात अन्तिम तिथि) 
ओर १५७ (सारनाथ बुद्ध-मरति से ज्ञात बुघशुस की आरम्मिक तिथि) के बीच | 
(३) ग़ुत-सचत्‌ २२४ (दामोदरपुर ताम्र लेख से ज्ञात) से प्व ४3 
और, जैसा कि सामझासत्री (आर०) ने इगित क्या है तन्त॒ुवायों की श्रेणी के 
मन्दसोर अमिल्ख में वशावली, विरुद अथवा कोई अन्य बात ऐसी नहीं है; जिससे 
उसके समसामयिक शासक कुमारगुस्त की पहचान उक्त तीनो कुमारगु्ो में से किसी के 
साथ सुग्रमता से की जा सके | यथास्थिति में तीनों मे से किसी को भी समान औचिल 
के खथ अभिलेख में उल्छिखित अवसर का समसामयिक आसक कटा जा सकता है | 
जिस समय पलीट ने गुत-सबत्‌ की समस्या पर विचार किया था, एक ही क्तुमार- 
गत--कुमारगुप्त ( प्रथम ) ज्ञात थे | इस कारण उनके ल्ए अभिलेस की तिथि को 
उनके कार का बता देना सुगम था | जब हितीय कुमारगुत्त का जान हुआ तब साम- 
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१५ ज० ०० सो० ब०, ४४, ?; पु० ४4 । 
० इ० ए०, ३९, पृ० २१८ | 

१ ज० ०० सो० ब०, “४, 7० ४० | 

४ माइसोर पुरानत्व विभाग, वा० रि०, २१२३, पृ हद । 


गुप्त-सवत्‌ ७ छ ० 


गास(त्री (आर०) ' पै (जे०) ओर सोन्दरराजन (आर० पी०) न अपना रृढ मत न्यक्त, 
किया कि अमिल्श्व द्वितीय कुमारणुप्त के राज्यकाल का है। अभी तक किसी बिद्यन 
ने इस छेख के तीतरे कुमारगुप्त के काल का होने का दावा उपस्थित नहीं किया ? | 

यदि उक्त लेग का समसासयिक आसक प्रथम कुमाररणुत्त था तर मसाल्व सबने 
“९३ गुप्तसवत्‌ ९३ और १२९ के बीच पटेगा, ऐसी अवस्था म गुम सबन्‌ का आरम्भ 
३०६ ई० ( ४९३-५८-१२९ ) ओर ३४२ ६० ( ४९३-५८-१३ ) फे बीच फ्शा 
होगा । यदि समसामयिक शासक द्वितीय कुमारगुप्त था तय मालय सबत्‌ “९३ गुप्त 
सवत्‌ १४६ और १५७ के बीच पटेगा और तप्र गुप्त सबत्‌ झा आरम्भ २७८ 7७ 
(४९३-५८-१५७ ) और २८५९ 7० (६ ४९३-९८-१४६ ) ६० फऊ बीच करा होगा | 
इस प्रकार मन्द्सोर अमिलेस से जो तथ्य प्राप्त होता है, उससे हम गुप्त सपत ऊे 
आरअम्म वर्ष का दा काले के बीच सीमित कर सकते हे--(१) २७८ आर २८५९ ६० 
क॑ बीच अथवा (२) ३०६ और ३४२ 5० के बीच | 


हमारे का सें सद्दायक होनेवाला दूसरा अमिलेख बुधगुप्त के काल फा एरण स्तम्भ 
लेख है जिस पर तिथि का अकन इस प्रफार हुआ है--शते पचाशए्॒यधिके वर्षाना 
भूपती च छुधगुप्ते आपाद मास शुक्ल हादश्यासुरगुरोदिवसे' ( झुधगुप्त के राज्यकाल 
म वध १६५ के आपाढ शुक्ल द्वादशी गुरुवार 2 | इसम आवश्यक तिथि सम्बन्धी 
जानकारी के साथ वार का भी उल्लेस है। इससे यह सुगमता से जाना जा सकता 
टे कि आषाढ शुक्ल द्वादगी किस साल गुर्वार को थी । यह तिथिपरक प्रमाण गदर 
सवत्‌ पर विचार करनेवाले सभी विद्वानों के सम्मुख गशुत्त-बशीय वृत्त-सन्धान ऊ ऋा- 
स्मिक दिनों से ही रह्य हे और प्रत्येक ने उसके आधार पर अपने प्रतिपाय ऊे अन्मझन 
एक तिथि उपस्थित की है। फल्त गुत्त-मवत्‌ १६४ के आधाढ जुक्ल द्वाट/ #- 
कक डे वाली चार गताब्दी के वीच की नो तिथियों टम प्रदार मान्य 
र््‌ न 


हि 
की 
>्यभातणाकक 
हि 
हर] 


जदीक अ>+ कक 
अधि भा 


* गुरुवार, २० मई १०७ ई० 
२ शुरुवार, ७ जून १०८ ई० 
* गुरुवार, ३ जून ३३१ ई० 


(्‌ मुकर्जी, टी० द्ट्र्क् के 
( हाल, एड्५ डी 





( कनिंगहप्र, प्र७ ५ 

४ गुरुवार, ७मई इ५५ ६० ( बायद, ई५ ४- 
“७ गुरुवार, २४ जून ३७९ ई७० ( बृनिगरर के 
६ शुरुवार, १६ जून ३६८ ई०. (ममगऊ 2... 
७ गुद्वार, १ घुछाई ४१७ ८०. ($ #, ह ० 

१ बयद्दी) 

> ज० ₹० ए्‌०, ११, पृ० १८२ १८४ | 

डर यद्दी, २६, पृ० २३२ । 

है ४ 


पे।० १० २०, 3, पुृ० ८९ ] से० 20. पृ, कण 


काका 


ली गुप्त साम्राज्य 


८ गुरुबार, ८ जुन ४५० 2० (, जी० ) 

९, गुरुवार, २९ जून “८८४० (फ्लीट, जें० एफ०) 
यदि अकेले एरण अमिलेग्व का प्रमाण माना जाय तो इनमे से प्रत्येक को गुप्त:सबत्‌ 
१६५ कहना होगा और हम किसी निःकर्प पर नहीं पहुँच सकेंगे। ये ही नहीं, इनके 
अतिरिक्त भी अनेक बर्ष ऐसे मिंगे जब उक्त तिथि गुरूबार को पडी थी। 

किन्तु आतव्य है कि भाग्तीय पदञ्चाय में दिनों के रुप से नक्षत्रों के नामों का अवेश 

पाल अलेक्जेण्टीन ( ३५८ ४० ) की पुस्तक के माध्यम से हुआ, चह हमारे देश म 
पोलिय सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्द है | इस प्रकार यद्द ज्ञान यबन-खगोल से भारतीग्र 
ग्गोल मे ४०० ई० से पहले कृठापि न आया होगा | टससे पहले के सभी मारतीय छेसा 
में केवल तियि ओर मास का उल्लेख मिलता है, बार का नहीं । एरण अमिलेख ही, 
जिसकी चर्चा यहों की जा रही हे, पहला भारतीय लेस ८ जिसमें वार का उल्लेख हुआ 
है। अत इतना तो स्वत न्पष्ट हे कि इस अभिलेख की तिथि पॉचवी शती ई० के 
आरम्म के पूर्व नही ही हो सकती। अत ऊपर उठिये गये अधिक्राश तिथिर्यों को 
सरलता से अस्वीकार किया जा सकता हे । 


तन्तुबायों की अणी के मन्दसोर-अमिलेस ने दो ऐसे काल निर्धारित कर दिये हैं 
जिनके बीच गुप्त-सवत्‌ का आरम्भ हुआ होगा। फ़ल्त शुत्त-खबत्‌ १६५ ( गत / या 
तो ४४३ ई० ( २७८+ १६५ ) और ४५४ ( २८९ + १६५ ) के बीच होगा या फिर 
४७१ ६० ( २७३ -+ १६५ ) और ५०० ई० ( २८९+१६५ ) के बीच | अल्ठ, 
आपाढ झुक्ल द्ादगी, गुरवार ४४३ और ४५४ ई० के बीच ८ जून ४५० ई० को ओर 
४७१ और ५०७४० के ब्रीच २? जून ४८४ ई० को पटा था | इसका अर्थ यह हुआ 
कि गुत्त-खबत्‌ १६५ (गत) या तो ४५० ८० था या फिर ४८४ ई० । 

टन तियियो को गुप्त-मबत्‌ १६५ (गत)” मानकर गणना करने पर हमें निम्न 
लिखित तिथियों प्राप्त होती है--- 


(१) गुत्त सबत्‌ १६५ (गत) ढ७५० ट० 
गुस-सवत्‌ ? (गत) २८५ ई० 
रुप्त-सबत्‌ £ (वर्तमान) २८४ ट० 

(?) गुप्त सबत्‌ १६५ (गत) ४८४ ट० 
गुप्त-सबत्‌ < (गत) ३२०५९ इं० 
गुप्त-सबत्‌ १ (वर्तमान) 82८ “० 


ओर हम टेस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं. कि गुत-सवत्त का आरम्भ वर्ष २८५ अथवा 
3१९ ई० होगा | अब केवल यद्द निर्णय करना रह जाता हे उनमे से कौन ग़ुस-खवत्‌ 
का वास्तविक आरम्मिक वर्ष है । 


शशि 
१ एरण अभिलेख में चर्ष के गत मवद होने थी कोश स्पष्ट चचा नहीं हं, किन्तु सारनाथ खुद्ध- 


मूर्ति लेस से शात्त होता है कि याप्त स्वत गत वर्ष पर आधारित्त था ( पीछे। ४० २०० ) 


और यह कार्य शुप्त सबत्‌ ६१ के मथुरा स्तम्भ ल्स की गहाप्ता मे सरल्ता स 
किया जा सकता है | गुम-रुवत्‌ पर विचार करनेदाले कसी भी प्रवेवर्ती विद्वान के सम्मुस 
यह अभिलेख न था। और न इसके महत्त्व को ओर अभी तक किसी की दृष्टि गयी है । 
टू्स अभिलेख के अनुसार गुप्त-सवत्‌ ६१ में अधिक मास था ।! मत  ट्म 
अधिक मास का नाम अभिल्ख में नष्ट हो गया है, जो कुछ स्पष्ट है उससे कुछ अन 
मान नहीं किया जा सकता | यदि वह जात होता तो हमारे काय फो अतिरिक्त यठ' 
मिलता | न होने से कुछ अधिक हानि भी नहीं है। गुप्त-सवत्‌ पे आरम्भ के सम्पन्ध 
में प्रात्त उपयुक्त निष्कर्पों के अनुसार गुप्त-सचत्‌ ६१ या तो ३४६ ६० (२८५ +६१) 
या फिर ३८० ई० (३१९५६ ) होगा । इन दो वर्षों से से केबल ३८० ४० म अधिऊ 
मास ( आपाढ ) था और ३४६ ई० में कोई मास अधिक न था | झत सुगमता के 
साथ २८५ ई० को छॉय कर कहा जा सकता है कि गुप्त-सवत्‌ का आरम्भ ३१९ ई० म 
हुआ था। और हम यह भी कह सकते है फ़ि तन्तुवायों की ओेणी के मन्‍्दसोर अमिलेग 
का कुमारगुत्त, प्रथम कुमारणुत्त था। 

हमारा यह निष्फर्प बिना किसी वाह्य साक्ष्य के अकेले गुत अमिलेसा 
क प्रमाण पर आधारित है। और यद्द निष्कर्प भण्डारकर ( रा० ग॒० ) ओर फ्लीट 
( जे० एफ० ) के निप्फर्ष के समान ही है | भण्डारकर का कहना था ऊफ्रि गुत्त-चर्ष गत 
वर्ष है, इसलिए, यदि उनका निप्फर्प हमारे निष्कर्ष से मेल खाता हे तो कोई 
आश्चर्य नहीं, हम दोनों इस निष्कर्ष पर एक दूसरे से सर्वथा स्वतन्र ढग से 
ओर स्वतन्न॒ आधार पर पहुँचे है। किन्दु फ्लीट के निष्फर्प के साथ हमारे 
निष्कर्ष की समता स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखती है। वे घुत-सवत्‌ को वर्तमान सबत्‌ 
मानते ये और इसी आधार पर उन्होंने कार्य किया है। उनके अनुसार एरण स्तम्भ 
लेस का शुत-सवत्‌ १६४ वर्तमान वर्ष था और वह ४८४ ई० में पठा था। इसके आअनु- 
सार वर्तमान शुप्त वर्ष १, ३२० ई० में होता है। फिर भी फ्लीट ने अल-बरूनी के 
कथन के अनुसार गुप्त वर्ष के आरम्म के निमित्त गुप्त-पर्ष को एक वर्ष पहले 
३१९ ई० में सता है| इस प्रकार इस स्पष्ट अन्तर को वे चुपचाप गोल 
कर गये है | न 
परिनाजक महाराजाओं के अभिलेखों में उनकी तिथिया के स्पष्ठत गुप्त राजाओं के 
वर्ष में ल्खि होने की चर्चा है | दूसरे शब्दों में उनकी गणना गुप्त सवत्‌ में की गयी हे 
इस प्रकार वे गुतत अमिलेसों के समान ही मह्त के हैं | गुप्त -सबत्‌ , मास और तिथि 
के अतिरिक्त उनमे सामयिक सबत्सर ( वाह॑स्पत्य वर्ष ) भी दिया हुआ है। अत चे 
अपने आप में गुप्त सवत्‌ के आस्म्म होने के वर्ष जान पाने के लिए. एक प्रामाणिक 
पक द्दो सकते थे। उनका उपयोग उपयुक्त निष्कर्ष को परखने के ल्एि किया जा 
“ता था। किन्तु इसमे कठिनाई यह है कि उनसे जो जानकारी भात होती है उनका 
२ ४८० ६०, २१, पृ० ८ आदि | 





॥ 


जे गुस साम्राज्य 


८ गुरुवार, ८ जून ४५० ६० (पै, जी० ) 

९, गुरुवार, २१ जून ४८४ 5०. (फ्लीट, जे० एफ०) 
यदि अकेले एरग अभिलेख को प्रमाण माना जाय तो उनमे से प्रत्येक को गुप्त-सबंत्‌ 
१६५ कहना होगा और दस क्रिसी निरकर्प पर नहीं पहुँच सकेगे। थे ही नहीं, इनपे 
अतिरिक्त भी अनेक वर्ष ऐसे मिलेंगे जब उक्त तिथि गुरुवार को पडी थी | 

किन्तु जातव्य है कि भारतीय पञ्जाग में दिनों के रुप में नक्षत्रों के नामों का प्रवेश 

पाल अलेक्जेण्ड्रीन ( ३७८ ६० ) की युस्तक के माध्यम से हुआ, चह हमारे देश मे 
पीलिश सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध है | इस प्रकार यह जान यवन-खगोल से मारतीय 
खगोल में ४०० ई० से पहले कदापि न आया होगा | टससे पहले के समी भारतीय लेखों 
में केवल तिथि और मास का उल्लेख मिलता है, वार का नहीं। एरण अभिलेख ही, 
जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही है, पहला भारतीय लेख है जिसमे वार का उल्लेख हुआ 
है। अत इतना तो स्वत स्पष्ट है कि इस अभिलेख की तिथि पॉचवी झती ई० के 
आरम्म के पूर्व नही ही हो सकती। अत ऊपर दिये गये अधिकाण तिथियों को 
सरलता से अस्वीकार किया जा सकता है | 


तन्त॒वायो की भेणी के मन्दसोर-अमिलेख ने ठो ऐसे काल निधारित कर दिये हें 
जिनके बीच गुस-सवत्‌ का आरम्म हुआ होगा | फल्त शुप्त-सबत्‌ १६५ ( गत ) या 
तो ४४३ ई० ( २७८ + १६५ ) और ४५४ ( २८९+ १६५ 2) के वीच होगा या फिर 
४७१ ई० (२७३--१६५ ) और ५०७ ई० ( २८९+ १६५ ) के बीच । अस्थु, 
आपाढ झुक्ल द्वादशी, गुरुवार ४४३ और ४५४८० के बीच ८ जून ४५० ई० को ओर 
४७१ और ५०७ ई० के बीच २? जून ४८४ ४० को पडा था ! इसका अर्थ यह हुआ 
कि गुप्त-सचत्‌ १६५ (गत) या तो ४५० ६० था या फिर ४८४ <० | 

इन वियियों को युध-स्त्रत्‌ १६५ (यव)” मानकर गणना करने पर ह्से निम्न 
लिखित तिथियों प्राप्त होती है--- 


(१) गुप्त सबत्‌ १६५ (गत) ४५० ० 
गुप्त-सवत्‌ ? (गत) २८५ ४० 
गुत्त-सबत्‌ ? (वर्तमान) 7८४ ० 

(२) गुप्त सबत्‌ १८६५ (गत) ४८४८ ई० 
गुतत-सवत्‌ १ (गत) 3१4९ टूु० 
गुप्त-सवत्‌ १ (चर्तमान) 3१८ ई० 


और हम दस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि शुप्त-सयवत्‌ का आरम्भ वर्ष २८५ अथवा 
३५९ ई० होगा । अब केबल यह निर्णय करना रह जाता है टन से कान ग़रुम-सवत्‌ 


का वास्तविक आरम्मिक वर्ष है। 
92522 
५ ए०रण अमिलेख में वर्ष के गत सवत्त्‌ 


मूर्ति लेख से शात होता है कि युप्त सबत्‌ यत वर्ष पर 


होने की कोई स्पष्ट चर्चा नहीं हैं, किन्तु ला नाथ बुद्- 
र॒ आधारित था (प्रीछ्टे, पृ० ?०० ) । 


गुप्त-सवत्‌ रे 


और यह कार्य गुप्त सवत्‌ ६१ के मथुरा स्तम्भ छे बी सहायता से सरलता स 
किया जा सकता है | शुस-रुवत्‌ पर विचार कग्नेदाले किसी भी पृव॑वर्ती विद्वान के सम्मुस 
यह अमिलेख न था । और न इसके महत्त्व की ओर अभी तक क्सी की दृष्टि गयी है । 
इस अभिलेख के अनुसार गुप्त सवत्‌ ६१ में अधिक मास था | किन्तु सा है कि हस 
अधिक मास का नाम अभिलेख में न्ठ हे गया है, जो ऊुछ स्पष्ट है उससे कुछ आग 
मान नहीं किया जा सकता। यदि वह जात होता तो हमारे काय जो अतिरिक्त यू 
मिलता ) न होने से कुछ अधिक हानि भी नहीं है। गुप्त-सवत्‌ के आगर्म्म के सम्यन्ध 
में प्राप्त उपयुक्त निष्फर्पों के अनुसार गुप्त-सचत्‌ ६१ या तो ३४६ 5४० (२८५+६* ) 
या फिर ३८० ४० (१३१९-६०) होगा । इन दो वर्षों मे से फबलू ३८० द० म अधिक 
मास ( आपाढ ) था और ३४६ ६० में कोई मास अधिक न था | अत सुगमता हे 
साथ २८५ ६० को छॉट कर कहा जा सकता हे कि गुप्त-सवत्‌ फा आरम्म ३१९ ई० म 
हुआ था ॥ और इस यह भी कह सफऊते हैं कि तन्तु॒वायों की श्रेणी के मन्दसोर अभिलेश 
का कुमारशुप्त, प्रथम कुमारगुप्त था । 

हमारा यह निष्कर्म बिना किसी वाह्य साक्ष्य के अफ्ले गुप्त अमिलेया 
के प्रमाण पर आधारित है। और यह निष्कर्ष भण्टारफर ( रा० ग० ) और फ्लीट 
( जे० एफ० ) के निष्कर्प के समान ही है | भण्डारकर का कहना था कि गुप्त-वर्ष गत 
वर्ष है, इसलिए, यदि उनका निष्कर्प हमारे निष्कर्ष से मेल साता है तो कोइ 
आश्चर्य नहीं, हम दोनों इस निष्कर्ष पर एक दूसरे से सर्वथा स्वतन्र ढग से 
ओर स्वतन्न आधार पर पहुँचे है। किन्द फ्लीट के निष्फर्प के साथ हमारे 
निष्कर्ष की समता स्पष्टीकरण की अपेक्षा रखती हे । वे गुप्त-सबत्‌ को वर्तमान सबत्‌ 
मानते थे और इसी आधार पर उन्होंने कार्य किया है। उनके अनुसार एरण स्तम्भ 
छेस का शुप्त-सबत्‌ १६४ वर्तमान वर्ष था और वह ४८४ ई० में पडा था | इसके अनु- 
सार वर्तमान ग़ुत्त वर्ष १, ३२० ई० में होता है। फिर भी फ्लीट ने अल-बरूनी के 
कथन के अनुसार गुत्त-वर्ष के आरम्भ के निमित्त मुप्त-वर्ष को एक दर्प पहले 
३१९ ई० में सता है। इस प्रकार इस स्पष्ट अन्तर को ये चुपचाप गोल 
कर गये हैं । । 
परित्राजक महाराजाओं के अमिलेखों में उनकी तिथियां के 
वर्ष में ल्खि होने की चर्चा है। दूसरे शब्दों मे उनकी गणना 
इस भ्रकार बे शुत्त अमिलेसों के समान ही महत्त्व के हैं। गुप्त-सवत्त , मास और तिथि 
के अतिरिक्त उनमें सामयिक सबत्सर ( वाह्स्पत्य वर्ष ) भी दिया हुआ हे । अत वे 
अपने आंप में गुप्त-सवत्‌ के आरम्म होने के वर्ष जान पाने के लिए. एक प्रामाणिक 
साधन हो सकते थे । उनका उपयोग उपयुक्त निष्कर्ष 


को परखने के ल्पि किया जा 
सकता था। किन्दु इसमें कठिनाई यह है क्रि उनसे जो जानकारी प्रात्त होती है उनका 


स्पष्टत गुप्त राजाआं के 
शत सवत्‌ में की गयी है, 





9 ो१५७० ६१६०, २१३२, पृ०८ आदि | 


के गुप्त साम्राज्य 


वाएस्पत्य वर्ष के गणना सम्बन्धी जात आधुनिक सिद्धान्तों मे से किसी के साथ मेल नहीं 
ब्रेठता |! जब तक उनमे प्रयुक्त सवत्सतरों की गणना का सिद्धान्त जात न हो इसका 
किसी भी रूप में प्रयोग नहीं कया जा सकता | 

इनके अतिरिक्त दूसरी अन्य कोर्ट आमिलेखिक अथवा पुरात्ात्त्विक सामग्री ऐसी 
नहीं है. जिससे हमारे निष्कर्ष की परस हो सके ।* किन्तु दो स्वतन्न अनुश्रतियों से 
उसका पूर्णत* समर्थन होता है। इन अनुभ्रुतियों मे सबसे म्राचीन अनुश्रुति का उल्लेस 
जेन लेखक जिनसेन ने हरिवशञ्नपुराण मे किया है, जो शक सबत्‌ ७०५ (७८३ ई० ) 
की रचना है | उसकी ओर सर्वप्रथम पाठक ( के० बी० ) का व्यान गया था'* किन्त 
गुप्त सब॑त्त्‌ के प्रसग से थे उसका समुचित उपयोग न कर सके | इस प्रसंग में सामशात््री 
( आर० ) का ध्यान सबसे पहले दसकी ओर गया” और उन्होंने इसका ,उपयोग करने 
का अ्यास किया था | इस अनुश्रुति की विस्तृत चर्चा हमने अन्यत्र की है" अत हमे 
यहाँ इतना ही कहना है कि इस अनुश्र॒ुति के अनुसार गुप्त लोग भव्डुवाण छोगों के 


* देखिए अध्याय के अन्त मे परिशिष्ट ! 

२ फ्लीट ने नेपाल और वल्भी अमिलेखों का प्रयोग अपने निष्कर्पो के समर्थन में फ्िया हैं 
किन्तु उनमें से किसी का भी प्रयोग उप्त-सवत्‌ के आरम्मिक तिथि के समर्थन अथवा पिरोध में 
नहीं फ़िया जा सकता । नेपाल के अभिलेखों में इस बात छा कहीं मी कौई उल्लेख नहीं है कि 
उनको तिथि गणना थुप्त-सबत्‌ में हुई है । फ्लीट ने ही उन्हें ग्॒प्त सवत्‌ में अंकित होने का 
अनुमान किया द। उन्होंने नैपाल के लिच्छबि अमिलेखों की तिथियों दा वहाँ के कुछ अन्य 
अभिलेखों की ऐसी सिथियों से सामजस्य स्थापित करने की चेष्टा वी हैं जिन्हें हर्ष सबत्त में अकित 
लेने का विश्वास वे करने हैं ! विन्त शन लेखों में ,भी अपनी तिधथियों के किसी सवत्‌ विशेष में 
अफ्रित लेने की चर्चा नहीं है । हर्ष-सवत्‌ का प्रझन भी अभी तक शनन्‍्तोपजनक रूप में निर्णीत 
नहीं हो सका हे । हपष अथवा उनके उत्तराधिकारियों दवा अपना कोई सचत था, इस वात्त में भी 


सन्देद दे । 
वलरूभी अभिलेख भी यद्द नहीं कहते कि उनका अकन युप्त-सबत्‌ में हुआ ऐ। अधिकाञ 

तो किसो सवत्‌ विशेष का उल्लेख ही नहीं करते ! जो करते भी हैं वे वल्मी का उल्लेख करते 
हैं। यह तो अल्-बरूनी का कहना दे कि युप्त और वलभी दोनों ही सवर्तों का आरम्म एक ही हूं । 
परिस्थितियों से ऐसा रुगता है कि इन अभिलछेखों को तिथियाँ शु्त-सवत्‌ के ही क्रम में होगी। 
विन्‍्तु, इन अमिलेखों में उप्त-सवत्‌ के क्रमायत होने मात्र से अप्त-सवद सम्बन्धी किसी निष्कष 
पर नहदों पहुँचा जा सकता, भुप्तनसवत्‌ के आरम्म होने के ठोक निदान होने पर थे स्वय निमर 
करते है । यदि आप्त-सवत्‌ के आरम्म के सम्बन्ध में हमारे निष्कर्ष से चछमी लेखों के तिथियों का 
नोवप छोता है तो उससे केवल यदी मिद्ध होगा कि वे अप्त सबत्‌ के क्रम में हें। यदि वलमी 
अभिलेखों दो किसी तिथि का दसारे निष्कर्ष से तोप नहीं होता तो उससे यह सिद्ध नर्डी किद्रा 
जा सकता फि दमारे निष्कर्ष यरुत हे | 

38 इडर० ए०, ₹ै७, छु० श्ड्थ्ा 

४ गैयर पुरातत्व विभाग, वा० रिं०, “११३, पु० २४। 

५ पीछे, 2० ११६ १२० । 


गुप्त-सवत्त २०१ 

# ध्नप ५ 
२४० चर पश्चात्‌ , जो हमारी धारणा के अनुसार और कोट नहीं पश्चिमी # ही थे, 
आये। इसका अर्थ यह हुआ कि गुततो का उत्थान झको के २४० वर्ष बाद अगान 
शक सवत्‌ २४१ से हआ । इसके अनुसार शक राबत २४१ ही गुत्त मवत्‌ का आउउ्भ 
वर्ष हुआ, और यह हमारी गणना के समान ही ३१९ ६० है| 


दूसरी अनुभ्रुति का उल्लेख अल्-बरूनी ने किया है, जो ग्यारहवी दाती में भारत 
आया था | उसका कहना 


है कि एक सबत्त--गुप्त-सवत्‌ ( आर वल्भी-सब॒त्‌ मी ) ऐसा 
था जिसको यदि गक-सवब॒त्‌ के वर्षों म॑ परिवर्तित करना हो तो, उसके अत्यन्त स्प्ट 
कथन के अनुसार, उसमें २४१ जोडना होता है। उसने तीन म्बलें पर गुपत-मवत्‌ का 
उल्लेर किया है, और प्रत्येक स्थल पर उसने स्पष्टीकरण किया है कि बह शक सवदत्‌ $ 
२४१ वर्ष बाद आरम्म होता है। इस प्रकार यह झऊफ और गुप्त-सवत्‌ के सन्तुल्न 
का अत्यन्त स्पष्ट उल्लेख है। किन्तु १८४५ ई« में जय रेनों ने इस अनुश्रुति को प्रवा- 
शित किया तो उन्होंने अल-बरू्नी के कथन का अनुवाद दस प्रफार किया जिसका 
भाव यह होता था कि गशुप्त-सबत्‌ की गणना गुप्ता के उच्छेद के पश्चात्‌ आरम्भ हुई 
फलत उनके अनुवाद से अनेक विद्वानों को म्रम हुआ और उन्होंने अल-बरूनी कथित 
०४१ शुक सबत्‌ को गुपों के उच्छेदः का समय सान ल्या | जब फ्लीट गुप्त सबत्‌ प्‌ 
आस्म्म के प्रइन पर विचार करने लगे तो उन्होंने अल्बरूनी के उक्त अचत्तरण के 
जब्दश नये अनुवाद की आवश्यकता का अनुभव किया । ओर उन्होंने जो अनुवाद 
गइरट ( डब्ल० ) से प्रात किया, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे अनुमान हो कि गुतत 
सवत्‌ का आरम्भ गुर्तों के उच्छेद के बाद हुआ । जिस वाक्याश का यह अर्थ निकाला 
गया था, उसका वास्तविक अर्थ है “इसकी गणना उनके द्वारा हुई!, “उनके द्वारा की 


गणना के अनुसार यह तिथि थी अथवा 'छोग उनके अनुसार गणना करते थे! ।' इस 
प्रकार ' गुप्त-सचत्‌ के आरम्म के रूप में 


में शक-सवतू २४१ ( गत ), ३१९ ३० ही 
व्हर्ता है। 


? यथती बूषम के त्तिकोय पण्णति ( स० होराछाल जैन और अ० ने० उपाध्ये ) के इस कृथन से 
भी कि भदट्ूणें ने २५२ और गुप्तों ने २३१ वर्ष तक राज्य किया (गाभा १६०८ ) इसी 
अजुश्रत्ति का सकेत है। हरिवश पुराण के २४० और तिलोय पण्णति के २४२ कथन का 
अन्तर नगण्य है और सम्मवत गत और बतंमान की दो रीतियों से गणना का परिणाम है । 
भद्दुद्गग और बद्धवाण को एक मानने में कोई कठिनाई नहा है। वे एक ही नाम के दो रूप हैं । 
यदी दृपभ ले एक अन्य प्रसुग में कहा है कि श्कों ने २४२ वर्ष और शुष्तों ने २५५ वर्ष राज्य 
किया ६ गाथा २००३-०४ )। दोनों अवतरणों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट प्रकट होता है 
कि शक को ही मद्ुद्नण कहा गया है, वे हो वद्भववाण भी थे । डो० आर० मॉकड़ ने ( पुराणिक 
कानालाजी, ५० १६८ ) इस तथ्य को ओर ध्यान आहक्ृष्ट किया है कि भद्ठंदरण चष्टणका 


विकृत अपक्षद्ध रूप दै। यदि यह स्वीकार कर लिया जाय तो यह मानने में कोई कठिना 
रर जएती कि उसका तात्पय शकों से ही है । कु 


के फ्रेगमेष्टूस अरबेस एत परसान्स, पृ० १४३ | 


या० इ० दे०, हे, ० ३०३१, पीछे, पृ० १४८ । 
श्ड 


अन्‍ननभतनगत-ा- 3>म सम, 


२१० गुप्त साम्राज्य 


अभ्च,केवल यद्द निश्चय करना रह जाता है कि उस सबत्‌ का आरम्भ किस दिन 
हुआ था। अभी तक जो अभिल्ख जात है, उनसे इस सबत्‌ के आरम्म होने की 
प्रिथि का कोई सकेत नहीं मिलता । किन्तु परित्राजक राजाओं के एक अभिलेस से 
इतना सकेत आस होता है उसमे उत्तर भारतीय पद्चाग के पूर्णिमान्त पद्धति! का व्यव- 
हार होता था | सक्षोम के गरुत सवत्‌ २०९ के खोह ताम्र-भासन मे तिथि से प्रकार से 


&.. + न 


१ कल गणना वी दो मिन्न पद्धत्तियाँ उत्तर और दक्षिण भारत में प्रचलित हू । इन पद्धतियों के 
अनुसार देश में व्यवह्ृत जो ठो महत्व को सकत---विक्रम ( जिसका आरस्म ५८ ० 
पू० हूँ) और झफ (जो 4६८ ई० में आरम्भ हुआ ) है, उनकी गणना दो मिन्न प्रकार मे 


होती दे । 
शक्क सवत्‌ के वर्ष का आरम्त उत्तर और दक्षिण की दोनों ही पडद्धतियों में उक्ानिं के 
तत्ताऊ पश्चात्‌ झुबछ पक्ष की प्रतिपदा से होता है। किन्तु मासों को व्यवस्था में उत्तरी पद्धति 
के अन्तर्गत क्ृष्णपक्ष पहले और दक्षिणी पद्धति के अन्तर्गत झुक्छ पक्ष पहले माना जाता है । 
अर्थोत्त दक्षिणी पद्धति में महीने का आरम्म झ्युवरू पक्ष की अतिपदा से और उत्तरी पद्धति र्मे 
कृष्ण पद्ष की प्रतिपदा से होता है। फलत दक्षिणी पद्धति के अयुमार चेन्र मास के शुक्ल पक्ष 
की प्रतिपदा से वर्ष का आरम्भ होता है और उसमें पूरे १९ माम दोते हैं। उत्तरी पद्धति में 
ब्यारह पूरे और दो आधे मात होते है । एक आधा मास ( चैत्र शुक्ठ पक्ष ) वर्ष के आरम्भ मे 
और दूसरा आधा माम ( चेत्र क्रष्ण पक्ष ) वर्ष के अन्त में होता है। इस अन्तर के परिणार 
सरूप उत्तरी दक्षिणी पद्धतियों में शुबल पक्ष के मास तो समान होते है, फिन्तु कृष्ण पक्ष के 
महीने एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होते हैं। दक्षिण पद्धति के चैत्र का कृष्ण पक्ष, उत्तरी पद्धति के 
अनुसार वैशाख का कृष्ण पक्ष होगा । इसी प्रकार दक्षिणी पद्धाति का कृष्ण पक्ष उत्तरों पद्धति के 
ज्येछ्ठ का कृष्ण पक्ष होगा ! इसलिए कृष्ण पक्ष की विधियों के सम्बन्ध में विचार करते समय 
यह जानना आवश्यक है कि तिथि-“णना किस पद्धति से हुई है । तमी शुद्ध गणना की जो 
सकती है । उदाहरणार्थ, चान्द्र मास ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष को ३०वीं तिथि अथवा सौर दिवस के 
दक्षिणी पद्धति से देखा जाय वो उच्तडी अग्रेजी तिथि, उच्चरी पद्ांति कौ तिथि गणना के अमुसार 
८ क सास पीछे होगी । इस भेद के कारण उत्तरी पद्धति को पूर्णिमान्त और दक्षिणी पद्धति वो 
आमान्‍्त कहते हैं ! 
उत्तरी पद्धति में शक और विक्रम सबद के वष एक समान है। अर्थात्‌ वे दोनों ही एक हा 
तिथि से आरम्म दोते द नित्य प्रति समान रूप से चलते रहते है । इस कारंण' विक्रम और 
शक सब॒त की तिथियाँ एक-सी होंगा और शक और विक्रम सवत्‌ के बोच वर्षों का अन्तर सर्देव 
ममान बना रटेगा। किन्तु दक्षिणी पद्धाति म॑ शक और विक्रम ढोंनों ही सबतों में पक्षों का 
व्यवस्था आमास्त है ( इस कारण जहाँ तक तिथि गधना का सम्तन्ध है दक्षिणी विक्रम और झक 
मबत की तिथियाँ तो एक होंगी पर दोनों के घर्षों का अन्तर समान नहीं होगा। दक्षिण में 
विक्रम सबत का आरम्म ठक्षिणी शक लवत और उत्तरी विक्रम सबप्‌ से सात चान्द्र मास बा 
होता है। दूसरे शब्दों में दक्षिणी विक्रम भवत्‌ का आम्म कार्तिक शुक्ल २ से शोता ६ ! 
इस अकार दक्षिणी विक्रम सवत के अनुनार भद्ध सव॑तत और उत्तरी विक्रम सवद दो दाँक्षणी 
विक्रम सवत्‌ में विभक्त दोते है। चैत्र झुक्ट * मे आदि कृष्ण १५ तऊ के प्रथम ७ मास का 
८क विक्रम सब होगा और उत्तरवत्ती कांतिक झुकट ९ से फ्यित झुक है तक की 
का दूसरा विक्रम सबत, होगा | करत दक्षिणी पद्ुति में चैत्र शुवट ९ और साशिन कृष्ण * 


गुप्त-सचत्त्‌ कली 


अकित है। आरम्म में तिथि का उल्लेख चैत्र मास झुक्‍्ल पक्ष त्रयोद्स्याम्‌ के रूप मे 
और अन्त मे चैत्र दिन २७ के रूप में हुआ है|! दस द्वेध उब्लेग से प्रकट टीता ८ 
कि गुप्त-सबत्‌ में मासों के सबोजन में ऋष्ण पक्ष पहले रहता था अथांत्‌ उसमे 2 
की उत्तरी पद्धति का पूर्ण रूप से पालन होता था | उसी से शुक्ल पक्ष त्रयोदशी (चान्द्र) 


पूरे मास का सौर दिवस २७ होगा । इससे सिद्ध टे कि गुप्त सवत्त को सामान्य याजना 
दाश्षिणात्य नहीं है । 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, शुत्त-सवत्‌ का आरम्भ किसी ऐतिहासिक घटना 
सम्मवत चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की स्मृति स्वरुप किया गया रहा होगा । अत 
स्वाभाविक कल्पना यह होती है कि उसकी गणना उस टिन से की जाती रही हांगी 
जिस दिन घटना घटी थी | किन्तु इसी के साथ यह भी स्मरणीय है कि मुगल काल म 
सम्राट के राज्य वर्ष की गणना उसके वास्तविक राज्यारोहण दिवस से न होकर आग 
या पीछे के निकटतम नवरोज ( फारसी पश्चाग के नव-वर्ष दिन ) से की जाती थी | 
यह प्रथा इस देश में पहले से चली आ रही होगी, ऐसा अनुमान करना अनुचित न 
होगा । अस्त॒, यदि ऐसा ही शुत्त काल में मी हुआ हो तो गुप्त-सवत्‌ की गणना उत्तर- 
भारतीय पद्धति के अनुसार चैत्र शुक्ल १ से की जाती रही होगी | उसके अनुसार गुप्त- 
सवत्‌ का आरम्भ अग्रेजी तिथि के अनुसार ९ मार्च ३१९ ई० का हुआ होगा और गुत 
सबत्‌ १ ( गत ) का आरम्म २६ फखरी ३२० को हुआ होगा। 
किन्तु सेनगुत ( पी० सी० ) का कहना टै कि चैत्र झुक ९ से आरम्भ होने वाल 
वष की गणना सक्रान्ति के दिन अथवा उसके एक दिन बाद से होती है और इसका 
आरम्भ आर्यभट्ट ( प्रथम ) ने ४९९ इ० मे किया था। उनका कहना है कि उनक 
पूर्वे पश्माग का आरम्म शारदीय अथवा उसके दूसरे दिन से होता था | यदि ऐसा था 


ता, शुप्त-सवत्‌ का आरम्भ २० दिसम्बर ३१८ ई० को हुआ होगा और गुत्त वर्ष < 
( गत ) का आरम्म ८ दिसम्बर ३१९ ई० को हआ होगा । 


के बाच की किसा भा विक्रम सवत्‌ को तिथि को यदि शक सपत के रूप में देखा जाय तो बह 
अग्रेजी के समान तिथि में १२ चान्द्र मास अथोत्‌ ऊगमग एक वप पीछे होगी । इसी कप 
कारतिक शुबकू २ और फास्णुन कृष्ण १५ के बीच की विक्रम तिथि शक तिथि से १२ चान्द्र 
मास अयोत्‌ लगभग एक वष आगे होगी । यद्दि वप अधिक मास का हुआ तो यह्‌ अन्त 

रगसग ९३ मास का होगा । हु हे 


साथ इ। यह वात भी द्रव्य है कि दक्षिणी पद्धति का प्रयोग उत्तर में या उत्तरी ५ ति 
प्रयोग दक्षिण में सामान्यत नहों दोता । यदि भूले भरे हो भ गया त्तो पूर्णिमान्त हि है 
उत्तरी पूरणणिमान्त व्यवस्था का दक्षिणी वर्ष व्यवस्था के साथ अथवा दक्षिणी आमान्त हे न्यद हे 
वा उत्तरी वण व्यवस्था के साथ कदापि सयोग न होगा । के 

२ या० ह० हु०, ३, पू० ११४ १० । 

२ उह>०5 ए० सो० ब०, ८ ( न० झ० ), ए० ४१ । 


री 


हिल 3 । 
#च्ि 
ल्‍्प 


गुप्त साम्रायय 


दोनो गणनाआ के अनुसार शुप्त-मवत्‌ के आरम्म होने की तिथियों के बीच केवल 
५९ दिन का अन्तर है| यह हमारे कार्य की दृष्टि से विशेेप महत्व नहीं रखता | 
हमे तत्कालीन नित्यप्रति की घटनाओं का कोई बोध नहीं हैं, इस कारण निश्चित तिथि 
की समस्या हमारे लिए नहीं उठती। दोनों पद्धतियों में से चाहे जिसे भी गुप्तसवत्‌ की 
गणना के लिए, मान, दोनो में कोर्ट विशेप अन्तर नहों पटेगा। हमने यहाँ नैंन्रादि 
गणना स्वीकार किया है । 


परिशिए 


परिव्राजक अभिलेखों का संवत्सर 


परिब्राजक महाराज गुस साम्राग्य के अवनति काल में मव्य प्ररेश के बंपरेल्यपण्ड 


१ 


कहे जाने वाले भूभाग पर शासन करते ये, उनके सात अभिलेश हमे उपलब्ध ₹ | 
इन सभी अभिलेखों मे तिथि का अफन शुत-सवत्‌ से हुआ है | उनम गुत संचत्‌ मास 


ओर तिथि के साथ साथ सम्वत्सग का भी उल्लेस है। उनमे उपलब्ध तिधियों इस 
प्रकार है--- 


१ कातिक झुकल तुतीया, गुप सवत्‌ १५८६, महावैशागय ( हस्तिन का ग्वोह 
लेख ) 

० चैत्र छुक्‍ल तृतीया, गुप्त सवत्‌ १६३, भहाअब्वायुज ( हस्तिन का सोह 
लेख' ) 

शत सुपल पच्रमी, गुस सवत्‌ १७०, महाय्येष्ठ ( हस्तिन का जबलपुर 
लेसव 


का रु ठूतीया, गुप्त सवत्‌ १९१, महाचेत्र ( हस्तिन झा सझसगाँवा 


दा 


गुप्त सवंत्‌ १९८ ( अन्य विवरण बिनए ), सहाअश्वायुज ( हस्तिन का नवग्राम 
लेख ) 


कार्तिफ ठणमी, गुत्तन्सवत्‌ १९५९, महामार्गशीर्ष ( सक्षोम का चैतूल 
केस ) 

गुत्त सवत्‌ २०९, महाअश्वायुज ( सक्षोभम का खोद्द लेख ) 

याद हमें इस बात की जानकारी हो सके कि इनमे रम्बत्सर का प्रयोग किस 


हक 


पद्धति से किया गया है तो ये ल्स गुत्त-सबत्‌ के आरम्म री जानबागी देने के एफ 
अच्छे ग्यासे साधन प्रमाणित हो सकते हैं । 


िन-++>+ सीन न न नननान+स+-नन-न नम»... मा. 


च्िजजज जन5 





कृ[० ट्रृ० हू०, ३, प्‌ृ० ९३ | 
चही, पूृ० ११० | 

96 ०, २८, पूृ० जघ5। 
व० शु० शु०, 8, पृ० ४७६ | 
ए० ०9, २2१, पृ७ १०४ | 
चेद्दी, ८, पृू० २८४ 


व्‌१०७ इू० इ०, ३, पृ० ११२१ 


कु गुस साम्राज्य 


भारणा यह है कि दनमे उल्लिखित्त मबत्मर वाहस्पत्य हैं, आर वाहल्पत्व सम्वत्सर 
की गणना की दो पद्धत्तियों जात है । एक तो गसाक्ियो के ल्घुमान का सिद्धान्त है, 
जिसका प्रयोग कनिगहम तथा कुछ अन्य विद्वानों ने उपर्युक्त जात सात तिथियों में से 
चार पर, जो उस समय उन्हें जात थी, ग़ुत्त-सबत्‌ का आरम्भ जानने के लिए फ़िया 
था । दूसरी पद्धति वृहम्पति और सूर्य के सकान्ति की है | इसका अनुसरण फ्लीट ने टन्‍्ही 
चार तिथिया के लिए किया था| ठोना पद्धतियों का अनुसरण करने वाले विद्यनो का 
कहना था ऊ्ि उन्होंने शुत्त सवत्‌ आरम्म होने की जिस तिथि का अनुमान किया है 
बह इन अभिन्‍ा मे अकित तिथियों के साथ मेल साती है | 

हमने भी उक्त अभिलेखों के आधार पर गुमन-सवत्‌ के मल को जानने के लिए 
टोना पद्धतियों का अनुसग्ण किया और हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन अमिलेसों 
मे उल्लिम्बित सवत्मगें पर दोनो में से किसी भी सिद्धान्त को ध्रटित कर अपेक्षित निष्कर्ष 
पर नहीं पहुँचा जा सकता । अत विंद्रानों का व्यान इस ओर आक़ुष्ट करने के लिए 
हम अपने नि'्कपों की चचा यहाँ कर रहे है | 

ल्थुमान पड़ति के अनुसार, चार्द्र मास के नामों का प्रयोग उसी क्रम से वर्ष के 
लिए किया जाता है जिस क्रम से वें वर्ष मे कहे या गिने जाते हैं। उनकी गणना का 
आरम्म अश्ायुज से होता है ओर वे बिना किसी व्यतिकम के ८४ था ८४ बर्ष तक 
गिने जाते है | तदनन्तर एक सबत्सर का लोप इस लिए कर दिया जाता है फि ८५ सौर 
वर्ण ८८ वाहंस्पत्य बर्ष के निकट होता है । 

उपर्युक्त अमिलेखो में दी गयी तिथियां में ५८ वर्ष का समय समाहित है, जो गुत 
वर्ष <५६ से आरम्म होकर २०१ तक जाता हैं। यदि हम यह मान ले कि जो वर्भ 
प्रति ८४ था ८५ बर्ष पर छम्त कर विया जाता है, इस अवधि मे नहीं घद्य तो गुप्त- 
५६ के मद्दावैशाख को आधार वना कर इन ५४ वर्षों की समफालिक सम्वत्मर 


सबत्‌ १ 
की तालिका दस प्रकार प्रस्त॒त की जा सकती है-- 
अत गुप्त वर्ष सत्रत्सर 
१? ?१(८) श्द्द्ष महावैद्यारत 
० २(९) १५७ महाज्येछठ 
3. *(१०) 9५८ महाअपाढ 
हे । 9 ( 9< ) 42०१९ महाश्रावण 
५ “(१२) १६० महामभाटठ्रपद 
६ २५१) १६० महाअश्ायुज 
७५ (२) श्द्व्र्‌ मन्कातिक 
हम कि मन मिक कक मल 


संख्या 3 २3 और ० 


$॒ 


डा 


शी # पे 


रा 3 


० 


ना 
ऋि 


न्प- ८९ 
श्धा 


ल्‍्दा 
५ 


के 


९) 
छा ४४ ७ पे ४ 
को >थ ४ 6० ०४“ 


चक्र 
२९३) 
२५४) 
२(५) 
२(६) 
२(७) 
२(८) 
२(९) 
२(१०) 
२८११) 
२(१२) 
३(१) 
३(२) 
३(३) 
३(४) 
३९५) 
३(६) 
३(७) 
२(८) 
३(९) 
३(१०) 
३(११) 
३(१२) 
४(१) 
४(२) 
४६३) 
४(४) 
'४(५) 
४(६) 


प्रित्राजऊ अभिलेफो का सवत्सर 


गुप्त वर्ष 
१६३ 
१८६४ 
१६५ 
१६६८ 
१६७ 
१६८ 
१६५ 
१७७ 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१९५७६ 
१७७ 
श्ज््‌ 
१७७ 
१७८ 
१७९ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
9८३ 
१८४ 
श्८५ 
१८६ 
१८७ 


२८८ 
१८९ 
9९७ 


सबत्सर 
महामार्गगीर्ष 
मदयपीष 
महामाघ 
महाफास्गुन 
महाचेत्र 
महावेशागर 
महाज्येप्ठ 
महाअपाद 
महाश्रावण 
महाभाद्रपद्‌ 
महाअश्वायुज 
महाकार्तिक 
महामार्गगीर्भ 
महापोप 
महामाघ 
महाफाल्गुन 
महा चैत्र 
महावैद्ञख 
महयज्येष्ठ 
महाअषाढ 
महाश्रावण 
महाभाद्रपद 
महाअश्वायुज 
महाकार्तिक 
महामार्ग शीर्ष 
महापोष 


महामात्र 
महाफास्गुन 


७204 गुत साम्राज्य 


धारणा यह है कि इनमे उब्लिखित सबत्सर वाहस्पत्य ह, आर बाहंस्पत्व सम्बत्सर 
की गणना फी दो पद्धतियों जात है । एक तो राणियों के ल्घुमान का सिद्धान्त है, 
जिसका अयोग कनिगहम तथा कुछ अन्य डिद्वाना ने उपयुक्त जात सात तिथियों में से 
चार पर, जो उस समय उन्हें ज्ञात थी, शुत्त-खबत्‌ का आरम्म जानने के छिए फ़िया 
था । दूसरी पद्धति वृहस्पति आर सर्य के सम्ान्ति की है | इसका अनुसरण फ्लीट ने उन्ही 
चार तिथियां के लिए किया था। दोना पद्धतियों का अनुसरण करने वाले विद्वानों का 
कहना था ऊफ़ि उन्होंने गुत-सवत्‌ आरम्भ होने की जिस तिथि का अनुमान किया है 
बह इन अमिल्स्बा से अकित तिथिया के साथ मेल सपाती ह | 

हमने भी उक्त अभिलेखो के आवार पर शुम-सवत्‌ के मल को जानने के लिए 
टोना पद्धतिया का अनुसग्गण किया ओर हम दस निष्कर्ष पर पहुंचे कि टन अभिलेखों 
मे उल्लिम्बित सबत्सगे पर ठोनो में से किसी भी सिद्धान्त को घटित कर अपेक्षित निष्कर्ष 
पर नहीं पहुँचा जा सकता । अत बिद्वानों का व्यान इस ओर आऊष्ट करने के लिए 
ह_#म अपने निष्कर्पों की चर्चा यहाँ कर ग्हे हे । 

ल्युमान पद्धति के अनुसार, चान्द्र मास के नामों का प्रयोग उसी क्रम से वर्ष के 
लिए किया जाता है जिस क्रम से वे वर्ष मे कहे या गिने जाते हैं। उनकी गणना का 
आरम्म अश्वायज से होता है और वे बिना किसी व्यतिकम के ८४ या ८० वर्ष तक 
गिने जाते है | तठनन्तर एक सबत्सर का लोप इस लिए कर विया जाता हैं फ्रि ८५ सोर 
व० ८६ वाहस्पत्व वपर के निकट हीता हैं | 

उपर्युक्त अभिलेखो में दी गयी विथिया म ५४ वर्ष का समय समाहित हैं, जा गुते 
बर्ष ९५८ से आरम्भ होकर २०९ तक जाता हैं। यदि हम यह मान ले कि जो वर्ष 
प्रति ८४ या ८५८ बर्ष पर छत कर ठिया जाता है, दस अवधि में नहीं घया तो गुत- 
सबत्‌ १५८ के महावैशाख को आधार वना कर इन ५४ वर्षा की समकालिक सम्बत्तर 


की ताल्कि इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है-- 





चक्र गुप्त चर्च सबत्सर 
४. »(८) 9०५६ महावैद्ारस 
» ९(९) +५७ महाययेष्ट 
3 १(१०) “४५ मशअपाद 
&  १(१०) ६८५९ महाश्रावण 
५. >»(?०) १६० महाभाद्धपढ 
६. २(१) १६“ महाअश्वायुज 
५ >(7) 7 महायाततिक 
2 2 न मन म न 
/ संख्या ?+ २ * और ० 


चक्र 
२(३) 
२(४) 
२(५) 
२(६) 
२(७) 
२(८) 
२(९) 
२(१०) 
२(११) 
२(१२) 
३(१) 
३(२) 
३(३) 
३(४) 
३(५) 
२(६) 
३(७) 
२३(८) 
३(९) 
३(१०) 
३(११) 
३(१२) 
४(१५) 
४(२) 
४(३) 
४(४) 
४(५) 
४(६) 


पर्िजक अभिरे 


गुप्त वर्ष 
१६३ 


१६० 


'ाम्मयछ कुछ जया०_->यू 


हर 
रु | पु कि 2 रे 


|! 

३ 
अर 
भा 


_- ने के निर्मल 


आर ह$६०२ पं 
प्वायुज के साथ 


7 नो पग नोन 
शत शासख होगा, जय 
ररने के लिए ब्रप 


सर एक पग सोच 
लेप करना होगा 
हे फ्रे] 
-. टने की आवश्यकता 
* | 
ताकि वर्ष १९९ का 


ध्के 


जा 


ऊता का स्पष्ट अर्थ यह 
« 7ति पर आधारित नहीं हें 
लोप होता है और यहाँ 

ओर उसके बाद लगातार 

” बल चक्र ३ में, पाते है | 
ँचिबें चक्र में एक सवत्सर 


।मिलेख की तिथियों बृहस्पति 
पद्धति से बिना किसी अपवान 
ता ही है। कभी-कभी उसमें 
अवस्था में उसी चक्र में दा 
शा सम्वत्सर का छोप नहीं 
“नेप ही मिलता है | 


र्र्६ गुम साम्राज्य 


चक्र गुप्त वर्ष सबत्सर 

२६ ४(७) १९१ महाचैत्र !” 
३१०. ४(८) अं महावेशाख '* 
3८ ४(९) भव महाज्येष्ठ ?! 
३९ ४(१०) १९६८ महाअपाद ४! 
४०. ४(११) श्ण्ध्‌ महाभश्रावण ” 
४१ ४(१२) १९६ महाममाद्रपढ? ! 
४० ५(१) ५९७ महाअश्वायुम्' 
४३ ५(२) १९८ महाकार्तिक/ * 
४  ५(३) ४९६ भहामार्गंगीपे ' 
४५... ५(४) २०० महापोप )' 
४६. ५(५) २०१ महासाघ 2“ 
४०. (६) २०२ महाफाल्युन/ 
४८ ५९७) २०३ महाचेत्र ' 
४९ ५(८) २०४ महावेत्राख 
५०. ५(९) जब महाज्येष्ठ॒ ) 
५१. ४५९१०) २०६ महाअपाद /! 
५२ ५(११) २०७ महाश्रावण )+ 
५२. ५(१२) २०८ मद्माभाद्रपदा। 
५४. ६(१) २०९ अदह्द अथायुजः 


गुस-सबत्‌ १५६ के तुल्य महावैज्ञाख सम्बत्तर से आरम्म उपर्युक्त 'ताल्कि के 
अनुसार गुप्त सबत््‌ २०५९ के तुस्य महाअश्वायुज सवत्मर आता ६ ओर )इस व फे 
लिए यही सवत्सर सक्षोभ के खोह अमिल्ख में भी है । उपर्युक्त ताल्किा के) साथ परि- 
ब्राजक अमिल्खो में ठिये गये आरम्मिक और अन्तिम तिथियो के साथ )सवत्सर का 
मेल पहली नजर में ऐसा आभास ठेता है कि दन वर्षो के बीच स्वर र का किसी 
प्रकार का कोई लछोप नहीं हुआ था, अत स्वभावत आजा की जा सफ़्ती है कि शोष 
पॉचों अभिलेसा के सवत्सरों का भी मेल उपर्युक्त ताल्किा के साथ होगा, किन्तु आश्रय 
की वात यह है कि अस्तुस्थिति ऐसी नहीं है । पॉच में से केवल दो वर्ष ६६१ ( महा- 
चैत्र) और १९९ ( महामागश्ीर्प ) ताल्कि से मेल छाले # | शेप तीन में निम्न- 


लिखित अन्तर टै-- 


परित्राजक अभिल्खी का सबृत्मर 


र्‌ छ 
शुप्त घर्ष सवत्सर ( छेख मे ) सबच्सर ( त्ताछिकः में ) 
१६३ महाअश्वायुज महासागंगीपष 
१छ० महाय्येष्ठ महाअपाढ 
१९८ महामार्गशीएं महाकार्तित 


अमिलेखों भें दिये गये तिथियों के साथ ताल्कि का समन्वय करने के निर्भिन 
ताल्कि'में निम्न लिखित परिवर्तन अपेक्षित टै-- दे 
(१) शुक्तसवत्‌ १५६ ( मद्यावैद्यास ) के वाद गरुत सवत्‌ ?५६ और $दुरेप 


बीच दो सब॒त्सर जोडना आवश्यक है. तभी गुप्त वर्ष १६३ का महाअध्यायुज के साथ 
समन्वय दो सकेगा | 


(२) उपयुक्त के अनुसार दो सबत्सर जाडने पर आगे के सबन्सर दो पग नाच 
रिपसक जायेंगे जिसके परिणामस्वरूप वर्ष १७० का सम्वत्सर महावेशास होगा, जय 
फि अभिलेस के अनुसार चह महाज्येष्ठ है) अत इसको समन्वित फरने के लिए. बप 
१६३ और ?७० के बीच एक सम्वत्सर का लोप करना होगा । 

(३) उपयुक्त समन्वय के बाद महाय्येष्ठ के बाद आगे के सम्बत्तर एफ पग नीच 
उतरेंगे इसल्ए पुन १७० और १९० के बीच एक सम्बत्सर का लोप करना होगा 
ताकि अभिलेस के अनुसार वर्ष १९१ महाचैत्र के साथ मेल रतन सके | 

(४) तदनन्तर १९१ और १९८ के बोच एक सम्वत्सर जोडने की आवश्यकता 
होगी ताकि वर्ष १९८ के साथ महाअश्वायुज का समन्वय हो सऊे | 


(५) और तब एक सम्बत्सर के लोप की आवश्यकता होगी ताकि वर्ष १९९ का 
महागार्गणीर्प के साथ मेल बैठ सके | 


उपयुक्त तालिका में दस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता का स्पष्ट आर्थ यह 
निकलता है कि परिव्राजफ अमिलेख के सम्ब॒त्सर ल्घुमान पद्गति पर आधारित नही हैं 
क्योंकि इस पद्धति में ८८-८५ वर्ष में केबल एक सम्बत्सर का लेप होता है और यहां 
हम एक ही चक्र ( ९) में दो सम्बत्सरो का आधिक्य और उसके बाद लगातार 
० सम्बसरे का लोप, एक चक्र २ में और दूसरा सम्मण्त चक्र ३ में, पाते हें । 


तदनन्तर चक्र ४ में एक सम्बत्सर का आधिक्य और फिर पॉचवे चक्र में एक सवत्सर 
पा लोप पाते ६ | 


. उन्हीं तथ्यों से यह भी प्ररूठ होता है कि परित्राजक अमिलेस की तियियोँ वृहस्पत्त 
सोर-समरन्ति वाली पद्धति पर भी आधारित नहीं हैं | इस पद्धति मे बिना किसी अपवाद 
के * ६ बर् ऊे प्रत्येक चन में एक सम्बत्सर का लोप होता ही है। कभी-कभी उसमे 
एक सम्बत्तर का आधिक्य भी होता है, किन्तु उस अचस्था में उसी चक्र में दा 
सम्ब्घरं का ल्‍्पेप भी हो जाता है। पहो प्रत्येक चक्र मे एक सम्वत्तर का लोप नही 

सल्ख और न जिसी चक्र मे एक का आधिक्य और दो का ल्पेप ही मिलता है। 


$ 
2 यूस साम्राज्य 


चक्र गुप्त वर्ष संक्‍त्सर , 
5६ ४(७) #+००८ मशनचंत्र २ 
3५. ४&(८) हलक महावेभार 
3८2 ८९) शण्ट्ठ महाजय्येट्र “* 
३९ ४(१०) 9० मदहाअपाढ /! 
/० &(१2 ) $ ०१, महाआवण ' * 
“” (१२) *"द्ध महाभाद्रपढ! ! 
४० “४(१) कर, महाअश्वायुओ 
४३ “(२) ४०८ महाकार्तिक) 
«४. ५४(३) आ मद्यामारशीफ़ * 
4५. ०(४) >छ० महापाप  )* 
“४६ “(५) २०१ महामाघ 2: 
४०... ०(६) २७००२ महाफान्गुन) 
४८ ५(७) २०३ मह्यचेत्र 3, 
४० ६(८) २०४ महावेगास 
५०. ६८९) २०५ महाज्येट्ठ ) 
५४१ ६५(१०) २०६ सहाअपाढ 2! 
५२ ५(११) २७०७ महाआ्रावण 2» 
५३ ५(१२) ००८ मद्दभाद्वपढ।, 
५४. ६(?) २०० महाअ-्ायुज' 


गुत-सवत्‌ १५८ के तुल्य महावेशास सम्बत्सर से आग्म्म उपयुक्त 'विल्कि के 
अनुसार गुत रुचत्‌ २०९ के तुस्य मह्यअनायुज सबत्तर आता ह ओर )इस वर्ष के 
लिए यही सबत्सर सक्षोम के खोद्द अमिल्ख में भी हैं । उपर्युक्त ताल्किा'के) साथ परि- 
ब्राजक अमिल्खो में दिये गये आरम्मिक और अन्तिम तिथियो के साथ 'सव्यर का 
मेछ, पहली नजर में ऐसा आभास ठेता है कि इन वर्षा के बीच बंप! का कसी 
प्रकार का कोर्द लोप नहीं हुआ था, अत. स्वभावत आगा की जा सकती है कि शोप 
पॉचो अमिलेखो के सबत्सरों का भी मेल उपर्युक्त तालिका के साथ होया, किन्ठ आशय 
की बात यह ह्द कि बस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। पॉच में से केबल ढो वर्ष ६१५ ( महा- 
चैत्र ) और १९९ ( महामार्गशीर्प ) तालिका से मेल स्ाते है । शोष तीन में निम्न- 


.] 
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लिखित अन्तर है--- 


परित्राजक अभिलेगो का सबत्सर 


य्‌ 9५ 
शुप्त चर्ष सवस्सर ( छेख मे ) सबस्सर ( ताछिफा में ) 
श्ध्रे महाअश्वायुज महामार्गगीर्ष 
१७० महाय्येष्ठ महा अपाड 
१९८ महामार्गशीर्ष मशाकातिंक 


अभिलेखों में दिये गये तिथियों के साथ ताल्किा का समन्वय करने के निर्भिन 
ताल्कि/में निम्न लिखित परिवर्तन अपेक्षित है-- े ह 
(१) शुत-सवत्‌ १५६ ( महावैशास ) के वाद शुत्त सवत्‌ १५६ और ६६२५ 7 


बीच दो सबत्सर जोडना आवध्यक है. तमी गुत वर्ष १६३ का महाअच्बायुज के साथ 
समन्वय हो सकेगा । 


(२) उपयुक्त के अनुसार दो सब॒त्सर जोडने पर आगे के सबन्‍्सर दो पग नोच 
खिमक जायेंगे जिसके परिणामस्वरूप वर्ष १७० का सम्बत्सर महावेणास होगा, जब 
कि अभिलेस के अनुसार वह महाज्येष् है। अत इसको समन्वित करने के लिए बर्ष 
५६३ और १७० के बीच एक सम्वत्सर का लोप करना होगा । 

(३) उपयुक्त समन्वय के वाद महद्दाज्येप्ठ के बाद आगे के सम्बत्सर एक पग नीच 
उतरेंगे इसल्ए पुन १७० और १९० के बीच एक सम्बत्सर का लोप करना होगा 
ताकि अभिलेख के अनुमार वर्ष १९१ महाचेत्र के साथ मेल रा सके 


(४) तदनन्तर २९१ ओर १९८ के बीच एक सम्वत्सर जोडने की आवश्यकता 
होगी ताकि वर्ष १९८ के साथ महाअश्वायुज का समन्वय हो सके । 


(५) और तब एक सम्बत्सर के लेप की आवश्यकता होगी ताकि वर्ष १९९ का 
महागार्गजीर्ष के साथ मेल बैठ सके । 


उपयुक्त ताल्किा में इस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता का स्पष्ट अर्थ यह 
निकलता है कि परित्राजज अमिलेख के सम्व॒त्सर रूवुमान पद्धति पर आधारित नही हे 
क्योंकि इस पद्धति में ८४-८५ वर्ष में केवल एक सम्बत्सर का लोप होता है. और यहां 
हम एफ ही चक्र (१ ) में दो सम्बत्सरों का आधिक्य और उसके बाद लगातार 
० सम्बसरो का लोप, एक चक्र ? में और दूसरा सम्मग्त चक्र $ में, पाते है। 
तदनन्तर चन्र ४ में एक सम्बत्सर का आधिक्य और फिर पॉचवें चक्र में एक सबत्सर 
का लोप पाते है | 


, इन्ही तथ्यों से यह भी प्रकट होता है कि परित्राजऊ अभिलेस को तिथियों बृहस्पति 
सोर-सम्रन्ति वाली पद्धति पर भी आधारित नहीं हैं | उस पद्धति मे बिना किसी अपवाद 
के १२ वर्ष के पत्येक चत में एक सम्बत्मर का लोप होता ही है। कभी-कभी उसमें 
एक सम्वत्तर का आधिक्य भी होता है, किन्तु उस अवस्था में उसी चक्र में दा 
भम्बेल्वश का लोप भी हो जाता है। यहाँ प्रत्येक चक्र में एक सम्बत्सर का लोप नहीं 
गलत आर न िसी उक्त से एक का आधिक्य और दो का लोप ही मिलता ह्दै। 


२१८ शुत्त साम्रायय 


अभिलेखों से ऐसा जान पटता दें कि जिस अर्वात्रि में ये प्रचल्ति किये गये, उस अवधि 
में एक चक्र से ठो सम्बत्सरों का आविक्य था और फिर लगातार दो चम्रम 
लेप ओर फिर एफ चक्र में एक सबत्मर फ्रा आधिक्य आर फिर दूसरे चक्र मे एक 
का लछोप ) 

टन बाता से यही निष्कप निकलता हे कि परित्राजक अमिलेसो मे प्रयुक्त सम्बत्सर 
बाहस्पत्य सम्बत्मर के दोनो सिद्धान्ता मे से किसी पर आधारित नहीं हैं। उसमें किसी 
तीसरी पद्धति का प्रयोग हुआ है, जिसक सम्बन्ध म हमे कोई जानकारी नहीं दें, अत 
आवश्यकता ट्स बात की है कि पहले उस पद्धति की जानकारी प्राप्त की जाय जिनका 
टन सबत्सरों की गणना मे प्रयोग क्या गया है, उसके वाद ही गुत-सबत्‌ के आरम्भ 
की जानकारी के लिए किसी रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है | 


राज-वतृत्त 


मुप-वध 

सोर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात लगभग पॉच सा वर्षों तक उत्तर भाग्तम 
किसी भी दाक्तिशाली राज्य का पता नहीं चलता । मौयों के हास के साथ देश अनेक 
रगजतान्निक और जनतान्त्रिक ( गण एव नगर ) राज्यों के रुप में विघट्ित शो गया । 
उनकी घटती-बढती शक्ति ही इस काल की विशेषता कही जा सकती है । उछ काल के 
लिए मध्यप्रदेश मे शुग सत्ताधारी हुए, पजाब में विदेशी आक्रामका--न्राग्ब्नी यवन, 
पहुलव और दाकों ने अपना अधिकार जमाया। उनके बाद कुशाणो के सम्बन्ध मे 
अनेक लोगों की धारणा है कि उन्होंने एशियाई इतिहास मे मद्दत्तम सफलता प्रास की 
थी । कहा जाता है रे उनका साम्राज्य पद्चचम से भारत की परिधि के बाहर दूर तक 
और पूरब में बगार फी साडी तक फैल हुआ था, किन्तु दसकी सत्यता सन्दिग्ध हे | 
पह सन्दिग्य न भी हो तब भी, यह तो सत्य ह ही कि कुशाण साम्राज्य एक जती से 

अधिक टिफ न सका | अख्तु, 
उत्तर पद्चिम से निरन्तर होने वाले आक्रमणो के कारण भारतीय जनता ने 
शीघ्र ही एक ऐसे शक्तिगाढी शासन की आवद्यकता का अनुभव किया जो इस 
उपद्गव को रोकने में समर्थ हो । फठत हम देखते है कि तीसरी अताब्दी ई० के 
उत्तराध में देश के तीन फोनों से तीन शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। मध्य 
दश के पब्चिमी सारा में नाग अथवा भारणिव उठे । उन्होंने अपने सतत सघयित 
प्रयत्नो से मारत स्थित कुशाण-साम्राज्य को चूर-चूर कर दिया। उनका दावा हे फ़ि 


उन्होने गगा तक फैली सारी भूमि को अपने अधिकार में फर लिया था और 
ढठर अब्वगेध यज्ञ किये थे।* 


#० मा 


दक्षिण में वाकाब्की का उदय हुआ। उन्होंने न कबल दक्षिणी पठार म 
अपने राज्य का विस्तार किया बरन्‌ विन्ध्य के उत्तर में भी, काफी बडे भ्रूभाग पर 


उनका प्रभाव था | 
तीसरी शक्ति का उदय पूर्व मे हुआ । वह शाक्ति गुप्तों की यी। वे प्र्वी उत्तर 
मदर 


श के एक कोने से छोटे से राज्य के रूप म उदित हुए और अपने युग की महत्तम 
शक्ति कहलने का गोरव प्रास किया । उनके साम्राज्य के अन्तर्गत विन्ध्य के उत्तर का 


सार भूमाग समाद्दित था और दक्षिण पर भी उन्होंने अपना प्रभाव डाल रखा था। 
भारशिव, वाकाय्क और गुप्त तीनों ही देश की उभरती हुई शक्तियों थी, किन्तु 

आइ्चर्य की बात है कि उनमें परस्पर प्रभुत्व की स्पर्धा के कोई चिह्न दिखाई नहा देंते। 

* शभद्रोश् बनजी, ० ह्वि० क्‍्वा०, २७, पू० २९४ | 





> पराफ्रमाणिगत सागीरथ्य जल्मूड्ामसिपिकताना दशाइवमेधावमृत्य स्नानाना भारशिवाना । (फा० 
६० डूब 3, पृ० र३६, २४० , पक्ति ५ ७ ) 


४26 शुत्त साम्राउव 


रा ् 


वाकाटक सश्ज भाव से अपन उत्थान का शेय भारणियों को देते है ।” ऐसा प्रतीत 
लेता है कि भागशिवों ने वाकाटकी से साथ अपने को आत्मसात्‌ कर दिया और शक्ति- 
शाही राष्ट्र के स्प म उभरने मे उनकी सहायता की | गुप्त और वाकाटक दोनों ही 
सहज रूप में एक दूसरे के शत्रु बन कर एक दूसरे के लिए स्थायी रूप से घातक हो 
सकते थे, किन्ठ॒ उन दोनों के बीच भी हम साहाद सम्बन्ध पाते है ।* इस प्रकार 
आन्तरिक भान्तिमय बातावरण के बीच गुप्तो ने अपने विद्याल साम्राज्य की स्थापना 
की ओर दो शतान्विया से अधिक काल तक अपनी सत्ता बनाये रखने भें समर्थ हुए | 
ये गुप्त वी संम्राद्‌ कीन ये, दस सम्बन्ध में विद्वानों ने नाना प्रकार 2३ | 
कत्पनाएँ प्रस्तुत की है| टस वण का आदि शासक उनके अपने अभिलेखों के अनुसार 
महाराज श्री उपाधिधारी गुप्त था ** उसका वेद और उत्तराधिकारी घटोत्कच था, 


उसकी भी वही उपाधि थी | शुत्त और घटोत्कच नाम ऐसे हैं. जो सामान्यत शासक 
वर्ग में नहीं पाये जाते | टस कारण कुछ चिद्वानों की धारणा है कि वे लोग किसी उच्च 
कुल के न थे। 

कागीप्रसाद जायसवाल का मत है कि युप्त सप्राद्‌ जाट और मूल रूपेण पजाव 
के निवासी ये । उन्होंने अपने मत की पुष्टि मे निम्नलिखित तथ्य उपस्थित किये हैं-- 


१ बाकारक वश्लावली में रद्॒सेन (प्रथम) के मातामह ( नाना ) भारणिववशांय राजा भवनाग का 
निरन्त॑र उल्लेस किया गया है | मातामहों वा उल्लेख सामान्यत उन्हीं अवस्थाओं में क्रिया 
जाता है अब उन्होंने अपने दौदिल्नों को किमी प्रकार की विशेष सद्दायता की हो । 

२ गुप्त राजकुमारी प्रभावती श्रप्त का विवाह वाकाइक वशीय रुद्रसेन (द्वितीय) से हुआ था | 

३ बनिंगहम ने १८५१ ई० में जे० रैप्सन व लिखा था कि मिने भारत में ४८ वष व्यतीत झ््या 
है इसलिए में साधिकार कद सकता हूँ कि “युप्त! स्वत कोई नाम नहीं हो सकता। श्री 
भाग्य वो देवी दे । कुमारयुप्त को भाँति दवा औयुप्त सी एक सुन्दर व्यक्तिवाचक सज्ञा द्दो 
मकता हैं? ( जिरिश समद्दाल्य में सुरक्षित ८ अबतूबर, १८५६ का पत्र ) | तदनन्तर विन्सेण्ट 
स्मिथ ने कहा कि >ुप्तवश्ठ के सस्थापक का नाम ओऔउप्त था । उन्होंने ओ को नाम का अश 
खीऊार किया (ज० रा० ए० सो०, ४३, १० १२९ ) उनका कहना था कि व्यक्तिवाचक 
मज्ञा के रूप में गुप्त नाम का कोई अर्थ नहां हूँ. श्रीगुप्त (ओ द्वारा रक्षित) एक पृण नाम 
है ! किन्तु द्रष्टन्य है कि युप्त अभिलेखा भें उपलब्ध वच्नावलियो में श्री प्रत्येक नाम के आगे 
लगा हुआ है | यदि नाम ओऔ थुप्त होता तो इन वशावलियाँ में उसका उल्लेख श्री श्रीगरुप्त के 
रूप में किया जाता । मिन्‍्ठु उल्लेख केवल ओ उप्त के रूप में हुआ ऐ, इस कारण नाम केवट 
यु्त था, इससे मिन्‍न कोई निष्कर्ष हो दी नहीं सकता। आप्त नाम किसी प्रकार मी आपत्ति- 
जनक नहीं है । श्स ठग के मित्र, दत्त, रक्षित आदि नाम आय प्राचीन काल मैं देखने में भात्ते 
हैं। प्रिस्शि सग्रद्दाल्य में एक कार्नेटियन की झुहर ( मुद्रा ) है जिस पर युत्तस्य ( युप्तस्थ ) 
अकित है जो इस वात का ग्योतक है कि गुप्त स्वव॒ नाम था! सुविख्यात बीद्ध-मिक्षु॒ उपगुप्त 
के पिता का नाम भी शुप्त था. ( दिव्यावटान, काबेल एप ना सम्प० ४० ईैं४र )। उप्र 
वश के उद्भावक का चाम उप ही था यह वाकाठऊ राशी प्रभावती गुप्त के सिद्धधुर अभिलेस 
से निश्चित मिद्ध होता है! उसमें उप्त वशावली का आर्य परादमुलाद, शुप्तनामाधिराजों से 
होता ह्ै ( ज० प्रो० ए० सो० 2०, २२ ( न० स॒० )। ए० 3८, से० ई० पृ० ४९5, पक्ति २) 


५ 


गुप्त वग के 


ण्पँ 


डे 

(१ ) 'कोमुटी महोत्सव नामक नाटक में एक आय पात्र के मुख से सण्टसेन 
नामक पात्र को कारकर कहलाया गया है ओर उसे आसक होन के योग्य बताया 
गया है ।' जायसवाल ने चण्ट्सेन के रूप मे चन्द्रगुप्त (प्रथम) ये होने फी कल्पना 


करके बौधायन के इस कथन फी ओर ध्यान आऊइृष्ट किया हैं कि कारस्पर लोग अरदर 
थे और वे समाज में हेय समझे जाते थे । 


(२) कारत्कर लोग पजाव में हिमालय की तराई में रहने वाले मद्री की एफ 
शाखा करे गये हैं | मद्र छोगों जो जातक भी कहा गया हे । अत चन्द्रगोमिन क 
व्याकरण में भूतकाल्कि को के उदाहरण में आये अजयाद जातों" हण के आधार पर 


जायसवाल का कहना है कि शुप्त लोग जाट ये | दस उदाहरण में आये जातों शब्द से 
उन्होंने स्कन्दगुस का अभिप्राय माना है।'* 


(३ ) नेपाल के गुप्तवशी राजा ग्वारू अथवा अहीर जाति के कहे जाते ह₹। 
जादों को भी लेग ग्वालों ( अहीरोें ) के समकक्ष मानते है| निष्कर्प गुप्त जाट ये ।४ 

(४ ) जाएें का एक वर्ग 'घारी! कहलाता दै। चन्द्रगुत (द्वितीय ) की 
पुत्री वाकाय्क रानी प्रभावती ग॒प्ता ने अपने पुत्र के एक ताम्रशासन मे अपने को 
घारण और अपने पति को बिष्णुब्द्ध भोत्रीय बताया है ।* अत जायसवाल का 
कहना है कि धारण यही धारी है। इस प्रकार गुप्त जाट हैं (५ जायसवाल के इस 


कथन के समर्थन में दशरथ णर्मा ने यह बताया है कि जायें में आज भी घारण गोत्र 
प्रचल्वि है [* 


(५ ) मछ क्री-मुझकल्प मे गुठ्तो के प्रतग में मधुराया जात चल्माव्य जाया है। 
इसमें आये ज्ञात शब्द को जायसवाल ने जाट माना है | 

विद्वानों के एक दूसरे वर्ग की चे्ठा गुते को वैद्य सिद्ध करने की रही हे.। इन 
लोगों का मुख्य तक शासकों के नाम के उत्तराश गुप्त पर आधारित है। स्घृतियों के 
अनुसार गुप्त का प्रयोग केवल वैष्यों के लिए होता है। इसके साथ ये इस बात पर 





खिति कल 


ए० भ० ओ० रि० ई०, १२, पृ० 4० | 
इसका एक इत्तर पाठ जप्तो'! है। कुछ लोग इसे 'गुप्तोः का भ्रष्ट पाठ मानते है । 

अ० भा० ओ० रिं० ६०, १०, ५० ४०, हिस्ट्री आव इण्डिया ( १७० एु० डी०-३५० ए० 
टी० ), ४० ११० ) | यशोघर्मन ने भी हणों पर विजय प्राप्त किया था इस कारण हारने की 
धएणा हैं फि वेय्याररण का भक्षेत्त उसकी ओर हो सकता है (ज० रा० ०० सो० 
कक के सा०, १५०५, 
ज्ञ० बि० उ० रि० सो०, २, पृ० 2०८ ॥ 

ए० ४०, ४७, पूृ० ४२१ ॥।॥ 

ज्ञ० चैं० उ० रि० सो०, १२, पू> १०८ | 

चह्दी, २०, पृ० २२५ ॥ 

दिरदा ऑओँद इण्टिया, पू० ११४- ११६, घइलोेक ७०९ | 





ह्‌ 
हि 
डर 


४ ६ /# -.# 
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अधिक बल देते ह कि गुमो का गोत्र घारण अग्रवाल जाति फा, जो वेच्यो म॑ उबते बटा 
ओर समृद्ध समाज हे, एक ग्रसिद्र गोत्र है ।* | 

गोरीशकर ओझा तथा उुछ अन्य विद्वान गरुतो को शत्रिय बताते द | उनका 
कहना ऐ कि-- 

( १ ) प्रधकालिक गुतवभीय गासक अपने मभुल के सम्बन्ध मे भले ही मौन शा, 
उनके सम्बन्ध में उत्तरवर्ती गुप्त आसकों के अभिल्ेखों से जाना जा सकता है । असख, 
मय धदेश में जासन करने वाले महानिबगुस्त के सिरपर अभिलेख में जात होता है कि 
गुप्त चन्द्रवशी क्षत्रिय थे [* 

( २ ) धारवाड के गुचलरू नरेंग, जा सोमवणी त्रिय्र थे, अपने की चन्द्रगुत 
( द्वितीय ) बिक्रमाठित्व का वशज कहते ह ।' 

(३ ) जावा देश से प्राप्त, वहाँ की भापा में लिखित तस्त्र कामन्दक नामर 
ग्रन्थ ये वहों के नरेश इच्छवचावु वशीय राजा ऐव्चर्यपाल ने अपने ब का आरम्म 
समुद्रगुष्त से बताया है | | 

(४ ) पचोभ ताम्र जासन मे छ शासको के गुप्तान्त नाम हैं। वे छोम स्पष्ट 
गब्दों मे अज्जुन के वशज कहे गये हैं | इससे प्रकट होता है कि शुत्त लोग क्षत्रिय थे । 

(५ ) गुप्तों का वेवाहिक सम्बन्ध ल्च्छिवि, नाग और बाकाटकों से था, इससे 
थी प्रकट होता है कि वे लोग बत्रिय ये | अनेक यत्रों से ल्च्छिवियों के क्षत्रिय होने 
की बात ज्ञात है । नाग लोग भी क्षन्रिय ये | अरतिछोम विवाह सदेव हेय दृष्टि से देखा 
जाता था | अत यह कल्पना सम्भव नहीं कि गरवीले ल्च्छिवि ओर नागों ने अपनी 
गजकुसारियों को अपने से नीचे वर्ण में दिया होगा | वाकाटक ल्गेंग आह्मण थे, गुप्त- 
वद्चीय राजकुमारी अमावती श]प्ता के साथ उनके राजकुमार का विवाह यत्येक्र अवस्था 
में शास्त्रों के अनुसार अनुलोम विवाह था | फिर मी यह कल्पना नहीं की जा सकती 
कि वाकाटकों ने क्षत्रिय से नीचे के किसी वर्ण के साथ विवाह-सम्बन्ध स्थापित फ़िया 
होगा । अत गुप्तों के साथ उनका विचाह-सम्बन्ध उनके भ्त्रिय होने का द्योतक है । 

गुप्तों की सामाजिक स्थिति की कल्पना यहीं तक सीमित नहीं है । रायचोधुरी ने 
यह सकेत करने की चेष्टा की है कि गुप्त लोग आह्मण ये | चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) की 
पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपना (अर्थात्‌ अपने पिदा का ) गोत्र घारण कहा है, अत 





सत्यकेतु विद्याल्कार, अञ्मवाल जाति का ग्राचीन इतिहास | 


राजपूतानेका इतिहास, ४० ?2१३-१ १४ | 
एु० इृ०, ११, पू० १९० | 

चम्दई गजेटियर, १(२), ए० ५७८ | 

ड््० द्वि० क्य०, २९३१३, पृ० पए३०। े 

सुधाकर चट्टोपाध्याय, अली हिस्ट्री आँव नार्थ इण्डिया, ए० १४० । 
गगाप्रसाढ मैहत चन्द्रएप्त विक्रमादित्य, ए० ७ पा? टि० १ । 


कम 


दू #को ॥# « ७ 0७ ४ 


गुप्त व 


# 


२७ 
कु 


उनकी धारणा है कि गुप्ता का सम्बन्ध झुगवशीय अग्निमित्र की पहमतिपी घरिणी से 
रहा होगा और शुभ लोग ब्राह्मण थे ।' 


इन सभी अनुमानों मे कोन सत्य के निकट है, यट कसी प्रजार भी नश क्शा जा 
सकता । सभी अनुमान बहुत पीछे कही गयी बातो पर आधारित है और जिन वणा से 
सम्बन्ध रुफदी हैं, उनसे इस गुप्त वश का फोर सम्बन्ध था, इसका कोई प्रमाण नहा 
है | फिर, जो बाते कही गयी हैं उनमे तथ्य की अपेक्षा कल्पना अधिक है। जिस युग 
में गुप्तवशीय शासक हुए, उस युग में वर्ण और जाति का उस रूप में कदापि मह्ल 
न था, जिस रूप सें आज इम देखते और ऑक्‍्ते रे | जन्म की अपेक्षा कर्म अथवा गुण 
का ही अधिक मददत््व था | ऊझत गुप्तवणशीय आसक जिस भी वण के रहे हा अथवा 
उनको सामाजिऊ स्थिति जो भी रही हो, थे नि सहिग्ध रूप से जासन के अधियारी ये 
आर शासक के रुप में योग्य सिद्ध हए॥ 

गुप्त-शासकों ऊे अमिल्सो मे जो वशावल्ी उपलब्ध है, उनमे गुम आर घणोत्कच 
के लिए मद्दाराज का और उनके उत्तराधिकारी तीसरे राजा चन्द्रगुत ( प्रथम ) के 
लिए उन्हों अभिलेखो भे महाराजाघिराज का प्रयोग हुआ है | इस अन्तर के आधार 
पर इतिहासकारों की धारणा रही है कि आरम्मकाल्कि दोनो आसको और तीसरे 
शासक की पद-मयोंदा में महान्‌ अन्तर था। इस सम्बन्ध में ऊह्य यह जाता हे कि 
गुप्त वाल में महाराज शब्द का महत्त्व घट गया था | वह अत्र सम्राद्‌ बोध नहीं रह 
गया था | गुप्त चण के उत्तर्वर्ती राजाओं ने इसका उपयोग अपने उपरिको और 
सामन्तो के लिए किया है। अत* यह हीन भर्यादा का च्ोतक है। महाराज अब्द के 
प्रयोग से ऐसा जान पडता है कि गुत और घटोत्कच दोनो ही अपने समय में सामन्त 
मात्र थे । कुछ लेखकों की तो यद्द भी घारणा है कि गुप्त सम्राठो के ये पूर्वज छोटे 


जमींदार मात्र थे। शालीनतावश ही उनके उत्तराधिफारियो फे अधीनस्थ एच 
कर्मचारियों ने उन्हें महाराज कहा है।' 


किन्तु ये धभी घारणाएँ, निर्मल है | इस काल मे ऐसा कोर्ट चकाती ज्ञात नही है, 
जिसको गुप्त वण के इन आदिराजाओं का सम्राट कह्य जा सके ।* नि सन्देह महाराज 


का पद महाराजाधिराज से छोण था और उसका प्रयोग उत्तरवबती गुप्तनशी राजाओं 
ऊे समय में सपरिकों और सामन्तों के ढिए किया है | किन्तु इस बात का कोई प्रमाण 
अर तक उपलब्ध नहीं है जिसके आवार पर कहद्दा जा सके कि यह स्थिति युत-पूर्व 
अथवा प्रारम्भिस्ध गुप्त काल में भी थी। जिन लोगो ने शुप्त और पयेत्तच की हीन- 


२? पोल्ख्विल हिस्ट्रा ऑयर एन्दिएण्ट इण्डिया, "वॉँ स०, ए० ५२८ ) 


* रा० दा० बनजों, द एप ऑव इम्पोरियल युप्ताज, पू० १५। 
रे मुधारर चट्टोपा्याय का कश्ना ई कि तासरी शत्ती इ० में ग॒प्तों के प्रदेश में मुरुण्ठ राज्य 


पर रहे थे और आरम्मिक गुप्त राजे उनके अधीन ये (अ 
हे " दे लॉ हिस्ट्रा आंच 
२० रे४३ ), बिन्‍नु अपने कथन के पक्ष में उन्हाने का ३३055 


कु ने कोई प्रमाण उपस्थित नहा किया है ! 


शी गत साम्राज्य 


स्थिति की कर्पना की दै, उन्होंमे साम्राटिक उपतिया के विकास-क्रम पर व्यान नहां 
व्यि है । 

कहना न होगा कि अशाक महन्‌ राजन सब्य सामान्य उपाधि में ही सन्तुष 
था [ पातवाहन-नरेंगो ने भी, जिनके साम्राज्य का काफी वम्तार था, राज्ष की 
गत को प्यास माना था | यही नहीं, अथुरा पचाल, कोगाम्बी और अयोध्या 
+ आरम्म-काल्कि राजे के लिए किरी उपाधि का प्रयोग नही मिलता ।* इंसा पूर्व 
की पहली अताज्दी में पहली वार टन रजवाडों मे से कुछ के शासकों ने अपने लिए 
गजन अथवा राक्ञ का प्रयोग किया ।" सम्मवत उन्होंने ऐसा पज्ञात्र के विदेशी 
आसको के सम्पक में आने के बाठ ही किया | पहल्च राजाओं के कारण ही स्थिति मे 
परिवर्तन हुआ । उन्होने यूनानी बैसोलियस बैसीलिऑन आर ईरानी शाहाजज्ञाह को 
महाराज रजतिराज का भारतीय रूप दिया ।* फिर भी भारतीय राजा राजन और 
राज्ञ से ही सम्त्ट रहे | आरम्भिक काल मे महाराज का उपयोग भारतीय शासन-सन्त्र 
में पहली वार कुणिन्दों ने किया [९ तदन्तर शु् पर्च काल में पश्चिमी क्षत्रप भी, जिनके 
राज्य का विस्तार सौराष्ट्र, शुजगत ओर माल्या मे था, अपने को राज्ञ ही कहते 
रहे । गुप्तों से पहले कुदण भी सम्राट की स्थिति में थे, उन्होंने अपने को महाराज 
रजतिराज कहा है, पर साथ ही उन्होंने अपने को केचर भहाराज भी कहा है |“ 
महाराज कहलने से उनके पद-मर्यादा में किसी प्रकार की कमी आयी हो, ऐसा किसी 
प्रकार भी प्रकट नहीं होता | महाराज का प्रयोग कौश्ाम्वी के म्ों', भारशिवों? और 
वाकाटकों” ने भी किया है। किन्त्र इनमें से कोई मी किसी सम्राद के अधीन रहा, 
ऐसा नहीं कहा जा सकता | टसके विपरीत भारणिव और वाकाटक तो काफी प्रभाव्र- 


द एज आँव इन्पीरियल यूनिटी, ४० ७३ । 


रे 

२ ब्रि० म्यू० मु० सू०, आन्य्र-क्षत्रप, (सातयाहन मिकक्‍ओं के लेख देखिये) ! 

३ ब्रि० स्थु० मु० सु०, प्राचीन भारत, ( सिक्कों के अभिजेख देखिये), पृ० १६०९-८०, ?००- 
२०३, १४८-१०४, १३०- ११६ । ै 

४ वही, राज कुमुदसेन ( अयोध्या ), ४० १३७, राजा ५नदेव ( ज्रौद्याम्दो )) पृ० “०३, राश 
रामदत्त, राश कामदत्त ( मथुरा ), पृ० १८९८-८२ | 

० पृ भ्यू० मु० स०, भाग १ ( खरोट्री लेख देखिये ) । 

घू उजिंग म्यू० झु० सू०, प्रा० सा०, १० श्ण्णा हक है 

७ ब्रि० म्यू०,मु० सू०, आ० क्षु०, ( मुद्रा सदेखिय)। 

८ ५० वें बष का कनिष्क का अमिदेस, (ए० ३०, ९, पु० २४०), ४४ वें वष का डुविष्फ की 
अमिलेस ( वही, १, पु० ३८७ ), <० यें वष का वाझुदेव का अमिलेख (वही, पु० ३१९० )। 

५ आ० स० ई०, ए० रि०, ११११-१२, पृ० “४ ( मद्वाराव शिवमथ ), ए० ३०, ३४, (० 


१४६-१४८ ( महाराज वैश्रवण ) । 
१० क्रा० इ० इ०, २, पृ० २४८ आदि, सै० ४०, पृ० ४११८-२०, पक्ति ६-७ | 
रे ९ ड्प हि० क्वा०, १६, प० 7१८२, १७, पु० १६०, ए० ड़ * ५, प० 4?, ज० प्रा० ए4 मरौ० 


क्क्ष० : ० ज८। 
चु०, २० ( नण० म० ) पर 


गुप्त वश के 


शाली थे और उनके राज्य का भी काफी विस्तार था| वाकाटक महारानी प्रभावती 


गुप्ता ने, जो स्वय शुस्त वक्ष की थीं, अपने अभिलेखों से अपने प्रपितामद्द पलक चन्द्रगुत 
ओर पितामह समुद्रगुत्त को, उस समय सहाराज कहा है जय वे अपने अमिलेगो मे 


महाराजाधिराज कहे गये हैं । नि सन्देह प्रभावती गुप्ता के मन मे उनके प्रति अनादर 


अथवा हीनता के भाव न थे। ये तश्य इस वात के प्रमाण है कि उन दिना महाराज 
की उपाधि कोई हीन उपाधि न थी | सम्मवत गुप्त सम्राद स्वत राजा शब्द का उत्तना 
दीन नहीं समझते थे जितना कि हम समझते है | समुद्रगुप्त ने स्वथ अपने व्याघ निहन्ता 
भांति के सिक्की पर अपने को राजा कहा है । 

ऐसी स्थिति में यह कहना कि महाराज शब्द गुप्त ओर घटोत्कच के किसी हीन 
सेथेति का योतक है, अनुचित होगा। इस धारणा के विपरीत यह उस कार ऊे 
शासक की सबसे बडी उपाधि थी | परवता काल में ही उसकी मर्यादा में उस समय 
कमी हुई है, जय इस जपाधि के धारण करने वाले शासक सम्राटशक्ति द्वार पराजित 
फिये गये । सम्राट-सत्ता ने उन्हें अपनी उपाधि फा प्रयोग करने दिया ओर अपने 
लिए मद्दाराजाघिराज का नवा और भारीमरकम उपाधि का आविष्कार किया | इस 
स्थिति की कल्पना हम सहज ही कर सकते है, यदि हम अपने युग मे ब्रिख्शि शासन 
काल में हुए. महाराज और सहाराजाधिराज उपाधियों की दुर्देशा पर ध्यान दें। इस 
काल सें इसका प्रयोग बदे जमींदार मात्र के ल्एि भी किया जाता था। अस्ठ, स्पष्ट 


तथ्य यह है कि मद्ाराज गुप्त और महाराज घणोत्कच काफी जक्ति और प्रमाव वाले 
शासक थे । 


गुप्त वञ के आदि राजा थुप्त के सम्बन्ध में भारतीय सूत्रों से कुछ भी ज्ञात नहीं 
होता । ई-स्सिंग ने चीनी यात्री ही-छन्‌ का जो यात्रा विवरण अस्तुत किया है, उससमें 
उसने जो अनुश्नुति दी है, उसके अनुसार राजा गुप्त ने मगशिखावन में चीनी-यात्रियों के 
निमित्त एक मन्दिर बनवाया था और चीनी मिक्षुओ को उसके निकट ही गॉव 
दान ४ था। इस दृत्तान्त में उसका उल्लेख श्री-गुप्त ( चे-ली-कि-टो ) नाम से 
हुआ है ।९ 


फ्लीट की धारणा है कि इस अनुश्रुति का श्री-गुप्त, शुप्त वश का सस्थापक्‌ 
श्री-गुप्त नहीं है [ उनकी दो आपत्तियों हैं--( १ ) शुप्त-वशी पित का नाम श्री गुप्त 
नहीं था, (२ ) छी-छन की भारत-यात्रा से ल्गमग पाँच सौ वर्ष पहले मन्दिर का 
निर्माण हुआ था । छी-छन की भारत-यात्रा का समय ६६५ और ६७५ ई० के बीच 


ओंबा जाता टै | दस प्रकार चीनी विवरण के थी-गुप्त का समय १ ७५ ई० ( ६७५ - 
५०० ) ठहरता दे और गुप्त-बण के सस्थापक तीसरी शताब्दी के अन्त अथवा चौथी 
ए० ३०, ३१, पृ० ४२, ज० प्रो० ए० सो० बु०, २०, पृ० ११० | 

बवायनेज आँव द युप्त श्म्पायर, एू० छर | 








नर शा 


ज० रा० ए० सो०, १३ (नु० स॒०), पृ० ५७८ , इ० ए०, १०, ६ 
चा०६१० ६९०, ३, पूृ० ८ । | १ +०9 5१० देखिये पीछे पृ० श्ण८नी । 


गताब्दी के आरम्भ से हुए थे। यही धारणा राव साहब (सी० के० एस० )' 
शाडकर ( आर ० एन० )' ओर रायचौंधुरी ( हे० च० »* की भी है | किन्तु दाडेकर 
आर रायचोंधुरी चीनी अनुश्रुति के श्री गुप्त को शुप्त व का मानते है. और तिथि के 
आधार पर उन्हें गुप्त का पितामह अनुमान करते है | किन्तु जेंसा कि एलन ( जान ) 
ने इगित किया है," श्री को नाम का अनिवार्य भञ मानना उचित नहीं है। चीनी 
लेरकों ने ग्राय श्री का उपयोग आदरार्थ ही किया है। गुप्त-अभिलेखों के प्रमाण से 
भी यही बात प्रकट होती है । ४-ल्िंग ने जिस राजा का उल्लेख किया है उसका नाम 


मात्र गुप्त था| 
तिथि के सस्न्व मे विचार करते समय यह न भूलना चाहिए कि ई-ल्ंग ने 
ही-छुन लिखित विवरण का अनुवाद नही, वरन्‌ उसके सस्मरण को अपने ढंग पर 
प्रस्तुत किया है । अधिक सम्मावना इस बात की है कि उसने कालल्‍-गणना अपने समय 
से की है, ही-हन के समय से नहीं। यदि उसके कथन को दाब्दश, ल्या जाय तो 
जैसा सलतूर ( आर० एन० ) ने इगित किया है, श्रीगु समय २००-० १२ 
ए इगित किया है, प्त का २००-० १ 
३० उहर्ता है। श्रीगुप्त २००--२२५ ई० में हुए थे, इस निष्कर्ष पर सल्पतूर अन्य 


एक तिथि के आधार पर भी पहुँचे है । उसी अन्थ में आदवित्यसेन नामक राजा का 


उल्लेख हे, जिसने महावोधि में पुराने मन्दिर के वयल में एक नया मन्दिर बनवाया 
था। सलातूर के मतानुसार ह्ली-डन इस नव-निर्मित मन्दिर के निकट आदित्यसेन की 


मृत्यु के वाद गया था बील' ओर काशी प्रखाद जायसवाल ने आदित्वसेन को 
उत्तरवर्ती मागधेय गुप्त-वश का अनुमान किया है। इस प्रकार ह्वी-डन ने मन्दिर की 
यात्रा ६९३-७०० ई० के बीच किसी समय की होगी | 

किन्दठ॒ इस ऊह्मप्रोह्द मे ई-ल्िंग के गब्द पाँच सतरो वर्ष के आसपास ( फराइब 
हण्डरेड इयसे आर सो ) पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया है । यह निश्चयात्मक 
कथन नहीं है, बरन्‌ आनुमानिक समय का द्योतक है] आज मी हम अपनी नित्यप्रति 
की यातचीत मे बिना किसी गम्मीरता के इस अ्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते है जब 
हम किसी काल के समय मे पूर्णत निश्चित नहीं होते। जब हम इस तरह के वाक्य 
का प्रयोग करते हैं हमारा तात्पर्य अधिक्रतम सीमा से होता है। वास्तविक समय कहे 





जनल ऑव द मिथिक्र सोसाइटी, २४, ए० २११८-शर३ । 

हिस्द्री ऑव द युप्ताज, ए० २१ 

भोलिरिक्ल हिस्ट्री ऑब एन्शिण्ट इण्डिया, ५ वा स०, धर्‌० +२९ | 

ब्रि० स्यू० मु० स०, ग्र॒० व०, भूमिका, ९० २5-१६ । 

ज० यू० व०, रैडे (न० म० ), खण्ड ९ै) ए० १०-११ । 

लाइफ ओव हेन-साँग, भूमिका, 7० रेप ३० ए० १८८१, पू० ११०-?१, ज० र[्‌० ए७ 
सो०, १८८२९, ४० ४१२ ॥ 

७ हिस्ट्रो ऑंव इण्डिया, ४० ६.३। 


#। पए ७ ७छ ,0 ७ 


गुप्त बण २२* 


है 


गये समय से कम भी हो सकता है। अत' चीनी इत्तान्त के शीदशुप्त और गुप्त- 
वश के संस्थापक श्री गुप्त के एक होने में सन्देद्द करने का फोर्ट कारण जान नशा 
पढ़ता । अस्तु, 


क 4 ओर 
मुगशिखावन, जहाँ राजा ने चीनी भिक्षुओ के लिए मन्दिर बनवाया था ओ 
उन्हें जो गॉव दान में दिये थे, वे उसके अपने राज्य के अन्तर्गत ही रहे होंगे । बदि 


उसे जाना जा सके तो गुप्त के राज्य-बिस्तार के सम्पन्ध में बुछ अनुमान किया जा 
सकता है| 


दिनेशचन्द गागुली ने इस वारणा के आधार पर कि सृगशिसावन नाल्‍ून्द से <० 
पडाव पूरब था, उसके सुर्शिदाबाद ( बगाल ) जिले मे होने का अनुमान किया है| 
उन्होंने ईत्सिंग कथित पटाव की दूरी छ भील अनुमान किया हे, इसके अनुसार उत्त 
जिला २४० मील पूर्व पडता है। फ्ल्त उन्होंने यह भी अनुमान किया है जि यह क्षेत्र 
गुर्तों का मूल स्थान था ।* रमेशचन्द्र मजमदार ने भी इसका समर्थन किया है! इस 
सम्बन्ध मे सजूपदार ने १०१५ इं० के ल्खि एक हस्तल्पित अन्य का प्रमाण भी 
उपस्थित किया है जो फैम्ब्रिज में है। उसमे बारेन्द्र स्थित सुगस्थापन स्तूप का एक चित्र 


है | इसके आधार पर पूछार का कहना है कि मगस्थापन ई-स्विंग कथित मि-ही किया- 
सी-किया-पो नो का मर भारतीय रूप है ।* 


मुधाकर चह्मेपाध्याय इससे सहमत नहीं हैँ | उनका कहना है कि मुशिदाबाद कभी 
वारेन्द्र के अन्तर्गत न था । अत उनके मतानुसार मृगशिखावन माल्दा में था | उनका 
कहना है कि २४० मील को दूरी निर्धारित करते समय नाल्‍न्‍द से गगा तक की दूरी 
ओर फिर भगा के किनारे-किनारे पूर्व की ओर दूरी देसना चाहिए |' 


किन्तु ही-छन के यात्रा-विवरण पर व्यानपूर्वक विचार करने पर ये सभी अनुमान 
गलत सिद्ध होते हैं । पहली बात तो यह है कि ई-त्सिंग कथित परि ली-किया-सी-किया- 
पो नो का समुचित रूप मूगस्थापन कदापि नहीं होगा | सी किया-पो-नो, स्थापन की 
अपेक्षा शिखाबन के अधिक निकट है। दूसरे, यात्रा-इतान्त के विचारणीय अबतरण के 


उपलब्ध अनुवाद में ऐसी कोई बात नही है जिससे क॒द्दा जाय कि मुथविखावन नाल्‍न्‍्द 
से ४० पडाव पूरव था। 


यात्रा-विवरण के अनुसार चीनी मन्दिर मृगणिखावन के निकट था, जो पश्चिम में 
फदक्य ( क्यु छे-किया ) मन्दिर और पूरब में नाल्‍नद के बीच स्थित था | उससें पहले 
गन्धारसन्द मन्दिर का उल्लेख है जो तुखारी ल्ेगों का था ] उसके पश्चिम मे कपिशा 
पा भन्दिर या जिसे गुणचरित तथा महावोधि कहते थे | इसके उत्तर-पूरत्र लगभग दो 
रे ध्‌ृ० लि कक्‍्वा० १०, पू० ७४० | 
* दिल्‍्दों ओंब्‌ बगाल, १, पू० ६९-७० । 
? आशदान, पूृ० ६२-६३ । 


४ अल टिन्द्रो ऑव नाथ इण्टिय, पू० २१३७-१३८। 


0 गुस साम्राप्य 


प्रडाव की दूरी पर कलक्य ( क्यु-छ-किया ) का मन्दिर था | इस स्थान से नाल्‍न्द ४० 
पडाब की दूरी पर था। जिस महाबोधि की यहाँ चर्चा है, वह बोधगया से सर्वथा मित्र 
था ब्रोधगया का उल्लेख स्पष्ट रूप से दूसरे अनुच्छेद मे बच्रासन महावोधि मन्दिर के 
रूप में हुआ है, जहाँ से नाल्‍नन्‍ट केवल सात पडाव था | नाल्‍न्‍ठ की ओर जाते हुए 
चीनी यात्री ने पहले गंगा का सहारा लिया और फिर उतर कर मगशिखावन मन्दिर 
पहुँचा | वहाँ से वह वज्ासन महावोधि मन्दिर गया आर तब फिर नाहन्द। ओर 
पश्चिम से पूर्व की ओर आने बाले यात्री के मार्ग में पटने वाले स्थानों फा यही स्वामा- 
विक क्रम भी होगा | टस प्रकार ऐसा कोर्ट तथ्य नहीं है जिसके आवार पर मृग- 
जगिखाबन को नाल्‍नन्‍ठ के पृरब मुर्शिदाबाद में माना जाय अथवा उसकी पहचान बारेन्‍्द्र 
स्थित मृगस्थापन स्तृप से करके उसे समाल्दा से रस़ा जाय 

ही-लुन के वर्णन से प्रतीत होता है कि मुगशिखाबन बौद्धा के लिए अत्यन्त पवित्र 
ओर महत््व का स्थान या और वम्तुत एक ऐसा स्थान सगढाव (आधुनिक सारनाथ) 
के नाम से प्रसिद्ध है, जो गगा के निकट और नाल्‍ूनन्‍्द के पश्चिम टै। इसकी पहचान 
सरलता से चीनी इत्तान्त के मृगशिखापततन से की जा सकती है | 

चीनी मन्दिर के सम्बन्ध मे कहा गया हैं कि वह मृगशिखावन से अनति दूर 4, 
टसका अर्थ यह हुआ कि वह वायणसी ( वनारस ) जिले के अन्तर्गत ही कहीं स्थित 
था | महाराज श्री गुप्त ने इसी क्षेत्र में भूमि-प्रदान किया था, अत यह कद्दा जा सकता 
9 कि गया का यह मैदानी माग उनके अधीन था । यात्रा इततान्त से ऐसा प्रकट 
होता है कि महाराज श्री गुप्त की मेट चीनियों से महाबोधि अर्थात्‌ वोधगया मे हुई थी 
और वे उन्हें देख कर द्रवित हुए थे। इस आधार पर जगन्नाथ का अचु॒भान ह्टैकि 
मगध भी उनके यज्य के अन्तर्गत था !* किन्ठ राजा के बोधगवा में होने मात्र से यह 
भान लेना कि मगध भी उनके राज्य के अन्तर्गत था, उचित न होगा | वहाँ वह 
धार्मिक भावना से भी जा सकते थे । 
हि० क्या०, २९, प० २८ ) और सिनद्वा (वि? अ? ) ( ज० वि० 
रि० सो०, ३७, पृ० १३८, 2< १० ८१९) का भी हैं। किन्धु रमेशचन्द्र मजूसदार का 
कहना हैं कि वीछ का अलुवाद ठोक नहां है । वे झेवाने के अनुताट को महत्त्व देते है 
उन्होंने उनके अजुवात को इस प्रकार रूपान्तरित किया है--मोर देन फाथ योजनाज ड ” 
ईस्ट आँव नालन्‍्ड टेस्पठ, गोंश्ग डाउन द गया, वन एराइब्ज एड दर टेम्पल आँव मिलि 
विया-मि-ऊिया-पो-नो ( झूगणशिखावन 2 ( ज० ऐि० रि० सो०, टैं< घृ० डेटर ) 
( सालन्द मन्दिर से चालोस योत्रव से अधिक पूर्ण गया के प्रयाह को भोर जात हुई 
आदमी मिलि-क्रिया-पि-फिया-पो-नो के मन्दिर पहुँचता है ) | इस प्रकार बोल और जेवाने 
द्वारा चौनी अनुन्छेद के अन॒वाटों में महान्‌ अन्तर है । इस कारण श्न अनुवार्दों के सदर 
एक दूमरे से मिन्‍न नि*्कर लनिकाऊे ना सम्ते हैं! रिन्द सिनहा के अनुरोध पर इर्तिसिग के 

»८९६ ) का परीक्षण साइमन्स ने किया था ! उनका ब्ब्न्गं 
डीऊ हट (ज० बि० रि० सो०, 2<, पू० ४१९ ) | 





किन 


8 
४ यही मत जगन्नाथ ( ३० 


मल चीनी अन्थ ( नाज सज्ी० 
है कि बीऊ का अनुवाद 
कु ड्ट्० दि० बबा०, २०, पृ 36] 


गुप्त-बञ कं, 


, पैराणिक अनुश्ुतियों के अनुसार जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, गुधत- 
सम्रार्ये के मूल झासन-क्षेत्र का विस्तार प्रयाग से मगध तक था।* किन्तु उसमे 
बहुवचन मेँ गुप्ता का प्रयोग हुआ टै, इस कारण यह सारा क्षेत्र आदिराज गुप्त के 
अधीन था, मानना कठिन है | सम्मवत उसका राज्य वाराणसी के आस पास तक ह?ी 
सीमित था, हो सकता है कि पश्चिम में कुछ दूर तक प्रयाग और साकेत की ओर और 
पूर्व में मगध की ओर भी कुछ दूर तक उसका राज्य रहा हो | 

इस राजा की चर्चा करते हुए इतिहासझारों ने दो मुहरो (म॒द्राओ ) या उल्लेस 
किया है । एक पर सस्कृत और प्राकृत मिश्रित भाषा म शुत्तस्प ओर दूसरे म शुद्ध 
रस्कृत में श्री गुप्तस्य अकित है । ये मुहर गुप्त वश के सस्थापऊ गुप्त की है या नह, 
कहना कठिन है। अधिक सम्भावना उनके राजकीय मुहर न होने की ही जान 
पडती है । 

ई त्सिग के कथन को ध्यान में रसते हुए राधाकुमुद मुखजी ने गुप्त का आसन 
काल २४०-२८० ३० के बीच माना है | उसी आधार पर सल्तर ( आर० एन० ) 
ने उनका समय २४५-२७० ई० माना है ।' स्मिथ ने ३१९ ई० (शुप्त सबत्‌ का 
आरम्म वर्ष ) को चन्धशुप्त ( प्रथम ) का आरम्मिक वर्ष मान कर शुप्त का समय 
पे ०० ई० के बीच निर्धारित किया है ।* टस तिथि को प्राय सभी विद्वान स्वीकार 

। 


गुप्त के बाद उसका वेणा घणोत्कच राज्याधिकारी हुआ, किन्तु उनके सम्बन्ध में 
इससे अधिक दुछ ज्ञात नहीं किये अपने पिता की तरह ही महाराज ये और वे 
चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) के, जिन्हें साम्राज्य स्थापित करने और महाराजाधिराज कहलाने 
का सौमाग्य प्राप्त हुआ, पिता थे । किन्तु उल्लेखनीय बात यह है कि स्कन्दगुप्त के 
समय के सुपिया अभिल्स में उन्हे ही शुप्त बछ्य का आदिराज कहा गया है और 
उसमें उसके नाम के साथ महाराज उपाधि का प्रयोग नही है ।* जायसवाल का भी 
यह मत था कि वाकाय्क राजी प्रभावती गुप्ता के अभिलेखों में भ्रदोत्कच को ही 
आदिरज कहा गया है |" पूना ताम्रशासन में उत्लिखित गप्ताधिराजो महाराज श्री 
घटोत्कच का अनुवाद प्रस्तुत क्या गया है--घंणेत्कच, जो आदिराज ग॒प्त के रूप में 


पीछे, पू० ५००-१०२ १ 


पहल! मुहर (मुद्रा ) त्िशिश सग्रहाल्य में हे और ज० रा० ए० मो० 3 ९००५ पृ० ८१४ में 


प्रकाशित है। दूसरी मुहर कहाँ है, यह पता नहीं। जिन लोगों ने उसको चर्च की हे, उन्होंने 
उप्ते सम्बन्ध में वोद निर्देश प्रस्तुत नहा किया है । | 

शुप्त इम्पायर, १० ९११। 

लाइफ इन द शुष्त एज, प० ६ । 

६४२ ००, १९०२, पृ० २७०७ | 


४० इ० ३०, पृ० ३०६, श्लो० ओ० का०, १३ (२ ), पृु० 4८७ ॥ 
दिस्ड़ा »व इण्डिया, पू० २४०-२४३ । 
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हि 
था ।' इससे यह व्वनित हाता ह कि वाक्ाटक लोग घणोेत्कच को पहला गुप्त राजा 
समझते ये | किन्तु यह अनुवाद श्रष्ट है। पृना-शासन से भाषा की जो अत्यष्टता दै वह 
रिद्धपुर ताम्रआसन में दर हो गयी है | उसमें है--- ग़प्तानामादिराज ।* 

व्गू्ख ( टी० ) आर विसेण्ट स्मिथ ने बसाढ़ से मिले एक मुहर तथा लेनिन 
ग्राद संग्रहालय के एक सोने के सिक्के को दस राजा का बताया हे। किन्तु एलन ने 
इस तथ्य को स्पष्ट किया है कि वे इसी नाम के एक परवर्ता आसक के हं ।* 

घणोत्कच के काल की अन्तिम सीमा निश्रय ही ३८९ ई० रही होगी, जो गुप्त 
सबत्‌ का आरम्म वर्ष है ओर चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) के उत्कर्प का झोतता दे उनके 
राप्य का आरम्म ३०० ई० के आस-पास हुआ होंगा | 


बरजल्ननित ता पटना चीन नलआखसच तट 
छ० इ०, १५, ४० ४१ आनि ।! 

ज्० ग्रो० ८8] मो० ब०॥ ०७ ( न० स० ॥ पू० ७८ | 
आ?० स्‌० $०, ९० रि०, ९६०४-०४, ५० १५१२ | ह ़ 
ज० रा० एु० सो०, ६९००, पृ० १०३) अल हिम्द्रो ऑब इण्डिया, ए० २६६, प० टि० १ 
ब्रि० म्यू० सु? सू०, गु० व०, भूमिका, पू० ५४ | ३, 

देखिये शुप्तनमवर्द! णीर्षक अध्याय | पाछे ५० ६%६-२१<८ । 
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चन्द्रग॒प्त ( प्रथम 2 


चन्द्रगु्त ( प्रथम ) घटोत्कच के पुत्र और गुप्त वश के कम म तीसरे राजा थे । 
वास्तविक अर्थों में इन्हें ही साम्राज्य का सस्थापक कहना चारिये। जेसा कि पहले फहा 
गया है, वे ३१९ इ० में सत्तारूढ हुए होगे । अभिलेखी में इन्ह महाराजाधिराज कहा 
गया है, इस प्रकार उनकी उपाधि अपने पूर्वजों से बडी है ओर बह उनके सावभोम आस 
होने का चोतक है ॥ उनकी रानी महादेवी कुमारदेवी ही पहली गनी हं, जिनका 
उल्लेख वश-सूच्ियों मे हुआ है । वे लिज्छवि परिवार की थी। प्रयाग प्रणथस्ति म उनर 
पुत्र समुद्रशुप्त को छिच्उवि-दौहित्र कहा गया दै और दस बिस्द या डल्लेग्ब प्राय 
सभी परवर्ती गुप्त अभिलेसो सें हुआ है ४ 
कुछ सोने के सिक्के ऐसे पाये जाते है जिन पर एक ओर चन्द्रयुप्त ( प्रथम ) 
अपनी रानी उुमारदेवी के साथ आमने-सामने रपडे अफ्रित किये है ओर उन पर उन 


दोनाँ का नाम ल्खिा है । टन सिक्‍कों के दूसरी ओर सिहवाहिनी देवी का चित्रण हें 
और लिच्छवय अर्थात्‌ ल्च्छिवि लोग अकित है ।* 


ल्च्छिवियों का उल्लेख बोद्ध अन्यों मे वैशाली ( आधुनिक बसाढ, जिलल्‍म 
मुजफ्फरपुर, बिहार ) स्थित गणतत्न के रूप में बहुत मिलता टे। इसा पूर्व पॉचवी 
शताब्दी में वे मगध सम्राद के कटे बने हुए थे । वेबाहिक सम्बन्ध स्थापित करके ही 
ग्िम्बसार उन पर विजय पा सके आर आजातशत्रु पटयन्न्र द्वारा दी उनकी शक्ति पगु 
करने में समर्थ दो पाये। ल्च्छिवियों के आक्रमणे को रोकने फे लिए ही उन्हें पायलिपुन्र 
में दुर्ग बनाना पढ़ा था | किन्तु इस कार के पश्चात्‌ उनके इतिहास फे अम्बन्ध मे 
कोई भी निश्चित जानकारी प्राप्त नही होती । किन्तु जिस प्रकार समृह्शुप्त के ल्व्छिवि 
व्तेदित्र होने में गुप्तों ने अपना गोरव व्यक्त किया है ओर जिस द्वग से सिक्‍्कों पर 
ल्च्छिवियों का नाम अकित किया गया है, उनसे अनुमान होता है कि वे टरा काल में 


भी काफी शक्तिशाली रहे होंगे और उनके साथ किये गये वैवाहिक सम्बन्ध का गुप्तों के 
राजनीतिक उत्थान में विशेष योग रहा होगा । 


गुप्तों के उत्थान में ल्च्छिवियों का योग क्सि दग का था, इस सम्बन्ध मे लोगों 
ने अनेक प्रकार वी कल्पनाएँ की है । जायसवाल की घारणा रही है कि मुप्तों ने 
ल्च्छिवियो वी सहायता से किसी क्षत्रिय राजा से मगधघ फा सिंहासन प्राप्त किया था 
उनकी इस धारणा का आधार कोमुदी मद्दोत्तव नामक नाटक है, जिसे वे घटनाओं 


++पामपायइ अत. अमन. 2-मम»»कक जया अन्‍-े+.. प०--म 


१ का० इृ० ६०, ३, पृ० ८, ४३, ०३, २०६, ए० इ०, २ “$ पृ० ३२ | 
< [ज्रि० भ्यु० मु० खू० 


» 7० ८, क्वायनेज आऑँव द शुप्त इन्पायर, पू० २ ७, ३३ | 
ज० 3४० अोर र््‌० 2०, ४7, पृ० >०, ज़० जत्रि० उ० रि० सो०, १९, पृ० ११३ । 


क गुप्त साम्राज्य 


की समकालिक रचना मानते हैं । उन्होने उक्त नायक के पान चण्डसीेन की पहचान 
चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) से की हे और कब्यना की हे कि उन्होंने अपने नाम का सेन अग 
प्याग करयु स्व नाम वारण फ्िया | हस प्रकार उन्होंने अपने पितामह के नाम को 
वड्ा नाम का रूप दिया। टस प्रकार के नाम-परिवर्तन के समर्थन में उन्होंने बसन्तसेन 
आर चसन्तदेव का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो एक ही राजा के नाम थे | उन्होंने 
दृहसेन का भी उल्लेस किया हे जिनका नाम सिक्कों पर दहगण के रूप में मिलता है | 
उन्होने यह भी कहा € कि चन्द्र का प्राकृत रूप चण्ड है। इसके समर्थन में उन्होंने 
सातवाइन नरेंग चन्द्रसाति के अभिलेख का उल्ठेख किया है जिसमें चन्छ' का रूप चण्ड 
४ | दशरथ गमा ने उनक इस मत का स्मर्थन करते हुए सातवाहन नरेझ्ा चण्टसाति 
के अमिल्खा आर श्री चण्डसाति अकित सिक्का तथा ल्षेमेन्द्र की वृहत्कथामजरी की ओर 
पयान आइष्ट कराया हे ।! टतिहास के चन्द्रगुत (प्रथम ) और नाटक के चण्टसेन 
दोनो के ल्च्छिविया ऊे साथ घनिष्ठता की वात, जायसवाल की दृष्टि मे, उक्त पहचान 
को यूष्ट करी ८ । 

नाटक स सुन्दरवसन ओर क्ल्याणवर्मम का मगरधकुलः का कहा गयाएँ । 
जायसवाल की कल्पना है फ्रि यह वन्य श्रयाग-य्र्नस्ति मे उल्लिखित कोतजुल' है | 
पाइरेस ( 2० ए० ) ने टस मत का सण्डन करते हुए कहा हे कि सुन्दरवर्मम ओर 
कल्याणवर्मन मौखरि देश के ये मौखरिव्णीय राजाओं के समान उनके नाम बर्म- 
नानन्‍्त हैं | मगध मोखरियों का मल स्थान था, इस कारण ही ये मगधकुल के कटे गये 
है ।* इस प्रसग में उन्होने मयूरशर्मन के चन्द्रवल्ली अमिल्ख की ओर व्यान आकृष्ट « 
फिया है जिसमे कटठम्बों के समय अर्थात्‌ चोथी शतान्टी ई० में मौखरियों के मगध 
पर शासन करने की बात कही गयी हैं ।” हमने अपने जानाजन के परारम्मिक दिनो में यह 
मत व्यक्त किया था कि यह मगधबुरू उत्तरवर्ती सातबाहन सम्राठो का था।" उस 
समय हमने टस ओर इगित क्या था कि कोमुदी-महोत्सव मे कल्याणवर्मन को 
कर्णिपुत्र कहा गया है, जिससे तात्पर्य सुन्दस्वर्मन से है और कर्णमि सातवाहन बच्य के 
सुबिख्यात नरेश सातकर्णि के नाम का लघु रूप है | चउण्डसेन द्ारा याज्यापहरुण ऊिये 
जाने के बाद लोगों ने कल्याणवर्मम को किप्किन्धा स्थित पम्पासर भेज दिया। दस 
बात से भी यह अनुमान किया जा सकता है कि इस मगधदुल का सम्बन्ध सातवाहनों 
के देश से रहा होगा अर्थात्‌ वह सातवाहन बच का एक अग होगा । 

उस समग्र हमें भविष्योत्तर पुराण के कल्यिगराज-दत्तान्त से अपनी टस धारणा वी 
पुष्टि होती जान पटी थी। इस बृचान्त में कहा गया है कि चन्द्रथी नामक आख्ख-नरेश 


असमक>पमसमयन- मीन. विननम्रनानगा--+% 


ज० प्रि० उ० रि० मो०, २१, पए० ७७, २२, पू० २७० | 
? पक्ति रैड। 

३ मौफयैज, ए० १७, ?<८। 

४ वहाँ; ए० ५, १७। 

७ इुए छक०, १९, पु० #3७9॥ 
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चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) कक 


मगंध का शासक ओर घटोत्कचगुतत के पुत्र चन्द्रगुत (्‌ अर्थात्‌ गुत-वद लक 
चन्द्रगुत ) का, अपनी पत्नी के सम्बन्ध से रिइ्तेदार था । दोनो की पत्नियों परव्पर उद्दन 
थीं और थे ल्च्छिविकुल की थीं। अपनी पत्नी के सम्बन्धियो अर्थात्‌ ल्च्छिविया की 
सहायता से चन्द्रगुत्त मगध-सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था। पश्चात्‌ अपनी 
साली ( रानी ) के उकसाने पर उसने राजा चन्द्रश्नी का बंध कर दिया । ठठनन्तर 
स्वय रानी से द्रोहद कर उसके बेटे पुलेसा को मार डाला आर आम्ञ्रा को भगा बर 
सिंहासन पर अधिफार कर ल्या | इस ग्रन्थ में यह भी ऊद्दा गयाह कि बाशिष्ठीपुत्र 
चचन्द्रश्नी सातकर्णि ने तीन वर्ष तक और उसऊे बेडे पुल्पेमा ने चन्द्रगुत्त के सरक्षण मे 
सात वर्ष तक राज्य किया | इस प्रकार दस ग्रन्थ के क्थनानुसार वाशिष्ठीपुत्र चन्द्रश्री 
सातरऊणि मगध के शासक थे और उनके पुलोमा नामक एक अल्प-बयस्क पुत्र था । 
दस प्रफार कल्यिगराज-बृत्तान्त और कोमुदी-महोत्सव॒ की कथा में बहत साम्प 
हे-- मगध के सिंहासन को वहाँ के राजा ऊे एक सम्बन्धी ने, जिसका ल्च्छिविया स 
वैवाहिक सम्बन्ध था, अपहृत कर ल्यिा | राजा मारा गया, उसके अव्पच्यस्क पुत्र ने 
उचछ कार तक राज्य किया तदनन्तर वह भी मार डाछा गया। इन बाता को दृष्टि मे 
रुपते हुए कल्यिगराज-बत्तान्त के चन्द्रगुप्त, चन्द्रश्णी और पुलोमा को पहचान ऊोमुदी- 
महोत्सव के चन्द्रसेन, सुन्द्रबर्मम ओर कल्याणवर्मन से और पुन ऐतिहासिक चन्द्रगुत 
( प्रथम ) और सातवाहन वश्ीय सातकणि और पुलेमा से करना स्वाभाविक ही था। 
फिन्तु अब यह बात निस्सदिग्ध रूप से सिद्ध हो गयी है कि कलियुगराज ज्रत्तान्त 
विशुद्ध कूट अन्थ है' और कौमुदी-महोत्सव सातवां झताब्दी ई० के मध्य से पूर्व की 
रचना नहों है ।' इसलिए इन दोनों ही अन्थों को गुप्त-इतिहास के लिए, प्रमाणस्वरूप 
ग्रहण नहीं किया जा सऊता। फ्रौमुदी-महोत्सव समकालिकि तो है ही नहों, साथ ही 
अन्य विश्वसनीय यूत्रों से जात तथ्यों के विपरीत भी है। 
जायसवाल के इस कथन से कि चण्डसेन नाम का चण्ड चन्द्रगुप्त के चन्द्र का 
प्राकृत रूप है, कोई भी सहमत नहीं हो सकता | सस्कृत का चन्द्र प्राकृत मे चन्द होता है 
चण्ड नही ।* सामान्यत पूर्ववती र, दु को ड में परिवर्तित करता है,' उत्तरवर्तो र 
नहीं । जैन प्राकृत ( अर्धभागधी और जैन-महाराष्ट्री ) में कभी कभी न्यू ड्ड हो जाता 
दै पर बहों भी ण्ड नही होता ।' अर्धमागधी में भी चन्द्र का चन्द होता है चण्ड नहीं, 


१ इ० हिं० कचा० २०, पृ० ३४०, ज॒० तजि० रि० मो० 39१, पृ० २८ | 

२ कोमनुदी महेत्मब, बम्प३इ, १५०२, पूृ० १२। 

३ धनपण्ल | पाइलज्छिनाममाला, ५।५ । कतिपय वैय्याकरण बिना किसा परिवर्तन के 'चद्र! 
रूप देते ह (वररुचि, ३।४, हेमचन्द्र २८०, मार्ऊण्डेय श।४, त्रिविक्रम १४८० )। 
चण्ड रूप का उल्लेख कोई भी वैय्याऊरण और कौपकार नहीं करता | 


आ२र० पिशेल, प्राकृत ग्रामर, अनुच्छेद २९ । 
चढ़ा । 


ता &. *ई 


7 गो विल्दाम सेठ, पाइमदमहाण्णव, पृ० ३५३-३९७४ | वे अपने अधप्राकृत व्याकरण में 
फेदल “चल्टों रूप देते है “चण्ड' नहीं ( आहत लक्षण २३, ३३९ ) । 


कर गुत साम्राज्य 


और जेन-य्राइत मे उण्ड स्प जत्वन्त हुष्पाप्य है [! चन्द्र चण्ड नहीं हों सकता, 
इसका कारण स्पष्ट यह है कि पूर्ववतती न द का रूप परिवर्तन मे रक्षा करता हे) सात- 
वाहन अभिलेखो और सिक्‍क्री से दिये गये उदाहरण अत्यन्त सन्दिग्व हैं | कोडवल्ली कूप- 
अमिलेग्ब' में गजाके सम्कृत नाम का रूप वामिष्टी पत्र चप्डस्वाति है चन्द्रत्वाति नहीं और 
यही स्प पुराणों मे भी मिलता हे | वायु, अह्मण्ड और मत्स्थपुयण की अधिकाग हस्तलिखित 
प्रतियो मे चण्डश्री सातकर्णि है केबल विष्णु और भागवत की एक-आव और मत्स्य की 
एक प्रति में चन्द्रश्ी है । रेप्सन ने कुछ सिक्‍को पर नि सन्दिग्ध धासिटीपुच सिरि चढ- 
सातिस पटा है,' किन्तु जिस अक्षर को उन्होंने ड पढा है उसका रुप उससे मिन्‍न नहीं 
है, जिसे उन्होंने उसी राजा के छुछ अन्य सिक्‍को पर द पटा है |" इन सिक्कों का 
अभिल्ख भी चड ही है और इसी रूप में कोडवल्ली कृप-अभिल्ेख का भी नाम पढा जा 
सकता है 

दशरथ शमा का यह कहना कि क्षेमेन्द्र ने प्रात नाम चण्ड्सेन को चन्द्रसिद कर 
विया,' सत्य प्रतीत नहीं होता । भमेन्‍्द्र के वृहत्कथा-मजरी के निर्णयसागर सस्करण मे 
जशबकवती ल्म्बक में वताल की आठवीं कहानी में ताम्रालिप्ति नरेश का नाम दो स्थलों 
पर निसन्देह चन्द्रसिह मिलता है ( ब्छोक ४२० ओर ४३० ) | उस स्थरू पर सोमदेव के 
कथा-सरित्सागर में पाठ चण्डसेन है“ किन्तु साथ ही यह भी द्रष्टव्य है कि बृहत्कथा- 
मजसी में ही उसी कथा के अन्तर्गत उसी व्यक्ति का नाम अन्यत्र चण्डसेन लिखा हे 
चन्द्रसिंह नहीं ( इलोक ४४६, ४४९ ), ओर यह इस बात का द्योतक है कि बृहत्कथा- 
भजरी में भी नाम घण्डसेन ही है, चन्द्रसिंह अपपाट है जो दो स्थर््य तक ही सीमित है | 

कौमुटी-महोत्सव में ही हमे चन्द्र का आकृत रूप चन्द्र मिलता है।" दूसरी ओर 
चण्डसेन नाम का श्रयोग सल्कृत और ग्राकृत दोनों मे समान रूप से हुआ है ।* जो 
स्वय टस बात का द्रोतक है कि जिस व्यनि-परिवर्तन की कतपना जायसवाल ने की है 
बद लेखिका के विचार मे कमी आया ही नहीं था। यदि चन्द्र के चण्ड रूप म 
परिवर्तित होने की व्यनिक सम्भावना शोती तो यह समझ पाना कठिन है कि सम्ह्ृत के 


4 -मन्‍मक-नमकीगमन-मन बनाना पका 3 वन लए 7 कण कक ब्मन-ी न कप *५फ 


१ चही, एृ० 2५२अ | 
> स्वेन कोनों, ज० दृ० म० ज्ञ०, 5०, ४९ ७९१] 

३ डाइनेस्टीज ओंव कूलि एन, ए० ४३, पा० ० ९९ औ २२४ 
४ 'ब्रि० म्थू० मु० सू ०, आ० क्षण, पृ० डछ०नन्‍च्ड€ [ 

७५ वही; १० डश--य्व्व ह 

६ हु० क० आखरी, ृ० इ०, २१८, पूृ० ३१७ | 


७ ज० वबि० छ० रि० भो०, २१, पूृ० ३१७ | 
८ छम्पर १२, तरग १४ ( निर्णय सागर ग्रेंल सस्करण ) । कथा-मरित्सागर क्ले ऋमानुधार या 





सातवां कया दे ! ।॒ 
4 बौमुदी-महोत्मव, पन्दईं, १५८२, पक्ति ५ ढे३, पैड ६४, १३२, १९३, २७६ | 


श6 चही, पक्ति रक्४ड। 


चन्द्रगुत्त ( प्रथम ) कल 


नायक में एक महत्त्वपर्ण पात्र का नाम प्राकृत रूप में जया दिया गया आर झिसी 
अन्य नाम का नाटक में प्राकृतीकरण क्यों नहों हुआ ! जि 
नाम की वात के अतिरिक्त, नाक की कथा भी पुरातात्विक यज्ञां से जात तशया 
से सर्वथा भिन्‍न है | गुप्त अभिलेफो के अनुसार ल्च्छिवियों के साथ चन्द्रगुत करा सग्यन्ध 
विवाह के माध्यम से था, चण्टसेन-ल्च्छिवि सम्यन्ध के सम्यन्ध में टम कोट जानकारी 
नहीं है। नाठक थे अनुसार सुन्दरवसन के दत्तक के रूप में चण्टमेन का उल्लेग्स है 
और उसे विप-इक्ष और टीन-जाति का बताया गया है, ठसे पितृघातक भी का गया 
है | चन्‍्द्रगुसत के दत्तक होने फी बात कही भी किसी सूत्र से किसी को भी जात नहा हैं । 
उसे किसीने कही भी पितृबातक नहीं कहा है । इस प्रफार चन्द्रगुप्त (प्रथम) को नाटक वा 
चण्डसेन मानना सम्मव नहीं है और न इस नाटक को इतिहास के निमित्त गम्मीरता के 
साथ लिया जा सकता है । 
जान एलन की कव्पना हैं कि चन्द्रगुपत द्वारा सर्वप्रथम विजित किये जाने वाले 
स्थानों में से वेशालो, जो लिच्छवियों के अधीन था, एक था और सन्धि की एक झातते के 
रूप में कुमारदेंवी के साथ उनका विवाह हुआ था एलन के कथनानुसार गुप्ता को 
लिच्छबि-रक्त का जो गवं है वह लिच्छवियों की प्राचीन वशपरम्परा का हे न कि उनके 
साथ की गयी किसी सन्धि या सहयोग से प्रात्त भमोतिक लाभ का परिणाम | सोहोनी 
( श्री० वा० ) की भी धारणा है कि चन्द्रगुप्त (प्रथम) और कुमारदेदी के विवाह का 
निर्णय एाभमि में हुआ था। 
दो श॒जाआ जे बीच हुए युद्ध के परिणामस्वरूप राजघरानों में विवाह होने के 
निस्सन्देह अनेक उदाहरण उपलब्ध है | किन्तु इस प्रकार के विवाह को कमी प्रतिष्ठा 
भाव से नहीं देखा जाता रहा है। उसे न केवल स्मृतियों में राक्षस विचाह ठहराया गया 
हैं चर्न्‌ अमिलेखो मे भी उसे ऐसा ही कहा गया है ।* इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न 
पुत्र अपने रो उस कुल से सम्बन्धित होने में कमी गौरव का अनुभव नहीं करेगा 
जिसका उसने, उसके पिता ने अथवा पिता-ऊुछ के किसी अन्य ने रण-भूमि मे दल्न 
किया था। ऐसी अवस्था में पराजित पक्ष यदि प्रख्यात या शक्तिशाली रहा है, विजयी पक्ष 


ने अपने को उस जक्ति के विजित अथवा उच्छेदित करने वाल्प कहने में ही गोरव 
ह 
माना | 


यदि रुत्ता को. लिच्छवि-दोहित्र होने का गर्व था, तो उसका 


कि हि एफ मात्र यहीं 
अर्थ हो सकता दे कि घन्द्रगुत (प्रथम ) के साथ ल्च्छिवि-राजजुमारी का विवाह 
सामान्य स्थिति में हुआ था, और ल्च्छिवियों के साथ हुए इस विवा 





हु र ह सम्बन्ध से गुप्तो 
को जापने उत्थान में सहायता प्राप्त हुई थी | प्राचीन भारतीय णशज-वशावल्यो मे अनेक 
ऐसे उदाइरण हैं जहां नाना का उन्लेख, दौद्वित्र-कुल् के बश-क्रम 


में हुआ है और ऐसी 
भ्ि० स्‍्यू० मु० सू०, 3० व०, भूमिका, पृ० १९ | 
जण् न्यू० भो० इ०, ५, पूृ० ४१ । 


र्‌ 
जे 
ुछ ट्टक, १८, पू० २३७ आदि ॥ 


न गुत साम्राज्य 


प्रत्येक अवस्था मे दस बात के प्रमाण मिलते हे जिनसे जात होता है कि जाभाता को 
अपने ससुर कुल से समुचित सहायता उपलब्ध हुर्ट थी | बाकाटक नरेश रुद्रसेन (प्रथम) 
और रुठ्सेन (छितीय) के ससुरो का उल्लेख वबाकाटक चशण-परम्परा में केचछ इस 
कारण हुआ है कि उनके साथ किया गया विवाह सम्बन्ध वाकाठक वश के लिए 
पर्यात हितकर सिद्ध हुआ | विष्णु कु ण्डिन-नरेश माधबबर्मन अपने को वाकाटक-कुमारी 
का सन्‍्तान होने का गौरव इसलिए मानते है कि वाकाटक-परिवार के साथ विवाह- 
सम्बन्ध उसके वश के उत्थान में अत्यधिक सहायक हुआ था | 
आअत* विन्सेण्ट स्मिथ का यह अनुमान गलत नहीं कहद्य जा सकता कि उन 
ठिनो ल्च्छिवियों का पायल्पित्र पर अधिकार या और विवाह के माव्यम से चन्द्रगु 
ने अपने पत्नी के सम्बन्धियों के राज्य पर अधिकार प्राप्त किया !' 
अल्तेकर (आअ० स० ) की बारणा है कि कुमारदेबी ख्वाबिकार से रानी 
थी |* इसका अर्थ यह हुआ कि चन्द्रयुत (प्रथम) का प्रवेश लिच्छवि-परिवार में शनी- 
पति ( प्रिन्स-कन्सर्ट ) के रूप में हुआ था और ल्च्छिवि-राय्य के साथ उनका सम्बन्ध 
कुछ उसी ढग का था जिस ढग पर इगलेण्ड के राज्य पर मेरी के साथ तृतीय विल्यिम 
का नाम जुटा था | पति पत्नी के इस प्रकार के सयुक्त राज्य की सम्भावना उनके 
सिक्‍कों से प्रकट होती है | वे सिक्‍फे चन्द्रमुस के मदाराजाधिराज की सम्राटीय उपाधि 
धारण करने के अवसर पर जारी किये गये होंगे और इस नये सिक्के पर ल्च्छिवियों फे 
आग्रह पर ही उनकी राजकुमारी का नाम दिया गया होगा ! 
अल्तेकर दारा बिलियम तृतीय और मेरी के साथ चन्द्रगुत (प्रथम ) ओर 
कुमारदेवी की की गयी तुलना अपने आप में काफी आकर्षक है और वह सहज आद्य हो 
सकती थी यदि मारतीय-इतिहास मे पिता की गद्दी पर पुत्री के बैठने की परम्परा का 
जान अथवा उदाहरण प्रास होता | भारतीय धर्मशास््रों में पिता की सम्पत्ति पर पुत्री का 
दाय अज्ञात है। अतः कुमारदेवी स्वाधिकार से कदापि रानी नहीं रही होंगी । तथापि 
सिमिथ और अल्तेकर दोनों के ही सुझाव तत्वत सत्य के निकट प्रतीत होते है | उन्हे 
केवल भारतीय परम्परा की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। वस्त॒स्थिति की कल्पना 
इस प्रकार की जा सकती टै--ल्च्छिवि-नरेश धुनद्दीन भरे होंगे। स्मृतियों में पुत्र के 
अभाव मे दौंहिन्न का दाय स्वीकार किया गया है ।* इस ग्रकार ल्च्छिवि-सिंहासन का 
राजकुमारी कृमारदेवी के पुत्र को प्राप्त होने की स्थिति आयी होगी। 


उत्तराधिकार गा ध लक 
यह भी हो सकता है कि उनकेपिता की झ्त्यु के समय तक उसके कोई युत्र नडुआ हो । 
निम्मित्त मव्यावधि प्रबन्ध इस प्रकार किया गया हो कि चन्द्र- 


अत आसन-अवन्ध के नि के 
युत्त (प्रथम) ल्च्छिवि राज्य का प्रबन्ध भार अहण करे । इसके साथ दी नाना' प्रकार 


थी उतनन होने वाली राजनीतिक शुत्थियों को बचाने के लिए यह भी उचित माना 
४ स॒०, ए० २९०--२९६ | 


अलीं हिस्ट्री आँव इण्डिया, 5. है हे | 
न्‍्यू० स०, ४०, पृ० १०७, कैटलाग ऑब द व्वायन्म आंत वयाना दौड, भूमिका, ए० 59 ॥ 


ह््‌ मनुस्मृतति, ०२२ || हर 


चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) 


| 


गया होगा कि उनकी ल्च्छिवि पत्नी का भी सम्बन्ध शासन स जोद टिया नली ओर 
शासन लिच्छिबियों के नाम पर क्या जाय | दस अनुमान की म्पष्ट झल्फ सिक्‍क्री मे 
प्रकट होती है | चन्द्रगुत का नाम सिक्‍को पर टीक उसी स्थान पर हैं, जहाँ शुत्त तिक्‍का 
पर राजा का नाम ल्सि पाया जाता है। साथ ही गुप्त सिक्‍्क्री पर पायी जाने वाली 
प्रशस्ति अथवा विरुद का सर्वया अभाव है। दसके स्थान पर उनकी पत्नी का नाम 
है। और पथ ओर जहों प्रचल्नकता का नियमित रूप से विद रहता ₹, पहाँ 
लिच्छवियों का नाम--लिच्छवय है | जब एक बार यह प्रवन्ध हो गया ता यह निर्याप 
रूप से दस प्रकार चलता रहा कि वास्तविक अधिकारी समुद्रगुम के जन्म र बाद भर। 


बनना नननननबननननणणीनी दि।।।।।।ख।खि 





» चिद्यनों के एक वर्ग की धारणा है कि इन सिक्कों मो समुद्रग॒प्त न॑ ग्रवनित किया था। 
एलन के मतानुसार ये चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) और कुमारदेवी के पिचाट दो स्मृति में प्रचलित 
किये गये थे (ज्रि० स्‍्यू० सु० सू०, गु० व०, भूमिका, ए० ९१ ) । भारतीय पुत्र द्वारा अपने 
मात्ता पिता के विवाह के स्मारक वी वात्त अपने आप में दास्यास्पद हँ। जायसवाल ने इस+! 
समुचित भत्सेना की है ( ज० वि० उ० रि० सो०, १९, पृ० ९१) । एलन के एम सुझाव के 
मूल में उनकी यह धारणा है कि सिनत्रों का उद्भव उस समय हुआ होगा जय युप्त लोग 
क्पाणोंके सम्पक में आये क्‍योंकि उन्होंने उनके पूरा (पंजाब के ) सिक्कों का जनुकरण 
किया है। और यद स्थिति प्रथम चन्द्रगुप्त के समय में नहीं भमुद्रग्प्त के समय में आयी। 
वे इन मिक्‍यो। की अपेक्षाहत मोलिकता से चकित है और कुपाणों के सिक्क 


के अन्धानुकरण 
वी ओर लौयने वी वात वे समझ नहीं पाते । यही नहीं, 


वे यद भो सोच नहीं पाते फ्ि प्रथम 
चन्द्रगुप्त अपने शासन के दी्घेकाल में केवल एक ही भाँति का मिक्‍या प्रचलित 


५ कर सन्तुष्ट 
हो गया होगा । किन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर इन तकों में कोश सार शात नहीं होता । 
आज यह बात स्पष्ट देसते में आती है कि न केवल समुद्रगप का उत्पताऊ भाँति उत्तरवतती 
कुषाणों के अनुऋरण पर बना है, 


चरन्‌ कुपाणों के गनेक भाँतों का अनुकरण उसके उत्तरा- 
धिकारो द्वितोय चन्द्रजुप्त और प्रथम कुमारग॒प्त ने किया है। अत इसमें आश्चर्य जैसी कोइ 


बात नहीं जान पड़ती यदि समुद्रगुप्त ने अपने पिता के एक मौल्कि भाँत के भिक्‍कों के 
रहते कुषाणों का अनुकरण किया। वस्तुत प्रथम चन्द्रगुप्त के सिक्‍यों का रूप उतना 
मौल्फि नहीं हे जितना कि समझा जाता है। सिदृवाहिनी 


हिनी देवी कुपाण पिनकों पर भा देसने 
मेँ आती द्दे ( प्‌० मसु० सु०, फलकदा ९०, मिक्का १०, न्यू स०, ४, पृ० ७) । चित 


ओर वा स्वरूप भी पजाब के शक घासऊ झियोनिस से बहुत मिलता हुआ है ( पृ० स्यू० मु० 
०० फलक २६५ मिवका <९ ) । फिर कुपाण सिक्के विहार में भा पाये गये है । वे इस बात के 
धोतक है कि पजाव और मथुरा से काछा) प्रयाग, गया, पाइल्पुत्र आनेवाले यात्री व्यप्रद्धर 
के लिए ममकाल्क क्ुपाण सिक्के छाते रहे दैं। उनसे उस समय भी प्रथम चन्द्रगुप्त भरा 
भोति परिचित रहा होगा जब उसके साम्राज्य का विस्तार प्रयाग ने आगे नहीं था । उसने अप 
मिवफों का स्वरूप उन मिनकनं को देखकर किया होगा। 
जिशन्मरशरण पाठक चित ओर के अकन की कल्याणसुन्दरी का स्वरूप मानते हैं औी 
मित्रों के समुद्रग॒ुप्त द्वारा जपने माता पिता के विवाह का स्मारक होने कौ एलन कीवा हे 
म्मर्थन करते है ( ज० न्‍्यू० सो० ३०, १५, पृ० ९३८ )। थे चित ओर के अभिलेस “ कर 
और “कुमारदेवो भ्रा' और विवाद के द्शय का त्ात्य “चन्द्रगुप्तस्य कुमारबेग्वाज॒तपनास्य $ 
झ्अई ल्चि ञ्ड्‌ ृ 
और पर ओर के 'ल्च्छवय ? लेझ को 'ल्च्छिपिना दौद्दित्रस्य” का बोधक बताते है। क्रिन्तु 


६3 गुत्त साम्राज्य 


उसम किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हुई। चन्द्रगुप्र, समुद्रगुप्त ऊे 
वयस्क हाने तक, गासन करते रहे | जब समुद्रगृुत वयस्क हो गये तो अत्यन्त गाली 
चता के साथ चन्ठशुम (प्रथम) समृठगुत को राज्याधिकार सौंप कर विरत हो गये । 
उनऊे इस स्व च्छिक विसग का वर्णन हरिपेण ने अत्यन्त सजीव रूप में प्रयाग प्रग्मस्ति 
म्यि है | 

तथ्य जो भी हो, अब तक उपलब्ध जान के आधार पर इतना ही कहा जा सकतः 
# कि प्रवी भारत के दो राय्यां-ल्च्छिबषि और गुप्त, का विवाह के माध्यम से एकी- 
करण हुआ ओर इस अकार प्रथम चन्द्रगुत को एक काफी बडा गज्यप्रास हुआ | सिन्‍्ठ 
चन्द्रगुत का कोट अभिलेख अथवा ल्ख प्राप्त नहीं है जिससे उनके राज्य के विखार 
का विवस्ण प्रात हों सझे अथवा यह जाना जा सके कि उन्होंने किस प्रकार सम्राट पद 
प्राप्त व्या | अपने पृत्र ओर पृत्र के उत्तराधिकारियों के अमिल्खों मे ही वे महाराजा- 
खिराज कहे गये है । सम्मवत उनके राज्य में मगध, साकेत और प्रयाग सम्मिल्ति 
थे, दन्‍्हें ही पुगाणा मे गुस्ता का क्षेत्र बताया गया है ।” उनके साम्राज्य के विस्तार का 
टीक परिचय उनके पृत्र के विजय-वर्णन से प्राप्त होता है। 

उनके बेदे समुद्रगुप्त ने अपना अमियान उत्तर मे काँगाम्बी, श्रावस्ती, अहिच्छन्ना, 
मथुरा ओर पदूमावती के पडोसी राज्यों के विजय से आरम्म किया । इसका अर्थ यह 
निकलता है फि चन्डगुप्त का रा-्य वाराणसी से आगे गया के उत्तर न था | दक्षिण में 
कोसल नग्द्य महेंन्द्र के विजय से उनका अमियान आरम्भ होता हैं | इसका अर्थ यह 
हुआ कि उस समय तक साम्राय्य का विस्तार मध्यप्रदेश के दक्षिण-पूर्वी भाग बिलास- 


अहमद हमन दानी ने ठांऊ हा कहा हे कि चित्त ओर का अकन ऊल्याणसुन्दरी मुद्रा का घोतक 
नहीं है ( ज० न्यू? सो० ४०, २०, पृ० ० 5) और अभिलेस दी व्याख्या खाचितान से भरी है । 
उनऊे तकों को दुबल्ता न्‍्यय सिद्ध दे / उस पर किसी ग्रकार की रिप्पणी अनावश्यक हैं ! 
एलन, जायसवाल और अस्तेकर के दस मत का कि सिक्के पर अ्रथम चन्द्रगुप्त द्वारा कुमारदेंवा 
की उपहार--प्रिवाहोपहार सेंट करने का लित्रण है, श्रीधर चासुदेव सोहनी ने खण्टन-फिया दें 
उनको धारणा है कि सिक्कों पर विटा का च्इ्य अफित किया गया है ( ज० न्यू० सो इ०, ९” 
पृ० #ड४ड८ ) । बिन्तु सिक्‍कों के अकन में ऐसी कोई बात जान नहीं पडत्ती जिससे बिद्मा जैसे 
फिसो धुब्य का अभिव्यक्ति होती हो । यदि यह मान भी लिया जाय कि वह पघिंदा वा ध्वय 
हे, तो साहोन्नी ने यह नहीं बताया कि भसुद्रगृप्त ने अपने मावापिता के चित्रण के लिए 
ऐसा दुवय ज्यों चुना जो दास्पत्य-जावन भें कमा छुखऊर नहीं कहा जा सकता सर्वपरि हा 
वान का सकेत कहाँ टै कि उसे समुद्र॒ण॒प्त ने अ्चलित किया ? 
वासुदेव्रुण अजवाल का मत ह कि इन सिक्ककी को लिच्छवियों ने समृद्रय॒प्त के समय 
मे प्रचलिन किया (जण न्यू? सौ० ६०, 2७, शु० ११७-२८ ) । पट ओर के लेख (लिच्छवय 
की जौ व्याख्या उन्होंने व। है; वह पूणरूपेण मान्य हैँ ! जिन्‍्तु मिक्‍के का प्रचलन समुद्रउम्त के 
समय में हुआ इस कथन के लिए उन्होंने अपनी ओर से बोर ऐसी बात नदी कहो है जिससे 
इम दांत की सम्भाक्‍ना अकर होती हो । वे एलन के इस तक पर ही निभर करतेई कि वेट 


सिक्का कुषाण सिक्का का अन्धानुकरण हैं! 
» देखिये पीछे, ए०१००-१०६ । 


चन्द्रगुत (प्रथम) २६१ 
पुर, रायधुर और सम्भलपुर और गजाम जिले के ऊुछ अश तक हो चुका था । पृ की 
ओर समुद्रगुप्त ने कोई अभियान नहीं किया, टससे जान पडता है कि समतद वाले अश 
फो छोड कर'वगाठ' तक का भुभाग चस्द्गुतत के राज्य मे सम्मिब्त थ्र। पश्चिम मं 
वह विदिशा की सीमा तक सीमित था क्याक्रि उन दिनों वाकाटव नरेश विन्ध्यर्गाक्त 
ऊे बहोंँ शासक रहने का हमें पता 9। इस प्रवार कहा जा सकता है कि चन्द्रमुत 
(प्रथम) के साम्राज्य के अन्तर्गत बिहार, बगाल (समतद का छोड+र) ओर बनारस तक 
फा पूर्वी उत्तर प्रदेश अथवा उससे उुछ ही अधिक, भूभाग था । 


किन्तु खेद इस बात का है कि हमे चन्द्रगुत्त (प्रथमो की बीरता आर जाय की 
जानकारी नहीं हो पाती । इतना ही कहा जा सकता ६ कि उन्हान अपने व की 
भावी महत्ता का मार्ग प्रशस्त क्रिया था। 


चन्द्रगुप्त (प्रथम) ने कितने दिनों शासन किग्रा, यद्द निश्चय कर सकना कठिन है । 
गयचोघुरी ने सन्दिग्घ भाव से समुंद्रगुत्त के ३२५ ६० में गही पर बैठने की सम्भावना 
प्रकट की है !' उन्होंने इस तिथि के अगुमान का कोई कारण नहा बताया है, किन्धु 
ऐसा जान पडता है कि वे समुद्रगुत्त को गुप्त सबत्‌ का प्रतिष्ठापक मानते दे । उनका 
थद्द अनुमान किसी प्रकार मी ग्राह्म नहीं है। स्मिथ की धारणा हैं कि चन्द्रगुत अपने 
गज्यारोहण के दस या प-न्द्रह बषे बाद अथांत्‌ ३३० अथवा ३३५ ६० में मरा 
फ्लीट' और एलन मी ३३५ ई० को चन्द्रगुप्त (प्रथम) के मत्यु का समय मानते हें। 
पलीट का यह भी मत है कि चन्द्रगुत ने वैशाली विजय के बाद दुभारदेवी से विवाद्द 
किया | यदि वस्तुत उस प्रकार का कोई विजय चन्द्रगुप्त (प्रथम) ने किया था तो बह 
न्स्सिन्देह राय्यारोहण होने के बाद ३१९ इ० के बाद ही किसा समय फ़िया होगा । 
ऐसी स्थिति में २६५ ई० म समुद्रगुप्त केवल १३-१४ वर्ष का बालक रहा होगा। 
यह क्लिए कल्यना होगी कि १३, १४ अथवा १६ वर्ष के बाल्क को उसका पिता 
प्रतिहन्दही शजकुमारो के बीच योग्यतम घोघित करेगा । अत समेशचन्द्र मजूमदार की 
धारणा है कि राज्यारोहण के तत्वाल बाद ही ३२० ई० में चन्द्रयुत (प्रथम) ने 
विवाह किया होगा और समुद्रगुत सम्मवत ३५० इ० से पहले गद्दी पर नहीं आया । 


किन्तु, इम यह प्रतिपादित कर चुके है कि चन्द्रशुस्त (प्रथम) का विदाह राज्या- 
रोहण से पहले हुआ था और समपुद्रणुत का जन्म राज्यारोहण के बाद हुआ होगा | 
चन्द्रगुत(प्रथम) के राप्यारोहण के कितने दिना बाद समुद्रगुतत का जन्म हुआ, यह कहना 


पठिन है ! किन्तु इतना तो अनुमान क्या ही जा सकता है कि चन्द्रगुतत ने समुद्रगु्त 


क-ज७-३७-०००कन्‍लक, 


* पोलिस्विल हिसद्र आव इण्टिया, “वाँ म०, पृू० "“३२। 
> भरी ऐिस्ट्रा आव इण्डिया, डया स०, पृ० २९५७ । 
३ ब९० ६० शर०, ३, पृ० ३८, टिप्पणी ० । 


४ क० न्यू० मु०ण सु०) ]० ब०, भूमिका, पृ० २० ) 
७ गुप्त चादासफ एज, पृ० *>४ । 
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को, लिच्छिवि-राज का वेध अधिकारी होने के कारण, उसे वयस्क होते ही १८ अथवा २५ 
वर्ष की आयु मे, राप्य सौप कर वेराग्य ल्या होगा | अत. हमारी धारणा है कि यह 
स्थिति ३३८ और ३४५ ४० के बीच किसी समय आयी होगी । इसके पूर्व या इसऊे 
बाद के किसी समय का अनुमान कसी प्रकार भी सगत नहीं कहा जा सकता । 
राज्य-परित्याग के बाद चन्ठ्रशुप्त (प्रथम) कितने दिनो जीवित रहा, इसकी कब्पना 


करने की न आवश्यकता हैं ओर न बह की ही जा सकती | 


काचगुप् 


समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिपेण ने चन्द्रयुत (प्रथम ) के राज्य- 
साग का मार्मिक वर्णन किया है ।' उसने लिखा दे कि भरी सभा में चन्द्रगुत ( प्रथम ) 
ने अपने बेटे समुद्रगुप्त को गले लगाया । वह भावातिरिक से भरा था ओर रोमाचित हो 
उठा था। उसकी आँखों में ऑस भरे हुए थे | उसने अपने बेटे से कह्दा--“'तुम योग्य 
हो, पथिवी पर राज्य करो ।” आगे हरिपेण ने ल्खिा है कि सभ्य जना ने उसकी 
घोपणा का स्वागत किया किन्तु चुल्य क़छज' लोगों ( अर्थात्‌ माइया ) ने जबी समुद्र- 
शुप्त को दु सी भाव से देखा, उनके हृदय में द्वेष उमड रहा था। 
कवि का कथन हो सकता है कुछ अतिरजित हो, तथापि दतना तो दे ही कि 
चन्द्रमुप्त का राज्य परित्याग और समृद्रगुत्त का राजतिल्क' किसी गम्भीर वातावरण ओर 
विशेष अवस्था में हुआ था। यह बात राजकीय घोषणा पर सम्यों और तुल्य-उुल्जो की 
परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है। इसका निस्सदिग्ध भाव यह है कि अन्य राज 
कुमार भी गद्दी की ओर दृष्टि लगाये हुए थे ओर उनके उत्तराधिकार के दावों से प्रजा 
में उत्तेजना थी और सम्भवत राजनीतिक जीवन भी अव्यवस्थित हो रहा था। वर्तमान 
और भावी सभी सकणे का अन्त करने के लिए राजा ने सब्रकी उपस्थिति में समुद्रगुप् 
को राजगद्दी सौंप दी । राज्य के प्रमुख अधिकारी हरिपेण ने वहुत दिन बीत जाने के 
बाद भी जब प्रतिदवन्द्दी राजकुमार के दु ख पर बल देते हुए इस घटना का उल्लेस 
किया है तो इसका स्पष्ट अर्थ यही निकलता है कि उक्त घटना महत्त्वपूर्ण रही होगी । 


इस प्रकार वह महत्त्वपूर्ण परिणामों से मरी ऐतिहासिक घटना की ओर सकेत करता 
जान पडता है| 





१ पक्ति ७-८।॥ 


२ 'तुल्य कुलज़ का तक सगत अर्थ होगा-- समान कुल में जन्मे छोगों । जत बैशम (ए० 
एल० ) का लेखक से कहना था कि इस शब्द युग्म का तात्पय॑ यहाँ “उन कुलीन लोगों से है 
जो गुप्तों के समान कुल के रहे होंगे! | विल्तु ऐसे अवसरों पर प्राय भाशयों या परिवार के 

मदस्यों को ही असन्तोप हुआ करता दे । अत हमारी दृष्टि में इसका तात्पयं भाई' से ही है 

और वही उपयुक्त है। 

सामान्य धारणा है कि यह प्रथम चन्द्र]' द्वारा समुद्रगप्त के युवराज मनोनीत झिये जाने का 

प्रमग है, और राजा द्वार कहलाये गये शब्द भावी घटनाओं को ओर सकेत करते हैं। किन्त 

स्मेशचन्द्र मजूमदार ने इस बात की ओर समुवित ध्यान आइष्ट किया है कि राजा कौ 
आवुकता का तिम स्पष्टता के साथ उल्लेख हुआ है, वह मात्र उत्तराधिकारी की घोषणा का चोतक 

न होकर राज्य त्याग और दिदा के अवसर के अनुरूप है (गुप्त वाकाटक एज, पृ० १३७)। 


इहादुरचन्द्र छावडा भी सम्पूर्ण अनुच्छेद के विवेचन के पश्चात्‌ इसी ह 
(३० क०, रेड, पृू० ४११ ॥ ५७ 325 
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को, लिच्छवि-राज का वैध अधिकारी होने के कारण, डसे वयस्क होते ही १८ अथवा २ 
वर्ष की आयु मे, राज्य साप कर वेराग्य ल्या होगा | अत हमारी धारणा है कि यह 
स्थिति ३३८ और ३४५ ६० के बीच किसी समय आयी होगी । टसके पूर्व या इसरे 
वाद के किसी समय का अनुमान कसी प्रकार भी सगत नहीं कहा जा सकता | 
राज्य-परित्याग के वाढ चन्ठगुप्त (प्रथम) कितने दिनो जीवित रहा, इसकी कहना 


करने की न आवधच्यकता है ओर न वह की ही जा सकती ! 


काचगुपत 


समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रणस्ति के स्वयिता हरिपेण ने चन्द्रगुत्त ( प्रथम ) के राज्य- 
त्याग का मार्मिक वणन किया है ! उसने ल्खा हट कि भरी सभा मे चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) 
ने अपने बेटे समुद्रगुत्त को गले लगाया | वह भावातिरिक से भरा था और रोमाचित ह। 
उठा था। उसकी ऑखों में ऑसू भरे हुए ये । उसने अपने बेटे से कह्द--/ठम योग्य 
हो, पृथिवी पर राज्य करो ।” आगे हरिपेण ने ल्स़ा है कि सभ्य जना ने उसकी 
घोषणा का स्वागत किया किन्तु तुल्य कुछज' लोगो ( अर्थात्‌ भाइया ) ने जयी समुद्र- 
गुप्त को दुःखी भाव से देसा, उनके हृदय में द्वेप उमड रहा था। 
कवि का कथन हो सकता है कुछ अतिरजित हो, तथापि इतना तो है ही फि 
पन्द्रगुप्त का राज्य परित्याग और समुद्रगुप्त का राजतिल्क' किसी गम्मीर वातावरण और 
विशेष अवस्था में हुआ था । यह बात राजकीय घोषणा पर सम्यों और ठुल्य-कुल्जो की 
परस्पर विरोधी प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है । इसका निस्सदिग्ध भाव यह है कि अन्य राज 
कुमार भी गद्दी की ओर दृष्टि लगाये हुए थे ओर उनके उत्तराधिकार के दावों से प्रजा 
में उत्तेजना थी ओर सम्मवत राजनीतिक जीवन भी अव्यवस्थित हो रहा था। वर्तमान 
और भावी सभी सकें का अन्त करने के लिए राजा ने सबकी उपस्थिति में समुद्रगुप्त 
को राजगद्दी सौंप दी । राज्य के प्रमुख अधिकारी हरिपेण ने बहुत दिन बीत जाने के 
बाद भी जब प्रतिदृन्दी राजकुमार के दु ख पर बल देते हुए इस घटना का उल्लेख 
किया है तो इसका स्पष्ट अर्थ यही निकलता है कि उक्त घटना महत्त्वपूर्ण रही होगी | 


इस प्रकार वह महत्त्वपूर्ण परिणामों से मरी ऐतिहासिक घटना की ओर सकेत करता 
जान पडता है| 





१२ पक्ति ७-८ | 


२ 'तुल्य कुलज का तके समत अथ होगा--समान कुछ में जन्मे छोग' ॥ अत बैशम (ए० 
एल० ) का लेखऊ से कद्दना था कि इस शब्द युग्म का तात्पयं यहाँ “उन कुलोन लोगों से है 
जो गुप्तो के समान कुल के रद्दे होंगे!। किन्तु ऐसे अवसरों पर प्राय साश्यों या परिवार के 

मंदस्यों की ही असन्तोप दुआ करता है । अत हमारी दृष्टि में इसका तात्पय आाई' से ही द्दे 

और वहीं उपयुक्त दे । 

सामान्य धारणा है कि यह प्रथम चन्द्रगु' द्वारा समुद्रभ॒प्त के युवराज मनोनीत फिये जाने का 

प्रमग है, और राता द्वारा कहलाये गये शब्द भावी घटनाओं की ओर सकेत करते हैं। किन्तु 

पमशचन्द्र मजूमदार ने इस बात वी ओर समुचित ध्यान आइृष्ट किया है कि राजा की 
आइना का जिस स्पष्टता के साथ उल्लेस हुआ है, बह मात्र उत्तराधिकारी की घोषणा का भोतक 

न होकर इक और विदा के अवसर हे कक हे (गुप्त वाकारक एज, पृू० १३७)। 

बह़ादुरच द्र भा सम्पूर्ण अनुच्छेद पश्चात्‌ पहुँचे 

रन: लुः चन के पश्चात्‌ इसी निष्कर्ष प्र पहुँचे हैँ 
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हे उर् प्रशात्ति में तीन ब्लोक आगे जो अभ् है,वह गल गया है, पर अनुमान 
किया जा सकता हैं कि उसमे दस बिठोह की चर्चा थी | प्रखग समुद्रगुत के किसी बुद्ध 
काहै। कहा गया है कि उसने उसे अपने वाहुबल से जीता | इस युद्ध का उल्लेख 
डसऊ आयाबत के अभियान से पहले है| इससे ऐसा जान पडता है. कि उसने आपने 
“जय के प्रारम्भिक दिना से ही उह कलह का असन किया था। सम्भवत समुद्रगुप्त के 
भाइयों ने उसके विरुद्ध एक होकर अपने में से किसी को उसके स्थान पर राजा बनाने 
की योजना की थी। हरास ( एसब० ) का अनुमान है कि यह विद्रोही भाई काच था 
जिसका परिचय उसके सिक्कों से मिलता है |” 

विद्ञनों के एक वर्ग का कहना है कि काच नामबुक्क सिक्के समुद्रगुम्त के हैं ओर 
फाच उसका ही अपर नाम था [* उनके तक हे--- 

( १ ) काच के सिको का पठ समुद्रगुत्त के व्यात्र निहन्ता और अश्रमेघ माति के 
सिक्कों से चहुत समानता रखता है | 

किन्तु काच के सिक्का ओर समुद्रयुम के उपयुक्त दानो भाँति के सिक्कों पर देवी वी 
स्थिति-भगिमा से साइच्व अबच्य है, पर द्रशन्य यह हैं कि समुद्रगुत्त के सिक्षों में 
भारतीयता अधिक अझल्क्ती है। काच के सिक्कों पर ठेबी के हाथ में विदेशी विपांण 
( का्ंकोपिया ) है, समुद्रगुम॒ के च्याछ निहन्ता भाँति के सिक्कों पर उसके स्थान प्र 
भारतीय कमल है । फिर समुद्रगुत के सिक्कों पर देवी मकर पर खडी हैं जो एक भारतीय 
प्रतीक है ओर उसमे काच के सिक्को की अपेक्षा, लिसमें ढेंदी आसन पर खड़ी है, 
अधिक मौल्किता है | इससे स्पष्ट है क्नि काच के सिक्‍के समुद्गम के सिक्कों से 
पहले के है | 

(२ ) काचयुत के चित ओर का अभिलेख काचोगामदजिस्य कर्मभिसुत्तमर्टित 
जबति समुद्रगुस्त के सिक्के के ल्ख अप्रतिहतों विजित्य क्षिलि सुचरितिर्दिव अयति का 


शब्दान्वय मात्र है और यह इस वात का चोतक है कि काच के सिक्‍के समुट्गुम छारा 


प्रचलित किये गये थे । 
किन्तु वह तक उपस्थित करते समय यह भुल्य डिया गया है कि चन्द्रगुत (द्वितीय) के 


छत्न माति के सिक्कों पर भी क्षिविवजित्य सुचारितेठिचि जयति और कुमारमुत्त (प्रथम) 
कप २५८ #* रे के 

के खड़्गहत्त भांति पर गरामचलित्य खुचरिते छुमारगुप्तो दिव बयति है। पहला 
अमिल्ेस काच के लेख का भावबोधफ हें ओर दूसरा तो प्राय उससे मिलता हुआ ही 





कि जी तच कल 


६ झ० झ० ओ० पिं० ६०, ९, प्‌० धद । 
> स्मिच, जे० रा? एु० चो०, ६८८९, एू० ७+-७६, इ० ४०, १५९०२, पृ० २५१५-६०, फ्लौग, 


कना० हूूं० ४०, डे, पृ० 5७, एलज, वखि० स्यू० सु० सू9, 3० चु०, भूमिका, पृ ० 37 $ पास 
अधृरी, पोलिरिकल हिन्द्री मद पएन्दिण्द इण्टिया, * वा स०, पू० “22, गाषाऊकुछुट सुखच। 


शुप्त इम्पायर, ए० ?छश । 





२४४ गुम साम्राज्य 


._ अन्‍्तु, समझा ऐसा जाता है कि समुठसुत के भाइत्रों ने उसके विरुद्ध विद्राह 
किया था । उक्त प्रभस्ति में तीन ब्लोक आगे जो अच् हैं, बह गल गया है पर अनुखन 
क्या जा सकता है कि उसमे दस विद्रोह की चर्चा थी । प्रसग समुद्रगुत के किसी उद्ध 
का ई। कहा गया है कि उसने उसे अपने बाहुबल से जीता | इस युद्ध का उल्लेख 
उसके आपावर्त के अभियान से पहले हे | इससे ऐसा जान पहता हैं. त्ि उसने आपने 
गज्ब के प्रारम्भिक दिनो से ही रह-बल्ड का अमन किया था। सम्मवत समहगुम के 
भाइयों ने उसके विद एक हावर अपने में से किसी को उसके स्थान पर सजा वन 
की योजना की थी | दरास ( एच० ) क्य अनुमान है कि यह विढोंही भाई काच या, 
जिसका णरिचय उसके सिर्यों से मिलता है 


बिद्दानों के एक वर्ग का कडना है कि काच न्यमउुक्त सिक्के समुत्युत के हें और 


न 
ही 





काछ उसका ही अपर नाम था [ उनके तर्क हं-- 
( + ) का के सिको का पठ समुद्रयुत जे ब्याज निहन्‍ठा और अश्मेव मोंति »ै 


किन्ठु काच के सिक्ा झार समुद्रतुम न्नर उपयु 
न्थिति-मगिमा मे साहस्य अवच्य है पर द्रष्टन्य वह 
मारठीयता अधिक अल्कठी हैं। काच छे सिक्कों पर ठेवी के हाथ 


( कार्नकोण्यि ) है सदद्गुत के व्वाश-निहन्ता भाँति ले सिक्कों पर उसके स्थान पर 
भारदीय ञमल है | फिर सझुद्गुम के सिक्कों पर देंदीं मकर पर उडी है जो एक भारतीय 
कस, बाकि पा न्त्र्दी ््ः 

बजट टू 


अधिक मौल्किता है। इलते स्पष्ट है कि का ग 

मा ' 5 ८० 
(० ) काचयुम के चित ओर का आमिजेख उेख काचोगासदर्ज्ित्य कर्मेमिग्चमदिय 

जवसि समुद्रगुत के सिक्के के लेप अमतिहतो विजिव्य क्षिति सुचरिवेर्दिय तैदियँं जरदि का 


दाब्दान्वव मात्र है 
प्रचल्ति किये गये थे | 

डिन्तु वह्द तर्व उपस्थित करते समव उह् छल दिव्य गया है दि चन्द्रगुम (ठितीय,/ 7 
छत्न माति के सिक्को पर मी क्षिविं्रजित्व खुचरितर्दित जयति ओर हुमाख्यत (अयम) 
के खटगहत्त भोति पर यामवर्वित्य खुचरिते कुमारगुप्तों दिव जयदि है। पहला 
अमिडेव काच के लेख का मावबीतबरक है ओर दूसस तो याव उससे मिलता छुआ ही 





क-क>५न्‍्न्‍मीनगना- लत.» बन फनीशओडओआ 
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$. हझ्ू० सू० ओं० रिं० ६० ०, पू० ८ । 
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झुछ इन्पीयर, पू० एड ॥ 
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# | इनके आवार पर निस्सन्‍्देह यह तर्क नहीं किया जा सकता ऊक्रि चन्द्रगुम ( द्वितीय ) 
और कुमारगुम (प्रथम ), काच अथवा समुद्रग॒प्त ही थे। यदि चन्द्रग॒म्त ( द्वितीय ) 
और उुमारगप ( प्रथम ) के सिको पर समुद्रगुत के समान लेग हो सकते हैं तो कोट 
भी राजा उमी प्रकार का लेख अपने सिक्को पर विविबत अकित कर सकता था। 


अभिलेखा की समानता फाच और समुद्रगुपत के एक होने का तक नह माना जा 
सकता | 


( ३ ) काचगुम के सिक्को के पट ओर मिलने वाले स्वराजोच्छेता विद का 


प्रयाग परवर्ती गुप्त अमिल्सो में समुद्रगुम के लिए हुआ है। अत पे सिक्‍्के उसके ही 
हो सकते है । 


फिन्तु द्र्टव्य यह है फ्रि समुद्रगुम्त के प्राय अन्य सभी विरुद, जिनया कि उनके 
सिक्का एग उल्लेग हुआ है, किसी न फिसी रूप भे प्रयाग प्रणस्ति म देखे जा सकते हैं, 
इस सिक्‍के पर उपल्व्ध सब्ंराजोच्छेता विद की उसम कहा ऊफिसी प्रकार की कोट 


चर्चा नहा * | हरिणेण ने समुट्रगुप को अनेक-भ्रण् राजोत्सन्न-राजवज्ञ-प्रतिष्टापझ ऋहा 


है| उन्हें सर्वराज़ोच्छेता कश्ना उनके इस मसत्ततार्य के सर्वथा बरिपरीत होगा। 
समृद्रगुत ने अपने लिए कभी भी सर्चराज्ोच्छेता का प्रयोग न किया होगा । अत ये 


सिक्के उनके कढापि नहीं हो सफ़्ते। दूसरी बात यह भी है कि टस विरुठ का प्रयोग 


अकेले भमुद्रगुमत के लिए नहीं हुआ है । चन्द्रगुप ( द्वितीय ) को भी प्रभावती गुप्त के 
पुना ताम्र शासन में सर्वराजोच्छेता कहा गया है।' 


( ४ ) गुम राजाआ के एक से अधिक नाम थे। सम्भव है समुद्रगुप्त का भी 
अपर अथवा लौकिक नाम काच रहा हो । 


दिन्‍्तु ऐसी स्थिति म॑ यह स्मरणीय है क्रि उन समी राजाओं के, जिनके एक मे 
भप्रिक नाम ये, सभी सिक्कों पर समान रुप से एक ही नाम का उपयोग हुआ है | कोड 


कारण नहीं कि समुद्रगुत्त इम परम्पपा का अपवाद हो और अपने अक्ले एक भॉति के 
मिलो पर अपरिचित नाम दिया हो | 


इसी प्रसग म यह भी उल्ल्सनीय है कि गुमा फा राज-लाहन गरुडधघ्वज, वीणा- 
बाउक, अशमेध, अश्वारोही, सिंहनिहन्ता आनि असाधारण भाँति के पिक्कों को छोड 
कर अन्य सभी सिक्कों पर समुद्रगुप्त के समय से लेरर वश के अन्तिम राजा तक, समान 
रूप म सिद्क ऊँ स्वस्प का एक अभिन्‍न अग है | कसी गुत वी जासक के सिक्कों का 
ऐग कोइ भांति नहीं ह॑ जिसके कुछ सिक्के पर गरुडध्वज हो और कुछ पर न हो | 
चन्द्रगुर् ( प्रथम ) हे कसी सिकल पर गरुडध्वज नहीं है, यही अवस्था (वयाना दफीन 
एक मिक्षर्रे 


6” 


+ का छाट कर ) काचगुत केसिकों की भीहै। स्पट है क्िकाच 





3 १८७ 9७०, पृ८ ८१ आरि, पक्ति २ । 
हाल | शओयट नआवान्न ब्गे” बगाना हार, 
प्‌ ८८ 


६२, ब्बायनेद आवु द उप्त शम्पायर, 


“क। 
का गुप्त साम्राप्य 


अस्ठ, समझा ऐसा जाता है कि समुद्रगुवत के भाइयों ने उसके विरुद्ध विद्रोह 
किया था । उक्त प्रणस्ति में तीन इल्पेक आगे जो अश्ञ है, वह गल गया है, पर अलुमान 
क्रिया जा सकता है कि उसमे इस विद्रोह की चचा थी | प्रसग समुद्रगुत के किसी युद्ध 
का | ऊहा गया हैं कि उसने उसे अपने वाहुबल से जीता | इस युद्ध का उत्लेश 
उसके आयांबर्त के अभियान से पहले है | ४ससे ऐसा जान पडता है. कि उसने अपने 
राज्य के प्रारम्भिक दिना में ही यह कल्द का शमन किया था। सम्भव" समुद्रगुप्त के 
भाइयों ने उसके विरुद्ध एक होकर अपने मे से क्रिसी को उसके स्थान पर राजा वनाने 
की योजना की थी। हेरास ( एच० ) का अनुमान है कि यह विद्रोही भाई काच था, 
जिसका परिचय उसके सिक्कों से मिलता है [ 

विद्धनों के एक वर्ग का कहना है कि काच नामयुक्त सिक्के समुद्रगुत्त के हे और 


काच उसका ही अपर नाम था | उनके तर्क हैं--- 
( १ ) काच के सिक्की का पट समुद्रगुप्त के व्याध निहन्ता और अश्रमेध मॉति के 


सिक्कों से बहुत समानता रखता है | 

किन्तु कान के सिक्कों और समुद्रगुत्त के उपयुक्त दोनों भोति के सिक्कों पर देवी की 
स्थिति-मंगिमा मे साच्श्य अवश्य है, पर द्रव्य यह है कि समुद्रगुप्त के सिक्कों में 
भारतीयता अधिक झल्कती है । काच के सिक्कों पर देवी के हाथ में विदेशी विपाण 
( का्ुकोपिया ) है, समुद्रयुत्त के व्याप्त निहन्ता भाँति के सिक्कों पर उसके स्थान पर 
भारतीय कमल है। फिर समुद्रगुत्त के सिक्को पर देवी मकर पर सडी हैं जो एक भारतीय 
प्रतीक है ओर उसमे काच के सिकों की अपेक्षा, जिसमें देवी आसन पर खडी है, 
अधिक मौल्किता है | इससे स्पष्ट है कि काच के सिक्के समुठ्रगुत के सिक्कों से 
पहले के है। 
(२ ) काचगुत के चित ओर का अमिलेख काचोगामदजित्य कर्ममिदत्तमेदिव 
जनति समुद्रगुत्त के सिक्के के लेख अप्रतिहतो विजित्य क्षिति सुचरिति्दिव जयतियपाी 
शब्दान्वय मात्र है ओर यह इस बात का द्ोतक है कि काच के सिक्के समुद्रशुत्त द्वारा 


प्रचलित किये गये थे | 
किन्तु यह तक उपस्थित करते समय यह अुला दिया गया है कि चन्द्रगत (द्वितीय) के 


उत्न मॉति के सिक्कों पर भी क्षित्रिंबजित्य खुचरितोदिंव जयति और कुमारगुस्त (प्रथम) 


के खड़गहस्त मोति पर ग्रामवलित्य सुचरिति कछुमारगुप्तो दिव जयति है। पहला 
अभिलेख काच के लेख का भावबोधक है और दूसरा तो प्राय उससे मिलता हुआ ही 
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है। इनके आधार पर निस्सन्देह यह तक नहीं किया जा सकता कि चन्द्रगुप्त (द्वितीय ) 
और कुमारणुत (प्रथम ), काच अथवा समुद्रगुप्त ही ये। यदि चन्द्रगप ( द्वितीय ) 
और उुमारगम ( प्रथम ) के सिक्ो पर समुद्रगुत्त के समान लेख हो सकते हैं तो कोई 
भी राजा उसी प्रकार का लेख अपने सिक्की पर विधिवत अकित कर सकता था | 
अभिलेणों की समानता काच ओर समुद्रगुप्त के एक होने का तव नहीं मामा जा 
सकता | 
( ३ ) काचगुप्त के सिक्को के पट ओर मिलने वाले सर्वराजोच्छेता विरुद का 
प्रयोग परवर्ती गुप्त अमिल्ों में समुद्रगुम के लिए हुआ है। अतः ये सिफ्ते उसके ही 
हो सफते हैं । 
फिन्तु द्रष्टच्य यह है कि समुद्रगुत्त के प्राय अन्य सभी विरुद, जिनका कि उनके 
सिक्कों पर उल्लेस हुआ है, किसी न किसी रूप मे प्रयाग प्रणस्ति में देसे जा सकते हैं, 
इस सिक्के पर उपलब्ध सबराजोच्छेता विरूद की उसमें कहीं किसी प्रकार की कोर्ट 
चर्चा नहीं है । इरिपेण ने समुद्रगुत को अनेक अए राजोस्सन्न-राजवश-प्रतिष्ठापफ कहा 
है। उन्‍हें स्वराजोच्छेता कहना उनके इस सत्कायय के सर्वथा विपरीत होगा। 
समुद्रगुत्त ने अपने लिए कभी भी सर्व॑राज्ोच्छेता का प्रयोग न किया होगा । अत ये 
सिक्के उनके कदापि नहीं हो सकते । दूसरी बात यह भी है कि इस बिरुठ का प्रयोग 
अक्‍ले समुद्रगुत्त के ल्ए नहीं हुआ है | चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) को भी प्रभावती गुप्त के 
पृना ताम्र शासन में सर्वराजोच्छेता कहा गया है |' 


( 4 ) गुम राजाआ के एक से अधिक नाम थे। सम्भव है समुद्रगुत्त का भी 
अपर अथवा लोकिक नाम काच रहा हो | 

उिन्तु ऐसी स्थिति में यह स्मरणीय है कि उन सभी राजाओं के, जिनके एक से 
अेषिक नाम थे, सभी सिक्कों पर समान रुप से एक ही नाम का उपयोग हुआ है। कोइ 
फारण नहीं फि समुद्रगुप्त इस परम्परा का अपवाद हो और अपने अकेले एक भाँति के 
मिड्ो पर अयरिचित नाम दिया हो | 

इसी प्रतग मे यह भी उल्लेखनीय है कि गुप्तो का राज-लहन ग़रुडध्वज, वीणा 
पादक, अशमेध, अश्वारोही, सिंहनिहन्ता आदि अमाधारण भौति के सिक्कों को छोड 
कर अन्य सभी सिक्को पर समुद्रगुत्त के समय से लेकर वश के अन्तिस राजा तक, समान 
रूप मे सिक्द्ध क स्वरूप का एक अभिन्‍न अग है | फ्सी गुप्त बच्ची शासक के सिर्की का 
०म्ग कोई भाँति नहीं हे जिसके कुछ सिककी पर गरुडघ्वज हो ओर कुछ पर न हो | 
अकगुन ( प्रथम ) के किसी सिक्के पर गरुडघ्वज नहीं है, यही अवस्था 


कल्रगुन ( प्रथम) रे ड ! (बयाना दफीने 
7 निक्क की छोट कर ) काचगुत के सिक्स की भीहै। स्पट्ट हे किकाच 
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भमुद्रगुत से पहले हुआ, और चन्द्रगुत ( प्रथम ) के समान ही उसने पहले अपने 
सिक्की पर ग़रुडध्वज का प्रयोग नहीं किया । पीछे चरू कर उसने इसे अपनाया, 
जिसका प्रमाण बपाना दफीने मे मिलय सिक्का है। और उसके वाट ही सरुडध्वज के 
प्रयोग का प्रचलन हुआ और बाद के सिक्कों का अभिन्न अय बन गया | 

इस प्रकार इन सिक्कों से निश्चित सिद्ध होता'है कि समुद्रगुत के समानान्तर अथवा 
उससे कुछ पहले काच नाम का एक आसक हुआ था । राखाल्दास बनर्जी ने उसके 
अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसकी पहचान भमुद्रगुम के माई के रूप में की है । 
साथ ही उनकी कल्पना यह भी थी कि वह कुशाणों के व्रिरद्ध किये गये स्वातन्त्य सुद्ध 
में भारा गया, उसकी स्पति मे समृद्रगुम ने ये सिक्के प्रचलित किये | यह कल्पना 
अत्यन्त मौल्कि है किन्तु इस वात का कोई प्रमाण नहीं, जो इस बात का सकेत दे कि 
समुद्रशुत का कोई भाई कुपाणों के विरुद्ध युद्ध करते हुए माया गया था । फिर भार- 
तीब परम्परा में स्मारक सिर्कों की कमी कोई प्रथा नहीं रही | 

शियोले (बी० एस० ) की भारणा है कि इन सिक्कों का प्रचल्क काच गुप्त वन 
का न होकर कोई बाहरी घुसपेठिया है । उनका कहना है कि तोर॒माण और महम्भद 
गोरी सहश आक्रामको ने अपने विरोधियों के सिक्कों का अनुसरण किया था, इस प्रकार 
के अनेक उदाहरण मारतीप मुद्रातत्व में मिलते है । अव असम्भव नहीं कि जिन डिन्गे 
समुद्रगुप्त दक्षिण के अभिवान में व्यस्त था, किसी प्रकार का विद्रोह उठा हो और 
क्पोई बाहरी घुसपेठा हो । किन्तु इस प्रकार के कसी कल्यना की आवस्यक्ता 


नहों है | साहित्यिक सज्रो से जात होता है कि उसके एक भाई ने ही गद्दी हृहपने की 


चेश की थी | 

समुद्रगुम ओर उसके कार के इतिहास की चर्चा करते हुए मजुश्री-मृल्कल्प में कहा 
गया है कि उसके भस्म नामक एक माई था, जिसने तीन वर्ष ( सस्क्ृत सत्करण के 
अनुसार तीन दिन ) आसन किया ।* यह बृत्त बहुत कुछ उल्मझ्ा हुआ है। उसमें 
भस्म को विस्तृत विजय का श्रेत्र ठिया गया है । बहुत सम्भव है कि उपलब्ध अन्य में 
इस स्थल की वुःछ मूल पक्तियों अनुपल्ब्ध हों, जिसके कारण ही यह उलझन है। दो 
सकता है कि अनुपल्व्ध पक्तियों मे चन्द्रयुत ( द्वितीय ) का नाम रहा हो । यह भी 
सम्भव है कि जिन बिजयो का उल्ल्ख है उनका सम्बन्ध समुद्रगुत से ही ओर बीच से 
काच झा उल्लेख केंवल प्रासमिक हो और समुद्रगुत के विचर अभियान हे बीच 
उसके राज्याधिकार करने वी चेश को व्यक्त किया गया हो ! तथ्य जो भी हो, इतना 
प्न 





अल्वैंद- दी घारण्प है कि काच समुद्रयुप्त के बाट झासनारुद हुआ (क््वायनेत्र ओंक 
इम्पायर, (० ८७), ब्न्तु साथ ही वें इस बात दो भी सनन्‍्मावना मानते है छा ने 
समुद्रउप्त के दक्तिण चले जाने के समय विद्वोद वा झण्टा बहा क्या होगा । ; 

दू एज ऑँव द इन्पीरियल उप्तात, ए० ५ । 

ज० न्‍्यू० सो० इ?, ?१, प५ ३८ ॥ 

इलोक ७र०॥ 


है 


#९ं. ९ ९॥ 


फाचगुप्त २४७ 


ता स्पष्ट है कि लेक को समुद्रगुप्त के एक भाइ होने और उसके राज्य प्रात करने की 
चेश करने ओर कुछ काल तक राज्य करने की बात ज्ञात थी | 

यह घुसंपैठिया भस्म और कोई नहीं काच ही था, यह टस तभ्य सस्पष्ट टे कि 
फाच और सस्म पयायवाची से है| आप्टे ओर मोनियर विल्यिम्स सदृश फोशफारो ने 
काच का अर्थ क्षारीय भस्म ( अल्कलादन ऐशथेज ) बताया है | 

समुद्रगु्त के इस घुसपैटिये प्रतिदन्द्दी भाई के सम्बन्ध में और उुछ ज्ञात नहीं हे। 
मम्भव है वह समुद्रगुतत के असाधारण शाये से भवभीत होकर उसके सम्मुख नत मस्तक 


है| गया हो | यह भी सम्भव है कि बह समुद्रगुप्त के विरुद्ध युद्ध करता हुआ माग 
गया हो | 


समुद्र 


समुद्रगुम चन्द्रगुम के अनेक वेश स से एक थे आर जेंसा कि हम देख चुके हे 
उन्हें उनके पिता ने भरी सभा से अपना उत्तराधिकारी शासक मनोनीत क्रिया था। 
किन्तु आरम्भ में उन्हे अपने भारया ऊे विद्रोह का, जिसका नेतृत्व सम्मवत काच ने 
किया था, सामना करना पडा । 

अपने विद्वोद्दी भार्ट काच का परास्त कर चुकने के बाद भमुद्रगुप्त ने तत्कालीन 
उत्तर भारत में बिखरे हुए छोटे-छोटे राज्यो का जीन कर अपनी गक्ति खुद्ढ करने की 
ओर व्यान ठिया ओर भारत में राजनीतिक एकता स्थापित कर अपने को एक्राद्‌ 
बनाने का प्रयत्न किया | विजबय-अभियान की उन्होंने जो विशाल बोजना बनायी थी 
उसका विद्यद उल्लेख प्रयाग-प्रगस्ति में प्रात होता है । 

प्रयाग-स्तम्भ पर उत्कीर्ण प्रशत््ति को महादण्डनायक स्रुवभ्ूति के थुत्र हरिप्रेण ने 
रचा था। वह स्वय महामात्य या और खातद्यतपाकिक, सन्वि-विग्रहिक, महादण्डनायय 
के पदों पर आसीन था | सम्मवत बह राजा के साथ विजय अभियान में गया था। दस 
प्रकार तत्कालीन घटनाओ से उसका निकट का परिचय था । उसने न केवल सामान्य 
ढगर से ऋत-समर में सम्राद्‌ की योग्यता का, जिसके कारण उनके थरीर में घावों के 
निशान ये, सामान्य तप में उल्लेख क्या है, वरच्‌ एक-एक शद्यु का नामोल्लेस भी 
किय ओर. जिनसे उन्हे हटना पडा था । उसके टस लेख को टविद्वास के ग्रामाणिफ 
साधन के रूप में अहण किया और उसके विवरण को सत्य कहा जा सकता है| 

अभिल्ख के प्रथम अजय के छ दलोेका में ममुद्रगुम की मिक्षा, उन पर आने वाटे 
उत्तरदायित्व और महान्‌ पद के अहण करने की तैयारी का उल्लेख है। उनमे खुबर 
समुद्रगुत्त का वर्णन है । पहले ढो ब्लोक तो प्राय नष्ट हो गये हें, किन्द्ठ जो शब्द बच 
रहे है, उनसे ऐसा पत्तीत होता है कि उन्होंने पिता के जीवन काल में ही छुछ सपल 
युद्ध किये थे | तीसरे इन्नेक में विद्वान्‌ के रूप में उननी उपलब्धि का उल्लेस ह | 
चौंथे और उसके बाद के दो इल्येकों मे उनके शासक मनोनीत होने की घटना आर 
उनके भाडयो के विड्रोह की चर्चा है | 

सातवे श्लोक से उनकी सामस्कि सफल्‍ना की चचा आरम्भ होती हें । इस बलोव 
के पूरे भाव अहण कर पाना सम्मव नहीं है क्योकि उसका एक अञ् नष्ट हो गया £ 
तथापि प्रसम ओर अगले गयाझ् से ऐसा प्रकट होता है कि उन्होंने अच्युत, नागसेन 
गणपतिनाग' और कोंत-कुल के किसी राजा पर प्रण॑ विजय ध्रात्न की थी | इसके बाट 
वा नाम अन्य दो नामों-८ 


अप ७3 ८2७० ग-रन समन कम तन तय मम मन मम नम महा 

१ स्तम्म पर केवल प्रारम्मिक अक्षरमात्र बच रहा है । गणपतिनाय 
अच्युत्त और नागयन के साथ आगे इसी अमिलेय में मिलता #, इस बा!” अनुमान पे 
यहाँ भी तणपति नाग का ही नाम “हा होगा ! 





समुद्रभुप्त रे 


कहा गया हे कि वे आनन्दोत्सव के ल्ए पुष्प नामफ्र नगर मं रक। इस अश का 
पत्थर छिल गया है, जिसके कारण इन घटनाआ ऊे सम्यन्ध से समुचित जानकारी नहा 
हो पाती । लि 

जो भी हो, समझ जाता हे कि जिन दिनो समुद्रगुप्त उत्तमधिकार के विवाद म 
व्यस्त ये, दन राजाओं ने मिल कर ससुद्रगुन के ग्रह-कल्ह का लाभ उठाना चाह 
अथवा उनके राज्यारोहण को चुनीती दी ।!' इन राजाओं के संघ ने उन पर 
पाय्लिपुत्र मे आक्रमण किया ओर उन्ह अपनी ही राजधानी मे उनके विरुद्ध युद् 
करना पडा | बहुत सम्मव है कि कवि ने दस स्थल पर सफ्रकः सेनिक अभियान के 
पश्चात्‌ समुद्रगुत्त ऊे अपनी राजधानी में प्रवेश करने का वर्णन किया हो | 

ऊुछ ल्पेगो की यह भी धारणा हे क्रि उन दिनो फोत व्येग पाटलिपुत्र में आसन 
करते थे । उन्हे परास्‍््त कर समुद्रगुप्त ने पायरिप्पुत् पर अधिफार क्या ।* किन्तु इस 
मता म से कसी भी धारणा को पुष्ठ करने वाले कोई समुचित प्रमाण नही दे । यदि 
हम पुष्य का तात्पर्य पायलिपुन्र ग्रहण करे, तो उपयुक्त राजाओं पर समुद्रगुत के बिजय 
क* साथ उसका जिस प्रकार का सम्बन्ध है, नहीं कह सकते | 

ये राजे इस प्रडार पहचाने जाते हैं--- 


अच्युत-- उत्तर पचाल की राजधानी अहिन्छत्रा (रामनगर, जिल बरेली, 
उनतर प्रदेश ) से कुछ तोवे के सिके प्रात्त हुए है," जिन पर अच्यु अक्ति प्राया जाता 
है। रैसन ओर स्मिर्थ' का सुझाव दे फ़ि अच्युत वसी राज्य का शासक था और ये 
सिक्के उसी के दे | उनकी इस पहचान से प्राय सभी बिद्दान सहमत है | 


नागसेन--यह सम्भवत उन नाग राजाओं मे से था जो पुराणा क अनुसार दो 
स्थानो--चम्पावती अर्थात्‌ पद्मावती ( ग्वाल्यिर म नखर से २५ भील उत्तर-पूर्वे स्थित 
पदम पवाया) और मथुरा मे राज्य करते थे | वाण ने हर्षचचरित में कहा हे कि 'नागवशीय 
नागसेन का पद्मावती में अन्त हुआ, उसने अपनी नीति सम्बन्धी गुप्त वार्ता की चर्चा 
सारिका के सम्मुस की थी और उसने उसे चिल्ला ऊर प्रकट कर ल्या ।* रैफ्सन ने 
जृ> इ७० ईे०, परिणशिष्ट, पृ० २४, २७, ३७। 
“शबुमारचरिन में पाटलिपुन्न को पुष्पपुर कहा 


! गया है । युवान-च्वाग ने पा?लिपुत्र का उल्लेस 
कु-चु-मो-पु-लो अथवा वौ-सु मो-पु-लो 


के रूप में कया है (बुद्धिन रेफईस ऑब ८ 
वेस्न्न वल्ट, > पृ० ८३ )। इनमे जान पदता हैं फ़ि 


हि 4 _ कि पुष्पपुर और कुसुमपुर पाटलिपुत्र के 
वद्युदिग्पयात पयाय थे । लोगों वी यह भी धारणा है कि पा:लिपुत्र गुप्तों करी राजधानी थी । 
च० +० उ० ० स्तो ० १« पू० ११३, ११९ । 
भमि० स्यृ० मु० सू०, 3० ब॒ु०, भूमिका, पृ० ७२, मूल पू० ११७ | 
ज० "० ए० सो०, १८९७, पृ० ४२० । 

बरी, १० ८६२ ३० ज्यू० मु० सू०, १, पृ० १८०, १८८--८९ | 
है नए ल उन्नत सारिशा अवित सन्त्रन्य आहीत न्ययो नागमेन्स पद्मादत्याम्‌ ( निर्णयसागर 
जेल मा०) एपू० २७० ) | 





$ 


की पी »ई 


२५७ गत साम्राज्य 


जी] 
अभिलेख उल्िलित नागसेन की पहचान प्रद्मातत्री ऊे इसी नागवश्ी नागसन से 
ऋओ है।' 
गणपतठदिनाग--गणपतिनाय का एक इसललिखित अन्य में घागदीसत कहाँ गया 
। वेसनयर से ग्रास सिक्कों से भी गणउतिनाग का पठा ल्‍्यगता ह।* इसलिए 
मण्डारक्र ने गणपतिनाग का राज्य विदिशा मे तरताण दे * किन्तु अल्तेकर का कहना 
हे कि गणपतिनाग के सिक्के विदिज्या की अपेक्षा मथुरा में अधिक मिल्ते हें ।" मथुरा मे 
एक नाग-चत्मी राज के होने क्रा पता पु]$्रणों से ल्गता टै। भझत बहत सम्भव है कि 
यह मथुरा-नरेद्व हो | 
कोत-कुछ--ऊपर क्या गया हे कि कुछ ल्येय कोव-कुल के पाटलिपुत्र मे 
होने की वात कहते है किन्‍त सधाकुन॒द मुक्‍्लीं 
थ' ओर नावचौोधुरी ( है० च० ) का कहना हें कि बें गगा के 
ग्शते रहे होये । ठोनो ही करा सत उन सिक्कों पर आधारित ८ कि लिन पर कोंत नाम 


गम्ल्स चाल 


मिलता < और आवरस्ती ने मिलने चाले श्रुत ऋ सिक्कों से बहुत 


हि) 5 

/ है 2 
4 है 

(| 
| 

| 

॥ | 

८ 

/ | 

| 8 2 

१ 


किन्तु तथ्य बह हे कि कोतत आर श्रत दढानों के सिक्के केंचल पजाव ओर इिन्लटी 
प्ोंग उनका एक भी सिक्का क्रोसल में नहीं मिला दटे। आदवन्ली 


रु ओंन ््द 
ञा लः 
की बात क्सि आधार पर कही गयीं हे यह हमारे लिए जान 
सका |... 


2, 


जज हक 


7 | कमिंगहम का कहना हे कि तोंदे के ये सिक्के ५०० और 
८०० ई० के बीच पजाब और यजप्रवाना (यज्खान) में म्नल्ति ये? अत इन 
पेत-छुल का नहीं कहा जा सक्ता। चसम्मवत कोत लोग 
मे दक्ष्णि पलाव में गज्ब करते ये बहों पुप्पपुर, शाचीन 





गया घादी के उपरदे भगम 


कान्यकुज्न (क्त्नोज) अकस्छित है ।! 


इन राज्यर्ओों के विंजप को आर्यावर्त का पहला अमियान क्या ग्रगा टे। दस 


जिजि++- << 


9 ज० राु० ए०७ जये २८४९८ पु० ४४5%॥ 
० छा्पैत्नसार त्ययन्थान केट्छाय कोव सिरयिला मैन्पूल्शाटन, २ ए० 2५०२, भावशधाके ६ उकय- 
माल-सछीयेडश, * ? <००)॥ 

आण० जप० दू० रए० इर०, 0 82-7४ पूछ >?|3 | 

ड इ० िं० चघत्रा०, २, ३० २४२ । 

वाकाटक-उप्त एफ पू० २४ * पाए 7-9 7 


जुप्त इन्णणा, पू० २०॥ 

प्रो? 7० ए०ए ड०, 7बयोना०, ए० 7३७! 

४0 र० एू० मों०, २८९६८, पु० ४४५) 

इु० ल्यु० ऊु० रु? 3 घूु० २ >८ 

२० इ० स्यू9 झा नू9, > धू० २०८ मे उदझूत ! । 
28 झुवाल-ब्वात का क्यन हैं कि कान्वकुब्द की पुपनी प्रतधानो 
€ दुांद्धन्द ज्छड आँतच न बेन्द्रत वल्ट3 २ पू+ ४+*)7 


१ ७५ (6६ थी 


कद जान था 


| 
)प 
ष 
| 
है| 
(5 | 





अभियान के फल्सखरूप, शुत्त-साम्राय्य का गंगा-यमुना की घाटी में पश्चिम मे मथुरा 
ओर पद्मावती तक फैल गया ओर इन राजाओ के अधिकार का पूर्णत उन्मूलन हो 
गया । काशीप्रसाद जायसवाल का अनुमान है कि इस अभियान का मुख्य युद्ध 
कोशास्त्री में हुआ था । वही अहिच्छत्रा, मथुरा, कान्यकुब्ज ओर पद्मावती के राजाआ 
ऊ एफन्न होने के लिए, सुविधाजनक स्थान था !* प्रयाग स्तम्भ मूल्त कौशाम्पी मे ही 
था, इस तथ्य के प्रकाश में उनका यह अनुमान सम्भव जान पडता हे । बहुत सम्मव है 
फ्रि जान-बूझकर उक्त प्रशस्ति उस स्थान पर लगायी गबी हो, जहों सम्ृद्रगुत्त ने अपनी 
विजय यात्रा में पहली विजय प्राप्त की थी। 


गया और यमुना के दोआब में अपना साम्राय्य सम्हालने के पश्चात्‌ समुद्रग॒ुप् 
टक्षिण विजय के ल्ए निकले | अभिल्ख की उन्नीसवीं और बीसवी पक्ति मे कहा गया है 
कि उन्होंने सबे-दक्षिणापथ-राज को पराजित किया। उनके दक्षिण-विजय की तीन 
विशेषताएँ थीं--(१) ग्रहण (शत्रु पर अधिकार), (२) मोक्ष (शबन्नु की मुक्ति ) और 
(३) अनुम्रह (राज्य को लोटा कर शज्ञु के प्रति उदारता) | 

विजेता की इस इच्छा पति सात्र के लिए कि लोग उन्हें चकबता के रूप से 
जानें ओर माने, सुदूर दक्षिण में यही नीति उचित और सम्भव थी। अभिलेख मे 


टक्षिणापथ के बारह राजाओं का नामोस्लेख है जो पराजित होकर पकडे और 
फिर अनुग्रइपुर्यफ मुक्त कर दिये गये थे | 


जिस क्रम से अमियान का उल्लेख अभिलेख में हुआ है, उसी क्रम को लोग 
समुद्रगुप्त की दक्षिण यात्रा के मार्ग का क्रम अनुमान करते है, क्योऊि यह भौगोलिकि 
आर सामरिक दोनो दृष्टियों से खाभाविक है। 

कोसछ--यह दक्षिण फोसलू था जिसकी राजधानी श्री 
मध्यप्रदेश में विल्यसपुर से ४० मील पूरब उत्तर) थी। 
गयपुर और द्रुग के जिले तथा उडीसा का सम्मल्पुर जिल्म 
उसके जन्तर्गंत्त था| वहाँ का राजा महेन्द्र था | 


पुर ( आधुनिक सिरपुर- 
मध्यप्रदेश के बिलासपुर, 
और गजाम का कुछ भाग 


महाकान्तार- महाकान्तार का राजा व्याप्रराज था। व्याप्रराज नामक एक 
गजा की चर्चा गज ओर नचना-कुठारा से प्रात अभिलेखों में हुई है। उसे उच्छकल्प 
वेश के जयनाथ का पिता अनुमान किया जाता है। जयनाथ का समय कलूचुरि सबत्‌ 
?७४ के रूप में ज्ञात है, दस ग्रकार यह चन्द्रगुत (द्वितीय) का समकाल्कि भतीत 
होता है । अत उसका पिता समुद्रगप्त का समकाल्कि कहा जा सकता है। इसके 
आधार पर राखाल्दास बनजी का कहना है कि महाकान्तार पवी ा 


गोंडवाना का वन्य- 





हि 


दिसट्रो कोच इण्डिया, पृ० १३२ । 
7 बए० इ० इ० ३, पृ७० २९३  एछ० इ०, २३, पृ० ११८ आदि भो देखिये । 


8 शुत्त साम्राज्य 


प्रदेश (वि य के जगल) को महाकान्तार कहा जा सकता टै !! स्मिथ के अनुसार यह 
राज्य उत्तर सम नचना (अजयगढ़) तक फढा रहा होगा | 


किन्तु उच्छऊन्प-वशीय व्याघप्ररज को महाकान्तार-नरंग व्याप्तराज मानने से 
कठिनाई यह है कि उसके आर उसके बेटे के अभिरेसा से ऐसा प्रतीत होता है कि 
उसका राज्य बधेल्सण्ड में ही सीमित था, आर पह प्रदेश आटबिक के अन्तर्गत या 
जिसका प्रयाग प्रथस्ति से अल्य से उल्लेस हआ है | महाकान्तार को कोसल के निकट 
ही दक्षिण की ओर होना चाहिए | इस प्रसग म रायचाधुरों ( हे० च० ) ने इस ओर 
ध्यान आक्ृष्ट किया हैं कि भमद्यभारत म कान्तार का उल्लेख है जा वेशवतट (€ बेनगगा 
की घाटी ) ओर प्राकोसल ( कोसल का पूर्वी भाग ) के बीच स्थित था।* तदनुसार 
उनका कहना है कि मध्यप्रदेश का वनन्‍्य-माग ही महाफान्तार था ।* जोविवाऊ दुब्रियूल 
का कहना हे कि वह उडीसा में सोनपुर के दक्षिण था । राधाकुमुद मुसर्जी ने उसकी 
राजधानी महानदी तथ्व॒ती सम्भल्पुर को माना है । काज्ीप्रसाद जायसवाल 
राजपुर जिले से सटे कॉकर और वस्मर को महाकान्तार कहते ह | यही मत सविया- 
नाथन्‌ का भी है [* रामदास ने उसे गजासम ओर विजगापड्न ( विद्ञासापत्तन ) का 
झाडरउण्ड माग माना है ।* किन्तु मजुमठार (र० चू०) का कद्दना है कि वह 
उडीसा स्थित जयपुर का वन्य प्रदेश था | उसे एक परवती अभिल्स में महावन कहा 
गया है जो महाकान्तार का पर्याय हो सकता हैं ।” 

कर८कछ--कौरल की पहचान फ्लीठ किसी देश अथवा नगर के रूप मे करने म 
असमर्थ रहे | दल्षिण के स॒प्रसिद्ध ठेंग केरल का उन्लेख अभिलेख मन होने से उनन्‍ह 
अआमश्चर्य हो रहा था । अत उन्होंने यह कल्पना प्रस्तुत की कि यह केरछ का अपरूप 
है ।' किन्तु स्पष्ट भऔौगोलिक कठिनाइयों के कारण उनका यह सग्योधन किसी प्रकार 
ग्राह्म नही हे | कील्हारन ने कोरल को कुणाल का अपस्प माना ६ | कुणाल की चना 
आयहोले अभिलेख में हुआ है उसे पुल्केणिन ने विजित किया था। जायसब्राल ने 


द्‌ एज आऑँव इम्पीरियल उुष्टाज, पू० १४ | 
ज० शाु० ए० मो०, १९१४, पू० ३2०० । 

२४२१(१२-१३ | 

पो० हि० ए० इ०, “को स०, १०२ ०४५ । 

एन्थियण्ट हिस्द्री ऑच टकन, प्‌० ६१ । 

< मुप्त शम्पायर, घर १२६ । 

७ हिस्ट्री ऑव इण्डिया, ए० २२६ । 

८ स्टडीज इन ढ एन्णियण्ट हिरद्री ऑब टोण्डमण्टलूस | ए० रैंड आहि। 
९ हृ० हिं० क््रा०, रै3 १० ६८४ | 

१० ढ क्‍लालिझल एज, ४० ५। 

११ ब० इ० इ०) हैं) (० ७) पा० हि० ? । 

$० श० ३० ६, पृ० हें, पा० टि० 2, इ० ए०, २४, प्‌ 7७! 


६ ० ७छ8) ७ /# 


समुद्रगुप् 


२५३४ 
करल-की पहचान कोल्छरु ( कोलेर झील ) से करने का प्रयत्न किया है ।! एलन ने 
उनके इस मत का समर्थन किया है ।' किन्तु यह स्थान वेंगीपुर के अत्यन्त निकट द 
और दण्डी ने इसे झील के किनारे स्थित आम्थ्रगगरी कहा है, अत यह्द वेगी नरेदय 
हस्तिवर्मन के राय्य के अन्तर्गत रहा होगा, जिनका अमिलेख मे स्वतन्त्र उल्लेख है। 
भण्डारवर ( द० रा० ) ने कौरल की पहचान महानदी तथ स्थित सोनपुर जिले के 
ययाति नगर सेकी है, ज्योंकि कवि घोयी ने अपने पवनदृतम्‌ में उसका सम्पन्ध केरली से 
यताया है ।' किन्तु उक्त ग्रन्थ में केरली पाठ सन्दिग्ध है । सयियानाथिपर ने कोरल 
की पहचान चेरूू ( नागपुर ताटका, जिला पूवी गोंगवरी ) से करने की वात कही 
३ |! कृण्णणाव ( बी० बी० ) ने कौर की पहचान बेल्नोती राजेन्द्र चाल ( प्रथम ) 
के महेन्द्रगिरि स्तम्म-लेस' मे उल्लिसित ऊुछूत ( मध्यप्रदेश स्थित चोदा जिला ) के 
माथ करने की बात कद्दी है ।' बानेंट ( एलू० डी० ) की घारणा है कि टसकी पदचान 
दक्षिण भारत स्थित कोरड से की जानी चाहिए रायचोंधघुरी ( हे० च० ) का कहना 
है कि यह गजाम जिले में स्सेल्कोण्ठ के निकट स्थित कोलड है |* उपर्युल्लिखित 
स्थानों में से किसी के राथ कौरल की निश्चित रूप से पहचान कर सफना कठिन है, 
उतना ही निश्चित रूप से कह जा सकता है कि वह पूर्वा तय्वर्ती पट्टी मे ही कही था, 


दऊकन के दक्षिणी भाग में नहीं | वह मह्ाकान्तार से अधिक दूर न रहा होगा । वहाँ का 
राजा मण्टराज था । 


- मरेन्द्रगिरि था । 


कोट्टूर--फ्लीट ने इसे कोयम्बत्र जिले में अन्नमल्वई पर्वत के एक दरें के नीचे 
स्थित कोस्तूर से की है । सलतूर उसे बेल्परी जिले में कुडल्गी तालका स्थित कोत्त्र 
मानते हूँ ।!" आययार का मत है कि उसकी पहचान कोयम्बतूर जिले से की जानी 
नाहिए ।” सथानाथियर टसे पूर्वी गोदावरी जिले में तृनी के निकट म्थित कोस्तूर समझते 
है । दिन्तु भागोल्कि दृष्टि से इसकी पहचान गजाम जिले में महेन्द्रगिरि से १२ मील 
१ दिरद्रो आय इण्टिया, पृ० १२७। 
४ थि० स्यु? मु० यू०, 3० ब०, भूमिका, ए० २३ । 
« इु० एविं० ८छव[ु०, * ५ पू० २०० | 
साठोज़ इन द एन्टियण हिस्ट्रा ऑय टोण्डमण्डल्म्‌ , पू० १५ । 
साउथ इृण्टियन इन्स्उप्णन्स, ७, स० १३५॥। 
अन टाइनेस्ट्रोन भाव आन्‍्भ्रदेश, प्‌० शृदद ॥ 
बु० स्कू० ओ० स्टृ०, २५ पुू० "७० ! 
पो० हिं० ०० ६०, +वथाँ स॒०, पू० 4३९ | 


पिष्ठपुर--गोटावरी जिले का वर्तमान पीठापुरम्‌। उस समय यहों का राजा 


#॥ ७ ४६ * 


ञ्जै 
ढी 


7 काए इ० इ० 3, प्रृ० ८, पृ० ७ का पांद रिप्पगी । 
१० अ० न० भा० रिं० ६०, २६, पूृ० १२० | 


४१ स्टटान इन पुप्त दिस्द्री, पू० २७। 
४ रप्टात इन द एन्लिण्ट हिन्द्री| ऑब टोण्टमण्डलूम्‌ , पू० १७५ | 


२५४ गुम साम्राज्य 


* $ 


दक्षिण पूत स्थित कोथूर! अथवा बिजिगापडन ( विज्यासापत्तम ) जिले म पहाड़ियों की 
तल्हटी में स्थित कोलूर करना उचित होगा। यहद्द राजा स्वामिदत्त के अधीन था | 

_ एरण्डपक्क-फ्लीट ने इसे खानदेश स्थित एरण्टोल बताया था।' एलन" और 
गुप्ते ( बाइ० आर० /' ने दससा समर्थन किया है | किन्तु एरण्डपल्ल का उल्लेर 
करिंग के देवेन्द्रवर्मन के सिद्धान्तम ताम्रणासन में हुआ ह आर वह कल्ग में था | 
इसकी ओर समुचित रुप से जोवियाउ दुब्रयल ने ध्यान आकृष्ट किया # | कल्ंगि मे 
व्सकी पहचान ( १ ) बिजगापड्म्‌ ( विभाखापत्तन्‌ ) जिले के जिकाकुल के निऊ्रट 
स्थित अरण्टपछी, ( २) उसी जिले के एण्डीपली ओर (३ ) एलोर ताछुका के 
एण्टपल्लछी में से किसी से की जा सकती है | किन्तु सयियानाथियर की वारणा है फ्रि वह 
पश्चिमी गोदाबरी जिले के चेण्टल्पुटी ताड़फा स्थित एरगुण्ठपतल्ली है |* यहाँ का आसक 
दमन था । 
कॉँची--यह चेगलपुट जिले का सुप्रसिद्ध कॉचीपुरम्‌ ( कॉजीवरम ) है। कॉर्ची 
का राज्य सम्मवत कृष्णा के मुहाने से छेकर पालेर नदी ओर कहीं कही तो कावेरी 
नदी के दक्षिण तक फ्ला हुआ था | यहाँ के राजा विष्णुगोप की पहचान पल्ृववर्भी 
युवामहाराज विष्णुगोपवर्मन ( प्रथम ) से की जा सकती हैं, जिनका उल्लेख उस्वपाकी 
और नेडुगराय अभिलेज़ो म मिलता है | 

अचमुक्त--सम्मवत यह कॉची और बेंगी के बीच में स्थित कोई छोटा सा राज्य 

था | इसकी अभी तक समुचित पहचान नहीं की जा सकी है | काशीप्रसाठ जायसवाल का 
इस नाम और ह्ाथीगुम्फा अभिलेख में उछिखित आवा, जिसकी राजधानी पिथुण्डा कटा 
गया है, में समानता जान पडी है । रायचोघुरी को यहाँ के नरेश नीलराज के नाम से 
गोदावरी जिले में येमाम के निकट नील्पकछ्ली नामक समुद्रतटवर्ती प्राचीन पत्तन 
का ध्यान हो आया है | ब्रह्मपुरण सम गौतम (गोदावरी ) वयस्थित अविमुक्त क्षेत्र 


का उल्लेख हुआ है | 
चेंगी--क"णा और गोदावरी के बीच एलोर से ७ मीछ उत्तर स्थित बेगी अथवा 
पेडुवेगी के साथ इसकी पहचान की जाती है | यहाँ का राजा इस्तिवर्मन था। हुब्द ने 


अंन्‍मककनझ-झान कम ना अआझाओऊ. ८: दि] 





१ पो० टि० ए० इ०, ५वरॉ स०, एृ० ५३५ । 
२ टिष्ट्रिक्ट गजेटियर, विजिगापद्टम, १, ए० १३७ । 

३ को० ६० ३०५ ३, पृ० १3 | 

४ क्रि० म्यू० मु० यू०, गु० ब०, भूमिका, ए० २३-२५ । 

० हिस्ट्री ऑव द गुप्ताज, ७० 5२ पर उठशुत । 

६. एन्दिण्ट दिस्द्री ऑब डफन, ९० ५८-६१ । 

७ स्टडीज इन द एन्गिण्ट हिस्ट्री आँव डोण्डमण्टरूमू , पृ० ६० । 
८ हिस्ट्री ऑव इण्डिया, ९० ९ श्८। 

९५ पौ० हि० ए० इ०॥ ण्वाँ स०, पु० ५४० । 


१० १११२३ | 


मम॒द्रगुत २५ ९ 


जी] 


हत्तिवमन की पहचान सुविख्यात सन्‍त आनन्द के वश के अक्तियमन से की ! | 
किन्तु शाल्कायन वश की रची में हस्तिवर्मन का नाम प्राप्त होता 7, संस अधिय 
सम्भावना दे कि उसका सम्बन्ध टसी वश से रहा हागा। 


पालक--आरम्म में स्मिथ मे इसकी पहचान मलाबार जिले पे उत्तर रिधत पार 
घाट अथवा पल्‍्छड से की थी, पीछे जप्र दुब्रयूल ने यद्द स्पष्ट प्रमाणित पर दिया 
समुद्रशुतत मलबार तट फी ओर कभी गया ही नहीं, तय उसाने अपना या विचार 
त्याग दिया ।” रायचौघुरी का कहना है कि पालक सम्मंसत गुस्द्र अववा नीलोर 
स्थित पल्‍्कड अथवा पाल्त्कट है [* वकैया का कहना है कि अनेत पलच गाराना से 
राजधानी के रूप सें पालक नाम का उल्लेस हुआ है, यह वहीं पालक हा सकता 
और वह नेलोर जिले मे कृणा के दक्षिण स्थित था | एलन' आर गमदास भी 
उसकी अवस्थिति नेल्पेर जिले मे खीकार करते है । 

देवराष्ट्र---पलीट ने इसे महाराष्ट्र म बताया था ।' गुप्ते ( बाइ० आर० न 
उनका समर्थन करते हुए कद्दा कि देवराष्ट्र के अन्तर्गत सतारा जिले पे स्रानपुर और 
कराड ताल्छकों के अश थे | आज भी सानपुर तालुका म देवराठ् का नाम देवराध 
नाभक आम के रूप में जीवित है |” सयियानाथन की भी यही धाग्णा रही है ५ किन्तु 
इुनयूछ"' ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकष्ट किया कि विजगापदुम्‌ ( विगासापत्तन्‌ ) 
जिले के कासिम कोट से जो ताम्रशासन प्राप्त हुआ है, उसमे देवराष्ट्र का उल्लेफ एक 
प्रदेश के रूप में किया गया है। यह ताम्रशासन्‌ पूचा चाछुक्य भीम ( प्रथम ) का है । 
उसमें एल्माची नाम ग्राम की चर्चा है जो देवराष्ट्र प्रदेश मे स्थित था | एलामाची की 
पहचान विशाखापत्तन्‌ जिल्य स्थित एलमाचिली से की जा सऊती है। इस अवध्थिति 
का समर्थन एक अन्य अमिलेख से होता है, जिसमें कहा गया हे कि पिए पुर 





गुणवर्मन 


९ इ० ए०, ९, पृ० १०२, इ० हि० क्वा०, १, पृ० २७५३ । 

२ लन्दिवर्मन (द्वितीय) का पेड़वेगी शासन ( इ० हि० क्दा० १००७, ५० ४२०, १९३३, 
ए० २१२ )। 

है एन्शियण्ट हिस्ट्री ऑव डकन, प्‌ृ० ६० | 

* अलों हिस्ट्रो ऑव इण्डिय, डथा स०, पू० ३०१। 

५ पो० इह्वि० ए० इ० » वाँ स०, पृ० ५४० | 

६ दिस्ट्रो ऑव द गुप्नाज, पृ० ५४ पर उद्घत । 

७ ज्रि० स्यु० मु० सू०, भूमिका, पृ० २३। 

८ ३६० हि० ववा० ३१, पृ० ६९८, ए० ३०, २४, पृ० १४० | 

९ क्[० इ० इ०, ३, पृ० १३ | 

१० टिस्ट्री ऑच द गुप्ताज, प्‌० ५२ पर उद्धृत । 

३१ स्टडोज इन द एन्शिण्ट हिस्ट्रो ऑव टोण्डमण्डर 


स्‌, ए० १२६ ॥ 
१२ एन्शिण्ट हिस्ट्री ऑव डकन, पृ० १६०, अ० स० ३०, ए० रि०, १९०८ ०५ 
रे५ पृ० ४३, ६५ । 


) पूृ० ९२३, १९ ३४- 


द् गुप्त साम्राज्य 


है पर 
गआासित दवराष्ट्र राय्य का अग था। * समुद्रगगरुम के अभियान के समय वहों का भासक 


ऊनबेर था | 
फोस्थरूपुर-- दक्षिण अभियान म बिजित राज्यों की सूचों मे यह नाम अन्तिम 
» | यहाँ का ज्ञासक वनजय था। इस स्थान की अभी तक समुचित पहचान नहीं की 


जा सकी है | ब्रानद ( एल० डी० ) की धारणा रही 2 कि वहद्द उत्तरी अआर्काट में'पोलर 
| कि यह प्रदेश उदशस्थली नदी 


के निकट स्थित कुदकर हे । किन्त॒ आयगार का सत 
के आस पास था ॥ 

बिजित राज्यो की उपर्युक्त भोगोलिक अवस्थिति पर विचार करने से यह स्पष्ट 
£ कि समद्रगुप्त का यह सामरिक अभियान वगाल की खाडी के तटवती 


जात दा जाता € 
दक्षिण के पूची भाग तक ही सीमित था | म थ्यप्रदेश के वन्य-प्रदेशा से होते हुए समुद्र- 


गुप्त की सेना उडीसा तट की ओर बढी और वहाँ से गजाम, विजिंगापडम्‌ ६ बिशाखा- 
पत्तन ), गोटावरी, कृष्णा, नैल्गेर जिले से गुजरती हुई मद्रास के दक्षिण कॉची ( आछु- 
मिऊ कॉचीपुरम:-कॉजीवरम ) के सुप्रसिद्ध पछव राज्य तक पहुँची | 
फ्लीट ओर उनका अनुराण्ण करते हुए अन्य कई विद्वानों ने मत व्यक्त किया हैँ 
कि समुद्रगुप्त ने लाटते समय पश्चिमी तय्वर्ती कुछ राजाओं को विजित किया था। इन 
बिद्वानों ने कोरल को केरलपुत्र ( मदुरा ) अथवा दक्षिण के चेर राज्य से, कोव्टर को 
फोयम्बत्र जिला स्थित कोथुरपोलाची से, पालक को मलाबार तटवती पाल्बाट से, 
एरण्डपल्ल का सानदेश स्थित एरण्डोल से और देवराष्् को महाराष्ट्र से पहचानने को 
चेष्टा की टै। दस प्रकार अभियान के जिस रुप की कल्पना इन विद्वानों ने की हे, 
उसके अनुसार अभियान के ल्वाभाबिक क्रम में समुद्रयुत्त को बेंगी ओर कॉची के 
बाद ही मलाबार॒ तठ की ओर बढ़ना चाहिए 


दक्षिणतम राज्यों के पराजित करने के 
और वहां से पश्चिमी तठ के उत्तरी राज्यों को जीतते हुए मध्यग्रदेश को रादते हुए 
अपनी राजवानी को वापस आना व्वाहिए. था | अमिलेख में जिस क्रम से उल्त्मेव्न हुआ 


हे, उसका इन विद्वानों के कथनालुसार यह अर्थ होता है कि वह पहले दक्षिण की ओर 
हब बे 
श्रिम की ओर चल्य गया आर तब फिर खुदूर दक्षिण की 


गया और फिर अचानक प 

ओर ल्वैटा | बह बात विचित्र-सी लगती है । यदि हम इस वैचित्रय को किसी प्रकार 
गछे उतार भी ल तो यह समझ पाना कठिन है कि समुद्रगुप्त पूर्व तद से एकद्स पश्चिम 
तट पर बिना मध्यवर्ती राज्यों को पार किये महाराष्ट्र और खानदेश तक कैसे पहुँनच 
गया | इन सारी विसगवियों को देखते हुए और अमिवान को व्यवस्थित गति देने वाले 
उपर्यक्त भौगोलिक विवेचन के प्रकाश में दन विद्वानों की कल्पना को कोई महत्त्व नहीं 


विज अइु 


१ छ० ८०५ २३, १० ५७ | 
४ क्लफातां रिब्यू » फरवरी ६९२४, ५० २७3 | 


३ रडीज इन युप्त हिस्ट्रों, ० २७ | 


समृद्रगुपत 
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दिया जा सकता | समुद्रगुप्त के मलबार तट की ओर जाने और गहागष्ट तथा साननेंश 
पर विजय प्राप्त करने का कोई प्रमाण नहीं दे । 

रमेशचन्द्र मजूमदार की धारणा है कि बगाल की साटी के किनारे किनार समृद्रगूत 
ने जो यह अभियान किया था, वह जल आर थरू सेना मा सपुक्त अभियान था । 
उसमें दोनों ने भाग ल्या था | उनकी इस कव्पना के लिए कोर्ट निश्चित आपरर 
नहीं है, उनका थह कथन केबल इस आधार पर ४ कि भाग्तीय महासागर के अनेर 
छीपों को इस महान्‌ सुप्त सम्राट ने या तो विजित फ्िया था था भवभीत हायर 


उन्होंने उसकी अधीनता ख्वीफार कर ली थी | इससे प्रकट होता है कि उनके पास एफ 
शक्तिशाली नोसेना भी थी ।॥ 


दुश्यूछ का मत है कि समुद्रणुत्त अपने अभियान में पहले कुछ राजाआ का 
पराजित करता हुआ कृष्णा तक बढ गया, फिन्‍्तु ज्ीत्र ही उसे पृथा ठय्नन के 
णजाओं के सघ की अधिक बल्वती सेना का सामना घरना पडठा। अत चह अपना 
विजय-अभियान समात कर अपनी राजधानी लौट आया | किन्तु घर उनकी फोगे 
कल्पना है | इसे अभिलेख अथवा किसी अन्य साधन से प्रमाणित नहीं ऊया जा 
सकता । समुद्रगुतत ने चेगी और कॉची पहुँच कर हस्तिवमंन और विष्णुगोप फो पराजित 
किया ही था, इसमें तो सन्देह किया ही नहीं जा सकता | यह अवब्य ? कि वरगीनरेंग 
को पराजित किये बिना कॉची नहीं जाया जा सकता था | अत सम्भव € कि बगी ओर 


कॉची नरेशों ने सयुक्त रूप से उसका सामना किया हो। सैनिक दृष्टि से तो अभि- 
यान नि सन्दिग्ध सफल रहा, 


पर उससे किसी प्रकार का भूविस्तार नहीं हुआ, यह 
मानना होगा | 


समुद्रगु्त यद्यपि दलिण के बारह राजाओं को पराजित करने ओर बन्दी बनाने मे 
समर्थ रहा किन्तु वह अपने सामर्थ्य और साधन को भी अच्छी तरह रुमझता था ) वह 
जानता था ऊक्ि इन दूरस्थ प्रदेशों पर स्थायी रूप से राज्य कर सकना सम्भव न होगा ! 


अत उसने एक कुशल दूरदशा वी मॉति अपने बन्दियों के मोक्ष करने और उनको 
उनका राज्य ल्तेटणा कर अनुग्रह करने की 


बुद्धिनत्ता दिय्ायी | उसका यह कार्य उसझी 
रशजनीतिक महत्ता का परिचायक है। 


समुद्रगुत ने दक्षिण की ओर सैनिक अभियान किया था, किन्तु समूचे अभिलेस में 

दक्षिण के पराजित राजाओं में उन वाकाटकों की कही भी कोई चर्चा नहीं है 
जो केन्द्रीय और पश्चिमी दकन की पमुय शक्ति थे | यह बात बहुत ही 
आश्चर्यजनक सी लगती है| अत कुछ बिद्ानों का मत है कि तात्काल्कि 
अकाटक नरेद्ा रसेन ( प्रथम ) का उल्लेख अमिलेस की २१वीं पक्ति में आर्यावर्त 
# पराजित किये गये राजाओं के साथ हुआ है | किन्तु यह भूलना न चाहिए 
३ एन्शिएण्ट इण्टिया, पृ० २४३ । 


३ एन्दिएण्ट हिस्ट्रो ऑच डकन, प्ू० ६० ६१ | 
-.. १२७ 
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औ 


कि प्रयाग अमिल्स से उल्िसित न्ठ्रटेव उत्तर भारत का शासक था और वाकाथ्क 
यवच्ची रुद्रसेन दक्षिण नग्श थे। दो क्द्ापि एक नहीं हो सकते | 

दाण्डेक्ट ( आर० एन० )' का आर रायचोंघुगी ( है० च० )' की दृष्टि में एरण 
अमिल्स से ट्स बात का स्पष्ट बोध होता है कि सम्द्रगुम ने वाकाटकों को माल्या 
आ्थात्‌ मध्य भारत के उत्तरी पूर्वी भूभाग से वचित कर दिया था। किन्तु जैसा कि 
अल्तेकर ने इंगित किया #  समुद्रगुम की प्रमम्ति के रुप से प्रयाग अमिलेख मे 
उनकी विविध रुफत्ताओ का सवित्तार वैमवर्षुण चित्रण किया गया हैं। पाठकों पर 
उसका आतऊपूएं प्रभाव जताने के लिए झऊ राजाओं का, जिन्होंने कदाचित्‌ नामझ- 
सात्र की ही अधीनता स्वीकार की थी विस्तृत राजकीय उपाधि के साथ उल्छेख किया 
गया है | ऐसी अवस्था मे यह कभी सम्भव न था कि वाकाटकों के विरुद्ध, जो उस 
समय देश के सबसे गक्तिशाली सम्राद थे ओर जिनके अधिकार की सीमा, समुद्रगुत्त के 
अपने राग्याधिकार सीसा से किसी प्रकार कम न थी, यदि समद्रगुत ने क्रिया 
पकार का अभियान क्या होता दो हरिपेण चुप रह जाता और आधे दर्जन अखित्-हीन 
राजाओं की पॉत म उनका नाम भर गिना देता । वह निश्चय ही उसकी चर्चा विस्तार 
के साथ दर्प भरे अब्दो मे करता । 

रुद्रसेन ( प्रथम ) के पुत्र पृथ्वीपेण ( प्रथम ) के ( जो समुद्रगुत का कनिष्ठ उभ- 
काल्कि था ) अभिलेख इस बात के ग्ोतक है. कि बमुना के दक्षिण ओर विन्ध्य के 
दक्षिण-पश्चिम का भूभाग वाकाटक राज्य के अन्तर्गत था ओर आर्खावर्त के प्रथम 
अभियान के फल्स्वस्प मगध के आस-पास की बिल्लृत भूभाग पर अधिकार करने दे 
नावजूद समुद्रगुम जान-चूझ् कर यमुना की घाटी से जो वाकाटकों के अधीन था, 


कतराया है । 
प्रयाग प्रग॒स्ति में वाकायकों के उब्लेख के अमाव का समामान सहज ही इस 


बात से हो जाता है कि समुद्रगुत का सैनिक अभियान विन्ध्य के दमिण भारत के एवी 
भाग तक ही सीमित था । उन्होने कोई अभियान भव्य और पश्चिम भाख की ओर 
क्या हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है। समुद्रगुत ने वाकाटवों को निर्विष्म शासन 





आँव दे उप्लाज, ए० 2६४ 
२ गे कप श्वाँ स्ट पु० 4४२ । रागचओधुरी का कहना है कि इत भूभाग पर 
दाशाटक सन्रार्ों का प्रत्यक्ष आसन न था वरन्‌ वह करद-नरेश व्यात्र के अधीन था। जिलका 
उल्लेख नचना अभिलेस में दुआ हे । वे उसे अयाग-अरस्ति में उल्लिखित महातास्तार नरेटा 
व्याप्ररज अनुमान बरते है । किन्सु न तो उनकी यह पहचान अत्न्दरिध हूँ और # 
करद नरेश पर विजव का अर्थ उसके सश्राठ पर विजय होता है! बहुत सम्भव है कि दे 


दोनों ध्प श्ने 
इक्तिशाली राजाओं के बौच में रहने ऊे कारण व्याप्त ने दोनों को स॒ष्ठ करते हुए दोनों व! 


प्रभुता खीकार दीदी! 
३ बाका-क्ष-पुप्त एज) प्रथम स०, ४९ १४० । 
४ कण इ०६३०, हैं, श० ? ३४, ए० ४०, रै७; पृ० र३ | 


समुद्रगुत्त 


२५९ 
करने दिया, आश्चर्य नहा यदि गुत्ता आर वाफाठका के बीच जाना समसा अनाकमग 
सम्धि जैसी बात रही हो, जो पीछे भी दीर्घ काल तन चलती रही भार चन्द्रगुम (द्वितीय ) 
के समय में विवाह यूत्र द्वारा उसे अधिक दृद किया गया ) 
इस प्रकार दक्षिण में विजय और दक्षिण पश्चिम मे एक मित्र प्रात्त कर समुट्गुतत 
अपने राज्य को लौटा | लौटने पर पाया कि उत्तर की ओर उसऊके विरुढ ना भद्नुदेशा 
की पॉत सडी है और उनसे उन्हें निरन्तर सतरा है। अत्त उन्होंने तताल उनके उब्छेट 
करने की योजना बनायी । इन राजाआ में से तीन--अच्युत, नागसन और गणपति 
नांग, तो वही ये, जिन्ह उसने पहले पराजित किया था । शेप छ निम्नलिग्ित भे-- 
रुद्रदेच--इस राजा को लोग आप तक या तो वाजाट्क चज्ीय रद्रसंन 
(प्रथम) समझते रहे हैं" अथवा उसके प्रति अपनी अनमिनता के भाव दी व्यक्त ररते 
रहे हैं | इधर हाल में दिनेशचन्द्र सरकार ने यह मत प्रतिपादित किया है कि रुद्धदेव की 
पहचान पश्चिमी क्षत्नप रुद्रदामन (द्वितीय) अथवा उसके पुत्र झठसेन (ततीय) से की 
जानी चाहिये (' किन्तु जैसा कि ऊपर इगित किया जा चुका दे बाकाटक रुद्रसेन (प्रथम) 
दकन का राजा था। पश्चिमी क्षत्रप तो उनके भी पश्चिम थे। समुद्रग॒प्त ने पश्चिम अथवा 
सध्य सारत में कोई अभियान नहीं किया था । एरण अमिल्स से उस ओर उसकी 
अन्तिम सीमा का अनुमान किया जा सकता है | साथ ही, वाकाटक पश्वीपेण (प्रथम) 
विंध्य के दक्षिण-पश्चिम यमुना के दक्षिण तक का भूभाग अपने राज्य के अन्तर्गत बताता 
है। ऐसी स्थिति में रुद्रदेव के रूप म वाकाठक झुद्धसेन अथवा किसी पश्िमी क्षत्रप की 
कव्पना नहीं की जा सकती | 
रुद्रदेव की पहचान सुगमता के साथ कोणाम्त्री से प्राप्त सिक्‍्क्रा के रुद्र से की जा 
सफती है, जिसका समय भी चौथी शत्ती ई० जात होता दै ।' वे सिक्के आर्याव्त के 
बीच उसी स्थान से मिले हैं, जहों पहले प्रयाग स्तम्भ लमा था और सिक्कों की लिपि 
स्तम्भ की ल्पि से मिलती हुई है, ये तथ्य उस वात को निविवाद रूप से सकेत करते दै 
कि इन सिक्कों का प्रचलनकर्त्ता ही अभिरेज़ मे उल्लिखित रुद्रदेव है | 
मतिरू--फ्लीय” और आउस" का कहना है कि बुल्न्दशहर (उत्तर प्रदेश )से 
प्राप्त मिद्दी की सुहर पर जो मत्तिछ नाम है, वही यह मतिल है | उनके इस कथन को 
प्राय सभी ने स्ीकार किया है | किन्तु यह पहचान काफी सन्दिग्ध है । एलन ने उचित 
रूप से इस ओर ध्यान आइृष्ट किया है कि इस मुहर में कोई भी उपाधि नहीं है जिससे 





९ "धाकुसुद मुखर्जी, द गुप्त इस्पायर, पृ० २३, इ० हि० क्या०, १, पू००२ ५४, कात्रीप्रसाद 
जायत्तवाल, हिस्ट्री ऑव डण्डिया, पृ० 2, ७७, १३१, १४१, रा० न० दाण्डेकर, हिस्द्री ऑव 
ह गुप्तातय, पू० ५७ । 

> प्रो० इ० ह्ि० छा०, ७, पू० ७८ | 

है जण० ल्यू० सो० इ०, ११, पृ० १३। 

ड इ० ए०, शूट, पृ० २८५९ | 

५ इम्पौरियल गजेरियर, २, पृ० ३९। 
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कहा जाय कि उसका स्वामी किसी रूप मे सत्ताधारी था उपाधि के अभाव मं तो 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह कोई छोथ्-मोठ राजा रहा होगा | सम्प्रति मततिल 
और उसके प्रदेश के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है| 

नागद्त्त--नाम से ऐसा छगता दे कि नागसेन और गणपति नाग की भोंति ही 
यह भी कोई नागराज होगा । जायसवाल का कहना है कि लाहौर से चोथी दाती ई० 
की जो भद्देवर नामक नागराज की मुहर थ्रात्त हुई हैं, उसी महेश्वर नाग का यह पिता 
होगा ।' ठिनेशचन्द्र सरकार के मतानुसार वह उत्तरी बगाल का शासक और गुप्तो के 
दत्त नामान्त उपरिको का पूर्वज होगा, किन्द॒ केवछ नामान्त के आधार पर उसके 
उत्तरी बगाल का जासऊ होने की कल्पना नहीं की जा सकती | 


चन्द्रवर्सेन--चन्ठचर्मन की पहचान प्राय लोग बाकुरा (बंगाल) के समीप 
सुसुनिया पर्वत पर स्थित अमिलेस मे उल्लिखित चन्दरवर्मन से करते ह। बह पुप्कर्ण- 
नरेश सिंहवर्सन का थुत्र था। युष्कर्ण की पहचान सुसुनिया से २५ मील दूर स्थित 
पोखरन से की जाती है ।* किन्ठ प्रयाग सम्म-लेख का चन्द्रवर्मन बगाल नरेश नहीं हो 
सकता | वगाल का अधिकाश भाग पहले से ही गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत था और 
अमिलेल में किसी बगाल के आसक का उल्ल्ख नहीं जान पडता | यह चन्द्रवर्मन 
सम्भवतः वह है जिसका उल्लेख सन्दसोर के दूसरे अभिलेख में नरवर्मन के भाई और 
सिदयर्मन के पुत्र के रूप में हुआ है| 

नन्दि--नन्दि के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं। अनुमान किया जाता है कि 
बह मध्यभारत के रूप में युराणो में नन्दियगस्‌ के साथ उल्लिखित नागराज शिवनन्दि 
होगा, किन्ठ पुराणों मे जिन राजाओं का उल्लेख हुआ हें वे बहुत पहले के है | दस 
कारण यह पहचान सम्भव नहीं है | 

बलवबर्मन--इश्सकी अभी तक सन्तेपयननक पहचान नहीं की जा सकी है | कुछ 
लोगो की धारणा है कि वह हर्षवर्धन के समकाल्कि असम नरेंग भास्करबरमेन का 
पूप॑ज था [* किन्त॒ वर्मन नामान्त के आधार पर उसे असम-नरेश अनुमान नहीं किया 
जा सकता | अभिलेख में असम का उल्लेख आर्यावर्त से मिन्न स्वतन्न रूप में हुआ ८॑ | 


हो सकता है वह चन्द्रवर्मम का कोई ठायाद हो । दि 
आयांबर्त के इन नो राजाओं के सम्बन्ध में स्प्मन की धारणा थीं कि वे क्दाचित्‌ 


विनर नमतनब्न जन नमक. 


१ ख्रि० स्यू० मु० सू०, शु० व०, भूमिका, ए० २३ | 

२ हैस्ट्री ऑब इण्डिया, पू० 3८, १४२ । 

3 प्रो इ० हि० का०, ७, पृ० ७८ | 
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पुराणों म उल्लिसित नव नाग हैं! उनकी इस कल्पना में असम्भव जैसी कोट बीत नशा 
जान पडती, तथापि इसकी पुष्टि के लिए अधिक प्रमाण की आवश्यकता हांगी यटि 
वस्तुत ये सब नागवज्ञी राजा ही हों तो कहा जा सकता है कि नागो के दन्रेटय 
के रुप में गुप्तों का लाऊन गरुड सार्थक है । 

अमिल्फ का यद अश इस कथन के साथ समाप्त होता ४ फि इन नी सजाआ 33 
अतिरिक्त आर्यावर्त के अन्य वह्त-से राजे थे जिनके राय्य को समुद्रगुप्त ने अपने मे 
समेट ल्या (अनेकार्यावर्त-रांज-प्रसभोद्धारण) | यह तो निश्िततप्राय # कि समुप्रगु्त 
को इन रजवा्डों को अपनी छत्र छाया के नीचे लाने के लिए अनेऊ उेटिन्चद अभि- 
यान करने पडे होंगे। कुछ विद्वानों की धारणा है फिइन सभी राजाआ ने मिल फर 
सघटित रुप से सामना किया था, जिन्धचु अमिल्स मे टस आनुमान के लिए फिसा 
प्रकार का कोई सकेत उपलल्‍्ञ्ध नहीं है । 

उसके दन अभिवानों के बीच आटविको ने समुट्रगुम की अधीनता स्वीकार पी 
थी | आटविक का सामान्य अथ “बनवासी'” होता हे और वह महाजातार का पर्वत 
जान पडता है। किन्तु महाभारत मे आटविक ओर महाकान्तार में स्पष्ट विभेद जिया 
गया है ।' सन्धयाकरनन्दि ने अपने रामचरित की टीफा में कोटाटवी का उन्लेय फ़िया 
है ७ बयटवी और सहल्पयय्वी का उल्लेस अभिल्खों मे मिलता हे ।* टनसे जान पडता 
है कि उन दिनों अनेक अठवी रहे होंगे। फ्लीट ने इसवात की ओर थ्यान आहृष् 
किया है कि परित्राजक महाराज सक्षोम के सोह अमिल्स मे कहा गया हे फ्रि उसके 
पूर्वज अठारह आटविक राय्यों सहित डाभाल (जयल्पुर प्रदेश) के पेत्रिक गाय्य पर 
शासन करते थे । परिन्राजकों की भूमि बजुन्देल्सण्ड, वघेल्सण्ड, रींवा तथा विनय 
श्पल्ग के अन्य भागों में थी। मोनियर विल्यिग्स द्वारा उल्ल्खित बिन्व्याटवी 
सम्भवत अथुरा से नर्मठा तक की भूमि को कहते थे | इस भूमाग पर समुद्रग॒प के 
अधिकार की बात एरण अभिल्स से प्रकट होती है। अत बहुत सम्भव दे कि इसी 
भूभाग को अयाग अभिलेख में आटबिक की सज्ञा दी गयी हो € रायन्चोघुरी (है० च०) 
का कहना था कि डाभाल से सम्बद्ध वन-राज्यों के अतिरिक्त आल्यक (गाजीपुर उ० 
मे मी आयविक राज्यों के अन्तर्गत था ।“ किन्तु यह भूभाग तो पहले से ही मृलठ गुप्त 
१२ जु० रा० ए० सो+ १८९७, पृ० ४२१ । 


२ २॥३३१३-१५७ | 
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राज्य के, जो गगा के किनारे पटना से प्रयाग तक फैला था, भीतर था। गाजीपुर 
इन दो नंगरों के बीच गगा तट पर स्थित है | 


इन विजयों से समुद्रगुत टतना शक्तिशाली हो गये कि साम्राज्य के सीमान्त स्वत 
राज्य और गणतन्त्र, सभी स्धंकरदान, आज्ञाऊरण और. अ्णामागमन द्वारा उसके 
प्रचण्ड शासन का परितोप करने को उत्सुक रहने लगे ये। इन प्रत्यन्त दो में पूर्व 
और उत्तर के पॉच राजे और पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम के दस गण राज्य ये | 

इनमें निम्नलिखित प्रवे॑ के सीमान्त राज्य यै-- 


समतदट--हत्सहिता के अनुसार भारत का प्रव्वी भाग समतट कहा जाता था । 
थुवान-च्याग ने इसे ताम्रल्सि से पूर्व समुद्रतट्वती भाग बताया है। सम्भवतः यह 
समुद्र-तटबती पूवी बगाल का अश था । उसकी राजधानी कर्मान्त अथवा कुमिला 
जिला स्थित बडकामता था ॥ 


डवाक--फ्छीट ने इसकी पहचान आधुनिक ढाका से की है ।' स्मिथ का मत 
था कि इसका तात्पर्य बोगरा, दिनाजपुर और राजशाही जिलों के प्रदेश से है।' 
मण्डारकर इसे चटठगॉव ओर त्रिपुरा का पर्वतीय भूमाग बताते है । दिन्त यह सम्म- 
वत, आसाम में नवरगोव स्थित डबाक है। इस प्रकार यह राज्य कपिली-बम॒ना 
(कोलोग) की घाटी मे फंछा था !* 

कामरूप--आसाम का शुद्दाटी जिल्य या उससे कुछ ही अधिक भूभाग | 

समुद्रगुप्त के साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर नेपाछ और कर्ठंपुर स्थित थे। कर्तृपुर 
सम्भवत- जालन्धर जिले का करतारपुर और कटरिया के भूभाग का स्युक्त श्षेत्र था 
कुछ लोगों ने दसकी पहचान मुल्तान और छोहनी के बीच स्थित कहरोर से की है। 
एक अन्य सुझाव यद्द भी टै कि वह कुमायूं, गढवाल और रहेल्खण्ड में विस्तृत 
कट्यूर यज था । 

अभिलेख में निम्नलिखित गणराज्यों के सम्बन्ध में कह्या गया है कि वे समुद्रगुत् 
को कर देते और साम्राज्य के पश्चिम ओर उत्तर-पश्चिम सीमाओं पर स्थित ये । 

मालव--सभी विद्वान माल्व को मल्कोद मानते है जिन्होंने पजाब में अल्क्सा- 
न्द्र के आक्रमण का प्रतिरोध किया था । किन्तु यवन लेखकों के मब्लोइ और 
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मारव का सामजस्य सन्दिग्ध है | वस्तुत्थिति जो भी हो, मताभारत सम माल्य लेगा 
का उल्लेस है । पाणिनि की काशजिका दृत्ति में भी उनका उल्लेस है ।' उत्तरवता फाल 
म माल्व पूर्ची राजस्थान सें थे और उन्होने ठोफ़ के मिकट कक्‍फॉटनगर के आसपास 
भमि पर अधिकार कर रखा था। वहाँ उनके सिक्‍्फे बी मात्रा से प्रात्त हुए * ह 
ईसा पूर्व दूसरी शती से चोथी शती ई० तक के पे जाते है । यही उनका नह्पान के 
जामाता उपवटात के साथ संघर्ष हुआ था, और सम्भवन वे बुठ फाल फेलिए 
परास्त भी कर ठिये गये थे" फिन्तु झीघ ही वे म्वतन्त हो गये औीर दाक्तिशारी 
बन बैठे । यह बात उनके नॉदसा से प्रात रुत सबत्‌ू २८२ (२६७ ई७ ) के अभि- 
लेस से शात होता हैं ।' सम्मवत ममुद्रगुत के समय साल्यो फ्रा अधिकार मेवबाट, 
टाऊ और दक्षिण-पूवा राजस्थान को सटे हुए. भूमाग पर था | 

आजुनायन--आजुनायनी का धाचीनतम उल्लेख पाणिनि के अशध्यायी के 
भाण में मिलता है ।* कनिगहम को उनके इ० प्र« १०० के आसपास के सिक्के 
मधुरा से प्रास हुए थे |“ चृहत्सहिता के अनुसार थे उत्तरी भाग के निवासी थे ।* 
इस प्रकार वे आगरा और मथुरा के पश्चिम, टिल्ली जयपुर आगरा के त्रिफोण के बीच 
की भूमि के शासक अनुमान किये जा सकते द । 

यौधेय--यौधेयों का उल्लेस पाणिनि ने आयुधजीवी सर के रूप म किया है और 
उनकी अवस्थिति वाहीको के बीच रखी है |!” विभाजन से पर्व का समृचा पजाब 
वाहीक कहद्दा जाता था । योधेयों के सिक्के भी प्राप्त होते ह ।४ उनके प्राचोनतम 
सिक्के दूसरी-पहली शती ई० घू० के हैँ) उनसे ज्ञात होता है फक्रि उन दिना वे 


लोग बहुधान्यक पदेश ( अर्थात्‌ हरियाणा ) में रहते थे और रोहितक (रोहतक) 
डनकी राजधानी थी | ई० पू० पहली णती में वे किसी समय पश्चिमी आक्रामका के 


हमारी दृष्टि में मल्‍लोड का शुद्ध समवर्ती मल्‍्ल होगा । 
समभापव्‌ ३२७ | 


काशिका, काणी स०, १८०८, पृ० ४५५-५६ । 


०० सी० एल० कालॉइल ने, निन्‍दोंने माछव मिक्‍कों को ढँदढ निकाछा था, लिपि के आधार 
पर उनका काछू अज्ोक के समय से लेकर सोसरी चौथी चताब्दी ६० निधारित दिया है 
( क० आ० स॒० रि०, ६, पृ० १७४, १७८ ) | स्मिथ तथा अन्य पिद्वान उनका समय ईसा पूरे 
दूसरी शती से आँकते हैं । किन्तु एलन उनका 


हि ॥ समय दूसरी णती ई० से पूर्व मानने को भ्रस्तुतत 
नहीं दें ( प्रि० म्यु० मु० सू०, गु० ब०, भूमिका पृ० १०६ । 


इ० ७०, १२, पू० २७, * ३९, ए० इ०, ८, ४० ७८, पक्ति ४ । 
ए० इ०, २७, पू० २७५२-०६७ | 

डा२, ५३ ।॥ 

क्वायन्स ऑँब एन्शिएण्ड इण्टिया, फल्क ८, मिककरा २०! 

एइ० ए०, श्३्‌, पृ 83१॥ 

४॥१३॥१७८, 58३१ १४-१ १७ । 


म्ि० स्‍्यू० मु० सू०, ए० इ०, भूमिका, पृ० १४७, सूल पृ० २६५ | 
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दबाव से दक्षिण-प्रव॑ की ओर चले गये और भरतपुर तक विस्तृत सारे उत्तर पूर्वी 
राजस्थान में फैल गये | वहों वे दूसरी झती ई० तक रहे । १५० ई० से पहल़े किसी 
समय उन्हें शक महाक्षत्रप रुद्रद्मामन ने परास्त किया ।' उनसे पराजित ,द्वोकर वे 
हिमालय के पर्वतीय प्रदेश मे चले आये। तीसरी गती ई० म वे पश्चिम क्री ओर 
गये और सतलज तथा व्यास के उपरले काठे को अपना आवास बनाया | उन दिनो 
छुधियाना के निकट सुनेत उनकी राजधानी थी ।' सम्भवत' समुद्रगुतत के सुमय वे 
लोग इसी सृ्‌ भाग मे ये ओर उनके साम्राप्य के अन्तर्गत उत्तरी पश्चिमी सीमा थे । 

सद्बक-मद्र-देश का प्राचीनतम उल्लेख उपनिपदो में मिलता है। मद्रक्ों का 
उल्लेख पाणिनि ने किया हैं और महामारत में भी हुआ है |" वे चाहीकदेश (पंजाब) 
म रहते थे और गाकल (सियाल्कोट) उनकी राजघानी थी। वे पूर्व ओर क्षपर दो 
भागों मे वेंटे हुए थे। पूर्व सद्र राबी से चिनाव तक और अपर मद्र चिनाव से झेलम 
तक था ।" समुद्रगुस के विजय के समय सम्भवत, वे यौवेयों के दक्षिण राजस्थान मे 
परधर के किनारे बीकानेर के उत्तर पूत्री सीमा पर भद्र नामक स्थान पर रहते थे | 
पाणिनि के कथनानुसार भद्र ओर मद्र एक ही नाम के ठो रूप ह [* | 

ओेप पॉच जातियो--आमभीर, प्रार्थन, उनकानिक, क्ाक और खर्परिंक की अव- 
स्थिति विद्वानों ने मालवा (मव्य-भारत) में माना है| किन्ध उन लोगो ने/इस तथ्य 
पर व्यान नहीं ठिया है कि इस काल में एरण तक का भूभाग तो समुद्रग्ुत के साम्राज्य 
के अन्तर्गत था | उसके पश्चिम वाक्ाठकों का राज्य था और उसके समीप बिदिगा के 
भूभाग मे नागों का अधिकार था जैसा कि पौराणिक कथन तथा सिक्कों से प्रशणित 
है | उनके आगे पश्चिमी क्षत्र्पो का अविकार था| यह इस प्रदेश में मिले उन्नके 
सिक्कों 'के दफीने से स्पष्ट है ।” इन कारणों से ये लोग कदापि दस भूभाग मर नहीं 
रखे जा सकते और न वे दस भूमाग के निवासी ये। उन्हें अन्यत्र देखना और 
पहचानना होगा | । 

आभीर--आमभीरों का उल्लेख महाभारत में है। उसम उन्हे सरस्थंत्री ओर 
विनश्न के निकट अर्थात्‌ निचले सिन्धु काठे ओर पश्चिमी राजस्थान मे बतायां गया 


है।* पतजलि के महामास्य में भी टनका उल्लेख है ।* पेरिप्लस और टाल्मी के भूगोल 
; $ 





-डसलानननाताक-+-अपनन नननन-मनन 


५ ए० डइ3, <) १० ४४ । 

२ ज० यू० प[० हि० सो०, २३, पृ० १७5 | 

ञ्र्‌ ४२।१३८ । हि ४ 

४ उद्योग पर्व, अन्याय <; वनपव॑; अध्याय २५३२, कण पर्ब, अध्याय ४५ | 

७०. इण्टिया एज नोन ड पाणिनि, ए० ४२ | 

६. बचटी। े है पि 

७ साँची और गॉडरमऊ के दफानों ने अन्यतम सिक्के म्वामी स्ठ्सेन ( तृतीय ) के देँ ( ज० 
न्यू सो० ६०, ९१४, २० २२०-०२२१, सू० 2, 5, ७ | 

८ ९३७१ । 

4. १॥ १३ । 


समुद्रगुप् 0 


में इन्हे अवीरिया कहा गया है ।' आभीर लोग पश्चिमी भनत्नपा फी सेना के सेमानापक 
पदों पर थे ओर परवती काल में वे म प्रदेश मे बस गये थे जिसके फारण तासी ओर 
विदिशा के बीच का भूभाग अहीरवार फहलाता है |: टस कारण ऊुछ विद्वानों की 
धारणा रही है कि वे समुद्रगुत के समय दसी भूभाग में थे, किन्तु हमारी धाग्णा द॑ कि 
वे समुद्रगुत के समय तक इस प्रदेश में नहीं आये ये चरन सिन्‍्ध के निचले काठे आए 
पश्चिमी पजाब मे ही थे | 

पाजुन--स्मिथ ने प्रार्जुनो को मच्यप्रदेश के नरसिहपुर जिले म उताया था।। 
किन्तु कोटिल्य ने प्रार्जुनों का उन्लेस गन्धारों के साथ फ्रिया है अत गन्धारों थी 
भाँति ही ये लोग भी उत्तर पश्चिमी ही होगे | अर्थशास्त्र की एफ प्राचीन टीका में उन्हे 
चाण्डाल राष्ट्र कह्य गया है। इसका अर्थ यह है कि वे अपनी यस्‍्कृति में अभारतीय य। 

सनकानिक--घचन्द्रगुप (द्वितीय) के सामन्‍्ता से एक सनयानिक महाराज ये 
जिन्होंने उदयगिरि के एक देवालय को दान दिया था। इस फारएण लोगो ने मान 
लिया है कि सनकानिक लोग विदिशा के प्रदेश में रहते थे।* किन्तु उसी पाल भे 
लोग गणपतिनाग को भी विदिशा का आसक कहते है। दोनो की सगति बैठती है या 
नहीं, इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्थानीय लोग ही क्सिी मन्दिर को दान 
करें, ऐसी वात भी नहीं हे। चन्द्रगुत (द्वितीय) के समय उदयगिरि म॑ सनकानिक 
भहाराज के अमिलेस मिलने का तो सहज समाधान हैं। सनकानिक महाराज उन 
सैनिक और शासनिक अधिऊारियों मे रहे होंगे जो चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) की पु्री प्रभा- 
वी गुप्ता के सरक्षण-काल में वाकाटफ राज्य की शासन व्यवस्था के लिए चन्द्रगुप 
( द्वितीय ) द्वारा पायलिपुत्र से भेजे गये थे | उन्होंने विदिणा के आस पास ही अपना 
सदरमुकास बनाया होगा । चीरसेन, साब, अम्नकारदेव आदि अन्य गुत-अधिका रियों के 
भी अमिल्ख सॉँंची-बिदिद्या प्रदेश मे ही प्रात होते है जो इस बात के पतीक है) इस 
प्रकार ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि सनकानिफ' छोग 
विदिशा के थे | हरिपेण ने उन्‍हें प्रार्जनों और कारकों के बीच सता है। अत उन्‍हें उसी 
ओर देरसना चाहिए । । 


काक--महाभारत में काकों को ऋषिक, तगण, प्रतगण और बविढभ व्ेगो के 
साथ रुखा है ।* ऋषिक तो हमारे जाने-पहचाने यू ची है, तगण लोग पुराणों के अनु 
सार कश्मीर के निकट के प्रदेश के निवासी थे | विदभ सम्मवत विंडदल छोग' हो भक्ते 
हैं जो यू-ची के ही एक शासा थे । इस प्रकार स्पएट दी काक लोग भी उत्तर पंश्चिम 
३१ ६० ए०, ३, पृ० २६६ आई । 

* ज० रा० ए० सो०, १८५७, पृ० ८९१, देखिये आइने-अकपरी २, पृ० १६५। 

नें ज० र॒ु० ए० सो०, १८५९७, पृ० ८९२ | 

४ शामशार्री कृत अनुवाद, पृ० १०४ | 


५ औो० हिए ए० इ०, प्वों म०, एृ० णडद । 
६ घतणाइड | 
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यासी ठहरते हैं |] राखालदास बनजी ने इन काको की पहचान कश्मीर के कार्कों से की 
है ॥ स्मिथ ने उनका सम्बन्ध सॉँची के प्रदेश से जोडा है और चह इसलिए, कि वहाँ 
काकनादवोट नामक एक विहार था | कुक्कुटपाद, पीछुसर, सगदाव आदि विचित्र 
नामों की तरह काकनाद भी विह्दर का एक नाम मात्र है। मिलसा के निकट काक- 
पुर नामक ग्राम का अस्तित्व भी इस वात का प्रमाण नहीं कद्दा जा सकता कि कभी 
काक छोग सॉंची के आस-पास रहते थे | 

«५ खपोरिक--कहा जाता है कि ये खर्परिक वटियागढ अभिलेख में ललिखित खर्पर 
हे ॥ इस प्रकार उन्हें मध्यप्रदेश के दमोह जिले में रखा जाता है । ऊकिन्ह उक्त 
अभिलेख भें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे खर्परो के उस प्रदेश के स्थानीय अथवा मूल 
निवासी होने की तनिक भी कल्पना की जा सफे । उस लेख में तो केवल दतना ही 
कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान महमूद ने मीर जुलाच को, जो खर्पर सेना के विरुद्ध 
रुूडा था, चेदि का यवेदार नियुक्त किया । मध्यकालीन ग्रन्थो मे सर्पर उस प्रदेश के 
निवासियों के लिए प्रयुक्त हुआ है जहाँ कभी खरपरिक छोग रहा करते थे और इन 
यन्‍्थो में सर्वत्र उसका ताटर्य मगोल से है ।९ इस प्रकार यह भल्नी अकार कल्यना 
की जा सकती है कि समुद्रगुप्त के समय खर्परिक छोग उत्तरी-पश्चिमी सीमा अथवा उसके 
ठीक बाहर रहते थे | 

इस प्रकार हरिपरेण की सूची से जात होता है कि उन दिनो गणराज्यो की एक परत 
थी जिसका एक छोर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में माल्व से आरम्म होता था और दूसरा 
छोर उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश मे खर्परों के साथ समास होता था और ये सब 
ममुद्रगुस्त द्वारा प्रत्यक्ष प्रभासित राज्य के पश्चिम में थे | पूर्व में समुद्रगुस॒ के साम्राज्य के 
अन्तर्गत दक्षिणी-पूर्वी अण छोड कर साथ बगाऊ था | उत्तर में सीमा हिमालय को 
तलइटी के किनारे-फिनारे थी | दमिण में वह वाकाटक साम्राज्य को छृती हुई एरण से 
जबलपुर और वहों से विन्ध्य पर्वत माला के किनारे-किनारे चलती थी | 
आगे प्रयाग अभिलेख में कह गया है कि इन सीमान्त राज्यों के आगे भारत के 

बाहर उत्तर-पश्चिम मे विदेशी राज्य थे और सुदूर दक्षिण में सिंहह और अन्य दीप, जो 
ममुद्रगुत्त की साम्राज्य शक्ति के प्रभाव में थे, उन्होंने सब॒ प्रकार थी सेवा प्रगन कर 
उसकी पझ्भुता स्वीकार की थी | उनकी सेवाएँ थीं--( १) आत्म-निवेदन ( सम्राद्‌ के 
सम्मुख अत्यक्ष हाजिरी ), ( २) कन्योपायनहान ( अपनी पुत्रियों को भेंट स्वरूप 





» एज ऑव इम्पौग्यिल गुप्ताज, ० २३ | 

7 ज० रा० ए० मो”, १८९७, पृ० ८५२, ८९९ | 
2 ज० ० उ० रि०ए सो०, १८, ४० २१२०-१३ । 
४ ए० इ०, *ै?) ए० ४५ । 

५ ह० दि० क्‍्वा०, १९२०, छू >५८ । 

६ प्रो० इ० टि० का०, ?७, पू० <४-८+ | 


समुठ्ररुत्त २६७ 


लाकर राजा के साथ विवाह)! और (३) गरुत्मदाक स्तविषय्र-भ्ुक्ति शासन- 
याचना' ( अपने विषय अथवा शुक्ति के भोग के निरमित गरुउ-अक्रित उुद्दर से छपे 
आसनादेश की प्राप्ति ) ! मा 

इरिषेण ने विदेशी शासको के सम्बन्ध म जो यह सब॒ल्म्बी-नीदी बात कष्टी हैं, 
उनमें नमक-मिर्च मिल्य है, इसमे तो कोई सन्देह ही नहीं ' ऊत उनवी इन बातो से 
केवल इतना ही निप्फर्प निकाला जा सफता है कि छुछ विदेशी और समुद्रपार के 
राजाओं ने भी समुद्रगुप्त के साथ मेत्री सम्बन्ध स्थापित क्या था | 

समुद्रगुपत के साथ मैन्नी करने वाले विदेशी राज मे हेवपुत्र-शाही-शाहालुशाएी- 
दक सुरुण्ड का उल्लेस अमिलेस में हुआ है। यह समस्त पढ फिसी एयर 
राज्य अथवा जाति का बोधऊ है अयबा अनेऊ का, क्द्दना कठिन | देवपुन्न, चीनी 
सम्राट्‌ की उपाधि तेन-त्ज का भारतीय चाब्दिक अनुवाद है इसे छुपाणो ने चीनियो से 
ग्रहण किया था। यह कनिष्क * इृविष्क' और वासुदेव' की उपाधि थी | शाएगलजु- 
णाद्दी ईरानी सम्रायं की सुप्रसिद्ध उपाधि है. जो बाख्नी ओर भारत के शक गासकों के 


? फ्लोट ने कन्योपायन तान का अनुवाद-जिंगिंग प्रेसेण्य्स आव मभेडेन्मा ( कृमारियां का भेंद 
स्वरूप राना ) और टिसकब्फर (डी० परी० ) ने “आफरिग आँव मेटेन्स एण्ड प्रेंसेण्ट्ला 

( कुमारियों और उपहार्स को मेंट ) ( सेलेक्शन्म कफ्राम सरद्दा इन्स्कृप्सशन्स, है, झाग २, 
पृ० ४६ ) किया हे । किन्तु ६३३१६ इ० में ककक्यरि द्वारा रचित नाभिनन्‍न्दन मिनोद्धार 
प्रवन्ध ( ११७०७ ) ते ज्ञात द्वोता टे कि करद राजे ण्व अन्य लोगों द्वारा भेंट स्वर॒प अपनी 
कन्याएँ लाकर दचक्तिशाली राजाओं से वियाष करने की एक प्रथा थी, उसे वन्‍्योपायन दान 
कहते ये | इस प्रकार वन्योपायन ढान में दो तत्त्व कन्यौपायन और कन्‍्याददान निद्धित थे । इस 
प्रसेग में व्याफरण थी दृष्टि से वन्‍या वा सम्पन्ध उपायन और दान दोनों से ए (प्रो० इ० हि० 
का०, १७, पृ० ८६ ) । 
कुछ विद्वानों का कहना है इसमें ( १) गरूत्मदाक गुप्त मिक्‍कों। के उपयोग करने और (२ ) 
अपने व्यय भुक्ति के शासन करने के निमित्त दो शासन याचनाएँ ६ (ज़ञ० पब्रि० छ० रि० 
सो०, १८, पृ० २०७, १९, पृ० १४० ), बिल्तु यह बुद्धि सगत नहीं दूं । द्ाण्डेकर ने इस 
सम्बन्ध में उन मिक्‍कों की ओर ध्यान आक्रष्ट किया है जिन पर गदहर नामक वण या उल्लेख 
दे जिन्हें स्मिथ ने उत्तरवतती कुपाणों और कनिष्ट यूचियों के अन्नगत रखा है । उनकी घारणा 
है कि इन गदहर शणर्फो वो समुद्रग॒ुप्त ने अपने सिक्कों पर गुप्त छाछन अकित फरने का 
अधिकार प्रटान क्या था ( हिस्द्वरा जॉच द गुप्ताज, पृ० ६० )। उत्तरवर्ता कुपाण परम्परा 

के सिक्कों पर 'समुद्र' नाम निम्मन्देंद्र मिलता है पर यह नाम ठीक उसी स्थान पर मद्ित 

द जहाँ अन्य अनेक नाम सिक्‍कों प्रर अकित पाये जाते है और वे नाम निस्मन्देह किसी 


सम्राट के नहीं हू । इन मिक्‍कोी पर अकित समुद्र नाम गदहरों में से हो किसो शासक का नाम 
हो सकता है । 


3 पी० पेलिओठ, स्वाग पावो ( १९२३, पू० २३ ), मिल्वाँलेवी द्वारा देवपुद्ठ शा 
व ) दे धापक ले 
उद्धृत ( जूर्सन्द एचिटिका, १५३३, पृ० ११) । अं 


ए० 8०, ९, पृ० २३८१, ५९, पू० २४०. १७, पृ० ११ । 
५» बद्दी, ९, पृू० ३८७॥ 
ज्क्जफ 


लक»... आयु ७2 ग्प मी 


समुद्रगुतत ३५ 


इसे उन्होंने अपने पूर्वाधिकारियों से प्रात किया था। इस प्रजार इस बात ऊ सक्ेत 
मिल्ते।हें कि शाहि कुपाों की एक शासा विशेष की उपाधि थी जिसका सम्बन्ध 
गन्धार से था |' वे इस बात की सम्भावना भी मानते हें कि शाहि-शाहानुशाही, 
भारत के किसी ऐसे बडे राजा की उपाधि थी, जो ईरानी उपाधि धारण करता था। 
किन्तु साथ ही झाद्यालुशाही को वे शाहि से मिन्न मी मानते ह।* स्मिथ का कष्दना 
है कि शाहानुशाही या तो सासानी सम्राद धापुर ( द्वितीय ) था, जिसने निम्सन्देद यद्द 
जपाधि धारण की थी या फिर वल्षु-त८ स्थित कुपाणा का कोई राजा था | एलन उसे काउुल 
का कुषाण राजा अनुमान करते है । उनके अनुसार शाहानुशादि ( अथवा सम्मवत' 


शाही-शाहाजुशाही ) की पहचान उस कुपाण राजा से फी जानी चादिए जिमके राज्य 
का विस्तार भारतीय सीमा से बक्षु तक था।' 


र 


कुछ विद्वार्नों का मत है कि शक-म्ुरुण्ड, देखने में जाति(अथवा जातिया)ऊका नाम 
जान पडता है और उसका तासलये कुपाण उपाधि-धारी राजा से भिन्न फिसी राजा अथवा 
राज्य से है। उनका यह भी कद्दना है कि ये पश्चिम भारत के गक होंगे जो क्षत्रपो के 
नाम से ख्यात हैं आर जिनकी राजधानी उजयिनी थी और जा चष्टन और, रुद्वदामन के 
वशज ये | इस सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि मुरुण्ड दाक शब्द है जिसका अर्थ 
स्वामी होता है और इस उपाधि का प्रयोग शको ओर उनके बाद कुपाणों ने किया 
था | उसके मारतीय रूप स्वामी का प्रयोग पश्चिमी क्षत्रपों ने भी किया हैं। इस प्रसग 
में इस ओर भी सकेत किया जाता है कि सॉँची के एक अभिलेस से ज्ञात होता है कि 
नन्दिसुत महादण्डनायक भीधस्वर्मन के अधीन ३१९३० के आस पास एक शक- 
राज्य था ।* साथ द्दी कुछ अन्य अनेक छोटे-छोटे शक राजाओं के चिन्ध्य प्रदेश म 
होने का पता उनके सिका से लगता है । 

किन्तु प्रयाग अभिलेस में यह प्रसग जिस रूप में हे उससे यही जान पडता है फ्रि ये 
ण्जे उत्तर-पश्चिस के थे न्‌ कि पश्चिस के | झुत कुछ विद्वान इस जमिलेल मे अकित 
शक को शाक अनुमान करते है जिनके सिक्कों का अनुकरण समुद्रगुप्त ने किया था| 
यह सिक्के कुषाणों के सिक्कों के ढग के हैं तथा पट ओर ओरर्‌दोक्षो का चित्रण है 
ओर सामने की ओर राजा के नाम के साकेतिक अक्षर के साथ ब्राक्षी में श्ञाक 
अकित है ।" ये सिक्के उन उत्तरवर्ता कुपाणों से भिन्‍न हैं जिनके पट ओर ओयश्ञा 
(शिव ) का अकन है | 


कैछ विद्वान सुदुण्ड को शक से मिन अनुमान करते है। स्टरेम फोनो ने ड़ ह 





२. झ्रि० स्यु० मु० सू०, मांभिफा, प० २७ | 

> चही। | 
हे बच्चे, पू० २८ ॥ 

डे ए० १७०, १४३५ पृ० २०२ | 


५. 'ब्रि० ग्यु० मु० खु०, भूमिका, पृू० २८ । 


२६८ गुम साम्राज्य 


माध्यम से उनके कुपाण उत्तराधिकारियो तक पहुँची थी! यह बहुत दिन्में तक 
यूनानी, ईरानी ओर प्राकृत रूपों से उत्तर पश्चिमी भारत में प्रचलित रही | यह,मद्दाराज 
राजाधिराज का ईरानी रूप है। शाही, शाहानुशाही मे प्रयुक्त मल शब्द है इसका 
अकेले प्रयोग कनिप्क ने अपने एक लेख मे किया है | इस कारण विद्वानों का धर्व 
मान्य मत यह है कि हेवप॒न्न-शाही शाहानुभाहि का तात्पर्य उत्तर-पश्चिम स्थित कुशाण 
वश के उन ठायादो से है जो अपना उद्धव टैवपुन्र कनिग्क से मानते थे । किन्तु ये 
ल्टेग वस्ठ॒तः कौन ये, इस सम्बन्ध मे ल्पेगों में किसी प्रकार का कोर्ट मतैक्य नहीं है ! 

रमेशचन्द्र मजुसदार का मत है कि समस्त पद अक्ले एक कुआण शासक का 
वो धक है जिसका राप्य काबुल, पजाब के कुछ अभ और आगे पश्चिम की ओर कुछ 
दूर तक था | स्मिथ उसे अम्बेट बताते हैं जिसने ३५० ई० के आस-पास सासानी 
सम्राय जापुर ( द्वित्तीय ) की भारतीय हाथियों के एक दल से सहायता कीथी। 
डेमचन्द्र रायचोधुरी को इसमें कुपाणों के आंतरिक्त सासानियो की भी झलक दिखायी 
पडी है [* बुद्धप्रकाश को तो इस बात में तनिक मी सन्देह है ही नहीं कि यह समस्त 
पद कुपाणों की उपाधि है, किन्तु उनका वह भी कहना है कि टसका अयोग 2५८ डै० 
से पूर्व ही हुआ होगा | वे इसे ३५० ई० और ३५६ ४० के बीच रखते है, जब 
कुपाणो पर सासानियों का दवाव जोरों पर था। उस समय कुपाण झासक ने समुद्रगुत 
की उभरती हुई शक्ति के साथ मैत्री करके उनकी सहायता प्राप्त की | उन्हें उस मैनी की 
झलक भधयाग अमिलेख में मिलती है | अल्तेकर का मत बुछ ऐसा जान पटता है कि 
यह उपाधि क्दारों की थी जो मूल्त सासानियों के करद ये [१ हि 

अन्य लोगो की धारणा है कि यह एक राजा की उपाधि न होकर तीन छोटे-छोटे 
राज्यों का वोधक है, जिनमे कुपाण साम्राज्य बट गया था | इस सम्बन्ध में धायः इस 
बात की ओर च्यान आइऊष्ट किया जाता है कि चीनी टतिशासकारों ने बार-बार 
भारत के दैवपुन्न ( ति-पोनो-फो-तान-छो ) का उल्लेख किया है, और इसका तात्पर्य 
भारत के किसी अनात सम्राट से न होकर दैवपुत्र उपाधि-वारी राजा से है |" क्ैनेटी 
का कहना है कि भारत के ठेवएश्र को पजाब में होना चाहिए क्योंकि ज्ीयी शत्ती ई० के 
चीनी टतिहासकारो ने इस देश को हाथियों के लिए प्रसिद्ध बताया दें 

शाहि के सम्बन्ध मे एलन का कहना है कि दसका प्रयोग क्डार कुपाण करने थे | 





चही, १७, पृ० ११ ) 

रमेझचन्द्र मजूमदार, वाऋारक-युप्त ०ज, धृ० १३५० । 

ज० रा० ए० चो०, १८९७, पू० 2२ | 

पो० हि० एु० इ०, “वा स०, पू० ५४०, पा० 2० २ । 
स्टटीज इन इण्टियन हिस्द्री एण्ट मिविलाइजेंद्रान, पू० २६८ । 
वाकारक -एुप्त एज, पु० २२ ॥ 

ब्रि० न्यु० मु० सू०, भूमिरा, पृ० २७ । 

ज्ञ० रा० ए० सो०, ९5६१२, पूृ० ६८२, १९१२, ८६२ । 


कि 5 शी छा ७६ एर७ ,छ « 


समुद्रगुत २८ *, 


इसे उन्होंने अपने पूर्वांधिकारियों से प्रात किया था । इस प्रकार इस बात कफ सकेत 
मिल्ते।हैं कि शाहि कुपाणों की एक भासा विशेष की उपाधि थी जिसका सम्बन्ध 
गन्धार से था ।' वे इस बात की सम्भावना भी मानते है कि शाहि-बाद्दानुशाएी, 
भारत के किसी ऐसे बड़े राजा की उपाधि थी, जो दरानी उपाधि धारण करता था। 
किन्तु साथ ही शाह्यानुशाही को वे शाहि से भिन्न मी मानते €।* म्मिय का कहना 
है कि शाहालुशाही या तो सासानी सम्राद शापुर ( द्वितीय ) था, जिसने निम्सन्देश यह 
उपाधि घारण की थी या फिर वक्षु-तथ स्थित कुपाणा का कोई राजा था। एलन उसे काबुल 
का झुषाण राजा अनुमान करते ६ । उनके अनुसार शाहानुशाहि ( अथया सम्मयत' 


शाही-शाहानुशाही ) की पहचान उस कुपाण राजा से की जानी चाहिए. जिसके रात्य 
का विस्तार भारतीय सीमा से वक्षु तक था।* 


कुछ विद्वानों का मत है कि शकर-मुरुण्ड, देसने म जाति(अथवा जातियो)का नाम 
जान पडता है और उसका तालये कुपाण उपाधि धारी राजा से मिन्न किसी राजा अथवा 
राज्य से है। उनका यह भी कहना है कि ये पश्चिस भारत के शक होंगे जो शत्नपो के 
नाम से ख्यात हैं और जिनकी राजधानी उजयिनी थी और जो चष्टन ओर रुद्वदामन के 
वशज थे | इस सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि झुरुण्ड शक शब्द है जिसका अर्थ 
स्वामी होता है और इस उपाधि का प्रयोग दाकों और उनके बाद कुपाणों ने किया 
था | उसके भारतीय रूप स्वामी का प्रयोग पश्चिमी क्षत्रपों ने भी किया है| इस प्रसग 
में इस ओर भी सकेत किया जाता है कि साँची के एक अमिलेस से ज्ञात होता हैफि 
नन्दिसुत महादण्डनायक भीधर्वर्मन के अधीन ३१९४० के आस पास एक शक- 
राज्य था साथ ही कुछ अन्य अनेक छोटे-छोटे शक राजाओं के विन्न्य॒प्रदेश मे 
होने का पता उनके सिक्की से रगता है । 

किन्तु प्रयाग अभिलेख में यह प्रसग जिस रुप मे है उससे यही जान पडता है ऊ़ि ये 
राजे उत्तर-पश्चिम के थे न कि पश्चिम के | अत कुछ विद्वान इस अभिलेख से अकित 
शक को शाक अनुमान करते हैं जिनके सिक्को का अनुकरण समुद्रगुप्त ने किया था| 
यह सिक्के कुषाणों के सिक्कों के ढग के हें तथा पट ओर आओऑरदोध्षा का चित्रण है 
और सामने की ओर राजा के नाम के साकेतिक अक्षरों के साथ त्रात्ती मे शाक 
अकित है ।” ये सिक्के उन उत्तरवर्ती कुपाणों से भिन्‍न हैं जिनके पट ओर ओयणा 
( शिव ) का अकन है। 


कुछ विद्वान मुरुण्ड को शक से भिन्न अनुमान करते है | स्टेन कोनो ने इन्ह 





* ज्ि० न्यु० मु० सू०, मूमिका, पू० २७। 
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२६८ शुप्त साम्राज्य 


माध्यम से उनके कुपाण उत्तराधिकारियो तक पहुँची थी। यह बहुत दिनों तक 
यूनानी, ईरानी और आहत रूपो में उत्तर पश्चिमी भारत मे प्रचल्ति रही | यह,महाराज 
राजाधिराज का ईरानी रूप है! शाही, धाहानुआही से प्रयुक्त मूल शब्द है| इसका 
अकेले प्रयोग कनिप्क ने अपने एक लेख में किया है | इस कारण विद्वानों का सर्व 
आन्‍्य भत यह है कि दैवपुत्र-शाही शाहाजुजादि का तात्पर्य उत्तर-पश्चिम स्थित छुशाण 
वश के उन दायादों से है जो अपना उद्धव टैवपुत्र कनिष्क से मानते थे | किन्तु ये 
लोग बत्तत कौन ये, इस सम्बन्ध में लोगों में किसी अकार का कोर्ट मतैक्य नहीं है | 

रमेदाचन्द्र मजूमदार का मत है कि समस्त पद अक्ले एक कुशाण शासक का 
बोधक है जिसका शप्य काबुल, पजाब के कुछ अण और आगे पश्चिम की ओर कुछ 
दूर तक था | स्मिथ उसे श्रम्बेठ बताते हैं जिसने ३८० ई० के आस-पास सासानी 
सम्राट शायुर ( हितीय ) की भारतीय हाथियों के एक दर से सहायता की थी।* 
हेमचन्द्र रायचौघुरी को इसमें कुपाणों के अतिरिक्त सासानियो की भी झलक दिखायी 
पडी है ।* बुद्धप्रकाश को तो इस वात में तनिक भी सन्‍्देह है ही नहीं कि यह समस्त 
पद कुपाणों की उपाधि है, किन्तु उनका यह भी कहना है कि इसका प्रयोग 3५६ ई० 
से यूर्वे ही हुआ होगा | थे इसे ३५० ईं० और ३५६ ४० के बीच रखते हैं, जब 
कुपाणों पर सासानियों का दबाव जोरों पर था । उस समय कुपाण आसक ने समद्रग॒प्त 
की उभरती हुई शक्ति के साथ मैत्री करके उनकी सहायता प्रास की | उन्हें इस मैन्नी की 
झलक प्रयाग अमिल्ख में मिलती है (५ अल्तेकर का मत बुछ ऐसा जान पडता है कि 
यह उपाधि किदारों की थी जो मूल्त सासानियों के करद ये ।* 

अन्य लोगो की धारणा है कि यह एक राजा की उपाधि न होकर तीन छोटे-छोटे 
राज्यों का बोधक है, जिनमे कुपाण साम्राज्य बट गया था । इस सम्बन्ध में प्राय, इस 
बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि चीनी इतिहासकारों ने बार बार 
भारत के दैवपुच्र ( ति-पोनो-फो-तान-ल्ओे ) का उल्लेख किया है, और इसका सात्पर्य 
भारत के किसी अनात सम्राट से न होकर देवपुत्र उपाधि-धारी राजा से है।” कैनेटी 
का कहना है कि भारत के देबपुत्न को पजाब में होना चाहिए क्योंकि चौथी गती ई० के 
थ्रीनी इतिहासकारों ने इस देश को हाथियों के लिए प्रसिद्ध बताया है । 

शाहि के सम्बन्ध में एलन का कहना है कि इसका प्रयोग किदार कुपाण करते ये | 
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सपुद्रगुप्त २६५ 


इसे उन्होंने अपने पूर्वाधिकारियो से प्रात्त किया था । इस प्रकार इस बात के सक़ेत 
मिल्ते,हैं कि शाहि कुपाणा की एक गासा विश्ञेप की उपाधि थी जिसका सम्बन्ध 
गन्धार से था ।! वे इस बात की सम्भावना भी मानते ट कि शाहि-शद्दानुश्यार्टी, 
भारत के किसी ऐसे बडे राजा की उपाधि थी, जो इरानी उपाधि धारण करता था। 
किन्तु साथ ही छ्ादह्याजुशाहदी को थे शाहि से भिन्न मी मानते €।॥ स्मिथ का ऊष्टना 
है कि शाहाज्ञशाही या तो सासानी सम्राद झापुर ( द्वितीय ) था, जिसने निम्सन्‍्देद यह 
उपाधि घारण की थी या फिर वक्षु-तट स्थित कुषाणा का कोई राजा था। एलन उसे काबुल 
का कुषाण राजा अनुमान करते है । उनके अनुसार शाहानुशाहि ( अथवा सम्मवत 


शाही-शाहाजुशाही ) की पहचान उस कुपाण राजा से की जानी चाहिए. जिसके राज्य 
का बिस्तार भारतीय सीमा से बक्षु तक था।* 


कुछ विद्वानों का मत है कि शक मुरुण्ड, देग्पने मे जाति(अथवा जातिया)का नाम 
जान पडता है ओर उसका तालये कृपाण उपाधि-धारी राजा से मित्त किसी राजा अथवा 
राज्य से है । उनका यह भी कहना है कि ये पश्चिम मारत के शक होंगे जो क्षत्रपो के 
नाम से ख्यात हैं ओर जिनकी राजधानी उजयिनी थी ओर जो चष्टम और, रुद्वदामन के 
चशज थे | इस सम्बन्ध मे यह भी कहा जाता है कि मुरुण्ड छक शब्द है जिसका आर्य 
स्वामी होता है और इस उपाधि का प्रयोग क्षकों और उनके बाद कुपाणों ने किया 
था । उसके भारतीय रूप स्वामी का प्रयोग पश्चिमी क्षत्रपो ने भी किया है | इस प्रसग 
में इस ओर भी सकेत किया जाता है कि सॉँची के एक अमिलेस से ज्ञात होता दे कि 
नन्दिसुत महादण्डनायक भीधरवर्सन के अधीन ३१९ ६० के आस पास एक शऊक- 
राज्य था ।* साथ ही कुछ अन्य अनेक छोटे-छोटे शक राजाओ ऊे विन्ध्य प्रदेश मे 
होने का पता उनके सिका से लगता है । 
किन्तु प्रयाग अभिलेख में यह प्रसण जिस रूप म है उससे यही जान पडता है कि ये 
राजे उत्तर पश्चिम के थे न कि पश्चिम के | अतः कुछ विद्वान्‌ इस अभिलेख में अकित 
शक को शाक अनुमान करते हैं जिनके सिक्कों का अनुकरण समुद्रगुत ने किया थी । 
यह सिक्के कुषाणो के सिक्कों के ढग के हैं तथा पट ओर आररदोक्छी का चित्रण है 
और सामने की ओर राजा के नाम के साकेतिक अक्षरों के साथ ब्राज्षी में शञाक 
अक्ति है ।* ये सिक्के उन उत्तरवता कुपाणों से मिन्‍न है लिनके पट ओर ओयशा 
( शिव ) का अकन है | 


कुछ विद्वान सुरुण्ड को शक से भिन्न अनुमान करते है | स्टेन फोनो ने झ्न्हे 
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न गुत साम्रायय 


है. 


कुपाण कहद्दा है | विल्सन ने मुरुण्डों को हूणा बी एक जाति बताया है और उनकी 
पहचान ठाल्मी कथित मुरुण्डाइ से की है सिल्बों लेबी ने यद बताने का यत्न 
क्या है कि वे अक अथवा कुपाण थे ।* उन्होंने इसे चीनी झब्द स्यूछोन में पहचाना 
है जिसका प्रयोग तीसरी झती ई० में फु-नान ( ब्याम ) जाने वाले चीनी राजदूत ने 
भारत के किसी प्रादेशिक राजा की उपावि के रुप भें किया हैं। दस चीनी प्रतिनिधि 
मण्डल की उस प्रतिनिधि म"इल् से भेठ हुईं थी जो तत्काल ही भारत से लाया था | 
फु-नान नरेण ने उन्हें भारत भेज कर वहों का समाचार प्राप्त किवा या। टाल्मी ने 
मुस्ण्डाइ को गया के बाये किनारे पर घाघय से दलिण कोठे के सिरे पर बताया है | 
लेवी का कहना है कि यूनानी और चीनी विवरण काफी मिलते ह ओर उनका समर्थन 
जेन यन्‍थो से भी होता है | जैन अन्थों मे प्लुरुण्डराज को कान्यऊुब्ज का शासक कहा 
गया है ओर कहा गया हैं कि बह पाटलिपुत्र से रहता था ।* किनन्‍त इन उल्लेखो से 
क्चल टतना ही ज्ञात होता है कि ईसा की आरम्मिक गताब्दियों में गगा के कॉठे मे 
मुणणडो का एक अक्तिगाली गज्य था| वे समुृद्रगुत-कालीन मुरुण्ट नहीं हो सकते 
क्योंकि समुठगुम के समय में गया का कोटा उनके राज्य का एक अभिन्न अग था और 
उस समय मुरुण्ड उनके राज्य के बाहरी सीमा पर रहते ये। पुराणों में म्ुरुण्ड अथवा 
मुरुड का उल्लेख भारत में आसन करने वाले विदेशी राजाओ की रची में शक, यवन 
ठुखारो के साथ हुआ है| मत्त्य-पुराण में उन्हें विदेशी और वाउु-पुगण में आर्य- 
ग्लेच्छ ऋष्य गया है । प्रयाग अभमिल्ख में ठैवपुत्र और चक्की के साथ मुरुण्ड का उल्लेस्व 
डस बात का दोतक है कि वे इनसे बहुत दूर न रहे होंगे। सम्भव है ये लोग ल्म्पाफ 
निवासी हा | ल्म्पाक अलीयाल और कुमार नठी के बीच काछुल नठी के उत्तरी किनारे 
पर था ।* 

कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि उमृचा पद वेवपुन्न-बाही-शाहालुशाही-शक- 
मुरुण्ड केबल एक राज्य का सचचक दें । यह मत सर्वश्रथम क्निंगटम ने प्रतिपादिन 
किया था । अभी हाल में यही मत बीवर (ए० डी० एच० ) ने भी व्यक्त क्या 
है ।* उनका भमहना है कि न केबल देवपुन्न-शाही-शाहाजुआही वरन्‌ शफज़्-मुरुण्ड भी 
उतच्तखती कुपाणों का बोवक टै। उनका यह भी कहना हैं कि मुरुण्ड शब्द अनुस्वार- 
विहीन मोरेद के न्‍प में गज्य की उपाधि की तरह जेडा अमिलेस्व मे, जो कनिष्क 
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समुद्रगुतत २७१ 


( सम्भवत प्रथम कनिष्क ) के ११वें राजवर्प का टै, प्रयुक्त हआ ६ । कोनों ने रसयी 
व्याख्या राजा (ल्र्ड )के रूपम की है। चाहें ध्सका जय जो उुछ भी छा, 
इतना तो है ही कि वह कुपाण सम्रार के उपयुक्त राजकीय उपाधि थी। टालमी के 
कथनानुसार मुरुण्ढड गया के किनारे, गगरिडाइ! के उत्तर पश्चिम मे थे। टन टोना 
यातों को जोड कर बीवर ने अपना मत इस प्रकार प्रतिपादित क्या 7-- मुरुण्ठ उर्पा 7 
का प्रयोग कुषाणों ने कनिप्फ के समय आरम्म किया, पीछे वह गया जे उपरले काठ 
में रूने वाले कुपाण उपनिवेशको के लिए सामान्य रूप से व्यबदह्दुत हाने हुमा | उस 
प्रकार समुद्रगुत के अमिलेस में कुपाण सप्राटा द्वारा प्रयुक्त उपाधिया ऊे गा'ध्यम से 
कुपाण साम्राज्य के गऊ-कुपाण राजाओं की चर्चा को गयी है | वें या ता पुराने ऊुपाण 
वश के अवशेप थे ( इस स्थिति मे उन्होंने उनकी पहचान सिर्कों के आधार पर वासुदेद 
और तृतीय कनिप्क से की है ) अथवा बे सासानी सामन्त ये जिन्हे उभरत हुए शुर्तों न॑ 
पूर्वचर्ती कुषाणों के चिर-परिचित उपाधियों के माध्यम से उल्लेस किया है। उनपा 
यह भी कहना है कि समुद्रगुतत ने सम्भवत कुपाणों पर सासानिया के बदिजय का लाभ 
उठा कर ध्वस्त मुरुण्ड-साम्राज्य पर अपना प्रमुत्व स्थापित करने की चेष्टा की। वे 
अपनी इस वात का समर्थन उन सिक्कों में देसते हे जिन पर समुठ़ नाम मिलता है 
तथा जो बनावट मे उन कुपाण ओर सिक्कों के समान है जिनके मुरुण्डो के सिक्के 
होने का अनुमान वे करते है | उनका यह भी कहना है कि गुप्त सिक्कों की भाँति क 
सिक्के पश्चिम के राजाओं ने भी चलाये थे | यह इस बात का ओतक हो सकता है कि 
समुद्रगुतत और उनके उत्तराधिकारियों का इन विदशी राजाओं पर किसी रूप मे प्रभुत्व था। 

ठेवपुत्न-शाही-शाइाजुशाही-शक-मुरुण्ड सम्बन्धी इन सब मता के औचित्य- 
अनोचित्य के पचड़े में पड़े बिना भी यद्द कहा जा सकता है कि इनसे अफगानिस्तान 
और उसके आस-पास जो शक-ऊुषाण राजा अथवा राजे थे, उनके साथ गुप्तो के मैत्री- 
सम्बन्ध का सक्‍त प्रात द्ोता है| 

समुद्र पार के मित्रों के रूप से प्रयाग अमिलेख में केवल सिहल का नामोल्लेख 
हुआ है। सिंहछ और भारन के_ पारस्परिक राजनीतिक सम्बन्ध की कुछ खतन्त्र 
जानकारी भी उपल्ब्ध है। चीनी लेखक वैंग-हेन त्सी के कथनानुसार सिंहल नरेश श्री 
मेधवर्ष ( ची-मि-किया पो-मो ) ने समुद्रगुत्त के पास बहुमूल्य जपहारो के साथ अपना 
राजदूत भेज कर सिहन्ी यात्रियों के ल्ए बोध गया में एक विदह्र और विश्रामण्ह 
चनाने की अन्तुमति मौँगी थी | समुद्रशुत्त ने इसकी अनुमति तत्काल दी और सिंहल 
नरेश ने वोषि-इक्ष के उत्तर एक आलीशान बिहार बनवाया । जब युवान-च्वाग द्न्स 
जता से आया, उस समय तक उसने एक विराट सस्थान का रूप घारण कर लिया था। 
>>» इतिहास की चर्चो करते हुए उसने ल्खि है कि सिहल नरेश ने भारत-नरेश को 
-उटम खाने देश के कमल रन दिये थे 


* गाइगर, महावस्त, अनु० एृ० ३९, लेबा, जू० ए०, १९०० 
पृ० १५७७ | 


कलम-े 


? ४० ३१६, इृ५ ००, १९०२, 


र्ज्य्‌ गुप्त साम्राज्य 


प्रथाग अभिल्ख के अनुसार साम्राज्य का ग्रभाव केवल सिंहल तक ही सीमित न 
आ बरस उसमे अन्य सभी द्वीपों की बात भी कही गयी है, किन्तु किसी के नाम का 
उब्लेख उसमे नहीं है। रायचोथुरी (हे० च० ) की धारणा हैकि अभिलेख मे 
समुद्रगुत को जो बसरणेन्द्रसम कद्दा गया है, उससे झल्कता है कि पडोसी समुद्र के 
द्वीपों पर उनका किसी प्रकार का कोर्ट नियन्त्रण अवध्य था |! मजूमदार (२० च० ) 
का मत है कि अभिलेख में सम्भवत सामान्य भाव से मलय गआयद्दीप, जावा, सुमात्रा 
तथा भारतीय द्वीप समूह के अन्य द्वीपों के हिन्दू उपनिवेशों की ओर सकेत किया गया 
है। भारतीयों ने गुत्त काल में अथवा उससे पहले ही इन भूभागों में अपने जउपनिवेश 
आर राज्य स्थापित कर लिये ये | उन पर गुप्त -कालीन सस्क्ृति की गहरी छाप दिखायी 
पडती है | मच्य जावा में चन्द्रगुम ( द्वितीय ) का सोने का एक सिक्का प्रात हुआ 
है । कम्बोडिया मे गुस-काल के ही गभुप्त-कला से प्रभावित मूर्तियों और गुप्त-शैली के 
मन्दिर मिल्ले है | बर्मा मे शुस-लिपि का प्रयोग और उपयोग तथा वहाँ 
से बडी सख्या में प्राप्त गुम-कालीन मृण्पूर्तियों भी इस दृष्टि से द्रष्टव्य है। इन उपनिवेशों 
और भारत के बीच निरन्तर घनि.्ठ आवागमन होता रहा, यह फाझ्यान के विवरण से 
भी प्रक> होता है | इन झुदूर प्रदेश के मारतीय उपनिवेशियों के लिए स्वाभाविक 
ही थाकि वे अपनी मातृभूमि के गक्तिशाली साम्राज्य के साथ अपना सम्बन्ध बनाये 
रखें। अत मजूमदार का कहना है कि अन्य सभी द्वीप-चासियों द्वारा की जाने वाली 
अभ्यर्थना की बात कोरा कवि-वचन नहीं कहा जा सकता ।' हरिपेण का कथन इन 
देशो में से कुछ के साथ वास्तविक सम्बन्ध पर आधारित हो सकता है | हों, यह अवध्य 
है कि यंह सम्बन्ध किस प्रकार का था टसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा 
सकती । बस्तुत इतना तो निःसकोच कहा ही जा सकता है कि समुद्रगुत के समय 
में यदि इहृत्तर-भारत राजनीतिक प्रभाव मे न भी रहा हो, सास्कृतिक प्रभाव मे तो 
अवश्य था ही । 
इस विवेचन से समुद्रग्युत के साम्राज्य के स्वरूप ओर उसके विस्तार की जो ठीक 
और विस्तृत जानकारी वी जा सकी, उसके आधार पर यह कहा जा यकता है कि 
समुद्रगुत॒ के प्रत्यक्ष शासन के अन्तर्गत पूर्व में मुदूर दक्षिग-पूवी भाग छोड कर सारा 
त्रगाल था । उत्तरी सीमा हिमालय की तल्दटी से गुजरती थी। पश्चिम में वह योधेय 
मद्र और आजुनायनों को छठी थी ओर उसके अन्तर्गत छुघधियाना के पूर्ष के जिले 
मग्मिल्ति थे। छथियाना से सीमा दश्॑षिण में हिसार तक एक कल्पित रेसा को छूती थी 
और वहाँ से दिल्‍ली की ओर दक्षिण पर्व बढती थी ऑर दिल्‍ली मे यमुना के किनारे- 
किनारे चल कर फिर पूरव की ओर मिर्जापुर की ओर मुड जाती थी। वहाँ से सीधे 
दर््षिण रीवों के भूमाग को बचाती हुई बढती पश्चिम की ओर जाती थी और सागर 





* पो० हि० एु० इ०, वां स० पूृ० “४७, पा० दि० ६ । 
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ममुद्रगुत्त 023, 


ओर ठमोह के जिल्में को अपने मीतर समेटती थी। दमोह से सीमा-रेग्या जबलपुर तक 
जाती थी और वहां से प्रत्र की ओर विन्ध्य-पचत माला के फिनारें किनारे सने जगल्ग 
वाले पर्वतीय प्रदेशों से होते हुए महदानदी तक और फ्रि महानदी के किनारे फ़िनारें 
समुद्र तक पहुँचती थी | इस प्रकार उसके अन्तगत कथ्मीर, पर्चिमी पजाब (डपियाना 
के पश्चिम ), राजस्थान, सिन्च और गुजरात को छोट कर लगभग साग उत्तर भाग्त 
था और जबलपुर के पूर्व मध्यभारत का पठार भी उसके राज्य में सम्मिल्ति था । 

प्रत्यक्ष प्रशासित इस सीमा के आगे, कदमीर, पश्चिमी पजाय शौर पृथी गजम्थान 
में बिसरे कितने ही करद राज्य थे । उनके आगे पश्चिम और उत्तर पश्चिम म शऊ 
ओर कुपाणो के राज्य थे | सम्भवत उनम से उुछ ने गुत्त-साम्राज्य की प्रभुता स्वीफार 
की थी। कम से-कम उनके प्रभाव मे तो अवइप ही ये। दक्षिण के प्रवी किनारे के 
राज्य और कृष्णा से आगे तमिल देख मे पछप--राज, समुद्रगुप्त ऊे करू: ये। सिंहल 
तथा सम्भवत भारतीय महासागर के कुछ अन्य द्वीप अथवा पृवो-द्वीप समृद्द समुद्रगुप्त 
के प्रति विनम्र आठर-भाव रखते थे । 

अपनी इस शानदार दिग्विजय के परिणामसध्वरूप समुद्रगृुम ने एक 
अध्वमेघ किया था, जिसका परिचय सिक्का तथा उनके उत्तराधिकारियों के 
अभिल्सों से मिलता है !! उन्हे उनकी पौत्नी प्रभावतीगुप्ता के अभिलेस मे अनेका- 
इवमेघयाजी कहा गया है,' किन्तु यह बात सन्दिग्ध है। यदि उन्होंने एक से 
अधिक अश्वमेघ किया होता तो उसके वशधरो ने इस बात को अपने छेसों मे बलपूर्वक 
कहा होता, विशेषत ऐसी अवस्था में जब कि चे उन्हें म्रन्तर चिरोस्सम्न 


न्‍न अश्वमेघ-हर्ता 
कहते नहीं अघाते | फ्लीठ ने इस विरुद-पद का अर्थ किया है--दी्घ॑काल से बन्द 


भरवसेघ को धुनर्भचलित करने बाला ( वन हू हैज रेस्टोर्ड द अश्वमेघ, देट हैठ ब्ीन 
लॉग इन अवेयन्स 9) और उनके इस अनुवाद को सभी विद्वान मानते चले आ रह 
हैं | किन्तु यह ऐतिहासिक तथ्य के सर्वया प्रतिकूल है । समुद्रगुप्त से पूर्व अनेक 
शजाओ-- श्गवंशी पुप्यमित्र, कल्णि-नरेथ् खारवेल, सातवाहन-चश्ी सातकरणि, वाका- 
वक वशी प्रवर्सेन और भारगिवों ने जश्वभेध यश किये थे । कुछ ने तो कुछ ही समय 
पहले किया था । इस प्रकार यदि इस अनुवाद 


को ठीक मानें तो समुद्रगुत के वशघधर्रों 

का उक्त कथन सत्य से परे उहर्ता है । किन्त उनके वद्ाघर झूठ नहीं कह रहे थे, हमने 

थे इस पद का वास्तविक अर्थ समझने मे भूल की है | | 

चिरोत्सन्‍्न शब्द का प्रयोग अश्वमेध के 

उसमें इसकी व्याख्या इस प्रकार वी गयी हैं 
असल सम जद + ३52» ५ 


र्‌ 


भरठग में ही अतपथ आहण में हुआ है| 
कि यज्ञ के अनेक कर्मतत्व भूले जा चुके हैं 


यह लखनऊ के राजकौय सम्नहालय में सुरक्षित अश्व-मूनि पर अंकित * 


दम्म' से भी प्रकट होता है। “पराक्रमः लेखयुक्त अ 
'अद्वमेध” का चोतक मानते हूं ( ज० रा० ए० सो० 5 हा सब कि 33352 
ए० इ०, १७, घ६ृ० ४१ आदि, स्े० इ० ) १ै० ४२० | 
दु[० हू० इ०, ३, पृ० | 
श्ट्‌ 
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प्रयाग अभिल्ख के अनुसार साम्राज्य का ग्रभाव केवल सिंहल तक ही सीमित न 
था वरन्‌ उसमे अन्य सभी द्वीपों की वात भी कही गयी है, किन्त्र॒ किसी के नाम का 
उल्लेख उससे नहीं हैं। रायचोबुरी (हे० च० ) की धारणा हैकि अमिल्ख में 
समुद्रशुप्त को जा वस्णेन्द्रलम कहा गया है, उससे झल्कता है कि पडोसी समुद्र के 
द्वीपों पर उनका किसी प्रकार का कोट नियन्त्रण अवध्य या |! मजूमदार (२० च० ) 
का मत है कि अभिल्स में सम्भवत सामान्य भाव से मल्य प्रायद्वीप, जावा, छमात्रा 
तथा भारतीय द्वीप समृह के अन्य द्वीपा के हिन्दू उपनिवेशों की ओर सकेत किया गया 
है । भारतीय ने गुप्त काल में अथवा उससे पहले ही इन भ्रभागों में अपने पनिवेग 
ओर राज्य स्थापित कर लिये ये | उन पर गुप्त-कालीन सस्कृति की गहरी छाप दिसायी 
पडती है | मध्य जावा में चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) का सोने का एक सिक्का प्राप्त हुआ 
है | कम्बोडिया में गुम-काल के ही शुप-कला से प्रभावित मूर्तियों और गुप्त-ओऔली के 
मन्दिर मिले है | बर्मा से गुत-लिपि का प्रयोग ओर उपयोग तथा वहाँ 
से बडी सख्या में प्राप्त गुम-कालीन मृप्पर्तियों मी ट्सहृष्टि से उष्व्य हैं । इन उपनिवेशों 
और भारत के बीच निरन्तर घनिष्ठट आवागमन होंता रहा यह फाह्मान के विवर्ण से 
भी अकर होता है | इन सुदूर प्रदेश के भारतीय उपनिवेशियों के लिए स्वाभाविक 
ही था कि वे अपनी मात्भूमि के जक्तिगाली साम्राज्य के साथ अपना सम्बन्ध वनाये 
रले। अत भजमदार का कहना हैं कि अन्य सभी द्वीप-बासियो द्वारा की जाने वाली 
अश्यर्थना की थात कोरा कवि-वचन नहीं कहा जा सकता | दरिपिण का कथन इन 
देशों में से कुछ के साथ वास्तविक सम्बन्ध पर आधारित हो सकता हैं | हो यह अवच्य 
हे कि यह सम्बन्ध क्सि प्रकार का था टसकों कोई जानकारी प्राप्त नहींकी जा 
सकती | वसस्‍्तृत इतना तो निःसकोच कटा ही जा सकता है कि समुद्रशुत के समय 
मं यदि चृहचर-भारत राजनीतिक प्रभाव मे न भी रद्दा हों, सास्कृतिक प्रभाव में तो 
आअवधच्य था ही | 

दस विशेचन से समुद्रगु्त के साम्राज्य के स्वरूप ओर उसके विस्तार की जो ठीक 
और. विस्तृत जानकारी वी जा सवी, उसके आधार पर यह कहा जा सकता हैं फ्रि 
समुद्रगुत के प्रत्यक्ष आसन के अन्तर्गत पूर्व में मुदूर दक्षिण-पूवी भाग छोड कर साश 
उ्गाल था ! उतरी सीमा हिमालय की तल्हरी से गुजरठी थी। पश्चिम में वह योधेय, 
भद्र और आर्जनायनो का छूठी थी ओर उसके अन्तर्गत छियाना के पूर्ण के जिले 
सम्मिलित थे] लुधियाना से सीमा दक्षिण में हिसार तक एक कल्पित रेखा को चूती थी 
और बहाँ से दिल्‍ली की ओर दक्षिण पूर्व वढ़ती थी आर दिल्‍ली से यमुना के किनारे- 
क्मारे चल कर फिर पूर्व की ओर मिर्जापुर की आर म्रुड जाती थी। बह से सीधे 
दक्षिण रीवों के भूमाग को बचाती हई बढती पश्चिम की ओर जाती थी और सागर 
8 2 न टन 

$ चो०6 हि० ए० इ०, ”वॉँ स०, ४8० 7८७, पा? ट्ि० १ । 
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और दमोह के जिलों को अपने भीतर समेय्ती थी | दमोटट में सीमा रेसा जयलपुर तक 
जाती थी और बहों से पूरत्न की ओर विन्ध्य-पर्वत माला के किनारे किनारे घने जगला 
चाहे पर्वतीय प्रदेशों से होते हुए महानदी तक और पफ्रि महानदी के किनारे किनार 
समुद्र तक पहुँचती थी | इस प्रकार उसके अन्तर्गत कश्मीर, पश्चिमी पजाब ( ख्धिपराना 
के पद्चिम ), राजस्थान, सिन्ध और गुजरात को छोट कर लगमग साण उत्तर भाग्त 
था और जबलपुर के पूर्व सध्यमास्त का पठार भी उसके राज्य में सम्मिल्ति था | 

प्रत्यक्ष प्रशासित इस सीमा के आगे, कद्मीर, पश्चिमी पजाब और पूत्रा रगजम्थान 
में बिसरे कितने ही करठ राज्य थे | उनके आगे पश्चिम और उत्तर पश्चिम में डाफ 
और कुपाणों के राज्य थे | सम्मवत उनमें से ऊुछ ने शुत्त-साम्राज्य की प्रभुता स्वीकार 
की थी | कम से-कस उनके प्रभाव में तो अवच्य ही ये। दक्षिण के पवी किनारे के 
राज्य और कृष्णा से आगे तमिल देश में पहवच-राज, समुद्रगुत्त रे कर थे। सिहल 
तथा सम्मवत भारतीय महासागर के कुछ अन्य द्वीप अथवा प्रर्वरी दीप रामृद समुद्रगुत्त 
के प्रति विनम्र आदर-भाव स्पते थे । 

अपनी इस झानदार दिग्विजय के परिणामत्वरूप भसमुद्रगुत ने एक 
अश्वमेघ किया था, जिसका परिचय सिक्कों तथा उनके उत्तराधिकारिया के 
अमिल्सो से मिलता है [' उन्हे उनकी पौन्री प्रभावतीगुता के अमिल्स में अनेका- 
इवमेधयाजी कहा गया है,' किन्तु यह बात सन्दिग्ध है। यदि उन्होंने एक से 
अधिक अश्वभेघ किया होता तो उसके चशघरो ने इस बात को अपने लेखो में बल्पृर्वक' 
कहए होता , विख्णएत ऐसी आव॒स्यथा से जय कि ने उन्हें मन्रल्‍्तए ल्व्सिस्सिल्ल अम्यम्रेज-हत्तो 
कहते नहीं अधाते । फ्लीट ने इस विरुद-पद का अर्थ किया है--दीर्घकाल से वन्द्‌ 
लर्वमेघ को पुनर्भचलित करने धारा ( वन हू दैज रेस्टोर्डट द अश्वमेध, देट हैड बीन 
लॉग इन जवेयन्स 9 और सलनके ट्स अनुवाद को सभी विद्वान मानते चले आ रहे 
हैं । किन्तु यद्द ऐतिहासिक तथ्य के सर्वथा प्रतिकूल है | समुद्रगुप्त से पूर्व अनेक 
राजाओ-- झुगवशी पुप्यमिन्न, कल्गि-नरेण सारवेल, सातवाहन वक्षी सातकर्णि, वाका- 
टक बश्ी प्रवस्सेन और भारणियों ने अश्वमेघ यज्ञ किये थे । कुछ ने तो ऊुछ ही समय 
पहले किया था | इस प्रकार यदि इस अनुवाद को ठीक माने तो समुद्रग॒पत के वशधरों 


का उक्त कथन सत्य से परे ठहरता है । किन्तु उनके वशधर झूठ नहीं कह रहे थे, हमने 
थी इस पद का वास्तविक अर्थ समझने में भूल की है | 


चिरोत्सन्‍्ल शुब्द का प्रयोग अश्मेघ के प्रठण में ही शतपथ ब्राह्मण में हआ है। 
उसमे इसकी व्याख्या इस प्रकार दी गयी है फ़ि यज्ञ के अनेक कर्मतत््व भूले जा चुके हैं 


यहद्द डखनऊ के राजकीय मग्महालय में सुरक्षित अश्वन्मूनि पर अफ़ित डपुत्तत देय- 
द्स्भ से भो प्रकट होता दे , पराक्रम छेसयुक्त अश्व चित्र अकित एक मुद्दर को भी लोग 
अश्वमेघ का चोतक मानते हू ( ज० रा० ए० सो० » ५७०१, पू० १०२ ) | 
ए० इु०, २०, ६० ४२ आदि, सें० इ०, पू० ४१० । 
चतृ० द० ३०, है, पृ० | 
२८ 
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अत, उसके परिणामस्वरूप कुछ प्रायश्रित्त द्रोतक कर्म करना आवश्यक है | इसका अर्य 
यह निकला कि शतपथ आह्ण के काल से भी पहले अश्वमेघ यज्ञ के कुछ कर्म भूले जा 
चुके ये | इस कारण विशेष अतिराजसोम करके यज्ञ समास किया जाता था, जो 
चिस्तृत यज्ञ की खामियों के लिए प्रायश्रित्त था| तैत्तिरीय सहिता में भी उत्सन्‍न शब्द की 
व्याख्या की गयी है। उसमें कहा गया है कि यज्ञ का सारा कर्म विधिवत्‌ हुआ ही है, 
किसी के लिए भी यह निश्चित रूप से कह सकना अत्यन्त कठिन है। इस अनिश्चय का 
कारण स्पष्ट ही यह था कि यज्ञ का विधान अत्यन्त विस्तृत था और कोई कह नहीं 
सकता था कि उसकी कोई बात नहीं छूटी है | 
टूनके प्रकाश मे ऐसा जान पडता है कि समुद्रगुत ने अश्वमेघ थत्र को अत्यन्त 
विखार के साथ किया था और सम्भवत भूले जा चुके कर्मों को भी फिर से उन्होंने 
उसमें सम्मिल्ति करने का प्रयत्न किया था। इस सम्बन्ध में यह भी द्रष्टव्य है कि 
समुद्रगुत्त से पहले जिन राजाओं ने अश्वमेघ किया था, उन्होंने किसी प्रकार का कोई 
दिग्विजय नहीं किया था, जो अश्वमेघ का एक आवश्यक अग था| समुद्रगुत्त ने 
अश्वमेध से पहले दिग्विजय किया था| सम्भव है अकेले इसी तथ्य ने ही उन्हे दीर्घकाल 
के वाद पूर्ण रूप से राजसूय करने का गौरव प्रदान क्या हो | 
प्रयागर-प्रणस्ति मे अश्वमेघ की कोई चर्चा नहीं है। मौन का एक मात्र यही अर्थ 
हो सकता है कि उसकी स्थापना तक अश्वमेघ नहीं हुआ था । किन्दु उसकी एक पक्ति 
से कुछ ऐसा अवद्य लगता है कि समुद्गुत इस म्रकार का कोई यज्ञ करने का विचार 
कर रहे थे | उनका यद्द विचार आगे चल कर पूरा हुआ यह उनके सिक्कों से श्रकट 
होता है। अश्वमेघ की भावना एरण अमभिल्ख के सुबर्ण दान अथवा अनेक-गो-हिरण्य- 
भदरुय मे भी कुछ दिखायी पडती है । 
हरिषेण ने इस प्रश्नस्ति में अपने स्वामी के सम्बन्ध मे जो कुछ कहा है उसमे कुछ 
अत्युक्ति अवश्य हो सकती है । उस अत्युक्ति को अलग रख कर देखें तब भी उससे 
समुद्रगुत्त का एक उमरता हुआ चित्र झल्कता है । जान पडता है कि समुद्रशुत्त एक 
शक्तिशाली और दहृढनिश्वयी शासक थे और राननीतिन के महान्‌ ग्रुण उनमें समाहित 
थ | निस्तन्देह वे चक्रवर्ती बनने की कल्पना से आप्लावित ये) किन्तु कुशरू राज- 
नीतिश की भांति उन्होंने सारे देश को अपने प्रत्यक्ष शासन के अन्तर्गत रखने का प्रयत्न 
कभी नहीं किया । डसके विपरीत उन्होने मुहृढ केन्द्रीय शासन की स्थापना की जो छोटे 
राज्यों में विभेदकारी प्रहत्तिवों और उनके पारस्परिक विद्वेपा को रोकने मसमर्थ था। 
आपने राज्य के चारो ओर के छोटे राज्यो को उन्होने निर्ममता के साथ उस्ताड फेंका ओर 
अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित क्या | साथ ही पृव्री वगालू, असम, नेपाल 
आदि पूर्वी सीमान्तक यज्यो और पश्चिम में गण-यप्या को दडपने का भी कोई प्रवास 
नहीं किया । उन्हे विश्वस्त करठ के रूप से बनाये रखा, ऐसा बरने में उन्होंने एक महान 
राजनीतिश के कुअल दूरदर्णिता का परिचय दिया । उनके विजय के कठिन कार्य त न 
ल्‍ूग कर उन्होंने विदेशी शक्तियों के विर्दठ उनको मध्यवर्ती सीमान्त राज्य के रुप मं 


समुद्रगुत 
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सरक्षण प्रदान किया | इस प्रफार अपने शिशु साम्राज्य मे शक्ति सचार जिया । इलिण 
भारत के राजाओं ने इस नयी गक्ति के भार का अनुभव किया, साथ ही उनकी उदार 
नीति के परिणामस्वरूप ये आश्वस्त भी रहे | पश्चिम मे स्थित बावाव्कों प्रा जो तुल्य 
शक्तिशाली ये, छेडने की भूरः भी उन्होने नही की | कदाचित्‌ उनके साथ उनसा अपन 
पिता के समय से ही मेत्री भाव था। इस प्रकार उन्होंने एक महान साम्राव फ्री 
सुदृढ नींव रसी, जिस पर उनके उत्तराधिफारियों ने संफ्ल्तापृर्वक एफ विज्ञाल 
अद्ृल्कि खडी की । 
उनकी यह सफलता दीर्घकाल्कि सैनिक अभियान का दी परिणाम फद्धा जु सफ्ता 
है। इससे उनकी असीम गक्ति और उच्च कोटि की सैनिक योग्यता का परिचिय मिलता 
है। हरिपेण ने उनके शत समर में सम्मिल्ति होने की जो चर्चा फी है अथवा सिया 
पर उन्हें जो समर-शत-विततत-बिजयी कहा गया है, उसकी सत्यता जानने के साधन न 
होने पर भी उसे कोरी अल्कारिकता नहीं कह सकते । धनुप वाण घारण फिये, पर 
ल्यि, व्याप्त को दल्ति करते हुए उनके जो चित्र सिर्कों पर मिलते ₹, थे उनकी चीरता 
की साकार मूर्ति प्रस्तुत करते हैं। अप्रतिरथ, कृतास्त-परणु, व्याध-पराक्रम, अप्रतिवाये- 
घीर, पराक्रमाक, अजित, भज़ितराजजेताजित आदि. विरुदों का जो प्रयोग सिक्कों पर 
किया गया है, वे सभी उनके सदृश्ष व्यक्तित्व के लिए सर्वथा उपयुक्त थे । 
महावीर, सेनापति, राजनीततिज, शासक होने के साथ-साथ समुद्रगुत म मानबोचित 
गुण भी भरे हुए थे | हरिपेण के शब्दों में वे रूदु हृदय और अनुकम्प थे और प्रति 
है दरिद्र, दु खी, असहायों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे, उढारता की वे प्रति- 
मूति थे। 
साथ ही समुद्रगुस्त विद्याव्यसनी और उच्च कोटि के कला-रसिक भी थे। दरिपेण के 
शर्वब्दा सं ही ये सुखमन , प्रशनुसगोचित्त, शाखतत्वज्ष ये। उन्होंने अपने दरबार मे 
अपने समय के बहुगुणित छोगों को एकन्न कर रखा था। उनकी सहायता से बे 
सत्काव्यश्री को परख छेते थे और स्वय भी बहु-ऊविता के रचयिता ये | वह अपनी 
विहवत्सभा के उपजीन्य ( विद्वजनोपजीच्य ) थे |! अपनी अनेक रचनाओं के बल पर 
चे फविराज कटे जाते थे ( अनेक-झाव्य क्रियामि प्रतिष्ठित कविशज )) किन्तु उनकी 
रचनाएं आज कही उद्धरण रूप में सी उपल्ब्घ नहीं हे 
मसल लिअ पक चरनू महान समीतञ्ञ भी ये। उनकी तुलना 
3 उम्बरु, था सगीतकारों से की है। उनकी समीत-कला 
१ फ्लीट ने “विद्वत्ननोपजौव्यानेक मे? "परे 
वाज फिट ड़ दी सीन्स ऑद राम अल कद ीपेजर किया 8 >अ या 
अप सतमिस्टेन्स” के रूप में 'उपजीब्य की कोई सगति नहीं है। वस्तुत रन जेखर जय 
भामासा के अनुसार वे राजे जो अपनो कृत काब्य- 


विह्वत्समा के अध्यक्ष होते और भी 
पे! नवोन विचार देनेवाली काव्य-रचना , जय भी राजकवियों 
(यू० ५४-५५) १ "| कान्यरचना करने का क्षमता रखने थे उपजीन्य कहे जाते ये 
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अत, उसके परिणामस्वरूप कुछ प्रायथ्ित्त योतक कर्म करना आवद्यक है | दसका अर्थ 
यद्द निकला कि ञतपथ आहाण के काल से भी पहले अश्वमेव यज के घुछ कर्म भूले जा 
चुके थे | इस कारण विशेष आतिरान्रसोंम करके यज् समास किया जाता था, जी 
विस्तृत यत्ञ की खामियों के लिए पायथ्रित्त था | तैत्तिरीय सहिता में भी उत्सनन्‍न दाब्द की 
व्याख्या की गयी है । उसमे कहा गया हे कि यज का सार कर्म विधिवत्‌ हुआ ही है, 
किसी के लिए भी यह निश्चित रुप से कह सफना अत्यन्त कठिन हैं। इस अनिश्चय का 
कारण स्पष्ट ही यह था कि यज्ञ का विधान अत्यन्त विस्तृत था और कोई कह नहीं 
सकता था कि उसकी कोई बात नहीं छूटी हे । 
हनके प्रकाश में ऐसा जान पदता है कि समुद्रयुत ने अश्वमेंध यज्ञ को अत्वन्त 
विस्तार के साथ किया था और सम्भवत थृले जा चुके कमा को भी फिर से उन्होंने 
उसमें सम्मिल्ति करने का प्रयत्न किया था | इस सम्बन्ध में यह भी द्रएव्य है कि 
समुद्रगुप्त से पहले जिन राजाओं ने अश्वमेध किया था, उन्होंने किसी प्रकार का कोई 
टिग्विजय नहीं किया था, जो अ-्वमेध का एक आवद्यक अग था। समह्युत्त ने 
अश्वमेघ से पहले दिग्विजय किया था | सम्भव है. अकेले इसी वश्य ने दी उन्हे दीघकाल 
के बाद पूर्ण रूप से राजसूय करने का गौरव प्रदान क्या हो | 
अ्याग-प्रभस्ति मे अश्वमेध की कोई चर्चा नहीं है । मौन का एक मात्र यही अर्य 
हो सकता है कि उसकी स्थापना तक अश्वमेघ नहीं हुआ था । किन्दु उसकी एक पक्ति 
से कुछ ऐसा अवद्य लगता है कि समृद्रगुत इस अकार का कोई यज करने का विचार 
कर रहे ये | उनका यह विच्चार आगे चल कर पूरा हुआ यह उनके सिक्कों से श्रकट 
होता है | अश्वमेध की भावना एरण अभिलेख के सुबर्ण दान अथवा अनेक-गो-द्विरिण्य- 
प्रदस्य में भी कुछ दिखायी पडती है | 
हरिषेण ने टस प्रश्मस्ति में अपने स्वामी के सम्बन्ध मे जो कुछ कहा है. उसमे कुछ 
अत्युक्ति अवश्य हो सकती हे | उस अत्युक्ति को अलग रख कर ठेखें तब भी उससे 
समुद्रगुत्त का एक उभरता हुआ चित्र झल्फता है | जान पडता है कि समुद्रगुत एक 
जक्तिशाली और दृढनिश्यी शासक थे ओर राजनीतिज के मद्दान्‌ू गुण उनमें समाहित 
थे | निस्सन्देह वे चक्रवती वनने की कल्पना से आप्लवित थे। किन्तु छुशछ राज 
नीतिज की भांति उन्होंने सारे देश को अपने प्रत्यक्ष गासन के अन्तर्गत रखने का प्रयत्न 
कभी नहीं किया । इसके विपरीत उन्होंने खुददढ केन्द्रीय शासन की स्थापना की जो छोटे 
राज्यों में विभेदकारी प्रदत्तियों और उनके पारस्परिक विद्वेपों को रोकने में समर्थ था । 


अपने राज्य के चारों ओर के छोटे राज्यो को उन्होने निर्ममता के साथ उखाड फेंका ओर 
| साथ द्वी प्री वगाल, असम, नपाल 


अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया 

आदि पूर्वी सीमान्तक राज्यों ओर पश्चिम में गण-राप्यो को हडपने का भी कोई प्रयास 
नहीं किया | उन्हें विश्वस्त करद के रूप भे बनाये रखा, ऐसा करने म उन्होंने एक महान 
राजनीतिश के कुशल दूरदर्शिता का परिचय दिया | उनके विजय के कठिन कार्य भू न 
ल्‍ग कर उन्होंने बिदेशी शक्तियों के विरुद्ध उनको मध्यवर्ता सीमान्त राज्य के रूप में 


स मुद्रगुप् ९५७७ 


सरक्षण प्रदान किया | इस प्रकार अपने शिश्षु साम्राज्य म शक्ति सनार पिया । दर्षिण 
भारत के राजाओ ने इस नयी भक्ति के भार का अनुभव किया, साथ ही उनकी 'ददार 
नीति के परिणामस्वरूप वे आश्वस्त भी रहे | पश्चिम म स्थित घाकाटका को जो तुह्य 
शक्तिणाली थे, छेडने की भूल भी उन्होने नहीं की। ऊठाचित्‌ उनके साथ उनया अपन 
पिता के समय से ही मैत्री भाव था । इस प्रकार उन्होंने एक महान साप्राउय फ्री 
घ॒ुद्ढ नींव रखी, जिस पर उनके उत्तराधिकफारियों ने सफलतापूर्वक एक विशाल 
अद्यल्कि खडी की । 
उनऊी यह सफलता दीर्घकाल्कि सैनिक अभियान का ही परिणाम कट्टा जा सकता 
है। इससे उनकी असीम शक्ति और उच्च कोटि की सैनिक योग्यता का परिचिय मिलता 
है। दरिपेण ने उनके शत समर में सम्मिल्ति होने की जो चर्चा की टै अथवा सिया 
पर उन्हें जो समर-शत-वितत-चिजयी कद्दा गया है, उसकी सत्यता जानने के साधन न 
होने पर भी उसे कोरी अलकारिकता नहीं कह सकते । धनुप बाण धारण किये, परओ 
ल्थि, व्याप्त को दल्ति करते हुए उनके जो चित्र सिक्कों पर मिलते ४, ये उनकी वीरता 
की साकार मूर्ति प्रस्तुत करते है। क्षपतिरथ, कुदास्त-परणु, ध्याप्र-पराक्रम, अप्रतिवाये- 
चीर, पराक्रमाऊक, जजित, अजितराजजेताजित आदि विरुदो का जो प्रयोग सिक्का पर 
किया गया है, वे सभी उनके सहद् व्यक्तित्व के लिए सर्वथा उपयुक्त थे | 
महावीर, सेनापति, राजनीतिश, शासक होने के साथ-साथ समुद्रगुप्त मं मानबोचित 
शुण भी भरे हुए थे | दरिषेण के शब्दों में ये रदु हृदय और अजुकम्प थे और प्रति 
क्षण दरिद्र, दु खी, असहायों की सहायता के ल्एि तत्पर रहते ये, उदारता की ये प्रति- 
मृ्ति थे। 
साथ ही समुद्रगुत्त विद्याव्यसनी और उच्च कोटि के कल्प-रसिक भी थे | हरिपण के 
शर्ब्दों में ही ये सुखसन , प्रज्नुसंगोचित, शाखतत्वज्ञ थे | उन्होंने अपने दरबार में 
अपने सभय के बहुगुणित् छोगों को एकत्र कर रसा था। उनकी राद्यायता से ये 
सल्काव्यश्नी को परख छेते ये और स्वय भी वहु-हुबिता के रचयिता ये । वह अपनी 


विद्वत्समा के उपजीव्य ( विदृ्वनोपज्ञोब्य ) थे । अपनी जनेक रचनाओं के बल पर 
वे कविराज कटे जाते थे ( अनेक-फाव्य क्रियासि प्रतिष्टित कविराज ) ' किन्तु उनकी 
रचनाएँ आज कही उद्धरण रूप में भी उपलब्ध नही है । 
समुद्रगुत न केवल महाकबि थे, चरन्‌ महान सगीतज्ञ भी थे। उनकी तुलमा 
दरिपेण ने इहस्पति, तुम्बर, नारद सइश सगीतकारो से की है। उनकी सगीत-कला 
अनबन 
१ 


पलीद ले “चविद्व्ननोपजौनन्‍्यानेक काव्यव्क्रियामि ” 


का अनुवाद 'दरियस कम्पौर्ज 
चाज फिस डु दी मीन्स जॉव सबसिस्टेन्स आँव लंड हा 
आँब सपसिस्टेन्स” के हे 


अध्यक्ष होते और स्रथ भी राजकवियों 
अप कलर देनेवाली काव्य रचना करने की क्षमता रखते थे 'उपजीन्य” कद्दे जाते थे 
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की दक्षता उनके उन सिक्कों म भी झल्कती है जिन पर वे वीणा-वादक के रूप मे 
अकित किये गये है। 

समुद्रशुत के सोने के सिको की जो कछात्मक बनावट है, वह तत्कालीन कल के 
अद्भुत विक्रास का हल्का सा परिचय देती दे । उसी के कारण गुत-काल भारत के 
इतिहास मे अपतिम युग कहा और समझा जाता टै | 

जब हम उनके सिको को देखते और उनके अमिल्खों का मनन करते हे, ती हमे 
अपनी कल्पना में एक ऐसा राजा ठिखायी देता है जो अत्यन्त हुइट-पुष्ठ चवरीर वाला था, 
उसकी शारीरिक दाक्ति के समान ही उसकी वौद्धिक और सास्क्ृतिक उपलब्धियों भी 
4थी। उसने एक नये काल की यष्टि की जिसमे आर्यावर्त ने पॉच सो वर्षों के राजनीतिक 
हास और विदेशी पराधीनता के पश्चात्‌ नयी राजनीतिक चेतना और स्वाभाविक एकता 
प्रास की और वह नैतिक, बौद्धिक, सास्कृतिक और भौतिक समृद्धि के एक डेंचे स्तर 
पर पहुँच गया | अत यह ऋहना जत्युक्ति न होगा कि समुद्रगुत स्वव भावी थुग को, 
जिसका बह स्वय वहलओं मे नियामक था, आरीरिक और बौद्धिक भ्रक्ति का 
प्रतीक था | 

अन्त में कुछ गब्द सम्रुद्रगुस्॒ के परिवार के सम्बन्ध में ) राजकीय अभिलेखी के 
अनुसार दत्तदेंवी उनकी पह-महित्री थीं, जो सम्मवत कद॒म्ब कुछ की राजउुमारी ओर 
ककुत्स्थवर्मन की पुत्री थीं।' एरण अमिलेख में कहा गया है कि उन्हें अपने पति से 





१ त्ालुगुण्डा अमिलेस के अनुसार कदम्बकुल की एक राजकुमारी, जो कक्त्स्थवर्मन वी 
पुत्री थीं, युप्तकुल में विवादित हुई थीं। उनके सम्भावित्र पति के रूप में लोगों ने चन्द्रगुप्त 
( डित्तीय ), कुमार-उप्त ( प्रथम ) और स्कन्द॒प्त का नाम छिया दे! पर इनमें से किसी 
की भी उनका पत्ति अनुमान करने में अनेक कठिनाइयाँ है। अधिक सम्भावना यही है कि 
कदम्व-राजकुमारी के पत्ति समुद्रगुप्त रदे होंगे और वह कदम्ब राजकुमारी दत्तदेवी होंगा । 

मूल उलझन ककुत्स्थवर्मन की तिथि निर्धारित करने की है। ककृत्स्थवमेन के हाल्सी 
अभिलेस में जिल वर्ष ८० का उल्लेख है, उसे लोगों ने झुप्त-तवत्‌ अनुमान किया हैं । किन्‍नु 
टेसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं टै जिससे कहा जा सके कि कदस्त्रों ने अथवा दक्षिण के 
किसी अन्य शासक ने अपने अमिलेस्रों में गुप्त लच॒त्‌ का अयोग किया था। अधिक सम्भावना 
यद है कि यह तिथि उनके अपने वश सबत्‌ में अकित का गयी है जिसका आरम्म 
मयूरशर्मन के उत्थान से होता है. और उसके उत्थान के आरम्भ का समय मलवलली अभि- 
लेख के आधार पर २४० और २६० ई० के बीच आँका जाता है। इसके अनुसार हालसी 
अभिलेख का समय ३५० और ३४० ईं० के बीच होगा । इस अकार हम छगसता से कऊ- 
त्स्थवर्मन को समुद्रय॒प्त का ज्येछ्ठ समकालिक कद समते है । 

मयूरणर्मन के सम्बन्ध में कहा जाता है फि वे पललचों की राजधानी बाँची में विद्याध्यन 
के सिमित्त गये थे | व्दों किसी भरंब सस्य अथवा अइवमेध में कुछ उत्पात्त इआ ( आकान्त 
आखरी) सोमेंज आव कर्णोद हिस्ट्री, *ै+ ४० १८ सरकार सक्‍सेसस आंच सानवाइहनाज+ 
पृ० १८४, २०८ पाद टिप्पणी > जिससे मयूरशर्मन को शास्त्र छोड़कर गम्त्र मदण करने वी 
प्रेरणा आप्त हुई । फलस्वरूप यथासमय उन्होंने अपना राज-वश स्थापित किया पसला-नरेश 
कुमारविष्णु छाण अदवमेघ किये जाने की वात हमें ढाव है! वेडसलयम्‌ अमिलेख मेँ जिस 


ममुद्ररुप् जी 


शुल्कस्वरूप पौरुप-पराक्रम प्राप्त हुआ था ( पोरप-पराक्रमदत्ता शरक )। दममे अनुमान 
होता है कि समुद्रगुस ने उनसे अपने दक्षिण भारत के अभिवान झे समय वियाई क्र्यि 
होगा । एरण अमिलेस के अनुसार समुद्रगुत्त के अनेक पुतन-पात्र थे किन्तु हम रब दा 
का ही नाम जात है | वे हैं--रामगुत्त ओर चन्द्रयुत ( द्वितीय ) । 

समुद्रगुप्त ने सम्मवत लगभग बीस वर्ष तक झासन क्रिया | मथुग स्तम्म ल्ष्प सं 
शात होता है कि उनका वेट चन्द्रगु्त ( द्वितीय ) गुस सबत्‌ ५६ (१७५ ४० ) मं 
गद्दी पर बैठा था । उनसे पहले कुछ समय तक रामगुप्त ने राज्य पर अधिकार कर रा 
था | दस प्रकार समुद्रगुप्त के शासन का जन्‍्त ३७५ ई० से फाफी पहले हुआ एशैगा, 
पर अनुमान किया जा सकता है कि यह ३७० ३० से अधिक पर्व नही हुआ होगा । 





उत्पात की बात कही गयी है, बहुत सम्भव है वह इसी अद्वमेव के समय में छुट दोगी। कुमार- 
विष्णु का समय अनिश्चित है और उसके सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद दे । विन्‍्तु सौभाग्य से 
मयरशर्मन और कुमारविष्णु की वश परम्पप का क्रम उपलब्ध है। कदम्पों को स्वीकृत बच्च- 
परम्परा इस प्रकार है--( १) मयूरशर्मंन, (२) क्गन्‍्मन, (३) भगीरथ, (४) रघुक 
(७) ककुत्स्थवर्सन। अगोडा अमिलेस सख्या * और उरुपलली अभिलेखों के अनुमार 
पसल्‍कव वश परम्परा इस प्रकार छ--( १) कुमारविष्णु, (९) स्पल्दवर्मो, (४ ) चीरवम्मों, 
(४ ) श्री विजयस्कन्द व्मो और (५) विष्णुगोप वर्मो । दोनों वश्ञ परम्पराओं के मयूर- 
शर्मन और कुमारविष्णु की ममसामयिकता को ध्यान में रखते हुए यट पान सामने आता है 
कि क्कुत्स्थवर्मंभ और विष्णुगोपवर्मन समसामयिक थे और प्रयाग-प्रशस्ति से यह ज्ञात 
हे कि वाँची के विष्णुगोप बगे समुद्रग॒प्त ने पराजित किया था। डसका अर्थ यद्द हुआ कि 
क्कुत्स्थवमेन समुद्रगुप्त का भो समसामयिक हुआ । इस प्रकार इस निष्कर्ष पर सदज रूप से 
पहुँचा जा मसजता दै कि वदम्व राजकुमारी का विवाद समुद्रगुप्त से हुआ था । 
किन्तु तके किया जा सकता है कि पिता के समय में ही चन्द्रगुप्त (दिताय ) था विवाद 
कलम्ब-राजकुमारी मे शुआ द्ोगा। फिल्सु चन्द्रगुप्त को दो पत्नियों में एक तो नाग राज- 
कुमारी थीं ओर दूसरी उमके ज्येप्ठ भाइ रामगुप्त की विधवा, जिससे उन्होंने अपने पिता का 
मृत्यु के उपरान्त विवाह किया था। इस प्रकार कोई वात ऐसा नहीं एँ जिससे उनके साथ 
कद॒म्य-राजकुमारी के विवाद होने का अनुमान किया जा सके । 
इसी प्रकार कदम्य राजकुमारी के साथ प्रथम कुमारगुप्त के विवाह को नात भी अग्माश्य है। 
इुमारगुप्त शुच्देदी के कनिष्ठ पुत्रंथे जिनसे चन्द्रगुप्त द्वितोय ने राज्यारोहण के पश्चात 
३७५ ई० के आम पास विवाद क्या था। अत्त कुमारगुप्त का जन्म फ्रिसी भी जयस्था में 


६८० ई० से पूर्व नहीं माना जा सकता। इस प्रकार उनके ३९० अथवा ३५२ ई० में विवाद 
को जो! बात कई जाती है, सर्वेधा अमम्भव है। यद्दी वात उनके बड़े 


) भाई गोविन्दगप्त के 
विवाह ( पाइरेस, सौसरीज, पृ० ३२-३४ ) के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । मोरेस ने 
१८म्ब-राजकुमारी और स्वल्दरगुप्त के विवाह की वात कद्दौ है। उनके कथन के अनुसार प्रथम 
कऊमारउप वा जन्म ईं७० ई० में हुआ था ( कढम्बकुल, पु० २७) जो सर्वथा असम्भव है । 


रमझतत 


समसामयिक अभिलेसा के अनुसार समृद्रगुप्त के ताक्ालिक उत्तराधिकारी उनके 
सत्पुत्र चन्द्रगुत ( द्वितीय ) माने जाते रह हैं | फिखि विधासदत्त कृत देवीचन्द्र- 
युप्तम नामफ सम्कृत नाठक के कुछ अवतरणो' के प्रकाश मे आने पर जात हुआ कि 
वे अपने पिता के तात््काल्कि उत्तराधिकारी न थे ! उनसे पहले कुछ काल के लिए 
उनके बट भा्ट गमगुप्त समंदर और चब्दगुप्त (द्वितीय) के बीच गद्दी पर 
बेटे ये । 

टन रामगुप्त के सम्पन्ध मं अविक ऊुछ जात नहीं है । नाटक + उपलब्ध अवतरणा 
मे इतना ही जात होता हे कि उनके गासन काल में उनके राज्य पर किसी शक राज 
में आक्रमण किया था | उसका सामना न करके अपने मन्नी की सलाह पर रामगुप्त ने 
आक्रामक को अपनी पत्नी घ्रुबदेवी का देकर भान्त करना चाहा । उनके छोटे भाई 
चन्द्रगुप्त को, जिन्हे नाटक में कुमार कद्दा गया है ओर जो स्वय वीर ओर साइसी थे, 
यह बात नहीं जेंची । उन्होंने भ्रवदेवी को शत्रु शिविर में न जाने देकर स्वय उनके वेश 
में जानें का निश्चय किया । तदनुसार नारी वेशधारी उुछ अन्य सैनिकों के साथ 
चन्द्रगुत्त ने शक शिविर में प्रवेश किया | जब शफ-नरेश उनके आल्गिन को बढ़ा 
नो उन्होंने झपट कर उसे भार डाल्प । पश्चात्‌ चन्धगुप ने अपने माई को भी मार 
डाला ओर उनकी पत्नी त्रुवदेवी से विवाह कर लिया | 

इस घटना की चर्चा कम-से-फ्रम पॉच अन्य लेखकों ने भी की है। उनमें बाण 
( ६२० इं० के ल््गमग ) पहले है । उन्होंने गुस श्तिहास की टस घटना का उल्लेख 
अपने इर्प-चरित मे किया है | कहा है कि “अरिपुर मे शक नरेश नारी-वेशघारी अन्द्रगुत्त 
द्वारा उस समय मारा गया जब वह परखी का आलिंगन कर रहा था ।* हर्षचरित की 
टीका करते हुए शकरारय ( १७१३ ई० ) ने इस घटना की व्याख्या करते हुए बताया 
है कि शक-नरेश रासगुप्त की पत्नी श्ुवदेवी को चाहता था । दसलिए अन्त घुर में वह 
चन्द्रगुत के हाथो मारा गया जिन्होने अपने भाई की पत्नी श्रुवदेवी का रुप धारण कर 
रखा था | उस समय उनके साथ कुछ और लोग भी नारी बैद्य मे थे।' राजणेखर ने 
भी इस घटना का उल्लेख अपने काव्य-प्रकाश में किया है । 

अबुल हसन अली ने इसका बर्णन अपने मजमलल्‍-उत्‌-तवारीख में अधिक विस्तार से 





१ देखिये पीछे, ५० १६३-१३० । ेु 
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रामगुप सफकी 


किया है । उसमे ऊपर कही गयी बातो के अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि शक नरेश 
की हत्या से चन्द्रगुत जनता के आदर के पात्र बन गये और शमगुत्त की प्रतिष्ठा घद 
गयी | फलत शमगुत्त चन्द्रयुम को सम्देट भाव से देसने लगे । चब्धगुम अपने भाएँ 
के कुचक से बचने के लिए पागल बन गये । एक दिन अआअऊम्मात्‌ चन्द्रगुन गम 
गुत्त के महल में घुस गये और छुरे से उसरी हत्या कर दी। तदनन्तर सवेरे गटी पर 
बैठे और उसकी पत्नी से विवाह कर ल्या।' चन्द्रगुम् ते पागल पनने फी यात 
चन्रपाणिदत्त ने अपने चरकंसहिता की टीका में भी कही हे ।* 

शुत्त अभिल्सों मे इस बात को स्वीकार फिया गया है कि चन्द्रगुम ( द्वितीय ) ने 
भुवदेवी ( अपने भाई की विधवा ) से विवाह किया था और उनसे उनके सन्ताम 
हुईं थी। भाई की पत्नी से विवाह करने की बात नवा शती ई० में लोकविदित थी, यह 
अमोधवर्ष के शक ७९५ ( ८७१ ई० ) के सजान ताम्र-लेस से स्पष्ट है। उसमे कहा 
गया है कि 'कल्यिग मे ग़ुत्त-बशी राजा ने अपने भाई को मार कर उसका गज्य और 
उसको पत्नी प्रात की थी |” यह बात गोविन्द ( चतुर्थ ) के सागली और सम्भात 
ताम्रपत्नो में भी दुहराया गया है | उनमें कहा गया है कि “गोविन्द अपनी उदारता और 
दान में ही साहसाक ( द्वितीय चन्द्रगुप्त ) के समान है, उसके दुष्कर्मों म नहीं।” इम 
ताम्रपन्नों के अनुसार साइसाऊ के दुष्कर्म थे--बडे भाई की हत्या, भावज ( भाभी ) से 
विवाह, भय से पागल बनना और पैणाच्यकर्म करना । 


£न साहित्यिक और आमिलेखिक स॒त्नों से गुप्त-सम्रार्यों के इतिहास की एक अज्ञात 
किन्तु महत्वपूर्ण घटना का पूर्ण स्वरूप प्रकट होता है। किन्तु छुछ विद्वान इन बातो 
की ऐतिहासिकता में विश्वास नहीं करते | उनका कहना है कि इस घटना का सर्वप्रथम 
उल्लेस घवना के दो सौ बरस बाद का है । बाण और उसके दटीकाकार ने जो कुछ' 
कहा है, वह काव्य सीमासा के कथन से भिन्न है और पूर्ववतती इतों मे घटना का 
विस्तार नहीं मिलता | वह अमोघवर्ष और गोविन्द ( चतुर्थ ) के समय में जोडी गयी । 
उनका यह भी मत है कि वैत्ाल्साधना आदि दैवी तस्तो के अतिरिक्त खय कहानी न॑ 
केवछ असाधारण है बरन्‌ रोमानी और अतिरजित भी है | वह तत्कालीन प्रथा ओर 
विश्वार्सो के प्रतिकूल भी है। वे कमी यह विश्वास नहीं करना चाहते कि समुद्रगुप्त के 
शक्तिशाली साम्राज्य का उत्तराधिकारी इस प्रकार शक-नरेश द्वारा पराजित किया 
जायेगा कि उसके पास अपने राज्य और सेना फी रक्षा के ल्ए इस प्रकार का कार्य 
करने के सिवा और कोई उपाय नहीं रह जायेगा जो भारत के सुवर्ण-युग के सम्राट के 
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शक गुप्त साम्राज्य 


लिए ही नहीं, किसी देश और काल के किसी भी राजा के लिए निन्दनीय होगा | उनका 
कहना है कि-- 
इसे हम किसी कायर अथवा पागलरू राजा की नादानी मात्र कद कर नहीं 
टालछ सकते | हमसे यह मानने के लिए कहा जाता टै कि उसे इस कार्य के लिए 
जनता ने भले ही प्रेरित न किया हो पर उसमें उसकी पूरी सहमति थी। भारत के 
सुबर्णयुग का आचार-धास््र पूर्ववती पतित दिनो से, जव कि हम जानते हैं कि 
ऐसे खतरे के समय स्त्रियों ने अपने को आग में सौंप दिया था और पुरुष,इस 
अपमान का बढठल्प चुकाने के लए रक्त की अन्तिम बूँद रहने तक जझ्य मरे थे, 
निस्सन्देह भिन्‍न रहा होगा [ 
किन्तु ये सारी आपत्तियों वास्तविक न होकर केवल भावुकता जनित है। उन 
सबका समुचित उत्तर दिया जा सकता है | कोटिल्य की राजनीति में आचार का कोई 
स्थान न था, राज-हित द्दी उसकी दृष्टि मे सर्वोपरि था। राज-हित में ग्त्येक कार्य, 
आचार-हुराचार, वेघ-अवेध सबको उसने उचित ठहराया है। गुप्त-युग की गजनीति 
उक्त महान्‌ राजनीतिन की राजनीति से कदापि भिन्न न थी । ऐसा कहीं भी नहीं कहा 
गया है कि शासन-कार्य आचार-शास््र के कठोर रिद्धान्तों के अनुसार होता था | यदि 
शामगुप्त ने अपनी पत्नी को शक-नरेश के पास भेजने का निश्चय किया तो बहन तो 
कायर ये ओर न पागल | थे सारा कार्य राजनीति के सिद्धान्तों के अनुसार कर रहें थे । 
उसमें जनता के न मानने जैसी कोई वात ही न थी । राजपूत और उनकी स्त्रियों जौहर 
के ल्ए विख्यात है, किन्तु उन्हीं राजपूतो में हम पाते हैं. कि रत्नसेन, रामगुत जैसी 
परिस्थितियों में द्वी, अपनी पत्नी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी के पास भेजने को राजी 
हो गया था | 
अन्द्रगुत का अपनी भावज (€ भाभी ) से विवाह कर लेना भी न तो झात्र के 
विरुद्ध था और न समाज के व्यवहार के प्रतिकूल । वैवाल-साधना जैसी देविक बात 
भले ही सत्य न हो पर विक्रमादित्य के साथ जुटी अनुश्वतियों में बेताल के साथ उनका 
अबिच्छिन्न सम्बन्ध माना जाता है। ग॒प्तोत्तर-काल मेतो भ्रत-प्रेत की मान्यता के 
प्रमाण बहलता से मिलते दें । वे यदि पहले भी प्रचल्ति रदे हो तो कोर्ट आश्वय नहीं | 
रामग़ुप्त सम्यन्बी अनुश्नतियों को लेकर जो ऐतिहासिक स्वरूप स्ड्या किया गया ९, 
उसकी सबसे बडी कमजोरी रामगुत्त के सिकों के अभाव की कही जाती रह्दी ८ । अत 
भण्डारफर ने सोने के सिकोा के काच और अनुश्नतियों के रामयुप्त को एक मान कर 
इसे दर करने की चेशा की थी | उनका कद्दना था कि रामगुप्त, जो देवीचन्द्रमुप्तम्‌ क 
उपलब्ध अवतरणों में केचल एक बार आया €, काचगप्त का अपपाद € [ टस अकार 
उन्होंने काच नाम बाले रोने के सिक्के रामशुस के ठहयये ! किन्‍्त स्वत टन सिय्ता से 
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रामगुप्त और 


जात होता हैं कि उन्हें रामगुतत का नहीं ठहराया जा सकता । थे काचग॒ुप्त नामधागी एक 
मिन्न शासक के हे जो रामग्रुतत से उहुत पहले हुआ था ।' 


सौमाग्य से अब तोंचे के कुछ सिस्‍्के विदिशा तथा अन्य स्थाना से मिल गप फ् 
लिन पर स्पए गुम कालीन अक्षरों में रामगुप्त ल्ग्या ऐ ।' ये सिक्के बनावट, घटी जीर 
मार मान में चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) के सिधो के रामान हैं। रामगुत्त के सिर्यों की एक 
भाँत म॑ अन्य शुघ्त राजाओ के सिक्कों पर मिलने वाके गरुड के समान गग्रद भी । ।॥' 
इस भौत के सिक्कों से तो रद्दा सहा सन्देश भी जाता रद्दा। उनसे यह स्पष्ट जात होता ४ कि 
वे सिक्के गुसवद के हैं और रामगुत भी गुतव के ही थे। इससे रामगुत वी ऐतिशमिक्ता 
नि.सन्दिग्ध रुप से सिद्ध हो जाती ऐ | गरुड भाँत के सिकों के मिलने से पहल स्मेश्वनन्द्र 
मजूमसदार को रासगुम के सिक्कों के गुम वी होने म सन्देंह था। उनकी दरष्टि में से 
सिक्के माल्या के किसी स्थानीय राजा के थे । उन्हाने इस तथ्य पर ध्यान दने की 
कभी आवदयकता का अनुभव नहीं किया कि इस काल में माल्या में कोई स्थानिक 
शासक हो भी सकता है या नहीं | माल्या का एरण वाल भूभाग या तो बाकावफी के 
अधीन था या फिर समुद्रगुत के समय से गुत्तों के प्रत्यक्ष आसन के अन्तर्गत । विदिशा 
और उसके आस-पास का प्रदेश मारणिवों के अधीन था । उसके आगे पश्चिमी क्षत्रप 
शासन करते थे | फिर भी यदि कद्ा जाय कि वर्धा स्थानिक शासक ये ही तो वे इतने 
शक्तिशाली कदापि न थे कि वे अपने सिक्‍के जारी करते । 


चन्द्रगुत्त ( प्रथम ) और समुद्रगुप्त दोनो के अब तक ताँवे के सिय्फे नहीं मिले हैं । 
अत यह सन्देह प्रकट किया जाता है फि जिस ढग के तोबे के नन्हे सिक्‍्के विदिया, 
झाँसी आदि से मिले हैं, उस ठग के सिक्के गुप्त-बश के रामगुप्त ने कदापि न चले 
होंगे और यदि उसने चलाये थे तो क्‍या वे विदिशा और उदयगिरि तक्‌ ही प्रचल्ति हो 
सके होगे ? वह पंदेश तो चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) के काल में बिजित हआ था| 

इन आपत्तियों के उत्तर में इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट करना पर्यात होगा फि 
संग को छोग गुप्तों का गह-प्रदेश कहा करते हैं | किन्तु वहों से चॉदी का केबल एक 
सिक्का ( द्वितीय चन्द्रगुत का ) मिल्प हैं?! जब॒ कि पटोसी उत्तर प्रदेश से ये प्रचुर 
मात्रा में मिलते दे । सोने के सिक्के भी जो साम्राज्य के अन्य भागों में बडी मात्रा मे 
मिलते है, बिहार में अत्यत्प है | अब तक द्वाजीपुर से प्राप्त एफ छोय-सा दफीना ह्दी 
भरकाशित है ।$ पटना सग्रहलय के आल्खों से पाँच और दो सिक्कों के दो अन्य 
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दफीनो का परिचिय मिलता है )! स्पूनर, घोष ओर अल्तेकर' के उत्खनन मे 
पाठलिपुन्न से गुप्ती के चॉदी और सोने के एक भी सिक्के नहीं मिले | तंबि के जो सिक्के 
मिले है वे भी इने-गिने ही हे | गुप्ता के णह-प्रदेश मे जब सिफ्कों की यह दयनीय 
स्थिति टे, जब ।क अन्यत्र वे प्रचुरता से दृष्टिगोचर होते है, तो हमे कोई आश्चर्य जैसी 
बात नहीं जान पठती, यदि शमगुप्त के सिक्‍्के राजधानी से बहुत दूर विदिशा के प्रदेश 
म मिलते) 

यह भी स्मरण रखना होगा कि चॉंदी ओर तोंबे के सिक्के ग्रकृतितः सदैव स्थानीय 
होते हे और इस बात के असख्य उदाहरण दें कि लोगों ने अपने सिक्‍के स्थानीय 
सिक्‍को के निकटतम अनुकरण में जारी किये हैं। रामगुप्त के सिक्के उन नागों के 
सिक्‍फों से बहुत मिलते हुए. हैं, जो उस प्रदेश में प्रचल्ति थे जहाँ रामगुस्त के सिक्‍के 
पाये गये है । एरण से, जो निस्मन्देह समुद्रगुत्त के राज्य का अग था, उत्खनन मे 
बडी मात्रा में रामगुत के सिक्‍फ़े मिले है, और विदिशा भी, जहाँ से पहले सिक्के प्रात 
हुए थे, एरण से केवछ चालीस मील की दूरी पर है | बहुत अधिक सम्माचना इस वात 
की है कि रामगुस्त के समय में स्थानीय अधिकारियों ने स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति 
के लिए टन सिक्कों को जारी किया या | एरण के विजय के बाद यदि समुद्रगुत्त ने 
इस प्रदेश में अपने सिक्‍के नहीं प्रचल्ति किये थे तो सिक्‍की की इस कमी की पूर्ति इस 
प्रकार स्वाभायिक है | 

शमगुप्त के सोने के सिक्‍को के अभाव में कुछ लोग अब भी ताबे के इन सिबको 
को निर्णयकारी मानने मे सकोच करते है | उनसे यही कहा जा सकता है कि इग्रलैण्ड 
के शासक एड़वर्ड (अषप्टम) के समान ही रामशुप्त का शासन भी अल्पकालीन ही था| 
अष्टम एडवर्ड के सिक्के भ्रेटत्रिटेन तथा उसके अधिकाश उपनिवेशों से निकले ही नहीं | 
प्रदन॒ उठता है--क्या सिक्‍कों के अभाव मात्र से भावी इतिहासकार एडवर्ड अष्टम के 
अस्तित्व से इनकार कर सकेंगे ? यदि नहीं, तो फिर हम ही क्यों सोने के सिक्‍को के 
अभाव में राभगुप्त की ऐतिहासिकता स्वीकार करने में हिचक दिखाते हैं ? 

सिक्‍्क्रो के उपर्युक्त प्रमाण के प्रति सन्देद्ठ प्रकट करने के साथ ही लोग रामगुत 
के अमिल्ेखों के अभाव की ओर भी सकेत करते रहे है । कहा जाता रहा है कि मुत्त- 
काल के अभिलेख काफी मात्रा में अनुपल्ब्ध होते हैं। पर उनमें से एक में भी रामगुत 
का उल्लेख नही है !* किन्तु वस्तुत. अब यह बात नहीं है । अभी हाल में विदिशा 
नगर के निकट ही बेस नदी के तटवती एक टीले से खुदाई करते समय जैन तीर्थक्वरो 


१ अप्रकाशित ! 

२ अ० स॒० इ०, ए० ई०, ९९१०-१३, पृ० ७५ । 
३ अग्रकाशित । 

४ एक्सकवेशन्स एट कुन्नहार। एृ० १०० । 

५ वाकाटकशुप्त एज, ४० रैष्३ । 
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की तीन प्रतिमाएँ. प्रात हुई है ।! उनमे से एक आठव तीमेफर चन्द्रभ्रम की और 
दूसरी नव तीकर पुष्पदन्त की है। तीसरी प्रतिमा की पहचान नहीं थी जा सकी है | 
उनकी चरण-पीठटिका पर लेख उत्कीर्ण थे। उनम से बिन पद्दनानी प्रतिमा का 
लेख पूर्णतया नष्ट हो गया है, दूसरी मरति का केवल आधा लेस उपन्‍्व्ध है उ्चक 
तीसरी मूर्ति पर पूरा लेस है। इन लेखों का अभी सम्पादन प्रजाशन नही दुआ * । 
किन्तु भारतीय पुरातत्व विभाग के लिपि-विशेषज्ञ गाई ( ज़ी० एस० ) से प्रात्त यनना 
फे अनुसार उन पर जो अभिल्स है, उनसे कहा गया है फ्रि उन प्रतिमाओ को सद्दा- 
राजाघिराज रामगुप्त ने निर्मित कराया था [' उनका कहना है कि लिपि ये आधार 
पर ये प्रतिमाएँ गुप्त काल की कही जा सकती ह। कृष्णदत्त बाजपेपी पा भी नददना 
है कि प्रतिमा-लेस चौथी शी ई० के हे क्योंकि उनकी लिपि घन्द्रगुत विक्मादित्य के 
सांची ओर उदयगिरि की गुष्ा लेसो से मिलती है। मूर्तियों की कला णली के सम्बन्ध में 
उनका मत है कि इन मर्तियों में कुपाणकालीन तथा पॉचवी शत्ती ई० की गुप्त-कालीन 
मूतिकल के बीच के लक्षण परिलसित होते इ | मथुरा आदि से प्राप्त कुपाण कालीन 
वोद्ध और जैन प्रतिमाओं की चरण-पीटिका पर. जिस प्रकार के सि्ट का अकन शेता 
है वैसा ही अकन इन मूतियों पर भी है । प्रतिमाओ का अग-विन्यास तथा सिर के 
पीछे के प्रभामण्डल अन्तरिम काल के ल्लक्षणों से युक्त हें। उनमें उत्तर गुप्त कालीन 
अल्करणों का सर्वेथा अभाव है ।' इस प्रकार इन मूर्तियों के आर्म्मिक गुप्त-कालीन 
होने में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता | इस तथ्य के साथ रामगुत के लए लेख 
में मदाराजाघिराज उपाधि का प्रयोग इस बात को सबल रूप से प्रमाणित करता टै कि 
शमगुप्त गुत्त-बशीय सम्राट थे। इस अभिलेस के मिल जाने से अब किसी को यह 
कहने की गुजाइद नहीं है कि रामगुप्त मात्र एक स्थानिक आसक थे | 


इन अभिलेखों के बावजूद कदाचित्‌ ऊुछ लोग ऐसे भी हों जो यह कह सकते ई. 
कि रामगुत का राजकीय अभिलेखो मे उल्लेय नहीं है | अत उन्हे यह स्मरण करा देना 
डचित होगा कि शुरप्तों के राजकीय अभिल्सों मे वशक्रम मात्र का उल्लेख है, राज्यक्रम 


ओर उत्तराधिकार फा नहीं | स्कन्दगुप्त गुप्त वश्ष का प्रख्यात शासक है किन्तु उनके 
उत्तराधिफारियों ने अपने अमिल्सों में उनकी अद्भुत उपेक्षा की है। उनके किसी भी 
अमिलेस में उनकी कोई चर्चा नहीं है ।" और इसका सीधा सा कारण यह है कि वे 
उत्तर्वता राजाओं के प्रत्यक्ष वश-क्रम में नहीं आते, क्योंकि थे उनके भाई पुरुगुप्त के 
वेगधर थे । इस प्रकार के उदाहरण अन्य चर्शो से भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं जहां 
दायादो की उपेक्षा की गयी दै। उदाहरणार्थ, पश्चिमी क्षत्रपो में दामघसद ( प्रथम ) एक 
कप टल 

” ये प्रतिमाएँ अब विदिश सग्नहालय में है । 

* लेखक के नाम १० अप्रैल १९६५ का पत्र । 


3 साप्ताहिझ दिदुस्तान, ३० माचे १ ९६९, धृ० १७० | 
४ नानलनन्‍द एण्ट 





इद्म एपीमेफिक मैंटेरियल्स, प्० ६६-६७ । पीछे देज़िये पृ० ५१-५६ | 


र्द्ड गुप्त साम्रायय 


विख्यात क्षत्रप और भराक्षत्रप हुए है, किन्द उनके भाई रुद्गसिद ( प्रथम ) और भतीजे 
रुद्सेन ( प्रथम ) के अमिलेखों में जो वशावली दी गयी टे, उसमे कही भी उनका 
नामोल्ल्ख नहीं है ।! अत यदि गुप्त गरासकों के अमिलेखो में रामगुप्त का कोई उल्छेस 
नहीं मिलता तो वह आश्चर्य जैसी तो कोई बात नहीं है 

इस प्रकार अब गुप्त वग मसमुद्गुप्त के पुत्र और चन्द्रगुत ( द्वितीय ) के बट़े 
भाई रामगुस्त के अस्तित्व में कोई सन्देंह नहीं किया जा सकता | बिठिशा की मृततियों के 
प्रकाश मे आ जाने पर यह बात भी ग्रभासित होती है कि उनका काल उतना अब्प न 
रहा होगा जितना साधारणत. अवतक समझा जाता रहा है | ये छेख तिथिविहीन है । यदि 
उनमें तिथि होती तो इस पर विद्येप प्रकाश पड सकता था, फिर भी यह तो अनुमान 
किया ही जा सकता है कि वह चार-पॉच साल से कम न रहा होगा | 

यदि गाद् के कथनानुसार प्रतिमा-लेखों का अमिप्राय यह हो कि उन प्रतिमाओं 
को स्व रामगुप्त ने निर्मित कराया अथवा प्रतिष्ठित किया था तो कहना होगा कि 
रामशुप्त की जेन-धर्म के प्रति आस्था थी | 


१ डु० एू०) 2०, पृ० १७७, एु० ड० *६ं, पू० २०२०, २३३८, ७० बद० ग्रॉ० ए० 7० सो०, ८, 


पूृ० रे बडा 


चन्द्रगुप्त ( ठित्तीय ) 


रामगुप्त के पश्चात्‌, समुद्रगुप्त के अनेक पुत्री मे से एफ -दत्तदेंनी मे 
उस्तन्न चन्द्रगुत (द्वितीय) गदही पर बैठे । शुप्तो की पारस्पग्यि बद्यावली में, 
जो राजकीय शासनों और महरा पर अकित पायी जाती ह, चन्द्रगुत ( द्वितीय ) झे 
लिए तत्परिमृहीत शनन्‍्द का प्रयोग किया गया है ।' इसका सामान्य भाव बद इग्लफ्ता 
है कि उन्होंने अपने पिता की इच्छा के अनुसार सिद्दासन प्राप्त किया था । यह व्याख्या 
फतिपय विद्वानों को केवछ इस कारण स्वीकार्य € फ्रि उसके बाद जो अन्य झासक हुए 
उन सबके लिए, पृर्ववर्ती से सम्बन्ध व्यक्त करने के लिए तत्पादाजुष्यात' या प्रयोग हुआ 
है। उनकी दृष्टि से यदि दस व्याख्या को स्वीकार किया जाय, तो समुद्रगुत के याद 
रामगुप्त के उत्तराधिकार ऊ बात की जट ही कथ जाती है। वे लोग इस दाब्द को 
चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) के समुद्रगुत से सीबे उत्तराधिकार प्राप्त करने का निश्चित प्रमाण 
मानते है | 

किन्तु इस शब्द की दूसरी व्याख्या भी सम्भव है | बहुत सम्भव है कि समुद्रगुत ने 
चन्द्रगुतत को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा हो और अपने ये भाव लोगो पर 
व्यक्त भी कर दिये हों, पर उसे विधिवत्‌ कार्यान्वित करने के पूर्व दी मर गये हो 
और रामगुप्त ने पिता की इच्छा की उपेक्षा कर गद्दी पर बैठने का डालर रूगा लिया 
हो। पीछे जय चन्द्रगुत ( द्वित्तीय ) ने रामगुत को मार कर उससे अधिकार छीना हो 
तो अपने इस कार्य के औचित्य को सिद्ध करने के लिए अपने को अपने पिता का 
परिगृद्दीत घोषित करना आवश्यक समझा हो । पीछे प्वल्ल कर उसकी इस घोषणा ने 
उसके उत्तराधिकारियों के आछेखों मे परम्परा कए रूप प्रहण कर लिया। यह शब्द' 


बिना फ़िसी ऐतिहासिक अर्थ के केबल पिता के प्रति सदमाव और आदर का बाची 
भी हो संकता है। इसे समुद्र 


हक गुप्त के पश्चात्‌ सीधे उत्तराधिकार का वाची मानना उचित 
) 


राज्यारोहण--चन्द्रगुत ( द्वितीय ) गत वण का पहला शासक है, जिसके 
राज्यारोहण की तिथि निश्चित रूप से, गुप्त सवत्‌ ५६ ( ३७६-७७ ई० ) के रुप में, ज्ञात 
ह्वै। दे ६१ ( ३८० ई० ) के अभिलेख में उनके उस राजवर्ष को पंचमे कहा 
गया है| 





१ मितरी स्तम्भ-लेख, मिनरा धातु मुद्रा, चुधगशुप्त, 
ऋण्मुद्राएँ । 
है-। चद्दो | । 


नरसिहगुप्त आदि के नालनद से प्राप्त 
हे ए० ६४०, २६, पृ० ८, पक्ति ३ । 


33, गुप्त साम्राज्य 


ु सलाम --जन्हशुप्त का एक अपर साम देचगशुप्त भी था | वाकाट्को के एक अमिलेख 
में प्रभावतीशुता को देवगुप्त की पुत्री कहा गया हे! और दूसरे में उन्हें चन्द्रगुस की 
पुत्री बताया गया है ।' उनके अपने एक सामन्त के सॉंची से प्राप्त छेख मे भी उन्हें 
देवराज कहा गया है ।* सोने के कुछ सिफ्कों के किनारे के अभिल्स मे उनके लि 
देव-श्री का प्रयोग मिलता है ।' सिक्‍को पर यत्यपि उन्‍्लेख विरुद सा जान पटता है पर 
वह अपरनाम का योतक भी कहा जा सकता है| 

शासन-कार्य--समुद्रगुत्त के उत्तराधिकारी के रुपम चन्द्रगुप्त ने एक विस्तृत 
साम्राज्य ग्राप्त किया था। किन्तु रामग़ुप्त वाली घथना से ऐसा प्रतीत होता है कि 
समुद्रगुत्त की मृत्यु के वाठ, शीघ्र ही उत्तर के स्वतन्त्र सीमान्तक राजों ने, जिनका 
शुप्तो के साथ अब तक ऐसा राजनीतिक सम्बन्ध था जिसे अधीनता का द्योतक कहा जा 
सकता है, अब न केबल अपना राजनीतिक सम्बन्ध ही विच्छेठ कर ल्या वरन्‌ 
साम्राज्य को चकनाचूर करने के लिए सचेष्ट भी हुए। अत. अनुमान होता है कि 
चन्द्रगुत ( द्वितीय ) को भी अपने पिता की तरह ही अपने राज्यकाल के आरम्भिक 
काल अथवा कुमार रूप में ही सैनिक अभियान करना पडा था। उन्होंने सबसे पहले 
अपने अव्यवस्थित साम्राज्य को सघटित करने ओर सीमा को दृढ बनाने की ओर ध्यान 
दिया ओर फिर सामरिक अमियान के लिए निकले | 

चन्द्रगुत को पहले गर्कों का सामना करना पडा जेंसा कि रामगरुत्त की घटना से 
आत होता है | किन्त ये शक कौन थे, अभी तक जाना नहीं जा सका । देवीचन्द्रगुततम्‌ 
के खण्डित होने के कारण, घटनास्थल का पता नहीं चलता । वाण ने उसे अलछिपुर 
अथवा अरिपुर कद्दा दै। यह किसी नगर का नाम है अथवा उसका तात्पर्य मात्र 
दनुनगर से है, स्पष्ट नही होता । किन्दर अधिक सम्भावना यही है कि उसका तात्पर्य 
नगर विशेष से न होकर जन्नुनगर से ही है। राखालदास बनर्जी का अनुमान था कि 
यह स्थान मथुरा के निकट रद्दा होगा ।४ किन्तु अबुछ हसन ने जो कहानी दी है, 
उसके अनुसार रब्बाल ( शमयगुप्त ), उनके भाई और उनके मुसाहियों ने एक पहाडी 
के ऊपर, जहाँ सुदृढ दुर्ग था, आश्रय ल्या था। इससे अनुमान होता है कि जहाँ यह 
घटना घटी, वह स्थान पहाडी था | काव्य-मीमासा में राजशेखर ने उसे हिमालय प्रवेश 
में घटित बताया है। उसका कहना है कि “चलद्रगुस का कीर्तिंगान हिमालय में 
कार्तिकेयनगर की ख्तरियोँ करती थीं जहाँ शर्म( राम )गुत को अपनी पत्नी लस (शक) 
नरेश को देकर भागना पडा था |” अत मण्डारकर (5० रा० ) का मत है कि यह 


अं किन डा 








का० इ० इ०, ३, 9० २३७, २४६ ! 

ए० इ०, १८, पृ० ४१ ज० प्रो० ए० सो० वृ० २२९, १० 5८; पक्ति७। 
का० इ० इ०७ रै; ४० १३१, पक्तिछ। 

क्वायनेज आँब गुप्त श्म्पायर, ४० ५६, ५३ । 

एज आऑब शम्पीरियल गुप्त, ए० ३० | 

गा० ओ० सी०, ए० ४७ पीछे ए० रैईं८ | 


ही ना | ,0७ सच ७ 


चन्द्रगुत (द्वितीय) ४२९३ 


'ना गोमती के फॉंठे से अल्मोडटा ( उत्तरप्रदेश ) ऊ पउंजनाथ नाम ग्राम मे 
मै थी |! 
किन्तु ऐसा कोर्ट प्रमाण प्राप्त नही हैं जिससे फ्हा था सरे कि झतर कभी हस 
देश में थै। अत काशीप्रसाठ जायगवाल का फहना है फि वह स्थान जलन्वग ऊ 
)आब सें सबायू पर्वत के आस-पास उस जगह था जहों मुगल्धाल म गुस्गाविन्द शिए 
| अपना सैनिफ अड्डा बनाया था। मीराणी ( वी० वी० ) प्राण ऊथित अलिपुर या 
लिनपुर अनुमान करते है, जो प्राचीन कुछझत नगर के आसपास कही था | दस उुत्त 
गे युवान-च्वाग कथित त्वेन-क्वाग के सप में पहचाना जाता है, जा जलालायाद 7 
पतेमान नगर के कुछ पश्चिस था ।' किन्तु रगास्वाभी आयगार अल्पिर थी पहचाम 
कागडा जिले के एक पहाडी किले से करते है ।* 


हमारी धारणा है कि इस घटना स्थल की अवस्थिति की सोज उस व्प्म्तम्म ने लेरा 
म॑ को जानी चाहिए जो आजकल मेहरीली मे, उतुब के निफ्ठ, दिल्‍ली से लगभग ९ मसीह 
दक्षिण खडा है। इसमें विशुद्ध सस्कृत और गुप्तलिपि मे ब्वन्द्रगुत का कीतिंगान ?# | 
यह अभिलेख तिथि विद्ीन है. ओर उसके चौथे पट से ध्चनित होता है फ्रि उसका 
आलेख निधनोपरान्त हुआ था। इस प्रशस्ति मे कहा गया है कि वे सभी शत्रु 
जिन्होंने सघटित होकर बग की ओर से आक्रमण किया था, पराजित हुए, वह (चन्द्र) 
सतसिन्धु पार कर वाहीको के विरुद्ध सफलतापूर्वक लल्‍डा, और स्वमुज-विजित 
एकाधिराज का उसने दीर्घकाल तक उपमोग किया ।* 
अपनी वर्तमान जगह पर यह स्तम्म सम्भवत ११०९ वि० स० ( १०५२ ई० ) 
के आसपास तोमर अनगपाछ द्वारा उठा कर लाया गया था | सुप्रसिद्ध चारण चन्द्र 
रचित पृथ्वीराज-रासो में इस स्तम्भ के सम्बन्ध में एक अनुश्रुति है, जो सम्भवत, 
रचयिता के समय में प्रचल्ति थी। उसके अनुसार अनगपाल के कव्हन नामक किसी 
पूवंज ने एफ दिन, जब वे आखेट में गये हुए थे, एक आश्चर्य देखा । एफ शिकारी 
ऊत्ता, अपने बच्चों के साथ बैठे शणक को देखकर डर गया | इस घटना की व्याख्या 
उनऊे व्यास ने इस प्रकार की कि वह भूमि वीर-भूमि है, इसी कारण शशक को देखकर 
कुता भयभीत हो गया और उसने उन्हें वहाँ एक नगर स्थापित करने की सलाह दी । 
लत ऋलनपुर नामक नगर वसाया गया और चलें वह स्तम्भ स्थापित किया गया [४ 








३९ मालवाय कमेमोरेशन वॉल्यूम, ए० १९४। 

९ ज॒० दि० उ० रिं० सो०, १७, पू० २९, इ० ए०, ६२, ५० ११९ | 
3 दर० ए० ६२, पृ० २०४ | 

इ० एू०, जर , पृ० १८३ | 

का० ४० इ०, है, पृ० १४१ ॥ 

कनिधम, आ० स॒० रि०, १, पृ० १५१ । 

तेवर अनगाना पुक्ति, कद्दे सुनि पुत्ति सुच्त्तद | 


दही # म* 


२८८ गुप्त साम्राज्य 


तोमरों की ख्यातों के अनुसार कन्हन, कह्न अथवा किल्हन का दूसग नाम चत्द 
मीया। 

जनश्रतिया को निस्सन्‍्देह इतिहास नहीं कहा जा सकता, किन्तु उनमें सत्य का अश 
लेता है दस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत, मानना अनुचित न होगा 
कि चारण को इस स्तम्म के चन्द्र से सम्बन्धित होने की बात जात थी और उसकी कही 
हुई अनुश्रुवि का तात्पर्य यह जान पडता टे कि स्तम्भ उस स्थान पर खटा किया यया 
था जहाँ रामगुप्त वाली घटना घटी थी। जनश्रुति म कहे गये शश के रुप में चन्द्र का 
अनुमान किया जा सकता है (शग और चन्द्र की कत्पना छोकप्रसिद्ध है) और 
अशक-नरडा के कार्य की तुलना कुत्ते से की जा सकती है। इस प्रझार जनभश्ुति का भाव 
यह है कि लॉह-स्तम्भ उत्त स्थान पर खडा किया गया था जहों चब्द्रशुप्त ( द्वितीय ) 
ने शक-नरेशा का वध किया था | अस्तु, जैसा कि अभिलेख में कहा गया है कि उसकी 
स्थापना विष्णुपद पर की गयी थी। रामायण के एक इलोक के अनुसार विष्णुपद 
चाहीक में सुदामा पर्वत पर स्थित था और उसके नीचे से विपाशा (व्यास ) नदी 
बहती थी ।' 

भण्डारकर ( द० रा० ) का कहना है कि राजगेखर कथित घटनास्थल कार्तिकेय- 
नगर का ही नाम विष्णुपद है।' आजकल जिसे नागरकोट कहते है, वहाँएक 
विष्णुपद नामक खान है भी । अत बहुत सम्भव दै यही नागरकोट ही प्राचीन काल 
का कार्तिकेयनगर हो । गुप्त-काल में रचित चतर्भाणि से पाटल्पुत्र ( कुसुमपुर को 
नगर कहा गया है। आज भी लोग अहमदनगर और विजयनगर को केवल नगर 
कह कर पुकारते हें। अत कार्तिकेवनगर भी केबल नगर कहा जाता रहा होती 
आश्चर्य नहीं। पीछे जब वहों दुर्ग बना तो लोगों ने उसे नगरकोंद कहना आरम्भ 


कर दिया | 
रामशुप्त वाली घटना तथा स्तम्भ सम्बन्धी उपयुक्त जनभ्रुति का चाहे जिस भाव से 
मूल्याकन किया जाय, इतना तो तथ्य है ही कि चन्द्रगुत ( द्वितीय ) ने सप्तसिन्धु पार 





पुब्च कथा ज्यों मई, सुनो त्यों कहँ अपुब्बद ॥ 

मि्ठ सम्॒प हुए बैठी सु तहाँ, भगिग स्वान मैमोत डुअ ! 

सत्र सथ्य तथ्य आचिज्ज भय, करि पारस ठट्ठे समय !! 

व्यास ज्योति जग जोति तहँ, सिद्ध महूरत ताब । 

देव जोग सस॒द् सिरह, किंल किटिलुत ु गाव ॥ 

कटइनपुर कल्हन लृपति, बासी लूप मिल साजि ! 

क्रितक पाट अन्तर नुपति, अनगपाल अभय राजे ॥ 

पृथ्वीराज रासों। ना० प्र० स० है; ११०१७ 


१ पृथ्वीराज रासो, १० २७३ । 
२ तालमीकि रामायण, अयोध्या, १८।१८--९० | 
३ ज० आं० हि रि० सो०, ९०, पृ० ८६१। 





चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) 


म्८ट९ 
कर वाहीक पर विजय प्रास की थी। जान एलन के मतानुसार वाह्वीक का तार 
विदेशी आक्रासकों से है | अन्य लोग बविष्वासपूर्बक उसे रिन्‍्टकुग पवत पे पार 
बल्ज़ ( बाख्त्री ) समझते है । किन्तु चन्द्रमुत उतनी दूर तक गये थ, यह सन्द्रिग्ध 
है। जो लोग ऐसा समझते है, वे इस बात को बथृल जाते है फि अमिल्स मे बाहीफ का 
सिन्चो ( सिन्धु-स्थित ) कहा गया है । पजाब अथवा उसका अधिकाण भाग बाह्वीक 
कहा जाता था यह मह्यभारत से प्रकट है । उसम मद्र नरेश घान्‍्व फो वाहीक नरइ 
और उसकी बहन को वाहीवी कहा गया है ओर मद्र ता निग्मन्‍्देट राची और सतरज 
के'बीच की भूमि थी ।* 

अस्तु, अपने पिता की सैनिक-मेघा का ढाय प्रास कर चन्‍्द्रगुप्त ( द्वितीय ) न 
उत्तर-पश्चिम सें विद्रोही शको का कठोरता के साथ दमन किया। सम्भवत उससे 
पजाब के गणराज्यों का भी जो उसके पिता के समय में मित्र थे, उन्मूलन किया और 
इस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार कश्मीर तक किया | इस धारणा का अनुमान 
इस बात से होता है कि इसके बाद हमे गण-राज्यो का कोई उल्लेस प्राप्त नहीं होता । 
कश्मीर तक विस्तार की बात कब्हण ने अपनी राजतरगिणी मे कही है। उसमें 
कहा गया है कि दिरिण्य के निधन के पश्चात्‌ विक्रमादित्य ने सातृगुत्त को कब्मीर का 
उजपरिक नियुक्त किया था । 

मेहरोली के स्तम्म-लेय से यह भी प्रकट होता है कि चन्द्रगुत् ( द्वितीय ) ने पूर्व 
में बवग ( बगारू ) का भी दसन किया ।* सम्भवत पश्चिमी राजाओं की तरट उसने 
भी नये सम्राट्‌ के विरुद्ध अपना सिर उठाया था। उसके बाद बह दक्षिण की ओर 
बढा | मेहरौली के छेख में इस ओर के अभियान के सम्बन्ध में स्पष्टत कुछ नहीं कहा 


गया है। आल्कारिक ढग से केवल इतनी ही चर्चा है कि “उसके शक्ति के समीर से 
दक्षिण के समुद्र महक रहे थे ।! किन्तु मेहरौढी अमिलेख के इस अमाव की पूर्ति 
पुराणों हे होती है। उनमें उसके दक्षिण पूवी दिद्या मे किये गये विस्तार का विशद्‌ 
जल्लेख है | 


पुराणों के अनुसार देवरक्षित ( चन्द्रगुप्त, द्वितीय ) ने राज्य का विस्तार 
कोसल ( दक्षिण कोसल ), ओड़, पुण्द, 


ताम्नल्सि और पुरी तक किया था [* 
विद्वानों की यह भी धारणा है कि चन्द्रगुत ( द्वितीय ) ने अपने राज्यकाल के 
अन्तिम १९-१५ बरसो ( शुद्त सवत्‌ ८२ 


४ और ९३ अथवा ९६) (४०१-४१२ 
अथवा ४१५ ३० ) के बीच दक्षिण-पश्चिम की ओर भी सेनि 


के छभियान किया था | 











२ ज्ि० न्‍्यू० भु० सू० ग्ु० व०, भूमिका, पृ० १६ । 
* इण्टिया एज नोन डु पाणिलि, पृ० ५२ | 


४ रानदरमिणी, ३ १ 


४ क्ृश्ददत चाजपेयी ने अमी दाल में भेहसैलोी स्तम्भ में 
बताने का प्रयान क्या है। 


उलिसित वग को उत्तर पश्चिमी भाग में 
आय पीछे, पूछ 4 ण्रे] 


६ वाबारक-शुप्त एज, पृू० १५६६-६७ ॥ 
कुछ 


२८८ गुत्त साम्राउप 


घट 


तोमरों की स्वातों के अनुसार कल्हन कहन अथवा किल्हन का दूसरा नाम चन्द्र 
भीथा।' 

जनश्रुतिया को निस्सन्देह इतिहास नहीं कहा जा सकता, किन्तु उनमें सत्व का अश 
होता है दस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत मानना अनुचित न होगा 
कि चारण को इस त्तम्म के चन्द्र से सम्बन्धित होने की वात जात थी और उसकी कही 
हुई अनुश्न॒ति का तातपय यह जान पडता है कि स्तम्भ उस स्थान पर खडा किया गया 
था जहों रामगृप्त वाली घटना घटी थी । जनश्रुति मे कहें गये झश के रूप मे चन्द्र का 
अनुमान किया जा सकता टे ( शश ओर चन्द्र की कल्पना लोकग्रसिद्ध हैं ) और 
शक-नरत् के कार्य की तुलना कुत्ते से की जा सकती हैं। इस प्रकार जनश्रुति का भाव 
यह है कि लेह-त्तम्भ उस स्थान पर खड़ा किया गया था जहाँ चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) 
में गशक-मरेश़ का वध किया था | अस्तु, जेंसा कि अमिलेख में क्ह्या गया है कि उसकी 
स्थापना विश्णुपद पर की गयी थी। रामायण के एक ब्लोक के अनुसार किण्णुपद 
वाह्वीक में सुदामा पर्वत पर स्थित था ओर उसके नीचें से विपाज्ा (व्यास ) नदी 
बहती थी !' 

भग्डारकर ( द० रा० ) का कहना हैं कि राजश्रेखर कथित घटनाखल कार्तिकेय- 
नगर का ही नाम विप्णुपद हैं। आजकल जिसे नागरकोट कहते है, वहाँएक 
विष्णुपद नामक स्थान है भी। अत बहुत सम्भव है यही नागरकाट ही प्राचीन काल 
का कार्तिक्ेयनगर हो । शुत्त-काल में रचित चतुर्भाणि में प्रान्‍न्पुत्र ( कुछुमपुर ) को 
नगर कहा गया है। आज भी लोग अह्मदनगर और विजयमनगर को केवल नगर 
फह कर पुकास्ते है। अत वार्तिकेबनगर भी केबल नगर कहा जाता रहा हो तो 
आश्चर्य नहीं। पीछे जब चहों डुर्ग बना तो लोगों ने उसे नगरकोश कहना आरम्म 
करवठिया। 

रामगुस्त बाली घना तथा स्तम्भ सम्बन्धी उपर्युक्त जनश्रुति का चाहे जिस भाव से 
मृस्याऊ़न किया जाय, इतना तो तथ्य हैँ ही ऊ्रि चन्द्रगुत ( द्वितीय ) ने समसिन्यु पार 





पुष्व कथा ज्यों मई, सुनी त्यों कहँ अपुच्वद ॥ 
मि्ठ समुष हुए बैठा मस्तु तदाँ, भगिम स्वान अनोत हुअ ! 
सदर सथ्य नथ्य आखित भय, करि पास उट्ठें सुमय |! 
व्यास य्योति छग जोनि तदें, सिद्ध महरत ताव | 
देव जोग भसह मिरह, फिल किल्लित सु भाव ॥ 
बनन्‍्दनपुर कल्टन नृपन्, दासी नप्र मित्र सात । 
फितत पाड अन्ता लुपति अनगपालत भय राज 0 
पुथ्वीरात पसों। ना० प्र० स० 3, २३-६७ 
पृथ्वा राज रासी॥ पू० २७३ । 
वाल्मीकि रामायण, अयोध्या, ३८। १८-२० | 
छ० आ० ट्वि० 7० से।०, २०, पृ० ८६॥ 


१४) ६0 #* का 


चन्द्रगुत ( छितीय ) दि 


कर वाहीक पर विजय प्रास की थी। जान एछन के मतानुसार वाह्वीक का तांत्पर्य 
विदेशी आक्रामकों से है |! अन्य छोग विश्वासपूर्वक उसे हिन्दुकुआ पर्वत के पार 
बल ( बाख्त्री ) समझते है । किन्तु चन्द्रसुत्त उतनी दूर तक गये थे, यह सन्द्धिग्ध 
है। जो ल्वेग ऐसा समझते है, वे इस बात को भूछ जाते हैं कि अभिलेख मे वाहीक को्‌ 
सिन्‍्यो ( सिन्घु-स्थित ) कहा गया है । पजाब अथवा उसका अधिकाश भार वाह्वीक 
कहा जाता था यह महाभारत से प्रकट है। उसमे मद्र नरेश शाल्व को वाह्वीक नरेश 
और उसकी वहन को बाह्ीकी कहा गया है और मद्र तो निरसन्देह रावी और सतलज 
के बीच की भूमि थी | 
अस्तु, अपने पिता की सैनिक-मेघा का दाय प्राप्त कर चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) ने 
उत्तर-पश्चिम में विद्रोही शर्कों का कठोर्ता के साथ दमन किया | सम्भवतत उसने 
पजाब के गणराज्यों का भी जो उसके पिता के समय में मित्र थे, उन्मूलन किया और 
इस घकार अपने साम्राज्य का विस्तार कश्मीर तक क्या | इस धारणा का अनुमान 
इस बात से होता है कि इसके बाद हमे गण राज्यों का कोई उल्लेस प्राप्त नहीं होता । 
कब्मीर तक विस्तार की वात कव्हण ने अपनी राजतरगिणी में क्‍दहदी है। उसमें 
कहा गया है कि हिरण्य के निधन के पश्चात्‌ विक्रमादित्य ने मातृगुस को कच्मीर का 
उपरिक नियुक्त किया था।* 
मेहरीली के स्तम्म-लेख से यह भी प्रकट होता है कि चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) ने पूर्च 
में वृग ( बगारू ) का भी दमन किया । सम्मवत पश्चिमी राजाओं की तरह उसने 
भी नये सप्राद के विरुद्ध अपना सिर उठाया था । उसके याद वह दक्षिण की ओर 
बढा । मेहरौली के लेख में इस ओर के अभियान के सम्बन्ध में स्पष्टत कुछ नहीं कहा 
गया है । आलकारिक ठग से केवल इतनी ही चर्चा है कि “उसके शक्ति के समीर से 
दक्षिण के समुद्र महक रहे थे !! किन्तु मेहरौली अमिलेख के इस अभाव की पूर्ति 
पुराणों से होती है। उनमें उसके दक्षिण पूर्वी दिशा में किये गये विस्तार का चिंशद 
उल्लेख है। पुराणों के अनुसार देवरक्षित ( चन्द्रशुत, द्वितीय ) ने राज्य का विस्तार 
कोसल ( दक्षिण कोसल ), ओड़, पुण्ड़, ताम्रल्ति और पुरी तक किया था [* 
बिद्वानो की यह भी धारणा है कि घन्द्रगुत्त ( छित्तीय ) ने अपने राज्यकाछ के 
अन्तिम १२-१५ बरसे ( गज॒ुत्त सवत्‌ ८२ और ९३ अथवा ९६ ) (४०१--४१२ 
अथवा ४१५ ई० ) के बीच दक्षिण-पश्चिम की ओर भी सैनिक अभियान किया था [' 


जंााााााााांभाामअंभस लत ली अनाथ अनबन 








१ ब्रि० न्यू० मु० स०, शु० ३०, भूमिका, पृ० ३६ | 
२ इण्टिया एज नोन ड् पाणिनि, पू० ५२ । 


डे राततरगिणी, दे । 
४ इंध्णदत वाजपेयी ने अमी हाल में मेहरौलो स्तम्भ में उलछिखित वग को 

वताने का प्रयास किया हूँ । ४७७ 
है 


पीछे, पू० १०२ | 
६ वावारक-शुप्त एज, चु० १६८६-६७ । 
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अन्‍मक 
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333 गुप्त साम्राय्य 


उनकी इस वारणा का आधार कुछ सिक्के और अभिल्ख है। चन्द्रयुद्व ( द्वितीय ) के 
सन्धिविग्नहिक वीरसेन ने उदयग्रिरे (मालवा ) में अम्भु (जिव ) के लिए एक 
शुद्यु-मन्दिर का निर्माण कराते हुए ल्खि है कि वह वहाँ अपने स्वामी के साथ, जो 
दिग्विजय पर निकले थे आया था ।' खेद है कि यह अभिलेख तिथिविहीन है। 
किन्तु उसी क्षेत्र से चन्द्रमुतत के ढो अन्य अधिकारियों के छेख प्राप्त हुए है, जिनकी 
सहायता से टस लेख की तियि का अनुमान किया जा सकता है। एक में, जो गुप्त 
सवबत्‌ ८२ ( ४०१-४०२ ई० ) का है, चन्द्रगुत ( द्वितीय ) के सामन्‍्त सनकानिक 
महाराज के दान की चर्चा है,' दूसरे मे अम्नकारदेव नामक सैनिक अधिकारी द्वारा 
शुत सवत्‌ ९३ ( ४१२-१३ ८० ) में सॉची के बौद्ध मद्गाविहार को दान देने का 
उल्लेख है | इनके आवार पर बिद्दवानो की वारणा है कि सामन्त सनकानिक महाराज 
और सैनिक अधिकारी अम्रकारदेव चन्द्रगुत ( द्वितीय ) के साथ उस सैनिक अभियान 
में वहों आये थे जिसकी चर्चा चीरसेन ने की है] इस प्रकार वे छोग गुप्त सबत्‌ ८२ 

ओर ९३ ( ४०१--४१२ ६० ) के बीच चन्ठगुस ( छिंतीय ) के एक सैनिक अभियान 
की कव्पना करते हैं । 

चन्द्रमुत ( द्वितीय ) ने पश्चिमी क्षत्रपा के चॉदी के सिक्का के अनुकरण पर, 

जो मालवा प्रदेश में प्रचल्ति थे, अपने कुछ चोंढी के सिक्के जारी किये है। चन्द्रगुत 

( द्वितीय ) द्वारा प्रचल्ति इन सभी सिफ्को पर तिथि ९ » ( किसी भी सिक्‍के पर इकार्ड 

की सख्या स्पष्ट उपल्ब्ध नही है ) अकित हे ।४ ये सिक्‍ते उसमे गुप्त खबत्‌ ९० और 

६६ ( ४०९-४१५ $० ) के बीच कसी समय जारी किये होंगे। इन सिक्‍को से 

चन्द्रगुत ( द्वितीय ) के पश्चिमी सैनिक अभियान का समर्थन होता जान पडता हैं | 

कहा यह जाता है कि इस दीर्घ अभियान-कार में चन्द्रमुपत ( द्वितीय ) ने स्वामी 

उद़्सेन ( तृतीय ) को परास्त कर पश्चिमी क्षत्रयों के तीन सो बरसों से अधिक काल 

तक के मालवा शुजरात और सोराष्ट्र के अविच्छिन्ष शासन का अन्व कर ठिया।'* 

इस प्रकार का अनुमान प्रस्ठुत करते हुए रतिहासफारों ने केवल एक पश्नीय यज्ञो पर ही 
इृष्टि डाली है । उनके सम्मुस पश्चिमी क्षत्रपों की ओर से मिलने वाले प्रमाण नहीं रहे । 
लत्रपो के ओर की जो सामग्री उपन्च्ध होती है, उनसे यह स्पष्ट प्रतीत छोता हें फ़ि 
चन्द्रगुतत ( द्वितीय ) फा तथाकथित पश्चिमी अभियान कदापि पश्चिमी क्षत्रपो के विरुद्ध 
न रहा होगा | पश्चिमी क्षत्रपों के सिक्‍की के तीन ठफीने सरबनिया, सॉची! आर 





का० ६० इ०, डे, पृ० 39७ पचक्त्ति > 
बद्दी, ए० री, 


यहद्दी, पघूृ० ३9१ । 

ऋपायनेश आव यु॒प्त टम्पायर, ५० १०० । 

कामिकल एक, पूृ० केडलट । 

झआ० मसु० इ०, ए० (०, १९१३-१४, पृ० २४८ ; 

७ कैटटाग आद द साँची जॉक्यालॉदिय्न ग्य जियम, 5.7 ६१-६४ । 


#। छा #7ै ७ की 


चन्‍्द्रगुत ( द्वितीय ) पक 


गोडरमऊ: से प्रात हुए है। उनसे भात रोता है कि गजलान आर माल्या से पश्चिमी 
क्षत्रपों का भासन चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) के राज्यारोटएण से बहुत पहले ही शक स० २७२ 
( ३५१ ई० ) अथवा तत्काल बाद समात्त हो गया था । गोटरमऊ दफीने मसिक्ो 
की अन्तिम तिथि २७०, सॉँची दफीने मे “७२ और सखनिया दफीने म २७३ ४ | 
इस प्रकार शक स० २७३ (३५१ ४० ) अथवा तत्काऊरू बाद पश्चिगी लन्पो का 
शासन माल्या और राजस्थान से सम्राप्त हो गया था ओर उस समय तक तो 
चन्द्रशुत गद्दी पर भी नहीं बेठे थे । 

इसके अतिरिक्त, इस तथाकथित दक्षिण पश्चिम के दिग्विजय अभियान से यहत 
पहले, कुशल राजनीतिन की दृर॒दर्शिता के साथ चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) ने बाफाटको के 
साथ, जो उन दिनों दललिण पश्चिम के स्वामी थे, पिता के समय की मेत्री जो पिचाह 
सम्बन्ध द्वारा प्रगाद चना लिया था। उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी कुवेरनागा से उत्पन्न 
पुत्री प्रमावतीगुप्ता का विवाह राजकुमार रुड़सेन (द्वितीय ) से कूग दिया था| 
वाकाटरकों के साथ इस विवाह सम्पन्ध से उन्हें दुहय लाम हुआ। एकतो वे 


वाकाणकों के समी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त रे और दूसरे उन्हें अपने दामाद का 
सहज सहयोग प्रास हुआ । उन दिनों वाकाटऊक साम्राज्य सससे अधिक समृद्धिवान 


१ इण्डियन ऑक्योलाजी, *९५४ ५०, १० ६३ । 


२ यदि क्षत्रपों के मालवा पर अधिकार के प्रमाण थे रूप मे विन्ध्य के दक्षिण से प्राप्त दो अन्य 
दफीनों को भी लिया जाय तो यद्द अवधि रे७९ ३० तक बढ़ाइ जा सकती है। इनमें से ८], 
दफीना पेथ्टूरीपालेम में मिला था और उसमें अन्तिम सिवक्रे द्वितीय यपोदाम वे 


थे। दूसरा 
सोनपुर ( छिंदवाड़ा ) में मिका था और उतमें अन्तिम सिक्के स्वामी रुद्रसेन ( 


तृतीय ) के 
शक सवत्‌ २०१ के थे । ( जो० वी० आचार्य ने सोनपुर वाले दफीने फा परीक्षण किया था । 


उन्होंने उसमें स्वामी रुद्रसेन ( तृताय ) के दो सिक्के तिथि ३११९८ और ३१२ के बताये है । 
किन्तु श्स प्रकार के सिक्के न तो नागपुर 


स्म्नहात्य म॑ और न॒प्रिंस आवब नेस्स म्यूजियम, 
बम्पर के सम्रट में है। इन्हा दो सग्रहाछया को दफीने के अलब्य सिक्के दिये गये थे । इन 
दोनों सपम्रहों को हमने काफी व्यानपूर्वक छानदीन दो पर हमें इन तिधियों का कोई भी पिक्का 
न तो तृतीय रद्सेन का और न रिसे। अन्य द्षेत्रप का देखने में आया | ण्मा जान पड़ता रै 
कि आचार्य ने लिन्‍्हीं सिक्कों पर शन तिधियों के पढ़ने की भूल की थी। ) हमें पता नहाँ कि ये 
सिक्के फ़िन स्थितियों में और किस मार्ग से इस क्षेत्र में पहुँचे । पिन्‍्ठ अन्‍य यातों को देखते 
हुए इन दफीनों के आधार पर यद लिश्चयपूर्णक नहां कद्दा जा सकता कि बविन्ध्य के दक्षिण का 
कोइ भूभाग और उसके साथ मालवा भी भर सबत्‌ ३०१ ( ३७९ ६० ) तक पश्चिमा क्षत्रपों क 
अधीन था। किन्तु यदि इसकी सम्भावना मान भी छी जाय तय भी मा क्षेत्र से प्चिमी 
क्षणपों के मिदाने का श्रेय द्वितीय चन्द्रगुप्त के तथाऋधितत पश्चिमी अभियान री नहीं दिया जा 
सकता । द्वितीय चन्द्रगुप्त इतने पहले अथात्‌ शक; मत ३०१ के आसपास साल प मे रहे अथवा 
उन्होंने पश्चिम म॑ किसी प्रकार का कोई अप्रियान किया, श्स दात का सकेत न तो गुप्त 
अमिलेखों से और न किसो अन्य साथन से उपकण्ध होता है | सम्प्रति इस प्रफार की बहपना 
४ कक आधार नहीं है कि चद्रगुप्त (द्वितीय) ने पद्चिमी क्षत्रपों को माल्या से पिकराल 
हर फिया । 


शत 
७, 
शे 


शुत साम्राज्य 


नाम---जन्ठगुप्त का एक अपर नाम ठेवगुप्त मी था। वाकाठको के एक अमिलेस 
में प्रभावतीगुत्ता को देंवगुप्त की पुत्री क॒ह्य गया हे और दूसरे में उन्हें चच्ध्रगुप्त की 
पुत्नी बताया गया हैं। उनके अपने एक सामन्त के साँंची से प्रात लेख मे भी उन्हें 
देवराज कहा गया है |* सोने के कुछ सिक्‍फ़ो के किनारे के अभिलेस में उनके लिए 
देव-श्री का प्रयोग मिलता है ।* सिक्‍कों पर यद्रपि उब्लेस विरुद सा जान पडता है पर 
वह अपरनाम का योतक भी कहा जा सफ्ता हे । 

शासन-काये--समदगुप्त के उत्तराधिकारी के सप में चन्ठ्रगुमत ने एक विस्तृत 
साप्राउप प्राप्त किया था । किन्तु रामगुप वाली घथ्ना से ऐसा प्रतीत होता ह कि 
समुद्रगुम्त की मृत्यु के बाद, ओीघ्र ही उत्तर के म्बतन्त्र सीमान्तकः राजों ने जिनका 
युस्तों के साथ अब तक ऐसा राजनीतिक सम्बन्ध था जिसे अवीनता का दोतऊक कहा जा 
सकता हैं, अब न केवल अपना राजनीतिक सम्बन्ध ही व्रिच्छेद कर लिया बरन 
साम्राज्य को चकनाचूर करने के लिए सचेष्र भी हुए। अत अनुमान होता हैं क्ि 
चन््रगुप्त ( ठितीय ) को भी अपने पिता की तरह ही अपने गय्यकाल के आगरम्मिव 
काल अथवा कुमार रूप में ही सैनिक अमियान करना पडा था। उन्होंने सबसे परले 
अपने अव्ययस्थित साम्राज्य को सघटित करने ओर सीमा फी दृढ बनाने की ओर व्यान 
दिया और फिर सामरिक अभियान के लिए निकले | 

चन्द्रगुत्त को पहले गको का सामना करना पदा जसा फ़ि रामसुस्त की घटना से 
ज्ञात होता हे | किन्तु ये शक कान ये, अभी तक जाना नहीं जा सका । देवीन न्हगुतम्‌ 
के ख्वण्टित होने फे कारण, घटनाखल का पता नहा चलता | बाण ने उसे अलियुर 
अथवा अरिपुर कहा टै । यह फ़िसी नगर का नाम है अथवा उसया तान्पर्य मात्र 
झम्नुनगर से टै, स्पष्ट नहीं होता । सिन्तु अधिक सम्भावना यही दे कि उसका ताल्स 
नगर विद्येप से न होफ़र शबुनगर से ही है। रासाल्दास वनजा पर अनुमान था कि 
यह स्थान मथुरा के निकट रहा होगा । किले अबुल्ह्सन ने जा फहानी दी है, 
उसके अनुसार रवाल ( रामगुमत ), उनरें माई आर उनके ससाहिया ने एव पहाटा 
के ऊपर, जहों मुहट दुर्ग था, आश्रय ल्या था। टससे अनुमान होता है कि जहाँ या 
प्रदना घटी, बह स्थान पहाठी था। काव्य-्मीमासा में गजथेसपर ने उसे शिमाल्य सं 
म॑ घटित बताया है। उसका कहना है कि चिख्रगुत या फीर्वियान शिमिल्प में 
कात्ल्िबनगर की स्त्रियों फ्रती थीं जहोँ शर्म( राम )गुत का अपनी पत्नी रास (डर) 
नं फो देकर भागना पद था । * अत मादारफर (८० ग० ) का मत ४ किपर 


हि 


छां० इ० ६०, 2, पूृं० २३७, २४८४ ॥ 
ए4 इ०, 77 प्‌ू० ४? 73० धो? ए० सीण ६० २९, १० “४, पक्गि ७ 
क्रा० इ० १०॥ है, ए० 3१, प्त्तिछा 

पंवायमनेन 3गव युप्त इन्पॉयर, ६९ "३, ४९ । 

एन >ॉब इम्पारियल गझुप्त। ० 9० ॥ 

गाल जो? ६५० 7० ८3 परे ए० १ ३२८। 


] 


१3! 


हे |. ४6 


चन्द्रगुत (द्वितीय ) 


नपं 


८3 


घटना मोमती के काटे मे अल्माटा ( उत्तरप्रदेश ) ते बेजनाथ नामक गम में 
घटी थी [ ु 

किन्तु ऐसा कोई प्रमाण प्रा्त नहीं है जिससे कहा जा सके कि शक कभी इस 
प्रदेश मे थे। अत काजणीप्रसाद जायसवाल का कहना है कि वष्ट स्थान जलन्वर के 
दोआब में सवायू पर्वत के आस पास उस जगह था जहाँ मुगल्काल म गुरुगोचिन्द सिर 
ने अपना सैनिक अट्डा बनाया था ।' मीराजणी ( ची० ची० ) वाण कथित अछिपुर का 
नलिनपुर अनुमान करते है, जो प्राचीन कुछझत नगर के आसपास कही था | इस कुढत 
को युवान-च्याग कथित त्वेन-बत्राग के रूप म पहचाना जाता है, जो जलालाबाद के 


बर्तेमान नगर के कुछ पश्चिम था [ फिन्त रगास्वामी आयगार अल्पिर की पहचान 
कागडा जिले के एक पहाडी किले से करते है ।* 


हमारी वारणा है कि इस घटना-स्थरू की अवस्थिति की सोज उस वोहम्तम्भ के छेख 
म को जानी चाहिए जो आजकल मेहरोली भें, उुतुब के निकट, दिल्‍ली से ल्गमग ९ मील 
दक्षिण खडा है। इसमें विश्वुद्ध सस्क्ृत और गुत्तलिपि मे चन्द्रशुत का कीर्तिगान है । 
यह अभिरेस तिथि विहीन है और उसके चौथे पद से घ्वनित होता है कि उसका 
आहेख निधनोपरान्त हुआ था| इस प्रगस्ति से कह्दा गया है कि वे सभी शत्रु 
जिन्होंने सघटित होकर वग की ओर से आक्रमण किया था, पराजित हुए, यह (चन्द्र) 


सप्तसिन्धु पार कर वाह्वीकों के विरुद्ध सफलतापूर्वक लटा, और स्वसुज-विजित 
पकाधिराज का उसने दीवेकाछ तक उपभोग किया ।* 


अपनी वर्तमान जरह पर यह स्तम्म सम्भबत ११०९ बि> स० ( १०५२ ६० ) 
के भासपास तोमर अनगपाल द्वारा उठा कर लाया गया था | सुप्सिद्ध चारण चन्द्र 
रचित पृश्चीराज-रास़ी मे इस स्तम्म के सम्बन्ध में एक अनुश्र॒ुति है, जो सम्भबत 

रचयिता के समय में प्रचल्ति थी। उसके अनुसार अनगपाल के कल्हन नामक किसी 
पूवंज ने एक दिन, जय थे आसोट मे गये हुए ये, एक आश्र्य देखा | एक शिकारी 
कुत्ता, जपने बच्चो के साथ बैठे शशक को देखकर डर गया। इस घटना की व्याख्या 
उनके व्यास ने इस प्रफार की कि बह भूमि बीर-भूमि हे, इसी कारण शशक को देखकर 
कुत्ता भवभीत हो गया और उसने उन्हे वहाँ एक नगर स्थापित करने की सलाह दी । 

ते करदनपुर नामक नगर वसाया गया और चहों वह स्तम्म स्थापित किया गया [४ 





(व्क .क७ 





वरयस«»न्‍9»»»- --रम 


२ माल्याय कमेमोरेशन बॉल्यूस़, ५० १९४॥। 


ज० बि० उ० रि० सो०, १७, पृ० २९, इ० ए०, ६२, ५० ११९ | 
इ० ए० ६२, १० २०४ | 


३० ए०, ५२, पृ० १८३ । 

केा० १० एइ०, २े, पू० १४१ | 

कनिंधम, आ० स० रि०, १, पृ० १५१ । 
पंप अनगाजीं पुत्ति, कई सुनि पुत्ति चुफत्तद । 


रफ 


दक्ष 9 * 


२८८ गुप्त साम्राउय 


तोमरो की ख्यातों के अनुसार कन्दन, कहन अथवा क्िल्हन का दूसरा नाम अर 
मीया।' हु 

जनश्ुतिया को नित्सन्देंह इतिहास नहीं कहा जा सकता, किन्तु उनमें सत्य का अश 
टोता है इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सऊता | अत मानना अनुचित न होगा 
कि चारण को इस स्तम्म के चन्द्र से सम्बन्धित होने की बात जात थी ओर उसकी कही 
हुईं अनुश्षुति का तात्पर्य यह जान पडता हे कि स्तम्म उस स्थान पर खा किया गया 
था जहाँ शामगुत वाली घटना घटी थी। जनश्रुति में कहे गये शश्त के रूप में चन्द्र का 
अनुमान किया जा सकता हे ( शण ओर चस्द की कत्पना व्पेक्रप्रसिद्ध है ) और 
अक-नरञ के कार्य की तुलना कुचे से की जा सकती है | टरस प्रझार जनश्र॒ति का भाव 
यह है कि लौह-स्तम्भ उस स्थान पर सडा किया गया था जहों बऋद्धगुप्त ( द्वितीय ) 
ने शक-मरेश का बध किया था| अस्त, जैसा कि अभिलेख में कहा गया है कि उसकी 
स्थापना बिग्णुपद पर की गयी थी। रामायण के एक ब्लेक के अनुसार विणुपद 
वाह्लीक में सुदामा पर्वत पर स्थित था ओर उसके नीचे से विपाज्ा (व्यास ) नदी 
बहती थी [* 
भण्डास्कर ( द० रा० ) का कहना है कि राजगेखर कथित घटनास्थल कार्चिकेय- 
नगर का ही नाम विष्णुपद है।' आजकल जिसे नागरकोद कहते है, वहाँ एक 
विष्णुपद नामक स्थान है भी। अत बहुत सम्भव है यही नागस्कोट ही प्राचीन काल 
का कार्विकेयनगर हो | गुत-काल भ रचित चतुर्भाणि में पाठलिपरृत्र ( कुसुमपर » को 
नगर कहा गया है। आज भी लोग अहमदनगर और विजयनंगर को केवल नगर 
कद कर युकारते हैँ। अत कार्तिकेयनगर भी केबल नगर कहा जाता रहा हो नो 
आश्चर्य नहीं। पीछे जब वहों दुर्ग बचा तो ल्पेंगो ने उसे नगरफ्रोट कहना आरम्भ 
कर दिया । 
रामगुप्त वाली घटना तथा स्तम्म सम्बन्धी उपरुक्त जनश्षुत्ति का चाहे जिस भाव से 
मल्याकन किया जाय, इतना तो तथ्य है ही क्रि चन्द्रगुत ( द्वितीय ) ने सतसिन्धु पार 


'कैनीीत9-क कवि नकल नी सन फऔऔसिनीसाभ त्-+क्‍स3त-----ओ. 


पुब्च॒ कथा ज्यों मइ, सुनी त्यी कहे अपुब्धद ॥ 

मिछठ समुप छुइ बेठो सछु तहाँ, भगिग स्वान #ंभौत्त हुआ । 

सत्र सथ्व तथ्थ आचिज सय, करि पारस ठट्टे सुभय ॥ 

व्यास ज्योति जग जोति तहँ, मिद्ध महूरत ताव । 

देव जीग भसह सिरह, किले फ़िल्लित सु याव / 

क्ल्इनपुर वल्हन नृूपति, वासी नप निज मसाज ! 

किंतक पाद अन्तर नूप॑ति, अनगंपारट भय राज ॥ 

पृथ्वीराज रामी;। ना० अ० स० 3, (9-१७ 

१ पृथ्वीराज रासी; पूृ० २७३ | 
वादमीकि रामायम, अयोध्या, ६८।१८--२० । 
४ ज० आं० एविं० रि० स्तोौ०, २०, पृ० ८६॥ 








न्प्ै 


चन्द्रगुत्त ( छितीय ) 


कर वाहीक पर विजय प्रास की थी। जान एडन के मतानुसार वाह्यीक का तांत्प 
विदेशी आक्रामर्कों से है |! अन्य छोग विद्वासपूर्वक उसे हिन्दुकुण पर्वत के पार 


बत्ज ( बाख्त्री ) समझते दे । किन्त चन्द्रमुत उतनी दूर तक गये थे, यह सन्हिग्न 
है । जो ल्वेग ऐसा समझते है, वे इस बात को भूल जाते है कि अमिल्स में वाह्ीक को 
सिन्‍्धों.. ( सिन्धु-स्थित ) कहा गया है। पजाव अथवा उसका अधिकाश भाग बाह्यीक 
कहा जाता था यह महाभारत से प्रकट है। उसमे मद्र नरेश शाल्व को वाह्नीक नरेद 


और, उसकी वहन को वाहीकी कहा गया है ओर मद्र तो निस्सन्देह राची और सत्ततुज 
के बीच की भूमि थी | 


२८९ 


अस्त, अपने पिता की सैनिक-सेघा का दाय प्रास कर चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) ने 
उत्तर-पश्चिम में विद्रोही शकी का कठोरता के साथ दमन किया। सम्भवत उसने 
पजाब के गणराज्यी का भी जो उसके पिता के समय में मित्र थे, उन्मृल्न किया और 
इस पघकार अपने साम्राज्य का विस्तार कश्मीर तक किया | इस धारणा का अनुमान 
इस बात से होता है कि इसके बाद हमें गण राज्यों का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता । 
कश्मीर तक विस्तार की बात कल्हण ने अपनी राजतरगिणी में कही है। उसमें 


फहा गया है क्रि हिरुण्य के निधन के पश्चात्त विक्रमादित्य ने मातृगुप्त को कब्मीर का 
लऊपरिक नियुक्त किया था ।)* 


मेहरोढी के स्तम्भ-लेस से यह भी प्रकठ होता है फि चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) ने पूर्व 
मे चग ( बगारू ) का भी दमन किया ।' सम्मवत पश्चिमी राजाओं की तरह उसने 
भी नये सम्राद के विरुद्ध अपना सिर उठाया था। उसके बाद बह दक्षिण की और 
बढा | मेहरीली के ल्स में इस ओर के अभियान के सम्बन्ध से स्पष्टल कुछ नहीं कहा 
गया है। आलूकारिक ढग से केबल इतनी ही चर्चा है कि “उसके शक्ति के समीर से 
दक्षिण के समुद्र महक रदे थे!” किन्त्र मेहरौली अमिछेख के इस अभाव की पूर्ति 
पुराणो से होती है। उनमे उसके दक्षिण पूची दिशा मे किये गये विस्तार का विशद 
उद्लेस है। पुराणो के अनुसार देवरक्षित ( चन्द्रगुत, द्वितीय ) ने राज्य का. विस्तार 
फोसल ( दक्षिण कोसल ), ओड़, पुण्ड़, त्ाम्रल्सि और पुरी तक किया था ।* 

विद्वानी की यह भी धारणा है कि चन्द्रगुत ( द्वितीय ) ने अपने राज्यकाल के 
अन्तिम ९९-१५ बरसो ( शु्त सवत्‌ ८2९ और ९३ अथवा ९६) (४०१-४५२ 
अथवा ४१५ ई० ) के बीच दक्षिण-पश्चिम की ओर भी सैनिक अभियान किया था 





सका. >-मत अन्न बम... गा. 


१ जि० स्‍्यू० मु० स०, ० च०, भूमिका, ५० ३६ । 
> इण्टिया एज नोन टू पाणिनि, एु० '*र । 

१ राततरणिणी, हे 
है. 


ऊृष्णदत्त वाजपेयी ने अमी हार में मेहरौलो स्तम्भ 
यठाने का प्रयास किया है । 
का पीछे, पृ० १०२ १ 


$& चावएक-गुप्त एज, पृ० १५६६-६७ । 
श्‌ ष़् 


से उछिणित वग को उत्तर पश्चिमी भाग में 


२८८ गुप्त साम्रायय 


तोमरो की ख्यातो के अनुसार कल्हन, कहन अथवा किल्हन का दूसरा नाम चन्द्र 
भीया। 

जनश्रुतियो को निस्सन्देद टतिद्दास नहीं कहा जा सकता, किन्तु उनमें सत्य का अश 
होता है इस बात से भी दनकार नहीं किया जा सकता | अत मानना अनुचित न होगा 
कि चारण को इस स्तम्म के चन्द्व से सम्बन्धित होने की बात शञात थी और उसकी कही 
हुईं अनुश्रुति का तात्पर्य यह जान पडता है कि स्तम्भ उस खान पर खडा किया गया 
था जहाँ रामगुप्त वाडी घटना घटी थी। जनश्रुति में कहे गये शश के रूप में चन्द्र का 
अनुमान फिया जा सकता है (श्र ओर चन्द्र की कब्पना व्ोकप्रसिद्ध हे ) ओर 
शक-नरेग के कार्य की तुलना कुत्ते से की जा सकती है । दस प्रकार जनश्रुति का भाव 
यह है कि ल्वैह-स्तम्म उत स्थान पर खडा फ़िया गया था जहाँ चन्द्रयुत ( द्वितीय ) 
ने अक-नरेश का वध किया था | अस्त, जैसा कि अमिलेख मे कहा गया है कि उसकी 
स्थापना बिष्णुपद पर की गयी थी। रामायण के एक च्छोक के अनुसार विष्णुपद 
वाह्वीफ में सुदामा पर्वत पर स्थित था ओर उसके नीचे से विपाआ (व्यास ) नदी 


बहती थी 

भण्डार्कर ( द० रा० ) का कहना है कि राजगेखर कथित घटनास्थल कार्तिकेय- 
नगर का ही नाम विप्णुपट है।' आजकल जिसे नायरकोट कहते है, वहाँ एक 
विष्णुपद्‌ नामक स्थान है भी। अत बहुत सम्भव है यही नागरकोट ही प्राचीन काल 
का कार्तिकेवनगर हो । गुत्त-काल म रचित चतुर्भाणि में पाटलिपुत्न ( कुसुमपुर ) को 
नगर कहा गया है। आज भी लोग अहमदनगर और विजयनगर को केंचलछ नगर 
कह कर पुकारते हैं। अत कार्तिकेयनगर भी केवल नगर कहा जाता रहा हो तो 
आश्चर्य नही । पीछे जब वहां दुर्ग बना तो लोगो ने उसे नगरकोंट कहना आरम्म 


कर दिया। 
रामगुप्त बाब्मी घटना त्तथा स्तम्म सम्बन्धी उपर्युक्त जनश्रुत्ति का चाहे जिस भाव से 


मृल्याफन किया जाय, इतना तो तथ्य है ही कि चन्द्रशुत ( द्वितीय ) ने सप्तसिन्धु पार 


पुब्त कथा ज्यों मई, सुनो त्यो कहँ अपुब्वह ॥ 
सिख समुप हुड बैठा ससु तहाँ, भगिग स्त्रान भैनीत हुआ । 
सव सथ्व त्थ्थ आचिज्ज भय, करि पारलत ठट्ठे सुभय ॥ 
व्यास पय्योत्ति जग जोति तहँ, सिद्ध महूरत ताव । 
ढेब जोग समद् सिरह, फिल किस्लित सु गाव !! 
क्लइनपुर कल्हन नृपति, वासखी नप निज साज । 
कितक पाड अन्तर नृपति, अनगपांऊू भय राज़ ॥ 

पृथ्वीराज राखे, ना० प्र० स० 3, १३-१७ 

१ पृथ्वीराज रासो, ए० २७३ । 

२ वाटमीकि रामायण, अयोध्या, ६८।१८--२० | 

३ ज० आ० हि० रि० तो०, १०, पृ० ८६ ॥ 





चन्द्रशुस ( द्वितीय ) २८६९ 


कर वाह्ीक पर विजय प्रात की थी। जान एलन के मतानुसार चाहीक का तासर्य 
विदेशी आक्रामको से है ।! अन्य लोग विश्वासपूर्वक उसे हिन्दुकुश पर्वत के पार 
बल्स ( बाख्त्री ) समझते है। किन्त चन्द्रगुत उतनी दूर तक गये थे, यह सन्दहिग्ध 
४ । जो लोग ऐसा समझते दे, वे इस बात को भूल जाते है कि अमिल्ख मे वाह्वीक को 
सिन्‍्यों..( सिन्छु-स्थित ) कहा गया है । पजाब अथवा उसका अधिकाश भाग वाह्यीक 
कहा जाता था यह महाभारत से प्रकट है । उसमे भद्ग नरेश शावव को वाहीक नरेंद्र 
और उसकी वहन को वाहीकी कहा गया है ओर मद्र तो निस्सन्देंह राजी और सतलल्‍ज 
के बीच की भूसि थी 
अस्तु, अपने पिता की सैनिक-मेघा का दाय प्राप्त कर चन्द्रशुप्त ( द्वितीय ) ने 
उत्तर-पश्चिम में विद्रोह्टी शको का कठोस्ता के साथ दमन किया। सम्मवत उसने 
पजाब के गणराज्यों का भी जो उसके पिता के समय में मित्र थे, उन्मूलन किया और 
इस प्रकार अपने साम्राज्य का विस्तार कछ्मीर तक किया | इस धारणा का अनुभान 
इस बात से होता है कि इसके बाद हम गण-राज्यो का कोई उल्लेय प्राप्त नहीं होता । 
कश्मीर तक विस्तार की बात कल्दण ने अपनी राजतरगिणी में कही है। उसमें 
फहा राया है कि हिरण्य के निधन के पश्चात्‌ विक्रमादित्य ने माठगुत को कश्मीर का 
उपरिक नियुक्त किया था 
मेहरीढी के स्तम्म-लेस से यह भी प्रकय होता है कि चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) ने पूर्व 
मे बंग ( बगार ) का भी दमन किया ।* सम्मवत पश्चिमी राजाओं की तरह उसने 
भी नये सप्ताद के विरुद्ध अपना सिर उठाया था। उसके वाद बह दक्षिण की ओर 
बढा । मेहरोली के छेख मे इस ओर के अभियान के सम्बन्ध में स्पष्ठटत कुछ नहीं कहा 
गया है । आलकारिक ढग से केवल इतनी ही चर्चा है कि “उसके शक्ति के समीर से 
दक्षिण के समुद्र महक रहे थे !! किन्तु मेहरौत्मी अभिलेख के इस अभाव की पूर्ति 
पुराणों से होती है। उनमें उसके दक्षिण पूर्वी दिद्या में. किये गये बिस्तार का विशद 
उल्‍्लेस़ है । पुराणों के अनुसार देवरक्षित ( चन्द्रगुप्र, द्वितीय ) ने राज्य का विस्तार 
कोसल ( दक्षिण कोसल ), ओड़, पुण्ड़, ताम्नल्ति और पुरी तक किया था।* 
चिद्ठानों की यह भी धारणा है कि चन्द्रगुत ( द्वितीय ) ने अपने राज्यकाछ के 
अन्तिम १९-१५ बरसो (गुप्त सबत्‌ ८९ और ९३ अथवा ९६ ) (४०१-४१२ 
अथवा ४१५ ३० ) के बीच दक्षिण पश्चिम की ओर भी सैनिक अभियान किया था | 





की अनक.. अबम बाला, 





२ त्रि० न्यू० मु० सू०, शु० व०, भूमिका, पृ० ३६ । 
२ इण्टिया एज नोन ड़ पाणिनि, पूृ० ५२ । 


| राजतरगिणो, हे । 


४ कृष्णदत्त वाजपेयी ने अमी हाल में मेचरौलो स्तम्भ में उलिखित 
ग वर को उत्त 
यताने का प्रयास किया है । 22626 
» पीछे, पू० १०३ | 
5 वाकाक-शुप्त एज, एू० १६६०-६७ ) 
बे 


के गुप्त साम्राज्य 


उनकी इस धारणा का आधार कुछ सिक्के ओर अमिलेख है | चन्द्रगुद्द ( द्वितीय ) के 
सन्धिविग्रहिक वीरसेन ने उदयगिरि ( मालवा ) में गम्भु ( शिव ) के लिए एक 
गुह्य-मन्दिर का निर्माण कराते हुए त्खि है कि बह वहाँ अपने स्वामी के साथ, जो 
दिग्विजय पर निकले थे, आया था |' खेद है कि यह अमिल्ख तिथिविहीन है | 
किन्तु उसी क्षेत्र से चन्द्रसुत्त के ठो अन्य अधिका रियों के लेख आप हुए है, जिनकी 
सहायता से इस ल्ख की तिथि का अनुमान किया जा सकता है। एक में, जो गुप्त 
सवत्‌ ८९ (४०१-४०२५ ई० ) का है, चन्द्रगुत ( छितीय ) के सामन्‍त सनकानिक 
महाराज के दान की चचा है,' दूसरे मे अप्रकारदेव नामक सैनिक अधिकारी द्वारा 
गुत्त सवत्‌ ९३ ( ४१९२-१३ ४० ) में सॉंची के वोदछ महाविहार को दान देने का 
उल्लेख है ।' इनके आधार पर बिद्दानो की धारणा है कि सामनन्‍्त सनकानिक महाराज 
ओर सैनिक अधिकारी अम्रकारदेव चन्द्रयुत ( छ्वितीय ) के साथ उस सैनिक अभियान 
में वहों आये थे जिसकी चर्चा वीरसेन ने की है। इस प्रकार बे लोग गुप्त सबत्‌ ८२ 
और ९३ ( ४०१-४१२ <० ) के वीच चन्द्रगुत्त ( द्ितीय ) के एक सैनिक अभियान 
की कल्पना करते हैं । 
चन्द्रशुत ( द्वितीय ) ने पश्चिमी क्षत्रपा के चांदी के सिक्‍का के अनुकरण पर, 
जो मालवा प्रदेश में प्रचलित थे, अपने कुछ चोँदी के सिक्के जारी किये हैं। चन्द्रगुत 
( द्वितीय ) द्वारा प्रचल्ति इन सभी सिक्‍्कों पर तिथि ९ »८( किसी भी सिक्के पर इकाई 
वी सख्या स्पष्ट उपल्ब्य नहीं हे ) अकित है ।* ये सिक्के उसने गुप्त सबत्‌ ९० और 
६६ ( ४०९-४१५ ई० ) के बीच किसी समय जारी किये होंगे। दन सिक्कों से 
न्द्रगुत ( द्वितीय ) के पश्चिमी सैनिक अभियान का समर्थन होता जान पडता है । 
कहा यह जाता है कि इस दीर्घ अमियान-कार से चन्द्रगुस ( द्वितीय ) ने स्वामी 
रुड़सेन ( तृतीय ) को परास्त कर पश्चिमी क्षत्रपा के तीन सो बर॒सो से अधिक काल 
तक के माल्या गुजरात ओर सोराष्ट्र के अविच्छित्र आसन का अन्त कर दिया [* 
इस प्रकार का अनुमान प्रस्तुत करते हुए इतिहासफारो ने केवल एक पश्मीय यज्नौ पर ष्टी 
इृष्टि डाली है। उनके सम्मुग पश्चिमी क्षत्रपों की ओर से मिलने वाले प्रमाण नहीं श्हें | 
क्षत्रपों के ओर की जो सामग्री उपलब्ध होती है, उनसे यह स्पष्ट श्रतीव द्वोता हैं कि 
चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) का तथाकथित पश्रिमी अभियान कढापि पश्चिमी क्रपें पे विम्द्ध 
न रहा होगा । पश्चिमी सत्रपो के सिक्‍्का मे तीन दफीने सरवनिया, सॉची आर 





का? इ० इ०, ३, पृ० 3०, पन्कि ४ । 

बहट्दी, पृ० २५ । 

तहो, प्‌ृ० 3१ । 

ववायनेत्र आँव उुप्त उम्पायर, पृ० २४० । 

क्लामिकल पन, ए० २४5 । 

अ० झस० ४०, ए० 7ि०, १९१३-१४, १० श्४डरजे | 

कटलाग आँव द जोची ऑक्यालानियल स्थ तियम, ६० ६१०४ । 
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चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) के की 


गोटरमऊ' से प्राप्त हुए हैं | उनसे जात होता है कि राजखान ओर मालवा से पश्चिमी 
क्षत्रपों का शासन चन्द्रगुतत ( द्वितीय ) के राज्यारोहण से बहुत पहले ही जक स० २७३ 
( ३५१ ४० ) अथवा तत्काल वाद समाप्त हो गया था । गोडरमऊ दफीने में सिक्‍्को 
की अन्तिम तिथि २७०, सॉंची ठफीने में २७२ और सरबनिया दफीने में २७३ ऐे | 


इस प्रकार शक स० २७३ ( ३५१ ई० ) अथवा तत्कारू बाद पश्चिमी श्नत्रपो का 
रे ०... उस 

शासन माल्या और राजस्थान से समाप्त हो गया था।' और उस समय तक तो 
प्नन्द्रभुप्त गद्दी पर भी नहीं बैठे थे । 


इसके अतिरिक्त, इम तथाकथित दक्षिण पश्चिम के दिग्विजय अभियान से बहत 
पहले, कुशल राजनीतिज की दूरदर्शिता के साथ चन्द्रगुस ( द्वितीय ) ने वाकाथकों के 
साथ, जो उन दिनों दक्षिण पश्चिम के स्वामी थे, पिता के समय की मैत्री को विवाह 
सम्बन्ध द्वास प्रगाढ बना ल्या था । उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी कुबेरनागा से उत्पन्न 
पुत्री प्रभावतीगुप्ता का विवाह राजकुमार रुद्रसेन (द्वितीय ) से कर दिया था। 
वाकाटको के साथ इस विवाह सम्बन्ध से उन्हें दृहरा ल्यभ हुआ। एक तो वे 


वाऊाटकों के सभी प्रकार के हस्तक्षेप से मुक्त रहे और दूसरे उन्हें अपने दामाद का 
सहज सहयोग प्रात हुआ। उन दिनों वाकाठक साम्राय्य सपसे अधिक समृद्धिवान 


१ इण्डियन ऑॉक्यालाजी, १९५४ ५५, पृ० छू३ । 

३ यद्दि क्षत्रपों के माल्या पर अधिकार के प्रमाण के रूप में विन्ध्य के दक्षिण से प्राप्त दो अन्य 
दफीना की भो छिया जाय तो यह अवधि ३७९ ईं० तक बढ़ाई जा भकता है। इनमें से एऊ 
दफीना पेटदूरीपालेम में मिला था और उममें अन्तिम सिफ्फे द्वितीय यणोदाम के थे । दूसरा 
सोनपुर ( छिंदवाडा ) में मिला था और उसमें अन्तिम सिक्के स्वामी रुद्रसेन ( तृतीय ) के 
शक सवत्‌ ३०१ के थे। ( जो० बी० आचार्य ने सोनपुर बाले दफोने का परीक्षण किया था । 
उन्होंने उसमें स्वामी रुद्रतेन ( तृताय ) के दो सिक्के तिथि ३१३८ ओर ३१२ के बताये है । 
किन्तु इस प्रकार के सिक्के न तो नागपुर सम्नहालय में और न प्रिस आव पेल्स म्यूजियम, 
बम्पई के सम्रद में है। इन्हां दो सम्रहालयों को दफोने के अलण्य सिलके दिये गये थे । इन 
दोनों सप्रहों को हमने काफी ध्यान 


पूर्वक छानदीन की पर हमें इन तिथियों का कोई भी सिक्का 
न तो तृतीय रुद्रमेन का और न फिसा अन्य 


ध्षत्रप का देखने में आया | ऐसा जान पडता द्दे 
+ि आचार्य ने डिन्‍्हीं सिक्कों पर इन तिथियों के पढ़ने की भूल की थी।) हमें पत्ता नहीं कि ये 
सिक्‍के किन स्थितियों में और क्लिम मार्ग से इस क्षेत्र में पहुँचे । 


हे किन्तु अन्य वा्तों को देखते 
हुए इन दफोनों के आधार पर यह निश्चयपूर्वक नहों क॒द्ा जा सकता कि विन्ध्य के दक्षिण का 
कोइ भूमाय और उसके साथ मारुदा भी शऊ सवत ३०१ (३ 


७९ ई० ) तक पश्चिमा क्षत्रपों के 
अधीन था । किन्तु यदि इसका सम्भाव 


ना मान भी हो जाय तत्र भी माज्व क्षेत्र से पश्चिमी 
क्षत्रपं के मियने का श्रेय द्वितोय चन्द्रगुप्त के तथाकथिन पत्चि 


भी अभियान की नहीं दिया जा 
सकता | द्विेत्तीय चन्द्रणुप्त इतसे पहले अर्थात्‌ गफ मवत्‌ ३०१ के आसपास मारुय में रहे अथवा 
उदोंने पश्चिम * 


मे किसी प्रकार का को इस वात का सकेत न तो शुप्त 


ई अभियान किया, 
अमिल्ेयों रस न किसो अन्य साधन से उपलब्ध होता है। सम्पति इस प्रफार की कहपना 
चरने स्‍ कई आधार नहीं दे कि चन्द्रगुप्त ( द्वितीय) ने पश्चिमो क्षत्रपों को मालवा से निकारू 
बाहर जिया । 


रेप गुस्त साम्राज्य 


था। उनके खजाने भरे ये, उनकी सेना ने दक्षिण से विजय ग्रास की थी। इस 
कारण उनके विरुद्ध तो चन्द्रगुत का कोई अमियान हो ही नहीं सकता था | * 
किन्ठु ३१९० ८० में जब अकस्मात्‌ चन्द्रगुप्त (द्वितीय ) के ठामाद रुद्रसेन 
( द्वितीय ) की झत्यु हो गयीं तो उन्हें दक्षिण और पश्चिम में अपना प्रत्यक्ष प्रभाव 
यढाने का अवसर सिल्प | पति की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी पुत्री प्रभावतीगुत्ता ने 
अपने अल्पवयस्क पुत्र ओर उत्तराधिकारी दिवाकरसेन की सरक्षिका के रूप में शासन 
की वागडोर अपने हाथ में ली ।* उनके पूना ताम्रगासन में पूर्वा शुत्त लिपि का प्रयोग 
हुआ है और उसका आरम्म भी शुत्त-चशावली से होता है।' ये इस वात के 
निस्लन्दिग्ध प्रमाण है कि प्रभावतीयुस्ता के सरक्षणकाल में वाकाथ्क राज्य पर गरुत्तो का 
अत्यधिक प्रभाव था | सम्भवत चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) ने न केबल उन्हें सलाह ही दी 
वरन्‌ सभी प्रकार की सहायता-प्रशासनिक और सैनिक भी, प्रगन की और पाटलिपुत्र 
से प्रशासन सेंभालने के ल्ए अधिकारी भी भेजे | सनकानिक मद्दाराज का उठ्यगिरि 
अभिलेख और अम्नकारदेच का सॉची अभिलेख दसी काल का है। सम्मवत ये लोग 
उन अधिकारियों में थे जिन्हें चन्द्रयुप्त (द्वितीय ) ने वाकाटक राज्य का प्रशासन 
संभालने के ल्ए भेजा था । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए. बीरसेन के कथन को 
अब्दश अहण करना उचित न होगा । बहुत सम्भव है वीरसेन उस प्रदेश में उस समय 
गया हो जब चन्द्रगुत अपनी वेटी से मिलने गया रहा हो | 
चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) ने अपने वाकाटक वाल्-दौह्वित्रों की शिक्षा में वैयक्तिक रुचि 
दिखाई थी। साहित्यिक अनुभ्ुतियों के अनुसार उनके वाकाटक दौदित्र प्रवस्सेन ने 
सेतुचन्ध नामक एक काव्य ल्खि था जिसका परिष्कार काल्दिस मे क्या था।* 
असम्भव नहीं चन्द्रगुत ने महाकबि को बाकाटक राजकुमारों की शिक्षा के लिए 
प्राध्यापक नियुक्त किया ही | 
चन्द्रगुत ने अपने प्रभाव का विस्तार दक्षिण की ओर भी किया था | यह यांत उस 
अनुश्रुति में व्यक्त द्वोती है जिसमे कह्दा गया है कि उन्होंने औीदल के निकट "गा ऊे तट 
पर उस स्थान पर, जहाँ नगर के अवश्येप आज भी पाये जाते हैं, चन्द्रगुत्पत्तन नामक 
नगर स्थापित किया था | इुन्तलेदवर दीत्यम्‌ नामक काव्य से भी ऐसा भामित 
होता है कि उन्होंने अपना प्रभाव दुन्तल-नरेश श्रीकृणावर्मन पर टाल रता था आर 
क्ाल्दिास को दूत के रुप मे मेज कर उनकी सहायता से उसके साथ भेत्री-व्यवद्दार 
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ए० ६०, २०, १० ४२ ! 
वाफकादक-आप्त एज, ६० २८१ । 
वही । 

ए०२१२० २४५, १० ड१ ॥ 


पीछे, पूछ श्३१-३० । 
साउथ इण्टियन पपीयैफी। प० रि०, १९१४-२०, ४० ११ । 


ध (६ «७६ (९४) ऐ॑ /#स 


चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) न 


स्थापित किया था !' श्रीकृष्णवर्मन के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वाकाटको के साथ 
उसके सम्बन्ध अच्छे न थे। उसके पिता को प्रभावतीगुता के ससुर एथ्वीशेण ने 
पराश्त किया था। सत्तारूठ होने पर श्रीकृष्णवर्मन ने प्रभावतीमुप्ता से अपने पिता 
दास सोया हुआ सभी भूमाग प्रास कर ल्या था। उसने अपने को दक्षिणाधिपत्ति 
घोषित कर दिया था और एक अदूघमेघ भी किया था। इस प्रकार श्रीकृष्णवमन से 
बाफाट्क राज्य को स्थायी भव था और यह जत्न्त चिन्ताजनक वात थी। उकच्त 
काव्य के अनुसार इस खतरे को चन्द्रगुत ने अपनी कूवनीतिजता और प्रमात 
से टाल । 
द्वितीय चन्द्रशुत के शासनकाल की किसी अन्य घटना का परिचय प्राप्त नहीं 
होता । किन्तु कुछ विद्यन्‌ गुजरात ओर सोराष्ट्र पर उनके प्रभुत्व अथवा प्रभाव का 
अनुमान ढरूगाते हैं | किन्तु उनके इस अनुमान का कोई ओऔच्ित्य नही जान पडता | 
उस प्रदेश से न तो उनका और न उनके बेटे प्रथम्त कुमारगुस का कोई अभिलेस 
मिल्य है और न उनका कोई चॉदी का सिक्का ही। इस फार में उस दिशा मे गुत 
साम्राज्य विस्तार को व्यक्त करने वाले कोई अनुश्नति भी नहीं है । 


कहा जाता है कि द्वितीय चन्द्रगुत्त ने भी अपने पिता की मॉति ही अश्वमेध किया 
था । इसका आधार काशी से प्राप्त पाषाण का एक अश्व है जिस पर अकित केख को 
हिन्दी के सुप्रसिदध कवि जगब्ाथदास 'र्नाकर ने अन्द्रणु पछ है।' किन्तु उनका यह 
पाठ इतना अनिश्चित है कि उसके आधार पर किसी ग्रकार का कोई अनुमान छुगाना 
अनुचित होगा। फिर भी इतना तो है ही कि उन्होंने चक्रवरतिन के रूप मे अपनी 
सफलता को समुचित रुप में उद्धोषित किया था । सोने के सिक्को का जो दफीना बयाना 
से प्राप्त हुआ है, उसमें एक अद्वितीय मुद्रा भी है जिस पर चित ओर विष्णु के 
चक्रपुरुष का एक बडे चक्र के बीच अकन है। बह चन्द्रगुत् ( द्वितीय ) को तीन मोल 
पिण्ड भेंट कर रहे हैं, जो सम्मवत जैलोक्य का प्रतीक है ।* ट्सके प८ ओर चक्रविक्रम 
अजित है। वैष्णब-सम्प्रदाय के पचरात्र आसस के सुप्रसिद्ध अन्य अहि्ुध्न्य-सहिता म 
कहा गया है 


कि चनवर्तिन पद प्रात करने के इच्छुक राजाओं के लिए चक्र-रूपी 
विएपु या आशधन सर्वोत्तम है । जो राजा विद्युद्ध हुद्य से उनकी आराधना करता है 
बह अल्प काल में ही चकलती पद प्राप्त कर लेता है। यह भी कहा गया है किजो 
चक्रपुरप की आराधना करता है 


वह छोक और परलेक दोनों में सा्वमौमस 
करता है ।* उपर्युक्त सिक्के से अनुसान शक 


न क्या जा सकता है कि कइर वैण्णब भावना 








२ पाछे, एृ० १३२ | 
पी कर द्ठि 

है ई ; क्वा०, ३, ६० ७१९। यह पायाण भदरुव भारत कला सेवन ( काशी विश्वविद्यालय ) 
कु द्वायनैद पु न 
५ बवायनेत ऑय ? युप्त इस्पाथ", पृ० १४५। 
है 79 न्यू० भो० ६०, <३, पु० १८० । 


श्र ग॒ुस साम्राज्य 


था। उनके खजाने भरे थे, उनकी सेना ने दक्षिण में विजय प्राप्त की थी। इस 
कारण उनके विरुद्ध तो चन्द्रगुत्त का कोर्ट अभियान हो ही नही सकता था | * 

किन्तु २९० दं० में जब अकस्मात्‌ चन्द्रगुत ( द्वितीय ) के दामाद रुद्ररेन 
( द्वितीय ) की मत्यु हो गयी तो उन्हें ठभिण और पश्चिम में अपना प्रत्यक्ष प्रभाव 
बढाने का अवसर मिल्प। पति की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी पुत्री ग्रभावतीगुसा ने 
अपने अव्पवयस्क पुत्र ओर उत्तराधिकारी दिवाकरसेन की सरक्षिका के रूप मे शासन 
की बागडोर अपने हाथ में ली । उनके पूना ताम्रशासन मे पूबी गुस लिपि का प्रयोग 
हुआ है ओर उसका आरम्म भी गुप्त-वशावली से होता है।' ये इस बात के 
निस्सन्दिग्ध प्रमाण है कि प्रभावतीगुसा के सरक्षणकाल में वाकाटक राज्य पर गुत्तो का 
अत्यधिक प्रभाव था । सम्भवत चन्द्रशुव ( द्वितीय ) ने न केवल उन्हे सल्पह ही दी 
चरन्‌ सभी प्रकार की सहायता-प्रशासनिक ओर सैनिक भी, प्रदान की और पाटलिपृत्र 
से प्रशासन संभालने के लिए अधिकारी भी भेजे । सनकामनिक महाराज का उदयगिरि 
अभिल्ख ओर अमप्नकारदेव का सॉची अभिलेख इसी कार का है। सम्मवत ये लोग 
उन अधिकारियों मे थे जिन्हे चन्द्रयुपत ( द्वितीय ) ने वाकाटक राज्य का प्रशासन 
संभालने के लिए भेजा था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वीरसेन के कथन को 
शब्दश- अहण करना उचित न होगा । बहुत सम्भव है चीरसेन उस प्रदेश में उस समय 
गया हो जब चन्द्रमुत्त अपनी बेटी से मिलने गया रहा हो | 

चन्द्रगुत्त ( छितीय ) ने अपने वाकाटक वाल-दौहित्रों की शिक्षा में वैयक्तिक रुचि 
दिखाई थी। साहित्यिक अनुभ्रुतियों के अनुसार उनके वाकाटक दौहिन्र प्रवस्सेन ने 
सेतुबन्ध नामक एक काव्य ल्खि या जिसका परिष्कार काल्दास ने किया था ।' 
असम्मव नहीं चन्द्रगुत ने महाकवि को वाकायक राजकुमारों की शिक्षा के ल्एि 
प्राध्यापक नियुक्त किया हो ! 

भन्द्रगु्त ने अपने प्रभाव का विस्तार दक्षिण की ओर भी किया था | यह बात उस 
अनुश्रुति में व्यक्त होती है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने श्रीशैल के निकट कृष्णा के तठ 
पर उस स्थान पर, जहाँ नगर के अबशेप आज भी पाये नाते हैं, चन्द्रगुप्पत्तन नामक 
नगर स्थापित किया था |' कुन्तलेश्वर-दौत्यम्‌ नामक काब्य से भी ऐसा भासित 
होता है कि उन्होंने अपना प्रभाव कुन्तल-नरेश श्रीकृष्णबर्मन पर डाल रखा था और 
कालिदास को दूत के रूप मे मेज कर उनकी सहायता से उसके साथ मैत्री-व्यवहार 


+3-.२०००००-- ०--००७..त.--+--क- ६७७७७ «का +-५५०७ ममता पा) फरमनिकााक, 





ए० एइ०, १०, पृ० ४२१ | 

वाफाटक-झप्त एज, ए० १११५॥ 

बही । 

ए० ६० २५, पृ० ड१ | 

पीछे, ए० १३५१-३२ । 

साउथ इण्डियन एपीगैेफी, ए० रि०, १९१४-१७, पु० ९१ | 


#) ६ «६ ,७ ७ /७ 


पन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) २६३ 


स्थापित किया था | श्रीकृष्वर्मन के सम्बन्ध में कहा जाता है फ्रि वाकायको के साथ 
उसके सम्बन्ध आच्छे न ये। उसके पिता को प्रमावतीगुता के सुर पृथ्वीशेण ने 
परास्त किया था | सत्तारूढ़ होने पर औक्ृष्णवर्मन ने प्रभावतीगुप्ता से अपने पिता 
द्वारा सोया हुआ सभी भूमाग प्रात कर ल्या था| उसने अपने को दृक्षिणाधिपति 
घोषित कर ठिया था और एक अश्वमध भी किया था। दस प्रकार भीक्ृण्णवमन मे 
वाफाटक राज्य फो स्थायी मय था और यह अल॒नन्‍्त चिन्ताजनक बात थी। उक्त 


काव्य के अनुसार इस खतरे को चन्द्रमुत ने अपनी कद्नीतिगता और प्रभाव 
ते टला | 


॥4००] 


द्वितीय चब्द्रशुप्त के शासनकाल की किसी अन्य घटना का परिचय प्राप्त नहीं 

होता । किन्तु कुछ विद्वान गुजरात और सौराष्ट्र पर उनके प्रभुत्त अथवा प्रभाव का 
अनुमान लगाते है | किन्तु उनके इस अनुमान का कोई औचित्य नहीं जान पडता | 
उस प्रदेश से न तो उनका और न उनके बेढे प्रथम कुमारगुप्त का कोई अभिलेफ 
मिल है और न उनका कोई चॉदी का सिक्का ही । 5स काछ मे उस दिक्षा में शु्त 
साम्राज्य विस्तार को व्यक्त करने वाढी कोई अनुश्रुति मी नही है । 


कहा जाता है कि द्वितीय चन्द्रयुत ने भी अपने पिता की भांति दी अश्वमेघ किया 
था | इसका आधार काशी से प्रात्त पाषाण का एक अब्व है जिस पर अकित लेख को 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि जगन्नाथदारु 'रत्नाकर' ने चरूगु पढ़ा है। किन्तु उनका यह 
पाठ इतना अनिग्चित है कि उसके आधार पर किसी प्रकार का कोई अनुमान लगाना 
अनुचित होगा । फिर भी इतना तो है ही कि उन्होंने चक्रवर्तिन के रूप में अपनी 
सफलता को सम्तुचित्त रूप में उद्धोषित किया था | सोने के सिर्कों का जो दफीना बयाना' 
से प्राप्त हुआ है, उसमें एक अद्वितीय मुद्रा भी है जिस पर चित ओर विष्णु के 
चक्रपुरुप का एक बडे चक्र के बीच अकन है| वह चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) को तीन गोल 
पिग्ड भेंट कर रहे है, जी सम्भवत जैलोक्य का प्रदीक है ।' इसके पट ओर चक्रविक्रम 
थक्ति है। वेण्यव-सम्पदाय के पचरात्र आराम के सुग्रसिद्ध अन्‍य अहिर्ुध्न्य-सहिता मे 
कहा गया है कि चनवर्तिन पद प्रात करने के इच्छुक राजाओं के लए चक्र-रूपी 
विष्णु का आराधन सर्वोत्तम है। जो राजा विशुद्ध हृदय से उनकी आराधना करता ह 
यह आत्प ४ में ही चक्यर्ती पद प्राप्त कर लता है। यह भी कहा गया है कि जो 
ध्यक्रपुरुष ञौ सा्वभौम 
४2:77: 0 02 
जा सफता है कि कइर चैणव भावना 


हल नल अमल 
पाछे, पृ० १8२ | 
२० दि० बदा०, ३, धपृू० ७१५॥ भारत के 
के ) है? वे पाषान अदब भारत करा भवन ( काश! विश्वविधालय ) 
है” 


करायल्चेप ऑंय ह युप्त रम्पायर, पृ० १४५) 
दे २९० न्यू० मो० ९०, ४३, पृ० १८० | 


१ 
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हद गुप्त साम्रायय 


के कारण चन्द्रयुत ( द्वितीय ) ने अपने पिता के अनुकरण पर अच्वमेध सरीखा वैदिक 
यमन की अपेक्षा वेणव-बर्म में प्रतिपाठित चक्रवर्तिन की भावना से ओतप्रोत चक्रपुरुष 
की पूजा को श्रेयस्कर माना और चक्रपुरुष की मृजा का कोई बिराट आयोजन किया 
और उस अवसर पर अपने पिता की तरह बआह्मर्णों को दक्षिणा देने के निरमित्त अथवा 
उस यज वी सुखद स्मृति स्वरुप सोने के टन मिक्‍के को प्रचल्ति किया | दस प्रसंग में 
यह भी उल्ल्ख्प ह॑ कि अनेक सिक्कों ओर अभिलेख में चन्द्रगुत ( ह्वितीय ) को 
परममागवत कहा गया है ।' 

विक्रमाठित्य--चन्द्रगुत ने विक्रमादित्य का विरुद घारण किया था। यह 
विरुद उनके सिक्कों पर अबच्त्ति मिलता 6 | दुछ सिक्ती पर यह केब्रल विक्रम अथवा 
विक्रसाक के रूप में अक्ति क्या गया है। इस विरुद के कारण कुछ ल्येंग उनको छीक- 
कथाओं ओर अनुश्रुतियों मं वणित अकारि ओर विक्रम सवत्त्‌ (५८ ई० पृ० ) के सस्थापक 
के रूप से उन्लिखित उजयिनीनिवासी राजा विक्रमादित्य होने का अनुमान करते हैं । 
यह तो कहना कठिन है कि यही चन्द्रगुतत आनुश्न॒तिक विक्रमादित्य ह अथवा उन्होंने 
उन आनुभ्रुतिक वीर के अनुकरण पर विक्रमादित्य विरुद धारण किया, किन्तु उनका 
शक-बिजय आर दीर्घकाल्कि माल्व प्रवास दोनो ही अनुश्न॒तियों से इतना साम्य रखते 
ह कि ठोनो ही अनुमान सम्भव कहे जा सकते है | असम्भव नहीं, विक्रमादित्य के साथ 
जुडी हुईं अनुश्न॒तियों और लोक-कथाओं मे से छुछ इन्ही वीर राजा के कार्य-कलपो से 
विकसित हुई हो | इस प्रकार की अनुश्न॒तियों वे कटी जा सकती हे जिनका सम्बन्ध 
उनकी दढानथील्ता और विद्या-प्रश्रयता से है । विक्रमादित्य के आनुरश्ुतिक नवरत्नों म 
सुप्रसिद्ध महाकवि काल्दास का नाम मुख्य स्प से ल्यथा जाता है। वे चन्द्रगुत 
( ह्वितीय ) के ही राज-टरवार में थे, ऐसा मानने के तो पर्यास कारण है ही । 


व्यक्तित्व--चन्ठगुतत ( द्वितीय ) के व्यक्तित्व को उद्घादित करने वाला इरिपिण 
सरीखा कोई ब्ृत्त-लेखक तो उपल्ब्य नही है किन्तु उसके सिक्‍कों से उसके व्यक्तित्व, 
उसकी सम्राटीय मद्दत्ता और शक्ति का बहुत कुछ अनुमान सुगमता से किया जा उकता 
है। सि-निहन्ता भाँत के सिक्‍को पर उन्हें नरेन्द्रसिंह और सिंद-विक्रम कहा गया 
हे । शिकारी और शिकार की विभिन्न अवस्थाओं का इन सिक्कों पर जो चित्रण हुआ 
है, उनमें राजा सिंह को बाण-विद्ध, खटग-हत अथवा पदढ-दल्ति करते दिखाय गये हैं | 


>५ ] |. |] 
इस रूप में दन सिक्‍को पर चम्द्गुप्त ( दितीय ) के मेधावी और स्फ्रतिपृ्ण बल्प्ठ मासल 


$* क्वायनेज ऑवब 5 युप्त इस्पायर, ५० १२०, का० 5० द०, *ै ए० ४“ । 
० ढ० रा० अण्डारफर ने अनुमान न्याया है कि गोविन्डशमुप्त और कुमारमुप्त एक हा “ूजकुमार 
के ढो नाम थे। इसके प्रमाण में उन्होंने उन श्क्षों का उल्लेस क्या ह जिने पा 3 की 
वायीं कॉंस के नाचे कुः और पैरों के दीच गो? अप्ित्त मिलता है। उनके अनुसार हु हा 
तात्पये कुमार-उप्त और गो! का तात्पय ग्ोविन्द्यप्त है. (8० क० १९५० २ 3० ३) सिन्ति 
डनका यह मत 2स बारण सर्वथा अद्याव्य है मरे सिक्के प्रथम कुमार-पुप्त ऊे ८ ही नहीं 


ल्‍्श्हैँ 


चन्द्रगुत ( द्वितीय ) र्श्छ्‌ 


शरीर का अकन किया गया है। दस प्रकार ये सिक्के हमारे सम्तुम्च उनके गरीर ओर 


व्यक्तित्व को मूर्तरूप में उपस्थित करते है | जिस प्रकार ये सिक्के उनकी आत्म-गक्ति के 


हिल सिक्के ०. च्टे |. 27] 
समुचित प्रतीक हैं, उसी प्रकार अश्वारोही भति के ; उनके सेनिक स्वरूप को 


प्रस्तुत करते है। एक अन्य मात के सिक्‍तों पर थे मचासीन पुष्ष धारण किये दिसताये 
गये हैं। इन सिक्कों पर छपाकृति लेख 


है। सम्मवत ये सिक्‍त्रे उनरी बीड्धिक भधहत्ता 
डाथवा उल्प-भावना के प्रतीक है । उनके पारिवारिक जीवन की झलफ उन सिफ्को में 


देसी जा सकती है. जिनसे वे अपनी रानी के साथ बैठे अकित किये गये है । इसी 
प्रकार छन्न भांति के सिक्‍के उनके सार्व-मौम रूप फो प्रस्तुत करते ह । 
शासनिक स्थिति-- चीनी यात्री फा हयान चन्द्रगुत ( छितीय ) के शासन काल 
में, ४००-४११ ई० के बीच ल्मभग दस वर्ष से अधिक समय तक मारत-म्रमण करता 
रहा । उसने अपने जो सस्मरण छोडे दे उनसे मात होता है कि उसके समय में चन्द्र- 
गुप्त ( द्वितीय ) के विस्तृत साम्राज्य में स्चैत्र शान्ति और समृद्धि व्यास थी। यद्यपि 
उसने भारत के राजनीतिक जीवन की कोई चर्चा नहीं की है ओर उस सम्राट के, 
जिसके श्ञानन में वह पॉच वर्ष से अधिक समय तक रहा होगा, नामोल्लेख करने तक 
की आवश्यकता का उसने अनुभव नहीं किया है फिर भी उसने छोक-जीवन के सम्बन्ध 
में जो कुछ कह्दा है वह वड़े महत्त्व का हैं। 
उसके कथनानुसार, लोग अपने झाप से रहने दो वाली नीति भे विश्वास बरने 
वाली सरकार की छत्रछाया में सुस्पपूर्वक रह रहे थे। छोगों को अपनी सम्पत्ति का 
लेया-जोखा देने की आवश्यकता न थी ओर न उन्हें किसी अधिकारी था शासक के 
सम्मुपत उपस्थित होना पडता था | सरकार अत्यन्त उदार और तटस्थ थी | छोग जहाँ 
चाहते जाते, जहाँ चाइते रहते । उन्हे रहने-ठहदरने के लिए, फ्रिसी प्रकार के अनुमति-पत्र 
प्राप्त करने अथवा नाम दर्ज कराने की आवश्यक्ता न थी। राज-गासन के नियम- 
विधान-थोडे से ये और थे मी अत्यन्त उदार। अधिफाश अपराधों का दण्ड जुर्माना 
सात्र था, जिसका निर्धारण अपशध की गुरुता के अनुसार कम-अधिक हुआ करता 
वा। फॉसी की सजा अज्ञात थी। निरन्तर विद्रोह का भमहत्तम ठण्ड अग-भग था| 
राजस्व प्राय राज भूमि से प्राप्त होता था । सरकारी अधिकारियों को नियमित और 
निश्चित रूप से इतना बेतन मिलता था कि वे फिर जनता को अपने स्वार्थ के छिए. 
चूस और सताएँ, नहीं । 
उसका यह भी कहना है कि जनता सुखी थी। अधिकाश लोग निरामिप और 
अपिसावादी थे। लोगे की सामान्यतः कोई अपनी आवश्यकता न थी और उनमे 
अपराधी मनोदृत्ति का प्राय अभाव था। इसके प्रमाण में उसका कहना है कि राह 
चलने उसे कभी किसी ने नही सताया | रास्ते म बनी पन्यशालओं मे पर्याध और 
खुपद आवास उपलब्ध थे। उसकी इन बाते से चन्द्रगुत ( द्वितीय ) के साम्राज्य मे 
व्याप्त आन्वि सम्रद्धि और सन्तोप का सहज अनुमान किया जा सकता है | 


इस प्रदार कटह्ठा जा सकता है कि चन्द्रशुम ( द्वितीय ) के शासन कार में गुत्त- 
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साम्राज्य का व्यवस्थीकरण हुआ | समुद्रयुत ने विजय का जो कार्य आरम्भ किया था, 
उसे उन्होंने सीमान्त के गणतन्ना और राजतन्नो तथा कृपाणी और गको के क्षेत्रों को 
अपने साम्राज्य के अन्तर्गत समाहित कर पूरा किया | उनकी इस विजय से साम्राज्य में 
शान्ति व्यात हुई फलस्वरूप देदा मे सल्कृति और सभ्यता का विकास हुआ और गुप्त़ों 
का आासन स्वर्ण-युग अथवा आदर्श-युग कहा गया, उससे आने वाली पीढियों ने 
प्रेम और मार्ग दर्शन प्राप्त किया | 

परिवार--इस वात की पहले चर्चा की जा चुकी है कि चन्द्रगुत ( द्वितीय ) के 
दो रानियों थी। एक का नाम अुबठेवी अथवा शअ्रवस्वामिनी था, जो पर्व में उनके बडे 
भाई रामगुत की पत्नी थी [ दूसरी कुबेरनागा नाम्नी नागराजकुमारी थीं। कहा जाता 
है कि राजनीतिक आवध्यकताओं के परिणामस्वरूप चन्द्रगुप्त का विवाह कुबेरनागा के 
साथ हुआ था पर इस ग्रकार के अनुमान का काई समुचित आधार नी है। किसी 
समय नाग लोग निस्सन्देश शक्तिशाली जासक ये पर इस काल में उनका महत्व समात् 
हो गया था, एक प्रकार से उनका राजनीतिक अस्तित्व मिट चुका था | दस कारण 
उनके साथ किसी ऐसे विवाह-सम्बन्ध की कट्पना, जिससे शक्ति और प्रतिष्ठा को बल 
प्राप्त होता हो, केचल समुद्रगुत्त के शासन-काल मे ही की जा सकती है, किन्तु यह 
विवाह उस काल में हुआ होगा, ऐसा अनुमान करने का कोर्ट आधार जान नहीं 
पडता | हि 

चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) के श्लुवस्वामिनी की कोख से जन्मे दो बेटे गीविन्दभुत्त और 
प्रथम कुमारणुत्त और कुबेरनागा से उत्पन्न एक कन्या प्रशावतीगुम्ता थी। इस कन्या 
का विवाह वाकाटक वषद्य में हुआ था | श हि 

चन्द्रगुत ( द्वितीय ) ने कम-से-कम ३८ वर्ष तक शासन किया । उनका अन्तित 
जात अमिलेख गुप्त सवत्‌ ९३ ( ४१८-४१९ ई० ) का है। उनके कनिष्ठ पत्र हम 
कुमारगुप्त गुत सबत्‌ ९६ ( ४१५-४१८६ ६० ) से सत्तारूढ़ थे, यहें उनके अपने 
अभिलेख से स्पष्ट है। इस अवधि के बीच थीोंडे दिनों तक ज्येठ्ठ पुत्र गोविन्दगुप्त के 
सत्तारूढ रहने की म्रवल सम्भावना ज्ञात होती है । इस प्रकार यदि चन्द्रगुतत (द्वितीय) 
ने गुप्त सवत्‌ ९३ के बाद शासन किया हागा तो वह थोडे ही काल के लिए ! 


लक 


गोविन्दगुप्त 


चसाढ ( वैशाली ) से प्रास ध्ुबखामिनी की मिट्टी की मुहर मे ज्ञात छुआ है कि 
उनके गोविन्दगुप्त नामक एक पुत्र था। इस मुहर का लेख इस प्रकार टै-- 
मह(राजाधिराज भरी चन्द्रगुप्त-पत्नी महाराज गोविन्दगुस्त मण्ता सहादेवी श्री झुचच- 
स्वामिनी ।' सण्डारकर (८० रा० ) ने इस मुहर के लेख का विवेचन करते हुए 
इस स्वाभाविक तथ्य की ओर व्यान आाकृष्ट किया है कि किसी रानी के मुहर में डसके 
शासक पति और उसके युवराज पुत्र के नाम की ही अपेक्षा की जा सकती है।' अत 
इस मुद्दर से जात होता है. कि जिन दिनाँ यह मुहर जारी की गयी थी उन दिनो 
प्वद्धगुस्त ( द्वितीय ) जीवित थे । यदि उनके निधनोपरान्त उसका प्रचलन हुआ होता 
से अुदरआाफिरी ने आपने को एडणरा ऋहने में. गोख्ड का जनुमल किया दोता। 
दूसरी बात जो इस मुहर से प्रकट होती है, चद यह कि उसके जारी करने के समय तक 
कुमारगुत् (प्रथम ) युवराज नहीं घोषित हुए थे । यदि वे युवराज होते तो मुहर पर 
इस रुप में उनका नाम होता ) इस मुहर में पुत्र के रूप में गोबिन्दगुप्त का उल्ल्स है, 
जो स्पष्ट रूप से यह व्यक्त करता है कि गोविन्दगुत्त चन्द्रशुप्त ( द्वितीय ) के प्ये्ठ पुत्र 
और साथ ही युवराज भी थे ! 
किन्तु अन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) के पश्चात्‌ गोविन्दशुप्त के शासनारूढ होने की बात को 
अनेक विद्वान सन्दिग्ध मानते हैं । राजकीय अभिल्खों में उपलब्ध वगावढी के आधार 
पर वे यह मानते द कि कुमारशुत्त (प्रथम ) अपने पिता के पश्चात्‌ सत्तारुढ हुए 
कक्‍्याकि अभिल्खों में पिता-पुत्र के इस सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए, तत्पादाबुब्पात 
शब्द का प्रयोग किया गया है । किन्तु इस ऋब्द का सीघा साठा अथे है चरण-रत 
अथवा चरणें से अनुकम्पित ओर पिता-पुत्र के बीच मात्र सौहाद भाव को व्यक्त करने 
का व्यावहारिक रूप है। दस वात का सकेत यह कठावि नहीं करता कि पिता ने 
उत्तराधिकारी के रूप में उनका किसी प्रकार विशेष रूप से मनोनरन किया या अथवा 
उन्हे 40० उत्तराधिकार प्राप्त ऊिया था । पादालुध्यात शन्‍्द' का प्रयोग चन्द्रगुप्त 
( द्वितीय ) के सामन्‍्त सनकानिक महाराज के अमिलेश मे दोनों के पारस्परिक सम्ब-्ध 


को व्यक्त करने मात्र के ल्ए हुआ है | अनेक अभिलेयों से पफट है कि भाई के बाद 
भाड के सत्तास्ढ होने के वावजद उत्तरबतों भार्ट ने पिता के पश्चात्‌ क्‍त्कार सत्तारूढ 
होने बाले भाद ऊँ नाम की उपेक्षा कर अपने नाम के साथ पादानुध्यात शुब्द 





अ० म० ४०, ०० २०, १९०३ ०४, ८० ४०७ | 
४५० क०, ११, धू७० २8१ ॥ 
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का प्रयोग किया हैं। पाल-वच्यीय मठनपाल अपने पिता के उपरान्त तत्काल सत्तामढ 

नहीं हुआ था | उससे प्रब॑ उसका भार्ट कुमारपाल गद्दी पर बेंठा था। फिर भी 
सनहाली-आसन में मदनपाल को शरी-रामपालदेव-पादानुध्यात कहां गया है ।* टी 
प्रव्गर अन्य अभिलेबव में टसी छब्दाबली के साथ बिजयपाल को अपने पिता क्ितिपार 
व्य उत्तराधिकारी कहा गया # जब हि वास्तविक तथ्य यह है कि उसके पिता का 
तत्काल उत्तगाधिफारी उसका मार्ट देंवपाल था। इस प्रकार कुमारमुत (प्रथम) के 
लिए पाठानुध्यात बाब्ठ का प्रयोग यह बात मानने में कसी प्रकार भी बाधक नहीं हे 
जि उनके पृर्ष आर उनके पिता ऊे पश्चात्‌ ग्रोविन्दयुम सत्तास्ट हुए होगे | 

गोविन्द्युत्त के सत्तान्ट होने *ी वात का समर्थन माल्य सबत्‌ ५२४ (४६७ ८०) 
के सन्दसोर से ग्रात्त अभिल्ख से भी होता है । उसमे राजा प्रभाकर के सेनापति दत्तमट्ट 
ने चन्द्रगुम (द्वितीय ) के पुत्र गोविन्दगुम का उल्लेख क्या हैं ओर कटा दे कि 
अधीनस रूप उनके पाठपञ्म को शिर नवाते थे (नृपेरस्तमित-प्रतापेश्शिरो भिसालिंगित- 
पान्यमें) ओर इन्द्र भी उसकी शक्ति से आतक्ित ये ( विचारढोला विद्युधाधिपोंर्थपे 
जकापर्सीत समुपास्रोह )। ये वाक्य दस बात के स्पष्ट द्रोतक्ष हें. कि गोविन्दगुत ने 
छुछ काल तक सम्राटपद का उपमोग क्या था। 

किन्तु कुछ ल्येग अभिल्ख के इस कथन को गम्भीरतापूर्वक अरहण नहीं करते। 
वे मोबिन्दगुस्त को अपने भार्ट के ज्रासवक्राल मे माल्या वा उपरिक मात्र मानते है [* 
अधिक क्ल्पनाणील लोगो की धारणा है कि गोविन्दगुस अपने मार्ट हुमार्युस (प्रथम) 
अथवा भतीजे स्कनन्‍्ठगुस के निधन के पश्चात्‌ मालवा के स्वततन्न झासक ही गये थे ।| 
दिनेशचन्द सरकार ने, जो उस मत के पोपक दे, दस नथ्य की ओर ध्यान आइड2 
करने की चेणटा की है कि अधीनस्थ सामन्त मी अपने से छोटे करद राज्यआ डारा 
पुल्ति होने थे । दस प्रसय मे उन्होंने निर्मट अभिल्ख का उल्लेख किया है. जिसभे 
महासामन्त महाराज बरुणसेन के सम्बन्ध म, जो स्वय सम्राद नहीं थे कहां गय्रा ६ क्त 
ये अनेक सामन्‍्तो द्वारा पूजित होते थे। उन्होंने इस बात के भी उठाइरण डिये हं 
जिसमे मात्र सामन्त-पद भोक्ता भी इन्दतुल्थ अथबा उनसे भी बेटे कहे गये हैं | 
उन्होने दस बात की ओर भी सकेत क्या है कि युवराज भी कभी-क्मी सत्तात्द आाखक 
के समान ही सम्राठ्ीय सम्मान का उपयोग किया करते थे । अत उनका मत है कि 
सन्टसोर अभिल्ख के उपयुन कथन को कोई महत्व नहीं ठेना चाहिये | 
किन्तु इस सम्बन्ध में उड़च्य यह है कि माल्या के साथ गोविन्दशुत का 
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रुग्यन् जताने वालय किसी भी प्रकार का कोई भी अमाण उपलब्ध नहीं टै । मात्र 
इसमे से ही कि दत्तम् मन्दसोर-मरेश प्रभाकर के सेनापति थे, यह नहीं कहा जा 
सकता कि दत्तम5 के पिता अथवा उनके पिता के स्वामी गोविन्दगुत का भी सालल्‍्या 
से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध था । मन्दसोर के निकट से चार अमिलेख प्रात हुए 
हैं, जिनसे यह स्प्ठ जात होता है कि उक्त भूमाग उन दिनी बर्मन नामान्त एक 
स्थानीय वश के शासकों द्वारा शासित था! इस बच्य के प्रथम दो शासक जयवमेन 
और उनके पुत्र सिंह्वमेन चतुर्थ गताब्दी ६० के उत्तराध मे स्वतन्न शासक थे । बह 
सिंहवर्मन के पुत्र नरवर्मन ४०४ इ० में और उनके पुत्र विश्ववर्मन ४१३ ई० में 
शासन करते थे। और यह काल द्वितीय चन्द्रगुत और प्रथम कुमारगुत्त का काल है । 
मन्दसोर के इन राजाओं के अभिरएो में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे प्रकट हो कि 
उन्होंने कभी शुप्ता का प्रभुव्व स्वीकार किया था। उनके अमिलेस उनके वैभव की 
च्ची स्वतन्न शासक के रूप में ही करते हैं । उन अमिलेसों में गुपत-सम्रारय का भूले भी 
कोई सुफेत नहीं दे | विब्ववर्मन के पुत्र बन्धुवर्सन के समय में पहली बार ऐसा अभिलेख 
मिलता है जिसमें ऊुमारगुत (प्रथम ) का उल्लेज चतुस्खसुद्रान्‍्त एथिवी के शासक के 
रूप में हुआ है !! यह अभिलेख माल्य सबत्‌ ४९३ (४३६ ई० ) का है। तदनन्तर 
गुत्त सवत्‌ १३६ ( ४५५ ० ) के मिरिनार शिलाखण्ड छेस से पश्चिमी भारत पर 
स्कन्‍्दगुप्त का शासन प्रमाणित होता है। और हम प्रभाकर को माल्य सबत्‌ ५८२४ 
(४६७ दें० ) में मन्दसोर पर जासन करते पाते है।' फिर माल्‍््य सवत्‌ ५२९ 
(४७२ £०) के एक अन्य ल्स मे ४२६ और ४७२ ई० के बीच अन्य राजों (बहुवचन 
मे उल्छेख जिनसे ज़्म से कम दीन राजों के होने की बात झल्कती है) का बिना 
नाम के उल्लेस हुआ है । 
इन सयसे स्पष्ट है कि मन्दसोर पर गुप्त सम्रायें का प्रभुत्व ४२३ और ४३६ ई० 

फे बीच किसी समय स्थापित हुआ था और बह ४७० ई० से बहत पूर्ष समाप्त भी दो 
गया। दत्तमढ के लेख से यह भी स्पष्ट है कि ४६७ ई० में गोविन्दगुत्त जीवित न थे । 
उनके आसन की चर्चा थृतफाल्कि रुप में की गयी है। इस प्रकार मालवा मे 
गोविन्दगुप्त के श्वतन्न॒ अथवा प्रतिदन्दी शासक के रुप मे शासन की कदापि कव्पना 
नहीं फी जा सस्ती । इसी प्रकार, छोटे माई ेे अधीन बड़े भाई फे उपरिक रूप में 
झाय बने री बात दो और भी दृस्ए्ण्ठ दे १ 


त्म्न्क 
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हक गुप्त साम्राज्य 


निष्कर्ष यह कि दस अभिलेख में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कहा जा सके कि 
योविन्दयुस्त का पठ किसी प्रकार हीन था अथवा वे सपम्राद नहीं थे और उनका प्रभुत्व 
अनेक सामन्तो पर नही था | इसऊे चिपरीत, दस बात के अन्य ऐसे सक्त मिलते है 
जिनसे गोविन्ठगशुस के अपने पिता के समय खुबराज होने ओर उनफे तत्काल वाद 
सत्तास्ढ होने का अनुमान किया जा सकता है | 

घसुबन्धु-चरित में परमार्थ का कथन है कि बवसुबन्धु के प्रभाव से अयोध्यानरेश 
विक्रमादित्य बोंद्ध-धर्म के पोपक वने थे और उन्होंने अपनी रानी तथा युवराज 
बाल्पदित्य को उनसे शिक्षा प्रास करने के निमित्त उनके निकट भेजा था | उनका यह 
भी कहना है कि जब वाल्दित्य सत्तास्ढ हुए तो उन्होने वसुवन्धु को अयोध्या बुलया 
आर उन्हें विगिष्ट रूप से सम्मानित किया । 

टूस बात का विवेचन हम पहले कर चुके हैं कि वसुबन्धु के य्येष्ट सरक्षक चन्द्रगुत 
( द्वितीय ) विक्रमाठित्य ही ये |! उनके कुमार बालदित्य की पहचान गोविन्दशुत से 
ही की जा सकती है, क्योंकि दूसरे कुमार--कुमारयुप्त ( प्रथम ), महेन्दादित्य कहे जाते 
थे। यदि हमारी यह बात स्वीकार कर ली जाय तो इसका स्पष्ट अर्थ यह होगा कि 
गोविन्दगुत चन्द्रगुत्त (द्वितीय ) के जीवन काल में युवयज ये और उनकी खत्यु के 
पश्चात्‌ वे तत्काल उनके उत्तराधिकारी बने ( परमार्थ ने बाल्पदित्य के गद्दी पर आने 
की वात कही है ) | 

किन्तु गोविन्दगुस का झासन-काल अब्प और दो वर्ष से अधिक नहीं रहा द्दोमा । 
सम्मवत उन्हें उनके छोटे भाई कुमारणुप्त (मथम ) ने अपदस्थ कर दिया अरे वे 
मारे गये | दचभष्ट के मन्दसोर अभिलेख मे गोविन्दगुस की शक्ति से इन्द्र के आतकित 
होने की जो बात कही गयी है, उसमें असम्मव नहीं प्रच्छन्न रुप से कुमारगुत ( प्रथम ) 
का, जो महेन्द्र कटे जाते ये, सकेत हो । इससे दोनों भाइयों के वीच तनावपूर्ण स्थिति 
का अनुसान किया जा सकता है। तुमेन अमिलेख में तो स्पष्टल कहा गया हे कि 
कुमारगुस्त (प्रथम ) प्थिवी की, जिसे उन्होंने वल्पूर्वक प्रात किया या, री सास्ची 
पत्नी की तरह करते थे ( ररक्ष साध्वीमिव घर्मपत्नीम्‌ वी्याँप्रहस्पैरपगुद्य भूमि, ) | 
यह हमारी धारणा को «गैर भी पुष्ट करता है। 

इन प्रमाणों का मद्दत््व स्वीकार करते हुए. गोविन्दयुस का अल्वकाल्कि शासन 
४१२ और ४१५ ३४० के बीच रखा जा सकता है । 

नर 

देवगढ मन्दिर के प्रागण से दयाराम साहनी को एक स्तम्भ पर उत्की्ण हर 
मिला था जो इस प्रकार है--केशबपुरस्वामिपादाय भागवत ग्रोविन्दस्य दान | 
इस लेख में डल्लिखित भागवत गोविन्द को वासुदेबशरण अग्वाल ने चन्द्रगुत्त (द्वितीय) 
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के पुत्र गोविन्दगुत्त के होने का अनुमान किया है और कहा है कि सम्मबत उन्होंने ही 
देवगढ स्थ्ति विष्णु-मन्दिर का निर्माण कराया था | किन्तु भागबत गोविन्द की 
पहचान गुप्त बशीय गोविन्दग़ुप्त से करते समय उन्होंने कतिपय तथ्यपरक भूूँ की है 
उनके कथन से ऐसा झल्कता है कि वसाढ मुहर ओर ग्वाल्यिर सप्रह्दल्य' स्थित 
अभिलेख में गोविन्टगुप्त का डब्लेख भागवत गोविन्द के रूप में हुआ है। वस्त॒तत 
ऐसी कोई बात दोनों ही लेखों में नहीं है। शुत्तः्लासक अपने को भूण्णचंद नदी परस- 
भागवत कहते ये इसके अतिरिक्त उक्त लेख में मात्र गोचिन्द्‌ का उल्लेख है, उसके 
साथ न तोशगुघ है और न कोई शासकीय उपाधि। इससे भागवत गोविन्द को 
गोविन्दशुप्त अनुमान करना कठिन है। इसके आधार पर देवगढ़ के मन्दिर को उनके 
द्वारा निर्मित नहीं बताया जा सकता । इस प्रकार गोबिन्दगुप्त अथवा उनके काल के 
सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई और जानकारी किसी सूत्र से उपलब्ध नहीं है । 
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बिल्सड अमिलेस से जात होता है कि चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) के कनिष्ठ पुत्र कुमार 
युत ( म्रथम ) शुत चतत्‌ ९१६ ( ४१५ ई० ) से शुस्त साम्राज्य पर झासन बर रहे थे ।* 
यदि उनके बडे मार्ट गोविन्दगुत्त नें अपने पिता से उत्तराधिकार प्राप्त किया, जैसा कि 
हमने पर्वत्रती अव्याय में प्रतिपठित किया है, तो कहना होगा कि कुमारशुत्त ( प्रथम ) 
शुस्त सबत्‌ ९६ से कुछ ही पहले सत्तारूढ हुए होंगे । यदि बे अपने पिता के सीधे 
उत्तराबिकारी थे, जैसा कि कुछ विद्वानों की धारणा हैं, तो उनका समय पीछे गुतत 
सवत्‌ ९१८ ( ४१३ ई० ) तक जा सकता है। टरसी प्रकार उनकी अन्तिम तिथि उनके 
प्वॉदी के सिक्कों से गुप्त सवत्‌ १३७८ ( ४४९-५० २० ) नात होती है ।* श॒ुत्त सबत्‌ 
१३० के बाद उन्होंने कितने समय तक शासन क्या, इसकी कन्पना मात्र की जा 
सकती है, तथापि उक्त तिथि के बाद अधिक दिनों तक गासन करने की सम्भावना 
कम ही है| 

इस अवधि के बीच उनके आसनकाल से सम्बद्ध अमी तक पन्दह अभिलेख श्रात हुए 
हैं। किन्तु उनमे से किसी में भी तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं फा किसी प्रवार का 
कोई विस्तृत बिवरण नहीं है । उनसे साधारण रूप से यही पता चलता है कि कुमार- 
ग॒ुत (प्रथम ) ने अपने प्रबजों से ठाय रूप से प्रात विस्तृत साम्राग्य को अक्षुण्ण बनाये 
रखा | ग॒ृत सबत्‌ ९८६ के विल्सट अभित्ख में उनके अभिवधमान विजय राज्य 
का उल्लेख है । गुतत सवत्‌ १०६ (४२५ ई० ) के उठययिरि लेख में उन्हें सर्वात्तम 
शासक कहा गया है! गुप्त सवत्‌ ११७ के कम्मठण्डा अभिलेख में उनके अद्दुरद्धि- 
सलिल-स्पादित-यश का उल्लेख है। माल्च सवत्‌ ४९३ (४३८ <० ) के मन्दसोर 
अभिलेख में उनका चह्दुस्समुद्रान्त विछोछ-मेखछा सुमेर-कलाइ-चब्ुद्दत्पयोघर 'शथियी 
का आसक कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि सुमेरु ओर केलाश गुप्त साम्राज्य 
की उत्तरी सीमा, विन्ध्य वनान्‍त उसकी दक्षिणी छीमा थी। झओेप दी दिलद्याओं में उसकी 
सीमा सम्॒द्र को छूती थी । 

पुराणा के अनुसार मद्देन्द्र ( कुमारगुत, प्रथम )से अपने साम्राज्य का विस्तार 





$ दा० इ० ६०, इ, प्रू० गन | 

० स्मिथ ने कुछ ऐसे सिक्के प्रफाशित किये हैं. जिन पर उनके कंथनामुसार <#४, 3० और 
१३६ दी तिथि है । शन सिक्ओं, विशेषत जन्तिम भिक्‍के के आधार पर कुमार ( प्रथम ) 

की अन्तिम तिथि युप्त खबद्‌ १३६ ( ४५७५-४६ ४० ) मानी जाता हें । क्न्धि इन निर्थियों 

से युक्त सभी सिक्कों का अस्तित्व संदिग्ध हैं । विस्तृत विवेचन के लिए देखिये पाछे ५० 


9897९०१८२ 


कुमारगुस ( प्रथम ) कम 


कल्गि ओर माहिपक को मिला कर किया ।' दसके अनुसार जान पडता है फि कुमार- 
ग़ुत (प्रथम ) ने अपने पितामह समुद्रगुत के समय के कंतिपय दक्षिण-पूवी सामन्तो 
को, जिन्होंने उनके पिता चन्द्रगुप्त (द्वितीय ) के साथ मेत्री भाव बनाय॑ रमगा था, 
मिटा दिया । दर है 
वस्तु-स्थिति जो भी हो, कुमारणुप्त (प्रथम ) के समय में पश्चिम की ओर गुत्त 
साम्राज्य के विस्तार का प्रमाण उनके असख्य चोंढी के सिक्कों म॒ देखा जा सकता है 
जा पश्चिमी भारत में भसावनगर तक बिसरे पाये जाते हे । उनके दस ओर के अभियान 
और रुफल्ता के सम्बन्ध में यत्वपि कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नही है तथापि इतना 
तो सहज अनुमान किया द्वी जा सकता है कि उनके पश्चिमी अमियान की प्राथमिक 
सफल्ताओं में ठणपुर ( मन्दसोर ) नरेशों पर विजय अवद्य था। दस बात की चर्चा 
पहले की जा चुकी है फ्ि चन्दगुप्त ( द्वितीय ) के शासन काल से ड्पुर के वर्मन 
शासकों में से दो--नस्वर्मन और विव्ववर्मन ने अपनी स्वतन्न स्थिति कायम रखी थी । 
विव्व॒वर्मन के पुत्र बन्धुव्भन को पहली बार हम छुमारगुत का प्रभुत्व स्वीकार करते 
पाते दे । इससे ज्ञात द्ोता है फ्रि वर्मनों को कुमारगुप्त ने ही पराजित किया होगा । 
गुजरात-सौराष्ठ की दिद्या म॒ कुमारगुप्त (प्रथम) ने सर्व बच के राजाओं का, 
जिनके सिक्के उनके सिक्‍क्रों के साथ ठफीनो में बडी मात्रा में मिलते है, उन्मूलन किया 
होगा | 


इमारगुप्त ( प्थम ) के चोटी के सिक्‍क्रे एल्चिपुर” और त्रह्मपुरी ( कोव्ह्यापुर )* म 


» देपिये पीछे पृ 9०० | 
२ पीछे पू० २५८ । 


३ इस वच्म का पता चाँदी के सिक्‍प्ी से लगता है जो आकृति 
सिककी के समान हे, अन्तर केवल इतना 


और बनावट में पश्चिमी ध्त्रपों फे 
वा अफन दे । ये सि 


हक कि चन्द्राफित मेरू के स्थान पर इन पर त्रिद्युल 
वके समस्त सोराष्ट्र और उुजरात ओर उत्तर में अ 
नऊे मिले हे 


जमेर के निकट पुष्कर 
। इन पर अभिलेख प--+गज्ना महाक्षत्रप परमादित्य मक्त महासामन्त आ सर्व 
भेट्टा ऊस्य !! कनिगहम ले इन सिक्‍यों के भद्दारक को पहचान वलूमी वश के सस्थापक 
मेनापदि भयऊ से की । तय से ममा लोग इन सिक्कों को वलभी बच्चा का मानते चले आ रहे 
हैं। इप सिक्रों का लेस वटुत्त दिनों तक समुचित रूप से नहीं पढदा जा सका था । उसफे 
समुचित पाठ के वाट अत यद स्पष्ट दो गया है कि ये सिबके से राजा के है. जो महाक्षयप! 
'मदासामन्त जौर “भद्धारक! तथा ' परम आदित्य मक्त' था और उमका नाम सर्च! था | हि 
_धय सथा कुछ अन्य बातों के छारण अपर इ्न्द वल्‍मी व के सिक्के कदापि नहा कहा जा 
सब ता । इन सित्रओं या प्रचल्नकनता कुमा-शुप्त (प्रथम ) से पढले &आ था, यह जझानौद 
( विनय हक ) 5 प्राप्त दफीने (ज० ज्ा० जा० र[्‌० ए० सो०, ६ (ज्रा० कक 
० 32 द्द्दे। को विवेचन हमने ५ | 
हक हे अर हट श्न मिक्फों का विस्तुत विवेचन इमने अन्यत्र जिया ईं ( भारतीय 
ड ज्ु० ु७ू ए० क्तो०, १८८९, पृ७ १०४ | 
टयन का्लज बुल्न, २१, पृ० »१२॥ 


332 गुप्त साम्राज्य 


भी मिले है | उन्हें दक्षिण-पश्चिम दकन में गुप्त-प्रभाव का सकेत माना जा सकता 
है, पर उस ओर उन्होने कोई विजय प्राप्त की थी, यह नहीं कहा जा सकता | 

पूर्व में कुमारगुस ( प्रथम ) की प्रसुता प्रवीं बरगाल तक फैली हुई थी, यह उनके 
शुस सबत्‌ १२८४ ओर २२८ के ताम्र-गासनों से स्पष्ट है | 

ऊमारगुप्त (प्रथम ) के अश्वमेध भांति के सिक्को से, जो दा प्रकार के हें, ऐसा 
प्रकट होता है कि उन्होंने कुछ विशिष्ठ सफलताएं अवदय प्राप्त की थीं। इन सिक्कों 
पर ठो मिन्न अइवा का अकन हुआ दे', जा इस वात के द्रोतक है कि उन्होने दो 
अच्वमेब किये ये | 

कुमारशुस्त ( प्रथम ) के सम्बन्ध मे उनके पितामह समुद्रगुप्त के प्रयाग-स्तम्भ-लेस 
अथवा उनके पुत्र स्कन्दगुप्त के भितरी स्तम्म-लेख के समान कोई पूर्वा प्रात न होने के 
कारण उनके भक्ति और व्यक्तित्व को. प्ररी तरटह ऑक सकना कठिन है, फिर भी 
जो बाद अभिलेखों आर सिक्‍कों के माव्यम से जात होती हे, वे राखाल्दास बनजी के 
इस कथन का कि वे एक शक्तिहीन शासक थे पूर्णत खण्डन करती हैं | 

यदि उनके नये विजयों की बात एक ओर रख दी जाय, तो भी अकेले यही तथ्य 
कि पेंतीस बर्षों से अधिक काल तक उन्होंने अपने साम्राज्य को सघणटित कर उसकी 
घान्ति, समृद्धि आर मुरक्षा बनाये रखा, उनकी योग्यता और ठढनता का बहुत वडा 
प्रमाण हे | मजुश्नी-मल्कल्प के शब्दों में सहज भाव से कहा जा सकता है कि वे न्॒प्वर 
सुख्य थे 

किन्तु साथ ही इस बात से भी दनकार नहीं किया जा सकता कि शासन के 
अन्तिम दिना मे, उन्हें कतिपन परामव का भी सामना करना पडा था! उनके पुत्र 
स्कन्दग़ुप्त के भितरी स्तम्म लेख” से जात होता है कि क्ुमारणुप्त के अन्तिम दिलों में 
युद्ध के कारण गुप्त साम्राज्य की स्थिति डॉबाडोल हो उठी थी | किन्ठ् ८स तत्कालीन 
स्थिति का स्वरुप क्‍या था, यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन है | 

उक्त अभिलेख से इतना ही जात होता है कि पुष्यमित्रों ने गुप्त साम्राज्य के विरुद्ध 
अपने बल और कोच को समुदित रूप से सघटित किया था और कुछ समय के लिए 
उन्होने गुस-वण्य की लक्ष्मी को विचल्ति कर दिया था | उस समय अद्लु से साम्राज्य 
की रक्षा का भार सम्भवन स्कन्दगुस को सपा गया था और वे बिजय के लिए निकल 
पटे थे ( स्वम्िमत विजिगीपा--.. ॥ परेपा )। वहा की विचल्ति लक्ष्मी की 
रक्षा के लिए ग॒न्नु से युद्ध करते समय स्कन्दरुम की ऐसी दयनीय स्थिति हों गयी थी 





१ पीछे पृ० २७॥ 

२ कवावनेज ऑन द शुप्त इम्पायर्‌, पू० २०१०--२०२ १ 
3 द एन्र ऑव द इम्पीरियल गुप्ताज, 9० ४० | 

४ इलोक दं४5३ । पीछे ५० १०९ | 

७, का० इ० ३०, ३, प्‌ृ० ५२, पीछे ए० इब्न्‍३७५। 


कुमास्गुप्त ( प्रथम ) 


कि उन्हे युद्ध-स्थल में ही सारी गत नगी भूमि पर सोना पडा था । एसा जान प्रटता 
है कि उस समय ग़ुप्त-साम्राप्य को ऐसा गहरा धक्का छगा था 


कि वह नष्ठ हान का 
स्थिति से पहुँच गया था । 


अन्ततोगत्वा स्कन्दगुप्त ने शत्रु को चुरी तरह पराजित कर 
स्थिति सँभार ही । इस प्रसग से द्रष्व्य है कि पूवाकार न गुप्त वश की ल्थ्मी के विच्राल्त 
होने और स्कन्दगुप्त द्वारा उनको रक्षा किये जाने की चचा क्रमागत चार शलाका म ते 


बार की है । यह सकट की ग़ुरुता को प्रकट करता टे, फिर भी सकद का रुप अन्तत 
अज्ञात ही बना रद जाता है ; 


पृष्यमित्र, जिन्हें भितरी अभिलेख में शुस्तो झा शत्रु कहा गया है, कोन थे !_ कहना 
सहज नहीं है । विष्णु-पुराण मे पुष्यमित्र नामक एक जन का उल्लेख है ओर जन 
कठ्प सूत्र में भी एक पुध्यमित्र कुल की चचा हे | पुराणो के अनुसार पुप्यमित्र, पुण्मिन्न, 
दुर्मिच्र आदि की अवस्थिति नमठा के मुहाने पर स्थित मेकल में थी। उनके विवरण 
से ऐसा जान पटता है कि पुप्यमित्र नर्मदा कॉठे में माहिष्य और मेकल के बीच थे । 
ऊुमारगुप्त ( प्रथम ) के समय चाकाय्क समस्त विन्ध्य के शासक थे और उनके 
अन्तर्गत बरार, मद्दाराष्ट्र, कोकण, कुन्ठछ, कोसल, मेकलः और आमन्प्र के सारे भरदेद 
थे। इस प्रकार पुराणों में पुष्यमित्रों की जो स्थिति बतायी गयी दे वह वाकाटकों के 
राज्य के अन्तर्गत था। वाकाथ्क गुर्पों के साथ विवाह-सम्बन्ध से आबद्ध थे और 
उन ठिनो वाकाय्कों का सचिवालय गुस्ते के प्रभाव मे था, यह हम पहले देख चुके है | 
ऐसी अवस्था में यह सम्भव नहीं जान पडता कि यदि परुप्यमित्र वहाँ रहते रहे हो, 


चाकाटको ने कुमारगुत्त (प्रथम ) के शत्रुओं को कसी प्रकार भी मार्ग प्रदान किया 
होगा।' 


भी कम व्कत उन “ना >न 


सुधाकर चट्टोपाध्याय का कहना हईं कि पुपष्यमित्र नाग जाति के यूथों में से एक 


* सुधावर चद्टेपाध्याय ने श॒प्तवाकाट्क एज ( पृ० ११७) के उद्धरण के साथ यद्द अनुमान 
भरर दिया एँ कि वाकाःक नरेन्प्रसेन हो पुष्यमित्रों का नेता था ( अर हिस्दी आव नार्थ 
इप्टिया, ५० १७८ ) । किन्ठु उक्त अन्य में ऐमी कोई वात नहां है। अल्तेकर ( अ० स० ) ने 
केबल प्रसव उपस्थित किया दे कि यया नरेन्‍्द्रमेच ने पुष्यभित्रों का पश्ष अदण कर गुष्ठी से 
मालये ले लिया था उन्दोंने यद प्रइन वाकाटफ नरेश पृथियीसेन (द्वितीय ) के वालाधाट 
नाभ्र-लेस के आधा” पर उठाया टे चिसमे वहा एया है कि उसके पिता नरेन्‍्द्रसेन का आदेश 
पोचल, मेकल ओर माल्या ये शासक मानते थे (०० ३०, ९, घचू० २६७ आदि )। इस 
प्रदन को उपस्थित करके अल्तेक ने स्व्रय हो तत्काल उसे असम्भव उहरा दिया हैं। इसके 
लिए रऋाग्ण उन्देंनेि यद दताया ४ कि नरेन्द्रसेन नर्लों के आक्रमण से परेशान थे। ऐसी 
वापरथा मे उन्होंने अपने जुप्र सम्बन्धियों से पेर मोल लेक- उन्हें अपने शह्त के साथ मिलने का 
लप्णा कद्ापि आने न दिया दोगा । उड्ोपाध्याय ने गी इसे इन्हां कारणों से असम्भव सात्ता 
४ ६ बी, पू० १७८ ) । किल्सु इुसम प्रक की वन्‍्पना जिसे विद्ान्‌ के मन में उठनी दी नहा 
परह्िपि था। कुमारपप्त (अपन ) और नरेन्‍्द्रमेन कदापि समसामसिक नहीं थे। भूलनान 
आड़िद एक अन्द्रयु्त (द्विताय ) नरेन्द्रसेन के प्रमातामइ 


| ( परनाना ) और कुमार 
र्‌ भषम ) के केबल (पता हो थे । इस अकार दोनों के दैच त्तौल पौदियों का अन्तर का रमुप्त 
रे 


क् गुप्त साम्राज्य 


भी मिले हैं। उन्हें दक्षिण-पश्चिम दकन में गुप्त-प्रभाव का सकेत माना जा सकता 
है, पर उस ओर उन्होने कोई विजय प्रास की थी, यह नहीं कहा जा सकता | 
पूर्व मे कुमारगुस (प्रथम ) की प्रभुता पूर्वी वगाल तक फेली हुई थी, यह उनके 
शुप्त सवत्‌ १२४ और ?२८ के ताम्र-शासनों से स्पष्ट है [* 
कुमारगुतत ( प्रथम ) के अद्वमेध भांति के सिक्कों से, जो दो प्रकार के है, ऐसा 
प्रकट होता दे कि उन्होंने कुछ विभिष्ट सफल्ताएँ अबश्य प्राप्त की थी । इन सिक्‍को 
पर दो भिन्न अछ्वों का अकन हुआ दे', जो इस वात के चोतक है कि उन्होंने दो 
अध्वमेध किये थे | 
कुमारणुत्त ( प्रथम ) के सम्बन्ध में उनके पितामह समुद्रशुप्त के प्रयाग-स्तम्म-लेस 
अथवा उनके पुन्न स्कन्ठ्गुस के भितरी स्तम्भ-लेख के समान कोई पूववां प्रात न होने के 
कारण उनके शक्ति और व्यक्तित्व को पूरी तरह ऑक सकना कठिन है, फिर भी 
जो बादे अमिल्खों ओर सिक्‍को के माध्यम से ज्ञात होती है, थे राखाल्दास बनर्जी के 
इस कथन का कि वे एक शक्तिहीन शासऊ थे* पूर्णत खण्डन करती है ! 
यदि उनके नये बिजयो की बात एक ओर रख दी जाय, तो भी अकेले यही तथ्य 
कि पेंतीस वर्षों से अधिक काल तक उन्होंने अपने साम्राज्य को सघटित कर उसकी 
गान्ति, समृद्धि ओर सुरक्षा बनाये रखा, उनकी योग्यता और दक्षता का बहुत बडा 
प्रमाण है | मजुश्री-मूल्कल्प के शब्दों में सहज भाव से कहा जा सकता है कि वे ज्प्वर 
मुख्य ये 
किन्तु साथ ही टस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शासन के 
अन्तिम दिनां में, उन्हें कतिपय पराभव का भी सामना करना पडा था। उनके पुत्र 
स्कन्दगुस के मितरी स्तम्म लेख" से ज्ञात होता है कि बुमास्णगुप्त के अन्तिम दिनों में 
युद्ध के कारण गुप्त साम्राज्य की स्थिति डॉबाडोल हो उठी थी । किन्त इस तत्कालीन 
स्थिति का स्वरूप क्‍या था, यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन है | 
उक्त अभिलेख से टतना ही ज्ञात होता है कि पुष्यमित्रों ने गुप्त साम्राज्य के विरुद्ध 
अपने बल और कोश को सम्ुदित रूप से सघटित किया था और कुछ मय के लिए, 
उन्होंने गुप्त-चश की लक्ष्मी को विचल्ति कर दिया था | उस समय शत्रु से साम्राज्य 
की रक्षा का भार सम्भवन स्कनन्‍्दगुप्त को सौपा गया था और बे बिजय के लिए निकेल 
पंटे ये ( स्वरिमत विजिगीपा-ओचाताना परेषा )। बच की विचल्ति ल्क्मी की 
रक्षा के लए, भन्नु से युद्ध करते समय स्कन्दगुत की ऐसी दयनीय व्थिति हो गयी थी 





१ पीछे पृ० र७। 

२ क्‍्वायनेज आओँब द गुप्त इम्पायर, ० २०२--२०२ 
३ द एज ओव द इम्पीरियल शझुप्ताज, पूृ० ४० । 

४ इलोक ६४६ । पीछे पृ० १०९ ॥ 

७५. क्रा० इ० इ०, 3; ० ७५२, पीछे पृ० ३३-३५ । 


ऊुमारशुम ( प्रथम ) 


| ७५ 


कि उन्हे युद्ध-स्थल में ही सारी रात नभी भूमि पर सोना पा था । न्‍ एसा जान 
* कि उस समय गुतत साम्राज्य को ऐसा गहरा धवका लगा था कि वह नह दोने परी 
स्थिति मे पहँँच गया था । अन्ततागत्वा स्कन्दगुप्त न गत्रु फो चुरी तरह पराजित कर 
स्थिति संभाल ली | इस प्रसंग में ठछच्य हे कि पूचाबार न गुप्त वश बी ल्ध्मीफ विचल्त 
होने और स्कन्दगुप्त द्वारा उनकी रक्षा ऊिसे जाने की चचा कमरागत चार इलाका मे तीन 
बार की है | यह सकट की गुरुता फो प्रकट करता ६, फिर भी सकद का रुप अन्तत 
अज्ञात ही बना रद्द जाता टै | 


चुष्यमित्र, जिन्हे भितरी अमिल्स म युप्ता का शत्रु रहा गया है, कोन थे, काना 
सहज नहीं है। किण्णु-पुराण म पुष्पभिन्न नामक एक जन का उल्लेख ह ओर जन 
कल्प सत्र में भी एक पुष्यमित्र कुल फी चचा हे । पुराणो ऊ अनुमार पुष्यमित्र, पुरमिन्र, 
बुर्मिग आडि की अवस्थिति नमढा के मुछ्ने पर स्थित मेकल मे थी। उनके विवरण 
से ऐसा जान पडता है कि पुष्यमित्र नर्मदा कॉठे में माह्प्यि और मेफछ के बीच थे | 
कुमारशुत्त ( प्रथम ) के समय बाकफाटक समस्त विन्ध्य के आसक थे और उनके 
अन्तगंत बरार, महाराष्ट्र, कॉकण, दुन्तछ, कोसल, मेकलख और आशनन्‍्ध्र के सारे प्रदेंडा 
3। दस प्रकार पुराणों मे पुष्यमित्रों की जो स्थिति ब्रतायी गयी हे चह वाकाटकों के 
राज्य के अन्तर्गत था। वाकाटक गुर्तों के साथ विधाह सम्बन्ध से आप्रद्ध थे और 
उन दिनो वाकाटकों का सचिवालय गुसोा के प्रभाव म था, यह हम पहले देख चुके है । 


ऐसी अवस्था में यह सम्भव नहीं जान पडता कि, यदि पुप्यमित्र बहा रहते रहे हा, 
वाकाटकों ने कुमास्णुप्त ( प्रथम ) के शत्रुओं को किसी प्रकार भी मार्ग प्रदान किया 
होगा 


ला... पपम्माणनक ५: वन्‍्णाओ 


सुधाकर चह्टोपाव्याय का कददना ६ कि पुप्यमित्र नाग जाति के यूथों मे से एक 


२ सुधाकर चंदरीपाध्याय ने गुप्त वाकारक एन ( ए० ११७ ) के उद्धरण के साथ यद अनुमान 


प्रकट किया दे कि वाकाट्क नरेन्द्रसेन ही पुष्यमित्रों का नेता था ( अलॉ हविस्ट्री आब नाथ 
इण्डिया, ५० १७८ ) । किन्तु उक्त अन्य में ऐसी कोई बात नहां है । अल्तेफर (अ० स॒० ) ने 
केवल प्रदन उपस्थित किया है कि कया नरेन्द्रमेन ने पुष्यभिन्रों का पक्ष अदहदण कर गुप्नों से 
साल्‍य ले लिया था! उन्होंने यद्द प्रदन वाकायक नरेश पृथियोसिेन ( ट्वितीय ) के बालाघाट 
तार लेख के आधार पर उठाया टै जिसमें कहा गया दै कि उसके पिता नरेन्द्रसेन का आदेश 
बोअल, मेकल और मालवा के शासक मानते थे (० ए०, ९, पृ० २६७ अएदि ) । इस 
प्रश्न को उपस्थित करके अल्तेकर ने स्वय ही तत्काछ उसे असम्भव उदरा दिया है। इसफे 
लिए कारण उन्दँंने यह दताया है कि नरेन्द्रसेन नर्ठों के आक्रमण से परेशान थे। ऐसी 


अवस्था में उन्होंने अपने गशुप्त-सम्बन्धियों से बैर मोल लेकर उन्हें अपने शचु के साथ मिलने का 
अयसर कदापि आने न दिया होगा ! 


झोपाध्याय ने भी इसे इन्हीं कारणों से असम्भव माना 
है ( वद्दो, पृ० १७८) । किन्तु इस प्रकार की कल्पना किसी बिद्धान्‌ के मन में उठनो ही नहीं 
चाहिये थी । कुमारमुप्त ( प्रथम ) और नरेन्द्रसेन कदापि समसामयिक नहीं थे। भूलनान 
चाहिये कि चन्द्रगुप्त (द्वितोय ) नरेन्द्रसेन के प्रमातामद (परनाना) और कुमारणु्त 
(्‌ ६25 ) के केवल पिता ही थे। इस प्रकार दोनों के बीच तौन पीडियों का अन्तर है | 
पी ५ 


की गुप्त साम्राय्य 


थे । यह पर आज दान जूनागढ अमिलेख के दूसरे ओर तीसरे अनुच्छेट के आधार 
पर कक जिसमे कहा गया है कि स्कन्दशुप्त ने नरपति-भ्ुजगाना से युद किया 
दिल्याद नम जम के कक राज जो पक लिया जब 
; कु शं पराजित किया | उन्ही के इस कथन से 

चह्ेपाध्याय ने अपने टस कथन का सूत्र पकडा है। प्रयाग स्तम्भ-लेख को देखते हुए 
कहा जा सकता है कि नाग लोग गुसतो से शबुत्ता रखते रहे होंगे, किन्तु इस बात का कोई 
भमाण नहीं हैं कि इस काल में वे उतने गक्तिगाली ये, जितने भक्तिशाली मितरी स्तम्म- 
लेख में पुष्यमिन्र बताये गये है | दद्दा (वृतीय)' और तिविरदेव" के परबती अमिलेखो के 
आधार पर क्चरछ इतना ही कहा जा सकता है कि उनके समय में नाग छोग उस क्षेत्र 
में थे, न कि यह कि वे गु्तों के समान गक्तिशाली भी ये । 

ऐसी स्थिति मे दिवाकर ( ह० २० ) ने धुष्यमित्रान्‌ के स्थान पर युद्ध॑मिन्नान्‌ पाठ 
का जो सुझाव दिया है' बह अधिक सगत जान पडता है । अधिऊ सम्मावना इसी 
वात की दे कि अभिलेख में सामान्य रूप से केबल गत्रुओ ( जअमिन्र ) का उल्लेफ़ 
किया गया है, किसी णत्रु विजेप का नाम नहीं ल्थिा गया है। ऐसी स्थिति मे यह 
शत्रु कोन थे, हम नहीं जानते, किन्ध वे पश्चिमोत्तरी सीमावता ही रहे होगे, ऐसा 
अनुमान किया जा सकता है। मेहरौली स्तम्म-लेख मे उपल्ज्ध वाहीक के उल्लेख 
के अतिरिक्त गुत गासको के इतिहास में पजाच और उसके आगे के पश्चिमोत्तरी 
भूभायग का कोई उल्लेख नहीं मिलता | इस प्रदेश से किसी शुप्त-आसक का कोई 
अभिलेख नही मिल्प है । ,वहाँ से जो गुत्त-सिक्के मिले है वे भी इक्फे-हुक्फे ही है और 
प्रथम चन्द्रगुत और समुद्रगुत्त तक द्दी सीमित है | छिंतीय चन्द्रगुत और उनके उत्तरा- 
घिकारियों का कोई सिका वहों से जात नहीं हे । इन वातों से ऐसा लगता है कि गुप्त- 
सम्राद्‌ पश्चिमोत्तर प्रदेश के प्रति क्मी सतक नहीं रहे | असम्भव नही, युत्तों ने पजाब की 
ओर अपनी रक्षक सेना रखने की ओर भी ब्यान न दिया हो । ऐसी स्थिति में कुमारशुत् 
(प्रथम ) के आसन के अन्तिम दिनों मे पश्चिमोत्तरी निवासियों द्वारा पजाब की नदियों 
को पार कर गुप्त साम्राज्य पर आत्रमण किये जाने की सहज कल्पना की जा सकती है । 


चन्द्रगर्भ-परिपृच्छा से बुस्टन ने अपने अन्थ मे एक कथा उद्बृत की है, उसका 


उल्लेख काञीप्रसाठ जायसवाल ने प्रस्तुत प्रसग मे किया है ।' इस कथा में राजा 
है कि उनके राज्य पर तीन 


महेन्द्रसेन ओर उनके पुत्र की चर्चा है। कहा गया है 


१ अलों हिस्ट्री ओंव नार्थ इण्डिया, ३० १७९ | 
२ कका० इ० इ०, हैं, पृ० 5२, पा० रिं० २ । 

| इ० एु०, ९3, पृ० ८२ आदि । 

ड क्ा० इ० इ०, ३२9, पएृ० २९५ । 

७, अ० भ० ओ० रि० इ०, ९ै, पृ० ९९५ आदे । 

८६ दहिस्ट्रो ऑव इण्डिया, ५० ३६, हिस्टा ऑँव ब॒ुद्धिजम- १० १७१०-७२ | 
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विदेशियों---यवन, पाहीक और नऊने ने मिल कर आक्रमण क्ित्रा। थे लॉग पश: 


परत्पर लदे, फिर गन्धार तथा गगा ऊे उत्तर के भूमागों पर अधिकार कर लिया | 

जी कु थे कद धान 5 हा 
महेन्द्रसेन के पुत्र ने टन शनरुओ को पराजित किया । विजय के पश्चात्‌ महन्द्रसेन मे 
अपने बेटे को राप्य साप कर भमन्यास ले लिया । जायसवाल श्स कद्दानी को सत्य 


स्वीकार कर उसके महेन्द्र को कुमारगुम ( प्रथम) ओर उनके बेटे को स्कन्दगुत पे 


रूप में पहचान करते ओर त्तीनों विदेशी छात्रुओं को पहच ( सासानी ), शक ( ऊूृपाण ) 
ओर हूण बताते है । 


जान एलन ने सोमदेव के ऊथासरित्सागर से एक दूसरी कथा उद्धृत की # जिसम 
कहा गया है कि जिन दिनों म्छेच्छो ने पृथिबी को आकान्त कर रुपया था उन दिना 
महेन्द्रादित्य उजयिनी का शासक यथा। उसके सन्यास लेने के पशथ्चात्त्‌ उसया बेटा 
विक्रमादित्य ( विक्रमशील ) राजा हुआ ओर उसने म्लेच्छों का विनाश किया | एलन 


का कहना दै कि इस कथा में हुणों के आक्रमण ओर उमारयगुप्त ( प्रथम ) और उनके 
बेटे स्कन्दगुसत की चर्चा है । 


ये कहानियों कुछ अझो में स्कन्‍्दगुतत के जूनागढ् और मितरी अभिलेसों से मेल 
खाती हैं | फिर भी उन्हें इतिहास नही कहा जा सकता । उनके किन्हीं ऐसी अनुश्रुतिया 
पर आधारित होने सात्र का अनुमान किया जा सकता जिनमें इतिहास के छुछ बीज 
निहित हों | जूनागढ अभिलेख मे म्लेच्छ देश में स्कन्दगुत के यणोगान होने की चर्चा दे 
(जञपि च जितमेव तेन ग्रथथन्ति यशासि यस्थ रिपवोडपि आमूछ भग्न-दुर्प्प निर्वंचना 
स्लेच्छ देशेपु ) । इनसे इतना ही प्रकट होता है कि कुमारणुप्त ( धथम ) के शासन 
के अन्तिम दिनों में गुप्त साम्राज्य के पश्चिमीत्तर द्वार पर किसी विदेशी शक्ति अथवा 
शक्तियाँ ( ग्लेच्ठ )* ने धक्का देने का प्रयास किया या | 


मितरी स्तम्म-ल्स में कहा गया है कि स्कन्ठगुप ने प्रत्यक्ष सघप करके शक्तिशाली हूणो 
को पराजित करने में प्थिवी को हिला दिया ( हूणेयैस्य समागतस्य ससगे दोश्यान घरा 


कस्पिता ) ।” इस अभिलेस में हूणो' का नामोस्ल्स हुआ है, इस कारण कुछ विद्वान 


१ ब्रि० म्यू० मु० सू०, गु० व०, भूमिका, ६० ४०, पा० टि० १। 
हे पद ४ ।) 

हे 'म्लेंच्छ शब्द का प्रयोग भारतीय साहित्य और इतिहास में सामान्य रूप से उन विदेशियों 
अथवा विदेशी जातियों के लिए हुआ है जो भारत में आक्रामक अथवा प्रवासी के रूप में 
आये । उमा कमो भी कोई निश्चित अर्थ नहीं या और उसका प्रयोग उचिधा और आवश्यकता 
के अनुसार किमी भ्री विदेशी जात्ति के लिए किया जाता था । 

६4 पद & ॥ 

5 हूणों के विकास के सम्वन्ध में कोई निश्चित सतना उपलब्ध नहीं ह्दे। 

सम्बन्ध मध्य एशिया के उन कबीर से जो जोब्ते रहे हैं जिन्हें चौनियों नम है और 
जो तीमरी झता ई०पू० के उत्तराघ में भगोलिया में सघटित हुए थे । किन्तु दाल के अध्ययन 
से ऐसा प्रतीत दोता दे कि हर्णा का हम नु के साथ किसी प्रका (हे 


र का सम्बन्ध न था (हे 


३०८ गुस साम्राज्य 


उन्हें ही जूमागट अभिल्ख में लल्लिंखत म्लेचछ मानते हैं ।” किन्तु सुधाकर चट्टो- 
पाध्याय ने इस पहचान में सन्देह व्यक्त किया हे। वे हणों ओर म्लेच्छों को एक- 
दूसरे से मिन्न मानते € किन्तु म्लेच्छ कोन ये यह बताने में असमर्थ रहे। वे 
केवल यही कहते हे कि वे यबनों ओर पारसीकों के समान कुछ मिश्रित यूथ रहे होगे ।' 
रावाकृष्ण चौंबरी भी म्लेब्छो ओर हूणो को एक स्वीकार नहीं करवे।' 
अपने समर्थन मे उन्होंने मितरी अमिल्ख म हृणों से स्ववन्र म्लेच्छों के 
उल्ल्ख की बात कही है, किन्ठु टस प्रकार का कोई उल्लेख उस अभिल्ख म 


७०) 
फन्पज 


नहीं पाया जाता | चद्रोपाव्याथ और चीधरी ने यपि म्ल्च्छों से हणो के 


जी>ी- “"य७2«>«-_-_-न-म»-म--+ मन न5 


शियोनाइद्स-द्ेप्वछाश्डम, भूमिका, ए० १? )। अब यद्द कष्टा जाता है कि व चीन की सौमा 
पर रहने बाला एक दूसरी जाति के लोग ये ! उन लोगों ने चौथी-पॉचवों छाती में जोरों के साथ 
पवास असियान शुरू किया। पश्चिम की ओर बदते हुए, वे दो सुख्य घाराओं म॒ बेंट गये, एक 
तो वोल्गा की ओर गया और दूमरा वक्ष को ओर । पहली धारा के करिया-कला्पी का_ उल्लेख 
रोम साम्राज्य के इतिहास में चिशद रूप में हुआ है । अत्तिल (४०६-५३ ३० ) के नेतृत्व में 
उन छोगों ने रोम-सान्नाज्य को नष्ट करने का प्रयास किया था । दूसरा दल वक्ष के कॉडि में 
शक्तिशाली वना । रघुवश के चतुर्थ सर्ग में हुणों के इस पद्देश में होने की बात कालि पस को 
शातत थी। उन्होंने रघु के पश्चिमोत्तर दिग्विजय के प्रसग में हूणों का उल्छेस किया है: 
विनीताध्वश्रमास्तस्य बक्षुतीरविचेष्टन । 
दुधुवुर्वाजिन”'.. स्कन्धाल्‍लग्न कुछ्ुमक्रेसरान्‌ ॥ 
तन्न॒ हुणावरोधाना भर्तेंपु ज्यक्तविक्रवम | 
कपोल पाइलादेभि वभूत रघुचेट्टितनन्‌ ॥ ४॥६७ ६८ 
वक्षु के काँठे से निकल कर द्वण ईरान और भारत की ओर दढे। ईरानी अन्धों में दर 
डल्छैस नाम 'झोन' के नाम से हुआ है। ईरान के इन आक्रामकों का उल्लेख पश्चिमी इत्तक 
ने क्योनाय?” अथवा क्‍्योनाइट नाम से किया है । अपने सरदार के परिवार के नाम ३ वे लोग 
जुथा), 'हेप्थलाइट अथवा एप्वकाइट कहलायें और यवन लेसकों ने उनका उल्लेख इबत ह््ण 
नाम से किया है । 
हेप्धाल लोग पहली वार ईरान में वहराम (पचम ) (४२० ४१८ ई० रै के राज्यकाल 
में उतरे । उन्होंने मर्व का विनाश किया; ईरानों पठार पर धावा बोला और तेहराल मे के 
निकट राय की ओर पढ़े ! ४२७ <० में बहराम ( पचम ) ने उन्हें एक गहरा धक्का ट्या। 
फलतत कुछ दिनों तक हूणों ने 8 ,8/034 8 विरुद्ध बढने का साइस नहीं क्या ! 053 
( पच्चम ) के मरने पर उसके पुत्र यक्दगिर्द ( ४३८-४०७ ई० ) के समय उन्हें पुन के 
बावा करने का अवसर मिला | दस वार सासानी उनका सामना न कर सफे। अगि इसी मे 
वाद द्वी हूण भारत भूमि पर हटे। उन्होंने भारत पर कंत्र आक्रमण किया यह निश्चित रूप रे 
कह सफनो कठिन है। चीनी इतिदास के एक अवतरण से णेसा जान पढ़ता दे कि टैेक्षु तट प । 
जम जाने के वाद ही हणों ने गन्धार को आक्रमण कर अपने अधिकार म कर छिया था 
सम्भवत गन्धार से ही सिन्धु फो पार कर उन्होंने झप्त-सान्नाज्य पर आक्रमण कया | जो भी 
हो, यद घटना ४५४ ६० में यज्दगिर्द के पराजय के वाद ही घटी होगी । 
१ एलन, त्रि० म्यू० मु० ख०, गु० ब०, भूमिका, ४० दे४६, रायचौधुरी, पोल्टिकल दिस्द्री 
हरे: रा छे न्य्क्रप्डान टान्स+ 
आऑव एन्शियण्ट इण्टिया, "वाँ स०, प्ृ० ५७८, दि० च० सरकार, सेलेक्ट इग्स्क्ृप्थान 
पु० ३०१, पा० रि० ४५ स० ब० पाण्डेय, दिस्टारिकल एण्ट लिग्टेरी इन्स्क्ृप्णन्ते, २? 5१, 
पा० टि० ४ ॥ 
२ अली हिस्द्री आव नार्थ इण्टिया, ए० ३८१ ! 
8 ज० बि० रि० तो०, ४7, ४५० २१७ । 





ऊुमारशुत्त ( प्रथम ) दी 


मित्र होने की प्रात किसी ठोस आधार पर नरों करी न्‍ तथापि वह विचार फरन 
पर सास्युक्त जान पडता है। इस सम्मन्ध मे टष्टन्य पर € किडघा५८ट०म सायाती 
नरेश यदगिर्द पर विजय पाने के पश्चात्‌ ही हण किसी संसव भारत पुर पहले पहल 
आक्रमण कर सके होंगे । ऐसी अवस्था म उनका आनभण उझुगाग्गुप्त (प्रथम ) हैं 
शसन-काल में कदापि सम्मव नहीं है। जूनागढ अभिवेत म्कन्दशुप्त के आसन है 
आरम्मिक दिनों में ही अकित हुआ था, अत उसम ह्रणा के दाने री किसी प्रतार पी 
सभावना हो ही नहीं सकती | स्लेच्छ का ताले उस लत भे फ्रिसी अन्य बचिदेशी 
आकामझ से ही हो सकता है | अत हमारी धारणा है कि उक्त अमिल्स में म्ल्च्छ वा 
कफ्त किदार-कुशाणा से है जिनके साथ गुप्तो का समुद्रशुत ते समय से ही काट 
विशेष सेत्री भाव न था 
प्लीट की धारणा है कि इस काल में जुमारगुत्त की स्थिति अधीनस्थ सामत-सी 
हो सबी थी । उनके दस अनुमान का एफ़रमात्र आधार मानऊुँवर अभिल्र है जिछम 
अमारणुप्त (प्रथम ) को सहाशजाधिराज न कह फर केबल भहाराज-श्री कहा गया 
है इसके समर्थन मे उन्होंने स्कन्दरुप्त के एक सिक्के का भी उदलेख किया है जिसके 
अमिछेष को सन्दिग्ध भाव से महाराज कुमार पुत्र परम महादित्थ महाराज स्कल्द 
पढ़ा गया है। वस्तुत उनके दस कथन में कोई सार नहीं हे। अन्यत्र कही भी 
कुमारगुतत के अधीनस्थ सामन्त रुप की कोर्ट चर्चा नहों पायी जाती । दामोढरपुर और 
बैप्राम ताम्न शासनों से स्पष्ट है कि इसी काल में पूषा भारत म, जो गुत-्साप्राप्य के 
अन्तर्गत ज्ासित था, कुमारगुतत का मभुत्व सप्राद के रूप में पूर्णत व्याप्त था। देखने 
में महाराज पद भद्याशाजञाघिराज की अपेला निम्न श्रेणी का जान पडता है, किन्त 





अद्ूट सत्य यह है कि आरम्भिक गुस काल में दोनों ही उपाधियों मे किसी प्रकार का 


१ पूव॑ची गुप्तों के उत्थान-काल में कृपाणों ने पश्चिमोत्तर सोमान्त पर अधिकार कर ं भा 
और बे भारत के लिए निरन्तर परेशानी उत्पन करते रहते थे। जय कभा सभ्य एशियाई पढार के 
घुमन्तुओं ने प्रव/म अभियान किया और उसले पश्चिमोत्तर में बसी जातियों का मन्तुलन बिगड़ा 
अथदा जदे कभी गगा-झाँठे के ऋप्सकों में. निु्ता लिाई पड़ी, कुदशाण ( जिन्द भारतीय 
माहित्य में झऊ कद्दा गया है) भारतीय मैदान में उत्तरे। समुद्रगुप्त ने उन्हें अपना प्रमुत््त 
स्वीकेर करने पर वाध्य किया था । किन्तु उनकी सृत्यु के प श्रात्तू 


उन्होंने मारत पर फ़िर 
याक्रमण किया, जता फि रस 


अप काण्ड से परिककित होता है। चन्द्रशुद्ठ ( द्वितीय ) ने उनको 
बुरी ताह पराजित किया । कुमारगुप्त ( प्रथम ) के शासन के उत्तरवत्तीं 


काल में ० पा शक भेज 
जत्था भारत पर अवतरित हुआ | ऐसा जान पढ़ता है फि पॉवबी शत्ती के पृदोधे +"डिद्वार, 
जो सम्भवत कुपाणों के ही एक जत्वे थे, मध्य एशिया के किसी भाग में घूमते समय जुआन 
जुआन छोगों द्वारा पश्चिम की ओर खद्देंड़े गये । इत प्रकार दे वारुजी भे काये और वहाँ उनका 
हुओों से भवर्ष हुआ, फिर वे सासानियों के सम्पर्क में आये और गान्धार में व्त गये । किन्तु 
ऐेप्याड होग किदारों का पीछा करते है: भारत तक जाये। श्स पकार किदार गन्पाए प्रदेश से 
आगे बढ़ने पर विवश हुए । परिणामत उन्होंने पजाब और गगा-कौंढे पर अज़ामण फिया | 
२ बा० ३०३४०, ३२, १० ६५ । 


55.8 शुप्त साम्राय्य 


कोई अन्तर नहीं माना जाता था | स्कन्दरशुप्त के समय के सुपिया से प्रात अमिर्ख में 
समान स्वर में समुद्रगुत्त, महेन्द्राठित्य ( अर्थात्‌ प्रथम कुमारशुत ) और स्कन्ठगुत को 
महाराज कहा गया है ओर विक्रमाठित्य ( द्वितीय चन्द्रगुस ) के लिए तो इसका भी 
प्रयोग नहीं है ] उनके लिए तो केबल श्री का प्रयोग हुआ है ॥ समुद्रगरुत अपने ही 
एक भाँति के सिक्के पर राजा मात्र कह् गया है, जो भह्दाराज से भी छोटा पद 
जान पडता है चन्द्रगुत्त (छितीय ) और कृमारगुत्त (प्रथम) के तंवि के सिक्कों 
पर भी उनके किए, सात्र महाराज घब्द का प्रयोग हुआ है। इन सब के आधार 
पर समुद्रगुत, चन्द्रगुत ( ढिवीय ) तथा अन्य लोगों के सम्राटीय स्थिति पर सन्देंह 
प्रकट करना चरम सीमा की मर्खता ही कही जायगी | 

चीन के साथ सम्वन्य--चन्ट गुप्त (द्वितीय ) के समय में सारत ओर चीन 
के बीच जो जल ओर स्थरू भार्ग खुले, उनके फल्खरूप चीनी व्यापारी आर 
घार्मिक-यात्री काफी सख्या से भारत आने लगे थे और सम्मवत भारतीय भी 
चीन जाने लगें थे। जिन दिनो फायद्यान भारत म ही था, ४०४ ई० में चें-मॉग 
के साथ चॉय-न्गान से सोलह यात्री चले ऑर थरू मार्ग से खोटान, ट्यन आर 
गन्धार होते हुए भारत आये। फायद्यान जिस मार्ग से गये ये; उसी माग का 
अनुसरण करते हुए वे पाटल्पुत्र होकर सियु-चुआन के मार्ग से ४२४४० से लौटे | 
४२० ई० में हाग-लाग € चे-ली ) निवासी फा-याग पन्‍चीस आदमियों के साथ उत्तरी 
मार्ग से आया ओर काबुल, पजाब, गगा-कॉठा होता हुआ समुद्रमार्ग से केप्टन 
लेटा । ताओ-पु, फा-शेंग, फावे, ताओ-पो और ताओ-तादइ आदि कुछ अन्य भारत 
आने वाले चीनी यात्री है जिनको हम'नाम से जानते है। ताओंन्यो सकाइल 
( फर्रखाबाद जिले में स्थित आधुनिक सकीसा ) तक आया था ।* इन चीनियों का 
भारत आगमन उनके भारत आर उसकी सस्क्ृति के प्रति जिज्ञासा का तोवक 
कहा जा सकता है | श्स प्रकार के सोहादग्रण दातावरण में कमारगुत्त ( प्रथम ) 
ने सम्भवत चीन ये साथ राजनीतिक सम्बन्व स्थापित करने की दूरढदर्णिता दिखाई 
थी। चीनी सचो के अनुसार ४२०८ ई० में तियान-चु ( भारत ) स्थित ऊफिया पि-ली 
के राजा का, जिनका नाम यू-आइ (चन्क्र-प्रिय ) था, भेजा हुआ दूत रत्न, 
तोता तथा अन्य उपहार लेकर नाकिंग में साग दरबार में उपलत्यित हुआ था !' 
यह मारदीय राजा कौन या यह तो निश्चित सप से कहना कठिन है किन्तु चीनी 
भाषा में उसका चन्द्ृ-प्रिय के रूप में उल्लेख चन्द्र खुत अर्थात्‌ कुमारगुतत (प्रथम ) 
की -औओर ही इग्रित करता जान पटता है | 
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३ 7०३० इ्३, प्‌० ३०६५ | 

> ववायनेज आॉव उद्त दम्पायर, ९० ७२ | 

3 प्र० अ० बायची, ८ण्डिया एण्ड चाइना, ९० ७२ ७३ | 
४ सिल्यों लेवी, लू इन्दे सिविलानिंट्रिल, ९० १५: 


उमारगुप्त ( प्रथम ) ११ 


न्थः 


व्यक्तित्य--कुमारगुप्त ( प्रथम ) द्वारा प्रचल्ति नाना भौति के मांने के सित्तों 
से न केबल उनऊे साम्राज्य की समृद्धि और वमत्र की झलक मिलती है, बरन उनसे 
कुमारशुत्त के व्यक्तिच--रूप, आकृति ओर गुणो का भी पर्पात परिचय मिलता है | 
सिक्कों पर अकित खूपाकृति से ज्यन पटता है कि कुमारगुप्त ( प्रथम ) नाठे रद ओर 
सुझेल शरीर के थे, उनके वाह मासल और वन चोटा था | उन्हे घुडसवारी फ्रने और 
हाथी पर खढने तथा शिकार का विशेष शक था | सिक्का पर उन्‍हें घोड़े पर सवार 
तल्पार से गैडे का शिकार करते, हाथी पर सवार हाऊर शेर मारते आर घनुप बाण से सिह 
ओर बाघ का निशाना साधते दिखाया गया है। उन्हें सिक्का के ल्सो मे सुधन्त्री 
कहा गया है। इससे जान पडता दे कि थे शर सनन्‍्धान म निषण्णात ये। तरूवार चलने 
मे भी वे पारणत ये, ऐेसा उनके सडश-हस्त, शुज दग्पती ओर एडरी निहन्ता मत ऊे 
सिक्का से प्रकठ होता है। थे अपने पितामह की तरह ही सगमीतज भी थे, यह उन 
सिक्‍की से ज्ञात होता है जिन पर वीणा-वाठन करते हुए वे अकित किये गये हैं । 
धर्म-भावना--क्ुमारशुप्त ( प्रथम ) के कूछ सिय्को पर पट ओर देवी के स्थान 
पर मयूरासीन कार्तिक्य का अकन हुआ है| दसे उनके नाम-साम्य के मोह का प्रतीक 
माल नहीं कद जा सकता । उसे उनके प्रति धार्मिक भाव का दोतकफ कददना ही उचित 
होगा । इसी प्रकार श्रीधर वासुदेव सोहोनी के मतानुसार कुमारगुप्त के धार्मिक भाव की 
अभिव्यक्ति खड॒गी निहन्ता मात के सिक्कों में भी हुई है । उनका कहना है कि ये 
सिक्के उनके शासन के आरम्म काल मे किये गये श्राद्ध के प्रतीक है । वे दन सिक्कों 
को कुमारगुप्त ( प्रथम ) के गवोज्ञत लोगो के दमन के प्रति हृढता साथ ही उदार- 
भावना का भी प्रतीक समझते हैं। उनका कहना है फि कुमारणुप्त एक ओर +हा-हर्ता थे 
तो दूसरी ओर ये खड्ग-्राता भी थे। सोहोनी का यह भी कददना है फ्ि अभ्रतिष भौँत 
के सिक्कों हे कूमारगुत्त ( प्रथम 2 कुमार ( कारतिकेय ) के समान कश्यप और अदिति 
से आशीर्वाद” प्रत्त करते दिखाये गये हैं | चह सिक्का उनके प्रताप ( सैनिक शक्ति ) 
आर क्षी ( राज्य-भी ) का भी चोतऊ हो समता है ।* 


पारिवारिक जीवन--कुमारगुप्त (प्रथम ) के पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में 
यह सहज भाव से कहा जा सकता है कि उनके अनेक रानियों और सुरैतिन थीं। किन्तु 
केवक एक ही रानी अर्थात्‌ महादेवी अनम्तदैवी का नाम जात है । ये पुरुगुत्त की 
माता थीं | ताल्गुण्डा अभिलेख के आधार पर कुछ लोगों का कहना है कि वे कंदम्ब- 
इ> ४ 
राजकुमारी थी” किन्तु इस असम्भावना की ओर हस पहले सकेत कर चुके हैं ।* 
ज० न्यु० सो० इ०, १८, पू० १५८० | 
इसका उल्लेख कालिदास ने कुमारमम्भय में फिया है । 
ज० न्यू० सो० ३०, १८, ५० ६२ ६३ 
दिस्द्री ऑव द गुप्ताज, पृ० १०२। 
पीछे, १० २७६, पा० १9 १। 
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३२६० गुम साम्राज्य 


प्रथम चन्द्रगुत्त की तरह ही कुमारगुस ( प्रथम ) का राज-दम्पती की मॉतका एक सिक्‍का 
मिल्प है, पर इस पर रानी का चित्र होते हुए मी न तो रानी के नाम का पता चलता 
और न उनके कल का ही कोई सकेत मिलता है।' चित ओर का अमिजेख या तो 
टीकरे के बाहर रह गया है या ठप्पे पर था ही नहीं। इस कारण उससे जो कुछ प्रमाण 
मिल सकता था, वह भी अप्राप्य हे। कुछ लोगो का अनुमान रहा दे कि विहार 
स्तम्भ-लेख में प्रथम कमास्गुप्त की एक पत्नी का नामोल्लेख है जो कुमारगुम ( प्रथम ) 
के ही किसी मन्नी की बहन थी | किन्तु यह अमिल्ख कुमारगृत (प्रथम ) और उनके 
पुन्न स्कन्दगुस दोनों में से किसी का भी नहीं टे । वह पुरुगुस्त के किसी बेटे का है जो 
द्वितीय कुमारशुत्त या चुधगु्त हो सकते है । 
अनन्तदेवी से जन्मे पुरुगुप्त के अतिरिक्त कुमारगुप्त (प्रथम ) के स्कन्दगुत नामक 
एक पुत्र और था जो उसका लाडला था और अपनी वीसता के कारण उसकी ख्याति 
एक राष्ट्रीय वीर के रुप में है । किन्द॒ जेंसा कि अन्यत्र कद्दा गया है वह रानी-पुत्र न 
था | सम्मवत उसका जन्म किसी सुरैतिन से हुआ था । 
कुमारगुप्त ( प्रथम ) के घणोत्कचगुसत नामक एक तीसरा उच्च मी था जो सम्भवत 
सबसे बडा था और कमारगुत्त (प्रथम ) के पश्चात्‌ उसने राज्याधिकार प्राप्त करने की 
चेश की थी [* 
कुछ विद्यानो की वारणा है कि कुमारणुप्त (प्रथम ) ने अपने युत्र के हित में राज्य 
का परित्याग किया था | अल्तेकर ( अ० स० ) ने यह सुझाव अप्रतिघ मात के सिषके 
के चित दृइयाकन की व्याख्या के रूप म प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि इस 
भाँत के सिक्कों पर राज्य-त्याग करने पर इट राजा से सेनापति ओर रानी अशुनवः 
विनय तकी-वितर्क करते अकित किये गये हैं ।* सिनहा (वि० प्र० ) का भी बही मत 
है उन्होंने इस मत के समर्थन में प्रवोछ्लेलित क्थासरित्सागर और चन्गभ- 
परिपृच्छा की कहानियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया दे, जिनमे कह गया दे कि 
महेन्द्राठित्य ( कथासरित्सागर के अनुसार ) अथवा महेन्द्रसेन ( ऋनद्वगर्भ-परिए्ठच्छा के 
अनुसार ) ने खुवराज को राज सौप कर सन्यास छे ल्यि | 
गजाओं द्वारा प॒त्र के पक्ष में राज्य-पस्त्याग और सन्यास-अहण प्राचीन भारत की 
जानी-मानी परिपाटी रही है। उसके अनुसरण में हो सकता टै कुमारणुप्त ( प्रथम ) ने 
राज्य-त्याग किया हों, किन्द॒ दन कहानियों मे कुमारगुस्त (प्रथम ) के जीवन की दस 
ऐतिहासिक घटना का सकेत दे. कद सकना जत्वन्त कठिन है। अप्रतित भति के 
मिक्‍क्रों पर तो उक्त घटना का कोई संकेत है ही नहीं वह बात इढताप्रबंक कही जा 
१ बवायनेज आंच द झुप्त शम्पायर, ४० २७२ । 
२ आगे देखिए स्फन्‍्दगुप्त सम्बन्धी अध्याय | 


३ पाछे पृ० १७८-१८१ । 
४ ज० न्यू? सो? ४०, 5, ५० ७२, बवायनेल आय ? युप्त डम्पाय', पू० २००९ । 


७ ज़० न्‍्यू० भो० ४०, 6, प्‌० २ १००१८ 
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१६ 
श्भ्री 
शक 


सफती है। सोहोनी ( श्री० वा० ) ने इन सिय्को पर अक़ित छब्य नी शक सबया 
मित्र व्याख्या की है ।” उसे हम स्वीकार फरे या न करे किन्तु दतना तो निश्चित *प 
से कहा ही जा सकता है कि उनमे किसी ऐसे ठु पट पारिवारिक परिस्थिति 2 चित्रण 
नहीं है जिसकी कव्पना सिनहा ( वि० प्र० ) करते है | जिस परिन्थिति की कना उन्हांन 
की है, उसका प्रचार राजनीति और झासन दोनों की दृष्टि से सबथा अवाठनीय माना 
जायगा, और उसको अआन्यतम सर्प से गुप्त र्फन की चेष्ठा की जायगी | पत्न यरी रागा 
कि राजमहल मे उसके सम्बन्ध में कोंग यथासाध्य मान ही रह | यदि गुप्त परिवार में एसी 
घटना घटती तो गुप्त सचिवालय उसके सम्बन्ध म॒ अधिकतम सतर्कता बरतता न कि 
उसको सिक्‍को पर अकित कर उसका टिढोरा पीठता । यदि मान लिया जाय कि टन 
सिक्क्रो का उद्देष्प कुमारगुत्त के राज्यत्याग के दृढ निश्चय की घोपणा द्वी ”, ता कहना 
होगा कि उनका प्रचलन उनके शासन के अन्तिम दिना में ऊझिया गया होगा, किन्‍्नु 
बयाना चाले दफीने से स्पष्ट हे कि वस्तुत ऐसी बात नहीं है। यह दफीना कुमाग्गुम 
( प्रथम ) ऊे शासन के अन्त के बाढ दी तत्काल किसी समप्र दफनाया गया था। इस 
दफीने में उनके उत्तराधिफारी का केवल एक सिका मिला है जो अलन्त ताजी अवम्धा 
में था। इस दफीने में अप्रतिष भाँति के आठ सिक्‍के मिले द्व । यदि ये सिक्के कुमार 
गुप्त के धन्तिम दिनों मे प्रचल्ति किये गये होते तो वे भी उसी सिक्के की तरद ताजे 
आर हाल मे टकसाल से निकले जान पडते। हमने स्रथ उनका विस्परने से प्रव॑ परीक्षण 
किया था | वे ताजी अवस्था मे अथवा टकसारू से हाल के निकल बिल्कुल नहीं हैं । 
वफीने मे रखे जाने से पूर्व वे काफी समय तक व्यवहार में लाये जा चुके ये | 


कुछ विद्वानों की धारणा है कि कुमार्युप्त (प्रथम ) भन्नु से ल्डते हुए युद्ध-भूमि म 
मारे गये । किन्तु उनके युद्ध-स्थलू से होने का कोई सकेत स्कन्टरसुतत के मितरी अभिलेप म 
नही हे | ७५-७८ वर्ष के बुद्ध से आजा नहीं की जाती कि वह युद्ध-भूमि में जायेगा ।* 

कुमारगुप्त (प्रथम ) ने राज्य-परित्याग किया अथवा युद्ध-स्थर में मारे गये 
अथवा उनवी स्वाभाविक झत्यु हुई, यह किसी के लिए निश्चयपूर्वफ कहना 


कठिन दै | इतना ही कहा जा सकता है क्रि गत सबत्‌ १३०९ ( ४४९--५० 
३० ) के वाद किसी समय सिंहासन रिक्त हुआ | 





रे चबही, १८, पृ० पद, रेठ षर एप ३७५७ | 


२ चन्द्रगुप्त (द्वितीय) ने गुप्त मपत्‌ 5६ में राज्यारोहण के पश्चात्‌ हो अयदेव से विवाह किया 

था। अत यह स्वाभाविक कल्पना की जा सकनी है फि दूमरा पुत्र होने के कारण कुमारगुप्त 
(प्रथम ) का नम जियाइ के ४-० चप बाद ही गुप्त सवत्‌ ६० के आम्रपास छुआ होगा । 

हे अभी तऊ कुमारगुप्त ( प्रथम ) फ्री अन्तिम तिथि क्षिथ के प्रमाण से गुप्त सबत्‌ श्श८६ मानी 
जाती रही दे । उन्होंने इस तिथि का उल्लेख डब्ल्‌० वॉस्ट के सम्रद में एक चाँददी के सिक्के फे 
आधार पर किया था। किन्तु हमने इस सिक्के का पुनपेरी ै 
भथम कुमार उुप्त की अन्तिम तिथि १३० 


कि व्षण किया । उससे ज्ञात होता है फि 
अधिक आगे ले जाई ज देखिये 
पीछे, पृ० २७९ १८१ ) । भऊ आगे नहीं ले जाई जा सकती ( देखि 


धरोत्कचगुप्त 


गुश्न-चत् के इतिहास में घटोत्कचगुप्त का समावेश अभी हाल भ्े हआ है| उनका 
परिचय तुमेन अभिलेख से मिलता दे, जो सण्डित है और आधे से अधिक बॉया भांग 
न8 हो गया है [ उपल्ज्य अश की दूसरी, तीसरी और चोथी पक्तियों में द्वितीय 
चन्द्रमुत उनके पुत्र प्रथम कुमारगुतत ओर तदनन्तर घटोत्कच का उल्लेख है। उसमे 
वर्दोत्तचगुत्त के सम्बन्ध मे कहा गया दै कि उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा अजित यश को 
अपने वाहुबल से प्राप्त किया ( पू्वजानों स्थिरसत्वकीतिंभुजाजिता ) | टन पक्तियो से 
ऐसा प्रतीत हैता € कि त्रद्येत्तचगुत्त प्रथम कुमारणुत का प्रत्यक्ष वगज था, किन्तु 
उनका निश्चित सम्बन्ध व्यक्त करने वाल्य अञ् छठ हो जाने के कारण सम्बन्ध स्थापित 
कर सकना सम्मव नहीं है। तथापि उपल्व्ध अथ से ऐसा अनुमान होता है ह्लि वह 
प्रथम उुमारमुप्त का पत्र ही होगा | 

बयोत्कतचगुप्त का परिचय बसाढ ( वेंगाली ) से मिली मिट्टी की एक मुहर से भी 
मिलता है। ध्षुवस्वामिनी की मुहर के साथ ही, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, 
यह मुहर मिली थी । इस मुहर मे केबल एक पक्ति का अभिलेख श्री घटोत्कचगुप्तत्य है ।' 
व्ल्थग्व ( ठी० ) ने इस घणेत्कचगुत्त की पहचान प्रथम चन्द्रगुप्त के पिता घण्रेक्कच से 
की थीं' और उसे स्मिथ ने मान ल्या था।* किन्तु एलन ने समुचित स्प से इस 
पहचान की असम्भत्रता की ओर ध्यान आकृष्ट कराया और कह्या कवि उक्त मिट्टी की 
मुहर का समय चन्द्रगुत्त ( द्वितीय ) के राज्यकाल में ही रसा जा सकता है ओर वह 
उसके जीवन काछ में ही प्रचन्ति हुआ होगा उनका यह भी कहना था फ्रि यह 
घटोत्कचगुप्त गुत गजघराने का हो कोर्ट सठ्स्य रहा होगा |" अत बिना फिसी 

2 एछ० £०, >दै, पु० १८० । 

7 आ9 सु० ६०, छू० ०, ९१०३-०४, पू० १०७ | "धाकुमुद मुखर्जी के कथनानुनार वंश्ञाली से 
कुछ ऐसी मुहरें मिले हे जिन पर धद्येत्कच का नाम है और वद्द कुमारामात्य कष्टा गया पै 
आर बह महादेवी भुवरवामिनी से जन्मे चन्द्रभ॒प्त (ह्विताय ) के बेटे गोविन्दगरप्त का अमात्य था 
तथा वैच्ाटी में उपरिक के रूप में नियुक्त था ( द उप्त इम्पायर, ए० ९२ ) । वस्तुत इस प्रकार 
की कोई मुहर नहीं मिला है। उन्होंने वैज्ञाली से मिली अनेक मुद्दों की एक में मिला केर 
उस प्रकार की अनर्गेल कल्पना की हैं । इन मुहरो का कोर्ट पारस्परिक सम्बन्ध नहीं ६ ! 

| आ० स॒० डइ०, ए० रि०, ९९०३-०८, पुृ० १००२ | 

न० “० ए०सो०, १९००, यृू० १०३, अलों हिन्‍्द्ा ऑव दग्डिया, डेथा स० ४० २९६, 
पा० द्रि6द २ । 
७५. ब्रि० म्यू० मु० घ० 2० च०, भूमिका, ए० १७ 


2. मद. मिलन मम न 22 कट कप नल की जम टिक कर अर पहला नर कम नमक टन जे सम कर मम ट किक 2० टिज्ननान_> कब कक.. "केक 


घण्ेतकचमगुप्त 3१2९६ 


कठिनाई के मुहर के घटोत्कचगुत और त॒मेन अभिलेख के घण्रेस्नचगुत्त का एक पा 
जा सकता है । 


लेनिनग्राठ सम्रहाल्य में धनुर्घर की भोति का सोने का एफ सिक्का € जिस पर राजा 
की बायों कॉख के नीचे घरों अकित हे और किनारे वाले अभिलेख के अञभ् स्प म 
(ग्रुप ) पढा जाता है । पट ओर क्रमादित्य विरुद हे | चित ओर का घटो जार 
गुप्त से अनुमान होता हे कि सिक्‍के के प्रचल्क का नाम घटोत्कचग्रुप्त रागा । आफऊृति 
ओर बनावट के आधार पर एलन ने इस सिक्के को पॉचरवी शती क अन्त फा माना 
है और उसे द्वितीय कुमारगुप्त का समसामयिक्त अनुमान किया है | यह तिथि भी 
कुमारगुत (प्रथम) के बाढ घटोत्कचगुप्त के राज्यारोहण के लिए फही जानेवाली तिथि 
से बहुत दूर नहीं हैं। अत टस सिक्के को तुमेन अमिलेस के घण्ेत्कचगुप्त का कहा 


जा सकता है और इसके आधार पर यह भी कहा जा सकता हैं फ्रि उसने राजभक्ति 
प्रात्त की थी | 


इस बात का समर्थन सोने के शुप्त-सिक्कों के बयाना दफीने से भी होता हे। 
उसमें ऊत्र-मोति का १३२ ग्रेन भार का क्रमादित्य विरुद-युक्त एक सिक्का मिला है| 
यह सिक्का प्रथम बुमारगुत अथवा उनके किसी पूर्वज का नहीं हो सकता, क्योंकि 
उनमें से किसी का विरुद क्रमादित्प न था। अत स्वामाविफ रूपसे यह सिक्का 
प्रथम ऊुमारगुत के तत्काल उत्तराधिफारी का ही होगा | छत्न-भोति के सिक्के सम्भवत, 
गुप्त सजाओं ने अपने राज्यारोहण के समय प्रचल्ति किये थे। अत इस सिक्के को 
अपने प्रचलल्‍नऊर्ता का अद्यतम सिक्का कह्य जा सकता है। खेद है कि इस सिक्के पर 
किनारे वाल्य अभिलेख नहों है जिसके कारण प्रचलक का नाम जानना सम्भन नहीं 
है । ऋ्रमादित्य विरुद का प्रयोग स्फनन्‍्दगुप्त के अधिक-भार वाले सिक्कों पर हुआ है 
अत अस्तेकर ( अ० स० ) ने इस सिक्के को स्कन्दगुप्त का सिक्का अनुमान किया 
दे ।' किन्तु यह अनुमान करते समय उन्होंने इस तथ्य की उपेक्षा की है कि बयाना 
टपीना का यह सिक्का केवल १३२ ग्रेन भार का है" जब कि स्कन्दगुत के कऋ्रमादित्य 
विद्दद्‌ वाले सिक्के १४४ ग्रेन मार के है,' और वे उसके परवती काहू के सिक्के है, 


ओर इस बात के द्योतक है कि स्कन्‍्दगुत्त ने क्रमादित्य विरुद राज्यारोहण के बहुत 
काल 


रू बाद अहण कया था| इस प्रकार यह सिका स्कन्‍्दगुप्त का नहीं हो सकता | 
सिक्के मार से नि सन्दिग्ध रूप से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि वह सिफक्‍्का 


मादा भा >> 


? चही, पृ० १४० | इसो प्रकार का एऊ दूसरा सिक्का अजितघोष के सम्रह में भी है (ज० न्यू० 
सो० ३०, २२, 9० २६० ६१ ) | ई 

३ यही, भूमिका, पू० ०४ | 

हे बंवायनेज ऑब गुप्त इम्पायर, पृ० २४७ | 

४ वही, पू० २४८ | 

५ बद्दी, पृू० >४४ | 


ड्श्द गुस साम्राज्य 


श्शोत्कचगुत का ही होगा। क्योंकि क्रसादित्व विछद उनके छेनिनयाद वाले सिक्‍के 
पर मी मिलता है । यदि बयाना दफीन के छत्र की सॉति के इस एकार्की ए 
वणात्कचगुम का सिक्का होने का अनुमान ठीक हैं तो वह स्वत सिद्ध हा जाता है 
घठोत्कचगुत ने छुमारणुस (प्रथम ) के पश्चात्‌ राज्य-भार नहण किया था |] 

टन सारी बाना को एक सुच्न में पिरोने पर बण्( ततन्‍्य प्रकट होता है कि प्रथम 
कुमा रगुत के निवन के पश्चात्‌ स्कन्दगुत के विजय अभिवान झे खैंगने से प्र्त कुछ 
काल लिए उनके भाइ घटाप्कचगुम ने सिहासन एर अधिकार प्राम किया था। यह 
घटना गुप्त सवत्‌ ४१४० ( ८४९ ८० ) ओर 2३६ € ८५५८ ई० ) ऊे बीच किसी समय 
घी होगी | 


4) 


कि कह 


सक््क 


स्कन्द्जत 


स्कन्दगुप्त गुप्त सवत्‌ १३६ ( ४०५ ई०) के लगभग सिद्दासनारूढ हुए । पह 
जूनागढ अभिलेख से ज्ञात उनकी अद्तम तिथि हैं। वे भितरी स्तम्म लेख के अनुमार 
प्रथम कुमारगुप्त के पुत्र थे किन्तु इस अमिलेस की विचित्रता यह हैं कि उसम उनको 
माँ के नाम का कोर्ट उल्लेस नहीं है। रायचाधुरी (हे० च० ) दी धारणा# कि 
इस जमाव का कोई विशेष अर्य नहा टैं। उनका कहना है कि राजाओं की रानिया 
और माताओं का उल्लेस अभिल्खों में किया ही जाय, अनिवार्य नहीं था। अपने 
इस कथन के समर्थन म उन्होंने बॉससेडा और मधुयन ताम्र-शासनो का उल्लेस 
किया हे, जिनमें हधव्घन की माता का उल्लेस नहीं है!” इन शासनों का डल्लेस 
करते समय रायचोधुरी ने इस बात को भुला दिया है कि हर्षवर्धन राज्यवर्धन फे 
छोटे भाई थे और राष्यवर्धन की माता का उल्लेख है, अत इन शासनों मे हर्षवर्धन 
का उल्लेस करते हुए. उनकी माता का नाम दृहराने की कोई आवश्यकता न थी | 
अत उस उदाहरण का प्रस्तुत प्रसग॒ में कोई अर्थ नहीं है। यदि कुछ हो भी तो, गुप्ता 
की चर्चा करते समय्र ऐसे किसी बाहरी उदाहरण की चर्चा अप्रासगिक है। उनकी 
अपनी यह स्पष्ट परम्परा रही है कि वे अपने पिता-पितामहा के उल्लेख के साथ माता 
एव पितामहियों की चर्चा अवश्य करें। इस परम्पप का आरम्म समुद्रगुप्त के समय 
से हुआ | प्रयाग स्तम्म लेस मे उनकी चंचा इस प्रकार की गयी ऐ--महाराज श्री 
शुप्त अपौन्रस्प महाराज श्री घटोत्कच पोन्रस्य महाराजाघिराज ओऔ चन्द्वगुप्तपुन्नस्थ, 
लिच्छवि दीहित्रस्थ महादेव्यः ऊमार देव्यामुत्पन्नस्थ महाराजाधिराज श्री सम्ुद्र- 
गुप्त । प्रथम कुमारणुपतत के बिल्सड अमिलेस में उपर्युक्त पक्तियाँ को दुदराते हुए 
आगे जोडा गया है---समुद्गगुप्त पुन्नस्य महादेष्या दृत्तदेव्यामुत्पन्नस्थ स्वयमप्रतिर्थस्य 
परमभांगवतस्म महाराजाबविराज श्री चन्द्रगु्तपुश्नस्य महादेव्या भवदेव्यामुत्पन्तस्य 
महाराजाधिराज श्री कुमारशुप्त। पुन प्रथम कुमारगुस के पौन्न बुधगुप्त ने अपने 
नालन्द-मुद्रा में उपर्युक्त पक्तियों में इस प्रकार बृद्धि की है--कुमारयुप्तस्य पुन्नतत्पादा- 
लुधयातो महादेव्यामनन्तदेब्यामु प्पन्नो समहाराजाधिराज श्री पुरगुछ्तस्तस्य पुत्र स्तत्पादा- 
नुध्यात सहदेव्या श्री देच्याम्ुत्पन्न परमभागवत महाराजाधिराज श्री बुधगपत ।* 
इसी प्रकार उनके भाई नरसिहगुस्त की नाल्‍ून्द मुद्रा में लेख है--महाराजाधिराज 
पुस्शुप्तस्तस्य॒पुतन्नस्तत्पादानुध्यातों महादेव्यां श्री चन्द्रदेव्यामुस्पन्न परमभागवतों 


२ पो० हि० ए० इ०, ५वॉ म्‌०, पू० ५७३ | 
२ पक्ति २८-२९ । 
3 पृक्ति ४६॥ 


४ पक्ति ५-८ । 





३५१८ गुप्त साम्राज्य 


सहाराजाधिराज श्री नरसिंहशुप्त |. उनके पुत्र तृतीय कुमारगुतत के मितरी और 
नाल्‍न्ठ-मुद्राओं मे भी इस भ्रकार बृद्धि की गयी है--श्री नरसिंहयुप्तस्तस्य एन्रस्त- 
प्पादाजुध्यातों भह्दादेब्या श्री मित्रदेब्यामुत्पन्न परमभागवतों भह्याराजाधिराज श्री 
कुमारगुप्त । अन्तत, उनके पुत्र विष्णुगुत के नालन्‍्द-मुद्रा पर अन्तिम अण इस 
प्रकार है--कुमारगुप्तस्तस्य पुत्रस्तत्पादानुध्यात महा[देव्या देच्यामुत्प|न 
परमभागवत महाराजाधिराज श्री विष्णुगुप्त ॥* 

इस प्रकार माता-पिता ठोनों के नामोल्लेख की परम्परा समुद्रगुत्त के समय से 
आरम्म होकर स्कन्दगुप्त के पूर्वचती ओर उत्तरवर्ती राजाओं द्वारा निरन्‍्तर परिपालिति 
होती रही । इस तथ्य के प्रकाञ् में मितरी स्तम्भ-लेख को देखने पर ज्ञात होता है कि 
पूर्ववत्ती और उत्तरवर्ती राजाओ के आलेखों में पितामहों और पितामहियों तथा पिता- 
माता के नामाकन की जो परम्परा रही है उसका अश्षुण्ण रूप मे पालन करते हुए 
उसी प्रकार की झब्दावली में स्कन्दयुप्त ने भी अपने पिता का उल्लेख किया है किन्तु 
अपनी माता का नाम छोड दिया है | खाभाबिक रूप से उनसे आशा की जाती थी 
कि वे अपने सारे गुणों ओर कार्यों के वह्ान करने से पूर्व वे परम्परानुल्प अपना 
परिचय इस प्रकार देंगे--कुमारगुप्तस्तस्थ पुत्रह्वत्पाठानुध्यातमहादेव्या [ माता का 
नाम ] देव्यासुत्पन्नो महाराजाधिराज श्री स्कन्दगुप्त । किन्त उन्होंने अपना परिचय 
विचित्र रूप से दिया है| वे अपने पिता का नामेल्लेख करने के वाद सीधे-सीघे 
कहते है सुतो्यम्र्‌ ( में उनका पुत्र हूँ ) । यहाँ जिस प्रकार माता के नाम की उपेक्षा 
की गयी है, उसे कवि, लेखक अथवा उत्कीर्णक की मात्र आकस्मिक भूल कह कर 
टाला नही जा सकता । निस्सन्देह ऐसा जान-वूझकर किया गया है और सामिप्राय 
है ।" स्पष्टत, यह इस वात का द्योतक है कि स्कन्दरुस्त अपनी माता का नामोल्लेख 


१२ पंक्ति ५-८ । 

२ पृक्ति ७-८ ।॥ 

8 पक्ति ३-४, ए० इ०, १६, पूृ० २० | 

४ मितरी स्तम्म-लेख, पक्ति ७ | 

५ प्रशस्तिकार द्वारा स्कन्दयुप्त की माता का उच्लेख न फ़िये जाने का कारण बताते द्ुण 'नगन्नाथ 
अग्बवाल का कहना है फि जहाँ राज-बश का अन्त द्वोता हैँ उसके आगे प्रशतह्तिकार अपनी 
निजी शीली बरतने के लिए स्वतत्र था | बह अपने आश्रयदाता के पिता का यजश्ञोगान करने 
को आतुर था इसीलिए उसने माता के नाम का उल्लेस नहीं फ्रिया (अ० भ० ओ० रि० ३०, 
४८-४५%, पृ० ह२६ ) | किन्तु उनकी यह वात जँचती-सी नहीं जान पड़ती | अश्वस्तिकार 
अपने आश्रयदाता के पिता का यश्ञोगान करने के लिए कितना भी आतुर क्‍यों न रहा दो, 
यदरि वद माता का नाम देना चाहता तो उसमें उसकी यह आतुरता किसी प्रतार भी वाघक 
न दोती | वद माता के नाम का उल्लेस करते हुए भी अपने आजञ्यदाता के पिता का 
यद्योगान कर सकता था | राज-चच्च के प्रारूप के अन्तगँत दी वद्द प्रथम कुमारणशुप्त को प्रशसा 
उपी प्रकार कर सकता था जमिसप्रकार स्मुठ्यप्त और चन्द्रयुप्त (द्वित्तेय) के विरुदों का 


स्कन्दगुपत 3, 


करने में लज्जा का अनुमव करते थे ओर उन्हें अपने प्रो उनका पुन उऊहलाना 
गोखपूर्ण नहीं प्रतीत होता था | इससे मुनिश्चित जान पटता है क्कि उनकी माँ न तो 
अग्रमहिपी थी ओर न महिपी | सम्भवत वे किसी निम्नसतर की स््री के हो सकता ह॑ बे 
रेल, सुरेतिन अथवा रनिवास की दासी रही हो | अन्यथा कोट फारण नहीं कि 


बब-+--- 
नर नर. नरम आम जन तन. बम न ज््नाः नस 


उब्लेख वशावली के अन्तगेत हो विया गया # जोर जो उमी अपिलेस में उपलस्य्य (| 
राजचश के प्रारुप से माता का सलाम हटाने ओर अपनो थोला अपनाने दी मे तो औष 
आवश्यकता द्वी थी और न उसे ऐसा करने का अधिकार था। परम्पत में एसने को मात्र उसके 
आतुगता नहीं कहा ऊा सकता । आधर वासुदेव सोहोनी सी, यद्यपि दमएरेे मत से सहमन नहीं 


हैं, यह स्वीकार करते है कि अभिलेख में स्मन्दगुप्त वो माता के प्रति टिपाव ( आव्सक्योरिशी ) 
के तत्त निदित है (ज० बि० रि० सो०, ४३, पृ० १०१) । 


वैशम (अ० रू० ) ने मित्तत सतम्म-लेस के गांतिैश्य स्तुतिभिर्व बदक ननो य प्रपयत्या 
य्य॑ता ।' पक्षित को ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है इस पक्ति का स्पष्ट भाव यह है कि 'बदक जे 
के गीते' और स्त॒तियों धारा स्वन्द्रगुप्त जाये कइलाया ।' इससे यह झल्कता 2 डि रकन्द्रगुप्त 
एक सामान्य श्र सुरेतिन का युत्र था ( बु० स्कू० ओ० आ० २८०, १७, पृ० ३६८६५ । 
जगन्नाय अग्रवाक्त मी स्वीकार करते हैं कि इम पक्ति से ऐमा ही प्रत्िध्दनित 
दे प्रयस्तिकार द्वारा इस प्रकार के गम्भीर लाछइन लगाने थी 
इसलिए दे पीट पर दोपारोपण करते है कि उन्होंने पक्ति का पाठ डीक रूप में उपस्वित नहीं 
क्रिया है । फलत उन्होंने इस पतक्ति का अपना पाठ दिया एै--गीतैश रततुतिमिश्र वृत्त-फथने 
य हेपबत्यार्याता और व्यारया की है--“हूम हिज श्नेट नोप्रिल्टी क्ाजेज ड़ ब्लश बाई 
रीजन आव द नरेश जाव दि एक्सप्लायट्स वाई मीन्स आाव साग्म शेण्ड यूलोजीज”। इसी 
प्रकार साधूयाम ने मी पक्ति को सशोधित जिया है। उनका सशोधन अग्रवाल के सभोपन के 
प्मान ही है पर ने वृत्तायने ' के स्थान पर 'बत्तदथने! कहते है। (वि० ३० ज० , ४, 
४० ७४ ) । इससे पूर्व भण्डारकर (द० रा०) ने भी चन्दकजनों' के स्थान पर 'वृत्त- 
कपनम पढ़ा था और उनको व्याख्या थी--“हूम नरेशन आव हिज मोड़ आषब लाइफ, 
हेदर बि4 साग्स ऑर पेनेजेरिक्स इस रेजिय ठु दि टिग्निटे आंच एन आय” | वहादुरचन्द्र 
अबड़ा ने भी इस पक्ति को नये रुप में पदने की चेष्ठा डी है। उनका पाठ है--गतेश्र 
स्युतिमिश्ष वन्‍दकजने य रूपयत्यायता! ( ज० इ० हि०, ४१, पृ० ४५३ आादि ) | यदि हम 
इन सदीधनों को ध्यानपूर्वक देखेंतो उनमें दो भुख्य अन्तर दिखाई 

अग्रवाल और साधुराम 'बन्‍क जन! 


खाई पड़ेगा । भण्डारकर, 
की जगह “वृत्तकथन? पढ़ते है दि 

सम्तन्ध में एक मत नहीं है । दूसरे 

पदते है । छावइ ने 


होता है । फिन्तु 
घृष्ठता दो वल्पना नहीं कर भऊते 


न्पु उनके कारक रूप के 
वे फ्छोट और सरवार के 'प्रपयत्य' क्री जगद “हेवयत्य! 

इसके स्थान पर एक तीसरा थाठ 'स्यापयत्य! दिया है । किन्तु यदि 

मिल द्वारा तैयार को गयो छाप ( ज० ए० सो० १०, ५, २० रे६? ) और कर्रिंगहम कृत 
आँख देसी नकल (३० आा० स० रि०, ३, पृ० ५३ को सामने रसकर फ्लीर द्वारा उपस्थित 
छाप का अध्ययन फिया जाय तो स्पष्ट शात होगा कि भथम शब्द भसपष्ट होते हुए भी किसो 
प्रकार भी इत्तकथन नहीं पढ़ा जा सकता । दूसरा भक्षर किं्ती अन्य अश्लर की अपेक्षा ८! 
के अधिऊ निकर हैं । इसी प्रकार दूसरे शब्द का पहला अक्षर सष्टत प्रा है पे? या ता! 
नहीं । इस प्रकार फीड का पाठ यधास्‍्पान है और उसका बैद्म द्वारा कहे निष्कष के मियां 
भोर दूसरा निष्कष नहीं हो सता । फिर इस पक्ति में ऐेसी कोई बात भी भहां द्दे जिसे 


सो गुम साम्राज्य 


कोइ अपनी मो का गर्व न प्रकट करे |! 

प्रशस्तिकार ने मितरी अमिलेख मे ध्कन्दगुस के बिजयोपरान्त अपनी माँ के पास 
जाने की तुलना कृष्ण के अपनी माँ ठेंबकी के पास जाने से की है । अब कुछ विद्वानों की 
धारणा है फ्रि स्कन्दगुस की माता का नाम भी देबकी था। अन्यथा उनकी कृण 
की माता देवकी के साथ € जिन्हे अपने सभी दुर्भाग्यो के वावजूद वैधव्य काहुख 
नहीं सहन करना पडा था ) ठुलना करने की कोर्ट सगति ही नहीं हैं।' किन्तु यह 
त॒ल्ना नामो के कारण न होंकर समान परिस्थितियों के कारण भी हो सकती है | किन्तु 
यदि इस उपमा में चस्तुत अग्रच्छन्न रूप से स्कन्दगुत की माता का नाम प्रस्तुत किया 
गया हे तो बह उनकी माता की स्थिति के प्रति ओर मी अधिक सन्देह उत्पन्न करने- 
वाल्प है | तब तो इससे यह प्रकट ढोता है कि पूर्वा का रचयिता अपने काव्य में जहाँ 
राजमाता को अमर करने को उत्सुक है, वही वह खुल कर बैसा कर सकने में अपने 
को असमर्थ पाता है | यदि प्रथम कुमारगुत के साथ उनका राज-कुलीन अथवा वेध 
सम्बन्ध होता तो नि सन्दिग्ध रूप से उनके नाभ का उल्लेख परम्परागत वश्य-इत्त में, 
जहाँ उनका उचित स्थान था, अवश्य किया जाता | 

माता के नाम की इस स्पष्ट उपेक्षा के अतिरिक्त भी छुछ अन्य बात द्रव्य है। 





निनन्‍द्रापरक अथवा अपमानजनक कहष्टा जा सके । प्रच्मस्तिकार ने इस ५क्ति द्वारा इस बात पर 
पल देने की चेश् की है कि जो व्यक्ति निम्न कुक्षि में जन्मा था वह इतना ओएछ, इतना योग्य 
सिद्ध हुआ । उसका यह कथन वहुत कुछ उसी तरद्द का हे जिस तरद आज के चरित्र लेखक 
सहान्‌ व्यक्तियों की चर्चा करते हुए उनके निम्नकुल में जन्म छेने का उल्लेस किया 
करते है । 

* दद्ार्थ दार्मा (ज० इ० हि०, ४३, पृ० २२१ ) ओऔर जगन्नाय अग्बयवाल ( अ० भ० ओो० ० 
इू०, ४८-४५, पृ० 9०५ ) ने इस प्रसग में इस वात पर वल दिया हैं कि मितरी स्तम्भ लेख में 
स्कन्दगुप्त को मातृ-भक्ति का निश्चित अमाण उपन्ब्ध है। उनकी दृष्टि में स्कन्‍्दर्सप्त का अपनी 
माँ के पास अपनी विजय का ससवाद सुनाने जाना उनकी साठ भक्त दा स्मष्ट और निरश्चिन 
प्रमाण है । पर उनके इस कथन से कोड बात नहा बनती । भक्ति साता और पुत्र के पारस्परिक 
पैयक्ति+ सम्बन्ध का चोतऊ हैं । रकन्दय॒ुप्त कौ माँ दी सामाजिक स्थिति से उनकी भा भक्ति 
प- कोई प्रभाव नहीं पडता । बिसी भी पनच्न के लिए यद्द खवामाविक है कि बह अपने विजय 
का समाचार जाकर अपनी माँ को सुनाए; विन्ठछु यदि उसकी माँ को सामान्िक स्थिति हॉन ६ 
तो वह चाहे कितना भी मातृ-मक्त हो, अपने माँ के प्रति गौरव का अनुभव नहीं कर सत्ता! 
किमी प्रकार के गौरव का सम्बन्ध उससे नहीं समाण की दृष्टि से सम्बन्ध रखता £ | 

४२ द्वास गुप्त (न० न० ) कृष्ण और देवकी का उपसा से यह अनुमान करते ८ कि स्वन्दयप् 

दी माँ पुष्यमिन्न कुल वी थी और वह कछुट स्कन्दउप्त का विरोधी था, पलत पुष्यमित्रों को 

पराजय उनकी माँ के लिए आनन्द का विषय था (बी० सी० ला वाक््युम, ३, ६० ६१७ 

आदि ) | हिन्ेशचन्द्र भरकार वी भी धारणा है कि स्कन्द्रयुप्त ने लपने मामा से हा युद्ध किया 

था ( सें० इ०, एू० 3१४, पा० टि० 7 ) | 
मेबेल, दिस्टारिविल इन्सकृप्यन्स जॉब सदल इण्टिया 
ह०, "योँ स० पूृ० ४७०, पा० डिं०7। 


टया, पृ० ३८९, रायचौघुरी। पी? द्वि० ए० 


ले 


ल्कन्दगुत ५2 


आपने पिता के साथ अपना सम्पन्ध व्यक्त करने के लिए स्कन्दगुप्त ने तत्पादाजुध्यात 
शब्द का, जो सभी शुत्त अभिलेखा मे राजाओं द्वारा अपने पिता के साथ अपना 
सम्बन्ध व्यक्त करने के लिए अनिवार्य रूप में प्रयुक्त किया जाता रहा दे, प्रयोग नी 
किया है। उसके स्थान पर वह अपने को शी पितृ-परिगत-पादु-पत्मवर्ती-प्रथित यशा 
कहते हैं |! पर जैसा कि सिनहा ( वि० प्र० ) ने डगित किया हैं! परम्पगगत महज 
रूढ पदावली के भाव को इस प्रकार घुमा फिस कर प्रस्तुतीकरण को मात्र कवि 
कव्पना नहीं कहा जा सकता | यह भी स्पष्टत उस परम्परा की सामिप्राय उपेक्षा ही है, 
जिसके अनुसार यह पद बैध अथवा समुचित सम्बन्ध का बोधऊ माना जाता रहा हैं | 
टससे सी यह भाव निस्सन्ठिग्ध रूप से प्रकट होता दे कि स्कन्दशुप्त का सिहासन पर 
कोई वैध अधिकार न था और प्रथम कुमारगुम अपने लाड-दुलर के यावजूढ़ उन्हें 
अपना उत्तराधिकारी कह पाने में असमथ थे, और स्कन्दगुप्त भी अपने को अपने पिता 
का परिशृद्वीद नहीं कह सकते थे | 
स्कन्दगुप अपनी अवैध अथवा हेय जाति के प्रति अत्यधिक सजग रहे। थे 
निरन्तर अपने अमिलेखों में अपने को गुप्त-वश का बताने की चेष्टा करते जान पडते 
हैं । मितरी अमिलेस में वह अपने को युप्त-बक्षेक वीर कहते हैं| इसी प्रफार कहाँव 
अभिलेस मे उन्हें गुप्ताना चश यस्य कहा गया है ।' किसी व्यक्ति को जब तक उसके 
पक्ष में कोई निर्वल्ता न हो अथवा वह किसी हीन भावना से असित न हो, सामान्यत 
दस प्रकार अपने वश की उद्घोपणा करने की आवश्यकता नही हुआ करती | स्कन्द 
गुप्त की यह निरन्तर चेश कि लोग उन्हे गुप्त-चश का वास्तविक सदस्य मानें, इस 
बात के रहे-सहे सन्देह को भी पुष्ट कर देता है कि वे किसी रानी के पुत्र न थे [५ 


* भितरी स्तम्भ लेख, पक्ति ७ । 

२ डिक्लाइन आँव द किंगडम ऑब मगध, पूृ० १० ३१ | 
हे पक्ति ७॥। 

४ चक्ति२। 


५ गुप्त-बशीय लिहासन पर स्कन्दशुप्त के वेध अधिकार के पक्ष में अपना अभिमत प्रकट करते 
हुए दशरथ शाम ने स्कन्दरगुप्त के मिककों पर प्राप्त होनेवाले “विक्रमादित्य” और 'ऋमादित्य? 
विरुदों की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है। उन्होंने इस वात के प्रमाण उपस्थित किये है फि 
उत्तराधिकार के प्रसग में “विक्रमों ओर 'क्रम' शब्दों का विशेष अर्थ होता है। उन्होंने इस 


सम्बन्ध में जो प्रमाण उपस्थित किया है उमके अनुसार क्रम क ४ 
; । तात्पये पैतामप्ट 
राज्य' है, और दशरथ झमा इसकी के के 


व्याख्या राज्य पर दायाधिकार के रूप सें उत्तराधिकार 
( सवसेशन डु ्फिंसडम वाई इनह्देस्टिड राइट ) के रूप में करते हैं। (विक्रम है 
पे ट्‌ कऋम 
शोये' है । अत उनका कहना है कि बा 


स्कन्दगुप्त ने इन विरुदों को धारण करके 
केवल अपने उम शौये का स्मरण कराया हैः जिसके द्वारा उन्होंने क3 ० 5 


आक्रमण से साझ्ाज्य की रक्षा की, चरचू यह भी प्रकट किया है 
दायाधिकार है ( ज० इ० द्वि०, 


कारण निसन्देद्द राष्ट्रवोर के रूप 
२१ 


हक पुष्यमित्रों के 
सन पर उनका 
२७, पृ० १४५ १५२ )। स्कल्दश॒प्त की सरादना शौर्य के 
में को जा सकती ६। यह उनके उपयुक्त ही था कि वे 


गुप्त साम्राज्य 


१ 
ढाई 
रु 


स्कन्‍्ठगुस जन्मना चाह जा भी रहे हो टसमे सन्देह नहीं कि वे अपने सब भाइया 
जप 40७ 9 कक छ ७. 
म॑ सनिक योग्यता मैं बढद-चट कर थ | राजकुमारावसा में ही अपने पिता के राजत्व 





विक्रमादित्य! विरुद धारण करते । फिन्तु प्रस्तुत प्रसय म इसकी चर्चा अनपेक्षित है ।! बहुन 
सम्भव है फि इस विरद द्वारा वे जनता पर यह प्रभाव डालना चाहते रहे हों कि उनका और्य- 
वार्य ऐसा “हा हू ऊ़ि ब॑ हा राज्य के अधिकारी ऊह्टे नाने चाह्यि | यह भा हो सकता £ क्लि 
वे इस विरुद द्वारा इस बात का घोषणा करना चाहत रहे हों कि भले ही वे गद्दा के वैध दावे- 
टार न हों, उन्होंने उसे अपने विक्रम से प्राप्त क्रिया हैं। गद्दा श्राप्न ऊरने से पूर्व उन्हें 
'रिन्‍्हीं राजकुमार से सपप लेना पत्ता था, यह वात स्प्रष्ट रूप से जूनायद अभिल्स में 
स्वीकार फा गयी हैं । 
यदि “क्रमादित्याँ पिरूद का उद्देहय वही हो जो टयस्थ मा प्नुमान करते हे तो वह 
उनऊ़े कथन को बल देने की अपेक्षा निउलू ही अधिक करता दूँ । आज तक ऐसा कोर 
उताहरण प्राप्त नहा € जहाँ गही के वंध अधिकारी ने स्कन्‍्ड्गुप्त की तरह इस वास का टिंढोरा 
पीटने को जावब्यवता वा अनुभव जिया हो कि वह वध उत्तराधिकारी है | यह स्क्दगुप्त को 
इस पात् की आवधच्यकता नान पडी कि वे यट विद्यापित और घोषित करें कि वे सिंहासन पर 
अपने टाय अधिकार से आये हँ, नो इससे नो यही प्रकत होता हैं फ्रि ढार में कुछ काला 
अवच्य था, और वे लीगों को इस बात का विश्वास दिखाने के लिए आतुर थे फि वें अपने 
पिता के बेंध उत्तराधिकारी ह | वस्तुत तथ्य जो हो, हमारी दृष्टि में कम! दाब्द में निहित 
“पितृ पैत्तामहिक राज्य! का तात्पय पिता-पित्तामह के अधिफाराधीन गज्य मात्र से ६ अथात 
उस राज्य से हैं जो वक्षणत चला आ हा हो | स्कन्ल्यप्त ने क्रमादित्या विरुद धारण कर 
केंवल यह बताने का चेष्टा फी हो वह उस सिंहासन पर आमसीन है जो उसऊे बच में पाडियों 
से चली आ ही ुई न कि वे सिंहासन के बंध अधिफारी हैं ! 
इस प्रसग में इस और भा ध्यान आकृष्ट करना अप्रासग्रिक न होगा ज्रि विक्रमादित्य 
विरूद किसी सोने के सिक्के पर नहीं मिलता । ऋ मादित्य! विम्द भी केग्ल उन मिक्रयोँ पर ए 
जो भारी वजन ऊे हैं और उनके उत्तरवर्नी काल से सम्बन्ध रखते है । उनके पूर्ववता मिक्‍त्रों पर 
जो हल्के भार मान और १३६ गेन के है, फ्रिसी पिरुद का प्रयोग नहीं हुआ हैँ | पद ओर जहाँ 
सामान्यत प्रचलक राजा का विरूद छुआ परता है मात्र उनका नास स्कन्दगुप्त' हैं| इसते स्पष्ट 
हैं क्रि राज्यारोहण के समय उन्होंने काई विरूद वारण नहां फ्रिया था। संन्भवन टसकी काप्रनां 
दाद में दी गयी और यद्द भी सम्मवत उन लोगों वो तुष्ट परने के लिए जो उनके बंध उत्तरा- 
घिकार के प्राति अविश्वास भाव रखने थे! सोने के मिककों के समान हा मित्तरी स्तम्स-लेस मे 
(बिक्रम” और क्रम झब्द का उल्लेख है ( पक्ति ? ) | इस प्रस्ग में ली दझस्थ असा ने 
अपनी उपयुक्त व्याख्या अस्छुत का है । रिन्‍लु द्ष्टब्य हैं क्रि यह अभिजेख भा स्यन्‍तउप्त में 
पूर्ववर्सी का प्रा न ठोफा उस याल का है जब व जपने झुर्ओो का दमन पर पृणव अपनी 
जक्ति जमा चुके थे । इन प्रसार उसका भा महत्व सिक्रवों सरासा ला हें । 
चाँटी के उन सिक्कों पर 'विक्रमादित्य” और कमादित्य प्रिरुद मिलते हैं जो राज्य 
पश्चिमा भाग अथात्‌ मालवा और सौण्ठ में अ्चलित ये ( क्वायनेज आँब शुप्त इम्पायर, 
पृ० ३०१-२५६ ) । जो सियओे राजधानी के निवट्‌ पृर्वी माग म प्रचलित जिये ये थे उन पर 
ये विन्द नहीं है ( वही, ० २७५७-०८ ) । दूर देश के लोगों वो झूठ बोछ बर तुष्ट के ना 
महज ह वनिस्वत उन लोगों के जो निकट रदते दू आर झठ-सच को सहज रूप म तान सतत 
६ । हो सकता ई सौराष्ट्र ऊे सिकझों पर इन रिस्टों के अयोग के पीछे यही लावना रही दी । 


स्क्न्ठगुस कक 


काल में उन्हें विजय की ओर अग्नसर होते हुए शबत्रुआ का सामना ऊरने के लि 
भेजा गया था | उन्होंने शन्नुआ ( अथवा पुष्यमित्रा ) का, जिन्होंने गुप्त साम्राय्य दे 
चिरुद्ध अपनी सारी शक्ति और साधन छूगा रखा था, दमन किया। शत्रुआ द्वारा 
विचल्ति राज-ल्क्मी को पुनश्थापित करने का श्रेय उन्हे प्रात हैं। ऐसी अच॑स्था मं 


स्कन्दशुप्त के ल्ए यह सोचना खाभाविक ही था कि वे अपने पिता ( प्रथम कुमार 
शुतत ) के चास्तविक उत्तराधिकारी है | 


किन्तु जिन दिनों स्कन्द्गुत अपने विजय-्अभियान से च्यसत ये तमी डनऊ पिता 
की मृत्यु हों गयी, ओर राजधानी से दूर होने के कारण, सम्भवत जैसा कि पहले 
चचा की जा चुकी है, प्रथम उमारणुप्त के दूसरे चेटे घटोत्कचगु्त ने सिहासन पर 
अधिकार कर ल्या (१! जब स्कन्दशुप्त विजयी होकर राजधानी वापस लौंठे तो उन्हें 
घर में पराजव दिखाई पडी | किन्तु यह स्थिति कुछ ही ससय तक रही [ पिता की 
मृत्यु के कुछ ही मददीने के भीतर उन्होंने अपने पराक्रम से राजाधिकार प्राप्त कर ल्यि | 
हम उन्हें घोषित करते पाते दै---ऋमेण छुद्ध्या निषुण प्रधाये ध्यात्वा च कृत्स्नान्गुण* 
दोप-हेदल । व्यपेत्य सब्षॉन्मजुजेन्द्र पुत्राल्कक्ष्मी स्वय य वरय्ांचकार ( ल्थ्मी ने 
समस्त गुण-दोपों को पूरी तरह छान-बीन करने के बाद अन्य राजपुत्रों को दुकरा 
कर उनका चरण किया ) | इससे स्पष्ट है कि उनके और उनऊे प्रतिस्पधी घटोत्कच- 
शुत के बीच सघर्ष हुआ जिसमें घट्रोत्कचगुप्त हत हुए। यदि स्कन्दगुप्त ने खाधिकार 
से, बिना किसी कठिनाई के राजगद्दी प्राप्त की होती तो उन्हें 'लक्ष्मी ने स्वय उसका 
चरण किया ( छट्ष्मी स्वय य घरयाचकार ) की घोषणा करने की कोई आवश्य- 


कता न होती । 


इस प्रकार सुप्त साम्राज्य का प्रभुत्व प्रात कर, मितरी अभिलेय के अनुसार 
स्कन्दगुत ने दिग्विजय द्वार उसका विस्तार किया 


और पराजितों पर ढया दिखाई | 
शक्तिशाली हर्णो का सामना कर, उन्हें पराजित कर पथिवी को हिल दिया ।* जूनागढ 
अभिलेस में कहा गया है कि उन्होंने नरपति झुजगाना सानदुष्पात्फणाना ( भान- 
ठ्प से अपने फणो को उठानेवाले सर्प रूपी नरपतियाँ 2 का सन किया | पिता की 
“अ्थु के पश्चात्‌ स्वभुज जनित वीये से चतुरुद्धि जलान्तास्फीत्त पर्यन्त देश को परा- 
जितकर शम्रुओ को वशवतों क्रिया। उन्होंने म्लेच्छ देश फे अपने शत्रुओं के दर्प को आमृल 
8 पौछे, पू० १७८-८१३, ३१३-१५। 
जूनागढ अभिलेख, पक्ति ५॥ 
ध्पणों से ऐसा आभास मिलता हैं कि स्वन्दशुप्त ने को४ नयी विजय आ्रप्त नहीं की थी। 
३ हंस द्वारा विजित भूभागों पर । उसने शासन किया। (देखिये पीछे, 

प्र्ठ || 

४ पक्ति १५ 





र्‌ 
डर 
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भगरन कर उनसे अपनी विजय स्वीकार करने पर बाभ्य किया | एस प्रफार उन्हाने समस्त 
पृथित्री और अपने झत्रुआ के गर्य पर विजय प्राप्त की ।! 

लूनागट अभिन्‍ेश म्कब्टंगुत पे रज्यारेष्ण के एफ ही दो बर्ष के भीतर ही अफ्रित 
फिया गया था, अत यह सतण आअनुमान फ्िया जा सफ़्ता टी कि अमिन्‍्स मे जा 
कुठ भी फहा गया है बह या वा उनके युवराज फाल की बात है या फिर राज्यारम्म 
के समय फी । किन मितरी अभिलेयस तिथि विशीन #ै, उस कारण उसमे जो उुछ 
भी फा गया २. उनके ठम्बन्ध से निश्चयपृचय शुछ भी नहीं कहा जा सकता। 
उसमे वर्णित घद्नाएँ उनके राज्य काल के किसी भी समप्र की हो सकती है। वस्तु-तरप 
सो भी हो, अविकाञ बिद्दाना की यही वारणा रही है कि स्छेच्छों के साथ युद्ध का 
तात्पय मितरी अभिलेस में स्पष्ट रूप से उल्लिस्तित हुणा फे साथ हुए युद्ध से ह।' 
किन्तु हमने अन्यत्र, टस बात को स्पष्ट रूप में पस्तृत किया है फि जूनागढ़ उल्लिसित 
स्लेच्छ हण नहीं है) वे सम्भवतत क्रिदार ऊुपाण ह । 

ढोनो ही अभिलेख म यह बात कद्दी गयी € कि स्वन्दगुस ने अपने अब्जुओं को 
पराजित कर पृर्णत कुचल दिया | अस्त, लगता # कि स्कन्द्गुप्त द्वारा दल्ति होकर 
फिदार छोगा ने उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय श्रृुभाग में शरण प्राप्त किया ओर फिर वे छठी 
शताब्दी में ही किसी समय वहां से वापस लेटे ओर गन्धार के कुछ भागों पर अधि 
कार स्थापित किया, जहाँ वे नवी शताब्दी ई० तक रहे । इसी प्रकार हृण भी पॉचनी 
डती के अन्त अथवा छठी हाताब्दी के आरम्म तक गन्धार से पूर्व की ओर आने का 
साहस न कर सके | 

किदारो के पलायन का ह्म कोर्ट मह्त्व ठे या न दे किन्तु हुणों पर श्राप्त स्कन्द- 
गुप्त के महान्‌ विजय की हम उपेक्षा नही कर सकते । हूणो ने डेन्यूब से सिन्धु तक 
जो क्र विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर रखी थी, उसे ध्यान मे रखना ही होगा । उनके 
नेता अचिल ने, जिसकी ४५३ ई० में मृत्यु हुईं, रवेन्ा और कुस्ठुन्तुनिया दोनों ही 
राजधानियों पर एक समान जोरदार आक्रमण किया था। ईरान को पराजित 
कर वहाँ के राजा को उसने मार डाला था। अत- कहना होगा कि हूर्णों को 
पराजित कर उनके क्रूर बर्बर आक्रमण से देश की रक्षा कर स्कन्दगुप्त ने सचम॒च 
बहुत बड़े साइस का परिचय दिया या | उससे जनता ने अवश्य ही राहत को सास 
ली होगी । इस प्रकार स्कन्दगुप्त सच्चे अ्थों मे राष्ट्रवीर, महान योद्धा," राष्ट्र के 
भुक्तिदायक और गुस्त-बश के गोरव-रक्षक थे | 





१२ पक्ति ४। 
२ एलन), म्रि० स्‍्यू० सू० सु०, भूमिका, ए० ४६, रायचोधुरी, पो० द्विी० ए० इ०, ५रवों स०, 


पृ० ५७८, दिनेशचन्द्र सरकार, से० इ०, पृ० ३०१, पा्‌० टि० ४, रा० ब० पाण्डेय, दिस्‍्योंरिकल 
ऐण्ड लिटरेरी इन्स्कृप्शन्स, पृ० ९३, पा० डिं० ४ । 


है पीछे, ए० ३०७। 
४ छोने के सिक्‍कों पर स्कन्दय॒प्त को सुधन्वी कद्दा गया है । 


द २२५ 


यही नहीं, वे एक उदार शासक भी थे | उन्हें शात्र ओर न्याय दोनो के प्रति 
भहान्‌ आख्या थी | उनके गुणों का बलान जूनागढ अभिलेस भे इन अब्दों में औड 
गया है--नैव कश्रिद्घसांदपेतके मज्ुज श्रजासु। भातों दुरिद्नों व्यसनी 
दण्ढेन वा यो म्ुश-पीडित स्थात्‌ ( उनकी प्रजा का कोई च्यक्ति अपने धम से च्युत 
नहा होता, कोई टदारखिथ और क॒दर्य से पीडित नही है ओर न किसी दण्दनीय का 
अनावश्यक पीडित किया जाता )। साम्राज्य की शान्ति और सुरक्षा और लोक - 
समृद्धि के प्रति वे कितने सजग थे, यह उनमे प्रान्तीय अधिकारिया के लिए निधा- 
रित पतिमानों से अनुमान किया जा सकता है। गोर्तों के लए आवब्यक था किये 
“उपयुक्त, मेघाची, विनम्र, मानवोचित गुर्णों से युक्त, इमानदारीम खरे, अन्तरात्मा 
म कर्तव्य और दायित्व के प्रति सजग, सर्वल्ोक-हिंतैपी, अर्थ के न्यायपुर्ण अजेन 
समुतित सरक्षण और वृद्धि तथा बृद्धि होने पर समुचित ऊार्या मे व्यय करने म 
समर्थ हों ।” सौराप्ट्र के गोस्ता की नियुक्ति के समय स्कन्दगुप्त ने इन विस्तृत गुणा को 
ध्यान में रखा या। इस सूची की तुलना कोटिल्य द्वारा उच्च अधिकारियों को 
नियुक्ति के ल्ए निर्यारित अनिवार्य गुणों के माथ किया जा सकता है। सौराष्य के 
गोता की नियुक्ति के समय जिन बातों पर स्कन्दगुप्त ने ध्यान रखा था, उन पर 
सामान्य दृष्टि डाल्ने मात्र से पता चलता है क्रि वे अपनी प्रजा की सुख और समंद्धि 
के प्रति कितने सनग और उत्सुक थे | 
गिरनार पर्वत स्थित सुदर्शन झील की, जिससे सिंचाइ का काम होता था, मर- 
ग्मत कराने के प्रति स्कन्दयुस ने जो तत्मरता दिखाई, उससे उनके लोक-हित के प्रति 
सजगता का परिचय मिलता है | उक्त पर्वत के एक प्राकतिक सड्ड के एक छोटे से 
निऊास पर वॉध डाल कर चन्द्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम दस झील का निर्माण किया था | 
६ 





१८७८ में सर्व प्रथम भयवानलाल इन्द्रजी ने इस झील दो अवस्थिति की खोज की थी । उनदी 
धारणा थी कि वह गिरनार पच्द के पूव॑ उस स्थाल पर रहा होगा जो अब भवनाथून मकुन 
( दरा ) कहा जाता है। उसे उन्होंने नथाकथित दामोदर कुण्ट से कुछ ऊपर मुसलमान 
पबशर जरस के सामने बताया था (४० ए०, ३, पृ० २५७ )। तदलन्तर ०० जमदोदजी 
ने इम सम्बन्ध में एक विस्तृत खोजपूर्ण लेख प्रकाशित किया ( ज० व० आ० रा० ए० सो०, 
7८, प्रा० स्तौ०, पृ० ४७ ) । फिर 'सौराष्ट्रनो इतिहास! में ऋम्मुप्रसाद देसाई ने यह मत ब्यक्त 
किया कि यद झील गिरनार के निकट नहों थी। उन्होंने उस्ते परिपुरक्षु दरी देवो के मन्दिर और 
जिप्रेण सगम के बीच, जहाँ पलामिनी और सोनरेखा मिलती है अनुमान किया ( पृ० १०, 
पा० ह०  ) ! पुरातात्विक दृष्टि ले झौल के अवशेप खोजने का प्रयास अभी हल सें बडौद] 
विश्वविद्यालय के आर० एन० मेहता ने किया । उनके सर्वेक्षण के अनुसार जूनागढ़ के निकट 
मोनरेख नामऊ नाला है. जिसमें अनेक धाराएँ आऊर मिलती हैं, ये रुद्रदामन के लेख में 
तक भरनत्ति! कक समर्थन बरती नान पड़ती है। छोक़ अनुश्॒त्तियों के अनुसार त्रिवेणी 
एक सपम था, एकटाजा रेप अन्य पर्वती 

नदी आकर मिल्तो रही मकक अत इसे कप कक में पड आय परवशीय 


आकर पिल्ती सुवर्णसिबत्ता और पछासिनो का, जिनका उल्लेख 
जभिल्स ऊँ इुमा एं, मंगम स्थल अनुमान किया जा सके | 


ता हं। इस संगम से लगभग दो दो 


2 गुम सामा य 


हिन्ति उसे प्रगार जी चापना के लिए बहा मी फॉोट आउर नहीं? । दस 
कफूसना से तो लागा पी अवधानर 3 प्रति अनभिजता ही प्रकट होती 2 | किसी भी 
कारण से यदि गण काप पर काट ननाब होता # ता निम्सन्‍्दरट सियया ऊे धातु मे 
मिलाबट फी जाती हैं, दिन्‍त सिक्‍्त्रा प्र बंणजन से सी प्रयार की वां वृद्धि नहीं 
का जाती | घटिया यातु मिलाने साथ ही वजन बद्याने स सिउ्फा के भाउ का 
जवमृल्यन नी श सकता । उससे ता पटिया घाठु + मुस्य के साथ मिलावट की 
प्रक्रिया से व्यय की वृद्धि ही हगी । एस प्रभार के मिलाबंड से राज-बाप का भार 
घटने अथवा गज-कोप फ्री आवश्यकता पूरी करने की अपेक्षा उस पर अतिरिक्त भार 
बढगा | टसके विपरीत मिलावट उरके मल धातु या प्रतिशत घटाने और वजन को 
पृवंवत्‌ रसने पर टी सिक्‍के का मल्य यातु के रूप मे कम होंगा आर उसी अनुपात म॑ 
राज-कोप का भार कम हागा | टस बात को हम अपने समग्र में ही विगत ह्विंतीव 
मशयुद्ध के समय झ॒द्ध चोंढी के सिक्का + स्थान पर ताम्र निकल मिल्नित सिक्कों पे 
प्रचल्ति किये जाने से भली प्रसार समझ सकते # | 
टरसा अर्थशा््त्रीय तब्य को न समझ पान + कारण हमारे बिद्यानों ने अठली 
बारण जानने की कभी कोई चेश नहीं की। कुछ वर्ष पूर्वा सिनहा ( त्रि० प्र० ) ने 
ब्रिटिश सअहाल्य स्थित म्कन्ठगुप्त के सिक्का का जो धातु विश्लेपण प्रास्त किया था 
उससे ज्ञात होता है कि स्कन्दगुतत ऊ भारी बजन के सिक्‍्क्रे उनके हलके वजन के 
सिक्‍कों की तुलना से धात की दृष्टि से कसी प्रकार भिन्न नहीं है। इल्के वजन 
के सिक्‍्का मे सोना ६० से ५४ प्रतिगत है, और भारी बजन के सिक्का में वह ७६ 
से ७९ ग्रतिगत है ।! इस तथ्य से चिद्वानों की कही गयी बात ही पलट जाती है । उससे 
प्रस् होता है कि स्कन्दगुतत का उत्तरवर्ता आसनकाल पूर्ववर्ती काल की अपेल्ा अधिक 
समृद्धिशाली था। इस बात को अमिलेखा में भी बार-बार दुहदराया गया है। सोने के 
विश्लेषण से यह वात भी जात होती है कि उत्तरवर्ती काल में सोना सस्ता हो गया था । 
सोने ओर चॉदी के बीच मुल्य का अनुपात बनाये रखने के लिए ही सम्भवत स्कन्दगुप्त 
को मार और सोने की मात्रा, दोनो के ही बढाने की आवश्यकता हुई होगी । 
किन्तु जहाँ देश में जान्ति और समृद्धि का विस्तार हआ वहीं यह भी देखने म 
आता है कि अपने पिता से दायस्वरुप प्रास साम्राज्य को स्कन्दगुप्त अन्त चक अक्षुण्ण 
न रस सके । जूना गढ अभिलेख इस बात का दोतक है कि गासन के आरम्भिक दिनों मे 
उनका साम्राज्य पश्चिम से सौराप्ट्र तक फैल हुआ था, क्नन्‍्ध उत्तरवर्ती काल का 
कोई भी अमिलेख उत्तरप्रदेश ओर प्रवी मध्यप्रदेश से आग नहीं मिलता । 
उनके चोंदी के सभी सिक्के, जिनसे उनके शासन के अन्तिम तिथियां का वि 
दोता हैं, प्र्वी भांति के हैं। टन सिक्‍कों पर परमभागवत महाराजाधिराज सददश कोई 





१ टहिकक्‍्लाइन जाँव द फिंगटम जॉव मगध, ४० १६, ४२६ | 


३९५ 
म्कन्च्गुम्त 


उपाधि, जो पूर्चचती काल के पश्चिमी मॉत्ति के सिक्‍को पर पायी जाती है, नहीं देखने म 
आती। आरम्मकाल्कि सोने के सिक्कों पर जयति महीत्तलम्‌ स्कन्द्गुप्त सुधन्रा 
अमिलेख मिलता है किन्तु उत्तरवर्ती मिक्‍कों पर सीधा साठा लेख है “परढितकारी 
राजा जय्रति दिव श्री क्रमादित्य !' टन सिक्‍को पर ग्रमुता और शोय उद्घोषित 
करनेबाले बिझठों का सबथा अमाव है, वे अपने को सामान्य परहितकारी राजा मात्र 
कहते है । उनकी इस टीनता को वेमानी नहीं कह जा सकता | वह इस बात का 
न्ोतक प्रतीत होता है कि स्कन्दगुत्त अब सम्राट नहीं रह गये ये ओर उनका अपन 
पिता के राज्य के बहुलाभ से सम्राटकीय प्रभुत्व उठ गया था । 


साम्राज्य के इस हास के मृूल्म सामन्‍्तो म स्वतन्त्र होने की भावना जान पटती 


है जो उन दिनो उदय होने कमी थी जिन डिनो स्कम्टशुप्त हुणों को परास फर केन्द्र 
में अपनी स्थिति सुदृढ करने में लगे थे | 


यह तो ज्ञात ही है कि काठियावाट प्रायद्वीप में मैत्रकों ने अपना स्व॒तन्त्र 
अस्तित्व स्ापित कर वल्मी को अपनी राजधानी बना ल्यिा था। उसके मस्थापक 
भटाक शुस-सेना के सेनापति ये | थे सौराप्ट्र के इतने शक्तिगाली शासक बन बैठे कि 
उन्होंने अपने वेटे को दाय रूप में राज्य प्रदान किया ।' यत्यपि उन्होंने ओर उनके 
बेटे ने कमी अपने को राजा नहा कहा और सेनापति की ही उपाधि से सन्त" रहे, 
तथापि वे राजा के समस्त अधिकारों का उपभोग करते रहे । उनके भाई के सम्बन्ध 
में परमस्वासिना स्वयमुपहित राज्याभिषेक कहा गया है,' किन्तु इससे निस्सन्दिग्ध 
रूप से यह नहीं प्रकट होता कि ये अपने ऊपर गुत्त सम्राट का प्रशुत्व स्वीकार करत 
थ्रे | यह विरुद कुछ उसी प्रकार का राजनीतिक ओट भसरीखा जान पडता है जिस 


प्रकार का ओंट मुगल साम्राज्य के हास काल में मुगल जासको के नाम के सिक्के 
प्रचल्ति करके अनेक स्॒तन्त्र राजाओं ने ल्या था | 


वन्धुवमन के भन्‍्दसोर अभिन्‍ेस से ज्ञात होता है कि माल्य सवत्त्‌ ४९३ (११७ 
गुत्त सबत्‌ ) में प्रथम कुमाग्गुप्त का माल्या पर प्रभुत्व था । डिन्तु उसी अमिलेय से 
गालद सबत्‌ ५२९ ( शुत्त सबत्‌ १५३ ) स जासन करनेवाले शुत्त सम्राद की कोई 


34०० बयह-७:०००७. ५.0. प-म, वसा अब िकर७ अं --+न्‍्न्‍>क, 


? पोछे, पृ० ७> १ 
> का० इ० दृ०, ३, पृ० 2६८, १८८ । 


२ पृव॑वर्ता काल में मेनापति बच्उघोप के जारी फिये ग 
दे ६० ६६ ), इससे ऐसा जान पड़ता है फ़ि 


भसध्य उपाधि धारण करना आवध्यक न था | 
४ या० इ० ४०, ३ 


ये मिकके मिलते है ( एक्सफवैश्नन्स एट 
किसी ज्ञामहऊ के लिए राजा अथवा महाराता 


* ९० १२६७५, पृ० ० ६। 


२३० गुप्त साम्राय्य 


चचा नही है । इससे म्पष्ट जान पठता है कि इस परवतती कार मे मालवा मे गुप्त 
शासका का प्रम्ुत्व मिट चुफा था ।* 


फिर इस काल में हम एरण क्षेत्र के दक्षिण-पूर्ण परिन्रिजज आसन करते दिखाई 
पडते है | इस वश के अनेक शासन प्रकाश मे आये हैं पर किसी में भी गुप्त सम्राये 
की कोई चचा नही टै | शासनों में प्रयुक्त तिथियों के ल्ए ग॒प्त-न॒प राज्य का उल्लेस 
'नन्होंने किया है किन्तु इस उल्लेख मात्र से यह नहीं कह्य जा सकता कि वे गुर्सी के 
अधीन थे ।' वे पहले गु्तों के करद ये ओर स्वतन्त्र होने के उपरान्त सम्भवत उन्होंने 


अब... धर बम नर 2 नीियन»- ने न». न २... ०० 


? अमिलेस का आ'म्भ “कुमारगुप्ते एथिवीं प्रशासति ' से आरम्भ द्ोता है और माल्व सवत्‌ 
४५३ में मन्दिर के निमाण तथा उस कार और मालव सवत्‌ ५२९ (४७२०-७३ ६० ) में 
सान्दिर के जीणोद्धार किये जाने के 4.च अनेक राजाओं (पाथिवै ) (कम-से कम त्तीन का 
चोतक वहुवचन ) के टोने वा उल्लेख करता है । पहली तिथि को प्रवम कुमारशप्त और दूसरा 
वि को द्वितीय ऊुमारशुप्त का शासनारूढ रहने की जानकारी आप्त है, इस कारण कुछ 
लेगों का कददना द्वे मन्दिर का निमाण और जीणोंड्ार ठोनों एक दी नामवाले दो राजाओं के 
काल में हुआ, इस फारण कबि ने अपनी मेधावी कल्पना से राजा के नाम का केवड एक 
बार प्रयोग फर पुनणक्ति से बचने का प्रयास किया है । इस अकार वे छोंग यह मानते है कि 
इसमें प्रथम ओर द्वितीय डोनों कुमारशुप्तों का उच्छेस है और इस काल तक भाठव गुप्त 
सान्नाज्य के अन्तर्गंत था ( हिन्दुस्तान रिव्यू, जनवरी, १११८, पृ० १ आदि; हिस्द्री आब 
नाथ-इस्टर्न इण्डिया, पृ० ७४, ज० ब० जा० रा० ए० सो, २ ( न० स० ), प्ू० १७६, वाकाटक 
उप्त एज, पृ० १८१-१८० , डिक्काइन ओँबे ” क्गिटम ऑब भगध, पृ० ७० ) यद्यपि कवियों 
को इस अफकार की कल्पना अज्ञात नहीं हे, तथापि यहाँ वास्तविक स्थिति वैसी नहीं है । कबि ने 
जान-वूअकर तत्कालीन ञ्ञासक का नाम नहीं दिया है 

२ दइित्तोय पृथ्पीशेण के अभिलेख से शात् छोता है फि उनके पिता नरेन्द्रसेन का प्रभुत्व कोसर्ल, 
मेकल भीर मालवा के नरेश स्वीकार करते थे (ए० 3०, १२, पृ० २६७ आदि ) । मोराणी 
( ० वि० ) ने नरेन्द्रसेन का राज्यारेहण क्राल ४५० ई० के टगमग माना हैँ । (एन्युण्ल 
बुलेरिन ऑब नागपुर युनिवरसिटी हिस्टथारिकल सोसाश्टी, अवतूबर, १९४६, प्ृ० ८ आढि / ! 
यदि यह तिथि ठौऊ है तो सम्भावना इस वात वी हो सकती है कि नरेन्द्रसेन नें शुप्त-सामन्तों 
के उस भूमाय पर अधिजार कर लिया हो, जिस पर वर्मन बच्च मे लोग शासन वर रहे थे 
और वन्धुवर्मसल इम पत्मोपेण में हो कि गुप्त-सात्राज्य से निकल कर वाकाटधकों की प्रभुता 
स्वाफार करे या न करे ! इससे अभुसचा के ग्रत्ति अभिलेस के मौन का समाधान दवों जाता है ! 
किन्तु कुछ विद्वानों को इस काल में वावाटक अधिकार के प्रति भन्देह व्यक्त करते है | २० च० 
मजूमदार नरेन्द्रसेन को ४८० ई० के वाद रखते हू और उन्हें बुधगुप्त का समकालिक अल 
मान करते € ( ज० ए० मो० वृ०, १२ ( न० भ० ), 9० १ आदि |) ऊिन्त नरेब्द्रसेन के 
सगमता से स्कल्ठउप्त का घुत्रा ममकालिफ होने और रफन्‍््यप्त के आसन के अन्तिम टिनों मे 
शुघ्त सामन्‍्त के विरुद्ध सुगमता से अभियान करने को सम्भावना को स्वाकार कया ला 
सकता हैं । 

5 क्रां० €० इ०, ३, पृ० ९१३, १००, ९०७, ११२, ए० ३० ८, पृ० २८४, 2, पूृ० १२४, २४» 
पू० >पिड ॥ 


म्क्न्दगुप्त जप 


पूर्व परुपरा के अनुसार गुप्त सवत्‌ का प्रयोग उसी प्रकार जारी सता जिस प्रकार 
व्रियिश अधीनता से छुटकारा पाने के बाद भी हम “सवी सन्‌ का प्रयोग करते हा 
रहे हैं | परि्राजकों के राज्य से लगा हुआ एक दूसरा राज्य था जिमकी राजधानी 
उच्छऊल्प थी | इस राज्य क अमिलसों मैं भी गुप्त सम्रा्लो का कोई उल्लेस नहीं हे 
जिससे लगता है कि उसे भी गुर्घों की प्रभुता ख्वीफार नहीं थी !' 


इस प्रकार स्कन्दगुप्त का शासन समाप्त होते होते, गुप्ता के बरढते हुए साम्राज्य पी 
पश्चिमी सीमा पर अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये ये । ;ल्‍ 

किसी भी अभिल्फ मे स्कन्दगुप्त की रानी अथवा उनके पुत्रों करा डब्लेस नहीं 
मिलता, इस कारण छोगो का अनुमान है कि ते अविवाहिंत थे और अविवाहित ही मरे | 
किन्तु प्रथम चन्द्रगुप्त और प्रथम कुमारंगुप्त >' शज-दम्पती भोत के इनके भी सिक्के 
ग्रास होते है । उन सिक्कों से निस्सन्दिग्ब रूप से जात होता है कि वे विवाहित थें।' 


ज-+ 


3 काइ० ३०, हे, पू० ११७, १०२१। 


२ एलन ने इस माँत को राजा और लक्ष्मा भाँत ऊद्ा है। नारी को छट्टमी मानने ऊे पक्ष में 
उन्हंने तक यह दिया हैं कि उनके वायें हाथ में कमल और दाहिने हाथ में उस ढग का फाता 
हो जिस ढय का फीता अन्य सिक्कों पर लक्ष्मी के, हाथ में देखने में आता दे (झस्लि० म्यू० मु० 
सृ०, भूमिका, पृ० ९८ ) । अस्तेफर भी उनके इस मत का समथन करते प्रतौत होते है। उनका 
तर्व, यह है कि राज-दम्पती माँत के अन्य सिक्‍्फों पर रानी संदेव वाँयें हे और इन 
सवकों पर नारी भारति दायें है और पह राजा को कुछ भेंट कर रही है। ( क्‍्वायनेज आच 
” पुप्त श्म्पायर, पृ० २४७ ) | कितु इनमें से किसी भी त+ में फ्रिसी प्रकार की कोई सार्थकरत्ता 
नहां हैं। उ्मल ५फसाज लक्ष्मी का प्रतीक नहा है। साहित्य और पुरातात्विक प्रमाणों से 
रपट & कि वह लोविक नाएियों का मी प्रिय पुष्प था । सस्क्ृत साहित्य में आय छौला कमल 
का उल्टेंख मिलता दे । इसलिए हाथ में ऋमल होने मात्र से किसा नारी के लक्ष्मी होने का 
अनुमान नहा किया ना सझ्धता । मित्र्के बं। ठितीय चन्द्रशुप्त ऊे चऋ विक्रम भोत के सिक्के 
वो सामने रस कर हा परसना उचित होगा। उक्त सिक्‍के मे चक्र पुरुष (अथवा विष्णु ) 
फो देव रप की महत्ता को उनके अनुरूप अभिव्यक्त किया गया हें। उनके सम्मुख राजा 
आकार में कमन सहज उपस्थित विश्ये गये हैँ । उनम देश और मानव का अन्तर स्पष्ट यष्टि- 
गोचर शेता हैं। थरति इन सिक्‍यों पर नारी-आहृति से किसी देवी का अभिप्राय होता तो 
उनका अकन भी उसी महत्ता के साथ किया जाता। इन सिक्कों पर नारी आक्ृत्ति पुरुष 
आक्वनि से पिसा भा रूप में श्रेष्ठ अकित नहा हैं। प्रभामण्टल, जो भामान्य रूप से देव- 
रवरप का बोतक होता है, बह तक इसमें नहा है । यदि मिफ्के का उद्देश्य 'लछ्ष्ती स्वय य 
रण्ाचकार' की पक्ति की माफार अभिव्यक्ति होती, जैसा कि अल्ेकर की धारणा है, तो उस 
ग्यिलि में नारी का अऊन हाथ में साला! लिए सलज्ज वधू की त्तरद किया जाता। अपने 


उतनात रुप में को ऐसा बात नह हैं. जिसमे उन्हं रानी से भिन्न लक्ष्मी होने का कल्पना 
ना सके । 


_. _ अन्‍तत यह सत्य नहा दे कि सिम्के पर नारी हाथ मे कोइ फोता लिये है. अथवा पुरुष 
"| चल बड़ बस्लु दे रहा ई । ध्यानपूवक 


के पृत्रक देसने पर प्रतीत होगा कि नारी के ऊपर उठे दवाथ 
ते हथेली दस की औ- आधी मुद्री हुई है और उसके ऊपर शुक वैठा हूँ । 


हे गुस साम्राज्य 


और उनके कम-से कम एक रानी तो अवन्य थी। किन्तु उत्तराधिकार प्रात करने 
योग्य कोई सन्‍्तान यी, यह नहीं कहा जा सकता ) हो सकता हैं ड्वितीय कुमारशुप्त, 
जो उनके बाद रुत्तारूढ हुए, उनके पुत्र हाँ पर यह निश्चित रुप से नहीं कहा जा 
सकता !' 

स्कन्दरुप्त की जात अन्तिम तिथि गुप्त सबत्‌ १४८ (४६७ ई० ) हैं, विद्वास 
किया जाता है कि दूसी वर्ष उनकी मृत्यु हुई होगी । 


न्‍य- यमन गननननमन-न नाक तय ।य कं धनी नी नी नीम 5 अ०55 


$ टिक्लाइन जाँव द फिंगडम ऑँव मगध) ४१ हैड । 


पुरुणु प्त 
पुरुगुत्त प्रथम कुमारगुप्त के बेटों म ते एक थे। उनका जन्म रानी अनन्तदेवी 


की कोख से हआ था। उनके सम्बन्ध की हमे जानकारी उनके बेटों और उत्तरा 


घिकारियों के अभिलेखों से ही होती है |! सभी अभिलेसो में उन्हें महाराजाधिराज कहा 
गया है| 


जिन अभिलेखों मे पुरुगुप्त का उल्लेख हुआ है, उनमें स्कन्दगुत की कोई चर्चा 
नहीं है। इस कारण कुछ विद्वानों की घारणा है कि पुरुणुतत और स्कन्दगुप्त एक ही 
थे अर्थात्‌ दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के है । इतिहास मे ऐसे अनेक उदाहरण है 
जिनमें एक ही राजा के ठो या दो से अधिक नाम थे। यथा--इसी गुप्त वच् में 
द्वितीय चन्द्रगुप्त का दूसरा नाम देवगुप्त था । किन्तु ऐसी अवस्था में, ढो नामों मे से 
एक का ही उल्लेख राजकीय आल्खों मे होता था, दूसरे नाम को वे महत्त्व नही देते 
थे। अत यह बात बुद्धि-सगत नहीं जान पडती कि एक ही व्यक्ति अपने सिको और 
अभिलेस_+ों मे स्कन्दगुप्त नाम से पुकारा जायेगा और अपने वशजों के लेखों में उसे 


पुरुगुतत कहा जायेगा । अत यह निश्चित प्राय है कि पुरुणुत्त और स्कन्दरुत दो भिन्‍न 
व्यक्ति थे ओर वे परस्पर सोतेले भाई ये । 


पुरुणुत का उल्लेख करनेवाले अमिल्खा में स्कन्दगुस्त के नाम के अभाव को कुछ 
विद्वान्‌ू इस बात का योतक समझते हैं कि पुरुगुप्त स्कन्दगुस्त का स्पर्धी था और दोनों 
में सौदार्द नहीं था ।* प्रथम दुमारशुस्त के बाद अमिलेखों मे पुरुभुप्त का तत्काल उल्लेख 
तथा सम्बन्धवोधक तत्पादाजुध्यात्‌ के प्रयोग को कुछ विद्यन्‌ इस बात का ओऔतक 
मानते हैं कि अपने पिता के तत्काल बाद पुरुणुप्त ने उत्तराधिकार प्राप्त किया था । किन्तु 
जैसा पहले कहा जा चुका है, गुप्तो के राजकीय अमिलेखों में वश क्रम का डल्लेख 
हुआ है उत्तराधिकार और राज-क्रम का नहीं |* इस कारण स्कन्दगुप्त के नाम की 
उपेक्षा मात्र से कोद निष्फर्प नहीं निकाला जा सकता । तत्पादानुध्यात्‌ भी इस प्रसंग 


कि. ««--न्‍राा 2००) मना. बा 


३२ मितरी धातु-मुद्रा (ज० ए० सो० १०, ०७, पृ० ८४), बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त और तृतीय 
कुमारपप्त वी नाल्‍न्ड से प्राप्त मुहरें (नारन्द एण्ड इट्स एपिग्रेफिक मैरीरियल, पू० 

६६-६७ ) । 

ज० ए० सो० बृ०, ०८, पृ० ८१-०३, ६० ८०, ४८, पृ० १६१ आदि । 

पीछे, १० २८६ । 

फीट, इ० ००, १९, पृ०, कनिंगहम, क्वायन्स ऑव मिडिवल इण्डिया, पृू० ११। 

ज़ञ० ४० सो० ३०, ५८, पृ० ९३ | 

६ पीठे, पृ० १६३। 
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इश१४ गुप्त साम्राय्य 


मे निर्णायक नहीं हैं | हम इस बात का विवेचन पहले ही कर चुके दे | यह शब्द अधिक- 
से-अधिक अपने पिता के साथ समुचित सम्बन्ध को इगित करता दे । 

हो सकता है पुरुणुप्त गद्दी के #िए प्रतिस्पर्धी दावेदार रहे हो, किन्तु उन्होंने कभी 
उस भ्रकार का ठावा किया, इसका कोई प्रमाण प्राप्य नहीं है। यह पहले देख चुके 
हैं कि स्कन्दगुप्त के प्रतित्पधी घय्रेत्कचगुत्त थे और उन्होंने कुछ काल के लिए गद्दी 
पर अधिकार कर ल्या थ।' गुप्त राजक्रम में उनका स्थान समुचित रुप से खीकार 
नहीं किया जाता रहा है, इस कारण ही पुरुगुतत को स्कन्दगुत्त का प्रतिस्पर्धी माना जाता 
रहा है। दस भसग में ल्येग इस वात को नजरअन्दांज करते रहे है कि म्कन्दगुप्त के 
बाद पघुरुगुप्त के वशधर काफी समय तक शासन करते रहे | यदि: पुरुगस के साथ 
सन्र्प करवे' स्कन्दशुस ने राज्याधिकार प्राप्त किया होता तो चनुर राजनीतिशञ्न के रूप में 
उन्होंने कदापि पुरुगुस अथवा उनके वशधरों को जीवित न छोडा होता । ये जीवित 
रहकर उनके जीवन ओर गद्दी ठोनो के लिए निरन्तर खतरा बने रहते |* इस कारण 
यह मानने का कोई कारण नहीं है कि गद्दी के ठावेदार प्रतिस्पर्धी के सप के पुरुगुत 
स्‍्कन्ठगुत से पहले हुए थे | 

कुछ विद्वानों की धारणा है कि पृरुगुस और म्कन्दशुप्त साथ साथ साम्राज्य के दा 
भिन्‍न भागों मे शासन करते थे ।* वे यह मानते हैं कि दोनो प्रतिस्पर्धी भाइयों म 
साम्राज्य का बेंटवारा हो गया था| किन्तु साम्राज्य के इस प्रकार विभाजन का कही 
कोई सकेत प्रास नहीं होता । जो प्रदेश स्कन्दगुत और उनके सुदूर उत्तराधिकारी 
( पुरुगुत के वेदे ) बुधश॒ुप्त के अधिकार में थे, वे स्पष्टत इस बात के ग्रोतक हैं कि 
स्कन्ठगुप्त के शासन से परे कोई ऐसा भूभाग नहीं था जहोॉं पुरुगुप्त के लिए शासन कर 


सकना सम्भव कहा जा सके । 
सस्‍्कन्दग्रुत से पहले पुरुगुप्त हुए अथवा ठोनों ने साथ साथ गायन किया ट्रस बात 

* पीछे, प्रृ० १६३, पा० रि० ४। 

२ पीछे; पृ० १७८-१८१, ३९८५७५। 

४ सिनहा ( थि० प्र० ) ने दमारे इस कथन को भयावह कल्पना का सज्षा दी हैं | उनक्भा कहना ट॑ 
कि राजगद्दी के उत्तराधिकार का होइ में प्रत्येक विजयी को शाइहजहाँ और औरगशजेब का प्रतित्प 
मान छेना न्यायोचित नहीं है । उनकी धारणा है क्रिअस्तुत प्रसग में खून सगदी और अात- 
कलह की करपना करने की आवध्यकता नहा है। स्वन्दउप्त के आन्तरिक गुर्णों ने, जिसका प्रमाण 
उन्होंने राष्ट्रीय सफदर के समय श्रस्तुत किया था, विना अधिक खुन-सराबरी के (याति बढ़ डुआ 
तो ) तख्त पल्डने में उनकी सहायता की होगी (टिक्लाइन ऑवब दा वक्गिटस ऑय माय, 
पृ० ४५९ ) | स्वन्दयुप्त के निजी गुण चाष्टे जो नी रहे हों, वंटिल्य को राजनीत्ति में प्रतिस्प्थां 
राजकुमार्रा फ्रे लिए कोड दया-माया नही है । आहजहाँ और औरगजेव ही दस प्रकार के ने 
थे। सारा इतिहास ही इस प्रकार की घव्नाओं से नरा पटा छह । अजातझठ का अपने पिता 
के प्रति व्यवहार सर्वविदित हैं । ड्सी य॒ु्त कुल में ही ट्स बात फ्रा प्रमाण उपस्थित है | द्विनीय 


चन्द्रशुप्त ने अपने बढ़े भाड़ रामशुप्त की ध्त्या की थी । 
४ फलीठ, इ० ए०, १९, पृ०, वसाक, हिन्द्रो ऑब नार्थ ईम्ट शण्टिया, पू० ७८ । 


२२५७ 
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थी ओर सवेत करने वाही कोई चीज नहीं दे । यदि कमी पुरुणुप्त गद्दी पर यैढे हो 
तो दे स्कम्दगुप्त के बाद ही बैठे होंगे । 
सोने का एफ सिक्का, जो पहले होये सुग्रह मे था और अब ब्रिटिश सम्रहारत | के 
पुरुगुप्त का माना जाता रहा है। एलन ने इस सिक्के पर राजा की बायीं कल #े 
नीचे पुर और पीछे की ओर विक्रम विरुद पढा था! उन्होंने टसी भोति के तीन 
अन्य सिक्कों को भी, जिन पर पुर लेस नहीं या, पग ओर श्री विक्रम विरद हाने 
कारण पुरुगुत का माना था।' बाढ में मरखती (स० बु० ) ने इस तथ्य की 
ओर ध्यानआक४ किया है कि उक्त सिक्के पर पुर पाठ सही नहीं है, उसे उध पढ़ा 
जाना चाहिये ।' उन्होंने चताया कि कॉस के नीचे का पहला अक्षर वगाकार है 
और उसकी ठाहिनी सीधी रेखा नीचे की ओर बढ़ी हुई है । इस अक्षर 
को पु पढा गया है, गुत्त लिपि से प यद्यपि वर्गाकार होता है पर उसमे 
ऊपर की पड़ी ढकीर नहीं होती। चूँकि ऊपर की पडी ल्‍्कीर स्पष्ट है, बह गुप्त 
लिपि के व के समान है और पु के अपेक्षा चु जान पडता है। दूसरे अक्षर के 
सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि खडी ल्कीर के साथ ऊपर की ओर झुकी हुए एक बॉकी 
ल्‍पीर है जिसके सडी ल्‍्कीर के ऊपरी सिरे से जुड़े होने की कल्पना की जा सकती हैं । 
इस प्रकार वह र नहीं हो सकता | वह या तो घ है या प्‌ | सरकार ( दि० च० ) ने 
सरखती के इस कथन का समर्थन किया हे । उनका कहना है कि जिस अक्षर को एलन 
न प पढा है वह ब जान पढता है। मजूसठार (२० च० ) भी सिक्के के दार के सृक्ष्म 
परीक्षण के वाद इसी निष्कर्ष पर पहुँचे, किन्त उन्होंने यह अभिमत प्रकट किया कि 
जब तक कोई अधिऊ स्पष्ट सिक्का न मिल जाय तव तक इस बात का निश्चित निर्णय 
नहीं किया जा सकता ।* किन्तु कुछ ऐसे भी विद्वान ई जो सरस्वती के इस सशोषित 
पाठ से सहमत नहीं हैं। बर्न (रि० ) को इस सशोधन में सन्देह है । उन्होंने इस 
वात की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि कतिपय सिक्कों पर जो प्रकाशादित्य विरुद 
मिलता है उसके पहले अक्षर प का सिरा बन्द है, और दोोये के सिक्के का दूसरा 
अक्षर घ से मेल नहीं खाता ।९ बर्न के इस मत से सहमति प्रकट करते हुए, दासगुप्त 
( न० न० ) का कहना है कि दूसरा अक्षर घ की अपेक्षा र जान पडता हे |" सिनहा 
( वि० प्र० ) होये के सिक्के पर बुध पाठ को सरासर गलत मानते हैं। उनकी 
धारणा है कि बन्द प गुप्त लिपि में असामान्य नहीं है। उन्होंने विष्णुगुत्त के नाल्‍स्द 
पहर की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है और बताया है कि उसको दूसरी पक्ति में बन्द प 


20 सुर मल सह 
2 | पृ० १३४ ॥ 
२ बहों, पृ० १३४ ३५। 
;४० छ०, १, पू० ६९१ ९२ ) 
० इ०, पृ० ३०३, पा[० २० १।॥ 
जावास्य-गुप्ठ ल्थिश्य १७१, पा» रिं० ११ 
स्युएल विउल्योग्रेफो, १९३० / 7० १८ ॥। 
शे* सी० स्प बॉन्यूम १? )०“०६१५८। 





] ० नदी 


शी 


ज्३८ गुम साम्राय्य 


साथ पुरह ल्खिा हुआ था |! इससे स्पष्ट ब्रात यह समझ में आयी कि परह के रूप 
मे किनारे के अमिलेख के तीन अवशिष्ट अक्षरों को वनजी ने सिक्के के प्रचलक पर 
का वाची मान लिया था | तीसरे अक्षर का वे कोई अर्थ न ल्‍गा सके ये इस लिए उन्होंने 
उसके सामने प्रशनवाचक चिह्न रख दिया । सम्मवत इन्हीं सिक्‍को का उल्लेख उन्होने 
पुरुगुप्त के सिक्के मान कर किया हे। वस्तुत' जिसे उन्होंने पुरद्द पढ़ा वह परहित- 
कारी उाब्द का प्रारम्भिक अश है, जिससे बुधगुस के सिक्को के किनारे का अभिलेख 
आरम्म होता है। दस प्रकार जाल्पन सम्रह से पुरुगुस का कोई सिक्का नहीं था | 


कुछ अन्य सिक्के भी पुरुगुस के कहे जाते रहे है | उनके चित ओर अद्दवारूढ राजा 
तलवार से सिह का शिकार करता ठिखाया गया है और पट ओर प्रकाशझादित्य अमि- 
ल्ख है। सर्वप्रथम हानंले ( ए० एफ० आर० ) ने इसे पुरुगुप्त का बताया था 
और उसे स्मिर्था और एलन" ने मान ल्थिा। किन्तु अपनी सूची की भूमिका म 
एलन ने इस मत को अस्वीकार करते हुए यह भी कहा है कि वे सिक्के किसी दूसरे 
राजा के है जो पॉचबीं शत्ती के अन्त के ल्गभग हुआ होगा ।" सिक्कों का अन्त- 
साक्ष्य भी उन्हे निस्सन्देह बुधगुप्त के बाठ ही रखता है। इन सिको पर घोडों के नीचे 
डउ, रु, अथवा म अक्षर अकित है ) इस प्रकार के अनर बुधगुप्त के समय तक किसी 
गुप्त सिक्के पर नहीं मिलते | वे सर्वप्रथम वैन्यगुप्त के सिक्कों पर दिखाई पडते हैं। 
अत ये सिक्‍के या तो उसके प्रव॑वर्ती के हैं जो बुधगुप्त के वाद राज्यारूढ हुआ अथवा 
'उसके किसी उत्तराधिकारी के | 

इस प्रकार अभी तक ऐसा कोई सिक्का अथवा मुहर नहीं मिली है जिससे कहा जा 
सके कि पुरुगुप्त ने राज्य किया। उनके राज्यारूढ होने के पक्ष में जो प्रमाण उपलब्ध 
है वह इतना ही कि उनके वच्धरों ने अपने अमिलेखो मे उन्हे महाराजाधिराज कहा 
है। उन्होंने पुरुगुस के लिए महाराजाधिराज का प्रयोग सम्मानवञ और राज्य पर 
अपने सीधे अधिकार के ओचित्य को सिद्ध करने के लिए किया है अथवा वस्तुत वह 
सिंहासनारूढ हुए ये, निश्चयपूर्वक नही कहा जा सकता, किन्तु स्कन्दगुत और 
हितीय कुमारगुस्त ( स्कन्दगुस की अन्तिम तिथि ग्रस्त सवत्‌ १४८ और द्वितीव कुमार- 


२ राखारूदान वनजी ऊे पुत्र अठ्री बनर्जी ने ेसक की कताया फि उनके पिता का हरी स्थाहा 
फ्रे अति विद्येप आकर्षण था और वे आजीवन हरी स्थाही से ल्खिते रहे । 

२ ज० ए० सो० ब०, ९८८५, पृ० ९७ ०४। वाद में उन्होंने इस सिक्के के यज्ञौधमन के होने 

की कल्पना की ( ज० रा० ए० सों०, १९००, घू० ९३० )। 

ड० ए०, ३१९०२, पृ० “६३ अली हिस्ट्रा ऑंच इण्टिया, डथा स०, पू० 8२९, 2० स्थृ० ६०९ 

सृ०, २, 7० १४० १। 

८ ब्रि० स्वृू० मु० स०, शु० ब०, प्र० १४० ) 

बहा, भूमिका, १० ४२ । 

पाछे, प० ७४, “७२ | 


रछ 


शी ७ 


पुरुगुप्त ३३५ 


गुप्त के एक मात्र जात तिथि गुप्त सवत्‌ १५४ ) के बीच किसी शासक के ल्गभग 
दो वर्ष के अव्पकालीन शासन की सम्मावना मानी जा सकती है | 

पुरुगुत्त आसनारूढ हुए, हों या न हुए हों, उनका गुप्त वशावली में अपना अद्वि- 
तीय स्थान है। उनके कम से-कम तीन वेें ने राजगद्दी प्रात्त की थी। यदि स्कन्द- 
गुप्त के बाद पुरुशुत्त आसनारूढ हुए, थे तो, उस अवस्था में, अधिक सम्भावना यह है 
कि द्वितीय कुमारगुप्त भी उनका ही वेठा और ज्येष्ठ वेटा रह्म होगा । 

पुरुगुप्त के सम्बन्ध में जो अन्य जानकारी हमें प्रास है वह यह है क्रि उनके दो रानियों 
थो। एक से, जिनका नाम चन्द्रदेवी था, नरसिहमुप्त का जन्म हुआ था और वूसरी 
बुबगुत्त की माता थीं, उनका नाम मुहरों पर समुचित रूप से नहीं पटा जा सका है | 


कुमारणु॒प्त ( द्वितीय ) 


स्कन्द्युप्त अथवा पुरुगुत ( यदि वस्तुत वे सिहासनारूढ हुए ये तो ) के बाद 
द्वितीय कुमारगुप्त गद्दी पर बैठे | उनका परिचिय सास्नाथ से प्राप्त एक बुद्ध-मूर्ति के 
आसन पर अकित दानोल्ल्ेख से मिलता है जिस पर गुप्त सम्बत्‌ १५४ ( ४०५ ६० ) 
की तिथि है |! 

उनके पिता-माता के सम्बन्ध से किसी प्रकार की कोई जानफारी उपल्व्घ नहीं हे | 
अत* बहुत दिनों तक तो यह माना जाता रहा है कि वे भितरी धातु-मुद्रा में अकित 
नरसिहगुप्त के पुत्र ह।' किन्तु अब यह निस्सटिग्घ रूप से प्रमाणित हो गया है कि वे 
उनसे सर्वया भिन्‍न है ।* अत यदि ये सीधे स्कन्दगुप्त के बाद गद्दी पर आये, जिसकी 
सम्भावना अधिक है, तो वे उनके भार्ट वा पुत्र अनुमान किये जा सफऊते हैं। किन्तु 
यदि स्कन्ठगुप्त के बाठ कुछ कारू के लिए पुरुगुत्त आसक हुए ये तो डस अवम्धा 
मे उन्हे भी पुरुशुत्त का पृत्र अनुमान किया जा सकता है [* 

टनके झासन के सम्बन्ध मे कोई जानकारी उपल्व्ध नहीं है। इनके सोने के 
सिक्‍के स्कन्ठगुप्तकालीन सिको की मर्यादा का ही अनुसरण करते पाये जाते है | अत 
उनके आधार पर यह सहज भाव से कह्य जा सकता है कि उनके शासन-काल में 
साम्राज्य की सुख समृद्धि बनी रही | उनके उत्तराधिकारी ( बुधगुप्त ) के अभिलेखो के 
प्राप्ति-स्थानों के आधार पर यह भी कहा जा सकता हे कि उन्होने स्कन्टठ्ग़ुप्त द्वारा छोटे 
गये साम्राज्य को अश्लुण्ण बनायें रखा | 

हितीय कुमारगुत॒ का राय्यकालरू अत्वब्प यथा | गुत सवत्‌ १५७ (४७७०० ) म 
बुधगुत नामक एक अन्य आासक प्रथिवी का प्रशासन करते पाये जाते है ।४ टसका अर्थ 
यह हुआ कि उस समय तक टितीय कुमारगुत्त का निवन हो चुका था । बहुत सम्मव 
है कि उनकी मृत्यु अह-कल्ह में हुई हो, जिसका सकेंत युवान च्वाग के दत्त में मिलता 
है । उसमें त्ुधगुत्त द्वारा गही छीन ल्यि जाने की वात कही गयी हैं | 


*+ आ० स॒० इ०, ए० रि०, २९२४-९०, पृ० ४२० | 

२ हिन्दुन्तान रिव्यू , जनवरी, २९१८ प्रू० ३० स्ादि 72० ए०, ९4८, पृ० ४8४ 2० 7०, १?+ 
पूृ० १७०, ज० यू० पा० छ्ि० सो०, १८, ० सी० ला याल्यूम) *+ ए० 5१७ । 

३ पीछे, प्ृ० <७८-१७३ । 

४ विहार स्तम्भ लेस के प्रथम सण्ट म उटिलिसिन उमारउप्त यदि दिताय कुमारउप्त दा तो उक्त 
ल्ेस के ढितीय सण्ट के आधार पर उनके पुरुयुम के पुत्र होने का कुछ अनुमान दो सकता 
है ( देसिये पाछे ए० २७) । 


छ आ? सें० ६०, ए० ०, ४५८८ # २) पू० #+>»+ | 


बुधजत 

द्वितीय ऊुमारगुत के पश्चात्‌ पुरुशुत्त के पुत्र इधगुत्त गद्दी पर वेठे !! उनकी माँ का 
नाम उपलब्ध मुहर पर स्पष्ट पढ़ा नहीं जाता। सारना4 से प्राप्त ठो बुद्ध मृंवियो के 
आसन पर अकित दानलेखों से उनकी अद्यतम तिथि गुप्त सवत्‌ १५७ ( ४७७ ई० ) 
जात होती है ।* इसी प्रकार उनकी अन्यतम तिथि एएण स्तम्म-लेख के अनुसार चुद 
सव॒त्‌ १६५ ( ४४४ ६० ) है ।* इसके पश्चात्‌ मी वे गुप्त सवत्‌ १७५ ५ ४५९५ ६० 2 
तक शासन करते रहे, यह उनके चोंदी के सिकी से जात होता है (५ इस प्रकार उन्होंने 

फर्म-से-फ्स बीस वर्ष तक शासन किया ) 
मजुश्री-मूल्फत्प में देवराज अथवा देव नामक एक शासक का उस्लेस है, जिसके 
अनेक नाम ये।* उक्त ग्रन्थ से प्राप्त सत्नों से ऐसी धारणा होती है कि उनसे तात्यय 





रायचौघुरी ( हे” च० ) ने एक समय युवाननच्वाग के इस कथन के आधार पर कि बुधश॒प्त 
गकरादित्य का वश्चल था, उधयुप्त को प्रथम कुमारयुप्त का पुत्र माना था ( पो० हि ए० ६०) 
धथा सु०, पृ० 3६५ ) । यही सत जिपादो ( स्माशकर ) ने भी प्रकट जिया था ( हिस्ट्रो ऑब 
एन्गियण्ट इण्डिया, पू० २६७ ) । हरगीव्ज को धारणा थी कि बुधग॒प्त सारनाथ अभिलेस के 
डितीय कुमारयुप्त के पुत्र होंगे। (आ० स॒० इ०, ए० रि०, १३९४ १०, पृ० १२६ )। किन्तु 


यह सब कौरे अनुमानमान थे और नालन्द मे वुधयुप्त के मुदरों के प्राप्त हो जाने के वाद 


अब उसका कोई भूल्य नहा रह गया । सेठ की बात इतनी अवश्य है कि जो सुद्र! मिली हे वह 
सण्डित दै और उसका पुरुगुप्त के साथ सम्सन्ध रोध करानेवालछा अश् नष्ट हो गया है । तथापि, 
पैसा कि सरकार (हि० ज्ञ० ) ( इ० हि० क्वा०, १९, पृ० ?छडे ) और घोष ( अमलानन्द ) 
( इ० हिं० बवा०, २०, पृ० ११९ ) ने कहा है, पुरुठुप्त ओर बुधग्र॒प्त के वोच किसी अन्य 
ब्यक्ति का नाम रसने की कोई गुजाइश नहीं है और ८ंटी पक्ति के अन्त में उल्लिखित पुत्र 
अच्द से दोनो के पिता पुत्र सम्बन्ध के बारे में कोई सन्देद् नद्ा प्रकट क्रिया जा सकता । 

” झाख्या ( दीरानन्द ) ने विना झिझ्क 'महादेवी” नाम पढा है ( नालन्द्र एण्ड इश्स एपीग्रेफिक; 

मेरीरियछ, ५० ६४ ) घोष ( अमलानन्द ) ने “चन्द्रदेवी' नाम का सुझाव दिया है (३० हि० 

क्या०, २०, पृ० ११९ ) | किन्तु सरकार (दि० ल० ) का दृद मत है फ्ि नाम “चन्द्रदेवी' से 

3 2 रे । साथ ही उन्हें 'महादेवा' पाठ में भी सन्देह हे (2० हि० क्या०, १९, 


आ० सम० 2०, ए० ०, ४०9८४ ९, पु० *9> | 


श्फ 


व ऋत को: हो कु . 9. 
द० हु २०, ३, ५० 4० । नन्‍्दनपुर ( जिला मुगर ) से उप्त सबत्‌ १६९ का एक अभिलेग् 
प्राप्त हुआ हू जार पह भा उधय्त के शासन काठ का ही हैं, किन्तु उसमें उनका नामोल्लेग्स 
५ नर €₹ (४० ४०, २३, पू० ४२ ) इस कारण यहाँ उसका उल्लेख नहा किया गया है । 

लि? म्यू० मु० सृ०, ० ब्‌०, पू० ९०३ (८ 

है हक 2 १०, घू० ६०१, सिक्का ६१७ । कनिंगहम ने १८ »८तिथियुक्त वुधग॒प्त 

हे एक सित्रके वा उल्टेस किया हू (क० आ० स॒० रि०, ९, पृ० २०, पा० टि० ) पर ब्िरिण 


. भम्रटारयमें स्न अ्रका वा बोर सिक्का नहीं हूं । अन उसका अस्तित्व सन्दिग्ध हैं । 
5. इलोफ 5४७, ६७६ पाड़े, पू० २7०-२२० | 


श्थर गुप्त साम्राय्य 


बुधगुस से ही है | यदि देव ओर छुध दोनों का तात्पर्य एक ही व्यक्ति से है तो अक्त 
ग्रन्थ के अनुसार बे श्रेष्ठ, बुद्धिमान और धर्मवत्सछ थे |” किन्तु उनके कार्य कल्पों का 
कोई परिचय किसी सूत्र से नहीं मिलता | युवाग-च्वाग से इस वात की अवश्य जान- 
कारी प्रा्त होती है कि वे नाल्‍नन्‍्ठ विहार के पोपक थे और वहां उन्होंने एक सघाराम 
चनवाया यथा । राजनीतिक गतिविधि के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता , 
किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनका शासन शान्ति और समृद्धिपूर्ण था । 


उनके अपने अमिल्खो से ज्ञात होता है कि उनके समय मे गुस साम्राज्य का 
विस्तार पूवरी माल्या से ल्कर उत्तरी बगाल और काली नदी से लेकर गगा तक था | 
दामोदरपुर ताम्र-शासन से यह निस्सदिग्ध है कि युण्ड्रवर्धन अर्थात्‌ ( उत्तरी बगाल ) 
उनके राज्य के अन्तर्गत था |" वाराणसी क्षेत्र मे उनके प्रभुत्व का परिचय कम-से-कम 
तीन अभिल्खों से मिलता है, जो सारनाथ और राजघाद ( वाराणसी ) से प्रात्त हुए 
है ।* एरण अभिलेख इस बात का द्योतक है कि उनके राज्य के अन्तर्गत पूवी मालवा 
था ।* इस प्रकार उनके राज्य में उत्तरी बगाल, बिहार, पूवी उत्तर प्रदेश और पूवी 
मालवा था । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि साम्राज्य के रूप मे जो कुछ 
स्कन्दगुप्त ने छोडा था, उन सब पर इनका अधिकार बना रहा | 


साथ ही, अन्य लोगों के अमिलेखो से इस बात का भी परिचय मिलता है कि इस 
काल में गशुत्त-साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों ही हासोन्मुख हो रही थी। मेत्रक 
ओऔर परिन्राजक सामन्त तो स्कन्दगुतत अथवा उनके उत्तराधिकारी के समय में ही स्वतत्नर 
हो गये थे | इनके सम्बन्ध में यह पहले कहा जा चुका है कि वे अपने अमिलेखों में प्रभुसत्ता 
के रूप में गुरप्तों का कोई उल्लेख नही करते | इस काल में हम कुछ अन्य वो को स्वतत्र 
अथवा अरध॑-स्वतन्न होते देखते है। पाण्डुबगी उदयन, जिनका परिचय कालजर 
( जिलल्‍्प बॉदा, उ० प्र० ) के चह्ान लेख से मिलता है, इस काल मे प्रकाश मे आये | 
सम्मवत इन्ही के अपौत्र तिविरदेव ये, जिन्होने दक्षिण कोसल में अपना राज्य स्थापित 
किया था ।*इस काल में एक अन्य पाण्डुवश के उद्धव का पता वधल्खण्ड से प्राप्त ताम्र- 
शासन से मिलता है (" इस वश के राजाओ ने अपने को न केवल महाराज ही कहा, 
वरन्‌ उन्होने अपने को परम-महेइवर, परम-ब्रह्मण्य आदि भी बताया है | एक अन्य 
महाराज लक्ष्मण का पता इल्पह्मबाद और रीबों से प्राप्त दो ताम्र-शासनों से मिलता 





पीछे, पृ० १०९ । 

ए० इ०, २०५, पृ० <३४ €छ३८॥ 
आ० स॒० इ०, ए० (रै०, १९१४-१०, पू० <२०, ज० रा० ०० सो० ब०, 2५ (न० सी०); १०५ । 
का० इ० द०, है, पृ० ८५ । 

एु० इ०, ४, पृ० २५७। 

ए० डृ०, ७, पू० १७०४ ॥ 

ए० ड०, २८, प्ृ० ११२ भारत बीमुद्ी, ?, ४० १7०४ । 
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बुधगुप्त ३४४ 


ब्की 


है ।! यद्यपि हन शासनो मे गुप्त सवत्‌ का प्रयोग किया गया है तथापि उनमे गुत्- 
प्रभुता की कोई चर्चा नहीं है । इसी प्रकार महाराज सुबन्धु भी, जिन्होंने महिप्मती के 
प्राचीन नगर से सवत्‌ १६७ में एक गासन प्रचल्ति किया था, किसी गुप्त सम्राट का 
उत्लेप नही करते | 
यही नही, चुधगुप्त क माल्या और बगाल स्थित उपरिकों को भी अपने का 
महराज कहते पाते हैं | मालवा के उपरिक सुशर्मन ने एरण अमिलेख मे अपने को 
महाराज कहा है।* टसी प्रकार पुण्ड़वर्धन के उपरिक अहदत्त और जयदत्त अपने 
को उपरिक महाराज कहते हे । टनसे तत्कालीन स्थिति का सहज बोध किया जा 
सकता है। 
चुधगुत्त के सिक्के वहुत ही कम मिले हैं। अभी हा तक तो समझा यह जाता 
था कि उन्होंने सोने का कोर्ट सिक्का प्रचल्ति द्वी नही किया । किन्तु अब इस बात में 
सन्देह नहीं रहा कि अब तक जो सिक्का पुरुणुत का कहा जा रहा था, वह इनका ही 
है ४ उसके अतिरिक्त उनके नाम के कुछ और भी सोने के सिक्के प्रकाश में आये है। 
टस प्रकार के दो सिक्‍क्रे काशी विद्वविद्याल्य में है' और एक सिक्का ल्‍ल्खनऊ के 
राजकीय सम्रहाल्य में है। इनके चॉदी के भी सिक्के हैं जो पूवी मात के हैं , किन्तु वे 
भी अधिक नहीं मिलते । 
चुधगुत्त का निधन गुप्त सवत्‌ १७५ ( ४९४-९५ ) में या उसके आस-पास हुआ 


होगा। मजुश्री मूल्कलय के अनुसार उनके अन्तिम दिन विपत्तिपूण थे । शत्रुओं ने 
उन्हे चारों ओर से घेर रसा था ओर थे मारे गये ।* 


कज नम हओ यू 





ए० ३०, ?, पू० ४६४ | आ० सृ० द०, ए० २०, १९४६ ३७, पृ० ८८ । 

7० ४०) ९१, ए० २६१ । उसका लिथि की लोग सामान्यन गुप्त सबत्‌ मानते है। किन्तु 

मीराशा ( उ० ब० ) उते सथाक्थिन कलूचुरि सवत्‌ ग्ताते है और सुब्न्धु फोी ४१६४१७ इ० 
मे शापन करनेबाला स्वतच ज्ञासक मानने है । (८० द्वि० क्रवा० » २१, पू० ८२८३ ) | हु 

> दा» ह० ड्०, रे, पू० ८९ घ० ३४। 

ए० ह०, 9०, पूृ० “३८, (3८ | 

72० ब०, १) पृ० ६०५ ०२, न० न्यु० मो० इ० + 7०) पए्ृ० ७८ (०, पृ० १५२ | 

जे० न्यू० जो० ६०, १२, पृ० ११५२ । 


तर 
४७ इन 5.० ५ 


हि 


७७ पाछे पृर +*।। 


चन्द्रगुत ( तृतीय 2 


_ वृतीय चन्द्रगुस का परिचय किसी आमिलेखिक रुज् से प्रास नहीं होता | उनके 
अस्त का अनुमान भारी वजन के कुछ ऐसे सिक्को के आधार पर ही किया जाता है, 
जिन पर चन्द्र नाम और विक्रम विरुद अकित है और जिन्हे स्कन्ठगुप्त से पूर्व के 
किसी गासक का नहीं कहा जा सकता | मुद्राओं के अतिरिक्त मजुओ मूलकब्प से भी 
उनके अस्तित्व का कुछ जान होता है। उसमे देव के पश्चात्‌ और द्वाब्श से पूर्व चन्द्र 
नामक जासक की चर्चा है । देव की पहचान पहले बुधगुतत से और द्वादश की वैन्यगुप् 
डदशादित्य से, जो सिक्कों और अमिलेखों से भर्ती प्रकार जात है, की जा 
चुकी है ।* 
तृतीय चन्द्रगुत के पिता माता के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और 
न उनके शासन-काल के सम्बन्ध में ही कोई बात माढ्म है। सजुश्री-मूल्कल्प के 
आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि वे देव अर्थात्‌ बुधगुप्त के मारे जाने के 
पश्चात्‌ सत्तारूढ हुए और वे स्वय भी मारे गये। उन्होंने कितने दिनों तकः शासन 
किया, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है अस्तु, 

इनके समय से ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त-साम्राज्य को हणों के आक्रमण से ऐसा 
गहरा आघात लगा कि उसका प्रभुत्व सदा के लिए समास हो गया | पहले देखा जा 
चुका है कि स्कन्दगुस ने ४६० ई० के छगभग हूणों को घुरी तरह परास्त किया और 
उन्हें भारत की ओर बढने से रोका था। किन्ठ ईरान हणों के आक्रमणों को रोक सकने 
में असमर्थ रहा | फल्त हूणों ने ठख पर अधिकार कर ल्थिा और चक्तिशाली बन बैठे 
और बल्ख को अबनी राजधानी वना' कर एक विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने लगे | 
पॉनच्वीं जती के अन्त में अथवा छठी गती के आरम्म से, तोरमाण के नेतृत्व में ये 
पुन पजाव से आगे बंढे ओर पूवरी माल्या को राठते हुए गुस-साम्राज्य के केन्द्र तक 
पहुँच गये | 
एरण से ब्राह्मण धन्यविष्णु के दो अभिलेख प्राप्त हुए है। एक में कहा गया है कि 
धन्यविष्णु और उनके भाई मातृविष्णु ने मिल कर गुसत सबत्‌ १६५ मे, जिन ठिना 
बुधगुप्त आसन कर रहे थे, भगवान्‌ जनार्दन का ध्वज-स्तम्म स्थापित किया !* दूसरे 
अमिलेख में माठृविण्णु के मृत्यु के पश्चात्‌ उनके भाई धन्यविण्णु द्वाग हण-नरेश तोर- 
? पाछे। पृ० १५०-९५०॥ 
7 इलेक ६७७-७८, पीछे, प्‌ृ० <१०॥ 


39 पौछे, पृ० ११०-१११॥ 
4 बा० 2० २०, 38, पू० ८५ चादि | 


चन्द्रगुत्त ( ठृतीय ) गा 


है. 


माण द्वारा माल्व विजय के प्रथम बर्ष में बराह की मूर्ति स्थापित किये जाने का उल्लेख 
हे ।' टससे प्रकट यह होता है कि व्यज-स्तम्भ की स्थापना के एक पीढ़ी के भीतर ही 
अर्थात्‌ बुधगुप्त के गुप्त सवत्‌ "७५ (४९८ ९० ३० ) के बाढ ही तोरमाण ने किसी 
समय माल्य पर विजय प्राप्त की | 
मजुश्री मूल्कत्प में कह गया है क्रि ह नामक एक झूद् महाह्॒प पश्चिम से आया 
और उसने गगा तक की भूमि पर अधिकार फर लिया | वह नन्दनपुर ( अर्थात्‌ पाटलि- 
पुत्र ) मे प नामऊ राजा को प्रतिष्ठित करके वाराणसी चछा गया और यहाँ बीमार 
होकर मर गया | मरने से पृष्॑ उसने अपने युवापुत्र ग्रह का राज्यामिपेंक कर दिया। 
जायसवाल ( का० प्र० ) ने समुचित रुप से ह की पहचान हूण से कर उसे तोरमाण 
माना है और ग्रह का तालये मिहिरकुछ से अनुमान किया है।' बदि उनकी यह 
पहचान ठीफ है और हमारी समझ में टीऊ ही है, तो यह सुगमता से अनुमान किया 
जा सकता है कि तोरमाण की मृत्यु गगा के मैदान पर अधिकार करने के एक दो वर्ष 
के भीतर ही हो गयी | 
जैन आनुश्रुत्तियें। में णििए्कुस के सय्पारोेहण की निश्चित तिथि उपल्ण्य है। 

चहाँ उसे कल्किराज कहा गया है | इन अनुश्रतियों के अनुसार, मिहिरकुल का जन्म 
डशऊ सवत्‌ १९४ ( गत ) के कात्तिक मास के शुक् पक्ष में हुआ था, उस समय भाघ 
सवृत्सर (४७२४० ) था। उसकी मृत्यु ७० चर्ष की अवस्था में शक ४६४ 
(५४२ ४० ) में हुई। इन अनुभ्रुतियों में उसका शासन-कालछ ४० अथवा ४२ चर 
जहा गया है। दस प्रकार उसके शज्यारोहण का समय ५०० या ५०२ ४० ठहरता 

है | इससे अधिक से-अधिक दो-तीन वर्ष पहले ४९७ और ४९९ ई० ऊे बीच तोरमाण 

ने गुप्त साप्राय्य पर अधिकार किया होगा | 

इस प्रकार अनुमान क्रिया जा समता हे कि तृतीय चन्द्रगुत्त ४९५ ई० के लगभग 


कक, के ४5 श 
गद्दी पर चेठा होगा ओर वह तीन-चार वर्ष के अल्पफालीन शासन के पश्चात्‌ सम्मवत 
तोरमाण के हाथो मारा गया । 
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तथागतगुप्त (?) - प्रकाशादित्य 


... जवान-च्वाग के ब्रत्त म नाल्‍नन्‍द विद्यर के पोपकों मे तथागत राज का उल्लेस 
६ | उनका यह नामोल्लेख बुधगुप्त और चालादित्य ( नरसिंहयुत ) के बीच हुआ है | 
पुराताल्िक अथवा किसी अन्य सत्र से गुत वच्य में तथागत नामक किसी आसक ना 
पता नही मिलता | अरुम्भव नहीं कि किसी प्रकार की गडबडी के कारण बुधगुप्त के 
नाम को युवान च्वाय ने तथायत के रूप में दुदृता ठिया हों। (कहना न होगा ऊ्रि 
बुद्ध ओर त्थागत समानवाची है ) | किन्तु साथ ही इस बात की भी सम्भावना कम 
नहीं है कि छुधगुस्त के वाद ओर नरसिहगुत से पहले इस नाम का कोई अन्य जासऊ गुप्त 
बच्चन में हुआ | 

ऐसी स्थिति मे टस वात की भी रम्मावना है कि वे उस अदछितीय भाँत के सोने के 
सिर्को के प्रचल्नकर्ता रहे होंगे, जिन पर अश्वास्ढ गासक सिंह पर आक्रमण करते अक्ति 
किये गये है !! इस मात के अब तक जो सिक्के मिले है, उनमें से किसी पर भी झांसक 
का नाम उपलब्ध नहीं है। पट ओर केवल उनका विरुद प्रकाशादित्य जात होता 
है। ये सिक्के अब तक पुरुगुम, बुधगुस अथवा भानुशुप्त के अनुमान किये जाते रहे 
है। किन्तु ये सिक्के उनमें से किसी के भी नहीं हो सकते। इन सिक्कों पर अश्व के नीचे 
डसी प्रकार उ, रु अथवा म॒ अक्षर अकित हैं, जिस प्रकार के अक्षर राजा के परों के 
वीच वेन्यगुस्त, नरसिहगुत्त, कुमारशुत्त ( तृतीय ) ओर बिष्णुगुस् के सिक्‍का पर मिलते 
है। दस प्रकार के अक्षर बुधग॒ुप्त और उनके पूर्ववर्तियों के सिकों पर नहीं देखे जाते । 
अत वे पुरुगुतत अथवा ब्ुधग्ुत्त के नहीं हो सकते , उनके इन राजाओं के किसी 
उत्तराधिकारी के ही होने की कल्पना की जा सकती है । दूसरी ओर वजन तथा सोने 
की मात्रा के आधार पर टन सिक्कों को बेन्यगुत्त के बाढ भी नहीं ठहराया जा सकता | 
दन सिर्कों का सामान्य भार ६४५ ४ ग्रेन हे और दनमे ७७ प्रतिशत सोना है | ऐसी 
अवस्था में एकमात्र यही सम्भावना हो सकती है कि यदि गुम वक्ष में तथागवगुप्त 
नामक कोई शासक हुआ हो, तो उसी ने इन्हें प्रचलित किया होगा । 

इन सिको और युवान-च्वाग के बृत्त से ऊपर कही गयी बातों के अतिरिक्त और 
कुछ इस झासक के सम्बन्ध में ज्ञात नहीं होता। कोर्ट अभिलेख ऐसा नहीं हे जो 
तथागतगुत्त अथवा प्रकाथादित्व का कहा जा सकें। मजुश्नी मृल्कल्प मे पं अथवा स 
नामाद्य एक शासक का उल्लेख मिलता है।' उससे उनके प्रकाञादित्य होने का 


चने 
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अनुमान होता है।' यदि प्र अथवा प का ताल भकाशादित्य ही हो तो उस साधन से 
उनके सम्बन्ध में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है | । है 

मजुश्नी-मल्कल्प के अनुसार, जब प अथवा प्र ( अथाव्‌ प्रकागादित्य ) बालक द्दी 
ये, तभी गोप नामक किसी व्यक्ति ने उनको बन्दी कर लिया था। १७ व की कर 
तक वे बन्‍्दी रहे। तदनन्तर उन्होंने किसी मगव (९) नामक व्यक्ति की सहायता 
नन्दीयह से निकल कर हण-नरेद्य तोरमभाण के यहों शरण ली | तोरमाण ने उन्हें गगा तट 
स्थित नन्दनगर ( अर्थात्‌ पाटल्पुत्र ) में गद्दी पर बैठाया । इससे ऐसा जान पडता है 
कि हृण-नरेश स्वथ तो माल्व में सीमित रहा और गुप्त-साम्राज्य का अन्य भाग 
ग्रफाशादित्य को सामन्‍्त के रूप में उपमोग करने के ल्ए, छोड दिया। इस प्रकार 
गुप्त सम्राठों का युग समात्त हुआ और उनके साम्राज्य का अन्त हो गया । 


हृणो के करद रहते हुए भी प्रकाशादित्य का काफी प्रभाव बना हुआ था । मजुश्री- 
मुल्कव्प में उन्हें मगध का निष्कण्टक राजा कहा गया है और उनके राज्य का विस्तार 
पश्चिम में अटवी की सीमा तक, प्रव॑ में व्योहित्य तक, उत्तर में हिमालय तक और दक्षिण 
में पवी समुद्र तक बताया गया है ।* इस प्रकार उनके राज्य के अन्तगत पूर्ची उत्तर 
प्रदेश का ऊुछ भाग, जो विन्ध्य की घाटी से लगा था, बिहार और बगालरू था। 
सम्भव है कि उडीसा का भी कुछ भाग उनके शासन के अन्तर्गत रहा हो । 


उन्हें ण्चकेसरी छोगा का विजेता और सिह वश का उच्छेदक कहा गया हे | 


जायसवाल (का० प्र० ) ने इन राजाओं की पहचान उडीसा के शासक के रूप मे की 
है " पर सम्भवत ये छोग हिमालय के पूवी भाग के झासक थे | 


मजुश्री मूल्कल्प के थोद्ध लेखक ने प्रकाशादित्य के पूच जीवन की बडी सराहना 





/ जायमवार ( इम्पीरियल हिस्ट्रा ऑव ८ण्टिया, पृ० "३ आदि ) ने इत पा अयबा प्र का 
पहचान प्रकद्ादित्या से पो हे जिनका उल्लेस सारनाथ से प्राप्त एफ अभिरेस में हुआ है 


( का० इ० द०, >, ए० २८० ) | यह अमिलेय़ बहुत ही क्षतिग्रस्त है और उससे कोई 
व्यवस्थित तथ्य प्राप्त नहा होता । उससे इतना ही पत्ता चलता है कि प्रकादित्य का जन्म 
यारानित्य के परिवार मैं हुआ था और चालादित्य (हित्तोय ) का रानो पवला से उसका 
लन्‍्म हुआ था। मिनहा ( वि० प्र० ) दे उसे नरासिहगुप्त दालादित्य का दूसग पुत्र माना है 
( टिवछाध्न ऑँब दर शिएटम ऑन मगध, ५१० ९३ ) । फिसतु अभिल्स में ऐेसी कोई वतत नहा 


है जिसके आधार पर उसे युप्त वश का कहा जा सके । यदि वह युप्त बश का हो तो भी तो 
शनास्त्यों में से वि्सी वो नर्ममेहतुप्त अनुमान वरना स्वेच्छिफ होगा । विन्तु इस अभिलेस 
यो गम्भीरतापूवक ४स बरण जदण नहा पिया ता सकता ऊफ्ि लिपि को दष्ट से यह “हुत 
थट या यहआ है जी उसे किसी भी प्रका” उप्त काल में नहा रस सपने । 
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की हैं ओर उनके भावी जीवन की महत्ता की चर्चा की हैं और कहा है कि बौद्ध-धर्म मं 
उनका अद्ूट विश्वास था | 

जैसा कि पहले कहा जा चुका टै कि प्रकाशादित्य ४९७ और ४९९ ई० के बौच 
किसी समय सत्तारूढ हुए होगे पर वे बहुत दिनो तक आसन न कर सके | गु्त सवत्‌ 
१८८ ( ५०७ ० ) से हम वेन्यगुप्त को शासन करते पाते है |! मजुश्री-मृल्कल्प से 
ऐसा जात होता है कि उनके शासन के अन्तिम ठिनो में देश में बहुत अव्यवस्था व्याप्त 
हो गयी थी। एक सद्ताह तर किसी राज भृत्य ने राज्य का उपभोग किया तदनन्तर 
वह मारा गया ओर राजाधिफार व नामक राजा अर्थात्‌ वैन्यगुप्त के हाथ म 
पल्य गया | 





४ इ० हिं० बवा०, ६, ए० ४५ आदि । 
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वैन्यगुप्त 


नाल्‍न्‍्ठ से प्रास एफ सण्डित मुहर के अनुसार वैन्यगुत्त पुरुगुत का पुत्र था। 
मजुछी भूलकर के अनुसार ८ ( अर्थात्‌ वैन्यगुप्त ) ने प अथवा प्र ( प्रकाशादित्य ) 
के बाद राज्य प्राप्त किया । उनकऊे सिक्के कालीधाट दफीने से प्राप्त हुए थे, उन पर 
उनका विरुठ द्वादशादित्य है | मजुश्री मूल्कल्प मे भी द्वादश नाम से एक राजा का 
उल्ल्स है ।* 

वेन्यगुप्त के झासन काल का एक ताम्रशासन पूवा वगाल के कुमिल्ला [जिले के 
शुनइघर नामक स्थान से प्राप्त हुआ दे, उसमें गुप्त सवत्‌ १८८ की तिथि दे ।* इससे 
ऐसा जान पडता है कि वे इससे दुछ ही पूर्व शासनारूढ हुए, होंगे, साथ ही, वे इस 
तिथि के बहुत दिनों पीछे तक राज्य का उपभोग कदाचित्‌ नहीं कर पाये क्‍योंकि गुप्त 
सबत्‌ १९१ ( ५१० ई० ) में गुप्त वश के एफ दूसरे व्यक्ति को हम उनके हूण प्रभु की 
प्रभुसत्ता को चुनौती देते पाते है | 

नाल्‍न्‍द से बैन्यगुप्त की मुहर मिलने से ऐसा जान पडता है कि मगध के मुख्य 
प्रदेश उनके पूर्ण अधिकार में था | इस मुहर में उनके लिए गुस सम्रार्ओें की परम्परागत 
समस्त उपाधियों का प्रयोग हुआ है, जो इस वात का झोतऊ है कि वे अपने को अपने 
प्रदेश में सम्राट समझते रहे अथवा वे उपाधियाँ अल्करण मात्र थीं। गुनइघर 
अभिलेस से जहों यह ज्ञात होता हे कि उनका राज्य पूवी बगाल तक विस्तृत था चही 
यह भी प्रकट होता है कि वहाँ उनका एक सामन्‍्त से अधिक मान न था। उक्त 
अमभिल्स में वे केवल महाराज कहे गये है। इस अभिल्स से यह भी प्रकट होता है 
कि उनमे और उसके अधीनस्थ शासक के गीच कोई अन्तर नही था। उस प्रदेश का 
उपरिक भी अपने फो महाराज कहता है और एक दूसरा अधिकारी महासामन्त 
महाराज कहा गया है । 

गुप्त साम्राज्य के हास के चिद्ध बंगाल से प्राप्त ऊुछ अन्य अभिलेखों से भी प्रऊट 
शेते है । बह से महाराज विजयसेन का मल्सरूल ताप्रशासन महाराज्यधिराज गोपचन्द्र 
के तीमरे गजब में प्रचल्ति किया गया था | गोपचन्द्र का अपना एक शटर्वें या 


अप. आम म>2 ना 
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की है ओर उनके भावी जीवन की महत्ता की चर्चा की है और कहा है कि बौद्ध-पम म 
उनका अद्ूट विश्वास था | 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्रकाशादित्य ४९७ और ४९९ ई० के बौच 
किसी समय सत्तारढ हुए होगे, पर वे बहुत दिनों तक शासन न कर सके | गुप्त सवत्‌ 
१८८ ( ५०७ ई० ) से हम वेन्यगुप्त को शासन करते पाते है [' मजुशी-मूल्कल्प से 
ऐसा ज्ञात होता है कि उनके शासन के अन्तिम दिनो में देश में बहुत अव्यवस्था व्याप्त 
हो गयी थी। एक सप्ताह तर किसी राज भत्य ने राज्य का उपभोग किया तदनन्तर 
वह मारा गया ओर राजाधिकार व नामक राजा अर्थात्‌ वैन्यगुप्त के हाथ में 
चला गया।' 





2 २० हिं० धंवा०, ६, ५० ४५ आदि । 
>> इलोेकफ ८४११-6४ पीछे, ९० ११००] 


बैन्यगुप्त 


नाल्‍न्‍्द से प्राप्त एफ सण्डित मुहर! के अनुसार वैन्यगुत्त पुरुगुप्त का पुत्र था। 
सजी मुल्कस्प के अनुसार व (अर्थात्‌ वैन्यगुत ) ने प अथवा त्र ( प्रकाशादित्य ) 
के बाद राज्य प्राप्त किया ।* उनके सिक्‍के कालीघाठ दफौने मे प्रास्त हुए थे, उन पर 
उनका विरुढ हादशादित्य दे | मजुश्री मृल्कत्प में मी द्वादश नाम से एक राजा का 
उल्ल्स है ।' > 

वेन्यगुप्त के झासन-काल का एक ताम्रगासन पूवी बगालू के कुमिला [जिले के 
गुनइघर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, उसमें गरुत्त सवत्‌ १८८ की तिथि है ।' इससे 
ऐसा जान पडता है कि वे दससे कुछ ही पूर्व भासनारूढ हुए, होंगे, साथ ही, वे इस 
तिथि के बहुत दिनों पीछे तक राय्य का उपभोग कदाचित्‌ नहीं कर पाये क्‍योंकि गुप्त 
सवत्‌ १९१ (५१० ६० ) में गुप्त वश के एक दूसरे व्यक्ति को हम उनके हूण प्रभु की 
प्रभुरुता को चुनौती देते पाते हैं ४ 

नाल्‍न्‍्ठ में वैन्यगुप्त की मुहर मिलने से ऐसा जान पडता है कि मंगध के मुख्य 
प्रदेश उनके पूर्ण अधिकार मे था | इस मुहर में उनके लिए गुप्त सम्रार्टों की परम्परागत 
समस्त उपाधियों का प्रयोग हुआ है, जो इस बात का द्योतक है कि वे अपने को अपने 
प्रदेण मे सप्राद समझते रहे अथवा वे उपाधियों अल्करण मात्र थीं। गुनव्घर 
अमभिलेस से जहों यह शात होता दे कि उनका राज्य पूवी बगाल तक विस्तृत था वही 
यह भी प्रक् होता है कि वहाँ उनका एक सामन्त से अधिक मान न था। उक्त 
अभिल्स मे वे केवल महाराज कहे गये है । इस अमिल्स से यह भी प्रकट होता है 
कि उनमें और उसके अधीनस्थ शासक के बीच कोई अन्तर नही था । उस प्रदेश का 
उपरिक भी अपने फो मद्दाशज कहता हे और एक दूसरा अधिकारी मद्दासामन्त- 
महाराज फह्य गया है । 

गुप्त साम्राज्य के हास के चिह्न बगाल से प्राप्त कुछ अन्य अभिलेणों से भी प्रफट 
ते ह। वहों से मद्दाराज विजयसेन का मलसरूर तापम्रशासन महाराजधिशज गोपचन्द्र 
के तीसरे राजबप म प्रचल्ति किया गया था । गोपचन्द्र का अपना एक श१टर्चें था 


वात... धम्पन्याक -रगकवान 


२ ह8० “०, +६, पू० २३०॥ 


२ “जता ८४३ घू़े।७० १६०) 


- हपायनेत »य उप्त श्म्पाय , ५० २८१ ८० | 
“लाऊ १७८, पाट़े, १० ११० । 
€6० हर छपा० 5,५८० 6० | 
8 घूण ४ इ१, 7 ,पू०५०॥ 


प््छ ल्ध्, अच्थ प्ण 99 आन | 


हु 


३४८ रुप्त साम्राउय 


की है ओर उनके भावी जीवन की महत्ता की चर्चा की है ओर कहा टै कि बौद्ध-धर्म म 
उनका अटूट विद्वास था | 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्रका्ादित्य ४९७ और ४९९ ई० के बीच 
किसी समय सत्तारढ हुए होंगे पर वे बहुत दिनो तक शासन न कर सके | गुस्त सवत्‌ 
१८८ ( ५०७ ई० ) में हम बेन्यगुप्त को गासन करते पाते है |' मजुश्री-मूल्कल्म से 
ऐसा जात होता है क्रि उनके शासन के अन्तिम दिनो में देश में बहुत अव्यवस्था व्यात्त 
हो गयी थी। एक सत्ताह तक किसी राज ऋत्य ने राज्य का उपभोग किया तदनन्तर 
बहू मारा गया ओर राजाधिकार व नामक राजा अर्थात्‌ वैन्यगुप्त के हाथ में 
चतत्ग गया | 


2 टइर0० हिं० वबवा०, 5६, पू० ४८ आदि | 
> इलौफ <४* ४२ पाडे, ६० २२०१ 


नरसिदहगप्त-बालादित्य 


नरसिदगुप्त रनी चन्द्रदेवी से जन्मे पुरुगुत्त के तीसरे पुत्र थे ओर उनका परिचय 
उनके बेटे तृतीय दुमारगुप्त की मितरी घातु मुद्रा! और उनके अपने नारून्द से मिली 
मिट्टी की मुह्रा से मिलता है ।! उनके समय का कोई अमिलेस अभी तक प्रकाश में 


नहीं आया है । इस कारण यह जान सकना सम्भव नहीं है कि वे कर सत्तारूट हुए 
अथया उनफा निश्चित गासन-फाल क्या था | 


पहुत दिना त्तक तो यही ममझा जाता रहा कि वे स्कन्दगुप्त अथबा पुरुगुत के 
तत्काल याद सत्तारूद हुए ( ऊुछ लोगा ने राज के बटवारे को भी बात कही । उनका 
फहना था कि शुत्त चण की दो शासाएँ स्फन्दगुप्त के पश्चात्‌ पूर्व और पश्चिम मे राज्य 
फ्रती रही द ।* किन्तु मुद्राताजिक प्रमाणों से यह स्पष्ट सिद्ध है कि नरसिहगुप्त वैन्यगुप 
स पूर्ण कदापि सत्तारढ नहीं हुए ५ सम्भावना इस बात की है कि थे वैम्यशुप्त के 


तात्काल्कि उत्तराधिकारी थे और गुप्त सवत्‌ ?८८ के बाद और १९१ से पहले फ्िसी 
ममय सत्तारूढ़ हुए । 


अपने दो भादया-बुधगुप्त और वेन्यगुप्त के बाद, स्वय जिनके राज्य के बीच दो 
अन्य राजे-तृतीय चद्धशुप्त ओर तथागतगुप्त (7) प्रकाशादित्य ने राज्य किया, नरसिंह- 
गुप्त का सत्ताहढ होना अपने-आप म॑ एक असाधारण बात है| ऐसा क्लिन स्थितियों मे 
हुआ, यह अज्ञात दे, किन्तु इतना तो प्राय, निश्चित रूप से फहा ही जा सफता है कि 
यह उगी अवध्या मे सम्भव हुआ द्ोगा जय वे अपने भाइयों में सबसे छोटा रहे हों । 
इस अवस्था मे भी जे सत्तारूढ़ होने के समय ५४ ५५ वर्ष से क्रम न रहे होगे ।" 


सिक्का से जात होता है कि वे पराछादित्य के नाम से भी प्रख्यात थे ।< युवान- 
च्वाग ने तालदित्य का उल्लेर तथागत राज के उत्तराधिसारी अथवा वशज तथा 


चकलनाया अिवनिनननार न... “मनन पल... >मओ “मप+>-्माबननातफात. 


“ए० ए० झो० ६१०, ०८, पू० ८४ | 

नाजन्ट एण्ट ज्ट्स एपिग्रेपिक मैतीरियल, १० ६६ ६७ । 

#९ 056, १७, पृ० १६५ आहि हिन्दानात ल्ण्यि्‌ $ ननेत्र[ /५९१०८ ॥ है० ३० आदि । 
# 


७० ३१०, श्र पृ० २२७ | 
पे, पृ० #६ 


प5., ए० *£४7८ १७४ । 


2७ उम पतन छा 7७ मे गा पा कम से कप २० यप का जयस्था सम पड़े हृगि। नग्मिए 

पल भा। ज़ने छे बारण हनने “ ५ पप छोड़े रहे होगे औ- उधपुप्त के गज्यागेश्ण क॑ 

लए हु भररदा २० चप था जा होना । च्स्के अनुसा- चुप्त समबत २८८ औती £०» डे 
॥ 7 उनसे जदस्था ५७ 3। बष थे वच तल रू होगा । 

४ बालार भर् ४ युप्त शम्पाप” पूृ०*५+ | 


३०५७० गुत्त साम्राज्य 


>९व वर्ष का अभिलेख फरीदपुर से भी प्राप्त हुआ है |! एक सहाराज श्री महासामन्त 
विजयसेन का उत्ल्ेख गुनदघर गासन में भी है। मब्ल्सरूल अभिलेख के महाराज 
विजयसेन और गुनइघर गासन के महाराज औ्री महासामन्त विजयसेन दोनों एक ही 
व्यक्ति प्रतीत होते हैं। और यह इस वात का दयोतक है कि गोपचन्द्र नामक किसी 
व्यक्ति ने गुस-रायप्र के उस भूमाग पर अपना प्रश्॒त्व स्थापित कर लिया था जिस पर 
शुप्त-नरेश की ओर से विजयसेन प्रगणासक था | यह स्थिति वैन्यगुप्त के समय में आयी 
होगी अथवा उनके कुछ ही दिन वाद | 

बैन्यगुप्त के सम्बन्ध में इतनी और जानकारी उपलब्ध है कि वह महादेव ( भिव ) 
के उपासक थे, तथापि नाल्‍न्द मुदर पर उनके वश्ञ की पारम्परिक उपाधि परमभागबत ही 
मिलती है | शुनइघर शासन से लगी मुहर पर शुत्तों के राजचिह्र गरुड के स्थान पर 
नन्दि की आकृति है। राजचिह् का यह परिवर्तन सम्मवत उनके डिवोपासऊ होने मात्र 
का दयोतक नहीं है, वरन्‌ उनके हूण-नरेशों की, जो शिवोपासक थे, अधीनता को भी 
व्यक्त करता है। वे अन्य घर्मों के प्रति भी सहिणु थे ओर उन्हे पश्रय प्रदान किया 
था। उन्होंने कुछ भूमि बौद्ध-विहार को प्रदान की थी और गुनइघर शासन उसी से 
सम्बन्धित है | इस प्रकार उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति सहिष्णुता और प्रश्नय के पारम्परिक 
भाव को बनाये रखा था । 


९०... नम मनपनमनननकानक कक +नगीनिभीत भी आती. 
$ हू० ए०, ३२९, पृ० २०४ । 


८ 


नरसिहगप्त-बालादित्य 


नरसिहगुप्त रानी चन्द्रदेवी से जन्मे पुरुणुत्त के तीसरे पुत्र थे और उनका परिचय 
उनके बेंटे तृतीय कुमारगुप्त की मितरी धातु मुद्रा' और उनके अपने नालन्द से मिली 
मिड्टी की मुहरों से मिलता है ।' उनके समय का कोई अभिलेख अभी तक प्रकाश में 
नहीं आया दै। इस कारण यह जान सकना सम्भव नहीं है कि वे कब्र सत्तारूट हुए 
अथवा उनका निश्चित शासन-काल क्या था | 

बहुत दिनों तक तो यही समझा जाता रहा फि बे स्कन्दगुप्त अथवा पुरुगुत् के 
तत्काल बाद सत्तारूढ़ हुए | उुछ लोगो ने राज के बटवारे की भी बात कही । उनका 
फहना था कि गत व की दो शाखाएँ स्फन्दगुप्त के पश्चात्‌ पूर्व और पश्चिम से राज्य 
परी रही है ।* किन्तु मुद्रातात्विक प्रमाणों से यह स्पष्ट सिद्ध है कि नरसिहणुप्त वेन्यगुत 
से पृर्व ऊदापि सत्तारूठ नहीं हुए ।* सम्भावना इस बात की है कि थे वैन्यगुप्त के 
तात्कालिफ उत्तराधिकारी थे और गुप्त सवत्‌ <८८ के बाद और १९१ से पहले किसी 
समय सत्तारूढ हुए । 

अपने दो सादयों-चुधगुप्त और वैन्यगुप्त के बाद, स्वय जिनके राज्य के बीच दो 
जन्‍्य राजे-तृतीय चन्द्रगुत और तथागतगुप्त (?) प्रकाशाठित्य ने राज्य क्रिया, नरसिंह- 
गुप्त का सत्तारूढ़ होना अपने-आप में एक असाधारण बात है। ऐसा किन म्थितियों मे 
हुआ, यह अज्ञात है, किन्तु इतना तो प्राय निश्चित रूप से कहा ही जा सकता है कि 
यह उसी अवश्था म सम्भव हुआ होगा जब वे अपने भाइयों में सबसे छोटा रहे हों | 
टस अवस्था में भी थे सत्तारढ होने के समय ५४ ५५ वर्ष से कम न रहे होंगे ।" 

सिक्कों से आत होता है कि वे वालादित्य के नाम से भी प्रख्यात ये ।* युवान 
च्वाग ने वालादित्य का डल्लेग्ग तथाणत राज के उत्तराधिजारी अथवा चशज तथा 


-+ *++ -७8-+---..-क्‍७७- ४७०७“ कौकना 
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न० ०० मो व्‌ ०, ०८, पृ० ८४ । 
नानहना एण्ट प्टूप एपिग्रेफिऊ मैरीरियल, ५० ६६ ६७ | 
7 ०४० ए० ४७, पृ० १६१ आह, हिन्दुनान रिव्यू + तनवरा १०३१८, पृ० ३० आरहि। 
# जल ७०, १० , पृ८ 0-५ है| 
पाट्े, पू० *६८ ६ 


पाए5, ए० २६० १७४६४ । 


उधपुत्त उप्र उपत १७७ मे शब्द प० उम से कम २० यप का. जबस्था से बैठे होंते। सगमिर 
यम्र रपट बार कोने झे वा*ण एनते ५ £ यप डे 


हे अदे रहे होंगे और पुधयु्त के गज्याराहण के 
मित्र उनको मरा भा २० बंप 3 वहा एंता । न्मऊे जनुमा” उुप्त सकद २८८ और १०७ के 
भा उद79] +दरथा ७४७ 5४8 प्र से बच साय हा लेगा । 

४ थारनेद व नाप्त रचचापर पृ० "७२ ! 


कक शुप्त साम्राज्य 


बोंदू-धर्म के पोपक के रूप से किया है और कहा है कि उन्होंने नालन्‍द में एक सघाराम 
वनवाया था ।' पीछे वे मिक्षु हो गये ।' मजुश्ी मूल्कल्प में भी गुस॒वश के बाल नामक 
एक राजा का उल्ल्ख है, जो बहुत अच्छे और लोकहित के प्रति सजग शासक थे | 
मजुशी-मूल्कल्प मे यह भी कहा गया है कि उन्होंने विहदर, आराम, वापी, तडाग, 
मण्डप, सडक और पुर बनवाये थे। वे बोद्ध ब्म के अनुयायी थे और प_्रथिवी को 
उन्होने समुद्र पर्यन्त चैत्यों से भर दिया था। उन्होंने विद्यार भी बनवाये। वह 
निष्कण्टक आसन कर रहे थे, किन्तु पुत्रणोंक के कारण वे मिक्षु हो गये, और ३६ वर्ष 
आसन करने के पश्चात्‌ उनकी झुत्यु हुई ।* 

स्पष्ट है कि इन पक्तियो में युवान-च्वाग और मजुश्नी-मृल्कल्प के लेसक दोनों ने 
ही एक ही व्यक्ति--बाल्पदित्य की चर्चा की हे और उनकी पहचान नरखिह्युत्त के 
स्प में सरलता से की जा सकती है! वे तथागतगुत्र के उत्तराधिकारी अथवा वंशज 
तथा कुमार अर्थात्‌ तृतीय कुमारगुत के पूर्ववतती ये। दोनों ही खत्र उनके सधाराम 
बनवाने और मिश्षु हो जाने की बात कहते हँ। सम्मबत नरमिहगरुम बालादित्व का 
उल्लेस नालन्द से प्रात आठवीं गती ३० के मव्य के एक अन्य अभिलेख में भी है ।' 
उसमें कहा गया है कि असीम शक्ति वाले महान्‌ राजा बालदित्य ने अपने समस्त 
उत्नुओं का उच्छेदन कर, ४थिवी का भोग किया और नाल्‍न्‍द में एक महान और 
असाधारण मन्दिर का निर्माण कराया । 

इन धार्मिक और ल्पेकोपयोगी काया के अतिरिक्त नरसिह्यगुम्त के राजनीतिक कार्या 
का भी कुछ परिचय थुवान च्वाग के इत से प्रास होता है। उनका कहना है कि 
मगध नरेश बाल्दित्य-राज, बौद्ध धर्म का बहुत आदर करते थे । जब उन्होंने मिहिरि- 
कुल के क्रूर अत्याचार और टमन की कहानी सुनी तो उन्होंने अपनी सीमा की कटोर॑ 
सुरक्षा की व्यवस्था की और कर देने से इनकार कर दिया | फल्‍त मिहिरकुल ने उनके 
राज्य पर आक्रमण किया | वालादित्य अपनी सेना सहित एक द्वीप में चछे गये ! 
मिहिरकुल भी अपनी सेना का बहुत बडा भाग अपने छोटे भाई की ढेर्व-रेस में छोड 
कर थोडटी सी सेना के साथ नाव मे सवार होकर द्वीप म उतरा। वहों उसकी एक 
सकरे दरें में वालादित्य की सेना के साथ मुठमेड हुई आर वह ब्न्‍नन्‍्दी कर लिया गपा | 
बाल्ठित्य मिहिरकुल को मार डालना चाहते थे पर अपनी माँ के कहने पर उसे छोट 


# सकों समनन एक मुहर से होता ह निस पर नाल्‍न्दाया औ्री व्राटारित्य पन्‍्परुर्शा सकि दें 


(में० था० स० 7०, 55, "०३८ ) | 
पाछे, ए० 4०८ ॥ 

इलोफ 5४८, पडि पू० १०९ | 
उल्लेंक 5७४८, पाठे, पू० २१० | 

इन्तेंड ४४८ “२, पीछे, पू० *>० । 


दा [<। 
7०0 :० 720०, पु० 23८2 | 
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नरसिंहगुप्त-बालदित्य ३५३ 


दिया । लोटने पर मिहिरकुल ने पाया फि उसके भाई ने सिंहासन पर अधिकार कर 
लिया है। निदान उसने कझ्मीर में जाकर शरण प्राप्त की । 


इससे ऐसा जान पटता है कि मिहिरऊुल एक प्रश्ु-गक्ति था ओर संघर्ष के समय 
बाल्दित्य उसके करद थे । इससे पहले हम यह देस चुके हैं कि प्रकाशादित्य को 
तोरमाण ने गद्दी पर बैठाया था, इस प्रकार स्पष्टत बे हूणों के अधीन थे | गुप्त शासकों 
की यह करद स्थिति नरसिंह्गुप्त के का तक चलती चली आयी होगी, और नरसिंहगुप् 
मिह्दिर्कुल को कर देते रहे होंगे | इस परिप्रेश्य में युवान-च्वाग का कथन कि नरसिंहगुप् 
ने अपने प्रभु-शक्ति के हाथों बौद्ध धर्म के दमन किये जाने की बात सुन कर विद्रोह कर 
तिया और कर देने से इनकार कर दिया, सत्य पर आधारित जान पडता है | उसके 
इस कथन म तनिक भी सन्देह नहीं किया जा सकता कि बालादित्य ने न केवल दृढता- 
पूर्वक मिहिरकुल का प्रतिरोध किया वरन्‌ उसे चुरी तरह पराजित भी किया | 


किन्तु बालादित्य ने मिहिरकुल फो कब पराजित किया, यह कल्पना करने की बात 
है। यदि अपनी पराजय के वाठ मिह्दिरफुल ने सचमुच कश्मीर में शरण ली, तो इसका 
अर्थ यह हुआ कि परालदित्य ने उसे मव्यमारत के अधिफार से भी वचित कर दिया 
था | ऐसी अवस्था में यद्द घयना मिहिर्‌ऊुल के श्५वे वर्ष के बाद, जिस वर्ष का उसका 
अमभिलेस उस भृभाग में ग्वाल्यिर से प्रास है, घटी होगी । अन्यत्र यह कहा जा चुका 
है कि मित्रिकुछ ५०० जथवा ५०२६० मे गद्दी पर बैठा था ।' अत, उसकी यह 
पराजय ५१५ अथवा ५१७ ई० के याद ही किसी समय हुई होगी । किन्तु युवान-च्चाग 
के बाद धर्म और वौडा के प्रति आस्था को ठेखते हुए उसकी बातों को अक्षरश मान 
लेना उचित न होगा । उसके इस कथन का कि * मिहिरकुल कश्मीर में शरण छेने को 
वाध्य हुआ सम्मवत इतना ही तात्पर्य है क्रि वह अपने अन्तिम दिनों मे कश्मीर में 
शासन फर रहा था | 


यह प्रवना नग्सित्गुत्त के राजत्वकाल् के आरम्म से ही घटी 
सबत्‌ १९१ ( ५ ०९-६१० ) ई० के एरुण अभिलेख में मिलता है 
शैने का डल्लेग्य है, आर बताया गया है जि भानुगुप्त का गोपराज 
। ॥ 
नामक अधीनम्य मारा गया था ( अनुमान होता है कि भानुशुत्त गुत राजव दे 
है कोट सदम्य थे आर वे ग़रापराज के साथ हृणों का प्रतिरोध करने वहाँ गये हे 
ह काल में किसी दूसरे शत्रु की कल्पना ही नहीं की जा सकती जिसके विरुद्ध श्विमी | 
मापरशु्त सेना भेजी जा सज्ती थी। लगता है भानुगुत ओर भोपरा: के 
नु जके 


5 इसका सकेत शु्त 


तो है, जिसमें एक महायुद्ध 
उस युद्ध म राजा भा के 


मनन. «५७3०७ »७७.« ३-७७ »»ाा 


५), प० १०१ १०३ | 


776 छए०७ 
परी पृ० २४३, आगे पृ० 2 


६२ | 


हक 


“१9७ ए७ ४०, ३, पृ ५४ ॥ 


अकन. 
डरे 


१५४ गुप्त साम्राज्य 


प्रतिरोध की तोड कर हूण सेना ने मगध में प्रवेश किया, जहाँ उसे नरसिहशुप्त के 


हाथों पराजित होना पडा | 

हूण आक्रमण के फलस्वरूप देश की समृद्धि को गहरा वक्‍षका लगा और उसके 
कारण गुप्त राजकोष पर भारी आर्थिक बोझ आ पडा था, ऐसा नरसिंहग़ुस के सोने के 
सिक्कों से प्रकठ होता है। उन्होंने जो सिक्के सम्भवत- आक्रमण से पूर्व प्रचल्ति किये 
थे, थे ७० प्रतिशत सोने के हैं, किन्ठ उनके अधिकाश सिक्के, जो निस्सन्देह उनके 
परवर्ती राज्यकाल के हैं, केवल ५४ प्रतिशत सोने के हैं । मुद्राओं के इस हास का 
कारण नरसिंहशुस के छोकोपकारी कार्य मात्र को नहीं माना जा सकता [* 

अन्तत युवान-च्वांग का कहना है कि वालादित्य, अपने द्वारा दिये जाने वाले 
धार्मिक दान को प्रास करने के ल्एणि आये चीनी मिक्षुओं को देख कर राज-पाट छोड- 
कर भिक्षु हो गये, किन्त्र मजुओ मूल्कल्प का कहना है कि वे पुत्र-शोक के कारण 
मिक्षु हुए । 

उन्होंने कब राज्य-त्याग किया अथवा वे कव मरे, यह ज्ञात नही है, किन्तु मजभ्री- 
मूल्कल्प के अनुसार उनकी मृत्यु ३६ वर्ष शासन करने के पश्चात्‌ हुई ।' यदि पूर्व 
विवेचन को दृष्टि में रखते हुए. नरसिह्युप्त का राज्यारोहण शुस्त सवत्‌ १८९-९० में 
रखें तो इस कथन के अनुसार उनका मृत्युकाल गुतत सबत्‌ २२८ ठहस्ता है जो विष्णु- 
गुप्त के दामोदरपुर ताम्रशासन' के प्रकाश में कदापि मान्य नहीं है । हो सकता है इस 
अवधि में नरसिहगुप्त का सनन्‍्यासकाल भी सम्मिल्ति हो | 

उनके बाद उनके मित्रदेवी से जन्मे पुत्र तृतीय कुमारमुप्त ने उत्तराधिकार प्रात 


किया | 





१ इलोक ६०२, पीछे, ए० १०९ । 

४ इलोक 5०१, पीछे, पृ० १०९५ । 
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४ ज० ए० सो० ब०, ०८, पृ० ८४, नालन्दर एण्ड गउस प्पीग्रेफिफ मैधीरियट, ४० ६5 ६०७ 
हानछे ने नाम को आमतीदेवी और फ्ल्मद ने महा लक्ष्मी )>वी अथवा कैवलः. महादियी 
पदा ऐै, विन्तु नाल्‍न्‍द से प्राप्त दो मुटरों पर स्पष्ट मित्रदेवी हैँ । 


कुमारगुप्त ( तृतीय ) 


नरसिंहगुप्त के बाद मित्रदेवी से जन्मे उनके पुत्र तृतीय कुमारगुप्त गद्दो पर बेठे । 
उनका परिचय उनके नाल्‍ून्द से प्राप्त मिद्दी के मुहरों' और भितरी से ज्ञात धातु-मुद्रा' 
से प्रात होता है । मितरी वाली सुद्रा उनके प्रशासित किसी ताम्र-शासन में लगी रही 
होगी, जो अब अप्राप्य है | उनका परिचय उनके सोने के सिर्को से भी मिलता है। 
उन पर उन्हें क्री-क्रमादित्य कहा गया है [* 
उनके शासन-काल की गति विधि जानने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है , किन्तु 
मन्दसोर से प्राप्त एक अभिलेख में यश्ोधमन नामक शासक ने यह दावा किया है कि 
उसके राज्य के अन्तर्गत ल्ैहित्य ( ब्रह्मपुत्र ) से लेकर पश्चिमी सागर तक तथा 
द्विमाल्य से लेकर महेन्द्र पर्वत तफ का सारा उत्तरी भारत था ।' यह अमिलेख तिथि- 
विहीन है, किन्तु एक अन्य अभिल्‍ेस में, जो उसी स्थान से मिला है, श्री यशोधर्मन 
नामऊ जनेन्द्र ( राजा ) के माल्च सवत्‌ ५८९ ( ६३१ ई० ) में होने का पता मिलता 
है ।' सम्भवत दोनों अभिलेखों के यद्योधर्मन एक ही घ्यक्ति हें, इस प्रकार वे तृतीय 
जुमारगुप्त के सम-सामयिक ठहस्ते है | अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि यशोधरमन 
के हाथो गुप्तों का उन्मूलन हो गया । किन्तु तृतीय कुमारणुत्त के सोने के सिक्के भार 
ओर धातु की मात्रा में अपने पिता के परव॒ती सिक्कों के समान ही हैं। उनसे प्रकट 
होता है कि उनके समय में ऐसा कोई राजनीतिक परिवतेन नहीं हुआ, जिसका कि 
राजकोप पर प्रभाव पड सके | इसका समर्थन एक अभिलेख से भी होता है' जो 
मन्दसोर अमिलेस से ( जिसमें यश्योधर्मन के लौहित्य तक के विजय की चर्चा है ) 
झेचल दस यर्ष बाद का है। उससे जात होता है कि गौड पर € यदि यशोधर्मन के 
अधिफार म जत्पुत्र तक का क्षेत्र वस्तुत था तो वह इस प्रदेश से होकर ही ल्पैहित् 
तक गया होगा | ) शुस्त वश का अधिकार था| इस अभिलेस अर्थात्‌ गुत्त सवत्‌ 
२२४ ( ५८8 ई० ) के दामोदरपुर ताम्र शासन की ठल्ना उसी स्थान से प्राप्त बुधगुप्त 
पे फाल के ताम्र शासना' के साथ की जाय, जो उपयुक्त मन्दसोर अमिल्ख से बहुत 


नर + न ५धाा>3.083.: 3... 7००० कम -रमकमयाकम- 





नानना एण्ट इस्स ण्पायैफिक मैयरियल, १० ६० ६७ । 


५० ४००७ "ै॥० ७०, 3८, पृ० ८४ | 


कार 2 ४ 


डजिध्याइन और द सिलिटम और भाध, पु० ११४ । 
यह० *७ ६०, ३, पृ० श४६ आहि । 
प्र, धूृ० १०० आदि | 


(+० ब्यू० मु० यू०, -[० च०, पृ० श४ड१ ४३, ज० न्यू० सो० ४०, १२, ८० ३१ आदि, 


बे # # 


ए० "०, १०, पृ ० १४०, ४७, १५० १९३ 
एइ० "# , ३५, एक १६४ ५६३०; 


२५४ गुम साम्रायप 


क्द्त 


प्रतिराध को तोट कर हुण सना न॑ मगध में प्रबेग जिया जहों उसे नग्सिहगुप्त के 
शथों पगालित होना पटा । 

ट्रण आनमण के पन्‍्रवरप ठेश वी समृद्धि को गहरा वकक्‍्का लगा ओर उसऊ 
कारण गुसत यजकाप पर भारी आ्िक वोझ आ पडा था ऐसा नरसिंदगुत के सोने रे 
सिक्‍त्रों से प्रकठ हाता है। उन्हाने जो सिक्के सम्भवत आज्मण मे पूर्व प्रचल्ति किये 
ये, वे ७० प्रतियत रोने » ह, किन्तु उनके अधिराथ ठिक्‍के, जो नित्यन्देह उनपे 
परवर्ती राज्यकाल पे है, जेबल ५४ प्रतिशत सोने के हू । मुद्राओं ऊे दस हास वा 
कारण नरखिंध्युत के लोकोपारी कार्य मात्र को नहीं माना जा सकता !! 

अन्तत युवान-च्वाग का कहना हे कि वालादित्व, अपने द्वारा दिये ज्ने वाले 
धार्मिक दान को प्राप्त करने ऊे लिए आये चीनी मिक्षुओ को हें कर राज-पाट छोड- 
कर भिक्षु हो गये, किन्‍्त मझुश्री मल्कल्प का कहना हैं कि बे युत्र-शोक के कारण 
मिक्षु हुए । 

उन्होंने कब राज्य-त्याग किया अथवा वे कब मरे, यह जात नहीं है, क्न्ति मझुभी- 
मृल्कल्प ऊे अनुसार उनकी मृत्यु ३६ वर्ष आसन करने के पश्चात्‌ हुई।' यदि पूर्व 
विवेचन को दृष्टि मे रज़ते हुए नरखित्गुस का राज्यारोहण शुत्त ख़बत्‌ १२८९-१० में 
रखें तो इस कथन फ्रे अनुसार उनका मुत्युक़्ाल शुम सबत्‌ २२६ उद्दरता है जो विष्णु- 
सुस्त के ठामोदरपुर ताम्रशासन के प्रकाश में कदापि मान्य नहों है । हो सकता है इस 
अवधि मे नरसिंह्युप्त का सनन्‍्यासकाल भी सम्मिल्ति हो | 

उनके बाद उनके मित्रदेची से जन्मे पत्र तृतीय कुमारशुत्त ने उत्तराधिकार प्रात 


क्या । 


बल्येफ *०३, पीछे, पृू० १०९ । 

इछोक ६०१, पीछे, पृ० १०९ | 

एु० ड०, २०, पू० १४२ , पीछे, पू ० ४२-डड 
ज॑ं० छ० सो० ब०, 7८, एृ० ८४, साूलन्द्र एण्ट इटस एपीयफिक मैठीरियल, धृ० ८ धन व 

हान॑छे ने नाम को श्रोमतादेवी और प्छोट ने नहा( लक्ष्मी )ठेवी अथवा केवल महादेवा 


पदा है, विन्तु नालन्द से आप्त दो मुहरों पर स्पष्ट मित्रदेवों है । 


«6 ७ ७ ५. 


कुमारगुप्त ९ तृतीय ) 


नरसिंहगुप्त के बाद मित्रदेवी से जन्मे उनके पुत्र तृतीय कुमारगुतत गद्दी पर बैठे । 
उनका परिचय उनके नाल्‍नन्‍द से प्राप्त मिद्ठी के मुहरों' ओर मितरी से ज्ञात धातु-मुद्रा 
से प्राप्त होता है। मितरी वाली मुद्रा उनके प्रशासित किसी ताम्र शासन में लगी रही 
होगी, जो अब अप्राप्य है। उनका परिचय उनके सोने के सिक्कों से भी मिलता है। 
उन पर उन्हें क्री-क्रमादित्य कहा गया है ।' 
उनके शासन-काल की गति-विधि जानने का कोड साधन उपलब्ध नहीं है , किन्तु 
मन्दसोर से प्राप्त एक अमिलेख में यझ्ोधर्मन नामक शासक ने यद्द दावा किया है कि 
उसके राज्य के अन्तर्गत लौहित्य ( तऋ्क्मपुत्र ) से लेकर पर्चिमी सागर तक तथा 
हिमालय से लेकर महेन्द्र पर्वत तक का सारा उत्तरी भारत था ।" यह अभिलेख तिथि- 
विहीन है, किन्तु एक अन्य अभिलेख में, जो उसी स्थान से मिल्प है, श्री यशोधर्मन 
नामक जनेन्द्र ( राजा ) के माल्व सवत्‌ ५८९ ( ६३१ ६० ) में होने का पता मिलता 
है ।* सम्मवत दोनों अभिलेखों के यशोधमंन एक ही व्यक्ति है, इस प्रकार वे तृतीय 
कुमारगुप्त के सम-सामयिक ठहरते हैं। अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि यशोधरमन 
के हाथों गुप्तों का उन्मूलन हो गया | किन्तु तृतीय कुमारगुप्त के सोने के सिक्‍के भार 
और धातु की मात्रा में अपने पिता के परबर्ती सिर्कों के समान दी हैं। उनसे प्रकट 
होता है कि उनके समय में ऐसा कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुआ, जिसका कि 


राजकोप पर प्रभाव पड सके | इसका समर्थन एक अभिलेख से भी होता है जो 
मन्दसोर अमिलेस से ( जिसमें यशोधमेन के लोहित्य तक के विजय की चर्चा है ) 


फेवल दस वर्ष वाद का है। उससे ज्ञात होता है कि गौड पर ( यदि यशोधमेन के 
अविकार में ब्ह्पुत्र तक का क्षेत्र चस्तुत्त था तो वह इस प्रदेण से होकर ही लैहित्य 
तक गया होगा | ) शुत्त वश का अधिकार था| इस अभिलेख अर्थात्‌ गुत्त सबत्‌ 
२२४ ( ५४३ ई० ) के दामोदर्पुर ताम्र शासन की तुलना उसी स्थान से थाप्त बुधगुप् 
के काल के ताम्न शासनों” के साथ की जाय, जो उपर्युक्त मन्दसोर अभिलेख से बहुत 


/्0 


सालन्‍द एण्ट इट्स एपीग्रेफिक मैदैरियलक, पृ० ६७-६७ | 
ज० ए० सो० ब्‌०, ८, पृ० ८४। 


न 


न्रि० भ्यू० सु० स8, जु० च०, पृ० १४१४३, ज० न्यू० सो० इ०, १२, ६० ११ आदि, 
डिक्टाइन आँव द फिंगडम ऑच सगध, पूृ० ११४ | 

का० इ० इ०, ३, पृू० १४६ आदि | 

चहो, पृ० १७० आदि । 

ए० १०, १७, पूृ० १४२, १७, पृ० १०३ 

ए० ६०, ३१०, छृ० श१३४, ११८ । 





#ॉ१ 


54 शुम साम्राज्य 


पाले के ” तो जात होगा कि उस प्रदेश से एक ही शआसन-तत्न काम कर रहा था। 
भूमि के विक्रय और विनिमय मे एक ही प्रफार री व्यवस्था और प्रणाली काम कर रही 
थी | सयसे अधिय महन्‍च की बात ता यह है कि नगरतेणप्टि रिभ्रपाल टस अवधि मं 
आधे झताब्दी से अविक समय निरन्तर प॒ण्प्रवर्चन विधय के अधिकरण के सदस्य बने 
रे | इस प्रकार पर्च मे गुप्त सम्राझ ऊे आसन के इतिहास अथवा परम्परा म कसी 
प्रजार का कोई व्यवधान इशष्टिगोचर नहा हांता | 

अत यथोवमंन का फथन कोरी टीग जान पटती ६ । सम्भवत उसका यह कथन 
दिग्विजय का सामान्य आर पारम्परिक वर्णन मात्र टै , यदि उसने बस्तुत लीहित्य तक 
कोई अभियान क्या था तो वह धावा मात्र रद्द द्वोगा | यदि उसने वस्तुत अधिरार 
प्रात क्या ही था तो यह अधिकार भी टतना अव्पफालिक था कि उसका गुप्त शासन- 
तन पर कोर्ट प्रभाव नही पठा | इस धारणा की पुष्टि इस बात से भी होती है कि इस 
अमिलेस के अतिरिक्त यशोधर्मन के सम्बन्ध में अन्यत्र फटी कुछ मात नहीं हैं। वह 
कडाचित्‌ उल्का की भाँति चमक कर मिट गया | 

मजुश्री-मूल्फल्य के कथनानुसार वाल ( अर्थात्‌ बरालदित्य ) का पुत्र कुमार 
( अर्थात्‌ कुमासगुत ) अत्यन्त धामिक और गोंड का महान, आसक था। झवान- 
च्वाग के अनुसार वालादित्य का उत्तराधिकारी धञ्र ये। वे भी नालन्द विद्दार के 
पोषक थे और उन्होने भी एक सघाराम बनवाया था ।' युवान-च्वाग कथित वज्र तृतीय 
कुमारगुत्त ही थे अथवा उनके उत्तराधिकारी, कहना कठिन हैं । 

उनके बाद उनके पुत्र विष्णुगुत सत्तारूढ़ हुए पर कब, नहीं कद्या जा सकता | 
हो, इतना ही कह् जा सकता है कि उनका राज्यारोहण गुत॒ सवत्‌ २९४ ( ५४९ 
ई० ) से पहले किसी समय हुआ होगा | विष्णुगुतत के लिए यह तिथि दामीदरपुर 
ताम्र-आसन से जात होती है [* 





ड़ इलोक ६७४, पीछे, गण्‌० २५० [| 


२ पीछे, पूृ० १८७५४ | हे 
३ ए० इ०, २५७५, ए० १४२ | इस ताश्र-शासन के विष्णुश्रत्त का मानने के सम्दत्ध मे पीछे देखिये, 


घृ० 'डरै-४डड्ड | 


विष्णुगुप्त 


विष्णुगुत्त तृतीय कुमारगुप्त के पुत्र थे, उनका परिचय मिट्टी की एक सण्डित मुहर 
से मिलता है |! सम्मवत वे अपने पिता के पत्चात्‌ गद्दी पर ब्रेठे। उनकी पहचान 
मजुश्री-मूल्कल्प में उललिससित उकाराख्य शासक से की जा सकती है। उन्हें सोने के 
सिक्कों पर, जो बडी मात्रा में कालीघाट दफीने मे मिले थे, चन्द्रादित्य कहा गया हे।' 
वे कब गद्दी पर बैठे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | किन्तु इतना तो हे 
दी कि थे दामोदरपुर ताम्र-शासन से,' जो उनका समझा जाता है, ज्ञात तिथि गुप्त 
सवत्‌ २२४ ( ५४३ ६० ) से पूर्व किसी समय गद्दी पर बैठे होगे । 

उनके छसनकाल की गति विधि की कोई जानकारी उपलब्ध नही हे, पर इस काल 
मे एक महत्त्वपरर्ण परिवतेन अवश्य देसने में आता है। उपर्युक्त ताम्र-शासन में घुण्ड़- 
वर्धन-भुक्ति के प्रभासक्ष उपरिक महाराज को राजपुत्र देंव भद्दारक कहा गया है। 
इसकी सुसगत व्याख्या तो यही होमी कि सप्राद्‌ के पुत्र देव पुण्ड्रवर्धन ( उत्तरी 
बगाल ) के प्रशासक थे | इस अमिलेस से पूर्व की शताब्दी में इस भुक्ति के प्रशासक 
चिरदत्त,' तरह्दत्तर और जयदत्त* थे, जो सम्मवत एक ही कुल के थे। हम देख ही 
चुके हैं कि गुप्त-साम्राज्य के हवस काल म प्रादेशिक प्रणासक स्वतत्र होने के छिए सचेष्ट 
थे और कुछ तो स्वततन्र हो भी गये थे [५ अतः आश्चर्य नहीं कि राजा फे मन मैं द््स 
प्रइत्ति ने दत्त परिवार के उपरिकों के प्रति जो बशगत प्रशासक थे, सन्देह उत्पन्न कर 


दिया हो ओर उन्होंने वशगत उपरिकों की ओर से होने वाले विद्रोह को बचाने के लिए, 
अपने ही कुल के किसी राजकुमार को उपरिक बनाना उचित समझा हो] 


तृतीय चन्द्रगुत के समय में, जो सामन्त की स्थिति में पहुँच गये थे » उत्तर प्रदेश 
का फित्तना अभञ शुप्त राज्य के अधीन रह गया था, निश्चित नहीं कहा जा सकता | 
फिन्तु उसके वाराणसी तक होने की सम्भावना का अनुमान होता है। श॒र्तों का मगय 








१ ए५ ज्० | २६, (० २३०, पीछे प्‌ ज्छ पृ 

२ इलछोक ६७५, पीठे, १० ११० । 

हे ज्रि० म्यू० मु० सृ०, भूमिका, पृ० ६० ६१। 
है एक हु०, २७, पृ० १४२ | 

५ पीछे, १० ४र डड । 

घ्ए० ष्ट०, १७, पृ० १२५९, श्३>। 

७ वचृह्दी,९० श३४॥ 

< चली, १० १३८ | 

/ पीछे, ६५० ३२७ ३२०, ४४२ ४३, ३४९ ०५० । 


३५८ गुप्त साप्राज्य 


ओर गौट पर शासन बना था, पह नावन्‍द की मुहरो आर कालीवाड दफीने के सिद्ध 
तथा दामोदर पुर ताम्र शासन से म्पष्ट हट | प्रथम ऊुमारगुप्त के शासनकाल में उडीसा 
गुप्त साम्राज्य से सम्मिल्ति किया गया था आर वह इस काल तक चलता रहा | यह 
फटक जिले के बहरामपुर ग्राम से हलिण कोसल आर उठीसा ऊे कुछ भाग के झासक 
अल फ संतानीस सिद्दधा के साथ मिले विष्णुगुतत व्क एफ सिक्‍फे से प्रकट होता 
है [! अफेले इस सिज़्के का मिलना टसवात्त का क्षीण प्रमाण ही माना जाता यदि 
स्थानीय झासका के ग्रस्त सवत्‌ युक्त फतिपय अभिलेस उस क्षेत्र से प्रात न हुए होते ! 
गजाम जिले के मुमण्डट नामऊ स्थान से प्राप्त एक अमिलेस मे वसुन्धराया वर्तमान गुप्त 
राज्य का प्रयोग हुआ ।' टससे बाध होता €# कि गुस छोग टस अमिल्स हे समय 
तर गासन कर रहे थे आर ऊन्‍्टपि राष्ट्र उनके अन्तर्गत था। उडीखा से गुर्ता का 
अधिकार गुम सवत्‌ २८० ( ५९९ ६० ) तक समात्त हा गया था, यह उसी क्षेत्र के 
कनास नामक स्थान से प्राम इस तिथि के एक दूसरे अभिलेग से प्रकट होता हैं | उसमे 
घसुन्धराया गराप्त काले का प्रयोग हुआ ह [* 

विप्णुगुम के बाद किसी गत शासक का पता नहीं चलता । इससे अनुमान होता 
हैं कि उनके साथ ही गुत वञ्ञ का अन्त हो गया। किन्तु सिनहा ( वि० प्र० ) का 
कहना है कि ग्रुत्त सवत्‌ २३२ (५५१-५६३ ई० ) के अमौना अमिलेख मे देवगुर- 
पादाजुध्यात का जो प्रयोग हुआ है, उसका तात्पर्य मजुश्ी-मूल्कल्प के देव ओर दामो 
दरपुर ताम्र-शासन के देव-भद्दारक से है [* किन्तु हमसे दस शब्द में किसी राजा का 
अस्तित्व ध्वनित होंता नहीं जान पडता | दामोदरपुर ताम्र-शासन में देव नामक राज 
कुमार की चर्चा है, किसी राजा की नहीं । दस बात का कोई प्रमाण नहीं कि वह 
राजकुमार विष्णुगुत्त के बाद सत्तारूढ हुआ | मजुश्री मूल्कल्प मे देव का उल्लेख पूर्ववर्ती 
आसक के रूप में हुआ है, जो चन्द्र ( तृतीय चन्द्रगुत ) और ( वैन्यगुस द्वादशादित्व ) 
से पहले हुए ये ।'* 

गुस-चञ का अन्त किस प्रकार हुआ, कहा नहीं जा सकता। किन्‍्त॒ मजुश्री- 
मूल्कल्प का कहना है कि दस राजा ( श्रीमा उ ) के पश्चात्‌ मयकर फ्रूट और झगड़े 
आरम्म हुए. ।* समबतों वशों के कृतिपय अमिलेखों से गुप्तो के पतन कौ हल्की-सी 
स्परेखा इस प्रकार प्रास होती हैं--- 

उत्तर प्रदेश और मगध ने गुप्ता के उखाड फेंकने के उत्तरदायी सम्मवत मीसरि, 





अ० स० इ०, ए० 7०, <९२३६, पू० २78० | 

अ० हि० रि० ज०, ९, १० ६६, ए० ड०, २८, पू० ७९ ! 

उ० हि० रि० ज०, है, १० २१६, ए० ड०, २८, १० 332 
टिक्काइन आऑँव ढ किंगटम आँव सगव, ४० ”२5५, पा० टि० १ । 
इलोफ 5६७६-७८, पीछे, ६० ११० | 

इलोक ६७५०, पोठे, ए० ११०। 


विष्णुगुस श 


जिनका सम्बन्ध गुप्त साम्राप्य के भू:भाग से रहा है, थे। उनके उन्मूलन मे उनका 
प्रत्यक्ष द्वाथ भले ही न रहा हो, थे उससे घनिए रुप से सम्पद अवब्य थे। सम्रादीय 
उपाधि धारण करने बाछे पहले मोसरि ईशानवर्मन का उल्लेस हटा (्‌ जिला 
बाराबकी ) से प्रास विक्रम छव॒त्‌ ६११ ( ५५३-५४ इ० ) के अभिलेस मैं हुआ है 

इस अभिलेस में उनके पुत्र का भी उब्लेस एक स्वतन्न शासक के ज्पम्म हुआ है 
जौनपुर, से प्राप्त एक्कत सण्डित ईट-अमिलेस भी सम्भवत उन्हीं का है 


है। इन 
अभिलेयों से स्पष्ट जात होता है कि ५७४ ई० से वहुत पहले हो उत्तर प्रदेश से गुत- 
प्रभुत्व समाप्त ही गया था | 


हृदहा अमिलेख में इशानवर्मन के गोड में किये अमियान का भी उल्लेख है, 
किन्तु उसमें उनके गुप्तों के साथ संघर्ष होने का कोई सकेत नहीं है । हों, देव वरनाके 
अभिलेस से छठी शताब्दी के अन्त में ईशानवर्मन के पुन्न छर्ववमन और पौच अवन्ति- 
चर्मन का विहार के शाहाबाद जिंे पर अधिकार होने का परिचय मिलता हे।' 
दक्षिण कोसल के पाण्डुवशी शिवगुप्त बाल्जुन के सिरपुर स्थित ल्थ्मण मन्दिर के 
अमभिलेस में मगव पर वर्मन-चश के सूर्यवर्मन के अधिकार का 


उल्लेफ है ये सूर्य- 
वर्मन मौसरि इशानवर्मन के पुत्र अनुमान किये जाते हैं ) इन सबसे अनुमान होता है 


कि मोसरियों ने गुप्तों को विहार से निकाल बाहर किया | 


इसका समर्थन गया जिछे के अमोना से प्राप्त एक ताम्र-शासन से भी होता है, जिसे 
गुप्त सबत्‌ २३२ ( ५५१-५५२ ई० ) में कुमारामात्य मद्राराज नन्दन ने प्रचलित 
किया था |* उसमें ऊिसी प्रभु-शासक का उल्लेख नहीं है। इससे जान पडता है कि 
उस समय तक ( ५५० ई० ) तक उस सू-माग से भी, जो गुर्तो का अपना था, गुप्तों 
का प्रमावफारी अधिफार समाप्त हो गया था। 
उत्तरी बगाल में शुत्त आसन कम से कम गुप्त सवत््‌ २२४ ( ५४३ ४० ) तक बना 
था | उसके पश्चात्‌ उनका यह अधिकार फितने दिनों तक रहा, कहा नहीं जा सकता | 
घर्णादित्य+ रोपचन्द्र' और सफात्चारदेवः नाक स्वत्तन्र शासकी के अभिलेखों से 
शात होता हे कि वे लोग छठी शताब्दी में बगाल के दक्षिणी आधे भाग पर शासन 
कर रहे ये। सरकार ( दि० च० ) की धारणा है कि बगाछ से शुत्तों का प्रसुत्व 
मौसरियों द्वारा मगध पर अधिकार फिये जाने के साथ समाप्त न हुआ होगा। वे 
२ भण्डारकर कंत सत्री, स० १६०२१ । 
२ चह्दी, र० ९६०१, ज० रा[० ए० मो० 4०, २११, पू० ७० ) 
बहा, पू० १०4४, रेछद१, जु० रा० ए० सो० १०, ११, पू० ७० | 


इ 
४ मंटाकोमर हिस्णरिकल सोसाइरीज पेपले, २, पृ० १५। 

७ एए टृ०, २० , ४०५ | 

६. ६० ००, ३९, पू० १९३-२१६, ज० र[० ए० भी०, <%१२, पृ० ७१० | 
५ एु० ३०, रे३, पू० १५० आदि, ६० 7०, 38 ९, पृ० २०४ आदि । 

< ऐस्ेन प्रेनेण्टेट डु सर यदुनाथ सरकार, एृ० ३४६ । 


जे गुम साम्राज्य 


सुमण्टरू ताम्र शासन ऊे आधार पर बगाल और उडीसा दोनों पर गुप्तो का अधिकार 
५६९ ई० तक अनुमान करते ह। उनकी धारणा है कि विहार को सोकर भी 
से बगाल स्थित कसी स्थान से उडीसा पर अविकार बनाये रफने में समर्थ रदे |! 

जिनसेन कृत दरिबश घुराण नामक ग्रन्थ में जो अनुश्रुति दी हुट €, उसके अनुसार 
श॒प्तो के शासन का अन्त ( ३१९ ई० में गुप्त सबत्‌ स्थापित होने के ) २३१ वर्ष 
पश्चात्‌ ५५०-५१ (० में हुआ ।* यही अनुश्र॒ुति एफ अन्य जेन ग्रन्थ यति द्ृपषभ कृत 
तिलोय-पण्णत्ति ( त्रिल्पेक-प्रजप्ति ) में भी पायी जाती है ।' पर साथ ही इसी से सम्ब- 
न्घित एक दूसरी अनुश्रुति भी उसमे दी हुई टै, जिसके अनुसार गुप्त आसन शक 
आासर्को के २४२ वर्ष के शासन के पश्चात्‌ २५५ वर्ष तक अर्थात्‌ ५७५ ई० रहा । 
एफ ही अन्थ म गुप्त-शासन का काल बताने वाली दो अनुश्रतियों सरकार ( दि० ० ) 
के क्थनानुसार दो सर्वया भिन्न परम्पयाओं को ध्यान में रख कर दी गयी है। एक 
का सम्पन्ध विहार और उत्तर प्रदेश से गुप्त अधिकार के उन्मूलन से हे और दूसरे का 
उसके बगाल ओर उडीसा से समूल नष्ट हो जाने से |" 

किन्तु अपने भोग्य-भूमि मगध से निष्फासन के पश्चात्‌ बगाल में शुत्तों के शासन 
के बने रहने का कोई प्रमाण नही है | सुमण्डल ताम्र-शसन के आधार पर इतनी दूर 
की कल्पना नही की जा सकती । किसी समर्थक प्रमाण के अभाव में इस तरह का 
निष्कर्ष निकालना अति होगा। इतना ही कहा जा सकता है कि गुत्त साम्राज्य के 
पतन के सम्बन्ध में प्राचीन-कालीन दो धारणाएँ है, एक के अनुसार उसका अन्त 
५५०-५५१ ६० में ओर दूसरे के अनुसार ५७४ ७५ ई० में हुआ | 


मे० आ० स॒० इ०, ६६, पृ० ११। 
पीछे, पृ० ११७ । 
गाया ९७५०४-४ | 


गाथा १६०८ | 
एमेज प्रेजेण्टेड : सर यदुनाव सरऊ्वार, ए० हे४७ | 


>> ०6 ७ (४ ७ 


प्ग्शिए 


मिहिर ल 


थे 5 

मिहिरदुलू का परिचय उसके अपने ही ग्वाल्यिर अभिल्स से मिलता | उसके 

अनुसार वह हूण तोस्माण का पुत्र था। युवान-च्वाग ने उसके साथ आह त्य 

( नरसिंहगुत्त ) के सधर्प की चर्चा की है। इस कारण यह आवश्यक जान पडता है कि 

उसके सम्बन्ध में विभिन्न सो से जो जानकारी उपलब्ध है, उन्हें यहाँ एकत्र कर 
दिया जाय | 


युवान-च्चाग का कहना है कि “ऊुछ शताब्दी बीते, मो हि लो-क्यु ले ( मिहिर- 
कुल ) नामक एक राजा हुआ, उसने अपना अधिफार इस नगर (शाकलू ) मे 
जमाया और भारत के ऊपर शासन किया । अपने अवकाश के १णों मे उसने छुद्ध 
( फू फा ) धर्म से परिचय प्रात करने की इच्छा प्रक८ की और बुचञप्नचद्धि के एक 
भिक्षु को चुल्वाया । किन्तु किसी सिक्षु को उसके पास जाने का साहस नहीं हुआ | 
जिनकी इच्छाएँ कम थी, बे अपने-आप में सन्तुष्ट थे, उन्होंने सम्मान की परवाह नही 
की , जो विद्वान और विख्यात थे, उन्होंने राजकीय दान को हेय भाना । उन दिनों 
राजा का एक पुराना ऋत्य था, जिसने बहुत दिनों से गैरिक वस्त्र धारण फर रखा 
था | साथ ही अच्छी योग्यता भी रखता था और वाद विवाद में पहु और वाचाल 
था। राजा के बुलवे पर मिक्षुओं ने उसी को भेज दिया | यह देख कर राजा बोल्य--- 
मेरे मन में फू फा (चुद्ध ) के धर्म के प्रति आदर था और मैने किसी ऐसे विद्यन्‌ 
मिक्षु को चुलाया था जो आकर मुझे उक्त धर्म को समझाये। सघ ने इस भृत्य को 
मुझसे विवाद करने के लिए मेजा है। मे तो समझता था कि मिछ्ुओं में उच्च फोटि 
के लोग होंगे, लेकिन मै जो देख रहा हैं, उससे मिक्षुर्आ के प्रति मेरी आस्था जाती 
रही । फलत उसने बौद्ध-घर्म को मिटा डालने के निमित्त पॉचों भारत के भिक्षुओं को 
नष्ट करने की आजा दी और किसी को भी जिन्दा नहीं छोडा |” 

मिहिरकुल का उल्लेस एफ अन्य चीनी सुग-युग ने भी किया है। उसे छठीं 
शताब्दी के आरम्भ में वै बश की साम्राजी ने बौद्ध विहारो को भेंट देने और बौद्ध अन्थों 
वो लाने के ल्ए भारत भेजा था। 


। चीन लौट कर उसने अपना याजत्राइत्त ल्पा 
था | वह अप छत्त हो गया है , उसके 


' कुछ अश मात्र बच रहे हैं ।' उसमें गन्धार 
की चचा करते हुए उसने ल्खि है कि “चिग क्वाग के प्रथम बर्ष (५२० ई०) के 

आज नलयड%० मिलकर पी हह ३ 

का० ४० ६०, रे, पृ० १६० आदि, मे० 2०, पृ० ४०० ४०१, पक्ति १-२ | 

पाछ्े, पु० १५११ 


हू 
१. 
२ बागची, इण्टिया एण्ट चादना, पृ० ७४ | 
४ बोर, रेकरू स ऑप द वेस्टन चरट, १, धृू० ७९ आदि । 


है. 


0 शुप्त साम्राज्य 


चतुअ्े भास के मभ्य दश्षक म हमने गन्धार राज्य में प्रवेश फिया | यह वह देश है लिसे 
श्ेथा लोगों ने नट्ट कर डाला था ओर पीछे इस देश पर राज करने के लिए अपने एक 
तिकिन को बंठाया | उस समय से अब तऊ दो पीढी बीत चुकी है। इस राजा वां 
व्यवश्लर अत्नन्त क्रूर आग प्रति्नोधात्मक था आर बह अत्यन्त बर्चर अत्याचार किया 
बरता था | उसका बौद्ध धर्म से विश्वास न या, वह झीेतानो की पूजा करता था । 
अपनी शक्ति पर पृण विध्वास कर उसने दोनों देशों की सीमाओं को लेकर किपिन 
( रश्मीर ) देश से युद्ध ठान दिया था | उसकी सेना तीन वरस तक लडती रही | उस 
राजा के पास ४०० हाथियों थी। वह राजा अपनी सेना के साथ निरन्तर सीमा 
ही पर पडा रहा ओर राजधानी कभी नहीं ल्लैणा | निदान बुड्ढे लोगो को श्रम करना 
पटा ओर जनसाधारण सताये गये ! 

यबन भिक्षु कॉस्मास दण्टिको प्ल्यूस्टिस ने भी जो ५३० ई० के लगभग भारत 
आया था, मिहिरझुल की चर्चा की हे | उसका कहना है कि “भारत के उपरले भाग मे 
आर्थात्‌ उत्तर की ओर आगे, च्वेत हुण छोंग हे । उनमें से एक, जिसका नाम गोल 
६, जब भी युद्ध पर जाता है, अपने साथ क्रम-से-कम दो हजार से अधिक हाथी ऑर 
घुड़सवारो की बहुत बटी सेना ले जाता है। वह मारत का राजा है और बह जनता पर 
अत्याचार करता ओर उन्हे कर देने को वाध्य करता है । फर 

भारतीय सृज्ञो मे, कल्दण ने अपनी राजतरगिणी में मिहिस्कुक की चर्चा इसल्ए 
की है कि बह कद्मीर का शासक था । उसने मिहिरकुल के सम्बन्ध में लिखा है 
“पछेच्छ जाति द्वारा देश दल्ति द्वोने के पश्चात्‌ मिहिरकुल राजा हुआ | वह इसश 
और काल के समान था । उसके रूप में उत्तर में एक वूसरे अन्तक ( यम ) ने दक्षिण 
के यम से प्रतिस्पर्धा करने के लिए जन्म ल्या था। जब वह चलता था, तो उसके 
आगे-आगे गिद्ध और कौंबे सदैव उडा करते ये और सैनिकों छाया मारे गये छोगों के 
भक्षण के ल्ए आतुर रहते थे | बह स्वय किसी राजा के प्रेत के समान था और उसके 
चारों और दिन रात मारे गये असख्य लोगों की आत्मा मेंडराती रहती थी | उते बच्चों, 
औरतों, बूढों कसी के प्रति कोई दया न थी | 

एक दिन उसने देखा कि उसकी रानी अपने वक्ष पर सिंहल की बनी किथ॒र्क की 
कखुकी पहने हुए है, उस पर सुनहले पद-चिह्न है| वह क्रुद्ध हो उठा। अन्त पुर रक्षक 
से पूछताछ करने पर उसे बताया गया कि सिंहल देश में वरछ्तों पर राजा के पदचिह 
छापने की प्रथा है। किन्द॒ इस बात से वह सन्त॒ष्ट नही हुआ और दक्षिणी समद्र की 
ओर अभियान के लिए निकल पडा और सिंहल नरेश को मार डाल्प | उसके स्थान 
पर उसने एक अन्य क्रूर स्वभाव के व्यक्ति को गद्ये पर बैठाया और वहां से यम्॒पदेव 
नामक बुना कपडा लाया जिस पर सूर्य की आकृति छपी थी ।* 
बू ४० ५०, ३४, ए० ७४ आदि । 


२ कुलकत्ता सस्करण, पक्ति २९१-३२५ | 
३ मजमछद तवारीस में भी करमीर के राजा और सिन्ध के राजा हाल के प्रसंग में इसी कथा का 


न्फ स्न्डू 


मिहिरकुल र६३ 


व्यैटते समय उसने चोल, कर्णा< , नाट आदि राजाओं को भी पराजित किया | 


जो लोग उसके चले जाने पर वहाँ आये, उन्हें उनके ध्वस्त नगरोें से उनके पराजपर 
की सूचना मिली | 


ज्यों ही वह कच्मीर के द्वार पर पहुँचा, उसने सु में गिरे एक हाथी की चिस्घाड 
सुनी | उसे सुन कर उसे इतना आनन्द आया कि उसने सौ हाथियाँ को उसी प्रकार 
चिग्घाड कर भरने के लिए खडडु में गिर्वा दिया | 


जिस प्रकार पापी के छूने से शरीर अशुद्ध हो जाता है, इसी प्रफार का अभौच 


पापियों की बातें सुन कर भी होता है , इस कारण पाप ल्गने के भय से उसके अन्य 
सभी दुष्कर्मों की चर्चा नहीं की जा रही है | 


अन्तत जब मैंस्ब का वह अवतार सत्तर वर्ष तक राज्य कर चुका, तो अत्यन्त 
बीमार पडा ओर आग में जल मरा ! 


उसकी ऋरता का चरम उदाहरण यह है कि “एक दिन जब यह चन्द्रकुल्या नदी में 
उतर रहा था, उसके रास्ते में एक बडा-सा चट्टान आ गया जो उखाड कर हयाया न्‌ 
जा सका। स्वप्न में देवताओं ने उसे बताया कि उस चट्ठान में एक शक्तिशाली यक्ष 
रहता है और वह ब्राह्मण की भाँति जत करता है । अत वह रोडा तभी हट सकता है, 
जब्र उसे कोई सती नारी छू दे । दूसरे दिन उसने अपने स्वप्न की बात कह सुनाई 
और उसकी परीक्षा करने का निश्चय किया | चन्द्रावती नाम्नी कुम्हारी को छोड कर 
फोई स्त्री वेसी नहीं मिली जो चद्यान को हटा सके | कुम्हारी के छूते ही चद्यन हट 


गया । इसमे वह बहुत क्रुद हुआ और उसने पतियों, पुत्रों और भाइयों सहित तीन 
करोड स्त्रियों को मरवा डाला |” 


जैन अलुश्रुतियों में कह्य गया है कि पूर्वचती शुत्तो के पश्चात्‌ चतुर्मुस 
कल्किन अथवा कल्किराज नामक एक महान्‌ अत्याचारी शासक हुआ | वह सार्वभौम 
सम्राट था ( महीम इतना स मोध्यन्ति )| वह दुर्जनों में आदि ( दुर्जनादिम ), 

उल्टेग है । उसम कहा गया है कि मिन्धु नरेश किसी भी ब्यरीक कपडे को तय तक बनने 

नहीं देता था जय नऊ कि पस पर उसमे पदनचिह न हों। जब कद्मार नरेश ( सम्भवत 
मिह्दिरकुल ) ने अपना रानी को इसा प्रकार का कोई वस्त्र पहने देखा तो उसने उस वणिक 
को घुलवाया जिससे वह क्रय फ्रिया गया था। उससे मारी बातें जान कर उसने मिन्धु पर 
आक्रमण के राजा हाल वा पर काट टालने का प्रतिशा का। मश्नियों ने वहुत समझाने की 
चेष्टा वो कि मिन्धु आाक्मणों का देश है और उससे जीतना अनम्भव है । पर मिहिरकुल ने 
बिल्ली की दान नहा सुनी और सेना लेकर चल पढ़ा। राजा हाल ने देखा कि वह उसका 
पा है _ अनमथ ६ तो शाह्मणो से सलाइ ली। उन्होंने मिट का हाथी बनाकर सेना 
जम अपर य आ _ दोथा इस तरह का बनाया गया था कि उससे आग 


द स अन्तत मिहिरकुछ 
उसने अपना प्रतिज्ञा राजा हाल की मोम की 


बर पर झ् > 
पृ० ४ भादि ) । पैसा क्री ( रेना, फ्रैममेण्ट्स अरबेज एत्त परसान्स, 


३६८ गुस साम्राज्य 


अकर्मकारिन और भृूनल को उद्देल्ति करने वाला था | उसने एक दिन अपने मत्रियों 
से पूछा कि एथवी पर कोद ऐसा भी है, जो डसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता | 
उत्तर मिला कि निग्नन्थो को छोड कर और कोई नहीं हैं | अत तत्काल उसने राज्या 
देश जारी किया कि निम्नन्थी को जन सम्पदाय के धार्मिक लोग प्रतिदिन ढठोपहर को जो 
भोजन का पहला अथ उिया करते है, उसे कर स्वस्प म वरल किया जाय | कल्किराज 
के इस अत्याचारपर्ण आदेश के फल्स्वरूप निर्ग्रन्थ लोग भूसो मरने लूग | टस दृव्य को 
एक दैत्य सहन न कर सका। उसने प्रकट होकर अपने वज्ध से उसको मार 
डाला। तदनन्तर कल्किराज अनन्त काल तक रहने ओर दु-स भोगने के हिए नरक 
खला गया । 

युवान च्वाग, साग-युन, कॉस्मास ओर कल्हण के इचों के प्रकाश में इस अनुश्र॒ति 
को ठेखने से यही निष्कर्ष निम्ल्ता हैं कि कल्कि अयवा कटिफ्राज अत्याचारी मिहिर- 
बल का ही नाम था | 

कल्किराज अथवा कल्कि के साथ मिहिरिकुल की पहचान कर लेने पर जन अठ॒- 
श्रतियों से इस अत्याचारी राजा के समय की भी जानकारी प्रात होती है, जो अन्यत्र 
अप्राप्प है। उनमे मिहिख्युल ( कछ्कि ) के जन्म ओर मरण की निश्चित तिथि का 
उल्ल्ख मिलता है। जैन लेखक शुणमद्ध का कहना है कि महावीर के निवाण से आरम्म 
होकर हुम्सममकाल का एक इजार वर्ष बीत जाने पर कल्किराज का जन्म हुआ | 
नेमिचन्द्र के कथनान॒ुसार, शकराज का जन्म महावीर के निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ महीना 
बीत जाने पर हुआआ । और झक्तराज के जन्म से ३९४ वर्ष ७ महीना बीतने पर 
कह्किराज का जन्म हुआ | गुणमद् ने इतनी वात और कही है कि किक के जन्म के 
समय माघ-सवत्सर था | इन सबका सीधा-सादा अर्थ यह हुआ कि कल्कि का जन्म 
कात्तिक शुक्र १, शक सवत्‌ ३९४ ( गत ) को हुआ था और उस ससय माघ-सवत्सतर 
था | तदनुसार उसका जन्म ४७२ ० में ठहरवा है।* 

जैन अनुभ्रतियों के सभी लेखकों का एक स्वर से कहना है कि कल्कि ( मिह्रि- 
कुल ) की मृत्यु ७० वर्ष की अवस्था आर्थात्‌ शक ४६४ ( ५४२ ई० ) में हुई । 
जिनसेन ने उसका राजकाल ४२ वर्ष बताया और गुणचन्द्र और नेमिचन्द केवल ४० 
ही वर्ष कहते हैं | इस प्रकार इन अनुश्नतियों के अनुसार मिहिर्कुल ५०० या ५४ 
ई० में गद्दी पर बैठा था । इस प्रकार इस सल से हमें एक निश्चित तिथि नात होती है, 
जिसके आधार पर परवतती श॒प्त शासकों के काल सें घटित धटनाओं का समयाकन बिना 


किसी कल्पना के सहज क्या जा सकता है। 


१ लिनमेन, दण्विशपुराण, 5, ४<८७-८८,+ उणमभद्र 
ज्िलोकसार, <४०-८४८ 
२ कहा | 





» उत्तरपुराण, ७5, ३<८७-४७७, मैमिचन्द्र, 


४ 


समाज-वृत्त 


राज्य ओर शासन 


शज्य--जन जीवन को व्यवस्थित करने की दृष्टि से किये जानेवाले शासन की 
इकाई का नास 'राज्य' है। राजनीतिनों ने इसकी नाना प्रकार से व्याख्या की है 
और इसके उद्भव और विकास के सम्बन्ध में अनेक स्थापनाएँ प्रतिपादित की हैं । 
उन सबकी चर्चा यहाँ अपेक्षित नहीं है । इतना ही कहना पर्याप्र होगा कि जिस काल 
की चर्चा हमारा विषय है उस काल में देश मे ठो प्रकार की शासन-व्यवस्था प्रचल्ति 
थी--( १ ) छोक-तन्त्र और ( २) राजतन्त्र | 


लोऋतन्त्र--लेकतन्‍्त्र, प्रजातन्‍्त्र ,जनतन्त्र आदि नामों से अभिदिित शासन-प्रणाढी 
का मूलाधार जनता है | जनता अपने शासन की व्यवस्था अपने-आप करती है और इसके 
लिए वह स्वय ही अपना ठन्‍्त्र स्थापित करती है । इस तनत्र का रूप जनता की इच्छा 
आर सुविधा के अनुसार अपना होता है। इस कारण विभिन्‍न लोकतान्न्रिक राज्यों की 
शासन-प्रणाली में एकरूपता हो, यह आवश्यक नहीं । पाचीन काल में ल्लोकतान्त्रिक 
राज्य ग़ण अथवा जनपद के नाम से पुकारे जाते ये | कहीं कहाँ उन्हें सघ भी कहा 
गया है | सारत में गण-राज्यों का आरम्भ कब हुआ, यह स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया 
जा सकता, पर ईसा पूर्व छठी शताब्दी में भगवान्‌ बुद्ध के समय उत्तर भारत में अनेक 
गण राज्यों के अस्तित्व का भ्रचुर उल्लेख मिलता है। पाणिनि ने भी अपने अशध्यायी 
में गण-राय्यों का विस्तृत उल्लेख किया है। यवन आक्रामक अल्क्सान्दर ( सिफन्दर ) 
के भारत आक्रमण के समय पजाब में अनेक गण-राज्य थे जिन्होंने उसके प्रचाह को 
चीस्तापूवंक रोफ़ा था। कोटिल्य के अर्थशास्त्र में मी जन-राज्यों की चर्चा पायी जाती 
है, किन्तु क्दाचित्‌ थे मौर्य-साम्राज्य में अन्तभूंत हो गये थे | इस कारण उस काल में 
इनकी विश्येप चर्चा नहीं पायी जाती | मौर्य साम्राज्य के हास के पदचात्‌ गण-राज्य फिर 
अस्तित्व में आये ओर गुप्त-साम्राज्य के उदय के समय तक बने रहे । समुद्रगुप्त की 
प्रयाग अशस्ति में अनेऊ गण राज्यों का नामोस्लेख है जो, उनकी साम्राज्य-सीमा पर 
ये ओर जिनके साथ उनका मेत्री भाव था। किन्तु समुद्रगुतत के पश्चात्‌ गण-राज्यों 
का कहीं किसी प्रकार का उब्लेख नहीं मिलता | जान पठता है द्वितीय न्द्रगुपत 
( विज्नमादित्य ) के समय में दनका अस्तित्व सदा के लिए समाप्त हो गया | रे 
धमुद्रगुत के प्रयाग-प्रगस्ति में माल्व, आजुनायन, योधेय, मद्र, आभीर प्राजुन 
सनकानिक, कक और सर्परिक नामक जनराज्यों का उल्लेख मिलता है। 
इनम माल्व आज्ुनायन और यौघेयों के सिक्के प्राप्त हुए है जिससे उनके सम्बन पं 
कुछ जानकारी प्रात होती है। अन्य के सम्बन्ध मे छुछ नहीं कहा जा की 
और यौधेयों ने अपने सिक्का पर अपने को गण कहा है। उनऊी लक 
हे ४ उनको शासन-अणाली 
उत काल म कया रूप था यह निश्चित रुप से नही के से मक 
श जा सकता पर उससे पूर्व॑चर्ता 


६ गुस साम्राज्य 


काल में योधेब छोग अपना जासन अपने दृष्टठेव अद्ण्य ( कातिकेय ) के नाम पर 
किया करते थे | इस काल के अन्य गण-राष्यों के प्रमुख राजा या महाराज की उपाधि 
गण करने लगे थे । सम्मवत ये लोग भी दसी प्रऊार की उपाधि धारण करते थे। 
विजयगढ ( भरतपुर ) से यांवेय का एक सण्टित छेस प्राव्ष हुआ है, उच्तमे महाराज 
महासेनापति उपाधि का प्रयोग मिलता है |' उदयगिरि से प्राप्त एक लेस में एक 
सनकानिक महधाराज का उत्नेख है। टससे अनुमान होता है कि इन गण-राज्यों 
के प्रधान अपने को राजा अथ्या महाराज कहने लगे थे | 
गजतन्च्र--प्रजातन्त्र से सर्वथा भिन्‍न झासन-प्रणाली का नाम राजतन्त्र है| 
इसमे प्रभुसत्ता के रूप में एक व्यक्ति अपने राज्य के समस्त भूभाग ओर उसकी सारी 
जनता पर शासन करता है। उसका आदेश सर्वमान्य होता है। उसका अपने राज्य 
पर अधिकार या तो पेत्रिक अथवा वशगत होता अथवा वह अपने शक्ति और बाहुब्रल 
से दूसरे के राज्य को छीन कर अपना अधिकार स्थापित करता हे । इस प्रकार के 
शच्यों का उल्लेस् ससार में सर्वत्र बहुतायत से मिलता है । भारत में इस ढग के राज्यों 
का उल्लेख वेढिक काल से ही प्राप्त है । 
साम्राज्य का रूप धारण करने से पूर्व गुतो का राज्य मी इसी प्रकार का था| 
समुद्रगुत्त के प्रयाग-प्रगस्ति मे राजतान्त्रिक राज्यों की एक बहुत बडी सूची दी हुई है, 
जो उनके समय में शासक ये और जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी अथवा 
उनके मित्र के रूप से स्वतन्त्र शासक थे, उन सबकी चर्चा अन्यत्र विस्तार से की जा 


चुकी है । 
साझ्नाज्य--साम्राज्य और साम्राज्यवाद क्या है, टसकी स्पष्ट चर्चा प्राचीन भारत 


के राजनीति-ग्रन्थों में उपल्ब्ब नही दे । अत इतना ही कहा जा सकता है कि उस समय 
साम्राज्य के मूल में आज की तरह कोई आर्थिक भावना न थी। आज तो साम्राज्यवादी 
शक्ति अपने अधीनस्थ राज्यों का अपने हित और छाम के लिए बिना झिशक दोहन 
करते हैं, और उनका यद्द दोहन मुख्यतः आर्थिक दृष्टि से होता है और उनका 
उपयोग उपनिवेशन, व्यापार और कच्चे माल की उपलब्धि के व्प्ण किया जाता है | 

भारतीय इतिहास पर दृष्टि डालने से ऐसा प्रतीत है कि राज्यों के विकास में देश 
की भोंगोल्कि स्थिति का बहुत बडा अभाव रहा है। गहरी नदियों, पर्वतों की टेढी- 
मेढी »खल्वओं, उजाड रेगिस्तानों और छुल्ब्य बनो के कारण जनता में सीमित प्रदेश की 
भावना जगी आर लोगो ने अपने छोटे-छोटे जनपद बना ल्‍्यि | स्थानीय स्थिति और 
आवश्यकताओं के अनुसार उनके अपने राज्य और राजा बन गये और फिर यथा चमय 
उत्तरी भारत के शस्व-श्यामला प्रदेश के शक्तिशाली राजाओं के मन में छोटे-छोटे 


557 
१ का० इण० इ०, 3 ४० २५१ 
२ बही) ६० ३१ । 

३ पीछे, ४० २५०-२६९ । 





राज्य और शासन ३६९ 


राज्यों को अपने नियन्त्रण में करने की भावना का उठथय हुआ ओर उन्होने साम्राज्य 
के स्थापना की कल्पना की। इस प्रकार विकसित प्राचीन भारतीय साम्राज्यवाद का 
उद्देश्य दूसरे राज्यों पर अधिकार प्रातत करना सात्र रह ओर उसके मूल में प्रतिष्ठा की 
भावना ही सवोपरि थी | पीछे चल कर उसमें धर्म का प्रवेश हो गया ओर साम्राज्य 
की स्थापना एक धार्मिक कतेब्य माना जाने ल्गा। यह समझा जाने हल्गा कि दिग्विजय 


द्वारा सम्राट को न केवलछ ल्ैकिक शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है बरन्‌ उससे उसे 
स्वर्ग में भी स्थान प्राप्त होता है | 


प्राचीन मारतीय धर्म-ग्न्थों में क्या गया है कि सुचरित सयुक्त वीर्य की सुध्ढ 
नींव पर स्थिर प्रभुत्व स्थापित हो जाने पर राजा यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता 
है अर्थात्‌ वह स्वर्ग का पद प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मणों, मुख्यत' ऐतरेय और शतपथ 
त्राह्मण से सम्राट के लिए, राजयूय, वाजपेय और अश्वमेघ यशो मे से कम-से कम एक 
आअवध्य करने का विधान है। राजसूय का सम्बन्ध मुख्यत' अभिषेक से था, चाजपेय 


राज्यामिपेक के पश्चात्‌ किन्तु राय्यारोहण से पहले किया जाता था, और अव्यमेध 
तत्वत घामिक परिवेश में सम्राद होने की घोषणा थी। 


अव्वमेध यज्र सें एक घोडा देश देशान्तर में एक वर्ष तक स्वच्छन्द विचरण के लिए 
छोड दिया जाता था | यह शासकों को एक प्रकार की चुनीौती थी । यदि किसी राज्य 
से घोडा बिना किसी छेड-छाड के चला गया तो उसका अर्थ यह था कि उस राज्य 
के शासक ने अश्व॒ के स्वामी राजा की प्रभशुता स्वीकार कर छी। यदि किसी राजा ने 


घोडे को पकड लिया तो इसका अर्थ यह था कि उसने घोड़े 


डे के स्वामी की प्रभुता को 
चुनीती दी है । ऐसी अवस्था में घोडे के स्वामी के ल्ए आवश्यक होता था कि वह 


चुनौती देनेवाले राजा को पराजित कर अश्व को प्रास करे | इस प्रकार अडोसी पढोरी 
राजाओ से प्रभुता की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्‌ अश्वमेध यश किया जाता था | 

इस रूप में भारतीय साम्राज्य राज्यों का एक टीला-ढाल्‍्न सघटन मात्र था, 
जिसका निर्माण सप्राद की शक्ति के भय से होता था | उसमें ऐसी कोई शक्ति न थी 
जो राजाओ को किसी प्रकार फी स्थायी एकता में वॉधकर रख सके । फल्त जनपदों की 
अपनी स्वाधीनता को भावना और राजाओं की सप्नाटीय अधिकार की आकाशक्षा 
के बीस निरन्तर संघर्ष चलता रहता था। व्यक्तिविशेष की दाक्ति से साम्राज्य 
वा निर्माण होता या और उसकी निर्वल्ता से वह इूट जाता था | प्राचीन काल में कोई 
भी ऐसा चन्नवता नहीं हुआ जो अपने साम्राज्य की दीर्घ काल तक अक्षुण्ण रख सका 
हो। कदाचित्‌ ही फोई साम्राज्य एक या 


दो पीढी से अधिक टिका हो। 
किन्तु जय देश वो विदेशी आकृमणों से 


मन मे झक्तिशाली सम्राट के अर 


खतरा उत्पन्न होने लगा तब लोगों के 
स्थापित दरने के 


न्तगत राज्यों की स्थायी सुरक्षा और साथंक एकता 
भाव उदय हुए । फ्ल्स्वरूप जय 


4 यवन आकरामफों ने भारत के द्वार 
पर धफा देना आरम्भ वार हे 
के एम किया तय पहली वार वास्तविक साम्राज्य स्थापित हुआ | उस 


३७७० गुप्त साम्राय्य 


समय देश की सार्थक एकता का पहला प्रयोग मौयों के अवीन किया गया जो एक 
शताब्दी तक चला । तदनन्तर गया कठेि में साम्राज्यीय एकता की आवध्यकता का 
अनुभव इस प्रयोग के पॉच सौ वर्षो बाद ही किया जा सका | उस बार शक्तिशाली 
गुप्तो ने 'देवपुत्र” कुशाणो का गर्व चूर्ण किया और शक-नरेश को उसके अपने नगर 
में ही मर्दित किया । 


गुप्तो का चण--भारतीय राजनीति के अनुसार बुद्धिमान्‌ , उत्साही तथा वैयक्तिक 
योग्यता रखनेवाल्प व्यक्ति ही राज्य का प्रधान हो सकता है। पर इन गुणों के साथ 
साथ, उनके मतानुसार उसको उच्च कुलीन भी होना चाहिये । इस प्रकार भारतीय 
राजनीति में कसी निम्न कुलीन व्यक्ति के राजासन तक पहुँच सकने की कहीं कोई 
कव्पना नहीं है। उसके अनुसार एकमात्र श्षत्रिय ही शासक हो सकता है। प्राचीन 
साहित्य में राजन्य और क्षत्रिय समान अथी माने गये हैं । किन्तु यह उन दिनों किए 
सीमा तक व्यावह्य रिक था, यह कहना कठिन है | हा, इतना तो नित्सकोच कहां हे 
जा सकता है कि परवता काल मे मात्र क्षत्रिय ही शासक नहीं थे | झग, कप्ब, सातवाहन; 
वाकाटक, कद॒स्ब और गग आदि परबती काल के उल्लेखनीय शासक-वश हैं और इनमें 
से एक भी क्षत्रिय न या | वे सभी ब्राह्मण थे और उनको क्षत्रिय कहने की कव्पना 
किसी ने भी नहीं की | 

कलयुग में घद्र शासक होने की बात पुराणों मे कही गयी है। झूद्ग से उनका 
तालय॑ बौद्ध और उदारधर्मी राजाओं अथवा विदेशी शासकों से था, अथवा किठी 
अन्य से, यह उनमें स्पष्ट नहीं है। मनु और विष्णु स्वृति से भी झूठ राजाओं के अस्विते 
की सम्भावना जान पड़ती है। उनमें कह्य गया है कि स्नातक झद्र राजाओ के राष्य में 
कभी न रहे [! टससे शद्ध राजाओं के अस्तित्व की सम्मावना प्रकट होती है और जहाँ 
तक इतिहास की वात है, हम सभी जानते ही हैं कि मगध के महान्‌ साम्राज्य के 
रुस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य जन्मना श्रूद्र थे। जैन अनुभ्रुतियों के अनुसार बे किसी मदूरे" 
पालक की सनन्‍्तान थे। किन्तु मध्यकालीन अमिलेखों में उन्हें सूर्य-चशी बंता कर 
उनकी महत्ता प्रकद की गयी है। इसी परिप्रेक्ष्य में शुस-बश पर दृष्टिपात करना 
उचित होगा । 

आधुनिक विद्वानों ने अपनी अपनी धंष्टि से गुतवश के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और झद्ध--चार्रो वर्ण के होने की कव्पना की है ।' इसकी चर्चा हम अन्यत्र हक 
हैं | वस्तुत गुप्त-शासकों ने अपने वर्ण अथवा जावि के सम्बन्ध में अपने अमिटर में 
किसी प्रकार की न तो कोई चर्चा की है और न इस सम्बन्ध में कोई सकेत ही 
उपस्थित किया है| हों, द्वितीय चन्द्रगुत्त की पुत्री, वाकाटक महारानी प्रभावठीगुप्ता 
के अमिलेखों से इतनी सत्वना अवश्य मिलती है कि उनके पिता-उुल का गोत्र घारण था। 


र्‌ "३ अनुस्द्रति ब६१६, ६॥६१, विध्णुस्वृति ७१६८४ | 
ट् पीछे, प्‌ २२२०-२५ ॥ 
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यह एक महत्वपूर्ण सूचना है, जिसके आधार पर उनके वर्ण के सम्बन्ध में कुछ कहा जा 
सकता है। पर इसकी ओर उन लोगों में से किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है जो 
उन्हें ब्राह्मण या क्षत्रिय समझते हैं। कहना न होगा फ़ि इतिहास के किसी काल में 
धारण ब्राह्मणों और क्षत्रियों का गोत्र नही था और न आज उनमें यह गोत्र पाया 
जाता है। इससे गुस्तों के ब्राह्मण या क्षत्रिय होने की बात अपने आप कट जाती है| इसी 
प्रकार जो लोग गुप्तों के शूद्र होने का अनुमान करते हैं, उन्होंने भी इस बात पर ध्यान 
नहीं दिया कि शूटद्रों का अपना कोई गोनत्र होता ही नही, और गुर्तों का अपना गोत्र 


था। इस कारण उन्हे शूद्र भी कदापि अनुमान नहीं किया जा सकता | फल्त एक 
मात्र यही निष्कर्ष निकाल्य जा सकता है कि गुप्त वैश्य थे । 


गुप्त बस्तुत वैदय थे यह उनके घारण गोन्न से ही प्रकट होता है। पहले इस बात 
की चर्चा हो चुकी है कि घारण अग्रवाल चैश्यों का एक जाना-माना गोत्र है,' और अग्न- 
चाल देश्य समाज के अन्तगत एक प्रमुझ जाति मानी जाती है | उसका उद्भव आगम्रेय 
नामक प्राचीन गण राज्य से हुआ है ।' लोगों ने दस बात की ओर भी ध्यान आक्षष्ट 
किया है कि धारण जायें की भी एक उपजाति का नाम है ।* किन्तु इसकी न्वर्चा गुप्तो 
को झूद्र बताने के लिए ही की गयी है,इस कारण लोग इस तथ्य को नजर-अन्दाज कर 
गये दें कि जाट परम्परागत कृषक और, पशुपाल्क रहे हैं और स्मृतियों के अनुसार कृषि 
और पशुपालन वैश्य कर्म कहा गया है। अत जाट भी वैत्य की परिभाषा के अन्तर्गत 


ही आते हैं। ग्॒तों को अग्रवालें की दृष्टि ले देखे या जायें की $ निष्कर्ष एक ही निकलता 
है कि गुप्त वैश्य थे | 


गुरप्तो को परवर्ती किन्हीं अमिल्सों में क्षत्रिय कहा गया है, इसका मात्र कारण 
हमारे आह्ृण विचारकों की बुद्धि चातुरी है। उन दिनों समाज की भावना ही यह थी 
कि निम्नवर्ण के शासक को क्षत्रिय वर्ण का मान्‌ ल्या जाय | लोक-मानस में धन की 
महत्ता सदैव रही है, अत हो सकता है उन 


हैं क्षत्रिय मानने के पीछे मी यही भावना 
काम करती रही हो। 


अप साश्नाज्य-गुत्तो का छोटा-सा राज्य जो पूवी उत्तर प्रदेश के किसी कोने 
में स्थित था, प्रथम चन्द्रगुप्त के नेतृत्व में ३१९ ई० के लगभग साम्राज्य के रूप में 
विकसित होना आरम्भ हुआ। प्रथम चन्द्रगुत के समय में सम्भवत यह राज्य केवल 
सगध और उत्तर प्रदेश मे प्रयाग तक ही सीमित था। उनके पुत्र समुद्रगुप्त ८ ३५०- 
३७५ ६० ) के समय में उसने साम्राज्य का समुचित रूप धारण किया। उनके शासन 
का अन्त होते होते उसका चिस्तार हिमालय से लेकर विन्ध्य त्त और गल्ा के मुहाने 
से चम्बल नदी तऊ हो नदी तक हो गया था। उनकी यभुता दक्षिणापथ के सभी राजों ने तो स्वीकार 
२ पीछे, १० २२३ ०२४। 


हे ज० न्यू० नो० इ०, ४, पृ० ४० ५४। 
३ पीष्टे, पृ० २>०३॥ 
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की ही थी । पूर्व के समतट, डवाक और कामरूप के राज्यो, उत्तर मे नेपाल और 
उत्तर-पश्चिम में माल्य, आर्जुनायन, यौभेय, मद्र, आभीर आदि गणराज्यों पर भी उनका 
प्रभुत्य छा गया था। इन राज्यो से आगे के ग्रासक भी उनके मित्र हो गये ये | चन्ध- 
गुप्त (द्वितीय) (३७५-४१३ ६०) ने बगार और उडीसा की विजय कर साम्राप्य का 
पूर्व में विस्तार किया | कदाचित्‌ उनके समय में कश्मीर भी गुप्त साम्राज्य मे अन्तर्गत 
हुआ | उनके पुत्र प्रथम कुमारगुत्त ( ४१५-४५० १ ई० ) ने पश्चिमी मालवा, गुजरात 
और सोराष्ट्र पर विजय कर पश्चिम की ओर साम्राज्य का विस्तार किया | 

विजय ओर विस्तार के इस सम्पूर्ण काल में गुप्त सम्राट्‌ विजित प्रदेशों पर अपना 
स्वत्व स्रापित करने और उनका एकीकरण कर साम्राज्य को प्रभावशाली शासनिक 
इकाई का रुप देने के प्रति उतने अधिक उत्सुक नहीं थे जितना कि वे अपने विजय- 
अमियानों में प्रदर्शित अजेय पराक्रम द्वारा स्वर्ग मे अपने लिए स्थान प्राप्त करने को 
लालायित थे | उन्होने बिना किसी दुराव के अपने सिक्‍को के छोटे किन्त॒ सार्थक लेखों 
में स्पष्ट धब्दों में बारम्बार स्वीकार किया है प्थिवरीं विजित्या दिव जयति ( न्‍्थिवी 
को जीत कर स्वर्ग जीतता हैँ ) |! उन्होने न केवल यह घोषणा ही की बरन्‌ स्वर्ग प्राति 
के लिए धर्म ग्रन्थों मे वर्णित सम्रार्ये द्वारा किये जाने वाले कृत्य भी किये | समुद्रगुप्त 
और उनके पौत्र प्रथम छुमारगुप्त ने वैदिक कर्मकाण्ड के अनुसार अश्वमेध यज्ञ किये | 
समुद्रगुतत को उनके वशर्जों ने चिरोत्सन्‍न-अश्वमेघह॒तूँ कद कर वडी सराहना की है। 
प्रथम कुमारगुप्त ने दो अव्बमेध किये थे, ऐसा उनके सिक्कों से शात होता है । द्वितीय 
चनन्द्रगुत ने परमभागवद होने के कारण, अपने धार्मिक विश्वा्ों के अनुसार चक्रवर्तिनों 
के अनुरूप चक्रपुरुप की पूजा की थी और इन अवसरों पर दक्षिणा के रूप में बॉटने के 
लिए इन सभी सम्रार्यें ने अपने विशेष प्रकार के सिक्के प्रचल्ति किये थे । 

प्रयाग-प्रशस्ति में वर्णित समुद्रगुप्त-चिजय से स्पष्ट झल्‍्कता है कि अधिकाश विजित 
यज्यों की स्वाधीनता बनी थी | उनके सम्रादू की प्रभुता स्वीकार करने का मात्र इतना 
ही अर्थ था कि वे छोक-व्यवह्वार के अनुसार उन्हें कर अथवा मेंड देते रहें | सीमान्त 
के राजाओं का कर्तव्य था कि वे साम्राय्य पर बाहर से होनेवाले आक्रमणों के ल्णि 
रोक का काम करें ) सहज इाब्दों में कहा जा सकता दै कि युप्त-साम्राज्य के अन्तर्मृत 
राज्य समूह के भीतर समूह सरीखे थे और वे समस्त स्वतन्त्रता का उपभोग करते ये | 
उनके आन्तरिक शासन मे सम्राट का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न था। वह राज्यों 
का स्वैच्छिक सघ अथवा दीला-ढाला सघटन मात्र था | 

यह सघ अथवा साम्राज्यीय एकता तभी तक बनी रही जब तक गुत्त दक्तिदाली 
सम्नाट्‌ रहे | जैसे ही वे लोग अपनी शक्ति से पथिवी पर अजित फल का उपभोग करने 


के लिए स्वर्गाभिमुख हुए सघर्षात्मक शक्तियों उभरने ल्‍गी और साम्राज्य के भीतर दरार 
पडने लगी | समुद्रगुस के दिवगत होते ही साम्राज्य की पश्चिमी सीमा खतरे में पड गयी 


-ह कोछे, ६० ७१ जादि । 
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थी । चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) ने उस पर विजय प्राप्त की । किन्‍्हे उनके बाद उस ओर 
पजाब और उसके आगे गुप्त-सत्ता का कोई सकेत नहीं मिल्ता। स्कन्दरयृतत ( ४५५- 
४६७ ६० ) ने हूणों द्वारा उप्तत्र विषदा ठाल कर साम्राज्य की रक्षा अवध्य की पर 
वे अपने शासन के अन्तिम दिनों मे साम्रायय का विघटन रोक न सके। गुजरात, 
सैराष्टर और पश्चिमी मालवा के सुदूर प्रदेश, जो उनके पिता के काल में ही साम्राज्य 
में अन्तर्भत हुए ये, साम्राप्य से अलग हो गये । यह सकुचित साम्राज्य भी 
बुधगुप्त के काल (४९५ ई० ) तक ही रहा | उनके उत्तराधिकारी हूंण आक्रमण 
को रोक न सके | फल्ल्वरुप गुप्ता के न वेवक साम्राज्यीय शक्ति का अन्त हुआ वरन्‌ 
ये स्वय सामन्‍त की स्िति में पहुँच गये ! अब उनके पास शब्य का केवक केन्द्रीय 
भूभाण और उससे संठे उत्तर प्रदेश, बगाल और उडीसा का अंश रह गया | उनको 
यह दयनीय स्थिति अधिक दिनों तक न रही। ५१० ई० के रूगभग हृणों को 
पराजित कर नरसिंहगुप्त पुन खतन्बता स्थापित करने में सफल हुए । अपने जीवन- 
काल में उन्होंने अपने गज्य की शक्ति को कुछ कायम भी रखा,पर उनके उत्तराधिकारी 


असफल रहे | छठी गताव्दी के मध्य तक धीरे-धीरे अन्य उमसती हुई शक्तियों ने शुत्त- 
शज्य को आत्मसात्‌ कर लिया । 


शासक--भारतीय राजनीति ग्रस्थो में राप्य और साम्राज्य के बीच किसी 
प्रकार का कोई व्यावहारिक अन्तर नहीं पाया जाता | दोनों ही के प्रधान अथवा 
शासक इन ग्रन्थों म॑ समान रुप से स्थामी कहे गये हैं। कदाचित्‌ नीतिकारों का उद्देश्य 
राज्य पर भासकों के खत ( अधिकार ) पर बल देना रहा है | व्यवह्यर मे शासक के 
लिए स्वामी शब्द का प्रयोग केवल दर्कों के अमिलेसों मे हुआ है। साहित्य में राज्यों 
के शासक को राजा या नरपति ओर साम्राज्य के शासक को सम्नाद, एकराट्‌, '्वक्रचर्ती 
आदि शब्दों से अमिहित किया गया है। किन्तु व्यवहार में इस प्रकार का कोई अन्तर 
आरम्भिक दिनों में नहीं जान पडता | राज्य और साम्राज्य दोनों के भासकों के लिए 
समान रूप से राजा छब्द का प्रयोग पाया जाता है। अणोक जैसे महान शासक का 
डल्लेस उनके धर्म झासनों मे राजा नाम से छुआ है। सातवाहनें के लिए भी, जो 
दक्षिण और पश्चिम में काफी चड़े भूभाग के स्वासी थे, राजा शब्द का ही प्रयोग 
मिलता है। पश्चिमी क्षत्रपों का मी अधिकार सौराष्ट्र, गुजरात और माल्या में फैल हआ 
था पर वे भी राजा दी पद्दे जाते रहे । दूसरी ओर मथुरा, पाल, कौशाम्मी भवोध्या 
सह छोटे गज्यो के शासक भी राजा कटे गये हैं | दस अफरार अधिकार-विस्तार के 


गवजद मौर्य और मो्योत्तर काल में छोटे-बडे शासकों के बीच व्यावशरिक रूप से 
कोद अन्तर नहीं पाया जाता | 


मौयात्तर काल में शासकों के लिए एक नयी उपाधि महाराज का प्रयोग आरम्भ 


हुआ | देसने में यद राजा से बदा लगता है पर व्यवद्वार में उसड़ी राजा से किसी 
१ पा, पृ० ३४७। | 


३७४ गुप्त साम्राज्य 


प्रकार की श्रेष्ठता जात नहीं होती । महाराज उपाधि का प्रयोग कुणिन्दों के सिक्कों 
पर हुआ हे । कोणगास्बी के मघ तथा नाग, भारदिव और चाकाटक वच्च के शासक 
महाराज कहे गये हे पर टन सबका सीमा-विस्तार एव प्रतिष्ठा एक-सी न थी। वाकाटकों 
की स्थिति इन सब में चडी थी | कतिपय अमिलेखों मे भी क्ुपाण सम्राद्‌ महाराज कहे 
गये हैं। गुत व के अमिल्खों में भी उस बच्च के आरम्मिक गासकों गृत और घटोत्कच 
को भद्दाराज कद्दा गया है | इससे यही प्रतीत होता है कि राजा से उच्च महाराज की 
उपाधि का प्रचलन होने पर भी, दोनों के महत्त्व में किसी प्रकार का अन्तर न था | 
यदि था तो बह परिलभित नहीं हे । 

शुत्त काल मे प्रथम चन्द्रणुत के समय में महाराजाधिराज जैसे भारी-मरकम उपाधि 
का प्रयोग आरम्म हुआ ओर निस्सन्देह् उसका तात्पर्य सम्राट से था। इसी अर्थ में उसका 
प्रयोग गुत अभिल्खों मे हुआ भी है। तथापि गुप्त साम्राय्य के उत्कर्ष काल में राजा 
और महद्दाराज भी किसी प्रकार निम्न पढ का द्योतक नहीं समझा जाता था ! सम्रार्ये के 
लिए उनका प्रयोग प्रचुर रूप में गुत भमिलेखों ओर सिक्‍कों में हुआ है | शुत्त-साम्राज्य 
के उत्तरवर्ती काल में जब साम्राज्य की स्थिति अपकर्ष की ओर थी और गुप्तवश्ञी सम्राद 
मात्र सामान्य शासक की स्थिति में आ रहे ये, राजा ओर महाराज निम्न स्तर का पद 
समझा जाने लगा | वह सामन्तों और छोटे शासकों का बोधक वन गया । इन दिनों 
शर्तों के अधीनस्थ मातृविणष्णु अपने को मद्दाराज कद्दते हैँ, बुन्देलखण्ड के परिवाजक 
और बवब्ल्मभी के मैत्नक शासक मद्दवाराज कहे जाते पाये जाते हैं। यही नहीं, गुप्तों के 
कुछ उपरिक भी अपने को मदह्दाराज कहते हें | 

सामान्यत* ऐसा जान पडता है कि गुप्त-काल से सम्राट्‌ के लिए महाराजाधिराज 
पद व्यवह्ृत होता था | राजा और मद्दराज उपाधि आरम्म में राजबुमारों के लिए 
प्रयोग में आती थी, बाद में उसने सामर्तों और उपरिकों की उपाधि का रूप ले 
लिया | यनियों सामान्य रूप से महादेवी कही जाती थीं। इनके साथ ही भद्दारऊ और 
परम-भद्यरक, दो अन्य उपाधियों थी, जिनसे इस काल में राप्य के प्रधान उद्‌वोधित 
किये जाते ये । 

गुप्तों के शासन काल में शासकों को देवता त॒ल्य समझा जाने लगा था। आसकों 
में देवत्व की यह कल्पना इस देश में शक-भासकों के समय आरम्म हुई थी पर इस 
युग में वह अधिक व्यापक रूप मे देखने में आती है ! गुस-सम्राठों की ठलल्‍ना अमिलेखों 
में बार-चार यम वरुण, इन्द्र, कुबेर आदि से की गयी है । जनता के पालन और 
रमण के प्रसग में उन्हें विष्णु के समान कहा गया है| किन्तु उनका यह देवत्व मात्र 
आल्कारिक ही था। व्यवह्यर में नतो इन राजार्यों ने अपने को देवता माना और 
न जनता ने ही उन्हें देवता के रूप में अहण किया। इन राजाओं के देवता मानने 
का अर्थ केवल उनकी महा प्रकट करना था। वेवताओं के सद्दद्य वे कभी दोपमुक्त 
नहीं माने गये ! स्वेच्छा की खदन्‍्त्रता उन्हें कभी प्रात्त नही हुई । 


्न्गगा 
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है 


देवत्व भावना होते हुए भी, राजा को धर्मशात््रों में विहित आदेशों का पालन 
करना अनिवार्य था । ब्राह्मण छोग ही शासर्रों के अधिकारी माने जाते थे और उनकी 
व्याख्या करने का अधिकार उन्हीं को प्रात्त था। इस प्रकार वे राजा के अधिकार पर 
अवुश का काम करते रहे होंगे। शासकों के लिए यह आवश्यक था कि वे लोक- 
च्यवह्दार का अनुसरण करें | गण, श्रेणी आदि जन सस्थाओं के हाथ में भी राजा के 
बहुत कुछ अधिकार बेटे हुए थये। उनके निर्णयों का शजा को न केवल समर्थन ही 
करना होता था वरन्‌ उसे कार्यान्वित भी करना पडता था | साथ ही राजा को अपने 
सामन्तों के रुख को भी देखकर चलना पडता था क्योंकि उनके हाथ में भी काफी 
अधिकार निहित थे । इस प्रकार गुप्त शासक यद्यपि एक बहुत बड़े साम्राज्य के अधिकारी 
थे, उनके अधिकार मोर्य सम्रादों की अपेक्षा कहीं अधिक सीमित थे | 
रानी--भारतीय शासन में शासक ही पत्नी का कोई योग थाया नहीं, इस 
सम्बन्ध में राजनीतिश प्राय मौन हैं। किन्तु वैदिक कर्मकाण्ड में अश्वमेघ-यज्ञ के समय 
रानियों का महत्वपूर्ण योग माना गया है । इससे धारणा होती है कि देनिक्र शासन में 
भी रानियो का किसी न-किसी रुप में कुछ योग अवश्य रहा होगा । जहाँ तक गुत्त-वश 
को रानियों का सम्बन्ध है, उनके शासन में योग की सहज ओर स्वाभाविक रूप से 
कल्पना की जा सकती है | चन्द्रगुत्त ( प्रथम ), चन्द्रगुत्त (द्वितीय), कुमारणुप्त ( प्रथम ) 
तथा स्कन्दगुत ने अपने कुछ सिक्कों पर अपनी रानियों का अकन किया है। इसे मात्र 
पारिवारिक अथवा दाम्पत्य-जीवन का अऊन नहीं कहा जा सकता | उसका कुछ-न- 
कुछ सार्वजनिक अभिप्राय अवश्य रहा होगा। चन्द्रगुप्त ( प्रथम ) के सिक्कों पर 
कुमारदेवी के अकन के सम्बन्ध में हमने अन्यन्न कुछ अनुमान करने की चेष्टा की 


है (! पर इस प्रफार का अनुमान अन्‍य राजाओं की रानियों के सम्बन्ध में कर सकना 
सम्प्रति सम्भव नहीं है। 


पति के जीवन-काल में रानी का शासन में कोई प्रत्यक्ष योग हो यान हो, 
उसकी अनुपस्थितति मे बह अपने अल्प वयस्क पुत्र की सरक्षिका के रूप में राज्य-सचाल्न 


की अधिकारिणी मानी जाती थी ओर वह शमतापू्वेक राज्य सचाल्न कर सकती थी, यह 
तो शुत्त काल में स्पप्ट ही है | चन्द्रगुप्त (द्वितीय) की पुत्री प्रमावत्तीगुप्ता, जो वाकाटक 
वश कौ रानी थीं, अपने पुत्र दिवाऊरसेन की सरक्षि्रा के रूप मे गासन करती रही | 
उत्तराश्क्तिर--भारतीय राजनीति ग्रन्था में राजतान्विक 
गया दे | तदनुसार एक दही वश के व्यक्तियों के एक के बाद एक शासऊ होने का 
विधान पाया जाता है। इसके अनुसार आसक का पद पैन्रिक था और पिता के बाद 
ज्येष्ठ पुन द्वी राज्याधिकारी होता था| पर व्यवहार में सदेव ऐसी बात न थी। भक्ति 
प्रात कर कोई भी व्यक्ति कभी भी राष्याविकार प्राप्त कर छेता था। भोयों को उनके 
मेनापति पृष्यमित्र ने अपटस्ध 


2] 2 कर दिया था। इसी श्रफार शुग भी कण्वो द्वारा 
१ पाछे, पू० २३८ २३५ | 


शासन वशगत माना 





रै७६ गुप्त साम्राज्य 


अपदस्थ किये गये थे | बच्ानुकम में भी राप्य तभी तक 5लता था जब तक वश की 
अपनी पर्यात दक्ति हो और दूसरे व्यक्ति शासन पर अधिकार करने का साहस न कर 
सकते हां । किन्तु इस अवस्था में भी वाशिक उत्तराधिकार का पैचिक क्रम भी बहुथा 
सिद्धान्त मात्र ही होता था। वच्च का शक्तिशाली व्यक्ति ही प्राय. भासन का अधिकार 
प्रात करता था । इस बात के प्रचुर उदाहरण भारतीय इतिहास में देखे जा सकते है | 

गुतवद्य के सम्बन्ध मे राप्य-क्रम पर समुचित ध्यान न ढेने के कारण लोगों 
की सामान्य धारणा वन गयी है कि उनका उत्तराधिकार पैत्रिक और अग्नरजात्मक था! 
चसस्‍्तुत" तथ्य यह है कि लिच्छवियों के जनतन्त्रात्मक प्रभाव अथवा किसी अन्य कारण 
से गुम्-धरण में उत्तराधिकार वश्गत होते हुए भी अग्रजात्मक न था | प्रयाग-प्रशस्ति 
से ऐसा प्रकट होता है कि सत्तारूढ आसक अपने पुर्चों मे से जिसे योग्य मानता, 
समझता था, उसे अपने जीवन-काल मे ही अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर देता 
था । उक्त प्रणस्ति के अनुसार समुद्रगुतत को उनके पिता ने अपना उचराधिकारी 
मनोनीत किया था। इससे उनके भाइयों ( तुल्य कुछलज ) को जलन हुई थी। 
यदि गुप्त वत्म में पैत्रिक क्रम के साथ ज्वेष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार की परम्परा होती 
और समुद्रगुप्त ज्ये्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक रूप से अपने पिता के उत्तराधिकारी 
होते तो उनके माइयाँ में उस प्रकार के जलन की बात उठती ही नहीं, जिसकी चर्चा 
हरिपेण ने की है। तब किसी को किसी प्रकार की ईर्ष्या का अवसर ही नहीं होता । 
इसी प्रकार अभिल्खों से यह भी जात होता है कि द्वितीय चन्द्रगुत्त को भी उसके 
पिता समुद्रगुत ने परिय्रहण किया था । परिग्रहण का यह क्रम किस सीमा तके शुत्त- 
वच्य में चलता रहा कहना कठिन दै | 

ऐसा पतीत होता है कि परिग्रहण की इस परम्परा के कारण ज्ञी्र ही गुत-झुछ में 
असन्तोष का वातावरण उत्पन्न हुआ और चक्ति को प्रहता ग्रात्त हुईं। चन्द्रगुत 
( छिंतीय ) के समृद्रगुत्त द्वारा परिण्हीत होने पर भी उनके बडे भाई रामगुत् ने शासन 
पर बल्गत्‌ अधिकार कर ल्यि था । रामगुप्त को मारने के पश्चात्‌ द्वी चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) 
सत्तारूढ़ हो सके | इसी अकार हम आगे स्कन्दगुसत को भी छह कलह के पश्चात्‌ ही 
सत्तारूढ होते पाते हैं। तदनन्तर, जैसा कि मजुभी-मूल्कल्प से प्रकट होता है, गुत- 
वद्य से दाक्ति ही उत्तराधिकार का मापदण्ड बनी। जो शक्तिगाली हुआ, उसने 
पूर्वाधिकारी को मार कर सत्ता श्रास की | वैयक्तिक गक्ति के आधार पर उत्तराधिकार 
का निर्णय होता रहा | 

राज-बर्म--धर्म सूज्नों और अर्थशारत्रों से लेकर परब्ती सभी ब्राह्मण अन्थों में, 
वर्ण के आधार पर समाज को व्यवस्थित रखना राज्य का प्रधान कर्तव्य ( धर्म 


बताया गया है | कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म-सल्थापक के रूप में वर्णाश्रम धर्म की 


रक्षा के ल्ए है ।” महामारत के शान्तिपर्व में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जाति-धर्म 
आपका अल 





१ अर्थशास्त्र, है| १० । 
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और वर्ण धर्म क्षात्रधर्म पर निर्मर करता है ।* मनु का कहना है कि राप्य की समृद्धि 
तमी तक होगी जय तक वर्ण में शुद्धता रहेगी। यदि राय्य में प्रजा सकर होगी तो राज्य 


और प्रजा दोनों का विनाग होगा ।' चस्तुत मनु की दृष्टि में राज कार्य वर्ण के साथ 
जुय हुआ था | 


पौराणिक विचारधारा के अनुसार वर्ण की उत्पत्ति ओर राज्य के विकास में घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । उसमे कहा गया है कि जब लोगों को जीवन यापन के साधन प्रस्तुत हो 
गये, तो लोगों को चार वण्णों में बॉट दिया गया । ब्राह्मण पूजा-पाठ के लिए, क्षत्रिय 
युद्ध के ल्ए, वेश्य उत्तादन के लिए ओर झूद्र श्रम के लिए बनाये गये । यह व्यवस्था 
ब्राह्षणों और क्षत्रियों के बीच तो ठीक चलती रही, किन्तु विचारशील औद्योगिक वैदयों 
को यह व्यवस्था रुची नहीं । वायु-पुराण में एक जगह कहा गया है कि प्रत्येक्र वर्ण 
का कम निधारित है। पर वे अपना काम नहीं करते और आपस में झगडते हैं | इस 
वात का पता जब ब्रह्मा को छगा तो उन्होंने क्षत्रियों को दण्ड और युद्ध का कार्य 


सौंपा (* इस प्रकार पुराणों का मत है कि राज्य की उत्पत्ति विभिन्न ब्णों के सघर्ष को 
रोकने के लिए, ही हुई है। 


पुराणों की इन घारणाओं का उद्भव निश्चित ही गुप्त काल ही में हुआ होगा 
क्योंकि पुराणों और महाभारत के व्यवस्था सम्बन्धी अशों ने इसी काल में अपना अन्तिम 
रूप धारण किया | इसकी पुष्टि पॉचवों शत्ती मे रचित भारदस्मृति के दस कथन से 
भी होती है कि राजा यदि किसी जाति-धर्म त्यागने वाले को दृडित न करे तो ससार 
के सारे जीव नष्ट हो जायेंगे ।' आन्तिपर्व में तो स्पष्ट वर्णाश्रम धर्म की रक्षा को ही राज- 
धर्म कहा गया है। उसमे राजद्रोही और वर्ण-व्यवस्था को भग करनेवाले को समान 
दड की व्यवस्था हे ।+ 

यशोधमन के माल्च सबत्‌ ५८९ ( ५३२६० ) के अमिलेख में अभयदत्त के लिए 
कहा गया है फ़ि वे चारो व्णों के हित का कार्य करते थे |* इसी प्रकार धर्मंदोप के 
सम्पन्ध से कहा गया है कि उन्होंने राज्य को वर्ण-सकर होने से मुक्त रखा ।' इसी प्रकार 
परिताजक महाराज सक्षोभ के ५२९ ३० वाले अमिलेस में उन्हें वर्णाश्रमधर्म-स्थापना- 
निस्तन फह्दा गया है ।/ इन अभिलेज़ो से प्रफ होता है कि गुप्त काल में चा तुर्वर्ण की 





१ सद्ामारत, झान्तिपत ४१।१ २, ६७।७ ६ | 
२ मलुस्मृति १०६१, ७२०, ८४२ । 

3 यायुपुराण १॥८॥१७७ ६१ | 

४ सास्टस्मृनि २८।१४॥ 

+ मंद्ायभारत, आन्तिपव, ८६॥२१ | 

5 य० ६० ६०, ३, पृ० १४६, पकित ६० १७। 
७ दी, पक्ति १८ १९ | 


< दृए० ४० ४०, ३२, पृ७ १ *ड, पक्ति *०। 


३७८ गुप्त साम्रायय 


रक्षा न केवल सैदवान्तिक रूप में राज धर्म था, वरन्‌ व्यायद्यारिक रूप मे भी शासक 
उसको मानते ये। पर गुप्त-सम्रायो के अपने अभिलेसों में इस बात की कोई स्पष्ट चर्चा 
नहीं है | 
यदि धमशास्रो ओर पुराणों की इन बातों को हम शब्दश' न हें, तो हमारी 
दृष्टि में उनके कथन का आशय केवल यह है कि शासक दस प्रकार आसन करे कि 
प्रजा अपने निर्धारित कर्तव्य को समुचित रुप से पालन करे और सामाजिक जीवन में 
जिष्ट व्यवहार रखे | दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने सुरक्षा ओर 
शान्ति राज्य का कर्तव्य माना है और दस कर्तव्य का पालन करने में गुप्त सम्राद्‌ 
पूर्णत सच्चेष्ट रहे, यह तत्कालीन अभिलेखरों से स्पष्ट जात द्ोता है | 
अमात्य--राप्य हो या साम्राय्य किसी भी शासक के लिए अपने सारे अधिकृत 
क्षेत्र पर, समस्त प्रजा पर, अकेले शासन और नियन्त्रण करना सम्मब न था ओर न 
हो सकता था | इस वात को मनु ने भी स्वीकार किया टै।! अत उसके लिए, 
आवश्यक या कि वह अपना ज्ासन अनेक लोगों की सहायता से करें। इस प्रकार के 
शज-सहायको को भारतीय राजनीति ग्रन्था मे अमात्य कहा गया है | अमात्य को हमारे 
आधुनिक विद्वानों ने मनत्री का पर्याय मान छेने की भूछ की है। कोटिल्य ने अपने 
अर्थशासत्र में अमात्य की चर्चा करते हुए. स्पष्ट स्प में कहा है कि वह मन्त्रियों से 
सर्वथा मिन्‍न था। मन्त्रियों के सम्बन्ध में उनका कहना था कि उसकी सख्या 
३-४ से अधिक नहीं होनी चाहिये । इसके विपरीत अमात्यों के सम्बन्ध में उन्होंने 
कहा है कि उनकी सख्या इस बात पर निर्भर करती है कि शासक में उनके नियुक्त 
करने की क्रितनी शक्ति है ।* उनका यह भी कहना था कि समय की आवश्यकता के 
अनुसार सभी छोग अमात्य नियुक्त किये जा सकते है। पर यह बात मन्दत्रियों पर 
लागू नहीं होती ।* 
कौटिल्य ने कृषि की देख-माल, डुर्ग का निर्माण, देक्ष की सुब्यवस्था, शत्रुओं 
की रोक-थाम, अपराधियों को ढ्ड, कर की वसूली आदि अमात्यों का कार्य बताया 
है ।* अर्थशासत्र से यह बात भी झल्कती है कि अमात्य राज सेवकों का वह वर्ग था 
जिसमें से पुरोहित, मन्त्री, समाहर्ता, कोपाध्यल, विभिन्‍न विभागों के प्रशासक, 
अन्त पुर के अधिकारी, दूत, विभिन्‍न विमागों के अध्यक्ष आदि उच्च वर्ग के अधिकारी 
लि जाते थे ४ इन्हीं बातों का समर्थन जातक कथाओं से भी होता है। उनके 
अनुसार अमात्य सैकडों की रुख्या में नियुक्त किये जाते ये और थे गॉव के मुसिश्रा, 





१ मलुस्मृत्ति, ७५० | 
२ अर्थशाल्त्र। ९९६ | 
३ बही, ९॥८5 | 

४ चुही, <३ + 

० बही, १।९-१० 


शज्य और शासन ३७५ 


क्रय-विक्रय के निरीभक, न्‍्यायाधिकारी आदि अनेक प्रकार का कार्य करते थे ।! इन 
सारी यातों से यह स्पष्ट है कि अमात्य सामान्य रूप से राजाधिकारियों को कहा जाता 
था | यही मत कामन्दक का भी है ।' यदि आज की शब्दावली में हम कहना चाहे तो 
कह सकते है कि प्राचीन काल में जसात्य आधुनिक ब्यूरोक्रेसी ( शासन तन्त्र ) का 
पर्याय था | सम्मवत्त, आरम्म में अमात्य शासक के मित्र, साथी और दरबारी होते ये 
और वे कदाचित्‌ उसके सम्बन्धी भी हुआ करते थे। बाद में चल कर उन लोगों ने 
राज कर्मचारियों का रूप धारण कर लिया ।* 
कात्यायन स्मृति का कहना है कि अमात्यों की नियुक्ति ब्राह्मणों में से की जानी 
चाहिये । गुप्त-कालीन अमिलेखों के भी देखने से कुछ ऐसी ही बात प्रतीत होती है। 
समुद्रगुत के सन्धि विग्रह्विक हरिपेण ब्राह्मण थे यह निश्चित नही कहा जा सकता, 
पर द्वितीय चन्द्रगुत और प्रथम ऊुमारगुप्त के मनत्री ब्राह्मण थे यह कश्मदण्डा 
अभिलेणों से निव्िचाद प्रकण होता है । चन्द्रगुतत द्वितीय के उदयगिरि गुहालेख में भी 
एक ब्राह्मण अधिकारी का उब्ल्स है ।!” साथ ही इस बात की चर्चा अनुचित न होगी 
कि ४९३-९४ ई० के परित्राजक भद्दाराज के अभिलेख में डपरिक और दूतऊ के 
रूप में सर्वदतत नामक सद्णहस्थ का उल्लेख है। उसे स्थापित-सम्राट्‌ कहा गया है |९ 
इससे ऐसा अतीत होता है फ्रि वह या तो वैश्य रहा होगा या झद्ध | अत गुप्त-साम्राय्य 
के अधिफारी भी दूसरे वर्ण के होते रहे हों । 
सिद्धान्तत, अधिकारियों की नियुक्ति शासक करता था और इस प्रकार की नियुक्ति 
के उदाहरण भी मिलते हैं। यथा--अतर्वेदी विषय का विषयपति शर्वनाग स्कन्दगुप्त 
द्वारा 38 । इसी,प्रकार सुराष्ट्र के गोता पर्णदत्त की नियुक्ति का उल्छेख 
जुतागढ अभिलेस में मिलता है ।* उसमें इस बात की भी चर्चा है कि राज-अधिकारियों 
से किन गुणों की अपेक्षा की जाती थी ।* ये अधिकारी सिद्धान्तत अपने पद पर तभी 


तक बने रह सकते थे जर तक शासक चाहे । फ़िन्तु सामान्य रूप से यह चात कितनी 
व्यावहारिक थी, कहना कठिन हे । 


अधिफारियों की नियुक्तियों म॒ वश और परिवार की ही प्रशुसता देखने में 
आती है। इस यात के अनेऊ उदाहरण मिल्तेहं फ्ि है 


डउपरिक आदि उच्च अधिकारी 
१ फिके सोशल आगगंनाश्जेशन ऑव नाथ इस्टर्न इण्टिया, पृ० १४४ १४५९ | 

२ झामन्ददोय नोनिसार, ४४२५ २७। 

रे रामणरण शमा, आ पिददद जप टिं ् ६ 

४ कात्पायन स्वागेः कक पा 233 आह डिमा लिए इन्स्थट्यूशन्त, शेर स०, पृ० ३४ | 
वा० ६० इ०, पृ० ३६, पक्ति 3 ४। 

टन पक्ति ज्३्‌ २४) 





दुर० ० ४७०५ ३, पूृ० ७१, परिधि डे 


दस, पत्त २॥ 


] 
६ 
३६ 
न 
$ व, पंक्ति ७-८, पा ;, पू० ३२४ ।॥ 


३८० शुत्त साम्राज्य 


राज परिवार के लोग नियुक्त किये गये थे और एक ही परिवार के अनेक लोग राज- 
पदों पर काम कर रहे ये। भन्त्रियों, उपरिको, विषयपतियों के वद्या्नुगत होने के 
उदाहरण तो प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है । मव्य भारत में हम एक ही परिवार की पॉच 
पीढियों को निरन्तर राजाधिकार भोग करते पाते है । उनमें से एक अमात्य, दूसरा 
अमात्य और भोगिक, तीसरा भोगिक तथा चौथे ओर पॉचव को महासचिविग्रह्टिक पाते 
हैं| उसी प्रदेश में भोगिकों की दो-तीन पीढियों तक बने रहने के भी अनेक उदाहरण 
है।' हों, यह वात अवश्य है कि ये छोग गुप्त सम्राों के अधीन न होकर उनके सामन्तो 
के अधीन ये। किन्तु मुप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत भी इस अकार के उदाइरणों का 
अभाव नही है। करमदण्डा अमिलेख से पिता-पुत्र दोनो के गुप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत 
मन्‍्त्री कुमारामात्य होने की वात जात शेती है ।* पर्णदत्त और चक्रपाल्ति पिता और पुत्र 
दोनों ही स्कन्दरु्त के अन्तर्गत अधिफारी थे | इसी प्रकार पुण्ड़वर्धन भुक्ति के दत्त 
नामान्त उपरिकों की सूची से ऐसा प्रकट होता है कि वे लोग भी एक ही छुल के थे [* 
जान ऐसा पडता है कि एक बार नियुक्ति के पश्चात्‌ उसके वश्वधर अपनी स्थानीय 
शक्ति और प्रभाव के बल पर उस पर निरन्तर बने रहते थे । 

एक दूसरी बात जो गुप्त-काल में विशेष रूप से परिलक्षित होती है वह यह है कि 
एक ही व्यक्ति कई कई पदों पर काम करता था। इसका सबसे महत्व का उदाहरण 
हरिषेण का है जो कुमारामात्य, सम्धिविश्रहिक होने के साथ ही महावण्डनायक भी 
था ।* क्सी अधिकारी को एक से अधिक पद देने के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं | 
एक तो विश्वस्त व्यक्तियों का अभाव, दूसरे वेतन-व्यय में मितव्ययिता ।* इनमे से किस 
कारण से गुप्त सम्नाद्‌ भरमावित थे, कहना कठिन है । 

गुप्त-साम्राप्य में अधिकारियों को किस प्रकार वेतन दिया जाता था, इसकी 
कोई निश्चित कल्पना कर सकना सम्मव नहीं है। असख्य सुर्वर्ण मुद्राओं का 
अस्तित्व और उनका भूमि-क्रव में प्रयोग का अमिल्खों में उल्लेख तथा कर के प्रसग 
में हिरण्य के उल्लेख से अनुमान किया जा सकता है कि अधिकारियों को वेतन नकद 
दिया जाता रद्दा होगा । फाहयान के इंच का लेगे ने जो अनुबाद अस्वृत किया है, 





का० इ० इ०, हैं, प्‌० १०४, प्‌ृ० ६८ ३०, पू० १०८, पक्त्ि १८-२० | 

वही, एृ०१२५३, पक्ति २१-२२, ५०११९, पक्ति २२-२३ । 

ए० इ०, १०, पृ० ७२, पक्ति ६-७ | 

एु० ६०, १५, ५१० २३०, पक्ति ३, पूृ० ११५, पक्ति २; ए०१३१८, पक्ति २ । 

पीछे, ५० ७, पक्ति रै३ | 

ब्रिटिश शासन वाल में भारत में जो देशी रियासतें थीं, उनमें से अनेक में एक दे व्यक्ति 
एक से अधिक पदों पर काम करता था ! इस थन्थ के लेखक के एक मित्र पटौदी रियासत मे 
अधिकारी थे और वे एक साथ ही त्तीन पदों पर काम वरते थे । उनके पद थें-( १ ) दौवान 
के लिजी सचिव, (२) मण्डी अधिकारी, (३) आयकर अधिकारी। उन्हें दूसरे और तौक्षरे 
पर्दों पर काम करने के लिए केवल मत्ता मिलता था ! 


ही) >ग ०६ #0 0 /« 


राज्य और शासन ३८१ 


उससे ज्ञात होता है कि शासक के अग रक्षक और कर्मचारियों को नियमित बेतन 
मिलता था [* किन्तु बील ने इस अश का अनुवाद सवथा भिन्न किया है। उनके 
अनुसार “राजा के मुख्य अधिकारियों के लए. आय ( रेबेन्यू ) निश्चित थी |” अभी 
हाल में एक चीनी विद्वान ने इसका अनुवाद किया है “राजा के अगरक्षक, कर्मचारी 
और सेवक सभी को इमाछुमेण्ट और पेंशन मिलता था | यदि इस अन्तिम 
अनुवाद को स्वीकार किया जाय तो ऐसा अनुमान होता है कि इमाछुमेण्ट शब्द का 
प्रयोग विस्तृत अर्थ में हुआ है और उसमें खिराज भी सम्मिल्ति है। इस प्रकार कहा 


जा सकता है कि गुप्त साम्राय्य के अमात्यों को वेतन नकद और खिराज दोनों रूपों में 
दिया जाता था | 


कुमारामात्य--शुत अमभिल्खों और मुहरों में अमात्य की अपेक्षा कुमारामाव्य 
शब्द का व्यवद्दार प्रमुख रूप से हुआ है। लोगों ने इसकी व्याख्या दो प्रकार से की है । 
इसका एक अर्थ किया गया है--युघावस्था से ही पदासीन अमात्य | इस व्याख्या 
का समर्थन रुस्कृत कोपों में मिलने वाले कुमाराध्यपक शब्द को सासने रुख कर 
क्या जा सकता है | दूसरी व्याख्या अनेक लोगों ने शुबराज के अमात्य के रूप सें 
की है।' इस व्याख्या की सार्थवता नासिक के सातवाहन अभिलेख में प्रयुक्त 
रायामाच ( राज्यामात्य ) को इृष्टिगत रखने पर प्रतीत होती है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से 
दोनों ही व्याख्याएँ. अपनी जगह ठीऊ हैं। पर प्रशासनिक दृष्टि को सामने रखने पर 
पहली व्याख्या की कोई सार्थत्ता प्रतीत नहीं होती और दूसरी व्याख्या शुप्त कालीन 
अभिलेखों मे किये गये प्रयोगों को देस कर निरर्थक जान पडती है। इसको समुचित 


२ ० रेकर्ड ओव बुद्धिस्टिक फिंगडम, प्‌० ४५ । 
> ट्वेबल्स ऑब फाछ्यान, पृ० ५५७। 


सं हो चॉोग-चुन, फाहयान्स पिटाशि मेज टद्धिस्ट बण्ट्रीज, चाइनीज लिग्रेचर, १९६५, न० ३७, 
पुृ० १०४ १ 


४ रामझरण शर्मा, आस्पेफ्ट्स ऑव पोलिडिकिल आइटडियाज एण्ट इन्स्टोट्यूडन्स, ररा स०, 

पू० २४० | 

५ युवाबस्था अर्थात्‌ सेत्राउाल आर॒म्भ करने से ही अमात्य ( अल्तेऊर, स्टेट ऐण्ड चवमेण्ट इन 
एऐ+शयण्ट इण्टिया, ५० 3३५९ ) बैटेड मिनिस्टर, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला मनी ( रायचौधुरी, 
पो० हि० ऐ० ६०, ४था सस्करण, ए० ५६२ ) बचपन से ही रात सेवा करनेवाला (ब्टास, 


ए४० ९०, १०, पू० ७० ) ॥ 

६ भमोनियर विलियम्स, मस्कून घोप । 

७ पिनिस्टर इन चाज ऑप प्रिन्स ( सो० वो० वैथ, मिडिवल हिस्द्रो ऑव इण्डिया 
रे३८ ), बाग कार ओंप द क्राउन प्रिन्स ( फलौट | 
पिनिर ( ब्माख जु० सू० इ०, ऐ० 
( से" प्र”, स्टेट इन एसच्शियण्ट 
मिनिरर ( ऐगनन्द शाम्तो, 


छः चछ 


३, पू० 
? व० ६० १०, २, धू० १६० ) प्रिन्सेस 
ख रि०, १९०३ ०४ ) मिनिस्टर ऑच द प्रिन्त वाइसराथ 
शण्टया, एृ० २९६ ), [दे प्रिन्मेस और एपर- 

नालन्द एण्ट नस ण्पिग्रेकिक मैरिस्यिल 0 कम के 
है | हे मीफक मेशिरियल्, पू० ३० ) आदि । 
३०३ ६3 स० १५। स्म्न एक भयामाच दो पुष्रा के दान देने या उल्लेख है । 


ि 


३८३ गुप्त साम्राज्य 


रूप से समझने के लिए आवश्यक है कि उन अमिल्सो और मुहरों पर विचार क्रिया 
जाय, जिनमें इस शब्द का प्रयोग हुआ है अस्तु, 

१ समुद्रगुत्त की प्रयाग प्रशस्ति से प्रभस्तिकार हरिपरेण ने अपने को सन्धिविग्रहिक 
कुमारामसात्य-दण्डनायक कहा है [! 


२ वुमारंगुप्त के करमदण्टा अमिलेख मे दानदाता प्रथिवीभेण ने अपने को तथा 
अपने पिता शिखरस्वामिन को मत्रि कुमारामात्य कहा है तथा यह भी कहा है कि वह 
पीछे महावलाकहृत पद पर आसीन हुए ये | 


5 कुमारणुत्त ( प्रथम ) के ठामोदरपुर शासन न० १ ओर २ में कहा गया 
है कि कुमारशुप्त ( प्रथम ) के शासन काल में पुण्ट्रवर्धन भुक्ति के अन्तर्गत कोटिवर्ष 
विपय का ग्रशासन छुमारामात्य घेन्नवर्मन करते थे [* 

४ बसाढ ( वेशाली ) से प्रात मिट्टी की छ* मुहरों तिर-कुसारामात्याधिकरणस्य 
अकित है |* 


५ बसाढ से ही मिली एक अन्य मुहर पर, जिसकी लिपि ४थी ५वी शताब्दी 
की है, वैशालीनाम-कुण्डे क्रमारामात्याधिकरणस्थ अकित है । 

६ नालन्द से मिट्टी की दो मुहरे प्रात हुई हैं जिनमे से एक पर मगध- 
भुक्ती कुमारामात्याधिक्रणस्थ और दूसरे पर नगर-झुक्ती कुमारासात्याधिकरणस्प 
अंकित है ६ 

७ मीट से प्राप्त मिह्ी की एक सुहर पर महाइवपत्ति-महादण्डनायक विष्शुरक्षित 
पादानुध्यात कुमारामात्याधिकरणस्यप अकित मिलता है | 

८ बसाढ से मिली तीन मुहरो पर थुवराजपादीय कुमारामात्याधिकरणस्थ और 
दो पर थुबराज-भद्दारर-पावीय-कुमारासात्याधिकरणस्थ तथा एक पर श्री श्री-परम 
भद्धरक पादीय-कुमारासात्याधिकरणस्थ अकित है [ 

९ अमौना ( गया ) से प्राप्त गुस सबत्‌ २३२ के अभिल्ख में ननन्‍्दन ने अपने को 


देवगुरु पादाजुध्यात कुमारामात्य कहा है ।* 
१० सातवीं झाती के पूर्वी बगाल से प्रात लोकनाथ नामक शासक के तातम्र 


१ पीछे, प्र० ७, पक्ति ३२ । 

२ ए० इ०, १०, पृ० ७१, पतक्ति ६-७ | 

३ एु० इ०, १०५, पू० १३०, पृक्ति ४, पु० १३१३, पंक्ति | | 

४ आ० स॒० इ०, ए० रिं०, १९०३-४, प० १०९, मुहर २२ ! 

७ आ० स॒० इ०, ए० रिं०, १९१३-१४, पृ० १०४, मुहर ३२०० । 
६ नाठलन्द एण्ड इदस एपीग्रेफिक मेशेरियल्म; ए० ५१-५३ | 

७ आ० स॒० इ०, ए० रि०, २९११-१२, पृ० ५६२ ॥। 

४ वही, १५०३-०४, पृ० १०७-१०८ । 

०९ ए॒० इ०, ३१०, प्‌ृ० ४५% | 


राज्य और शासन ३८३ 


शासन की सुहर पर शुप्तकालीन लिपि में कुमारासात्याधिकरणस्य तथा उसके नीचे 
सातवी शती की लिपि में छांकनाथस्य अकित है |! 


उपर्युक्त अवतरणों को देखने से ज्ञात होता है कि समुद्रगुत्त के सन्धिविग्नहिक 
हरिपेण, चन्द्रगुत छिंतीय के मन्‍्त्री शिखरस्वामी, कुमारगुत के मन्त्री प्रथिवीगेण कुमारा- 
सात्य थे। ये इस बात के स्पष्ट छोतक हैं कि इस उपाधि का प्रयोग ऐसे अधिकारी 
करते थे जिनका सम्बन्ध युवराज अथवा राजकुमार से न होकर सीधे सम्राट्से था । 
इसी प्रकार दामोदरपुर के ताम्रशासन से जात होता है कि कुमारगुत के शासन काल 
में कोटिवर्ष विषय का अधिकारी वेत्रवर्मन छुमारामात्य था| वह पुण्डवर्धन भुक्ति के 
उपरिफ के अधीन था जो निश्चित रूप से कोई राजकुमार या युवराज न था| यह 
भी इस बात का ग्योतक है कि कुमारामात्य का कुमार से कोई सम्बन्ध न था) बसाढ़ 
और नालन्द से मिली मुहरों से प्रकय होता है कि भुक्तियों में कुमारामात्य का अपना 
अधिकरण होता था | दस प्रफार के अधिकरण तिर, वैशाली, मगध और नगर नामक 
भुक्तियों में थे | ये भी कुमारों के साथ कुमारामात्य का सम्बन्ध व्यक्त नहीं करते । 


ऊपर आठवें अनुच्छेद में उल्लिखित बसाढ (चेंशाली ) से मिली मुहरों के आधार 
पर राखाल्ठास वनजी ने यह स्थापना प्रस्तुत की है कि कुमारामात्य तीन स्तर के होते ये । 
कुछ कुमारामात्य पद में राजऊमारों के समान माने जाते थे, कुछ का स्थान उत्तराधिकार 
युवराज के समान था और दुछ स्वय सम्राट के समकक्ष माने जाते थे । उनकी यह 
स्थापना ठो बातो पर आधारित है। एक तो यह कि पाद का अर्थ एक वचन में समान 
होता है और दूसरे यह कि युवराज-भद्दारक फा तात्पर्य उत्तराधिफारी युवराज से है जो 
आयु में छोटे अन्य युवराजों से भिन्न होता था । किन्तु जैसा कि घोपाल ( यू० एन० ) 
ने दगणित किया है बहुबचन मे पादा व्यक्तियों के नाम और उपाधियों के अन्त में 
प्रयुक्त होने वाला सुप्रसिद्ध पद है। फिर बनजी ने ऐसा कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं 
किया हैं जिससे यह जात हो कि पाद का कढप के अर्थ में प्रयोग होता हो | फिर 
उसका अर्थ उससे कुछ कम होता है न फ्ि समान | फिन्तु यदि थोडी देर के लिए 
हम यह मान भी छ कि पाठ का वही अर्थ है जो वनर्जी कहते हे तब भी युवराजपादी य 
कुमारामात्याधिकरण का अर्थ ऊदापि युवराज के समान कुसारामात्य नहीं होगा | 
इस परिसर्ग का प्रयोग सम्बन्ध योध के लिए किया जाता है। अत" युवराजपादीय 
ऊमारामात्य का समुचित अथ होगा युवराज के अतर्गत काम करनेचारा कुमारामात्य | 
तीसरी बात यह कि युवराज ओर सुचराज-भद्दारक में किसी प्रकार का कोई अन्तर 
77255 3. 
25020 3 मर परजी का प्रयोग पद का आठर वोधक मात्र हे | 
परे), १०, पू० ६५९० | 





है एज ओर द इच्चीरियन युप्तान, पृ० छ३ ४ । 
7 एटीज इन इण्टियन रिस्ट्रा एण्ट 


दशा 


धृरादा, ६१० ४०० | 


रे८४ गुप्त साम्राज्य 


अन्तत वनजी की यह धारणा कि कुछ कुमारामात्य स्वय सम्राट के समकक्ष ये, अपने- 
आप में उनकी स्थापना की निरभर्थकता प्रकट करने लिए पर्याप्त है। उन्होंने स्वय 
टस बात को स्वीकार किया है कि किसी अधिकारी की सम्राद् के साथ इस प्रकार की 
बराबरी न तो प्राचीन काल में जान पडती ओर न अर्वाचीन काल मे। निष्कर्ष यह कि 
कुमारासात्य के बीच किसी प्रकार के क्रमिक स्तर की कल्पना नहीं की जा सकती है। 


इसका स्पष्टीकरण बैगाली से प्राप्त एक दूसरी मुहर से होता है जिस पर श्री घुध- 
राज भद्धारकपादीय घलाधिकरणस्थ अकित है !! इस मुहर के आधार पर यह नहीं 
कहा जा सकता कि बलाधिकृत का पद युवराज के समान था | उसका सीधा-साढा 
तात्पर्य यही होगा कि वह वलाधिकृत युवराज से सम्बद्ध था। अस्त॒ु, उपर्युक्त अवतरणों 
से कुमारामात्य अधिकरणों का तात्पर्य केवल इतना ही है कि वे युवराज अथवा सम्राट 
से सम्बद्ध थे । 

दीक्षितार ( वी० २० रा० ) ने इस सम्बन्ध से कुमारामात्याधिक्षरण के मुहरो पर 
अकित गज ल्थ्मी के चित्र की ओर ध्यान आइष्ट किया है। इन मुहरो पर कमल्दल के 
बीच खडी लक्ष्मी का अकन है ओर उनके दोनो ओर नीचे दो वुष्जक हाथ मे घट 
लिये हए उनमें से सिक्के उडेल रहे हैं और ऊपर दोनों ओर गजों का अकन दै | 
दीक्षितार का कहना है कि इन मुहरों पर अकित ल्दमी, गज और सिक्के उड़ेल्ते 
हुए कुब्जक, गुप्त सम्रायों के धन-वैभव के प्रतीक हैं, इस प्रकार वे इस बाव के द्योतक 
है कि कुमारामात्य का पद केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत राजकोष से सम्बन्धित था । 
वे सम्भवबत राजफोप तथा युवयज और अन्य राजकुमारों की वैयक्तिक सम्पत्ति की 
देख-रेख करते थे । निष्कर्ष यह कि उनकी धारणा के अनुसार कुमारामात्य कोपाधि- 
कारी थे और उनका कर्तव्य धन की इृद्धि करना और देश की समृद्धि के लिए राज्य, 
राजा और राजकुमारों की सपत्ति का सरक्षण करना था | दीक्षितार की यह कब्पना 
अपने-आप में मनोरजक अवध्य है पर उसमे तथ्य कितना है, कहना कठिन है। लक्ष्मी 
के इस अकन मात्र से कुछ नहीं कहा जा सकता | 


अभिल्खों से कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कुमायामात्यों का सम्बन्ध कोप से 
था | वे केन्द्रीय और स्थानीय शासन के अनेक छोटे बड़े पर्दों पर आसीन पाये जाते 
हैं| अत घोषाल के मतानुसार कुमारामात्य अधिकारियों का एक वर्ग विशेष था; 
जिसमें से गुप्त साम्राज्य के केन्द्रीय और स्थानीय अधिकारी नियुक्त किये जाते ये | 
उनकी यह भी धारणा है कि इनका पद मन्त्रियाँ से मिन्न और नीचे था। यह वात 
सम्भवत॒ उन्होंने करमद॒ण्डा अभिलेख में मन्त्रि-कुमारामात्य उल्लेख के आधार पर कही 
है | पर इस सम्बन्ध में द्रव्य यह है कि उसी अमिलेख में यह भी कहा गया है मन्ति 


न्त्र- 








१ आं० स॒० इ०, ए० रिं०, १९५१३ १४, पूृ० १०८, मुदर ९ै२ । 
? गुप्त पाल्टि, एृ० १०५७। 
३ सटडीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्चर, एु० ४०५० । 


अत 


राप्य और शासन ३८५ 


कमारामात्य एथिवीपेण पीछे चछ कर महाबलाधिकृत बने । इससे भाव यह निकलता 
है कि महाबलाधिकृत का पद मनत्रि-कुमारमात्य से ऊँचा था, पर महाबलघधिकृत का 
पृठ मत्री से किसी प्रकार ऊँचा नहों कहा जा सकता । इसलिए घोषाल के सत को 
विशेष महत्त्व नहीं दिया जा सकता | 

रमेशचन्द्र मजूपदार और राधागोविन्द बसाक की धारणा रही है कि कुमारमात्य 
ऐसे अधिकारियों का वर्ग था जो उच्च पदों के ल्ए वशानुगत अधिकारी ये ( वन हू 
दैज हेरेडिटेरी राइट ढ॒ दि आफिस आफ स्टेट) और उनमें से कुछ युवराज और सम्राट 
के अधीन काम करते थे।! इन लोगों ने यह निष्कर्ष कस्मदण्डा अमिलेख के 
आधार पर निकाला है जिसमें पिता और पुत्र दोनों ही कुमारामात्य कहे 
गये है। किन्तु अकेले इस उदाहरण से कोई निष्कर्ष निकालना उचित न होगा, 
क्योंकि हम यह भी जानते हैं कि हरिषेण समुद्रगुत्त के अधीन कुमारामात्य थे 
और साथ ही उनके पिता भी समुद्रगुतत की सेवा में थे पर वे कुमारामात्य नहीं 


थे। इस प्रकार कुमारामात्य पद अथवा सेवा-वर्ग ( कैडर ) के वशानुगत होने जैसी 
बात परिल्क्षित नहों होती । 


अल्तेकर (अ० स०)' ने समुचित ही अनुमान किया है कि कुमारामात्य उच्च कोटि 
के राजऊर्मचारी थे जिनकी तुलना अपने समय के आई० सी० एस० और आई० ए० 
एस० से की जा सऊती है। इस वर्ग से केन्द्रीय तथा स्थानीय शासन के लिए. अधिका- 
रियों का निर्वाचन होता था | हमारी दृष्टि में यह कहना अधिक समीध्दीन होगा कि 
गुप्शासन की व्यूरोकेसी (शासन-ततन्र ) का ही नाम कुमारासात्य था। सम्मवतः 
वद अम्रात्य से ऊँचा वर्ग था| यह भी सम्भव है कि जिस प्रकार गुप्त साम्राज्य में अनेक 


उपाधियो को भारी रकम नाम दिया गया था, उसी प्रकार इस शासनतन्त्र को भी 
एक बटा नाम दे दिया गया हो | 


समा- प्रयाग प्रशस्ति मे एक विचारणीय शब्द सभा का प्रयोग 


हुआ है। यह 
सम्भवंत लोक सभा थी जिनमे जनता के प्रतिनिधि उपस्थित होते थे | उनमें छुछ 
उदय अधिकारी भी पदेन उपस्थित होते रहे होंगे। 


र गुत-शासन व्यवस्था में आम से 
आउम्म झर प्रत्येक पग पर लेऊ प्रतिनिधियों की परिषद्‌ देसने में आती है, इससे इस 
गत था अनुमान क्या जा सकता है कि सर्वोच्च सर पर भी 


लेक-प्रतिनिधियों की 
सभा रही हटोसी | 

शव सभा 7 परासविक कार्य क्या था, सम्पति अनुमान नहीं किया जा सकता | 
#न्ट श्तन अपण्य कहा णा सज़्ता है कि 


शासन ऊे उत्तराधिवारी के मनोनयन पर 
रण परी श्रीज्षति प्रदान फरती थी । पद 


| अनुमान चन्द्रशुत (अथम) दारा समा के 
पते चच्गुत ० उत्तसधियारी होने से पोषणा से द्ोता है 

१ ६ रह रोष ध्या: २, पृ० म्टर | 

ने मे ए० अन्भे5 इन एफनदप्स श्लर्प घृ० ३३९ | 


च्् 
थ््ू भ् 


३८४ गुप्त साम्राप्य 


अन्तत' बनजी की यह धारणा कि कुछ कुमारामात्य स्वय सम्राद्‌ के समऊल थे, अपने 
आप में उनकी खापना की निरर्वकता प्रकट करने लिए पर्यात हे। उन्हाने त्वय 
टस बात को स्वीकार किया है कि किसी अधिकारी की सम्राद्‌ के साथ इस प्रकार को 
बरावरी न तो प्राचीन काल में जान पटती और न अर्वाचीन काल में । निष्कर्ष यह कि 
कुमारामात्य के बीच किसी प्रकार के ऋ्रमिक स्तर की कल्पना नहीं की जा सऊती है। 


टसका स्पष्टीकरण वेशाली से य्राप्त एऊ दूसरी मुहर से होता है जिस पर श्री झुव- 
राज भद्दारऊपादीय वलाधिफरणस्थ अक्रित है [! इस मुहर के आवार पर यह नहीं 
कहा जा सकता कि वल्मधिकृत का पद युवराज के समान था | उसका सीधा-सादा 
तात्पर्य यही होगा कि वह वल्वधिकृत युवराज से सम्बद्ध था| अस्व॒, उपर्युक्त अवतरणों 
में कमारामात्य अधिकरणों का तात्पर्य केवल इतना ही है कि वे युवराज अथवा सम्राद 
से सम्बद्ध थे । 

दीक्षितार ( बी० र० रा० ) ने इस सम्बन्ध मे कुसारामात्याधिकरण के मुहरों पर 
अकित गज ल्थ्मी के चिच्र क्री ओर व्यान आइष्ट किया है | इन मुहरों पर कमलदल के 
थीच खडी ल्थ्मी का अकन है और उनके दोनो ओर नीचे दो बुंब्जऊ हाथ में घढ 
लिये हुए उनमें से सिक्के उडेल रहे है और ऊपर दोनों ओर गर्जों का अकन है। 
दीक्षितार का कहना है कि इन मुहरो पर अकित ल्थ्मी, गज और सिक्के उडेल्ते 
हुए कुब्जक, गुप्त सम्राढों के धन-वैमव के अतीक है, इस प्रकार वे दस बात के ओतक 
है कि कुमारासात्य का पद केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत राजकोप से सम्बन्धित था । 
वे सम्मबत राजक्रोप तथा घुबराज और अन्य राजबुमारों की वैयक्तिक सम्पत्ति की 
देख-रेख करते थे। निप्कर्म यह कि उनकी धारणा के अनुसार कुमारामाल कोपाधि- 
कारी ये और उनका कर्तव्य धन की बृद्धि करना और देश की सम्रद्धि के लिए राज्य, 
राजा और राजकूमारों की सपत्ति का सरक्षण करना था | दीक्षितार की यह कल्पना 
अपने-आप में मनोरजक अवब्य दै पर उसमे तथ्य कितना है, कददना कठिन है| लक्ष्मी 
के इस अकन मात्र से कुछ नहीं कहा जा सकता | 


अमिलेखो से कहीं ऐसा प्रतीत नही होता है कि कुमारामात्यों का सम्वस्ध कोप से 
थ। चे केन्द्रीय और स्थानीय शासन के अनेक छोटे बडे पर्दों पर आसीन पाये जाते 
है | अत घोपाछ के मतानुसार कुमारामात्य अधिकारियों का एक वर्ग विशेष थां, 
जिसमें से गुप्त साम्राज्य के केन्द्रीय और स्थानीय अधिकारी नियुक्त किये जाते थे | 
उनकी यह भी घारणा है कि इनका पद मन्त्रियों से मित्र और नीचे था यह बात 
सम्भवत, उन्होंने करमदण्डा अमिलेख में मन्त्रि-कुमायमात्य उल्लेख के आधार पर कही 
है | पर इस सम्बन्ध से द्रव्य यह है कि उसी अमिलेख मे ग्रह भी कहा गया है मन्ति- 


..... नकली ऊन डा 





१ भआण० स॒० इ०, ए्‌० रि०, १९१३० १४, 9० २०८, मुहर 9> |] 
? गुप्त पाल्टी, ए० १५७ । 
३ स्टटीज इन इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कदचर, ६? ४०० ] 
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्ध 


कमारामात्य पथिवीपेण पीछे चछ कर महायलाधिकृत वने | इससे भाव यह निकलता 
है कि महाबलाधिकृत का पद मत्रि-कुमारमात्य से ऊँचा था, पर महावलधिछत का 
पठ मत्री से किसी प्रकार ऊँचा नहीं कहा जा सकता। इसलिए घोपाल के सत को 
विशेष महत्त्व नहीं दिया जा सकता | 

र्मेशचन्द्र मजमदार और राधागोविन्द बसाक की धारणा रही है कि फुमारामात्य 
ऐसे अधिकारियों का वर्ग था जो उच्च पदों के लिए बशानुगत अधिकारी थे ( वन हृ 
हैज हेरेडिटेरी राइट ढ दि आफिस आफ स्टेट) ओर उनमे से कुछ युवराज ओर सप्नाट्‌ 
के अधीन काम करते थे।' इन लोगों ने यह निष्कर्ष करमदण्डा अमिलेस के 
आधार पर निकाला हे जिसमे पिता और पुत्र दोनों ही कुमारामात्य कहे 
गये हैं। किन्तु अकेले इस उदाहरण से कोई निष्कर्ष निकालना उचित न होगा, 
क्योंकि हम यह भी जानते है कि हरिपेण समुद्रणुत्त के अधीन कुमारामात्य थे 
और साथ ही उनके पिता भी समुद्रगुत्त की सेवा में थे पर ये कुमारामात्य नहीं 


थे। इस प्रकार कुमारासात्य पद अथवा सेवा-वर्ग ( कैडर ) के वश्ञानुगत होने जैसी 
बात परिलक्षित नही होती । 


अल्तेकर (अ० स०)' ने समुचित ही अनुमान किया है कि कुमारामात्य उच्च कोटि 
के राजरर्मचारी थे जिनकी तुलना अपने समय के आई० सी० एस० और आई० ए० 
एस० से की जा सकती है| इस वर्ग से केन्द्रीय तथा स्थानीय शासन के लिए अधिका- 
रियों का निर्वाचन होता था। इमारी दृष्टि में यह कहना अधिक समीदीन होगा कि 
गुप्तशासन की व्यूरोक्रेसी (शासन-तन्र ) का ही नाम कुमारामात्य था। सम्मवतः 
वह अमास्य से ऊँचा चर्ग था। यह भी सम्भव है कि जिस प्रकार गुप्त साप्नाय्य में अनेक 


उपाधियों को मारी रकम नाम दिया गया था, उसी प्रकार 'इस शासनतन्त्र को भी 
एक बडा नाम दे दिया गया हो | 


सभा- प्रयाग प्रशस्ति में एक विचारणीय शब्द सभा का प्रयोग हुआ है। यह 
सम्भवत लोक सभा थी जिनमें जनता के प्रतिनिधि उपस्थित होते थे। उनमें कुछ 
उच्च अधिकारी भी पदेन उपस्थित होते रहे होंगे। गुप्त-शासन व्यवस्था में आम से 
आरम्भ कर प्रत्येक पग पर लोक प्रतिनिधियों की परिषद्‌ देखने में आती है, इससे इस 
यात का आनुसान किया जा सकता है कि सर्वोच्च स्तर पर भी लोक-प्रतिनिधियों घते 
सभा रही होगी | 

का इस सभा का वास्तबिक कार्य कई सम्प्रति अनुमान नहीं किया जा सकता | 

'उ इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शासन के जत्तराध् 
वह अपनी खीकूति प्रदान करती थी। यह्‌ हर तक 


अनुमान चन्द्रभुत्त (प्रथम) द्वारा सभा के 
बीच चन्द्रगुत्त के उत्तराधिकारी होने की घोषणा से होता है। कल 





70 सच च तन... 
३ हिस्ट्री आँव बगाल १, पृ० २८४ ! 
२ रटेद एण्ड गवनमेण्ट इन एन्दियृण्ट इण्डिया, पृ० ३३९ | 


3८द्‌ गुप्त साम्राय्य 


मन्त्रि-परिपद्‌ू--प्राचीन भारतीय राजनीति अन्थो मे इस बात का निरन्तर उल्लेस 
हुआ है कि राज्य के प्रधान को ( चाहे वह किसी छोटे-मोटे राज्य का राजा होया 
किसी बडे साम्राज्य का सप्राट्‌ ) चाहिये कि वह अपने राज्य का शासन मज्नी, सचिव 
अथवा अमात्य की सहायता से करे | हमारे आधुनिक विद्वानों ने बिना समुचित रूप से 
विचार किये ही यह मान लिया है कि इन शब्ठो का तात्पर्य समान रूप से मन्त्र देने 
चाले भत्नी से टै | किन्तु पहले इस बात पर विचार किया जा चुका है कि अमात्य 
का तात्पर्य शासन तन्त्र अर्थात्‌ राज कर्मचारियों से था। मन्त्री और अमात्य का 
अन्तर कामन्दक ने अपने नीतिसार मे स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। उसमे कहा गया 
है कि राजा अपनी राजधानी में रहते हुए अपने मन्त्रियों और अमात्यों के सहयोग से 
राज-हित का चिन्तन करे | अमात्य को ही सचिव भी कहते थे यह वात दुद्वदामन के 
अभिलेख से प्रकट होती है जिसमें अमात्य के साथ साथ मति-सचिव और कसंसचिव 
का उल्लेख है |' कामन्दक ने अमात्य और सचिव की योग्यता की चर्चा करते हुए 
दोनों मे किसी प्रकार का भेद नहीं किया है,' इससे भी जान पडता है कि दोनों एक 
ही थे। इससे स्पष्ट है कि मरी, अम्रात्य ओर सन्निष से भिन्न होते थे | सम्मवतः 
मन्‍्त्री लोगों की नियुक्ति अमात्यों और सचियों में से ही किया जाता था, किन्द् सभी 
उस पद के अधिकारी न होते रहे होंगे | इस अन्तर का लोगों ने अनुभव नहीं किया 
है जिसके कारण उन्होंने मन्त्रियों द्वारा ऐसे कार्यों के किये जाने की चर्चा की है जो 
उनके कदापि न थे | 


मन्त्रियों का मुख्य कर्तव्य राजा को मन्त्रणा देना ओर भन्त्र की रक्षा करना था। 
उन्हे गूढ विषयों के विभिन्न पहछओं पर विचार करना, किसी ज्ञात विषय पर सम्रुचित 
निर्णय पर पहुंचना, यदि किसी विषय पर कोई सन्देह उत्पन्न हो तो उसको दूर करना, 
और ऐसे विषयों के जिसकी पूरी जानकारी न हो, तह तक पहुँचना होता था [* इस 
कारण ऐसे ही छोग मन्न्री हो सकते थे जो सश्रान्‍न्त कुछ के, सदाचारी, वीर, विद्वान, 
निष्ठ और राजनीति के श्ञाता हों | उनमें कुछ अन्य बातों का भी होना आवश्यक था | 
चतुर, सत्यवादी, कूटनीतिज, राज्य के भीतर का ऐसा निवासी, जो आकर्षक व्यक्तित्व 
और स्वस्थ इछारीर वाल्प, सच्चरित्र, मेधावी और उत्साही हो तथा अच्छी पकड 
बाला हो, मन्त्री के उपयुक्त समझा जाता था | उसके लिए यह भी आवंश्यक था कि 
वह समय पर काम आने वाल्य हो, शत्रु तक पहुँच सकता हो और समस्त प्राकृतिक 
आपदाओं को सह सकता हो [४ 


१ नीतिसार, <॥१ 

२ ए० इ०, ८, प्‌ृ० ४२, पकक्‍ति १७। 
३ भनीतिसार, ४।९५-२७, ३४ । 

४ चही, ९२२० । 

० बही, ४।२४-३० 
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कि छोटे राप्यो में एक ही दो मन्त्री होते ये, बड़े ण्य्यो मे 
व शा हु चरमदण्डा अमिलेस से शात होता है कि शुत्त शासका के 
मन्त्री ये! कुछ लोगों ने प्रथम कुमारगुप्त के बिल्सड अमिलेस (४१५-४१६ ४० ) 
में मन्त्रि-परिपद्‌ के उल्लेख की परिकल्पना की है। उक्त लेख में कह गया है कि 
श्रुवशर्मण नामक व्यक्ति को परिपद्‌ ने सम्मानित किया था ( पार्षदा मानितेन ) । 
उनकी धारणा है कि यहों परिषद्‌ से तात्पय मन्त्रि-परिपद्‌ से है। किन्तु यह सम्भव नहीं 
है| भारतीय परम्पण में मात्र रजा ही बिद्दानो को सम्मानित करता था; भन्त्रि- 
परिषद्‌ नही | यदि किसी परिपद्‌ ने शुव्शर्मण को सम्मानित किया था तो वह 
विहत्परिषद्‌ ही हो सकती है। इस प्रकार किसी गुप्त अभिलेस में मन्त्रि-परिपदू को 
च्चों उपलब्ध नहीं है। किन्ठ इसका अर्थ कदापि नहीं है कि उनका भन्त्रि-परिपद्‌ 
रहा ही न होगा | कामन्दक ने अपने नीतिसार में सन्त्रिमण्डऊ का उल्लेख किया हे 
और मन्ति परिषद्‌ का उल्लेख काल्दिस की स्वनाओं मे प्राय मिलता है ।* इससे 
सहज अनुमान किया जा सकता है कि गुप्त-शासनतन्त्र में मन्त्रि-परिपद्‌ था । 


इस सन्त्रि परिघद्‌ का सघय्न किस प्रकार होता था, कहा नहीं जा सकता | अर्थ- 

शास्त्र में राजा के तीन या अधिक मन्त्रियों से मन्त्रणा करने की बात कही गयी हैं ।* महा- 
भारत के शान्तिपर्व में मन्न्रियों की सख्या आठ बतायी गयी है ॥' किन्तु, कामन्दक जो 
गुप्त कालीन मन्नि परिषद्‌ के सघटन पर प्रकाश डाक सकता था, इस विषय पर मौन 
है। उससे मात्र इतनी सूचना मिलती है कि भन्त्रिमण्डल में एक पुरोहित भी होता 
था । मुद्रारक्षत नायक से इतनी जानकारी और मिलती है कि मन्त्रियों में एक मन्च्रि- 
मुख्य होता था ।“ सम्भवत वह परिपद्‌ में अध्यक्ष का आसन ग्रहण करता था | 


मन्त्रियों के लिए आवश्यक था कि थे परिषद्‌ में हुए. विमर्श और निर्णय को 
गुप्त रखें | स्वय मन्‍त्री नशे अथवा क्रोध में बात उगल सकते थे अथवा सोते में बर्र 
सकते थे अथवा अनजान भाव सें अपने विश्वस्त से कह सकते ये | इसल्प्ए उनकी 
नियुक्ति में विशेष सतकता वरती जाती थी और ऐसे ही छोग नियुक्त किये जाते ये जो 
इृढ चरित्र हो और गोपनीयता की शपथ हू। फिर भी पूर्ण गोपनीयता रखने की दृष्टि से 
इस वात की सावधानी बरती जाती थी कि बैठक ऐसी जगह की जाय जहाँ मनुष्य 


२ ए० ६०, ३०, पृू० ७१, पवित ६-७ । 
२ का० इ० इ०, ३, पू० ४३, पदित ९। 
रे नीतिसार, रेश४८। 

४ मालविक्नाग्निमित्र, अक ९ । 

५ अर्थशास्ष ११५ ॥ 

५ महाभारत, झएन्तिपर्द, ८५॥७-१० | 
७ नीतिमार, ४३१ । 

€ मुद्राराधृुत, अफ २॥ 


है. 
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ही नहीं पश्च-पक्षी भी पहुँच न सके |! सामान्यत. मन्रिमण्डल की बैठके राजमहल के 
सबसे ऊपरी हिस्से में हुआ करती थी । 

काल्दिस कृत माल्विकारिनमित्र के एक अञ से जात होता है कि राजा जिस वात 
को मन्त्रि-परिपद्‌ के सम्मुख रखना चाहता था वही बात उसके सम्मुख रखी जाती थी | 
परिंपद्‌ उस पर विचार करती और फ्रि अपना विमशित मत अमात्य के माध्यम से 
राजा को सूचित कर देती । अम्धत्य के लिएआवधश्यक न था कि वह परिपद्‌ के मत को 
स्वय राजा तक पहुँचाएं। वह सामान्यत' कचुकी के माध्यम से राजा को सूचित किया 
करता था | अत्यन्त गोपनीय मत ही अमात्य द्वारा स्वव राजा को सूचित किये जाते 
थे | राजा मन्त्रियों द्वारा दिये गये परामर्श पर विचार कर अन्तिम निर्णय छेता था । 


टस प्रकार मन्त्रिपरिपद्‌ मान्न परामर्णठात्री थी। किन्दु उनके परामर्श की उपेक्षा 
करने के लिए राजा सम्मवत, खतन्त्र न था। इस प्रकार राजा पर उनका बहुत अधिक 
नैतिक प्रभाव रहा होगा और राजा को निरकुश होने से वे रोकते रहे होंगे ! 

केन्द्रीय अधिकारी--केनद्रीय आसन व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट और 
विस्तृत जानकारी उपल्ब्घ नहीं होती । किन्त हमारे विद्वानों ने गुर्तों के केद्दीय आन 
की कत्पना आज की शासन-व्यवस्था के आधार पर की है। उनकी धारणा है कि 
उस समय भी कैबिनेट हुआ करता था, विभिन्न विभागों के मन्‍त्री होते थे ओर एक 
पूरा विल्तृत सचिवालय काम करता था । अल्तेकर (अ० स०) का मत है कि राज- 
धानी केन्द्रीय सचिवाल्य का सदर॒घृकाम था और उसका मुख्य अधिकारी सर्वाध्यक्ष 
कहा जाता था | बह केन्द्रीय सरकार के आदेशों को प्रादेशिक और स्थानीय शासकों के 
पास विशेष दूतो और निरीक्षकों के माध्यम से भेजता था जो राजाज्ञा-बाहक कहे जाते 
थे। केन्द्रीय सचिवाल्य में विभिन्‍न मन्त्रियों और विभागीय ग्रधानों के कार्यालय 
होते ये । सामान्य राज-कार्य अत्येक मन्‍्त्री अपने उत्तरदायित्व पर किया करते ये | 
महत्त्वपूर्ण विषय परिषद्‌ के सम्मुख उपस्थित किये जाते थे ।* 

वस्तुतः इस अरकार का अनुमान करने का कोई कारण नहीं जान पडता कि 
गुत शासन के अन्तर्गत मन्नी लोग खय यज्यादेश को कार्यान्वित करते थे अबवा 
वे राजा की ओर से शासन-प्रवन्ध करते ये। अमात्यों के सम्बन्ध में छोगों में जो 
गलत घारणा है, कदाचित्‌ उसीके परिणामस्वरूप अल्तेकर ने उपयुक्त अनुमान 
प्रस्तुत किए हैं। ऊपर इस वात की चर्चा की जा चुकी है कि अमात्य मन्त्रियों 
से सर्ववा मिन्न थे | मन्त्री लोग शासक के सलाहकार मात्र थे और वे किसी प्रकार 
का प्रशासनिक कार्य स्वय नहीं करते थे | प्रशासनिक कार्य अमात्य किया करते 
थे। गुप्त-सचिवाल्य की कल्यना आधुनिक शासन-व्यचस्था के रुप में करना डचित 








१ नीतिसार, १२४२-४७ 
२ मालविकास्निमित्र, अक ९ ! 
३ वाकायटक शुप्त एज, ६० रछण-ऊज5द । 


ही 
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न होगा | हमारी धारणा है ऊि गुप्त शासको का केन्द्रीय सचिवालय ऊुछ ही अधिका- 
रियों और कणिफों (लेखकों) तक सीमित रहा होगा । बसाढ से मिली मुद्रा से जात द्वोता 
शै कि राजा और युवराज के अपने अपने कार्यालय होते ये और उन कायोलल्‍यो ५ 
कुमारामात्य काम करते थे । सम्मवत' ये ही अधिकारी केन्द्रीय सचिवालय का कार्य 
निवाहते थे, और उनमें काम करने वाले कुमारामात्य राय्यादेशों को कार्यान्वित करते 
और दूलों द्वारा प्रादेशिक तथा स्थानीय अधिकारियों और अधिकरणो तक पहुँचाते थे । 


प्रान्तीय और स्थानीय अधिकारी और अधिकरण अपने तन्‍त्र द्वारा उन श्य्यादेशों का 
पालन करते थे | 


प्रावेदिक रासन--शुत्त कालीन अभिलेखों से होता है कि शुप्त सम्राट ने पहली 
बार व्यवस्थित रूप से प्रान्तीय और स्थानीय शासन तनन्‍्त्र की स्थापना की थी। इस 
शासनतन्त्र का कार्य मुख्यतः कर सचय करना तथा शान्ति और व्यवस्था बनाये 
रखना था। सम्मवत वह जनहित के कार्य भी करता था। सप्राद द्वार शासित 


साम्राज्य विमित्न क्षेत्री-आकार की अनेक इकाइयों में बंणा हुआ था| ये इकाइयों 
निम्नलिखित थी--- 


१ देश--गुप् साम्राज्य के अन्तर्गत सम्मवत सबसे बडी इफाई का नाम देश 
था । प्रासगिक रूप से उसका उब्लेस जूतागढ अभिलेख में हुआ है। उससे यह भी 
अनुमान होता है कि सुराष्ट्र एक देश था । द्वितीय चन्द्रगुप्त के एक अभिल्सत से मध्य 
प्रदेश में सुझ्धछी नामक देश का परिचय मिलता है ।* शुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत दूसरे 
और कोन से देश थे, यह ज्ञात नहीं है, पर अनुमान किया जा सकता है कि साम्राज्य के 
अन्तर्गत कम-से-कम तीन चार देश तो ओर रहे ही होंगे । देश के प्रशासक को गोपा 
कहते थे ।' जूतागढ अमिलेस से ज्ञात होता है कि सम्रुचित शासन, छोकह्वित, 
साम्राज्य की समृद्धि उसका मुख्य उत्तरदायित्व था | आन्तरिक शान्ति बनाये रखने के 
अतिरिक्त गोघ्ता को बाह्य आक्रम्ों के प्रति भी सजग रहना पडता था और उसकी दृष्टि 
साम्राज्य के सामन्तों पर भी रहती थी। उसके शासन करने के तन्त्र का वास्तविक 
स्वरूप क्या था, इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं प्राप्त नही है, किन्तु अनुमान किया जा 


सकता है चह बहुत कुछ केन्द्रीय एवं अन्य छोटे शासकीय इकाइयों के सद्श ही रहा 
होगा | 


२ भुक्ति-गुत-साम्राज्य के अन्तर्गत एक दूसरी इकाई का नाम झुक्ति था। वह 
देश के अन्तर्गत कोई छोटी इकाई थी, अथवा वह अपने आपमें देश के समान द्दी 
कोई स्वतन्त्र इकाई थी, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता । साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र 
से उपलब्ध अभिल्खो में देश की कोई चर्चा नहीं है। इसी प्रकार पश्चिमी श्षेत्र के 
९१ का० इ० ३०, ३, पृ० ५८, पंक्ति ६। 

३ वही, पृ० ३१, पक्ति ४ । 

हे बह्ो, पृ० ५८, पक्ति ३ । 


३६० गुप्त साम्राज्य 


अभिलेखो में भुक्ति का उल्लेख नही मिलता | वस्व॒स्थिति जो भी हो, भ्रुक्ति का आकार 
आजकल की कमिश्नरी की तरह ही रद्दा होगा | दगाल से उपलब्ध अभिल्खों में पुण्ड- 
वर्धन भुक्ति का उल्लेख मिलता है! | नालन्गय और बसाढ से मिली मुहरों से तिर, 
नगर और भगध नामक भुक्तियों का परिचय मिलता है।' तिरभुक्ति तो कदाचित्‌ आज- 
कल का मिथित्य रहा होगा | नगरभुक्ति कदाचित्‌ पाटलिपुत्र के आस-पास का प्रदेश 
था और उसके अन्तर्गत आरा और गया के जिले रहे होगे ।* मगधमभुक्ति के अन्तर्गत 
गया को छोडकर बिहार का दक्षिणी भाग रहा होगा। इसी प्रकार साम्राज्य के 
अन्तर्गत अन्य अनेक भुक्तियों रही होंगी, किन्तु उनका कोई उल्ेंख प्रात नहीं है। 
कदाचित्‌ श्रुक्ति को ही मण्डरू भी कहते थे। सण्डक का उल्लेख धर्मादित्य के 
फरीदपुर अमिलेख मे हुआ है ।* झुक्ति के अन्तर्गत अनेक बिपय होते थे | 


भुक्ति का प्रशासक उपरिक कहलाता था ओर उसकी नियुक्ति सम्राद स्वय करते 
थे | उपरिक का वास्तविक तात्पर्य स्पष्ट ज्ञात नही होता । कुछ विद्वानों की धारणा है 
कि उसका सम्बन्ध उपरिकर ( निश्चित कर के अतिरिक्त किखानो की उपज पर लगाया 
गया कर ) के सचथ से है ।' किन्तु द्श्व्य यह है कि उपरिक और उपरिकर, दोनों ही 
शब्दों के मूल मे उपरि शब्द है और उपरि का अर्थ ऊपर अथवा एक से बड़ा होता 
है। अत, कदाचित्‌ इसका तात्यय एक ऐसे अधिकारी से है जो पद में अन्य अधिका- 
रियों से ऊँचा हो, इस प्रकार यह सर्वोच्च अधिकारी अथवा प्रशासक (गवर्नर) कहा जा 
सकता हैं। भुक्ति के इस प्रधान प्रशासक के सम्बन्ध में कोई निश्चित जानकारी उप- 
ल्‍बन्ध नहीं है, पर यह अवश्य कहा जा सकता है कि उसका विषयपतियों पर नियन्त्रण 
था और उन्हें नियुक्त करने का अधिकार उसे प्रात था। उनके पास पर्याप्त शक्ति और 
अधिकार था, ऐसा इस बात से रक्षित होता है कि हम उन्हें अपने को मद्गाराज कहते 
पाते हैं और यह मी पाते हैं कि इस पद पर एक राजकुमार भी था ! 

विषय--अुक्ति अथवा मण्डछ के अन्तर्गत एक छोटी प्रशासनिक मौगोल्कि इकाई 


विपय नामक थी। इसका अनुमान दामोदरपुर से प्राप्त श्ासनों से होता है | विषय का 
उल्लेख हमें समुद्रगुम्त के समय से ही मिलता है। उनके नाल्‍नद ताम्रशासन में क्रमिल 





१ ए० ६० १०, प० १३०, १३३, ३१३८-३९ | 

२ देखिए पीछे, ए० १८२ | हे 

१ गुप्तवालीन 'चतुभाणि' नामक अन्ध से ज्ञात द्ोता है कि नगर पाटलिपुत्त का नाम था ( मोती- 
चन्द्र तथा बासुद्ेवशरण अग्मवाल सम्पादित सत्करण, ४० ६५) । नगरभुक्ति के अन्तर्गत 
वारू-विषय ( आधुनिक आरा ) होने की सज्ना जीवितय॒प्त के देववर्णान्न अभिलेख से और 
राजगृद्द तथा गया-विपय होने का परिचय देवपाऊ के नालन्‍्दा तान्र शासन से मिलता ह्दे 

४ इ० ए०, २५, ५० १५५, मुहर तथा परक्तित २ 

७" सलातूर। न० न०, लाइफ इन शुप्त एज, १० २०८, रामणरण शर्मा, आस्पेक्ट्स आऑँब प्रोल्टियल 
आइडियाज एण्ड इन्स्टीव्यूडन्स इन एनशियण्ट इण्डिया, ० २४४ । 


कक 


राज्य ओर गांसन ३९१ 


चेषयः और गया ताम्रशासन में गया विषय' का डल्लेस हुआ है। उमारणगुप्त भथम 
के काल के मन्दसौर अमिलेस से ज्ञात होता है कि लाड एफ विपय ओर दशहुर 
उसके अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण नगर था ।* स्कन्दगुप्त के काल के इन्दोर ताम्रलेप से 
गगा-यमुना के बीच का भूभाग अन्तर्वेदी विषय कहलता था (! पुरुगुम के अजात 
बेटे के बिहार स्तम्मलेख में अजपुर के किसी विषय के अन्तगंत द्वोने का उल्लेस है, 
जिसका नाम नष्ट हो गया है ।* दसी प्रकार प्रथम कुमारगुप्त के दामोदरपुर शासनों भ 
कोटिवर्ष विधय का उल्लेख मिलता है।' तोर्माण के समय के, जो चुधगुप्त के कुछ 
ही समय पीछे राजनीति के क्षितिज पर उदित हुआ था, एरण वराह अभिल्स से ज्ञात 
होता है कि एरिकिण एक विषय था [इन सबके देखने से जात होता है कि विषय काफी 
बडे भूभाग को कहते ये ओर उसके अन्तर्गत अनेक ग्राम हुआ करते थे। सम्भवतः 


उसका स्वरूप आधुनिक जिले के समानथा और वे साम्राज्य के सभी भागों में थे । 


विपय का प्रमुख शासक विपयपति कहलाता था। वैग्राम ताम्रआसन में विषयपति 
कुल्चृद्ध फो भद्धारक पादाजुध्यात कह गया है। इस कारण दीक्षितार (बी० श० रा०) 
फ्री धारणा है कि उक्त विपयपति का सीधा सम्बन्ध सप्नादू से था अर्थात्‌ वह सप्राट्‌ 
द्वारा सीधे प्रशासित होता था | क्रिन्तु भद्रक पादानुध्यात का अभिप्राय सम्राद के 
प्रति-निष्ठा भाव व्यक्त करना मान है | उससे किसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था का 
अनुमान करना अनुचित होगा । दामोदरपुर के एक ताप्रशासन में स्पष्ट राब्द में पुण्ड़- 
बर्धन भुक्ति के उपरिक द्वारा विष्रयपति के नियुक्त किये जाने की बात कही गयी है |* 


इससे स्पष्ट है कि विषयपति उपरिक के अधीन था और उसकी नियुक्ति उपरिक द्वारा 
दी होती थी । 


विपयपति अपने प्रशासन क्षेत्र का अबन्ध विषय-परिषद्‌ के सहयोग से करता था 
जिसमें नगर श्रेष्ठि, साथंवाह, प्रथम-कुछिक ओर प्रथम-फायरुथ होते थे [१९ नगरश्रेष्टि 
निस्सन्देह व्यापारियों का प्रमुख और नगर सभा का अध्यक्ष था | सार्थेबाद व्यापारिक 
श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता था। प्रथम-कुलिक सम्मवत, कारीगरों के प्रतिनिधि को 
कहते ये | प्रथम-कायस्थ का तात्ययये सम्भवत उससे ही है जिसे घर्मपार के फरीदपुर 
ए० इ०, २७, पू० ५२, पक्ति ५ | 


र्‌ 

२ का० इ० इ०, हे, पु० रण८ , पक्ति ७! 
३ चद्दी, १० ८४, पक्ति रे-४। 

४ चही, प्‌० ७०, पक्ति ४ || 
पु 
घर 
ही 

(# 





ए० ३०, २७, पृ० १३ ०, १३३ । 

क्रा० इ० ह०, है, पृ० ४९%, पक्ति २५। 
बद्दी, १० १४५९, पृक्ति ७। 

शुप्त पॉलिटी, पृ० २०६ | 


5 ए० ६०; २५, पृ० १३०, पर्ति ३-४ १ 
२० वही । 


३९२ शुप्त साम्राय्य 


और खाल्मिपुर ले स॒ में ज्ये्ठ कायस्थ कहा गया है| इसका शाब्दिक अर्थ प्रधान-छेजक 
मान्न है, इस कारण दीक्षितार की धारणा है कि वह ग्रशासन का प्रधान सचिव (चीडऊ 
सेक्रेटरी) था |! किन्तु परिपद्‌ के अन्य सदस्यों की भॉति ही वह जन-प्रतिनिधि ही होगा। 
इस दृष्टि से सम्भवत, गिशल्चित-समात्र के प्रतिनिधि को प्रथम कायस्थ अनुमान किया 
जा सकता हे | इस प्रकार विपय-परिपदू में सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व होता था | 
विपय-परिपद्‌ का कार्य बहुत कुछ आम-परिषदों और बीथी-परिपरदों के समान हीं 
रहा होगा और विपयपति और विपयपरिपद्‌ का सम्बन्ध बहुत कुछ उती प्रकार का 
रहा होगा जिस प्रकार का सम्बन्ध सम्रा८ और उसके मन्निमण्डल के बीच पाया जाता 
है। किन्तु इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है| किंत॒ प्रशासन 
में निस्सन्देह उसके विस्तृत अधिकार रहे होंगे, इसका अनुमान विपग्र अधिकरण में 
काम करने वाले अधिकारियों की सूची से किया जा सकता है। इन अधिकारियों की 
नामावलीं 2४ प्रकार है--- 
शौल्किक (चुज्ली अधिकरी) ।* 
अग्रहारिक ( ब्राह्मणों और मन्दिरों को दिये गये अग्रहामर सम्बन्धी कार्य 
को देखनेवालय अधिकारी ) [* 
गौल्मिक (वन-विभाग सम्बन्धी अधिकारी) ।* 
घुवाधिकरणिक ( कृषि-सत्पादन सम्बन्धी अधिकारी )।' 
भाण्डगाराधिकृत (खजाने का अधिकारी) ।' 
उत्खेटवित (कर-विभाग का अधिकारी) [* 
तल्वाटक (पुल्सि-बिभाग का अधिकारी) है 
विपय अधिकरण के आरूेखो का विभाग अक्षपटरक कहल्पतता था और उसमे 
अधिकारी को अक्षपटलतिक अथवा मद्दाक्षपटकिक कहते थे [ इस विभाग में अनेक 
कर्मचारी होंते ये जो दिविर कहलाते ये ।!” उनका मुख्य कार्य सम्भववः आल्खों की 
प्रतिलिपि करना था | आहिेखों का प्रारूप एक दूसरा अविकारी तैयार करता था जिसे 
कर्तू अथवा शासयित्री कहते ये [* 


गुप्त पॉजलिटी, ४० ३५७ ५८ 
का? इ्‌० इ०, है, ० ४२ | 
वही । 

वही । 

वही, एू० १७० । 

एु० ३०, २२, ए० ७५ | 
बद्दी । 

का? ६० ह० हें, ए० २१७ | 
बची; ४० १५० । 

वही; ए० श्र३ | 

ए० इ० १२, पृ० ७५। 


हीची. बचत 
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राय ओर शासन ३९३ 


चीथी औरर पद्धद-- कुमारणुप्त के शासनकाल के झुलाइकुरी ताम्रशासन मे 
पुण्ड्रवर्धन विषय के अन्तर्गत स्थित श्टज्ञवेर चीथी का उल्लेख है, जिसका सदस्मुकाग 
पूर्णकोशिक था ।* पहाडपुर ताम्रशासन मे दक्षिणाशक बीवी का नाम आया द्दे जो 
नागिरट्ट मण्डल के जतर्गत था ।' नद॒पुर अभिल्स में गगा तय्व॒ती नन्‍्ठपुर बीथी या 
उल्लेप है ।* गुप्तोत्तर काछ के विजयसेन के मकसरूल ताम्रशासन में वर्धभान शक्ति 
के अन्तर्गत वक्‍्कत्तक चीथी का डस्ल्स हुआ है। यह चीथी दामोदर नदी के उत्तरी 
किनारे पर एक छूम्बी पट्टी के रूप से थी ।' सम्मवतः वीथी को दी गुप्तेतर अमिल्सा 
में पद्ध कहा गया है। हस्तिन के खोह अभिलेख में उत्तरी पढ्ठ का नाम आया है ।* 
बलभी तृतीय धुवसेन के एक शासन में शिवभागपुर विपयान्तगंत दल्िण-पद्ध स्थित 
पहपद्रक नामक ग्राम की चर्चा हे ।' बीथी ओर पद्द के प्ररुग से नदियों के उत्लेस से 
ऐसा अनुमान होता है कि नदी के तटवती भूमि की अपनी एक स्वतन्न इकाई थी 
जो घीथी या पद्द कहत्वती थी। किन्तु इसे निशचयपूर्चक नही कहा जा सकता । केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि वीथी और पद्ट, विषय से छोटे भोगोल्कि ओर 
शासनिक इकाई ये । जो भूमि और पथक से कदाचित्‌ बडे रहे होंगे। वीथी के 
शासक का उल्लेस जायुक्तफ नाम से मिलता है। चह अपने अधिकार-क्षेत्र का शासन 
एफ परिपद्‌ की सहायता से करता था जिसके सदस्य चीथी मद्दत्तर और कुटम्बिन 
होते थे | चीथी महत्तर सम्भवत वीथी के अन्तर्गत रहनेवाले चयोइड लोग कहलाते 
थे और ऊुटुम्बिनू का तात्पय प्रमुख कृपक-परिवारों से था। आयुक्तक और घीथी- 
परिपद्‌ का काम सम्भवत आमिर और आस-परिपद्‌ के समान ही रहा होगा, जिनकी 
चर्चा आगे की गयी है। इनका सम्बन्ध मुख्यत भू-प्रबन्धक॒ से जान पडता है | 
घुस्तपाछ, कायस्थ और कुछिक चीथी शासन के अन्य छोटे अधिकारी ये । 


भूमि, पथक और पेठ-- गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग से प्राप्त गुप्तेरर अमि- 
लेखों में भूमि, पथ और पेद नामक कुछ अन्य मौगेल्कि और शासनिक इकाइयों के 
नाम मिलते है जो ग्राम-समूह के रूप में थे | सक्षोभ के खोह अभिलेस में ओपनी ग्राम 
के मणिनाग-पेठ में अवस्थित दोने का उल्लेख है | इसी पेढ में दो अन्य ग्रार्मों-- 
व्याप्रपकिका और काचरपल्लिका के होने का उल्लेख सर्वनाथ के ताम्रणासन मे 
मिलता है [/ इससे अनुमान होता है कि मध्य-भारत वाले भाग मे पेठ मामक कोई 





इ० हि० बया०, १५, पृ० २४, पक्ति २। 
ए० १०, २०, ५० ६१ ॥। 

वही, २३, १० ५५, पक्ति १ । 

वही, ९० शृ५ड ॥ 

का० इ० एइ०, हे, पू० १०४ । 

ए० ३०, ९३, पृ० ८८ | 

का० ६० इ०, ३, ए० ११६ । 


१ 
२ 
डे 
है. 
प्‌ 
घ 
ह 
< वही, पृ० १३८ । 


शै३४ गुप्त साम्राज्य 


इकाई थी जिसके अन्तर्गत अनेक आम होते थे। इसी प्रकार पश्चिमी भाग में वल्भी 
अमिलेखों मे पथक और भूमि का उल्लेख मिलता है। वल्मी वद्य के चतुर्थ घारा- 
सेन के एक शासन में कालापक पथक के अन्तर्गत किकटपुर के होने की ब्रात कही 
गयी है ।! यह पेठ के समान ही कोई इकाई थी अथवा भिन्न, इसका समुचित 
अनुमान नही किया जा सकता, क्योंकि स्वतः पेठ का भी उल्लेख वलभी शासनों में 
मिलता है ।* 


चतर्थ धारासेन के एक अन्य शासन में क्रम से विषय, भूमि और आम का उल्लेख 
है,' जिससे अनुमान होता है कि विषय के अन्तर्गत कत्तिपय आम समूह भूमि कहे जाते 
थे। ग्रामों के एक अन्य बडे समूह को स्थछी नाम से पुकारे जाने का पता द्वितीय 
धारासेन के पलिंताना और झार अभिलेख से लगता है। झार अभिलेख में बत्सग्राम 
के दिपनक पेठ और भिल्वखाट-स्थली के अन्तर्गत होने की वात कही गयी है। इससे 
यह ज्ञात होता है कि स्थली पेठ से वडी हकाई थी ।* 


इन ग्राम समूहों का अपना कोई शासन-तन्त्र था, ऐसा किसी सून्न से ज्ञात नहीं 
होता | सम्मवत, ये आमों के सम्रुचित निर्देशन के निमित्त भौगोल्कि इकाई मात्र थे | 

आम--बैदिक काल से ही इस देश में प्रशासनिक इकाई के रूप में आम की 
चर्चा पायी जाती है | यह आरम्म से ही शासन की सबसे छोटी इकाई थी | कोटिल्य 
के कथनानुसार झाम में सौ से पॉच सौ परिवार होते थे ।५ सम्मबत- शुप्त काल में भी 
आमों की यही स्थिति रही होगी | आममो का उल्लेख अनेक युप्त अमिलेखो में हुआ है । 
समुद्रगुतत के नालन्द ताम्र-शासन में भद्गपुष्करक ग्राम” तथां गया ताम्र-शासन में 
रेवतिक ग्राम< का, स्कन्दगुस के कहाँव स्तम्भ लेख में ककुम-आम का" डल्लेख हुआ 
है | आमों का सुख्य धन्धा कृषि था किन्ध उनमें तन्द॒ुवाय ( जुलहा ), इुम्भकार 
( कुम्हार ), बढई, तेली, सुनार आदि अन्य कारीगर भी रहा करते थे। अवस्थाठुकूड 
प्रत्येक आम का क्षेत्र हुआ करता था। 

आम-शासन के प्रशासक को आमिक, आमेयक अथवा आमाध्यक्ष कहते थे! 
चह स्थानीय परिषद्‌ की सहायता से अपना शासन करता था जिसको मध्यप्रदेश में 





ज० ब० जा० रा० ए० सो०, १०, ए० ७९, ४० ८०, २, पृ० १६ । 
डू० ए०, २०७, पृ० १८७। 

बही, ८, ९० ७५ । 

बंदी, ५, ५० २१२ । 

वही, १५, एू० १८७ । 

झमोरिल्य २ शा४उ६, अनु० पृ० ४६ | 

ए.० इ० २७, पू० ५२, पृ० ५ | 

क्ा० इ० इ०, ३, १० २५६, प० ७। 

बही+ १० ३१, पक्ति 5 । 
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राज्य ओर शासन ३९५ 


पंचमण्डली' और पूवी भाग, विशेषत पिहार में, झास जनपद अथवा परिषद्‌ 
कहते ये । उनकी अपनी मुहर होती थी जिनको चे स्व प्रचारित आलेसो पर प्रमाणी- 
करण के ल्ए अकित किया करते थे | उसके सदस्य महत्तर कहलाते ये ओर वे प्राय" 
ब्राह्मणेतर वर्ण के होते थे, ऐसा तत्कालीन थू शासनो से जात होता है | उनमें आराणो 


और महत्तरों का अल्ग अल्ग उल्लेख हुआ है। वैग्माम ताम्रशासन में मद्धत्तरों का 
उलल्स सम्ब्यधहारिप्रसुख के रूप में हुआ है।' 


आम-परिपद शासन सम्बन्धी समी काम करती थी | यथा--वह ग्राम को सुरुा 
पर ध्यान रखती थी, गोवों के झगड़े निपणाती थी, लोक-द्वित के कार्य आयोजित 
करती थी, सरकारी राजस्व सचय कर सरकारी सजाने में जमा करती थी। उसका 
अधिकार अपनी ग्राम सीमा के अन्तर्गत सभी घरों, गलियों, हाणों, छुओ, तालाबा, 
ऊसर और सेतिहर भूमि, जगल, मन्दिर, श्मशान आदि पर था। बिना भमह- 
त्तरों की अनुमति के कोई भी भूमि, चाहे वह धर्म कार्य के लिए ही क्‍यों न हो, नहीं 
चेची जा सकती थी | मनु के कथन से ऐसा ज्ञात होता है कि आस परिषद्‌ को आम से 
प्रात राजस्व को आम-द्वित में न्‍्यय करने का अधिकार प्राप्त था।" 


ग्राम-परिषद्‌ के महत्तर निर्वाचित अथवा मनोनीत होते थे, यह निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता । महृत्तर शब्द से ऐसा ध्वनित होता है कि आम के 
अन्तर्गत रहनेवाले विभिन्‍न वर्गों के वयोइद्ध लोग, जिनको आयु, अनुभव, चरित्र 
आदि के कारण प्रमुखता प्राप्त होती थी, वे ही आम-परिषद्‌ के सदस्य होते थे, 


किन्तु परिषद्‌ के सदस्यों की सख्या सीमित रही होगी, इस कारण वे आमवासियों द्वारा 
निवाचित अथवा मनोनीत किये जाते रहे होंगे। 


अभिलेखों के अध्ययन करने से यह भी ज्ञात होता है कि झआमिक और आम- 


जनपद ( परिषद्‌ ) के अधीन शासन व्यवस्था के निमित्त अनेक कर्मचारी रहते थे । 
उनमें से कुछ निम्नविखित थे .--- 


अणएकुलाधथिकरण--छल का अर्थ परिधार और अधिकरण का तासपये शासन 

अथवा शासक अथवा शासन-परिषद्‌ माना जाता है। इस प्रकार भ्रष्ककुलाधिकरण 
का लासये आठ परिवारों से सघणित परिषद्‌ होगा। यदि हम इसका यह भाव 
अहण करें तो इसका अर्थ यह होगा कि महत्तरों वाली परिषद्‌ से मिन्न कोई दूसरी 
परिप्रद्‌ भी थी । किन्तु इस प्रकार की सम्भावना कम ही है। अत' विद्वानों की धारणा 
है कि यह कसी पद का नाम था । बसाक ( रा० गो० 


) का कहना है कि यह 
२ का० इ० ३०, ३, पू० ३१, पृ० ६। 
+ नालनद से प्राप्त मुद्दरें । 
है अ० स॒० इ०, ए० रि०, १९०३-४, ० १०९। 
थे ए० ३०, २१, पू० ८१, प० २॥ 
७ सनुस्तुनि, ८१६६, ११८। 


्छ 


रेप४ मुप्त साम्राज्य 


इकाई थी जिसके अन्तर्गत अनेक ग्राम होते थे | इसी प्रकार पश्चिमी भाग में वल्भी 
अभिलेखों मे पथक और भूमि का उल्लेख मिलता है। वल्भी वश के चत॒र्थ धारा- 
सेन के एक शासन में काछापक पथक के अन्तर्गत किक्कटपुर के होने की वात्त कही 
गयी है ।' यह पेठ के समान ही कोई इकाई थी अथवा भिन्न, इसका समुचित 
अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वत, पेढ का भी उल्लेख वलभी शासनों में 
मिलता है |" 

चत॒र्थ धारासेन के एक अन्य शासन में क्रम से विषय, भूमि और आम का उल्लेख 
है,' जिससे अनुमान होता है कि विषय के अन्तर्गत कत्तिपय आम समूह भूमि कहे जाते 
थे | आरमों के एक अन्य बडे समूह को स्थकी नाम से पुकारे जाने का पता द्ितीय 
धारासेन के पल्तिना और झार अमिल्ख'” से लगता है। झार अभिलेख में बत्सग्राम 
के दिपनक पेंठ और भिल्वखाट-स्थली के अन्तर्गत होने की बात कही गयी है| इससे 
यह ज्ञात होता है कि स्थली पेठ से बडी इकाई थी |५ 


इन ग्राम समूहों का अपना कोई शासन-तन्त्र था, ऐसा किसी सूत्र से ज्ञात नहीं 
होता | सम्मवतः ये ग्रार्मों के समुचित निर्देशन के निमित्त भौगोल्कि इकाई मात्र थे | 
आम--वैदिक काल से ही इस देश मे प्रशासनिक इकाई के रुप में प्राम की 
चर्चा पायी जाती है | यह आरम्भ से ही शासन की सबसे छोटी इकाई थी | कौटिल्य 
के कथनानुसार ग्राम में सो से पॉच सो परिवार होते थे।* सम्मवतः गुप्त काल में भी 
आर्मों की यही स्थिति रद्दी होगी । आमों का उल्लेख अनेक गुप्त अमिलेखों में हुआ है । 
समुद्रगुत के नाल्‍नद ताम्र-शासन में भद्गपुष्करक आम" तथां गया ताम्र-शासन में 
रेबतिक आम“ का, स्कन्दगुत के कहाँव स्तम्भ लेख में ककुम-प्राम का' उल्लेख हुआ 
है | ग्रामों का मुख्य धन्धा कृषि था किन्त॒ उनमें तन्त॒वाय ( जुलाह्ा ), दुम्भकार 
( कुग्हार ), बढई, तेली, सुनार आदि अन्य कारीगर भी रहा करते थे। अवस्थानुकूल 
प्रत्येक आम का क्षेत्र हुआ करता था। 
आम-शासन के प्रशासक को आमसिक, आसेयक अथवा आमाध्यक्ष कहते थे [* 
वह स्थानीय परिषद्‌ की सहायता से अपना शासन करता था जिसको मध्यप्रदेश में 


ज० व० ब्रा० रा० २० सो०, १०, पृ० ७९, इ० ए०, १, पृ० १६। 
ड० छू०, १०, पू० १८७ । 

वही, ८, ६० ७९ | 

वही, 5५, ४० १२ | 

बही, ९५, ए० १८७ | 

कौरिल्य राश्व४६, अनु० प्‌ृ० ४६ | 

एू० ० २७, पृ० ५२, पृ० ५ | 

का० इ० ३०, है, ६१० २०६, प० ७। 

बही + १० ३१, पक्ति ६ । 

चही, पृ० ६१२, ६घू० ए५ 5५, पृ० १५७०, क्वा० इ० इ०, ३, ए० 7० | 
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पचमण्डली' और पूर्चो भाग, विशेषत विहार में, ग्राम जनपद अथव्रा परिष्र्‌' 
कहते थे | उनकी अपनी मुहर होती थी जिनको वे स्व प्रचारित आलेसो पर प्रमाणी- 
करण के ल्ए अकित फ़िया करते थे | उसके सदस्य महत्तर कददलाते थे और पे प्राय' 
ब्राइणेतर वर्ण के होते थे, ऐसा तत्कालीन भू-शासना से ज्ञात होता है | उनमें ब्राराणोा 
और भह्दत्तरों का अल्ग अल्ग उल्लेख हुआ है। बेग्राम ताम्रणामसन म मदत्तरों का 
उल्लेस सस्ब्यवहारिप्रसुख के रूप में हुआ है।* 


ग्राम-परिषद्‌ शासन सम्बन्धी सभी काम करती थी | यथा--वह ग्राम को मुरुत 
पर ध्यान रफती थी, गोवों के झगडे निपणाती थी, लोक-हित के कार्य आयोजित 
करती थी, सरकारी राजस्व सचय कर सरकारी सजाने मे जमा करती थी) उसका 
अधिकार अपनी ग्राम सीमा के अन्तर्गत सभी घरों, गल्यो, दहाठों, छकुओ, तालाया, 
ऊसर और सेतिहर भूमि, जगल्, मन्दिर, श्मशान आदि पर था। तिना मह- 
त्तरों की जनुमति के कोई भी भूमि, चाहे वह धम कार्य के लिए ही क्यो न हो, नह 
वेची जा सकती थी । मनु के कथन से ऐसा जात होता है कि ग्राम-परिपद्‌ को ग्राम से 
प्राप्त राजस्व को ग्राम-हिलत में व्यय करने का अधिकार प्राप्त था।* 


ग्राम-परिषद्‌ के महत्तर निवोचित अथवा मनोनीत होते थे, यह निश्चित रूप 
से नहीं कह् जा सकता । महत्तर शब्द से ऐसा ध्वनित होता है कि आम के 
अन्तगत रहनेवाले विभिन्‍न वर्गों के वयोबृद्ध लोग, जिनको आयु, अनुभव, चरित्र 
आदि के कारण प्रमुसता प्राप्त होती थी, वे ही आम-परिपद्‌ के सदस्य होते थे, 


किन्तु परिषद्‌ के सदस्यों की सख्या सीमित रही होगी, इस कारण वे ग्रामवासियों 
निवोचित अथवा मनोनीत किये जाते रहे होंगे। का 


अभिलेखों के अध्ययन करने से यह भी ज्ञात होता है कि आसिक और झाम- 
जनपद ( परिषद्‌ ) के अधीन झ्ासन व्यवस्था के निमित्त अनेक कर्मचारी रहते थे | 
उनमें से कुछ निम्नलिसितित थे --- 


अधकुछाधिकरण--कछ का अर्थ परिषार और जधिकरण का न 
अथवा शासक अथवा शासन-परिपद्‌ माना जाता है। इस प्रकार के 


का सालसये आठ परिवारों से सघटित परिषद्‌ होगा । यदि हम जिसका 

प्रहण करे तो इसका अर्थ यह होगा कि महत्तरों वाली परिषद्‌ बा दे 

परिषद्‌ मी थी | किन्तु इस प्रकार की सम्भावना कम ही है। अत, विद्वानों बा गई दूसरी 

है कि यह किसी पद का नाम था । वेसाक (रा० गो० ) ऋा कहना रस 
कम 8 0 * यह 

२ का० इ०ड०, ३, पू ० २१, प० ६। 

२ नारुच्द से प्राप्त मुहरें। 

हे अ० स॒० इ०, ए० रि०, १९०३-४४, ७ 

४ ए० इ०, २१५९० ८१ ६० २ । १ ०१०९ | 

“ मनुस्दृत्ति, ८११६, ११८। 
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ग्राम के अन्तर्गत आठ कुले पर अधिकार रखनेवाद्ा अधिकारी था |” रासाल्दास 
बनजी की धारणा है कि यह आठ आमो पर अधिकार रखनेवाला अगिकारी होगा [* 
दासगुप्त ( न० न० ) ने इसकी तुलना समाचारदेव के गुगराहादी अमिलेस में 
प्रयुक्त ज्येन्‍्ठाघिकरणक-ठामुक प्रमुखाधिकरण से करते हुए. यह मत प्रकट किया है 
कि आम के अन्तर्गत न्याव करनेवाली ससथा थी जिसमें लगभग आठ न्यायाधिकारी 
होते ये । गैनितार ( वि० जार० आार० ) की वारणा है कि इस अधिकार का सम्बन्ध 
गम के भू-व्यवस्था से था | इस प्रसग॒ में उन्होंने इस बात की ओर व्यान आइष्ट 
किया हैं कि मनुस्प्ति (७११९ ) की इुल्छक इच टीका के अनुसार कुछ का ताल 
उस भू:क्षेत्र से है जो छ. बैलॉवाले ठो हत्थे से जोता जा सके | इस प्रकार यह 
अधिकारी गाव के उतने भृभाग पर नियन्त्रण रखता था जो सोलह हलों से जोता 
जा सके ॥# वनजी, वस्ताक्त ओर दीक्षितार ने तो कल्पना की उडान ही भरी है। 
केबल ठासगुतत के सुआव के समर्थन में यह कद्दा जा सकता है कि बुद्धघोप के 
महापरिनिवांणसुत्तन्त की टीका में अष्कुछ का तात्पर्य न्‍्याय-परिपद्‌ से माना गया दे । 
इसलिये यह कहा जा सकता हैँ कि पृर्वकानिक यह न्‍्वायाधिकरण शु्त-क्राछ मे भी 
प्रचलित रहा होगा । किन्ठ अमिल्खाो के परीक्षण से जान पडता है कि इसके कार्य 
का सम्बन्ध न्याय से किसी प्रकार भी न था। छुमारगुप्त ( प्रथम ) के ध्नेंदह ओर 
ठामोेवरपुर' ताम्रणासन में ग्रष्ठकछछाधिकरण का उल्लेख आम्रिक और महतत्तरों के 
साथ हुआ दे ओर कद्दा गया है कि इन लोगो ने लोगों को भूमि क्रव किये जाने 
के निमित्त दिये गये आवेदन की यूचना जनता को दी। इससे घ्यनित होता है 
कि यह झमिक और मदच्र की तरह का ही एक महत्त्वपूर्ण पद था और आम के 
भूमि के क्रय, विक्रम और प्रबन्ध में उसका महत्वपूर्ण हाथ था | 
अक्षपटलिक--आ्राम शासन से सम्बन्धित दूसग महत्त्वपूर्ण पद अश्षपटल्क्रि का 
जात होता है | इसका उल्लेख कोटिल्य ने अपने अवगान्र में किया है। मोनियर 
बिल्यिम्स के अनुसार अक्षपदल का तात्पर्य न्यायाधिकरण अथवा न्यायारेखागार 
से था | मोनाहन की धारणा है कि काठिल्य उल्लिखित अक्षपटक का तात्पर्य छेखा- 
विभाग तथा खामान्य आलेस-भण्डार से था !* टस प्रकार मौर्यकाल में अक्षपटलिकर 
साम्राज्य का एक अधिकारी या और उसका सम्बन्ध राज-कोप से था। झिन्ठ 
गुप्त-काल में अक्षपटलिक एक स्थानीय अधिकारी था, जो भूमि-सम्बन्धी अविकरार 


ए० इ०, २०, पृ० १2७ 

ज० घु० मो० १०, “ (न० सा० ), पृ० ४६० | 

इण्डियन बल्चर, 7, प्रृ० 7१० ८९८०८ ॥ 

शप्त पॉलिटी, पू० २७४ । 

ए० ६०, ३०, पृ० १३७ | 

वहीं, १७, पूृ० रद | 
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पत्र और ग्राम से सम्बन्धित राजज़ीय आदि आल्खो को सुरक्षित रखता था । 
हो सकता है वह भाम-सम्बन्धी आय का भी लेखा जोसा रखता दो। आम 
जैसे छोटी शासनिक इकाई से सम्बन्धित होते हुए. भी अभ्षपटल्कि एक महत्त्वपृण 
अधिकारी प्रतीत होता है। सम॒द्रगुत्त के ताम्र शासनों मे गोपस्वाभिन नामक एक 
अक्षपटरकेक का उल्लेख है। नाल्‍नद ताम्र-शासन में उसे महापीकृपति और 
महाबछाधिक्रत! तथा गया ताम्र शासन में दूतों कहा गया है | 


चलत्कौशन-घछव्कीशन का उल्लेख समुद्रगुप्त के नाल्‍न्‍द ओर गया ताम्र- 
शासनों में हुआ है (* इन शासनों मे कद गया है कि “आप (बल्त्कोशन तथा 
अन्य ) छोगो को ज्ञात हो कि अपने माता पिता तथा अपने पुण्य की अभिवृद्धि के 
निमित्त मैंने इस आम को उपरिफर सहित अग्रहार स्वरूप. को दिया है। अत, 
आप उनकी ओर ध्यान दें ओर उनके आदेश का पालन करें ओर जो ग्राम का 
हिरण्य आदि प्रत्याय है, च॒ह उन्हें दिया जाय |? इससे ऐसा जान पडता है कि 
वलत्कोशन भूकर अधिकारी था और उसका मुख्य कार्य आय-सचय करना था और 


है ग्राम को उपलब्ध सुविधाओं की मी देखभाल करता था | दिनेशचन्द्र सरकार की 
धारणा है कि वह राजा का ग्रामस्थित प्रतिनिधि था | 


गुप्तोत्तर अमिलेसों में कुछ अन्य आम-अधिकारियों का उल्लेस मिलता है | बहुत 
सम्भव है ये अधिकारी गुप्त कार से चली आती परम्परा के ही हों। इस प्रकार के 
अधिकारियों में एक तलूवाटक था" जो सम्भवत, दक्षिण के तलबारिक के समान ही था 
और वह आम का रक्षक था। सीमकभैकार नामक एक दूसरा आम-अधि- 
कारी था जो सम्भवत ग्राम की सीमा के अकन का काम करता था। कदाचित्‌ उसे 
ही सीमाग्दात भी कहते थे [* प्रभात” ( मापक ), न्‍्याय-कर्णिक' ( खेतों की सीमा 
सम्बन्धी विवाद निपटनेवाल्य अधिकारी ), कर्णिक (आलेख अधिकारी ) और 


हष्टिक” ( हाट अधिकारी अथवा हाट से कर वसूल्नेवाला अधिकारी ) आम से 
सम्बन्धित अन्य अधिफारी थे | 





ए० इ०, २०, १० ५५, पक्ति ३११९ ।॥ 

का० इ० इ०, ३, पृ० २०६, पक्ति १०। 

ए० ३०, २५, एृ० ५५, पक्ति ५, का० इ० इ०, २, पू० २५६, पक्ति ७ ८ । 
मेलेव्ट इन्स्क्ृप्शन्स, पृ० २७१, पा० रि० ५। 

कू[० इ० इ०, ३, ए० २१७ | 

बह्दो 

ए० 2१०, १२, पू० ७७ | 

बहा, २७, पू० ३२५ | 

चही, १०, पृ० ७० | 


१० वही, ४, पृ० १०५ १०८ 
११ नहा, पृ० २०४। 
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पुर और दुरगं--नागरिक शासनिक इकाई का नाम पुर था। वे सम्भवत, 
आधुनिक नगर अथवा कस्वे के समान रहे होंगे। कतिपय राजनीत्ति-ग्रन्थो में उनका 
उल्लेख दुर्ग के नाम से हुआ है| सामान्यत, दुर्ग से तात्पर्य किले से समझा जाता है | 
किन्तु घुर का पर्याय होने से ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि उन दिनों नगर और 
कस्वे था जी चारों ओर किले से घिरे होते थे अथवा राजधानी स्थित नगर हुगे कहा 
जाता था ) अस्त, अर्थशास्र के अनुसार राजधानी केन्द्रीय स्थान मे स्थापित की जाती 
थी | उसमे विभिन्न व्णों और विभिन्न प्रकार के कारीयरी तथा विभिन्न देवताओं के 
लिए अलग-अलग स्थान निश्चित होते थे ।! ऊन, सूत, बॉस, चमडा, अख-शख्र तथा 
धातु का काम करनेवाले कारीगरों का इस ग्रसग मे विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। 
राजधानी से भिन्न नगर भी सम्भवत, इसी ठग के होते रहे होंगे, और गुप्त-काल भ 
नगरो की यही रुप-रेखा रही होगी। पाटलिपुत्र, अयोध्या, उज्जयिनी, दशपुर, 
गिरिनंगर आदि गुप्त-काछ के कतिपय नगर हैं जिनका परिचय विभिन्न स॒त्रों से प्रात 
होता है । 

नगर अथवा पुर का शासक पुरप्रक कहल्यता था | चहुधा उसका उल्लेख उसके 
द्वारा शासित नगर के नाम पर होता था | यथा--दह्यपुर का शासक दुशपुर-पाल के 
नाम से अभिद्दित हुआ है । इस अधिकारी की नियुक्ति भक्ति का आसक किया करता 
था | स्कन्दगुस के जूनतागढ अभिलेख से ज्ञात होता है कि सुराष्ट्र के गोप्ता पर्णदत्त ने 
अपने पुत्र चक्रपालित को गिरिनिगर का प्रशासक नियुक्त किया था। युरुपालों की 
नियुक्ति कुमारामात्यों में से भी होती थी | 

विषय और ग्रार्मों की मॉति ही सम्भवत, पुरों में भी आसन-समिति होती थी | और 
यह समिति आजकल म्युनिसिपल बोर्ड अथवा कारपोरेशन द्वारा किये जाने का कार्य 
किया करती थी। वह नागरिक सुविधाओ पर ध्यान देती थी | विश्ववर्मन के गगधर 
अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि सरकारी अधिकारी तथा श्रजा दोनों 
ही यथासाध्य जनहित का कार्य किया करते थे ।* गिरिनगर के प्रशासक ने ध्वत्त सुद- 
शैन झील की मरम्मत करायी थी ।* यह समिति सम्मवतः व्येक-उद्यानों वथा मन्दिरों की 
देख-रेख तथा पानी की व्यवस्था भी करती रही | 

नगर के प्रणायन में नागरिक लोग सरकार के साथ सहयोग किया करते ये | 
मुहरों और अभिलेखों से जात होता है कि गुप्त-काल के कारीगरों और व्यवसायियों के 
अपने निगम थे | वैशाली से प्राप्त २७४ मुहरों में श्रेष्टि-लार्थवाइ-कुलिक निगम का 
उल्लेख है ।* कुल्किं और श्रेष्ठियों के अपने स्वतन्त्र निगम भी थे, यह भी हुछ मईदैय 


१ अर्थशास्ष, रद 
२ बही। 

तर क्ा० इ० २०, हें, पृू० ७७ ७८ | 
है. 

५ 


चहद्दी। प० धड | 
अ० स॒० ६०, ए्‌9 रि०, १९०३-०४, १० ११२-११८ । 
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से ज्ञात होता है। दशपुर में रेशम के तन्त॒वायों की अपनी एक ओणी थी ।! एक तैल्फि 
श्रेणी इन्द्रपुर ( इन्दौर, जिला घुल्न्दशहर ) में थी ।* इन निगर्मों और श्रेणियों के सघ- 
टन के सम्बन्ध से किसी प्रकार की कोई निश्चित सूचना उपल्व्ध नहां है, किन्तु ऐसा 
अनुमान होता है कि प्रत्येक व्यवसाय के प्रमुस पैतृक आधार पर अथवा निर्वाचन द्वारा 
उसके सदस्य होते थे | सम्भवत, ये निगम साहूकारों, व्यापारियों और कारीगरो के 
प्रतिनिधि होने के कारण उनके नागरिक हितों की देस-भाल फ़िया करते थे, और इसके 
निमित्त उनका नागरिक तथा सैनिक कम्मचारियों के साथ भी सहयोग बना हुआ था। 
नारद स्मृति के अनुसार निगम स्वय अपने नियम निर्धारित करते थे जो समय कहा 
जाता था ।' और शासक उनमे प्रचल्ति परम्पराओं के स्वीकार करने के लिए बाध्य 
था | इस प्रकार निगर्मों को बहुलाशों में आत्म स्वातन्य उपलब्ध था। 

रएज कोप-- प्रत्येक राज्य का मूलाधार उसका राज कोप होता है। इस कारण 
भारतीय राजतन्त्र में राज-कोष को राज्य के सप्तागों में गिना गया द॑ | कहा गया है कि 
जिस शासक के पास पर्यात कोप होता है, उसे प्रजा से आदर और सद्भावना प्रात 
होती है, शत्रु को भी कोष-सम्पुट शासक के विरुद्ध अभियान करने से पहले खूब 
सोचना बिचारना पडता है ।* प्राचीन राजविदों के मतानुसार बिना कोप के धर्म, अर्थ 
और काम की पूर्ति सम्भव नहीं है ।" अत' प्रत्येक राज्य के ल्ए, कोप सचित करना 
अनिवार्य था, फिन्तु साथ ही अर्थशास्त्र में यह भी कहा गया है कि कोष का सचय 
सदूमार्ग और वैध साधनों द्वारा ही किया जाना चाहिये । 


भूमि और भू राजख--कौटिल्य के अर्थगाज्् के अनुसार भूमि निर्विवाद रूप से 


राज्य की सम्पदा मानी जाती थी ।* मौयोत्तर काल में भी यवन लेखकों ने जो कुछ 
भी ल्खि है उससे प्रतीत होता है कि भूमि का स्वामी राजा ही माना जाता था ।८ 
गुप्त-काल पर दृष्टिपात करने से भी यही बात ज्ञात होती है। अनेक शासनों से, जिसमें 
भू-दान की चर्चा है, स्पष्ट जान पडता है कि यदि सभी नहीं तो अधिकाश भूमि का 
कक मल में निहित था, और उनेका प्रबन्ध ग्राम जनपद अथवा परिषद्‌ किया 
कक | 


इस परिपद्‌ को राय्य अथवा जासक की ओर से इसबात का अधिकार प्राप्त था 
कि चद् ऐसी भूमि को जो सम्लुद्यवाद्य हो अर्थात्‌ जिससे कोई राजत्व प्राप्न होता हो, 
का? इ० इ०, ३, एपू० ८० ८०। 

वही, ए्‌ृ० ७० आदि । 

नारद स्मृति, १०१। 


फामन्दक नौतिसार, ४।६१-६२ । 
वही, १४३२ [ 

अर्थशाख ६११ । 

बही ४४१ ॥ 


< मेकफ्रिण्डल, एन्शियण्ट इणि 


ढ हीओ <€ 6 हट 


टया एज डिस्क्राइन्ड इन क्लासिक लिस्रेचर, पृ० ४८ । 
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जो अग्नद हो आर्थात्‌ जिसे पहले किसी कोन ठिया गया हों और जो खिल अथवा 
अग्रहत अर्थात्‌ पहले जोती न गयी हो', मूल्य लेकर किसी भी व्यक्ति को दे दे | अमिल्यों 
से जात होता है कि उन दिनों बगाल मे भूमि का मूल्य दो अथवा तीन दीनार यति 
कुल्यवाप था | भू-कय के निमित्त स्थानीय अधिकारी के पास आवेदन करना पडता 
था | राज्याधिकारी आवेदन प्राप्त हो ने पर अधिष्ठान एवं स्थानीय अधिकरणों में पत्नी 
कृत अधिकार सम्बन्धी आलेखों आदि की छान-बीन करते थे और सम्बन्धित अधिकारी 
उस भूमि की जांच करते थे ओर इस प्रकार सब तरह से सन्तुष्ट होने के पश्चात्‌ भूमि का 
विक्रय होता था 

विक्रय के अतिरिक्त राज्य अथवा राजा की ओर से व्यक्तियों तथा सस्थाओं को 
भूमि निम्नलिखित पद्धति के अनुसार अनुदान स्वरूप दी जाती थी-- 

१. भूमिच्छिद्र-घर्म--कौटिल्य ने इस पद्धति की विस्तार से चर्चाकी है। 
उसके कथनान॒सार, ऐसी भूमि, जो अनुर्वर हो, उपजाऊ खेत बनाने, चरागाह के रूप 
में परिवर्तित करने अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्य के लिए राप्य की और से छोगों को 
पूर्ण-स्वामित्व के अधिकार करे साथ दी जाती थी। इस प्रकार प्रदत्त भूमि को प्रातकर्ता 
अथवा उसके उत्तराधिकारी बेच और हतस्तान्तरित कर सकते थे [* 

२. नौवि-धम्म-- व्यावहारिक अर्थ में नीबि का तात्पर्य परिषण अथवा सूछ-धन 
है | अतः ऐसा जात होता है कि इस पद्धति के अनुसार भूमि प्राप्त करनेवाल व्यक्ति 
प्रदत्त भूमि की आय अथवा उपज का उपभोग मात्र कर सकता था। उपभोग का यह 
अधिकार भी उसे अपने जीवन-काल तक ही होता था। घनैदद् ताम्र-शासन से ज्ञात 
होता है कि राज्य को उस भूमि को वापस छे लेने का अधिकार था | 

3. अप्रदा नीवि-धमे--इस पद्धति के अनुसार प्राप्तकर्ता ओर उसके उत्तरा- 
घिकारी भूमि का उपभोग निरन्तर कर सकते थे और इस प्रकार दी गयी भूमि को 
राज्य अथवा राजा वापस नहीं छे सकता था | किन्तु प्रातकर्ता को इस बात का अधि- 
कारन था कि उसे बिना राज्य की बिशेप स्वीकृति के किसी दूसरे को हस्तान्तरित 
कर सके | यह वात गुप्त सवत्‌ २२४ के दामोदरपुर ताम्र शासन से जात होती है । 

प्रत्येक भूमिधर को, चाहे उसने भूमि क्रय करके प्राप्त की हो अथवा उसे राज्य की 
ओर से प्रदान की गयी हो, राज्य को राजस्व देना ही होगा था | हों, राज्य चाहे तो 
उसे राजस्व देने से मुक्त कर सकता था | ऐसी अवस्था में वह इसका उल्लेख अपने 





१ कुछ विद्वानों ने समुदयपाक्षात्रद सिल को विभिन्‍न प्रकार के भूमि वा अर्थ लिया एँ। 
समुदयवाह्मय को समुदायवाद्य मान कर उन्होंने उसका अथ ग्राम परिषद्‌ के भषिकार 
के बादर की भूमि किया है । इसी भकार उन्होंने अप्रदत को बिना जुता हुईं और खिल को 
अनुर्वर भूमि अथवा इसी प्रकार की भूमि माना है ( घोपाछ, इ० दवि० क्या० “५ ४० १०४, 
मलावूर, लाइक इन गुप्त एज, एु० १३८, दीक्षितार, युप्त पॉलिटी, ९० ६६८-१६९ ) । 

7 उर्थशास्र, २५ 

३ दीाधितार, मौर्यन पॉलिटी, ए० १४२ 
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दान शासन में कर देता था | इस प्रकार भूमि राज्य के आय का प्रमुख साधन था। 
मौर्य काल में भू राजस्व स्पष्ट रूप से दो प्रकार के ये--( १ ) खित- राज्य अधिकृत 
भूमि का उलादन और ( २) भाग--वैयक्तिक अधिकारवाली भूमि के उत्पादन का 
अश । शुप्त-काल में सित नामक किसी राजस्व की चर्चा नहीं पायी जाती हद । हो, 
गुर्सों के सामन्तों के अमिल्खों में भाग का उल्लेख एक अन्य शब्द भोग के साथ 
मिलता है ।' भाग सोग को सयुक्त रूप से एक सानऊर फ्लीट ने उनका अरथ---साग 
अथवा अश का उपभोग””' किया है और वे इसका तात्पर्य कर का उपभोग मानते 
हैं ॥ ऊपर यह उल्लेख किया जा चुका है कि कोंटिल्य के समय में भाग भू-कर के 
रूप में प्रचल्ति था ।* स्मृतियों में भी भाग और उसका समानार्थी जश का उल्लेख 
भू-कर के ही रूप में हुआ है ।* झुक्रनीति के अनुसार भी भाग राज्य को प्राप्त होनेवाले 
राजस्व के नो साधनों में से एक था। अत शुप्त-फाल में भी भाग निस्सन्देह भू-फर 
अथवा सू-उत्पादन से धास राज्याश को ही कहते रहे होंगे | इस प्रकार भाग-भोग को 
एक शब्द नहीं माना जा सकता। भाग से मिन्न भोग किसी दूसरे कर का नाम था, 
ऐसा सहज अनुमान किया जा सकता है। 

सतातूर ( २० न० )' को भोग का उल्लेख सनुस्दृति' मे आस हुआ है। उसकी 
व्याख्या उक्त स्मृति के टीकाकार सर्वकज्ञनगासयण ने “फल फूल, तरकारी, घास आदि 
के रूप से नित्य दिये जानेवाछे भेंट” के रूप में की है। इस प्रकार की व्याख्या 
सम्भवतः टीकाकार ने देवताओं को लगाये जानेवाले भोग को दृष्टि में किया होगा, यह 
स्पष्ट परिलक्षित होता है | किन्तु इस तथ्य पर ध्यान न देकर सल्य”' ने यह _ सान लिया 
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दान शासन में कर देता था | इस अकार भूमि राप्य के आय का प्रमुख साधन 4 । 


मैने काल में भू-राजत्व स्पष्ट रूप से दो प्रकार के ये--( १) सित-राज्य अधिक्वत 
भूमि का उत्तादन और (२) भाग--वैयक्तिक अधिकारवाली रे भूमि के उत्पादन हे 
आदय । गुप्त-काल में सित नामक किसी गजस्व की चर्चा नहीं प्रायी जाती है | हों, 
गुतों के सामन्‍्तों के अमिलेखों में भाग का उल्लेख एक अन्य गब्द भोग के साथ 
मिल्ता है ।* भाग भोग को सयुक्त रूप से एक मानकर फ्लीट ने उनका अथे-- “भाग 
अथवा अश का उपमोग”* फ़िया है और वे इसका तालये कर का उपभोग मानते 
है ऊपर यह उल्लेस किया जा चुका है कि कीटिल्य के समय में भाग भू कर के 
स्प में प्रचल्ति था ।* स्मृतियों मे मी श्राग ओर उसका समानार्थी अश का उल्लेख 
भू-कर के ही रूप में हुआ है ।" शुक्रनीति के अनुसार मी सागर राज्य को प्रात दोोनेवाले 
राजस्व के नो साधनों में से एक था। अत ग॒ुप्त-काल में भी भाग निस्सन्देह भू-कर 
अथवा सु-उत्पादन से प्रात्त राज्याश को ही कहते रहे होंगे । इस प्रकार भाग-भोग को 


एक शब्द नहीं माना जा सकता। भाय से मित्र भोग किसी दूसरे कर का नाम था, 
ऐसा सहज अनुभान किया जा सकता है) 


सलातूर ( ९२० न० 9) को सोग का उल्ल्ख मनुस्मृति' में प्रात हुआ है। उसकी 
व्याख्या उक्त स्मृति के टीकाकार सर्वशनारायण ने “फल फूल, तसकारी, घास आदि 
के रूप मे नित्य दिये जानेवाले भेंट” के रूप में की है। इस अकार की व्याख्या 
सम्मवत' टीकाकार ने देवताओं को लगाये जानेवाले भोग को दृष्टि में किया होगा, यह 
स्पष्ट परिलृक्षित होता है । किन्तु इस तथ्य पर ध्यान न देकर सल्तूर ने यह मान लिया 
हैं कि वस्तुतः उस समय इस प्रकार की प्रथा थी जिसमें राजा को नित्य भोग दिया 


जाता था । बाण के दृरषेचरित में एक स्थान पर कह्दा गया है कि “मूर्ख भू-स्वामी गॉवों 
से निकल कर ( हर की सेना के ) मार्ग पर आ कर खडे हो गये और वे वयोदइद 
लोग के नेतृत्व में जल के घडे उठाये धकम-घुक्की करते हुए, सेना के सम्मुख आये और 
दही, चीनी, मिठाई ओर फूल्य की मेंट लेकर खडे हो गये और फसलें की रक्षा की 
याचना करने लगे | इससे सद्तूर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भोग की उक्त प्रथा 
हर्ष-काऊ में प्रचन्ति थी | उन्होने उसके शाषट्रकूटों में मी प्रचलित होने की वात कही है | 
९२ दा० इ० एइ०, 3, पु० ११८, १३१५॥ 

२ वही, 79० १००१ 

हैं चही, १० २५४, पा० £० । 

४ अर्थशाक्ष, २६१ 

५ गौतमस्मति, १०२४-२७, मनुस्द्ृति ८१३० ! 

६ लाइफ शन शुप्त एज, पू० ३५० | 

७ मनुस्मृति, ८५ ।॥ 

८ एपचरित, पू० २०८ | 

ह 


४० ए०, 7१, पू० १११, ए० ३०, 4, १० ५२ | 
र्द्द 
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जो अग्रद हो अर्थात्‌ जिसे पहले किसी कोन दिया गया हो और जो प्रिल् अथवा 
अग्रहत अर्थात्‌ पहले जोत्ती न गयी हो, मूल्य छेकर किसी भी व्यक्ति को दे दे | अभिलेखों 
से जात होता है कि उन दिनो बगाल मे भूमि का मूल्य दो अथवा तीन दीनार प्रति 
कुल्यधाप था | भू-क्रव के निमित्त स्थानीय अधिकारी के पास आवेदन करना पद्ता 
था | राज्याधिकारी आवेदन प्राप्त हो ने पर अधिष्टान एवं स्थानीय अधिफररणों मे पजी- 
ऊंत अधिकार सम्बन्धी आलेखो आदि की छान-बीन करते थे और सम्बन्धित अधिकारी 
उस भूमि की जॉंच करते ये ओर इस प्रकार सव तरह से सन्त॒ष्ट होने के पश्चात्‌ थूमि का 
विक्रय होता था ।* 

विक्रय के अतिरिक्त राज्य अथवा राजा की ओर से व्यक्तियों तथा सत्याओं को 
भूमि निम्नल्खित पदति के अनुसार अनुदान स्वरूप दी जाती थी-- 

१ भूमिस्छिद्र-धरमें--कोटिल्य ने इस पद्धति की विस्तार से चर्चाकी है। 
उसके कथनानुसार, ऐसी भूमि, जो अनुर्वर हो, उपजाऊ खेत वनाने, चरागाह के रुप 
में परिवर्तित करने अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्य के लिए राज्य की ओर से लोगो को 
पूर्ण स्वामित्व के अधिकार के साथ दी जाती थी। इस प्रकार प्रदत्त भूमि को प्रासकर्ता 
अथवा उसके उत्तराधिकारी बेच ओर हस्तान्तरित कर सकते थे [* 

२ नीवि-धर्मे-- व्यावहारिक अर्थ में वीवि का तात्पर्य परिपण अथवा सूरू-धन 
है | अत' ऐसा शात होता है कि इस पद्धति के अनुसार भूमि प्राप्त करनेवाल व्यक्ति 
प्रदत्त भूमि की आय अथवा उपज का उपभोग मात्र कर सकता था| उपभोग का यह 
अधिफार भी उसे अपने जीवन-काल तक ही होता था। धनेदह ताम्र-शासन से ज्ञात 
होता है कि राज्य को उस भूमि को वापस ले लेने का अधिकार था | 

3. अप्रदा नीवि-धर्मं--इस पद्धति के अनुसार ग्राप्कर्ता और उसके उत्तरा- 
धिकारी भूमि का उपभोग निरन्तर कर सकते थे और इस प्रकार दी गयी भृमि को 
राज्य अथवा राजा वापस नहीं ले सकता था | किन्ठ॒ प्रासकर्ता को इस वात का अधि- 
कारन था कि उसे विना राज्य की विशेष स्वीकृति के किसी वूसरे को हस्तान्तरित 
कर सके | यह बात गुप्त सवत्‌ २९४ के दामोंदरपुर ताम्र शासन से शांत होती है । 

प्रत्येक भूमिधर को, चाहे उसने भूमि क्रय करके प्रात की हों अथवा उसे राज्य की 
ओर से प्रदान की गयी हो, राज्य को राजस्व देना ही होता था। हों, राज्य चाहे दो 
उसे राजत्व देने से मुक्त कर सऊता था | ऐसी अवस्था में बह इसका उल्लेख अपने 


अफिननननत कनचिनल 


? कुछ विद्वानों ने समुदयवाष्मा्रद सिल को विभिन्‍न प्रकार के भूमि का अर्थ लिया है! 
समुदयवाह्य की समुदायत्राद्य मान कर उन्होंने उसका अर्थ ग्राम परिषद्‌ के क्षपिकार 
के बाहर की भूमि किया है । इसी प्रकार उन्होंने अप्रहतत को ठिना जुती ६६ और खिल को 
अनुर्गर भूमि अथवा इसी प्रकार कौ भूमि माना है ( घोपाछ, ६० द्वि० बचा?) 5 ४? १०४, 
सलातूर, लाइक इन उप्त एज, ५० ३३८, दीक्षितार, उ्त पॉलिये, ४० १६८ “१६% ) | 

2 अथंशासत्त, र५ 

३ दीक्षितार, मौर्यन पॉलियो, ए० १४२ । 
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दान शासन में कर देता था | इस प्रकार भूमि राप्य के आय का प्रमुख साधन था। 
मौर्य काल में भू-राजत्व स्पष्ट रूप से दो प्रकार के ये--( १) सित-राज्य अधिकृत 
भूमि का उत्तादन और ( २) भाग--वैयक्तिक अधिकाखवाली भूमि के उत्पादन का 
अश | गुप्त-काल में सित नामक किसी राजत्व की चर्चा नहीं पायी जाती है। हो, 
गुप्तों के सामन्ती के अभिल्खों में भाग का उल्लेख एक अन्य शब्द भोग के साथ 
सिल्ता है । भाग मोग को सयुक्त रूप से एक मानकर फ्लीट ने उनका अर्थ--“भाग 
अथवा अश का उपभोग” किया है और वे इसफा तात्यर्य कर का डपभ्ोंग मानते 
हैं ।' ऊपर यह उल्लेख किया जा चुका है कि कोटिस्य के समय में भाग भू कर के 
रूप में प्रचल्ति था ।* स्मृतियों में मी साय ओर उसका समाना्थी अश का उल्लेख 
भूकर के ही रुप में हुआ दै ।' शुक्रनीति के अनुसार भी भाग राज्य को प्राप्त होनेवाले 
राजस्व के नो साधनों में से एक था । अत. गुप्त-कारू मे भी भाग निल्‍्सन्देह भू-कर 


अथवा सू-उत्तादन से प्राप्त राज्याश को ही कहते रहे होंगे । इस प्रकार भाग-भोग फो 
एक शब्द नहीं माना जा सकता। भाग से मिन्न भोग किसी दूसरे कर का नाम था, 
ऐसा सहज अनुभान किया जा सकता है| 


सलातूर (्‌ २७ स॒० ) ४ को भोग का उल्ल्ख मनुस्मृ्ति' में प्राप्त 
व्याख्या उक्त स्मृति के टीकाकार सर्वशनारायण ने “फल-फूल, तरकारी, घास आदि 
के रूप में नित्य दिये जानेवाले भेंट” के रूप में की है। इस प्रकार की व्याख्या 
सम्भवंत दीकाकार ने देवताओं को लगाये जानेवाले भोग को दृष्टि मे किया होगा, यह 
स्पष्ट परिकक्षित होता है । किन्तु इस तथ्य पर ध्यान न देकर सल्पतूर ने यह भान लिया 

कि चस्तुत्तः उस समय इस प्रकार की प्रथा थी जिसमें शजः को नित्य भोग दिया 
जाता था । बाण के हर्षचरित में एक स्थान पर कहा गया है कि “भूख भू-स्वामी गॉवों 
से निकल कर ( हे की सेना के ) सार्ग पर आ कर खडे हो गये और वे वयोदृद्ध 
लोगों के नेतृत्व में जरू के घड़े उठाये घक्रम-घुक्ी करते हुए सेना के सम्मुख आये और 
दही, चीनी, मिठाई और फूलों की भेंट लेकर खड़े हो गये और फली की रक्षा की 
याचना करने स्पों £ इससे सल्वतूर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भोग की उक्त प्रथा 
दप-काल मे प्रचल्ति थी । उन्होंने उसके राष्ट्कूटों में भी प्रचलित होने की बात कही है | 


न० ६० ३२०, ३, पृ० ११८, १३२। 
घद्दी, एृ० १२० | 


वही, पृ० २५४, पा० ३ि०। 

अर्थशाक्ष, २६ । 

गीतमस्ताति, १०२४-२७, मनुस्मृत्ति ८१३० | 
लाइफ शन गुप्त एज, १० ३५२ । 

मनुस्मृत्ति, ८५ ॥ 

एपच्तरित, पू० २०८ | 


हुआ है । उसकी 
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३६० ए०, ११, पू० १११ १5० ३०, २, प१ृ७० ५२ | 
२६ 
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किन्तु इस प्रकार का अनुमान उनके द्वारा उल्लिखित सूत्रों से कदापि नहीं किया जा 
सकता । कदाचित्‌ सल्पतूर भी अपने इस अनुमान से सन्त॒ष्ठ नही रहे, अत* उन्होंने एक 
दूसरा अनुमान यह भी प्रकट किया है कि भोंग कठाचित्‌ वह कर था बिसे वाकाटक 
शासनो' में आमस-सर्याद ( आम दछारा दिया जानेवाल्य वैवानिक ठेय ) कहा गया है | 
किन्तु हमें यह भी समीचीन नहीं जान पडता | हमारी दृष्टि मं तो भोग भी भाग की 
तरह ही एक नियमित कर था | आश्चर्य नहीं यदि यह उसी कर का नया नाम हो जिसे 
मोर्ब-काल में सित कहते थे | राज्य-अधिकृत भूमि के उपभोग के बदले में दिये जाने- 
वाले कर को सहज भाव से सोग कद्दा जा सकता है | 

किन्तु भाग और भोग दोनों ही शब्द गुस यम्रादो के अपने आसनों में भू-उत्पाठन 
पर राज्य द्वारा निर्धारित कर के प्रसग में नहीं मिलते | उनके स्थान पर उनमें दो अन्य 
छाव्दो---उद्भय और डपरिकर का प्रयोग मिलता है। #न झब्दों का प्रयोग परवर्तो 
काल में भी हुआ है | झुहूल्र का मत है कि उद्गग राज्य के लिए, प्रात्त किये जानेवाले 
भृ-उत्पाठन के अभ को कहते थे ।* फ्लीट ने भी उनके इस कथ्न का समर्थन किया 
है [६ घोषाल का कहना है कि यह स्थायी भूमिघरों पर ल्गनेवाल्य कर था । इसी 
प्रकार फ्लीड के मत में डपरिकर उन किसानों पर लगाये जानेवाला कर था, जिनका 
भू पर अपना कोई खामित्व न था ।" घोषाल के अनुसार वह ऐसे ल्यान अथवा माल- 
गुजारी का नाम था जिसे अस्थायी किसान डिया करते थे ।' वार्नेट (एल० डी०) 
उत्पादन में राज्याश को उपरिकर मानते हैं,” पर उन्होंने यह नहीं बताया है कि वह 
उद्धय से किस प्रकार मिन्न था। 

इस अकार इन दोनों ही शब्दों की व्याख्या अथवा तात्पर्य के सम्बन्ध में, लोग एक 
मत नहीं जान पडते | किन्ध गम्भीसता से विचार करने पर यह वात सहज सामने 
आती है कि उन्होंने एक द्वी वात को अपने शब्दों में मिन्न-मित्न दय से कह है। इ्स 
सम्बन्ध में द्रष्टव्य यह है कि भृमिच्छिह-धर्म के अन्तर्गत राज्य द्वारा भूमि लोगों का 
खामित्व के सम्पूर्ण अधिकार के साथ उपभोग के ल्एि ठी जाती थीं। इस अकार भूमि- 
प्रास भूमिघरों को सहज रुप से स्थायी भूमिघर कद्दा जा सकता है। यद्द बात मी स्पष्ट 
है कि इस प्रकार के भूमिघरों से राज्य केवल अपना भाग उगाइने का अधिकारी था, 
जिसे मौर्य-काल में भोग कहते ये और जिसका गुत्तों के सामन्तों के दासनों में भी 








का० इ० इ०, हे, इ० पूृ० २०८ | 

डू० एू०, ३०, पृ० १८९ | 

का० इ० ६०, हें, पृ० ९७-९८, पा० हिं० । 

काण्ट्रीब्यूइन द्ध ठ हिस्द्रा व दिन्‍्दू रेवन्यू सिल्डम, ४० २६१० । 

का० इ० इ०, हैं, ए० ९८, पा० टि०॥ 

काण्ट्रीव्यूशनन 5 द हिस्ट्री आँव हिन्दू रेवन्यू सित्टम, 9० ३५१-२१०, 
एन्डियण्ट इण्डिया, पू० 3९-४० | 

७ ज० रा० ८० सो ०, १९३ १, पृ० २६५॥ 


। 
अग्जे ग्यिन सिख्म इन 
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उल्लेख हुआ है । ठीक यही बात फ्ढीट और घोषाल उन्नग के सम्बन्ध में कहते है। 
अतः दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भाग का ही नाम उद्धय ६ 2 और वह 
भू-उत्पादन से राज्य को प्राप्त होनेवाला अश था। इसी प्रकार नीवि-धर्म ओर अग्रदा 
भीवि-धर्म के अनुसार भूमि छोगों को कतिपय गर्तों के साथ प्रात होती थी और प्रासकर्ता 
का भूमि में खामित्व जैसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता था। वे केवछ डेसके उत्मादन 
का उपमोग कर सकते थे | यह उपमोग स्थायी हो सकता था, पर वे किसी दूसरे को भूमि 
का हस्तान्तर नहीं कर सकते ये । इस प्रकार इस प्रथा के अनुसा र प्राप्त भूमि के स्वाभियों 
को अस्थायी भूमिधर और राज्य को उस भूमि का खामी कहना अनुचित न होगा। 
इस प्रकार के भूमिधरों से राज्य को कुछ उसी प्रफार का कर प्राप्त होता रह होगा जिसे 
मौवे-काल में सित कहा गया है और कदाचित्‌ जिसका उच्लेख गुर्तों के सामन्तों के 


शासनों में भोग नाम से हुआ है | अत यह सहज भाव से कह्य जा सकता है कि उसी 
कर को गुप्त-शासन में उपरिकर कहते थे | 


ग्रामों से प्राप्त होनेवाली आय ( ्राम-प्रदाय ) का भमुद्रगुप्त के नालन्द और गया 
ताम्र-शासन में' मेय ( जो तौछ कर दिया जाय अर्थात्‌ अन्न ) और हिरण्य ( नकद )* 
कहा गया है | इससे अनुमान किया जा सकता है कि उद्बंग और उपरिकर दोनों ही 
अन्न और नकदी के रूप में लिये जाते रहे होंगे | अन्न के रुप में राजस्व लिये जाने की 
वात फाह्मान ने भी कहदी है। उनका कहना है कि “जो लोग राज-भूमि को जोतते हैं, 
उन्हें ही उससे उत्पन्न अन्न ( का एक अश ) देना पडता है? किन्तु उत्पादन का 
कितना अश राज्य को प्रात होता था यह निश्चित रूप ने नहीं कहा जा सकता | 
अल्तेकर की धारणा है कि भूमि की क्षमता के अनुसार यह कर. १६ से २५ प्रतिशत तक 
था ।* किन्तु निश्चित प्रमाण के अभाव में युक्तितगत अनुमान यह होगा कि गुप्त-क्ाल में 
भी परम्परागत उत्पादन का छठा अश ही ल्या जाता रहा होगा । 


गुर्तों के सामन्तों के कतिपय अभिलेखों में भत-प्रत्याथ शब्द का उल्लेख मिलता 
है। अस्तेकर ने इसकी व्याख्या की है---“अस्तित्व में आनेवाली वस्तु पर कर |” इस 
प्रकार उनके अनुसार यह राज में बननेवाली वस्तुओं पर ल्णनेवालल कर था। कुछ 


६ 
९१ ४० ० २५, पृ० ५२, १० ८, का० ३० इ०, ३, पू० २५६, १० १२१॥ 


२ सामान्यत हिरण्य सोने के अथे में समझा जाता है ! इसलिए छोगों ने इसका यही अर्थ दिया है 
और उसे विसी अज्ञात प्रकार का कर माना है। किन्तु हिरण्य का अर्थ धन, नकदी आदि भी 
होता दे, इसकी ओर किमी ने ध्यान नहीं दिया है। शस जे में द्विरण्य का प्रयोग अर्थशार्र, 
मनुस्दृति तथा तत्मरृति अन्य अनेक अन्‍्यों में इआ है। अवोचोन और प्राचौन कोपकारों को 


भी इस शब्द का यह अय॑ ज्ञात है। प्रस्तुत प्रमग में यहो अथ समोचोन भी हैं! 
३ ए रेकर्ड ऑव वुद्धिस्ट किंगडम, पू० ४२ ४३! 


४ वाफाश्क गुप्त एज, पृू० २९१॥। 
७. बही। 


अल शुस साम्राज्य 


अन्य अमिल्खों से जान पडता है कि कारीगरों को भी कुछ कर देना पडता था' और 
व्यापारियों से भी व्यापार की वस्तुओ पर चुदल्ली ली जाती थी जिसे चुड़ी अधिकारी 
लगाते और उगाहते थे ।' इनके अतिरिक्त गुप्त-शासन के अन्तर्गत और कोन-से कर ये 
अथवा शज को ष को भरने के और कौन-से साधन थे, कहा नहीं जा सकता । 
खैनिक सघटन--आरम्मिक दिलों में गुप्त-सम्रार्य ने देश में दूर तक विजय 
के निमित्त सैनिक अभियान किये ये | परवती काल में उन्हें हों के भमयकरः आक्रमणो 
से देश की रक्षा कश्नी पडी थी। अत निस्सदिग्घ रूप से अनुमान किया जा 
सकता है कि गुप्त सम्नाझों का अपना ब्हुत बडा सैनिक सघन रहा होगा। किन्तु 
गुसकालीन सेना और उसके अधिकारियों के सम्बन्ध में अत्यल्प जानकारी ही 
उपलब्ध है । 
यदि कामन्दकीय नीतिसार को प्रमाण माना जाय तो कहा जा सकता है कि गुप्त 
सेना के पारम्परिक चार अग--रथ, पदाति, अह्य ओर हस्ति रहे होंगे।* किन्तु 
काल्पदिस के ग्रन्थों में सैनिक प्रसम में रथ का कोई उल्लेख नहीं मिलता | समुद्र॒गगुस के 
नाल्‍ून्द और गया ताम्र-शासनों में भी स्कन्धावार के उल्लेख में रथ की कोई चर्चा नहीं 
है [* किन्तु कतिपय सम्रार्टों ने अपने को अपने सिक्कों पर अति रथ प्रवर कहा है| इनसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त-काल में युद्ध की दृष्टि से रथ का महत्त्व कम हो गया था; 
पर उसका अस्तित्व मिटा न था। साथ ही शुप्त-काल में सेना के एक नये अग नौसेना 
के विकसित होने की वात कालिदास के ग्रन्थों से जात होती है| उनमे पद्ातिं,' अद्दव' 
ओर इस्ति' के साथ नौ" का भी उल्ल्ख है। नौ का उल्ल्ख समुद्रगुत्त के उपर्युक्त 
नालल्‍ूनद और गया ताम्र-गासन में भी हुआ है | 
शुप्त-सेना मे पदाति, अइवारोही और गजारोही अग होने का अनुमान सिर्कों और 
अमिल्खों से भी किया जा सकता है | सिक्कों पर अनेक राजाओं का अकन अश्वारोही 
ओर प्राय सभी सम्रा्ों का धनुर्धर रूप में अकन हुआ है। प्रथम कुमारगुत्त का 
अकन गजारूढ रूप में भी हुआ है| मुहरों, अभिल्खों और साहित्य में अदृवपति, 
सहाइवपति' और भठाइव्पति'' का उल्ल्ख मिलता है जो अश्वसेना के सेनापति प्रतीत 
मल 


ए० ह्‌०५ २३. स० <, प० छ%7 
चही, स० १२, प्र० २९ | 

कामन्दकीय नोतिसार, *३।२३२-२४ । 

ए० ह०। २५, ५० ५२, प्‌० ९, का० इ० इ०, २, पू० २५६, प० १। 
रघुवरा ४४9 ॥ 

चहों ४।२९ ॥ 

यही | 

चही, ४!३६ । 

का० इ० इ०, ३, पृ० २६० । 

ए० स॒० इ०, एु० रिं०, १९११-२२, पृ० ५२-४३ । 
बही, २१०३-०४, १० १०१-१००7 


न कि ६ ८0 7 ०६ ८0 ७ ७ 
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होते हैं । इसी प्रकार महापीछुपति का उल्लेख समुद्रशुत के नालन्‍द और चेन्यगुत के 

गुनइघर ताम्र शासन में हुआ है! विद्यवाखदत्त के _उद्धारात में गजाध्यक्ष और 

हस्त्पाश्वाध्यक्ष का उल्लेस मिलता है जो हस्ति-सेना के सेन(पि के चोतक है | 
अमिलेखों से बछाचिकृत और मदाबछाधिकृत नामक दो जन्य सैनिक अधि- 


कारियों का भी परिचय मिलता है। कदाचित्‌ वे समूची सेना के सेनापत्ति अथवा 


प्रधान सैमापत्ि रहे होंगे। एक मुहर से युवराज के अधिकरण से सम्बद्ध वलाघिकृत 


का भी पता मिलता है। उससे अनुमान होता दै कि युवराज के अघीन कोई गुद्ध-विभाग 

होता था | है 
प्रवाग अमिल्ख में तत्कालीन युद्ध में प्रयुक्त दोनेवाले शस्तरारों के रुप में परश, 

शर, शक, शक्ति, प्रास, असि, तोमर, मिन्दिपाल, नाराच, वेतस्तिक का उल्लेंस हुआ 


है | काल्दास के रघुदश से इत्तनी वात और ज्ञात होती है कि सैनिक लेग कवच और 
शिरज्ञाण धारण करते थे 


विधि और स्याय--प्राचीन काल से ही भारत में प्रजा-विष्णु ( अर्थात्‌ गाजा 
नहीं प्रजा ही स्योपरि है ) की घारणा रही है। अतः राजा को प्रजा के निर्भित्त विधि 
स्थापित करने का अधिकार नहीं था | बह केवल धर्म ( ऋषि-मुनियों द्वारा निर्धारित 
नियम ), च्यवद्दार ( प्रजा के रीति रिवाज ) और चरित ( पूर्व के उदाइरण ) के आधार 
पर प्रजा पर शासन करने का अधिकारी था। राजा इन तीनों के अभाव भे ही अपना 
शासन प्रचल्ति कर सकता था ।* महत्त्व प्रथम तीन का ही था और उनमें भी धर्म का 
सर्वोपरि स्थान था। अन्य दो का स्थान क्रमश निम्न था | राज-शाखन का स्थान सबसे 
नीने था और वह प्रथम ठीन के विरुद्ध नहीं जा सकता था | 


धर्म की रचना आरम्भ से प्रजा ओर राजा के हित के निरमित्त की गयी थी। पीछे 
समय-समय पर लोक प्रचल्ति घारणाओं, विश्वार्सो और परिवर्तित अवस्थाओं के अनु- 
सार उनमें सशोधन परिवर्तन परिवर्धन द्ोत्ता रहा | इस प्रकार शुत्त-काल तक विधि- 
साहित्य ने अपना एक नया रुप घारण कर लिया था जो सरुछत्ति के नाम से प्रख्यात है। 


गुप्तकालीन बिधि और न्याय की जानकारी प्राप्त करने की इष्टि से बृहस्पति, नारद और 
कात््याथन स्मृतियों का अधिक महत्त्व है । 


धमंशास्रों और स्मृतियां के अनुसार विधि के अठारह विप्य ये । किन्तु उनमें माल 
जे 
( सिविल ) और फोजदारी ( क्रिमिनल ) जैसा कोई अन्तर पहले प्रकट नहीं किया जाता 
था | यह अन्तर पहली बार गुप्त-काल में देसने में आता है। बृहस्पति ने अठारह विषयों 
३ सेल्कक्‍्ट इन्स्कृप्ठान्स, पृ० रे४३, प० १५॥ 

मुद्गाएाक्षल, जद, हे । 
दाए० एइ० ६०, ३, पृ० &, पू० १७॥ 
रघुवर, ७४४८ ४९ । 
नारदस्मृत्ति, ११० । 





रे 
डे 
है 
७ 


४०८ गुसत साम्राज्य 


की चर्चा करते हुए चोदह को धन-मूछ और चार को हिंसामूर बताया है ।' नारद 
के अनुसार विधि के निम्नलिखित अठारह विपय थे--( १ ) ऋण, (२ ) उपनिधि, 
(9 ) सम्भूयोत्थान ( साझीदार ), ( ४ ) दत्त-पुनरादान ( दिये को वापस लेना ) 
( ५ ) अखुखूषास्युपेत्य ( अनुवन्ध भग ), (६) वेतन-अनपकार ( वेतन आदि न 
देना ), (७ ) अस्वामिविक्रय ( अनविकार विक्री ), (८ ) विक्रियासम्पदान ( बेची 
से मुकरना ), ( ९ ) क्रीन्वानुअय ( पूर्व-कय का अधिकार ), ( १० ) समय-अनान- 
पकार ( सेवा सम्बन्बी अनुबन्ध ), (११ ) क्षेत्र विवाद (भूमि सम्बन्धी झगडे ), 
( १२ ) स्त्री-पुरुप-सम्बन्ध, ( १३ ) दाय भाग ( उत्तराधिकार ), ( १४ ) साहस 
( डकैती-चोरी ), ( १५ ) वाक्पारुष्प ( अपमान, मानहानि ), ( १६ ) ठण्डपारुष्य 
( आक्रमण ), ( १७ ) यूत ( जुआ ), ( १८ ) प्रकीर्ण ( विविध ) ।* 

नारठ ने विधि के इन मुख्य विपयो के १३२ विभेद भी बताये हैं । इनमें कुछ तो 
ऐसे हैं जो दीवानी और फौजदारी दोनो के अन्तर्गत आते हैं | गुप्त-काल में क्रयआदि 
के साव्यम से भू-सम्पत्ति का खामित्व बढ रहा था और उसके कारण कदाचित्‌ धन- 
मूल्क विवाद अधिक उठने लछगे थे, क्योंकि इस कार में इसी प्रकार के विधि का मद्दत्त् 
अधिक दिखाई देता है | 


बृहस्पति स्मृति के अनुसार गुप-कालछ में चार प्रकार के न्यायालय थे--( १) 
प्रतिष्ठिच, ( २) अग्रत्तिष्ठित, ( ३ ) झुद्बित और (४) शासित ।* इन न्यायाव्यों 
की स्पष्ट रूपरेखा उपलब्ध नहीं है। शब्दों के आधार पर अनुमान किया जाता है कि 
प्रतिष्ठित न्‍्यायाल्‍य, उन न्यायालयों को कहते रहे होंगे जिनकी स्थिति स्थायी थी अर्थात्‌ 
वे किसी स्थान पर नियमित रूप से बैठा करती थी | अप्रतिष्ठित न्यायालय सम्भवत' वे 
ओ जिनका न कोई निश्चित खरूप और न उनका कोई स्थान था, वरन्‌ किसी प्रयोजन 
विद्येष के लए स्थापित किये जाते थे अथवा न्यायालय का रूप धारण करते थे | हमारी 
धारणा है कि राज्यानुमोद्त न्यायालय प्रतिष्ठित और जनानुमीदित न्यायाव्य अप्नति- 
छित कहे जाते होंगे | झुद्वित न्यायालय के सम्बन्ध में कद्दा जाता है कि इन न्यायालयों 
में राजा द्वारा नियुक्त प्राइबिवाक ( न्यायाधिकारी ) मे बैठते ये। उनके मुद्रित कहे जाने 
का लोगों ने यह अर्थ लगाया है कि प्राडविबाक के पास न्यायालय की कारवाई को 
प्रामाणिक करने के निमित्त राजमुद्रा रहती होगी । पर हमारी अपनी धारणा टै कि इस 
प्रकार के न्‍्यायारूय राजमुद्रित आजापतन्रों द्वारा स्थापित किये जाते रहे होंगे और वे सीवे 
राजा की देख-रेख में रहे होगे, इसलिए, उन्हे मुद्रित कहते होंगे । शासित सम्मवत वह 





१ 'उहस्पति स्वूति, २॥५ ॥ 

२ नारदस्मृति १॥१६-१९५, मनु ( ८ाह ७), छइदस्पति ( १०-२९ ), 
यह खली तनिक भिन्‍न हे । 

३ नारदस्यति, ५७-५८ । 

४ दीक्षितार, य॒प्त पॉलियी, ५० १८४ । 


कात्यायन आदि रुदछतियों में 


राज्य और शासन जी 


न्यायालय था जिसमे शासक खय बैठता था और न्याय करता था। यह सम्मवतः 
सर्वोच्च न्यायालय था । प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित न्यायालयों के सम्बन्ध में कहा गया 
है कि वे छोडे-मोटे अपराधों को देखते थे और थे केबल चाकद॒ुष्ड ओर घिकदुण्ड 
दे सकते थे । मुद्रित और शासित न्यायालय आर्थिक एब शारीरिक दण्ड देने के भी 
अधिकारी ये | ञ 
न्यायालयों के उपयुक्त वगीकरण के अतिरिक्त स्मृतियों से कुछ, श्रेणी ओर एुग 
अथवा गण के अपने न्यायालय होने की बात भी कही गयी है ।' यह भी ज्ञात होता है 
कि आरण्यकों और सैनिकों के भी अपने न्यायालय थे। ये सभी न्यायालय अपने समूह 
सीमा के भीतर कार्य करते थे । उन्हें साइस आदि भारी अपराधों के सम्बन्ध में न्याय 
करने का अधिकार न था । इससे घारणा होती दे कि इनकी रूपरेखा पचायतों सदश 
रही होगी | कात्यायन ने कारीगरों, कृषकों आदि को सकाह दी है कि वे अपने झगडो 
का फैसला सह्तरों से कण ल्या करें| महत्तरों का उल्लेख अमिलेखो में आम और 
विधि शासन के प्रसग में बहुत हुआ है । अत ऐसा जान पडता है कि अपनी सीमा 
छेत्र में महत्तर न्याय का काम भी देखते थे। स्मृतियों में जिन न्यायालयों को अप्रति- 
छित कहा गया है, उनका ताथयें कदाचित्‌ स्वनिर्मित होने के कारण महत्तरों के इन्हों 
न्यायालयों से रहा होगा | इसी प्रकार कुछ, श्रेणी, पुण अथवा गण द्वारा मान्य होने के 
कारण उनके न्यायालय प्रतिष्ठित न्यायालय कहे जाते रहे होंगे | ये स्थानीय जन-सस्थाएँ 
अपनी सीमा के अन्तर्गत अधिकाश विवादों को निपटा देती रही होगी | इस प्रकार 
राज-न्याय की आवश्यकता कम ही पडा करती होगी। इन न्यायालूयों से सन्तुष्ट न 
होने पर ही छोग मुद्रित और शासित न्यायालय में जाते होंगे जिन्हें अपील सुनने का 
अधिकार प्राप्त था | 
इन जन-सस्थाओं के अतिरिक्त कुछ मुद्रित अथवा राज्य द्वारा भर्यादित स्थानीय 
न्यायारूय भी हुआ करते थे, ऐसा भी अनुमान होता है | शुप्त कालीन अनेक अभिडेखों 
और सुदरों में विषय अधिष्ठान तथ्य आम और वीथियों के प्रबन्ध समितियों के प्रसग में 
अधिरुरण शब्द का प्रयोग हुआ है। इन अधिकरणों में, अमिल्लों के अनुसार, भूमि के 
ऋप-विक्रय का निर्णय हुआ करता था। गुप्त-काल की ही स्वना रुच्छकठिक में न्‍्याया- 
लय के एक प्रसग में अधिकरणिक ( अधिकरण का अधिकारी ), श्रेष्ठ और कायस्थ का 
उल्ल्स हुआ है | इस उल्लेस की तु 


लना अभिल्सों में उल्लिखित उस प्रबन्ध 

की जा सकती है जिसके सदस्यों के रूप में नगर-श्रेष्ठि और प्रथम कायस्थ का कह 
अन्तर इतना ही दे कि उसके सदस्यों में सार्थवाह और प्रथम ऊुछिक का भी उल्ल्ख 
हैं| गुप्तोत्तरकालीन साहित्य में तो स्पष्टत न्यायालय के लिए अधिकरण शब्द का 
प्रयोग मिलता है । अत यह अनुमान करना अनुचित न होगा 


गा ॥ कि ये स्थानीय अधिकरण 
ज्यवल्था के अतिरिक्त न्याय का काम भी देखते थे | इसका 


ह७०७--७...+)-३७०६०-९२३०-७३०३७०००७००७७-अऊ--क ७ ५७५७»... 


 सकेतत नालन्‍द से आस उन 
१ बृदसत्ति स्मूनि १६७ ३० ? 3२-७४, ९३ ९४॥ 
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दो मुहरो से भी होता है जिन पर घर्माधिकरण शब्द का प्रयोग हुआ है ।* इनसे यह 
जान पडता है कि विशिष्ट स्थानों पर, जिनमें नालन्द भी एक था, सामान्य भ्रधिकरणों 
से भिन्न धर्माघिकरण थे जो सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों को देखते थे । 

स्मृतियों में समा नामक एक न्यायालय का भी उल्लेख मिलता है, जो सम्भवतः उच्च 
न्यायालय था | इसके अधिकारी प्राडविवाफ कहल्यते थे और उनकी नियुक्ति सवय राजा 
करता था ओर उसे न्याय करने का अधिकार प्रदान करता था | इन प्राड्विवार्कों की 
नियुक्ति सम्मवतः वर्ण के आधार पर होती थी । महु और याशवल्क्य ने ब्राह्मणों को 
इस कार्य के लिए सर्वोत्तम माना है। उनके बाद स्थान क्षत्रिय और वैश्यों का आता 
है। किन्तु छद्ध किसी भी अवस्था में इस पद के अधिकारी नहीं माने गये हैं ।* विष्णु 
स्मृति का कहना है कि न्याय-प्रबन्ध विद्वान श्राह्मण को ही दिया जाना चाहिये ।* कात्या- 
यन ने भी इन स्घृतिकारों की वात का ही अनुमोदन किया है और झूद्र को प्राइविवाक 
नियुक्त करना वर्जित किया है। इस न्याय-सभा में प्राइविवाक के साथ सात, पॉच अथवा 
तीन सभ्य बैठते ये ।* जो वैश्य वर्ण के हो सकते थे, वे लोग न्यायध्यवस्था को देखते, 
विधि की व्याख्या करते और प्राइविवाक को परामर्श देते थे और वह उनके मतानुसार 
अपना निर्णय देता | इस सभा को मत्युदण्ड तक देने का अधिकार था। _' 


शासक स्वय स्वॉपरि न्यायकर्ता था | यदि कोई यह अनुमव करे कि उसके साथ 
समुचित न्याय नहीं हुआ है वो वह राजा के सम्मुख अपील कर सकता था। उस पर 
शाजा' कम-से-कम तीन सम्यों की सहायता से मामले की पूरी छानबीन कर अपना 
निर्णय देता था जो अन्तिम और सर्वमान्य होता था । काल्दिस की रवनाओं से यह 
ज्ञात होता है कि जब राजा न्यायकर्ता के रूप में अपने आसन पर बैठता था तो”उसका 
आसन धघर्मांसन कहा जाता था । यदि राजा अस्वस्थता अथवा अन्य कार्यों के आधिक्य 
के कारण स्वय सर्वोच्च न्यायकर्ता का कर्तव्य पालन करने में असमर्थ होता तो उस 
अवस्था में राजधानी का सर्वोच्च प्राइविवाक्‌ उसका आसन अहण करता था ! 


आज की तरह उन दिनों राज्य को अपनी ओर से किसी अपराध के न्यायविचार 
का अधिकार न था | न्यायालय तभी किसी मामले पर विचार करती थी जब ज॑नता 
का कोई व्यक्ति उसके सम्मुख वाद उपस्थित करे | वाद उपस्थित होने के वाद प्रतिवादी 
को सूचना दी जावी थी और उसे न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होकर अपनी निर- 
पराधिता सिद्ध करना पठता था। न्यायालय में उपस्थित न होने पर अतिवादी को 
गिरफ्तार करके अदालत में लाया जाता था | प्रतिवादी छाया अपनी वात प्रस्ठ॒ठ 


किये जाने के बाद साक्षी पर विचार किया जाता था। आवचबयक टोने पर 


्ध्निनकिलाफना 5. 
बन जन्‍म. "रमन-»»कण»--, न 


नाल्‍ून्द एण्ड इट्स एपीआकफिक मैंटीरियल्स, ए० ५२॥ 
मनुस्ठृति, <।२०-२ १, याशवस्कय स्ठुति ?३। 
विष्णुस्थति ३।॥७२-७३ । 

बहस्पतिस्मृत्ति *ै5३ । 


# ८ #0७ ४७ ७ 


शुज्य ओर शासन ४०५ 


वैयक्तिक साक्षी न लेकर आल्ख-साक्ष्य देखा जाता था। तदनन्तर पलापक्ष पर 
विचार कर, न्यायाधीश अपना निर्णय देता था जो दोनों पक्ष पर लागू होता था । 

यदि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय किसी उचित निःकर्प पर न पहुँच 
सके तो उस अत्रस्था में दिव्य का सहारा ल्या जाता था। मनु ने दो प्रकार के 
दिव्यों का उल्लेख किया था ए याशव॒ल्कय ओर नारद ने पॉच और वृहस्पति' ने नो 
प्रकार के दिव्य बताये हैं । इनमें जल, अग्नि और विप प्रमुख है। कदाचित्‌ दिव्य 
प्रयोग का अवसर आने से पूर्व ही अपराधी अधिकाशत अधीर हो उठते रहे होंगे । इस 
प्रकार न्‍्थाय का समाधान अपने-आप हो जाता रहा होगा | 

फाह्मान का कहना है कि अपराधियों को भारीरिक दण्ड नहीं दिया जाता था । 
अपराध की गुरुता के अनुसार उन्हें केवल आर्थिक दण्ड मिलता था। यहों तक कि 
राजद्रोह का अपराध दुहराने पर भी अपराधी का दाहिना हाथ मात्र ही काटा जाता 
था ।' किन्तु चीनी यात्री की बात ठीक नहीं जान पडती | हो सकता है कि उसे शारी- 
रिक दण्ड देखने या सुनने का अवसर न मिला हो | स्मृतियों में स्पष्ट आर्थिक दण्ड 
के अतिरिक्त जारीरिक दण्ड का उल्लेख मिलता है| स्कन्दगुप्त के जूनागढ अभिलेख से 
भी यातना दण्ड के प्रचल्ति होने की बात ज्ञात होती है | उसमें कद्दा गया है कि उनके 
शासन-काल में दण्ड के अधिकारी किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक 
नहीं दी जाती थी | इससे यह भी ध्वनित होता है कि उनके शासन से पूर्व दण्ड-खरूप 
कठोर यन्त्रणा दी जाती थी | किन्तु इसकी सत्यता परखने का कोई साधन नहीं है | 
यन्त्रणा के अतिरिक्त उन दिनों खत्यु-दण्ड का भी प्रचलन था | मृत्यु दण्ड की विस्तत 
चर्चा मचछकटिक में हुई है | मृत्यु-दण्डित चारुदत्त को वधिक वध-स्थान तक राज-सा्ग 
से छे जाया गया । मार्ग में जगह-जगह रुक कर ढोल पीट कर उसके अपराध की 
धोषणा की गयी और कहा गया कि उसे हत्या के अपराध में राजाजा से फॉठी दी जा 
रही है । साथ ही यह भी घोषित किया गया कि यदि कोई इसी प्रकार का अपगघ 
करेगा तो उसे भी राजा की आजा से मृत्यु दण्ड प्राप्त होगा | चध-स्थान पहुँचने प्र 
बाप के लेय्ने छह गया और वधिक ने तत्काल तलवार से उसका अन्त कर 

या (* गुप्त-काल कचल्चा 

आह सवयकीलर रा से कुचल्चा कर सी मृत्युदण्ड दिया जाता था ऐसा मुद्रा- 


मनुख्ठति ८।६१४। 

यागच-न्कक्‍्यरुततिं ४९४ | । 
नारदस्मृति १०५० | 

उदस्पतिस्मृति श्णाड । 

० रेकड आप डुद्धिल्ट फिंगडम्स, पृ० ४३ | 

पत्र० ६० ६०, ३, पृ० ६२, पक्ति ८ | 

सच्टवारिक, अदू १०। 

सुपराश्म, जद ५ | 


,आतना 
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जे 
रे 
है. 
ष 
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७ 
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४६० गुप्त साम्राज्य 


शुत्त काछ से शान्ति और सुरक्षा के निमित्त पुलिस व्यवस्था का अनुमान केवल 
अभिलेखो में प्रातत महादुण्डनायक, दुण्डनायक', दुण्डिक और दुण्डपाक्षिक' दाव्दों से ही 
किया जा सकता है। ये तत्कालीन किन्हीं अधिकारियों के पद-बोधक हैं | दण्ड शब्द्‌ 
का तात्पर्य सेना ओर न्याव दोनों से होता है । इस कारण कुछ लोग इन पदों का 
सम्बन्ध सेना से मानते हैं, पर अधिकाशत, धारणा यही है कि ये पद न्याय से सम्बन्ध 
रुखते हैं। हमारी धाग्णा है कि ये क्ोग सेना और न्यायाधिकारियों से, जिनकी चर्चा 
ऊपर की जा चुकी है, सर्वथा मिन्न थे और वे पुल्सि बिमाग से सम्बन्ध रखते हैं। 
महादुण्डचायक और दुण्डनायक पुल्सि विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होंगे ओर दण्डिक 
ओर दुण्डपाशिक उनके नीचे के अधिकारी | इनसे नीचे सामान्य सिपाही चाट और 
भाट कहलपते थे | इनके अतिरिक्त चौरोछ्धरिक नामक एक अन्य अधिकारी का भी 
उल्लेख मिलता है | सम्मवत यह घोरों की निगरानी करनेवाला पुल्सि तथा गुतचर 
विभाग का अधिकारी रहा होगा | । 


सामनन्‍्त और मित्र--मौर्य-साम्राज्य के अन्तर्गत बिजित राज्यों की क्‍या स्थिति 
थी इसका स्पष्ट अनुमान नहीं किया जा सकता, पर जो कुछ उपलब्ध है, उससे ऐसा 
प्रतीत होता है कि विजित शासक जआामूल नए कर दिये गये थे। उनका अपने कोई 
अस्तित्व न था | अत गुत्-साम्राज्य के अन्तर्गत सर्वथा एक नयी बात देखने में यह 
आती है कि जिन राजाओं ने अपनी पयाजय मान कर गुप्त-सम्राट्‌ की अधीनता खीकार 
कर ली, उन्हे उन्होंने अपने राज्य का अधिकारी बना रहने दिया | थे लोग अपने राप्य 
पर शासन करते रहे। उन्हें अपने सामन्तों को अपने अघीन रखने की खतन्‍्ब्रता 
बनी रही | एरण अभिलेख से जात होता है कि छुघगुस के सामन्त सुरम्मिचन्द्र के 
अधीन मातृविष्णु सामनन्‍्त के रूप में ये ।* पर साथ ही वे अपने राज्य से उपलब्ध राजसख 
के पूर्ण खामी न थे। क्योंकि वैन्यगुत के सामन्त रुद्रदत्त को अपने राजस्र का कुछ 
भाग दान करने से पूर्व सम्राद की अनुमति लेनी पडी थी [४ 


इन अधीनस्थ राप्यो की, जिन्हें सामन्‍त की सजा दी गयी है, आन्तरिक खतच्रता 
बहुत कुछ उनके आकार, उनकी भोगोल्कि स्थिति और आर्थिक साधन पर निर्भर 
करती रही होगी। पर इतना अवद्य कहा जा सकता है कि सम्राद्‌ की ओर से उसमे 
हस्तक्षेप कम ही होता होगा | सम॒द्रणुस्त के अबाग अमिलेख से बह बात जात होती है 
कि इन सामन्तों के लिए अनिवार्य था कि बे सम्राद को सभी प्रकार के कर द 


आ० स॒० इ०, ए० २०, १९१५-१२, पु० ५४-५०, १९०३-०४, पुृ० १०९ | 
बही, २९२१-१० , छू० "४-७० | 

वही, १९०३-०४, पूृ० १०८ | 

का० इ० ६०, है, प० ८५। 

सेलेक्ट इन्स्कृप्शन्स, 7० हें४१ ४२ ॥ 


न #( शा (४ ७ 


राज्य ओर शासन ४११ 


( स्बंकरदान ), राजाज्ञा को मारने ( भाज्ञाकरण ), सम्राद की अभ्यर्थना के लिए राज- 
दरबार में उपस्थित हो ( प्रणामागमन )॥ 


सामन्तों के अतिरिक्त साम्राज्य की सीमा पर स्थित राज्यों के साथ भी साम्राज्य के 
मैत्री सम्बन्ध होने की बात प्रयाग अमिलेख से ज्ञात होती है। उससे यह बात भी नात 
होती है कि उनका मेत्री सम्बन्ध समानता पर आधारित न होकर मय पर आधारित 
था । उक्त अभिलेख में कह गया है कि वे छोग मी सप्राट्‌ की अपनी सेवाएँ, मेंट करते 
थे (आत्म निवेदन ), अपनी कन्याएँ मेंठ में छाकर सप्राद से विवाहित करते थे 
( कन्योपायन दान ) ओर अपने राज्य पर शासन करते रने के मिममित्त राज-मुद्राकित 
शासन प्रात्त करना ( गरुमदछ्-स्वविषयभुक्ति-शासन-न्याचना ) आवश्यक समझते 
थे। यदि उक्त अभिलेख के इस कथन में तनिक भी सत्यता हो तो कहना होगा कि 
इन सीमान्त मित्र राज्यों की स्थिति भी साम्राज्यान्तगंत सामन्तों से बहुत मिन्‍न न थी | 


इन मित्रों और सामन्तों के सम्वन्ध की देख रेख के लिए, एक अधिकारी था जिसे 
सन्धिविग्नहिक कहा गया है | उसका मुख्य काम सामन्तों और मिन्नों के साथ सद्भाव 
बने रहने के प्रति सजग रहना तथा विद्रोहोन्मुख॒ राज्यों का दमन करना रहा होगा | 
कदाचित्‌ वह युद्ध में सम्राट के साथ उपस्थित भी रहता था | कुछ विद्वानों ने आधु- 
निक युद्ध मन्‍न्री के ढग पर उसके युद्ध और शान्ति मन्त्री होने की कल्पना की है, पर 
वह किसी प्रकार सम्त्रिसण्डछ का सदस्य था, यह नहीं कह्य जा सकता | उसका निरन्तर 
सम्बन्ध सक्नाट्‌ , सामन्‍्त और सैनिक अधिकारियों से रहता रहा होगा, इसलिए उसे एक 
महत्व का अधिकारी अवश्य कह्दा जा सकता है, पर मन्न्री कदापि नहीं | 

सामन्तों और स्प्ताद के बीच की कडी के रूप में दत्त की कल्पना की जा 
जो बहुधा सम्राट की ओर से सामन्तों और मित्रों के दखार में रहा का 
और उनकी गति विधि से सम्राद्‌ को सूचित करता रहा होगा मिन्न राज्यों के 
दूत भी राजधानी में रहते रहे होंगे, पर इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित नहीं कद जा 
सकता | 


मय नाम ्ं्ानयाता हा मनन अमल नकल 
१ थबा० ३०३०, ३, ९० <, ६० २२ | 
२ चट्टी, प० २४। 


) २ 


सामाजिक जीवन 


सामान्यतः देखा यह जाता है कि राजनीतिक स्थिति के परिवर्तन के साथ नयी 
व्यवस्थाओं का जन्म होता है ओर उससे समाज प्रभावित होकर एक नया रूप धारण 
करता है | इस कारण ही इतिहास के क्षेत्र मे राजनीतिक काल-विभाजन के अनुखार ही 
समाज के इतिहास को देखा और परखा जाता है| पर भारतीय समाज पर राज्नीतिक 
परिस्थितियों से उत्पन्न धक्के लगे अवश्य, पर ये धक्के कुछ ऐसे ही रहे हैं, जैसे समुद्र की 
लहरें, जो अपनी भीपणता लिये किनारे की ओर बढती हैं पर किनारे से टकरा कर 
लैट आती हैं | किनारों पर उसका श्भाव क्षीण ही होता है। भारतीय समाज का जो 
ढॉचा वैदिक काल में बना, वह निरन्तर आज तक चल्ग आ रहा है। उसी दॉचे के 
भीतर भारतीय समाज ने धीरे-घीरे सामयिक आवश्यकता ओर परिस्थितियों के अनुसार 
नयी वात को अहण किया । उसने पुरानी वार्तो को कव और क्सि प्रकार छोडा, 
इसका सहज अनुमान नहीं किया जा सकता | इस प्रकार भारतीय सामाजिक जीवन 
एक वेंधी-बेंघाई परम्परा का जीवन है जिसे किसी कारू विभाजन रेखा द्वारा अलग 
नही किया जा सकता | दीर्घ अन्तरारू पर समाज के स्वरूप का अन्तर्विश्लेषण मात्र 


किया जा सकता है | 


गुस कार के सामाजिक जीवन का अपना कोई अलग स्वरूप है, ऐसा' कहना 
कठिन है । इतना ही कहा जा सकता है. कि वैदिक काल में समाज का प्रमुख रूप से 
जो आमीण स्वरूप था वह मोर्यकाल में नागरिकता की ओर उन्‍्मुख हुआ था, गुप्त 
काल में आमीण और नायरिक दोनों दी का एक समन्वित और दिकसित रूप देसने 
को मिलता टै। किन्तु दस रुप में भी उसे पूर्ववर्ती ढोंचे से अलग नहीं किया जा 
सकता | गुप्त काल से कुछ ही सो वर्ष पहले देश पर विदेशी आक्रामकों का अभुत्व था | 
उनके रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान-पान का भारतीय समाज पर कुछ उसी तरह का 
प्रभाव पडा होगा, जैसा आज हम अग्रेजों का अपने जीवन पर देखते है, पर इस 
प्रभाव की गहराई शुस-काल में उतने स्पष्ट रप से परिलक्षित नहीं होती, जितना कि 
हमारे जीवन पर पाश्चात्य जीवन का ग्रभाव व्यास है। 


गुप्त-कालीन जीवन की कल्पना प्रायः तत्कालीन रचित युराणों और रुखति अन्यों 
तथा साहित्यिक रचनाओं के आधार पर की जाती है | पर पुराण और स्मति-सन्‍्थ किस 
सीमा तक रचनाकारों की अपनी कल्पना के आदर्श रूप हैं अथवा किस सीमा तक वे 
अपने पूर्ववर्तियों के कथन से अनुप्राणित ५ और किस सीमा तक वे वास्तविक जीवन के 
प्रतिविम्ब है, कहना कठिन है। उनकी रचना का उद्देव्य तत्कालीन समाज का चित्र 
प्रछ्ुत करना नहीं, वरन्‌ इस बात का भठिपादन करना था कि समाज को किस प्रकार 
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का आचरण करना चाहिए,। इसलिए, यह सोचना अनुचित न होगा कि उनमे यथार्थ 
की अपेक्षा कास्पनिक आदझ ही अविक है। यह अबच्य है कि उन्होंने जो कुछ लिखा 
है, उठे सामयिक परिस्थितियों के परिपृष्ठ में डी लिखा होगा, इस कारण उनमें सामयिक 
अवस्था की एक झलक देखी जा सकती है | पर इस झलक की मात्रा का सहज अनु- 
मान नहीं किया जा सकता। पुराणों और स्मृतियों से सर्वथा मिन्न भावना काव्य, 
आख्यान, नायक जादि साहित्य की कोटि में आनेवाली स्चनाओ की थी । उनका 
उद्देश्य छोक-रजन ही मुख्य था, अत उनसें सम सामयिक समाज के यथाथ चित्रण की 
अपेक्षा अधिक की जा सकती है। साथ ही इस वात से भी इनकार नहीं किया जा सकता 
कि उनमे भी लेखक का अपना काव्पनिक आदर्श और पूर्व-परम्पणा का सोह भी अवध्य 
निहित रहा होगा पर इसकी मात्रा अधिक न होगी | तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने 
पर सामाजिक जीवन की जानकारी के लिए पुराणों और स्मृतियों की अपेक्षा इस सामग्री 
को अधिक महत्त्वपूर्ण और विश्वसनीय कट्दा जा सकता है। किन्तु वर्तमान अवस्था से 
दोनों प्रकार के साधनों का सहारा लिये बिना तत्कालीन समाज का स्वरूप उपस्थित 
करना सम्भव नहीं है। यहों जो कुछ कहा गया है यह दोनों प्रकार की सामग्री पर 
आधारित है, प्रयास यह अवद्य रहा है कि वात सन्तुल्ति रूप में उपस्थित की जाय | 
फिर भी इस खरूप को पूर्णत यथार्थ भानना उचित न होगा, उसे आदर से अनु- 
प्राणित कहना अधिक सगत होंगा । 


वण--वैदिक काल से ही भारतीय समाज का आधार वर्ण रहा है। यों तो चर्ण 
का अर्थ रग है, इसल्ए समझा यह जाता है कि आया ने इस शब्द का मूल पयोग 
अपने और अपने से मिन्‍न अनायों के बीच अन्तर व्यक्त करने के लिए. किया था | 
पीछे चल कर जब व्याचसायिक विकास और व्यावसायिक योग्यता ने पारिवारिक रूप 
धारण किया तो यह शब्द जातिबोधक वन गया। ऋणगवेद काल में ही वैदिक समाज 
चार चर्णो--ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध-में बेंट गया था। ऋषगुवेद के दशम मण्डल 
की एक 'रज्चा में उनकी उत्त्ति श्नक्षा के शरीर से बतायी गयी है। कहा गया है कि 
भ्रात्मण उनके भुस़ से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैद्य उनकी जपाओं ओर श्रृद्द उनके 
पैसे से उपनन हुए। इस प्रकार आल्कारिक ढग से चारों बर्णो की व्यावसायिक स्थिति 
का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार धर्म सम्बन्धी जान के शिक्षक और प्रचारक 
भाद्ण, झुद्ध-रत लोग क्षजिय, शारीरिक क्रम कर घन पैदा करने वाले चैस्य और सेवा 
का कार्य करने चाले झद्ठ कहलये | इस प्रफार आरम्भ से बणे कम-बोधक था और 
उसमे किसी प्रकार का कोई कठोर 


् ठोर विभाजन न था । चीरे धीरे ऊसने कर्मणा विभाजन 
ऊ स्थान पर जन्मना समाज अयवा जाति का रुप छे लिया ओर मनु-स्मृति के सभय 
पक उसने अपना पूर्णत कठोर रुप घारण कर लय 


। था। शुप्तकालीन स्मृतियों में 
समाज को सल्क वर्ण के इसी कठोर रूप भे म्रिल्ती है। इसी प्रकार की वर्ण व्यवस्था 

का चित्रण काल्दिस की रचनाओं में सी हुआ है। पर व्यवहार में वर्ण-व्यवस्था का 
उछार सप प्क्‍द नहा होता । उससी कठोखता शुप्काल में इटने लगी थी | 
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ब्राह्मग---धमंशास्रों के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य अध्ययन अध्यापन, यजन- 
याजन ओर दान और पतिग्रह था'। स्मृतियों में यह भी कहा गया है कि ब्राह्मणों को 
ब्रह्म-धारण (अह्म-ज्ञान) ओर नियम-घारण (कर्तव्य-पालन) में निष्णत होना चाहिए" 
और उनमे विश्व-प्रेम की भावना होनी चाहिए | करमदण्डा अभिलेख में तप, स्वाध्याय 
करनेवाले तथा सूज्न, भाष्य और प्रवचन में निष्णात ब्राह्यणों का उल्लेख हुआ है, 
एरण अभिलेख में मातृविष्णु को विप्रर्षि, स्वकर्मामिस्त और कऋ्ठ॒-याजी (वेदिक-यज्ञ- 
कर्ता) कहा गया है ।* अन्य अमिलेखो से ब्राह्मणों के सिद्धि और मोक्ष की प्रासि के 
निमित्त व्यान में एकाग्र योगी और भक्ति के साथ तप-रत मुनि होने का अनुमान होता 
है ।५ इसके साथ ही यह बात भी ज्ञात होती है कि आह्ण लोग अपना अध्ययन- 
अध्यापन, यजन-याजन का काम छोड कर दूसरे काम भी करते थे।' स्ठृतियों मे कहा गया 
है कि आकस्मिक दुर्घटना घटित होने अथवा विपत्ति पडने पर वे छोग अपना साधारण 

हु रे 

घर्म छोड कर, अन्य कार्य कर सकते हैं | मनु का कहना है कि यदि ब्राह्मण अपने 
निर्धारित कमों से जीविका न चला सके तो उसे क्षात्र-कर्म करना चाहिए |" वशिष्ठ ने 
भी उनके शस्त्र धारण करने का विधान किया है ।* पाराशर ने आपत्काल में ब्राह्मण 
को वैश्य-कर्म करने की भी छूट दी है।' मनु ने मी उनके कृषि और गोरक्षा 
इारशा जीवन-यापन की भी वात कही है और व्यापार करने की भी छूट दी है,” केवल 
अख्र-गल्न, विष, मास, सुयन्धि, दूध, दही, घी, तेल, मु, गुड, कुश, मोम आदि 
बेचने से वर्जित किया है।* स्मृतिकार्ये ने आपदूधर्म की ओट में ब्राह्मणों के ल्एि 
क्षात्र और वैश्य-कर्म करने की जो यह बात कही है, वह गुप्कालीन सामाजिक जीवन 
में एक सामान्य-सी वात हो गयी थी, यह उन्हीं स्ठृतियों की अन्य बातों से स्पष्ट नात 
होता है। उन्होंने अमात्यों की नियुक्ति ध्ाह्षणों में से ही किये जाने की वात कही है, 
न्यायाधिकारी के पर्दों पर ज्रकणों के रखने की बात वे कहते हैं ।** यही नहीं, एरण के 
अभिवेख से भी स्पष्ट प्रकट होता है कि सात्विक आाह्षण परिवार भी अपना धर्म छोड कर 
“प्‌ अस्त, श्णणप।....... 
वही, ९०१३ | 
एु० इ०, ३२०, (५० ७र | 
का० इ० ३०, है, पृ० ८९, प्‌० ४-५ ॥ 
वृही, प्‌ृ० ८१९, प० रे 
चही, ए० <5, प० ७ । 
मनुस्शति, ९१०८९ ॥ 
बहिएस्म्रति, अ० २ । 
पारारल्टति, २४२ | 
मनुस्यति, ९०४२! 
वही १०८८ ॥ 
कात्यावनस्म्रति, इलो० ११ ॥ 
मनुख्यृति ८/२५-२१, याशवब्क्यस्मृति, 3-ह॥ । 
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क्षात्र धर्म ग्रहण कर ल्या करता था | उक्त अमिलेख मे बताया गया है कि मातृ विष्णु 
के प्रपितामह और पितामह इन्द्रविष्णु और बरुणविष्णु ब्राह्मण धर्म मे निष्ठ थे , उनके 
पिता ने उसे त्याग कर सेना में प्रवेश किया और क्रमश उन्नति कर राजपद प्रात 
किया | खय मातृविणु का उल्लेख उक्त अमिलेख में सैनिक के रूप मे हुआ है ।' शुद्रक 
कृत मृच्छकटिक का प्रमुख पात्र चारदत्त ब्राह्मण होते हुए बणिक का कार्य करता 
था और उसकी ख्याति सार्थवाह के रुप में थी । इस प्रकार शुप्त काल में वर्ण व्यवस्था 
में जो कठोरता थी बह हटने लगी थी, यह उन उदाहरणों से स्पष्ट लक्षित होता है | 
ब्राक्मणी को जी सर्वोच्च सामाजिक स्थान प्राप्त था, उसके कारण उन्हें अनेऊ 
प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त थीं। राज्य उनसे फिसी प्रकार का कर नहीं लेता था । 
मनु का कहना था कि धनाभाव होने पर भी राजा श्ोजिय ब्राह्मणों से कोई कर न छे 
तथा राज्य में रहने वाल कोई ब्राक्षण भूखा न रहने पाये ! उनकी तो यह भी 
घारणा थी कि जिस राज्य में श्रोत्रिय भूखा रह जाता है, उसका राज्य दरिद्र हो जाता 
है यही सत नारद आदि गुप्तकाटीन स्पृतिकारों का भी था।* यही नहीं, 
अपराधी ब्राह्मणों के प्रति भी स्मृतिकारों का दृष्टिकोण अत्यन्त उदारता का रहा है। 
भयकर-से-मयकर अपराध करने पर भी ब्राह्मण को झत्युदष्ड नहीं दिया जा सकता था। 
अधिक से-अधिक उसे देश निष्कासन का ही दण्ड दिया जा सकता था ।* अर्थ दण्ड 
भी उन्हें अन्य वर्णों के अपराधियों से कम दिया जाता था | 
गुप्त-काल से पहले ही देश, धरम, भोजन और बैदिक-शाखा के अनुसार आहणों 
में उपमेद आरम्म हो गया था। स्प्ृतियों में प्राय देश-धर्म और खान-पान वैदिक 
शापाओं के आधार पर आह्यर्णो के उपभेदों का उल्लेख मिलता है, किन्तु शुतकालीन 
अमिलेसों में यह भेद गोत्र और प्रवर के आधार पर ही प्रकट किया गया है। उनसे 
कोशल , मध्यप्रदेश, उत्तरदेश और उड़ीसा में यज्ुबेंदीय त्राह्मणों की प्रधानता 
दिखाई पढती है। उसी की शासाओं के ब्राह्णणें। को दान दिये जाने का उल्हेस प्राय, 
इस काल में सिल्ता है। इसी प्रकार सुराष्ट्र मे सामवेदीय आ्ह्मषणों की प्रधानता जान 
पड़ती है,* थदा _कदा उत्तरत्रदेश मे भी सामवेदीय श्ाह्षणों का उस्लेस प्रिल्ता है।' 
अथवेदीय ब्राह्मणों का यदा कदा और ऋग्वेदीय जराह्मणों का कोई उसके नही 
का० इ्‌० इ०, ३, पू० ८९, ५० ४ ७ | 
मनुत्यृति, अश३३। 
यही, ज१र३े४। 
सारदस्मृत्ति, ४।१४। 
मनुस्यति, ८३८० ८६॥ 
पु इ०, ८, पृ० १८७, ५, पृ० २७१३ ७८ । 
माए ३० १०; ३५ १० ९०, १०३, १९३ | 
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६० ३०, १९, ए० १०८, १७, पृ० १, ०७, ३१०, ३४८, १५, पृ० २५७।॥ 
बी१०? ३० ३०, ३, (१० ७० । 
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प्राह्मण-- वर्मशारऋ्रो के अनुसार ज्राह्षण का कतंव्य अध्ययन अध्यापन, थजन- 
याजन ओर दान ओर ग्रतिग्रह था | स्मृतियों में यह भी कहा गया है कि ब्राह्मणो को 
ब्रह्म-घारण (तक्म-शान) ओर नियम-घारण (कर्तव्य-पालन) में निष्णात होना चाहिए" 
ओर उनमें विश्व-पेम की भावना होनी चाहिए । करमदण्डा अभिलेख मे तप, स्वाध्याय 
करनेवाले तथा सूच, भाष्य और प्रवचन में निष्णात ब्राह्मणों कः उल्लेख हुआ है,' 
एरण अमिलेख से मादृविष्णु को विग्रर्षि, स्वकर्माभिरत और क्रठ॒ु-थाजी (वैदिक-यश्- 
कर्ता) कहा गया है ।* अन्य अमिलेखो से आह्षणों के सिद्धि और मोक्ष की प्राति के 
निर्मित्त ध्यान में एकाअ योगी और भक्ति के साथ तप-रत मुनि होने का अनुमान होता 
है ५ इसके साथ ही यह बात भी जात होती है कि आह्षण लोग अपना अध्ययन- 
अध्यापन, यजन-याजन का काम छोड कर दूसरे काम भी करते थे।' स्मृतियों में कहा गया 
है कि आकस्मिक दुर्घटना घटित होने अथवा विपत्ति पडने पर वे ल्येग अपना साधारण 
धर्म छोड कर, अन्य कार्य कर सकते हैं | मनु का कहना है कि यदि ब्राह्मण अपने 
निर्धारित कर्मों से जीविका न चल्श सके तो उसे क्षात्र-कर्म करना चाहिए |" वशिष्ठ ने 
भी उनके शस्त्र धारण करने का विधान किया है |* पाराशर ने आपकत्काल में ब्राह्मण 
को वैदय-कर्म करने की भी छूट दी है।* मनु ने भी उनके कृपि और गोरक्षा 
इारा जीवन-यापन की भी वात कही है और व्यापार करने की भी छूट दी है; केवल 
अख्र-शस्त्र, विष, मास, सुगन्धि, दूध, दही, घी, तेल, मधु, गुड, कुश, मोम आदि 
चेचने से वर्जित किया है | स्मृतिकारों ने आपदूधर्म की ओट में ब्राह्मणों के लिए 
क्षात्र और बैश्य-कर्म करने की जो यह बात कही है, वह गुप्कालीन सामाजिक जीवन 
में एक सामान्य-सी बात हो गयी थी, यह उन्हीं स्म्रतियों की अन्य चारों से स्पष्ट जात 
होता है। उन्होंने अमात्यों की नियुक्ति ब्राह्मणों में से ही किये जाने की बात कही है, 
न्‍्यायाधिकारी के पदों पर ब्राह्मणों के रखने की वात वे कहते हैं ।४ यही नहीं, एरण के 
अभिलेख से मी स्पष्ट प्रकट होता है कि सात््विक जआह्षण परिवार भी अपना धर्म छोड कर 


मसुस्मृत्ति, १०७५ । 
चदही, ९२०३ ॥ 
ए० इ०, ३२०, 9० ७२ | 
का० इ० इ०, है, पू० ८९, पृ० ४-५ | 
वही, ए० ८९, प० २ 
वही, ए० ८९५, प० ७ । 
मनुस्ख॒ति, २१७०।८९२ 
वरशिएस्मति, अ० २ । 
पाराशररुट्वति, २२ । 
मनुस्दृति, ९०१८२ ॥ 
बही) ६०॥८<८ 
कात्यायनस्द्धत्ति, इटो० ११॥ 
मनुस्थति <।२०-२१, याह्षवल्क्‍्यस्वृति, २-४ 
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क्षात्र धर्म अहण कर लिया करता था | उक्त अभिलेख में बताया गया हे कि मा विष्णु 
के प्रपितामह और पित्तामह इन्द्रविष्णु और वरुणविष्णु ब्राह्मण धर्म मे निठ थे , उनके 
पिता ने उसे त्याग कर सेना में प्रवेश किया और क्रमश उन्नति कर राजपृद प्राप्त 
किया | खय भातृविण्णु का उल्लेख उक्त अभिल्ख में सैनिक के रूप मे हुआ है|! श॒द्रक 
कृत सच्छकटिक कर प्रमुख पात्र चारुदत्त ब्राह्मण होते हुए वणिक का कार्य करता 
था और उसकी ख्याति सा्थवाह के रूप में थी । इस प्रकार शुत्त काल में वर्ण व्यवस्था 
में जो कठोरता थी वह हटने लगी थी, यह उन उदाहरणों से स्पष्ट लक्षित होता है | 
ब्राह्मणों को जो सर्वोच्च सामाजिक स्थान प्राप्त था, उसके कारण उन्हें अनेक 
प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त थी। राज्य उनसे किसी प्रकार का कर नहीं लेता था | 
मनु का कहना था कि धनाभाव होने पर भी राजा श्रोचिय ब्राक्णों से कोई कर न छे 
तथा राज्य में रहने वाल कोई ब्राह्मण भूखा न रहने पाये ।* उनकी तो यह भी 
धारणा थी कि जिस राज्य में श्रोत्रिय भूखा रह जाता है, उसका राज्य दरिद्र हो जाता 
है! यही मत नारद आदि शुप्तकालीन स्मृतिकारो का भी था।' यही नहीं, 
अपराधी ऋाह्मणों के प्रति भी स्ठृतिकारों का दृष्टिकोण अत्यन्त उदारता का रहा है। 
भयकर-से-भयकर अपराध करने पर भी ब्राह्मण को मुृत्युदण्ड नहीं दिया जा सकता था | 
अधिक से-अधिक उसे देश निष्कासन का ही दण्ड दिया जा सकता था [* जर्थ दण्ड 
भी उन्हें अन्य वर्णो के अपराधियों से कम दिया जाता था| 


शुत्त-काल से पहले ही देश, धर्म, भोजन और वैदिक-शाखा के अनुसार ब्राह्मणों 
में उपमेद आरम्भ हो गया था। स्पृतियों में प्राय देश-घर्म और खान-पान वैदिक 


शालाओं के आधार पर ब्राह्मणों के उपभेदों का उल्लेख मिलता है ) शुप्तकालीन 
अमिलेखों में यह भेद गोत्र और प्रवर के आधार पर ही प्रकट अकेली है। उनसे 
कोशल', मध्यप्रदेश, उत्तरपदेश और उडीसा में यजुर्मेदीय ब्राह्मणों की प्रधानता 
दिखाई पडती है । उसी की शाखाओं के ब्राह्मणों को दान दिये जाने का उल्लेख प्राय, 
इस काल में मिल्ता है। इसी प्रकार 


कार सुराष्ट्र में सामवेदीय ब्राह्मणों की प्रधानता जान 
पडती है,* यदा कदा उत्तरप्रदेश में भी सामये 


का दीय ज्ञाक्षणों का उल्लेख मिलता है | 
अथद ज्राक्षणों का यदा कदा और ऋग्वेदीय ऋाह्मणों का कोई उच्लेख हे 





का० इ० इ०, ३, पू० ८९, पएृ० ४ ७। 
समुस्मृति, ७११३ ॥ 

चदी, ७।१३४। 

नारदस्मृति, ४।१४ | 

मनुस्मृत्ति, ८१८० ८१।॥ 

ए्‌० इ०, ८, पृ० ३८७, ९, पू० १७३ ७८ | 
के ० ६० इ०, दे, पृ० ९०, १०३, १९३ | 


एघू० ए०, ११, पूृ० १०८, १७, पू० १०७ ११० ३४८ प्‌ 
का० इ० इ०, ३, पृ० ७० | | के पक मर 
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मिलता । इसका क्‍या कारण है कहना कठिन है। शाखाओं में मुख्य रूप से तैत्ति- 
सैय, सणायनीय*, मैत्रायणी), माध्यन्दिन', वाजसेनीय आदि का ओर ग्ोत्रों में 
आत्रेय,' औपमन्यव," भरद्वाज,* भार्गवन,' गौतम,” गोतम,” कप्व," कोत्स,र 
काश्यप," कौण्डिन्य,"" मौद्गल्य,'* पराशर्य," शाण्डिल्य,“ शकराक्ष, शाज्ातनेय, “ 
शास्यायन'*, वर्षगण"', वासुल'*, वत्स, वात्स्थ,“ विप्णुज्द्ध * और वाजि” का उल्लेख 
अमिलेखों में मित्य है । 

हा 3 कपल] के 5 का कर्तव्य अध्ययन, यजन, दान, शज्तरा- 

भूतरक्षण था | विष्णुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय का रु 

था ।* आदि काल से ही उनका हाथ मुख्यतः राज्यप्रबन्ध जब और आरके 
शासक और सैनिक होते थे। स्मघृतिकारों ने अपनी वर्ण-व्यवस्था में श्नका; स्थान 





१ वहो, ए० २४६, प० १८। 
२३, वही, १० ४०, प० ६ । 
३ बही, ए० ८९, पृ० ५ । ।॒ 
४ वही, ए० ९६, प० ८, पृ० ११८, प० ७। 
हा वहां पृ० १०३, प० ९, पृ० ११८, प० ७ | 
६ बढ़ी, पृ० २१९५, प० ५३ । 
७. बहौ) पृ० १०८, पृ० ८। 
८. बही, ए० १०३, पृ० ७, एु० २३५, प० ४७, ए० २९७, पृ० रसूर३ । 
५ 'चही,'पु० १०३, प० १० । 
१० , यही; ए० २३५९, प्‌० (४ 
११ वहीं, ए० २७०, प० ५ 
१९ वही, ४० ११८, प० ७ | 
श्डे “ही? पृ० ३७५, प० ४, ७० 5५६, प्‌० ९, पृ० १०३, प० ५ | 
१४ वही, ए० २३९, प० ४६ ) 
५७ वहीँ, ए० १९८, प० ९, १० २३९, प० ४७। 
१६ ' वही, ए० २४८६, प० १५ । 
१७ यही; प्‌ू० २३९, प्‌ं० ४5 ॥ 
१८ यही, 2० २४०, प० ५८ । 
१९५ यही, ए० १७५९, प० ६५१ 
२० बदद्दी, एू० १२२, ५० ७। 
२१ बही, ए० २३५, पृ० ४५, ५५९ | 
२२ बचट्टी, ए० ७०, प० 5 | 
श३ वही एृ० २०३, पृ० ११ | 
रड यही, ए० ११६, प० २७, पू० १९८, प० १० ।॥ 
२७५ वही$ ४० २३९, प्‌० ४१, ड% | 
रद. बही, ए० रईहे८, प० ६ | 
४२७ &० डू०, १०, पृ० ७१, प० ४ | 
२८ विष्णु-स्मृति, ७ज)३-४ । 
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ब्राह्मणो के वाद रुणा है, किन्तु चोद साहित्य से ब्राह्मणों की अपेक्षा इनकी प्रधानता 
अधिक अकट होती है। चौढ और जैन आगमों में तो यद्दों तक कद्दा गया है कि 
धर्म-प्रवर्तक सदैच क्षत्रिय कुछ में ही जन्म लेते है ॥! बस्तुस्थिति जो भी हो, इतना तो 
निःसदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि क्षत्रियों में विद्वत्ता और गुरुता के उदाहरण 
प्राचीन काल में भी कम नहीं हैं। जनक, प्रवाहन, जेबालि उस कार के ऐसे ही 
उल्लेखनीय नाम हैं, इन पर वेदिक साहित्य गयव॑ करता है। पीछे भी राजा शूद्रक 
ऋग्वेद, सामवेद, गणित, वैशेषिकी, हस्तविद्या का ज्ञाता कहा गया है।' गुप्त सम्राठो 
म॑ स्वय समुद्रगुत्त का परिचय विद्वान कविराज के रूप में मिलता है।' व्राह्मणों के 
समान ही स्मृतिकारो ने क्षत्रियों के लिए आपद्धर्म मे वैश्यकर्म करने का विधान किया 
है, पर क्षत्रिय सामान्य भाव से वैश्यकर्म करते थे यह स्कन्दशुत्त कालीन इन्दौर ताप्र- 
लेख से जात होता है। बहाँ के तैल्कि-अेणी में एक क्षत्रिय सम्मिलित था ।* 


उपलब्ध अभिलेस&ों में क्षत्रियों से सम्बन्धित प्रसंग नहीं दी आते हैं, इसल्ए उनसे 
तो म्रह्द ज्ञात नहीं हो पाता कि ब्राह्षणों की तरह ही उनमें मी किसी प्रकार की उप- 
जातियों क्रा विकास हुआ था या नहीं। किन्ठ साहित्य से यह बात प्रकट होती है 
कि वक्ष अथवा कुछ के आधार पर उनमें वर्गीकरण होने लगे थे। यथा--सूर्यवशी,* 
सोसवशी, पुरुवशी,' क्रथ्केशिक,“ नीपवशी,* पाण्ड्य'" जादि। शुप्त-पूर्व काल में 
यवन, शक, कुशाण आदि विदेशी जातियों इस देश में आयी थीं और इस देश में 
रहकर यहां के सामाजिक जीवन में आत्मसात्‌ हो गयाँ। उनके सम्बन्ध में छोगों की 
धारणा दे कि वे क्षत्रिय समाज में ही अन्तर्भूत हुई होंगी, ऐसी अवश्था में तो क्षत्रिय 
समाज के अन्तर्गत उन्होंने एक उप-जाति का ही रूप धारण किया होगा, पर उनके 
सम्बन्ध में भी स्पष्ठ कुछ ज्ञात नहीं होता | 
चेद्य--मभारतीय समाज का तीसरा वर्ण अथवा वर्ग 
में इनका कर्तव्य अध्ययन, यजन, दान, कृपि, पशुपालन और चाणिज्य बताया गया 
६। इनमे से प्रथम तीन का सम्बन्ध मुख्यत वैयक्तिक जीवन से और तीम का समाज 
से या। अत स्थपृत्तियों ने वैश्य-कर्म के रूप में उन अन्तिम तीन का ही उल्लेख किया 


दैश्यों का था। धर्मशाह्ओं 





जातक, दे३, १२ | 
सध्छुकरिक, अऊ १। 
पाछे, १० ७, प० २७ । 
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है! विश्णुस्वति मे इन तीन कार्सों के अतिरिक्त आह्मण और क्षत्रियों की सेवा भी 
वैश्य-कर्म बताया है [* यदि उनके इस कर्म को ध्यान दिया जाय तो कहा जा सकता 
है कि वैश्य समाज का सबसे वडा वर्ग रहा होगा, समाज पर उसका सबसे अधिक 
प्रभाव रहा होगा और उसका बहुत महत्त्व माना जाता रहा होगा | तथापि स्तृति- 
काशोे ने उन्हे अत्यन्त हेय दृष्टि से देखा है। मनु और वशिष्ठ स्मृतियों में वैश्य अतिथि 
को श्रूद्ध के समान झत्य के साथ भोजन कराने का विधान किया है ( याशवस्कय 
स्मृति में वैज्यों के लए झाद्दों के समान अशौच बताया है | पर यह सर्मृतिकारों के 
अह का औ्योतकमात्र है। उनका कार्य कदापि निन्दित न था, यह स्वय स्मृतिकारों की 
वातों से ही स्पष्ट है। उन्होंने आपत्ति काल मे वैश्य कर्म करने की छूट आाहृणों और क्षत्रियों 
को दी है” और गुत्त काछ के वास्तविक जीवन मे हम ब्राह्मण और क्षत्रियों को वैश्य- 
कर्म करते पाते हैं। वैद्य समाज में पर्यात रूप से प्रतिष्ठित ये, यह इस बात से 
स्पष्ट है कि वे न्याय सभा के सदस्य के रूप मे न्यायालय के कार्यों मे भाग छेते ये ४ 
विषय आदि की शासन-परिषदों में श्रेष्ठि, सार्थवाह, कुलिक आदि के प्रतिनिधि रहते 
थे ।* वैज्य छोग शस्त्र भी धारण करते रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं।" खब गुतत 
शासक बेद्य वर्ग के थे, यह इस बात का प्रमाण है कि नेश्य जितना आगे चाह बढ 
सकते थे | 
चैदयों का कर्म क्षेत्र इतना विस्तृत था कि विभिन्‍न कार्यों ने क्रमश पारिवारिक 
और वशगत रूप घारण कर ल्या और समान व्यवसाय करने वार्ल्य के ख़तचन्न समूह 
जन गये। इस प्रकार ब्राह्मणों अथवा क्षत्रियों की भांति बैस्‍्य वर्ण में किसी प्रकार 
की एक रुपता आरम्म से ही नहीं जान पडती | शुस काल में कृषक, व्यापारी, गो- 
पालक, सुनार, छहार, बढई, तेली, जुछाह्य आदि ने स्पष्टतः स्वतन्त्र जातियों का रूप 
धारण कर लिया था, और प्रत्येक जाति अथवा व्यवसाय-समूह ने अपनी श्रेणियों 
स्थापित कर ली थीं ओर वे उनके माध्यम से अपने को अनुगासित रखते और अपना 
व्यवसाय-कार्य किया करते थे । 

धर्मशास््रों में दान को बैद्यो का एक कर्तव्य चताया गया है । जान ऐसा पडता 
है कि व्यवसाय से उपाजित धन को वैश्य लोग आय सार्वजनिक हित के कार्मों मे 
व्यय किया करते थे | पर उनके दान अथवा सार्वजनिक कार्सो का पर्चिय भारतीय 
सूत्रों से कम ही मिलता है। चीनी यात्री फाह्यान ने ल्खि है कि वैव्यों में जो लोग 


मनुस्खति, 2।१० । 
विष्णुस्मृत्ति, ७६ । 

मनुस्द्ति, दे।११२ ! 
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प्रमुख ये उन्होंने नगरो में सत्र और औपधालय स्थापित कर रखे थे, वहाँ लोगों को 
दान और औपधि मिलय करती थी। देश के निर्धन, अपग, अनाथ, विधवा, नि सन्तान, 
हगडे छूले और रोगी उन स्थानों में आते थे और वृद्दोँ उन्हें सब तरह की सहायता 
मिल्ठी थी। चिकित्सक उनकी देख भाल करते थे, उन्हें आवश्यकतानुसार भोजन 
और औषधि दी जाती और सब तरह की सुख-सुविधा प्रदान की जाती थी। स्वस्थ 
होने पर थे छोंग स्वय खचले जाते थे। फाह्मान ने रास्ते में जगह-जगढ पन्थशाला 
स्थापित की जाने की भी चर्चा की है और कहा है कि वहाँ, कमरे, चारपाई, बिस्तर 
आदि यात्रियाँ को दिये जाते थे। उसने कोसल से भ्रावस्ती आते समय इस प्रकार 


की पन्थशालाएँ देखी थीं ।' सत्र चलाने के ल्ए दान दिये जाने का उल्लेख गढवा 
के स्तम्मलेख में हुआ है। 


श्‌द्ध-प्राचीन भारतीय वर्ण-व्यवस्था के अनुसार अन्तिम वर्ग झूद्र कह्य जाता 
था । धर्मशाओं में उनका कर्तव्य द्विजाति अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य की सेवा, 
वातों ( घनोपाजेन ), कार और कुशिल कर्म ( शिल्प ) बताया गया है | उनसे झञत 
होता है कि सेवक और शिल्पकारों की गणना शूद्रों में की जाती थी, थे किसी प्रकार 
अस्पृध्य नहीं समझे जाते थे और समाज में उनका समुचित स्थान या | द्विजातियोँ 
के समान ही उन्हें भी पचमहायन करने का अध्किार था (' यह तो पीछे चल क्र. 
समाज में उनका स्थान हेय समझा जाने लगा, यथासाध्य उन्हें दल्ति करने का 
विधान बना | दण्ड-विधान में झ्द्“ों को कठोरतम दण्ड देने की व्यवस्था हुई। 
साधारण अपराध के ल्णि शूद्र को वध-दण्ड देने की बात कही गयी | गुप्त काल में 
शूदों की वास्तविक स्थिति क्या थी, इसकी स्पष्ट जानकारी कहाँ उपल्नध नहीं है। 
पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि गुप्त काल से पहले ही, शूद्र छोग भी सेवा 
कार्य के अतिरिक्त अन्य दूसरे प्रकार के कार्य करने लगे थे । तभी मनु ने आजीबिका 
के अभाव का बहाना लेकर उन्हे क्षत्रिय या वैश्यों का काये कर सकने की बात कही 
है।' कदाचित्‌ वे ल्लेग कृषि और व्यवसाय करने लगे थे | श्रूद्र राजासन तक पहुँचने 
की क्षमता स्पते थे, यह बात भी भनुस्मति से व्पकती है ।* उन्होंने शूद्र राजा के राज्य 
मे निवास का निपेध किया है। श्ूद्नो का धनिक होना मी स्मृतिकारों को खय्की है 

उन्होंने धनवान झ्ूद्ध को ब्राह्मणों के मार्ग में बाधक बताया है ।५ | 


सर लक पल चारों वर्णा के अतिरिक्त भी समाज में कुछ छोग ये | ए्से 
| को अन्त्यज कहा गया है। इनमें चाण्डाल मुख्य ये। उन्हें अन्य चार चर्णों 
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के लोगों के साथ गांवों और नगरो से रहने का अधिकार न था | शात्रि मे वे नगर 
या आम सें प्रवेश नहीं कर सकते थे | दिन में भी जब कभी वे प्रवेश करते तो लकडी 
से ढोल बजाते चलते ताकि लोग मार्ग से हट जायें और उनका स्पर्श बचा कर चढें।' 
इन चाण्डार्ल का कार्य स्पृतियों के अनुसार लावारिस मुर्टे हटना और वधिक का 
काम करना था। थे लोग जगली जानवर मारते और मछली का शिकार करते ये। 
फाह्यान ने अपने याता-विवरण मे इनकी स्पष्ट रूप से चर्चा की है। जिससे जान पड़ता 
है कि गुप्त काल मे इनका अस्तित्व था | 

कायस्थ--कायरथ आधुनिक हिन्दू समाज की एक प्रमुख जाति है | शुप्त-कालीन 
अभिलेखों में प्रथम-कायस्थ का उल्ल्ख मिलता है जो विषय-परिषद्‌ का सदस्य होता 
था । इससे यह अनुमान किया जाता है कि वह किसी समूह विशेष का नेंता था। 
अन्यच हमने उसे शिक्षित समाज का प्रतिनिधि अलुमान किया है |* गोरीशकर हीरा- 
प्न्द ओझा का मत रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जो भी छेखक का काम करते 
थे कायत्थ कहे जाते थे । शूद्रक के मच्छकटिक मे कायरुथ का उल्लेख न्यायालय 
के लेखक के रूप मे हुआ है ।" अतः यह तो निश्चित रूप से तो नहीं कद्दा जा सकता 
कि शुत्त कार में कायस्थों की अपनी कोई जाति बन गयी थी पर उनकी सामूहिक 
स्थिति ने अपना रूप घारण करना आरम्भ अवध्य कर दिया था | 

चणा का पारस्परिक सम्बन्ध--प्राचीन भारतीय समाज के इन विभिन्न वर्गों 
अथवा वर्णों के बीच कर्तव्य और व्यवसाय की दृष्टि से जो विमेद और विभाजन किये 
श्र, उनका प्रभाव जातिरूप धारण करने के बाद पारस्परिक सम्बन्ध पर पडना अनिवार्य 
था। दैनन्दिन जीवन पर यह प्रभाव किस रूप में पडा, यह स्पष्ट रूप से जान सकना 
कठिन है, इतना ही कहा जा सकता है कि वह विवाह ओर खान-पान से सहज रूप से 
परिलक्षित होता हैं | 

प्रास्म्म मे चारो वर्णों मे पारस्परिक विवाह होते थे, उसमें किसी प्रकार की कोई 
वाधा न थी । पर अन्तर्वर्ण विवाह के दो मेद अवश्य हो गये थे। उच्च वर्ण का 
पुरुष अपने वर्ण के अतिरिक्त अपने से निम्न वर्ण में ही विवाह कर सकता था ।* इस 
प्रकार का विवाह अनुछोम विवाइ कहल्यता था। अनुलछोम विवाह में किसी अकार 
की कोई बुराई नहीं मानी जाती थी। वशिष्ठ-स्मृति के अनुसार ब्राह्मण के अन्य वीन 
वर्ण की स्त्रियों से जन्मे पुत्र समान रूप से दाय के अधिकारी थे। मनु ने भी उन्हे 


गाइल्‍स, ट्रेवेल्स ऑब फाश्मान, ए० २१। 
ए० इ०, ९७५, प्‌० १६८ प॒० दे ४ | 
पीछे, ए० २९१ ॥ 
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ब्राक्षण ही कहा है।' याज्ञवस्क्य ने भी शृद्व माता की सन्तान को ब्राह्मण पिता की 
सम्पत्ति में उत्तराधिकार खीकार किया है (' पर गुप्त कारू आते-आते यह स्थिति बदल 
गयी थी | बृहस्पति ने उसके इस अधिकार को अस्वीकार किया है ।* इसी से अन्य 
वर्णों के अनुलोम विवाह की स्थिति का अनुमान किया जा सकता है। प्रतिल्ोम विवाह 


अर्थात्‌ उच्च वर्ण की स्री से निम्नवर्ण के पुरुष का विवाह देय माना गया है और इसे 
किसी प्रकार की कोई सान्यता प्राप्त न थी) 


' अनुलोम और प्रतिकोम विवाह के प्रति स्मृतिकार्रो के इस दृष्टिकोण के रहते हुए 
भी दोनों ही प्रकार के विवाह राजघरानों के बीच धडल्ले के साथ होते थे, इनके उंदा- 
हरण शुत्त-बश में ही देखे जा सकते हैं | वेइय गुप्त वश की राजकुमारी (द्वितीय चन्द्रगुपत 
की पुत्री) का विवाद वाकाटक-चशी रुद्रसेन से हुआ था ( इसी प्रकार द्वितीय चन्द्र- 
गुप्त की पत्नी बुबेर्नागा नाग कन्या थीं और नाश क्षत्रिय कहे गये हैं | इस प्रकार 
यह चैद्य-श्वत्रिय प्रतिकोस बिवाह का उदाहरण है। वैश्य-त्राह्मषण प्रतिकोम विवाह का 
उदाहरण कदम्व और गुप्त कुछ के विवाह सम्बन्ध में देखा जा सकता है। इसका 
उल्लेख आह्ण कदम्बों ने अपने अमिलेख में निःसकोच किया ही नहीं है, वरन्‌ इसका 
उन्होंने गर्व भी माना है ।* इसो प्रकार सामान्य नागरिकों के बोच भी इन दोनों ही 
प्रकार के विवाह प्रचल्ति थे, ये तत्कालीन नाव्कों और आख्यानों से प्रकट होते है | 
यही नहीं,गणिका-पुत्रियों और गणिका की दासियों से भी छोग निस्सकोच विवाह किया 
करते थे 


' वर्णों के पारल्परिक विवाह की स्वतच्नता देखते हुए यह सहज भाव से अनुमान 
किया जा सकता है कि पारस्परिक खान पान में किसी प्रकार का भेद-भाव सम्मब न 
था। तथापि स्छृतिकारों ने वैश्यों और शूद्ठों के साथ खान पान में समानता का व्यवहार 
स्वीकार नहीं किया है। उन लोगों ने 


शूद्दों के साथ भोजन तो अग्राह्म कहा ही हे, 
हमने ऊपर इस वात का उल्लेख किया है कि चैश्य अतिथि 


को भी उन्होंने साथ खाना 
खिलने में आनाकानी की है [” वे उसे भत्य के साथ मोजन कराने की बात करते हैं। 
साथ ही यह भी देखने में आता है कि याजवल्क्य को परिवार के साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
इश्क, नाई, ग्वाल्न तथा परिचार के शू द्र मित्र के साथ मोजन करने में को 


ईं आपत्ति न॒ 
मनुस्मृति, १०४६ 
याध्वल्वयस्मृत्ति, २१३ । 
'खदृस्पत्तिस्मृत्ति, पुश्नविभाग, ४डड | 
ए० हू०, १५, पृ० ४१---जञ० प्रो० ए० सों० बृ०, २० नो 
कप कम 3२० (न० मो०), पृ० ५८ । 
गसच्छऊर्िऊ में आह्मण चारुदत के गणिका चसन्तसेना 
दामी से विवाह करने का उल्लेख है । 


पोटे, पृ० ४१८ । 





६४ न्दू गए सॉ. सत 


और ब्राह्मण शा्विलर ये वसन्तसेना को 


लव | हु खन्‍नक, ध््ा 


डर्र्‌ शुप्त साम्राज्य 


थी । जान ऐसा पडता है कि खान-पान के प्रति समाज के बीच कोई कठोर प्रतिवन्ध 
न था, यदि था तो उसको समाज ने दृढता के साथ स्वीकार नहीं किया था | 


संकर जातियॉ--अनुल्गेम और प्रतिकोभ विवाहों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण 
घर्मसूतर काल से ही क्रमण' कठोर होता जाता था । इस कारण प्रतिकोम विवाह की 
सनन्‍्तान को तो पिता-माता के वर्ण से मिनत्न वर्ण का तो समझा ही जाता था, अनुलोम 
विवाह की सनन्‍्तान भी समय के साथ मिन्न वर्ण की समझी जाने लगी | इस प्रकार 
समाज मे शकर विवाह के फल्स्वरूप नये वर्णां और जातियों की कल्पना सर्घतिकारों ने 
की। मनुस्मृति मे इस प्रकार की जातियों की एक रूम्बी सूची प्रस्तुत की है जिनमें 
यवन, शक; चीन और पहव नाम भी हैं, जो स्पष्टठः बाहर से भारत में आयी विदेशी 
जातियों है । दसी प्रकार उनकी यूची में रथकार आदि कर्म-बोधक नाम भी हैं [ जान 
यह पडता है कि गुप्त-काल से पूर्व भारतीय समाज ने जहाँ विदेशियों को अपने में 
आत्मसात्‌ किया, वहीं उनको अपने से भिन्‍न माना और साथ ही अपने भीवर भी 
विवाह आदि को लेकर विभेद करना आरम्म कर दिया | इस प्रकार जो नयी जातियों 
वीं उनके विकास के पति अपना दृष्टिकोण प्रकट करने के लिए उनके सकर-वर्ण होने 
की कल्पना प्रस्तुत की | 


आश्रम--वर्ण के समान ही भारतीय समाज-शास्त्रियों ने मनुष्य के जीवन को 
पवार भागों में विभाजित कर उनके अलग-अलग कर्तव्य और कर्म निर्धारित किये ये | 
जीवन के इन विभाजन को उन्होने आश्रम नाम दिया है। जीवन के प्रारम्मिक २५ 
बर्षों को उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम की अवस्था बवायी थी। इस काल में प्रत्येक व्यक्ति 
का यह उत्तरदायित्व था कि वह अपने को शिक्षित कर अपनी क्षमता को विकृसित 
करे | अगले २५ ब्षों को णहस्थ-आश्रम कहा गया | इस आश्रम में व्यक्ति के लिए 
उच्चित था कि वह विवाह कर पारिवारिक जीवन बिताये और समाज के ग्रति अपने 
कर्तव्य और उत्तरदायित्व को निभाये | तदनन्तर वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य अपने को 
सासारिक जद्ञालों से मुक्त रख धार्मिक भाव से चिन्तन करे । अन्तिम अवस्था सन्वास 
आश्रम मे बह ल्ैकिक चिन्ताओं को त्याग कर पारलैकिक चिन्तन करे अर्थात्‌ अपने 
को ईश्वर की प्राति में लीन कर दे | इस प्रकार आश्रम-न्यबस्था का उद्देश्य था कि 
मनुष्य समयानुसार व्यवस्थित ढग से अपने जीवन की सभी आकाक्षाएँ पूरी करे। 
आश्रम की यह व्यवस्था निस्सन्देह आदर्श थी और समाज के व्यवस्थित रुप को 
उपस्यिव करती हैं, किन्तु समाज में वह व्यावहारिक रूप में किस सीमा तक पालन 
किया जावा यथा कहना कठिन है। गशुप्त-काल में इसका क्या स्प था वह जानना वो 
ओऔर मी कठिन है । 





१ याशवल्क्‍्यस्मृति, २१5६ | नव 
२ मनुस्दति, १०८-४० | स्तूनियों में उल्लिसित सकरजानियाँ वी विन्दव चर्चा काणे ने 


दिस्टी ऑव धर्मशाल्र (खण्ड २, ए० र६४३ आदि) में विच्वार से की दे ! 


सामाजिक जीवन डरे 


प्रद्माचये--बह्यचर्य-आश्रम को आधुनिक सीधी-सादी शब्दावली में शिक्षा काल 
कहा जा सकता है। अस्तु, शिक्षा का आरम्म पॉच वर्ष की अवस्था में उपनयन 
सस्कार से होता था। १६ वर्ष की अवस्था तक बालक ग़ुरुकुल में रहकर 
शानाजन करता था। तदनन्तर चह विविध सस्थाओं में जाकर, रहकर विविध 
प्रकार के साहित्य का परिचय प्राप्त करता था। इस प्रकार वह २५ बे की 
अवस्था तक आनाजन कर्ता रहता था। कुछ लोग इसके बाद भी ३० वध की 
आयु तक अध्ययन करने के अनन्तर ग्हस्थाअ्रम में प्रवेश करते थे। इस प्रकार 
के ब्रह्मनारियों को उपकुर्षाण कहते थे। कुछ ब्द्यचारी ऐसे भी होते जो आजीवन 
जशानाजन करते रदते | ऐसे लोग नैष्टिक कहलाते थे । 
शिक्षा पद्धति--गुप्तकालीन अभिलेख बडी सख्या में प्राप्त हुए हैं । इस कारण 
सामान्य घारणा है कि प्राचीन कार में भी आज की तरह ही बालक अपनी शिक्षा का 
आरम्म अक्षर शान से करता था' और गुरुकुल जाने से पूर्व उसे ल्खिने पढने और 
भारम्मिक गणित का परिचय हो जाता था ( जातक की एक कथा में काशी के एक 
वणिक-पुत्र की चर्चा है जो ल्‍्कडी की तख्ती लेकर अंक्षर ज्ञान करने जाता था ।' अभी 
हाल में कोशाम्बी से कुछ मृण्फल्क मिले हैं. जिन पर बच्चों की ल्खिने वाली तस्ती पर 
भ्राह्ी अक्षर का अकन है ।* सारनाथ से प्राप्त एक मूर्तिफल्क पर ल्खिनेवाली तख्ती 
लिए बालक का चित्रण है ।* लल्ति विस्तर नामक बौद्ध-अन्य में प्रारम्मिक शिक्षाशाल्प' 
के ल्यि ल्पिशाल और शिक्षक के लिए दारकाचार्य का प्रयोग हुआ है ।* इन सबसे 
भी यही सहज निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा का आरम्भ छिपि जान से ही होता रहा 
होगा। किन्तु फाह्मान के कथन से प्रतीत होता है कि गुप्त काल में रिपिवद्ध साहित्य 


का सर्वथा अमाव था| पागलिपुत्त को छोड कर जहाँ कहीं भी वह गया, उसे लिखित 
रूप में कोई साहित्य उपलः 


धन हो सका। पाटलिपुन्र में भी उसे जो लिखित 
साहित्य मिला वह अत्यत्प था | अत उसका कहना है कि शिक्षक लोग सारी शिक्षाएँ 
मौखिक रूप से देते थे। उन्हें सुनकर ही शिष्य शान प्राप्त करते ये। अत, उसके 
कथन से शात होता है कि मौखिक शिक्षा को परम्परा गुप्त काल में भी बनी 
हुईं थी | 


प्राचीन भारतीय मौखिक शिक्षा-पद्धति को चर्चा करते हुए कोटिल्य ने ल्चि है 
कि सबसे पहले यह आवश्यक है कि शिप्य में छश्नपा अर्थात्‌ अध्यापक के मुस से 
सुनने वी जिशासा हो | तदनन्तर वह अध्यापक की कही हुई बात का श्रवण करे और 


२ राघुवद्, ३४२८, २ <।४६ | 
वहो, २३ १, रैजा३ । ह 
कठारफ जातक । 

रएरियाणा पुरातत्व सभ्रदरथ, हज्ञ्षर में सपृहीत। | 
सादला, कैयला 


ग आँच भारनाय ब्यूजियम, "९४, भू 
है लय बिस्‍्मा, अध्याय १०। _एजियस, ४० १६९३-९४, मूह स० स्ी० (०) ६९३. - 


बन 0 0 


४र४ शुत्त साम्राज्य 


फिर श्रवण कर उसे ग्रहण करे और फिर उसे धारण करे अर्थात्‌ याद रखे | | इस कथन 
का तात्पर्य यह हुआ कि लोग अध्यापक के मुख से सुनकर उनकी कही हुई बातों 
की याद रखने का प्रयास करते थे। उनका यह प्रयास केचछ रटना मात्र ही नहीं, 
समझना भी था। इस प्रकार धारण करने के बाद गिप्य ऊहापोह किया करते थे। 
अर्थात्‌ जो कुछ उन्होंने अध्यापक के मुख से सुना और समझा, उसका थे परस्पर 
विवेचन करते ओर तब उन्हें अध्यापक की कही गयी बातों का सम्पूर्ण बोध होता, 
जिसके लिए. कौंटिल्य ने विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है | उसके वाद वह स्वय अपनी 
बुद्धि से उसका विवेचन (तत््वाभिनिवेदी) करता | तत्कालीन टस शिक्षा-पद्धवि के 
सम्बन्ध में एक उक्ति है जिसमें कहा गया है कि शिष्य अपने आचार्य से केवल चौथाई 
जान प्रास करता है और चोथाई वह अपनी बुद्धि से अजित करता है| शेप आधे में से 
चौथाई उसे अपने साथी छात्रों से ग्रास होती है। बाकी चौथाई वह समय के, साथ 
अपने अनुभव से ही जान पाता है | 
शिक्षा के घिषय--काल्टिस ने अध्ययन के सभी विषयो को विद्या की सजा 
दी है'। विद्या का उल्लेख करते हुए उन्होंने कही उसे तीन प्रकार का' और कहीं 
चार प्रकार का और कहीं चौंदद् प्रकार का कह है ।४ मह्लिनाथ की टीका के अनुसार 
त्रयी विद्या के अन्तर्गत बेद, वार्ता और दण्डनीति आता है | इससे यह सहज रूप से 
“कहा जा सकता है कि त्यी में उन्होंने जो तीन विद्याएँ गिनी-गिनायी है वे आरक्षण, 
केय और क्षत्रिय वर्ग के कर्मानुकुल विद्याओं का वर्गीकरण है। किन्तु चार विद्याओं 
की चर्चा ' करते हुए उन्होंने चयी का घुन* उल्लेख करते हुए दण्ट, नीति और वार्ता 
का “अलग से उल्लेख किया है ओर अन्बीक्षकी का नाम चौथी विद्या के रूप में दिया 
है। इस स्थान पर चयी से उनका क्‍या तात्पर्य है स्पष्ट नहीं होता । अत ' मल्लिनाथ 
की व्याख्या को कदापि अहण नहीं किया जा सकता | मनुस्झति के अनुसार वैदिक 
साहित्य के अतिरिक्त धर्मशास्र अथात्‌ स्पृति, इतिहास, पुराण, अर्थशासत्र, अन्वीक्षकी 
तथा दण्डनीति (राजनीति) शिक्षा के मुख्य विपय थे ।९ किन्द्र उनके इस उल्लेख से यह 
स्पष्ट नहीं होता कि ये सभी विषय सभी छोयग पढते थे अथवा कुछ ही लोग | काल्दास 
के समान ही अन्यच्र मी चौदह विद्याओं का उल्लेख देखने में आता है ।" गुस-कालीन 
अमिलेखों में भी चौदह विद्याओं का उल्लेख हुआ है । उनसे यह भी प्रकठ होता है कि 


द एज आँव इम्पीरियल यूनिटी (३० ७५८३-८४) म चचित | 
रघुवद्ा, ९॥८, १२३, श|८८, ०॥२०-२१, १०७१, १८।॥०० | 
चबही, २८।५० ॥ 
वही, ३।३०, याशवश्क्यस्दृत्ति, १३११ | 
बटद्ी, (२१ | 
मनुस्मति, २१० , है।7 १२, ५।३२५९ ॥ 
वायुपुराण, ९३६१-७०, गरुडपुराण, २रहाहे० | 
ए५ ६० ८, प्‌ृू० २८७ ! 


७ & ७ [7 *६ 08७ 0 ७ | 
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चर 
उन लौदह विद्याओं का शान किसी भी मेधावी ब्राह्मण के लिए सुल्म और सहज था | 
अर्थात्‌ ब्राह्मण छोग इन चौदह विद्याओं का अध्ययन करते थे। अन्य वर्ण की शिक्षा 
के विष्य ये थे या नहीं, किसी सूत्र से शात नही होता! ये चौंदह विद्याएँ थीं--चार 
वेद, छ वेदाग (अर्थात्‌ छन्द, शिक्षा, निरुक्त, कव्प, व्याकरण, ज्योतिष), प्रुराण, 
न्याय, मीसासा और धर्मशाजत्र । कुछ ग्रन्थों के स्थान पर अठारद वियाओं का उन्लेख 
मिलता है ।' उनमें उक्त चौदद्द विद्याओं के अतिरिक्त धनुवेद, गन्धर्ववेद और अर्थ- 
शास्त्र का' नाम है। राजपुत्रों की शिक्षा में सेन्य-सचालन की शिक्षा अतिरिक्त, थी । 
इस प्रकार स्मृतियों में जिन विद्याओं का उज्लेख है, थे प्रायः ब्राह्मण और श्षद्धिय के 
लिए ही जान पढती हैं। वैद्य छोग इनमें से किन वियाओं को सीखते थे और उनसे 
कितना क्भान्वित हो सकते थे कहा नहीं जा सकता । बृहस्पति ने नाव्यकल्प, चित्र- 
कला, नक्षत्र-विज्ञान, पशु पक्षी विज्ञान का उल्लेय किया है,' सम्भवत टनकी भी शिक्षा 
गुप्त काल में होती थी । पर इनको तो कुछ ही लोग सीखना-जानना चाहते रहे होगे | 
वैज्यों के ल्ए शिक्षा के कुछ विद्येष विषय थे ऐसा मनु से ज्ञात होता है। उनके 
अनुसार वैश्य के लिए मुक्ता, मणि, प्रवाल, घाठ, चर्र, सुगन्धित मिष्ठान्न, भृमि, 
भूमि-कर्षण, नाप-तीौछ, पशुपालन, विभिन्न मापाओं और विभिन्न देशों का ज्ञान आव- 
अयक था । दिव्याचदान में, जो सम्भवत+ चौथी शंती का कथा सम्रह है, दो शेसी 


कथाएँ हैं जिनसे धनिक वणिक-पुत्रों को दी जानेवाली तत्कालीन शिक्षा का वोध 
होता है | उनकी सूची में लिपि, गणित, मुद्रा, ऋण, 


उपनिधि, सणि, आवास, 
ह ३०8 बे ९ स्री-पुरप की पहचान का उब्लेख है, हस्त-कौशल और शिल्प में रुचि 
वा 


| गो की शिक्षा की क्या व्यवस्था थी अथवा उनको किस विषय की 
शिक्षा दी जाती थी, इसका कही कोई उल्लेख नहीं 


हीं मिल्ता। यत्र-तंत्र ६४ 
कलाओं की जो सूची मिलती है, उनमें अधिकाशत हस्त-कोशल और, शिषप से 
ही 'सम्बन्ध रखते हैं। अत. 


उनकी शिक्षा की कुछ-न बुछ व्यवस्था रही ही 
होगी, यह सहज अनुमान किया जा सकता है| गुप्त काल में नाटक, काव्य, काव्य- 


झाखत्र आदि लल्ति-साहित्य का भी विकास और विस्तार प्रमुख रूप से मिलता है। 
अत” यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि इन बिपयों में छोग उन दिनों अधिक 
झ्चि ल्ते थे और उन दिनों उनकी शिक्षा भी विधिवत्‌ दी जाती रही होगी। बौंद्ध- 
धर्म और जैन-घर्म का प्रचार-प्रसार के कारण इन घर्मो को शिक्षा भी निस्सन्दिग्ध रूप से 
उन धर्मावलूम्बियों को मिलती रही होगी ! 


नेपथचरित, १४ 
उदस्पतिस्मृति, पृ० २६४ [ 
मनुस्यति, श३२५ ३२ । 
टिव्यावदान, २६॥०९ १०० | 
रघुबश, 3।३०, 2३९ | 


पुल “धनी मानी और राज-घरानों के बच्चों को छोडकर' अन्य लेगी के बत्चे 
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अपने गुरु के घर जाकर, उनके बीच निवास कर शिक्षा प्राप्न करते थे | भुरु परिवार 
के वे सदस्य होकर रहते और गुरु उनकी भोजन की व्यवस्था करता | पर बच्चो की 
इस अ्रकार की व्यवस्था कसी रहस्थ अव्यापक के लिए सहज न होती रही होगी | अत' 
किसी शिक्षक के णस १०-१५ ब्रह्मचारी से अधिक न होते रहे होंगे । इस प्रकार के 
सुरुकुछ पहले नगर आदि के कोलाहर्ले से दूर जगलों आदि में होते थे और अध्यापक 
और त्रह्मचारी दोनों ही भिक्षाय्न द्वारा अपने भोजन की व्यवस्था करते ये | ,पर इस 
प्रकार के गुरुकुलें के नगर और आम के निकट होने में ही सुविधा थी | गुप्तकाल 
में अध्यापन का कार्य अधिकाशत गॉब के भीतर रहनेवाले श्लाह्मण ही करते ये। 
मनस्मति से ऐसा ज्ञात होता है कि उस समय तक सब आहाणों के लिए नि झुल्क शिक्षा 
देना सम्मव नहीं रह गया था | उसमें दो प्रकार के शिक्षकी का उल्लेख है ) एक तो 
वे जो आचारय॑ कहलाते थे और कोई शुल्क नहीं छेते थे, ब्रह्मचारी शिक्षा-समाप्ति के 
उपरान्त उन्हें यथाशक्ति गुरु-दक्षिणा प्रदान करता था। दूसरे वे जो उपाध्याय कहलते 
थे ओर शुल्क लेते ये। मनुत्मृति में शुल्क देकर पढने और झुल्क लेकर पढाने वालों 
की भर्त्धना की गयी है । उन्हें भाद्ध आठि सामाजिक अवसरों पर निमत्रित किये जाने 
के अयोग्य ठहराया गया है। सम्भवत, इसी स्थिति को ध्यान में रखकर राजाओं की 
ओर से ब्राह्षणो को अग्नहद्ार दिया जाता था ताकि वे ञर्थिक चिन्ता से मुक्त होकर 
अध्यापन का काम कर सके | गुप्तकाल में अअद्वार का काफी प्रचार था ऐसा तत्कालीन 
अमभिजेखो से जात होता है। निर्धन विद्यार्थी जो अध्यापक को शुल्क न द्वे सकते थे 
उनको शुरू के छह का कार्य करना पडता था | 


जब कोई आचार्य अपनी विद्या, ज्ञान आदि के कारण विशद्येप ख्याति प्राप्त वर 
लेता था तो उसके यहाँ अधिक-से-अधिक ल्पेग शिक्षा प्रास करने आने लगते ये । इस 
प्रकार उनका छोटा-सा गुरुकुछ विकसित होकर एक बडे विद्या-केद्ध अथवा विश्व- 
विद्याल्य का रूप घारण कर लेता था। इस प्रकार के व्यवस्यित विद्या-केद्ध अथवा 
विश्वविद्याल्य का जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वह तक्षशिला में था | वह ईसा पूल 
सातवीं शती से तीसरी झती तक चलता रहा । जातकों से इस विद्या-केन्द्र के सम्बन्ध 
में प्रचुर जानकारी माप्त होती है | वहाँ दूर दूर से विद्यार्थी सोल्द वर्ष की अवस्था में आते 
थे और अनेक वर्षों तक रहते थे । वहाँ सिखाई जानेवाली विद्याओं की सख्या ६८ 
बतायी गयी है। वहां धनुर्विद्या, असि-बिया ही नहीं मिषक्‌ और झल्यचिकित्सा की भी 
शिक्षा दी जाती थी। वहाँ छात्रों को अपनी स्थिति के अनुसार ५०० से १००० 
कार्पापण शुल्क देना होता था जो आरम्भ में दिया जावा था या झिक्षा समाद्ति के 
बाद । वहां विद्यार्थियों की सख्या ००० तक होती थी । उपाध्याबों के अतिरिक्त उनके 
सहायक उपाध्याय भी होते थे जो प्राय उनके ही अपने मेघावी भूतपूर्व छात्र हुआ 
करते थे। वक्षशिला के ह्ास के उपयन्त विद्या का केन्द्र कदाचित्‌ काशी बना। वहा 
से वैदिक-चरणों की मिट्टी की अनेक मुहरें मिली है, जिनमें अनेक गुत काल की दें । 
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नालन्‍्द-विश्वविद्याय--उत्तर गुप्त काल में विद्या-केद्ध के रूप में नाहत्द के 
दौद्ध-विद्ार का अत्यधिक विकास हुआ था। यह विहार बिहार राज्य में पथ्ना जिले 
के अन्तर्गत बडगोंव नामक आम के निकट प्राचीन गिखिज अयथात्त्‌ राजगह से आठ 
मील उत्तर स्थित था। चहों उत्तरी गुप्त सम्राव स्कन्दगुतत और उनके उत्तरा- 
धिकारियों ने, जिनका उल्लेख युवान-च्वाग ने शक्रादित्य, बुधगुप्त, तथागत, बालावित्य 
और वद्ध नाम से किया है, महयविद्वर बनवाये थे। इस महाविह्र ने विद्या ओर 
सस्कृति के रूप भे इतनी ख्याति प्राप्त की कि वहाँ भारत के चारों ओर से तो विद्यार्थ 
आते ही थे, मध्य एशिया, दीन, कोरिया और जावा के छोग भी उसकी ओर आइष्ट 
थे। वहों पढनेवालों की सख्या निरन्तर बढती रही | उस महाविद्वार में विभिन्न प्रकार 
के आवास, व्याख्यान एह, पुस्तकालय, वेधशाल्य आदि थे जिनके अवशेष पुरातात्विक 
उत्पनन में प्राप्त हुए हैं। ये सारे भवन अत्यन्त विशाल कई तल्लं के थे और उनकी 
ऊँचाई इतनी थी कि ऊपरी तल्‍्ले बादलों में छिप जाते ये। युवान-च्वाग ओर ही-ली 
ने वहाँ के मवनों का अत्यन्त विधद और मनोरम वर्णन किया है | 


इस विश्वविद्यालय में अध्यापक और विद्यार्थी मिला कर दस हजार से अधिक लोग 
रहते ये जिनम अध्यापकों की सख्या डेढ हजार थी जिनमें धर्मपाल, चन्द्रपाल गुणर्मात, 
स्थिर्मति, शील्मद्र, धर्मकीर्ति, शान्तरक्षित और पद्मसम्भव जैसे विख्यात विद्वान थे । 


यह महायान बौद्-विहार था, अत, स्वाभाषिक है कि उसमें पढनेवाले सभी बौद्ध 
मतावल्म्बी हो । उसमें प्रवेश पाने के ल्ए होड रूगी रहती थी। उसमें प्रवेश फे अत्यन्त 
कठोर नियम ये | प्रवेश पाने से पूर्व आवश्यक था कि प्रवेशा्थी प्राचीन और नवीन 
साहित्य से परिचित हो । प्रवेश-द्वार पर ही उनसे कठिन प्रश्न किये जाते थे और उनका 
उत्तर कठिनता से दस में दो-तीन दे पाते थे । शेष को निराश लौट जाना पडता था | 


नालनद में व्याख्यान, प्रवचन, विवाद और विमर्श के माध्यम से शिक्षा दी जाती 
थी। शिक्षा के विपय थे ब्रोद्धर्म के महायान आदि सम्प्रदायों का घार्मिक साहित्य, 
तत्न, ज्योतिष ओर कर्मकाण्ड | इनके अतिरिक्त दर्शन, साहित्य, व्याकरण और कत्म 
वी शिक्षा की भी च्यवस्था थी। विश्वविद्याल्य के अन्तर्गत एक विशाल पुस्तकालय 
था जो स्नसागर, रत्नोदधि, रत्तरजन नामऊ त्तीन भवनों में स्थापित था | रलनोदधि 
सा का था जिनमें प्रज्ञापारमिता वर्ग के धार्मिक प्रन्थ और तत्र, साहित्य रखे 
गये थे । । 
नारी शिक्षा--चैदिक काल में पुरुषों के समान ही स्तियों को भी शिक्षा प्राप्त 
करने का अधिकार था और ये विद्याभ्यास के निमित त्रह्मचर्य धारण करठी थीं | 
उनका भी उपनयन सत्कार होता था। घोषा और लछोपामुद्रा उस का की उन विद- 
पिन मे दे डिन्होने ऋचाओं की रचना की थी | परबतो काल भें भी नारी-विक्षा का 
मद्ृत्य चना हुआ था पर वे चैदिक अध्ययन से वचित 


के पे कर दी गयी थाों। मनुस्मृति 
मभ॑ एक और तो जियो के उपनवन की वात कही गयी है, दूसरी ओर उनके बैदिक- 
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मन्न उच्चारण करने का निषेध किया गया है' और कटद्दा गया है कि जिस यज्ञ में नारी 
का योग हो, उस थ्ययोजन में श्राह्णो को भोजन नहीं करना चाहिए | गुप्त-कालू 
आते-आते स्रियों उपनयन सस्कार से भी वचित कर दी गयी थी। उनकी शिक्षा के 
विपय वैठिक साहित्य के स्थान पर लोकिक साहित्य हो गये | 
ल्ल्ति-बिस्तर से ज्ञात द्वोता है कि स्त्रियो मे ल्खिनेपटने का क्रम वना हुआ था 
और वे शास्त्रों का अध्ययन और कार्व्यों की रचना किया करती थीं। चात्स्यायन के 
कथनानुसार सामान्यत स्त्रियों इतनी शिक्षित तो अवच्य ही होती थीं कि वे अपने घर 
का आर्थिक वजठ बना सके और उसके अनुसार खर्च कर सके | राजकुमारियों और 
उच्च कुर्ल् की लडकियों को, उनके कथनानुसार शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने का पर्याप्त 
अबसर प्रास था। शास्त्रीय शिक्षा के अतिरिक्त उन्हें अन्य विद्याओं की शिक्षा भी 
दी जाती थी। वात्स्यायन ने ६४ अग-विद्याओ की एक सूची दी है ओर उन्हें उनके 
लिए. आवश्यक बताया है।' इनमे पहेली, मन्न पाठ, छन्द-पृर्ति, शब्द-छन्द का जान 
आदि भी सम्मिल्ति है । तत्कालीन साहित्य से यह भी जात होता है कि उच्च परि- 
वार की वाल्किाएँ ही नहीं, आश्रम में रहनेवाली बाल्किएँ भी इतिहास और कथा- 
साहित्य पढ़ती थीं और उन्हे काव्य सवना करने और समझने की क्षमता थी। * ! 
स्त्रियों को उत्य, सगीत, चित्रकला, शह-सजा आदि की भी शिक्षा दी जाती थीं! और 

इनकी झिक्षा के ल्ए सस्थाएँ थीं, जिनमें वे बालकों के साथ ही बिना किसी भेद के 
गिक्षा प्रात करती थीं। मालविकाग्निमित्र मे मालविका के गणदास से दत्य और 
संगीत सीखने का उल्लेख है। इसी नाटक में अग्निमित्र को दो कला-निपुण युवतियों 
के मेंट किये जाने की भी चर्चा है। रघुबश में इन्दुमती की रुत्यु पर विलाप करते 
अज ने उन्हे कल्श-मर्मन बताया है ।* मेघदूत में यक्ष पत्नी के अपने पति के नाम 
पद्मनद्ध पत्र ल्खिने की चर्चा है। इसी प्रकार अभिजान-शाबुन्तल में भदुन्तल के 
कमल-पत्र पर प्रेम-पत्र लिखने का उल्लेख है। यदि काल्दिस के आरम्म में मुंढ 
होने की अनुश्रुति में तनिक भी सत्यता है तो उससे तत्कालीन स्त्रियों के शासन 
विदुपी होने का सहज अनुमान किया जा सकता दै। इसका आमास इस तथ्य से 
भी होता है कि प्रभावती शुप्ता ने अपने प्रति के निधन के पश्चात्‌ अपने अव्यवयस्क 
पुत्र की सरक्षिका के रूप में योग्यतापूर्वक जासन किया था । अमरकोप में उपाध्याया, 
उपाध्यायी और आचार्या भब्दों का उल्लेख है जो इस बात के द्ोतक प्रतीत होते 
हैं कि उन दिनों ज्रियों भी शिक्षिका का काम करती थीं | 

१. मनुस्मति, शाद६ ॥ 
वही, ४।२०५ । 

कामसलत्न, *!१॥३२ ॥ 

कामसूत्र, २*।३॥१&८& । 

वही १ 

रघुवेश्चन, ८/६७। 
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गृहेस्थाअ्रम--शिक्षा समात्ति के पश्चात्‌ सामान्यतः छोग ग्रहस्थ जीवन में प्रवेश 
करते थे । अर्थात्‌ विवाह करके स्थायी जीवन व्यतीत करते ये और माता-पिता, भाई- 
बन्धु, कुल परिचार के साथ मिल कर जीवन का उत्तरदायित्व निभाते थे। इस प्रकार 
का जीवन वे ५० वर्ष की अवस्था तक व्यतीत करते थे। गझहस्थ के रूप धार्मिक 
दृष्टि से आवश्यक था कि वे पचमहायज्ञ करें। पचमहायज्ञ की चर्चा प्राय शुप्त- 
कालीन अभिलल्‍सरों में हुई है पर वे प्राय ब्राह्मणों के ही प्रसग में हैं, इसीलिए यह कहना 
कठिन है कि इसका प्रचार अन्य वर्णों में किस सीमा तक था | 


परिवार सयुक्त होने के कारण ग्रहस्थ पर न केवल अपने, अपनी स्त्री और बच्चों 


के पालन-पोपण का उत्तरदायित्व था, वरन्‌ उसे अपने माता-पिता, छोटे माई-बहनों 
तथा मतीजे भतीजियों ओर माई की विघवा पत्नी के प्रति भी उत्तरदायित्व निभाना 


पडता था। वह परिवार के इन सभी सदस्यों के बीच किसी प्रकार का खान पान, 


पहनने भोदने, रहन सहन में विभेद नहीं कर सकता था। इसी प्रकार परिवार से 
सम्बद्ध अन्य सभी उत्तरदायित्व भी उस पर होते थे | 


विचाह--पुरुषों के सम्बन्ध में प्राय यह निश्चित था कि वे ब्रह्मचर्य समाप्त करने 
अर्थात्‌ २५ वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के वाद ही विवाह करें | पर र्त्रियोँ के विवाद 
वय के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई निश्चित धारणा ज्ञात नहीं होती । विष्णु-पुराण 
में कहा गया है कि वर की आयु वधू से तिगुनी होनी चाहिए |' इसका अर्थ यह्‌ 
हुआ कि उसके मतानुसार कन्या का विवाह ८-९ चर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए | 
स्मृतिकारों का सामान्चत मत है कि रजखल होने से पूर्व कन्या का विवाह कर 
देना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि कन्या का विवाह १२-१३ वर्ष की आयु 
तक कर दिया जाना चाहिए | पर स्मृतिकारों और पुराणों का यह मत जन-सामान्य 
में बहुत मान्य नहीं था, ऐसा प्रतीत होता है। वात्य्यायन के कामसज्न से ऐसा जान 
पठता है कि लडकियों का विवाह रजस्वल्ग होने से पूर्ण या पश्चात्‌ कभी भी हो सकता 
था ओर होता था। स्मृतिकार भी इस स्थिति से परिचित थे और थे रजस्वल होने 
के बाद तीन वर्ष के भीतर विवाह कर दिये जाने 


| के ने की अनिवार्यता का अनुभव करते 
रदे हें ऐसा उनके ख्त्री-सग्रहदरण ( सहगमन ) सम्बन्धी विधाने 


केक गो से जान पडता है [१ 
इसका अथ यह हुआ कि ल्टकियोँ १७-१८ वर्ष की आयु तक अविवाहित रह सकती 
थी। अगिरस ने चर वधू के बीच वय का अन्तर केवल २ $ * या ५ वर्ष उचित 
माना दे ।' बात्त्थायन का ऊना है कि वर-वधू के बीच कम-से-कम ३ व का 
तर एाना चाहिए।' इससे धारणा होती है कि लडकियों २२ बे की आयु तक 
विष्णुपुराण, ३)१०११६ ॥ 
याशवल्क्यस्मृति, रे।६४ । 
आगे "१० डेशे४ड। 

स्शृति झुत्ताफल (पण्य १, ६० १२५) मल उद्धृत । 
कामउ+, -१२॥२॥। 


[ 0 न #*ौ । 
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भी कुमारी रह सकती थी। वस्त॒ुतः काल्दिस ने इन्हुमती, पार्यवी, शकुन्तल आदि 
अपनी सभी नायिकाओ को युवती और उपभोगक्षमा रूप में प्रस्तुत किया है [! इनसे 
य्रह जान पडता है कि लडकियों के विवाह वय के सम्बन्ध में जो भी धारणा रही हो 
गुप्त-काल में सामान्यतथा उनका विवाह रजस्वत्य होने से पूर्व नहीं होता था | 
उसके वाद ही कम-से-कम १५-१६ वर्ष की अवस्था में होता रहा होगा ।' 
पूर्व काल में जिस प्रकार के अनुलोम और प्रतिछोम विवाह होते थे बेसे विवाद्द 
इस काल में भी प्रचलित थे, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके है, पर किस सीमा 
तक कहना कठिन है। स्म्रतियों में जो विवाह के आठ रूप कहे गये हैं, उनमें से 
प्रथम तीन--आझ्ष, ठेब और आर्प ( जो श्रेष्ठ भी कहे गये हैं ) ब्राह्मणों के साथ अनु- 
लोम विवाह का अनुमोदन करते प्रतीत होते हैं | ध्राह्म विचाह मे पिता अपनी पुत्री 
को बस्राभूषण से सुसजित कर क्रिसी विद्यन्‌ को आमतन्रित कर उसको भेंठ करता था। 
कहा गया है कि इस प्रकार के विवाह का उद्देव्य अपनी पुत्री को उसके पति के समान 
विद्याब ( विदुषी ) बनाना द्वोता था | उसके पीछे यह भावना भी कही जाती है कि 
उनसे जन्मी सतान विद्वान होकर समाज में प्रतिष्ठित होगी और उससे माता-पिता की 
प्रतिष्ठा में भी इंड्धि होगी। दूसरे प्रकार के विवाह--दैवविवाह में पिता अपनी पुत्री 
को यज्ञ करने आये पुरोहित को भेट कर देता था। इस अकार की भेंट पिता के लिए 
अह्दोमाग्य का विषय समझा जाता था। इसी प्रकार तीसरे प्रकार का विवाह--आप॑ विवाह 
किसी ऋषि के साथ य॒न्नी के विवाह को कहते थे | पर इन तीनों ही प्रकार के बिवाह 
गुप्त-काल में होना सम्भव था या ऐसे विवाह होते थे, कद्दा नहीं जा सकता । 
वात्यायन ने माता-पिता और अभिभावकों द्वारा ठहराये गये विवाह का अनु- 
मोदन किया है। इससे अनुमान होता है चौये प्रकार के विवाह--पआ्राजापत्य विवाह 
का ही प्रचलन गुप्त युग में विशेष रहा होगा | इस विवाह में पित्ता अपनी पुत्री को 
किसी योग्य व्यक्ति को प्रदान करता था और पति-पत्नी को अर्थ, धर्म और काम में 
समान अधिकार होता था। इस विवाह में अनुल्मेम, ग्रतिलोम और सबर्ण तीनो ही 
रूप के विवाह की सम्भावना थी। पर वात्स्थायन ने सभी स्छृतिकारों के समान द्टी 
सवर्ण विवाह को सर्वोचम माना है। इससे प्रतीत होता है कि सवर्ण विवाह ही उन 
दिनों प्रधान था | पर लोगों को अपने वर्ण के भीवर भी स्वेच्छया विवाह करने की 


१ अभिणशानशाकुन्तल, ह।॥5, मालविकाग्निमित्र, २३, कुमारसम्भव, ९ै।३८-४० ॥ 

२५ कागे का कद्दना है कि स्थ॒ृतियों में कन्याओं के विवाद्द बय के सम्बन्ध में जो कुछ कद्दा गया ऐ 
बह फेवक जाह्मर्णों से सम्बन्धित दे । वह अन्य वर्णों पर लागू नहीं होता (हिस्द्री आप धर्म- 
शारत्र, २५ ए० ४४६) । किन्तु यह मत समीचीन नहीं जान पढ़ता | अमिश्चवान थाकुन्त्ल में 
फ्रियम्चदा आदि ऋषि-कन्‍्याओं का शकुन्तला के सस्रो के रूप में जो चि%रण हुआ एं, उससे 
यहद्द स्पष्ट दै कि वे विवादित न दोने पर भो यौवन-यनित ऐसे भावों से परिचित थां (अक ४) 


जो रजस्वला पूर्व कल्याओं के टिए कदापि सम्भव नहीं दे । 
्ृ पीछे; पृ० हि है $-8.4 || 
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खतच्रता थी। विवाह अपने गोत्र अथोत्‌ अपनी कुल परम्परा के बाहर और सपिण्ड 
से हट कर अर्थात्‌ पिताकुल से ६ पीढी से सम्बन्धित ओर माता कुल के पोंच पीढियों से 
सम्बन्धित कुर्शों को छोडकर ही विवाह किया जा सकता था। वात्त्यायन के कथन 
से अनुमान होता है कि वर के अभिभावक और सम्बन्धी अथवा मिन्र अपनी ओर 
से लडकी के अभिमावक के सम्मुख विवाह प्रस्ताव उपस्थित करते थे। पर स्मृतियों 
में विवाहों की जिस रूप में नर्चा हुई है, उससे तो यह धारणा बनती है कि लडकी का 
अभिमावक योग्य चर देखकर उसके सम्प्ुस् विवाह उपस्थित करता था ! 


स्कन्दगुप्त के जुतागढ अभिलेख में आल्कारिक रूप से लक्ष्मी द्वारा स्कन्दगुत्त के 
बरण किये जाने का उल्लेख है ( छक्ष्मी स्वय य घरयाचकार ) |! इसी प्रकार 'बुध- 
गुप्त के एएण अभिलेख में मातृविष्णु के लिए. कहा गया है कि राजलूक््मी ने उसका 
चरण स्वेच्छया किया था ( स्वय घरेव राजरक्ष्याधिगतेन ) [* तत्कालीन साहित्य में 
भी स्वयम्बर का उल्लेख मिलता है।' इन सबसे अनुमान होता है कि शुत्त काल में भी 
राजकुर की कुमारियों को पति निर्वाचन की स्वतन्त्रता रही होगी। पर बस्तुत, उस 
काल में इस प्रकार की प्रथा थी, इसके प्रति कुछ विद्वान्‌ रन्देह प्रकट करते हैं । उनका 
कहना है कि अमिलेसो में स्वयम्बर का उल्लेख वेवल लक्ष्मी के प्रसग में हुआ है ओर 
साहित्य में इसकी चर्चा पूर्ववर्ती रजाओं अथवा वीरों अथवा काल्पनिक नायकों के 
प्रतग में हुआ हैं" और इसका समसामयिक कोई वास्तविक उदाहरण उपलब्ध नहीं 
है | यदि इस प्रकार की वस्तुत <हें स्वतन्त्रता थी तो भी वह सीमित ही रही होगी, 
क्योंकि स्वयम्बर के आयोजन सार्वजनिक न होकर वैयक्तिक 


ही होते थे। अभिभावक 
जिन छोगों को अपनी पुत्री के योग्य समझते थे उन्हीं को उसमें सम्मिल्ति होने के 


ल्ए आमन्त्रित करते थे और उन्हीं में से किसी एक का वरण कुमारी को करना 
पडता था | 

वात््यायन ने अभिभावकों द्वारा सनोनीत वर के साथ विवाह का 
करते हुए भी यह कह्दा है कि ऐसे विवाह अधिक सुखदायक होते श् बज शा 
कन्या के साथ बिवाह किया जाय जिससे आऑें लडी हों और जो हृदय में बसी हो | 
उनके इस कथन से तथा स्मृतियों में स्री-समहरण के प्रसग में कही गयी वातों से भी यही 
अनुमान द्वोता है कि सामान्य समाज में भी युवतियों को अपना जीवन-साथी चुनने 
वी पूरी छूट थी और युवक-युवतियो के पारस्परिक मिलन में विशेष बाधा न थी | सनु 
वी दृष्टि मे अपने द्वी चर्ण की आकर्षक कुमारी का सग्रहरण ( सहगमन ) कोई अपराध 
न या। इसके लिए उन्होंने किसी प्रकार के दण्ड का विधान नहीं किया है। केचल 
पी, पृ० २९, प० ५। 
यू० हु० ४०, ३, पू० «९, पृ० ६७ | 
रघुरदश, छूग ६१ 
वादा ब-गुप्त एन, पु० ३०१, परु० हि० ११ 
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इतना ही कहा है कि यदि पिता चाहे तो सग्रहणकर्ता युवक से दुह्ति-शुल्क ले छे।' 
अन्य स्घृतिकारों ने भी समान वर्ण की ऐसी कुमारी का सग्रहण, जिसका रज़स्वश 
होने के तीन वर्ष बाद तक विवाह न हुआ हो, अपराध नहीं माना है। वे ऐसी ऊुमारी 
का किसी अन्य वर्ण के पुरुष द्वारा किये गये सग्रहण की भी अपराध नहीं मानते, 
जिसके शरीर पर कोई आमूपण न हो । नारद स्मृति मे इस प्रकार की कीई शर्ते न 
रख कर स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि कुमारी की सहसति हो तो उसका सम्रहण 
कोई अपराध नहीं है | हों, यह वात अवश्य कही गयी है कि उस पुरुष को चाहिए 
कि उससे विवाह कर ले | स्मृतिकारों की इन बातो से स्पष्ट झल्कता है कि युवक- 
बुवतिवा का पारस्परिक आकर्षण और मिलन सामान्य वात थी | कदाचित्‌ इसी 
स्वच्छन्द मिल्‍न को वैध रूप देने के लिए उन्होने गनन्‍्बव॑ ओर असुर विवाहों का 
विधान किया है। असुर विवाह के सम्बन्ध मे कहा गया है कि अभिभावक को कुछ 
बन देकर किसी कुमारी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। यह मनु के 
दुहितु श॒ुल्कवाली वात का ही स्पष्ट एक दूसरा रूप है। इस अकार ऊुमारी के 
अम्रिमावक को तुष्ट कर उसकी सहमति से विवाह किया जा सकता था। इस प्रकार 
का »विवाह गुस-काल में प्रचल्ति था, यह अमभिलेखों में उपमान स्वरूप किये गये 
अनेक उल्लेखो से स्पष्ट है | समुद्रयुत्त के एएण अभिलेख में दत्त-उल्क का उल्लेस हुआ 
है (* इसी प्रकार, चन्द्रगुप्त छवितीय के अभिलेख में कह गया है कि उन्होंने अपने 
शक्ति रुपी क्रन-मृल्य से प्थिवी का क्रय किया है ( अवक्रय-कीत ) / कालिदास के 
ग्रन्थों में भी हुहित-झुल्क की चर्चा है” तथा उसे हरणम्र्‌ नाम से अमिहिति किया है । 
इस प्रकार की सहमति प्रास न होने की आणका होने पर युवक-युवती गन्धव- 
विवाह कर ल्या करते होंगे | इस प्रकार के विवाह में कह्य गया है कि युवक-युवती 
यदि परस्पर राजी हों तो किसी श्रोत्रिय के घर से जाये अग्नि में हवन कर तीन फेरे 
कर छेने मात्र से विवाह सम्पन्न हो जायमा। इस प्रकार का विवाह करके अमि- 
भावकोी को निसकोच सूचित किया जा सकता था क्योंकि अग्नि को साक्षी देकर 
किया गया विवाह भग नहीं किया जा सकता था । अमिमावकों का समाज के भय से 
इसे स्वीकार करने को विवण होना पडता होगा। पर लेक-मावना इस प्रकार के 
विवाह के विरुद्ध थी, यह माल्तीमाधव में प्रेमासक्त नायिका से कामन्दिकी छाया कहे 
गये इस कथन से होती है कि पुत्री के विवाह का नियन्त्रण पिता ओर भाग्य द्वारा द्वी 
होता है | उतावली में किये गये विवाह का परिणाम अच्छा नहीं होता ! अपने दस 
कथन के समर्थन में कामन्दिकी ने शहुन्तल्प-दुष्यन्त, पुररवा-उर्वश्ी, वासवदत्ता- 


उदयन के गन्धर्व विधाहों का उल्लेख किया है | समसामयिक अभिलेखो में भी उसका 
जिन 


मनुस्मति, ८३5४, ३54८ 
का० ह्‌० इ०, ३, पु० २० 29] 
चद्दी, ए० ३५ । 
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उल्छेख नहीं मिलता । इसलिए, यह कहना कठिन है कि इसका प्रचार किस सीमा तक 

था | पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि इस प्रकार का विवाह शोमास-प्रिय छोगों 
भाता रहा होगा । 

"अस्ाजिन का यह भी कहना है कि यदि मनचाही पत्नी सहज भाव से प्राप्त 

न हो तो वह छल कपण द्वारा बलात्‌ भी प्राप्त की जा सकती है | इस बात का 

अनुमोदन स्मृतिकार राक्षस विवाह के रूप में करते हैं। यही नहीं, उन्होंने तो सोते 

समय, नशे में अथवा उन्मत्तता की अवस्था में सम्रहण करने पर पुरुष को दण्डित करने 


के स्थान पर स्री की इच्छा के विरुद्ध उसकी मर्यादा के रक्षार्थ विवाह करने का विधान 
किया है और उसे पैशाच्य विवाह का नाम दिया है | 


परनी--वात्ध्यायन के अनुसार गुप्कालीन आदर्श पत्नी का स्वरूप यद्द था कि 
वह अपने पति की देवता के समान सेवा करे, उसके घर आने पर उसकी देख-भाल 
करे और उसके खाने पीने की समुचित व्यवस्था करे, त्रत उपवासों में पति का साथ दे, 
उत्सवों, सामाजिक कृत्यों ओर धामिक जुद्सों मे पति की आज्ञा प्राप्त करके ही जाय, 
उन्हीं आमोद प्रमोदों में भाग ले जो उसके पति को पसन्द हो, पति अपनी पत्नी में 
कोई दोष न देखे इसलिए, वह सन्दिग्ध चरित्र की स्नरियों के ससरग मेन रहे, द्वार पर 
सडी न हो, अधिक देर तक एकान्त में न रहे, अपने घन का अभिमान न करे, पति 
की अनुज्ञा बिना किसी को दान न दे, अपने पति के मित्रों का माला, सुगन्धि आदि 
से यथोचित सम्मान करे, सास-ससुर की सेवा करे ओर उनकी जाज्ञा का पालन करे, 


उनकी उपस्थिति में उत्तर न दे, झदुबचन कहे, जोर से इसे नहीं, नौकरों से समुचित 
काम ले ओर उत्सवों पर उनका यथोच्चित मान भी रखे | 


पत्नी के लिए यह भी उचित था कि पति के विदेश जाने पर वह सन्यासी सा 
जीवन व्यतीत बरे, धर्मचिहों के अतिरिक्त कोई अन्य आभूषण न घारण करे, धर्म-कार्य 
आर त्रत-उपवास मे लगी रहे, बडे जो कहें वद्दी करे, सुख-दु सर के अवसरों को छोड 
कर अन्य अवसरों पर अपने सगे सम्बन्धियों के यदों भी न जाय और यदि जाय भी 


तो पति-परिवारवाल्ले के साथ और वहाँ से थोडी दी देर में लैट आये, पति के वापस 
जाने पर शालीन वस्रे से उससे मिले | 


इस प्रकार का वैयक्तिक आचरण करते हुए पत्नी पर सम्पूर्ण शह-व्यवस्था का 
उत्तरदायित्व या | वह पति, उसके साता-पिता, सगे-सम्बन्धियों की देखभाल करती 
थी, घर थो स्वच्छ, फर्श को चिकना रुफना और ग्रहदेवता की पूजा करना उसका 
वास था, उसका यर भी कास था कि अपने बगीचे भे तरकारी, फूल, फल, जडी-बूटी 
+ पेट पौधे रूमाये, उनके चीज को समय पर एकन्न कर बोये, घर मे अन्न की पूरी 
ध्यजस्था रे, सेती और दुघार तथा ठाठ पश्चुओं की देस-भाल करे, परिवार का 
वापिक उलद बनाउर उसके अनुसार व्यय करे, नित्य प्रति का हिसाव रखे | पति की 
अनुपन्यिति मे घर की व्यवस्था पिगटने न॒ पाये यह भी 


३ उसका उत्तरदायित्व था | 


४ई४ गुसत साम्राज्य 


इसके' लिए वह आय बढाने ओर व्यय घटाने का प्रयत्न करे | यदि परिवार; में सौंत 
हो और वह आझु में छोटी हो तो उसे बहन के समान और यदि बडी हे तो' माता 
के समान माने | 

स्मृतिकारों ने पत्नी पर पति करा पूर्ण अधिकार माना है और पति का यह, उत्तर- 
द्ावित्व था कि वह अपनी पत्नी को अच्छी तरह रखे। पर साथ ही प्रति को अपने 
पत्नी को 'मारनें-पीटने की पूरी स्वतन्यता थी । यदि पत्नी की कोई बात पति 
को बुरी ल्‍गे तो वह उसको त्याग भी सकता था । पर व्यवहार में पत्नी का 
त्याग इतना सहज न था क्‍योंकि स्मृतिकारों ने यह भी कहा है कि यदि कोई 
पति अपनी पत्नी को वर्ण विनाशक अपराधों को छोड कर किसी अन्य अपराध के 
ल्ए त्यागता है तो राजा उसे ठण्डित करे | 

पत्नी के लिए आवश्यक था कि वह पति की आजीवन सेवा करती रहे ' और झत्यु 
के उपरान्त सतीत्व का पालन करे | पर पति को पत्नी के मरने पर दूसरा विवाह करने 
की पूर्ण खतत्रता थी। ग़ुत-काल में वहु-पत्नित्व क्री अथा मी अ्चल्ति थी। राज- 
घरानों में ही नहीं सामान्य जनों में भी उसका प्रचार था) धनिक व्यक्तियों के तो 
नि स्सनन्‍्देह अनेक पत्नियों होती थीं जिनका जीवन बाह्य रूप से तो सुख से भरा हुआ 
होता था पर आन्तरिक रूप से वे दुखी जीवन व्यत्तीत करती थीं। दुष्ट, असयमी, 
वन्‍्ध्या और निरन्तर कन्या उत्पन्न करनेवाली स्त्रियों को प्राय सौत का सामना करना 
पडता था | कभी-कभी अस्विर-मति पति के कारण भी पत्नी को यह हु ख भोगना 


पडता था [* जी 

स्री-संग्रहण--उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि पएनी से सेव पति के प्रति निष्ठ 
शहने की आग्या की जादी थी । पर व्यवद्दार में कद्यचित्‌ ऐसा नहीं था | गुद्त-काल में 
पर-सत्री और पर-पुरुष सम्बन्ध अश्वाल्ति था और समाज इस बात से भी मॉति परिचित 
भी था। वालह्ध्यायन ने इस प्रकार के प्रेमी-प्रेमिकाओं के मिलन की बिस्वार से चचा 
की है | स्मृतिकार भी इस स्थिति से भली-भोति परिचित थे। कदाचित्‌ इसी कारण 
उनकी परिभाषा के अन्तर्गत न केवल स्त्री-पुरुष का एक ही जैया पर बैठना, सोना, 
आलिगिन-चुम्बन आदि ही सग्रहण था, वरन्‌ सत्री के साथ खाना, उसके कपडे पक- 
डना, उसके आभूषण को छूना, उससे मजाक करना और छुग्न्धि ओर पुष्पहार भट 
करना भी उनकी दृष्टि मे सम्रहण था । यही नहीं उन्होंने एकान्त, अरण्य, पनघट़, आम 
के बाहर, नदी के सगम आदि पर पर-पत्नी से बाताल्वप को भी छग्रहृण घोषित 
किया है और इन सबको उन्होंने दण्डनीय ठहराया है ।* सम्रहण के अपराध के लिए 
उन्होंने अर्थ-दण्ड ही नहीं ल्पिोच्छेदन और मख॒ृत्यु-दण्ड का भी विधान ,किया हे 
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कक, 


सामानिक जीवन है 


उनकी दृष्टि में उच्च वर्ण की झ्री का सम्रहण निम्न वर्ण की जी की अपेक्षा अधिव 
गम्भीर अपराध था, इसी प्रकार उन्होंने ब्राक्ण अपराधी के ल्ए कम जोर झड़ अपराधी 
के लए अधिक दण्ड का विधान क्या है| विष्णु, याजवल्क्य, नारद और बृहस्पति ने 
समान वर्ण की खी के सम्रहण के लिए. अधिकतम आर्थिक दण्ड, निम्न वर्ण की स्त्री के 
सम्रदण के लए मध्यम अर्थ-दण्ड और उच्च वर्ण की स्री के सम्रहण के लिए, सत्यु- 
दण्ड का विधान किया है ।' झद्व को प्रत्येक अवस्था में झुत्यु-दण्ड का अधिकारी 
माना है। सम्रहण के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ अपवाद भी प्रस्तुत किये है | यथा---वेश्या 
तथा ऐसी दासी का सम्रहण अपराध न था, जो खासी द्वारा नियत्रित न हो । ब्राह्मण 
वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्ण की कुल्ण झत्री के साथ, यदि वह किसी की रखैल् न हो, 
सहवास भी अपराध न था | मिक्षुणी के सग्रहण को स्मृतिकारों ने कोई महत्त्व नहों 
दिया है। उसके लिए, उन्होंने नाममात्र का अर्थ-दण्ड ही पर्यात माना है |* 
पति की उपेक्षा करनेवाली र्ली के लिए. कोटिस्प और याज्ञवल्क्य ने नाक-कान 
काट लेने का विधान किया था (* भनु, बृहस्पति, विष्णु और कात्यायन ने उसके लिए 
मृत्यु-दण्ड को व्यवस्था की है ।* मनु ने तो यह भी कहा है कि उसे खेँखार कुत्तों ने 
नुचत्ताना चाहिए । किन्तु इसके साथ ही स्टृतिकारों का यह भी कहना है कि पर- 
पुरुष गमन उप-पातक मात्र है जो प्रायश्षित्त मात्र से दूर हो जाता है। स्त्री प्रायश्वित्त 
ने फरे तभी उसके सा4 कठोर च्यवहार किया जाना चाहिए, उसकी उपेक्षा की जानी 
चाहिए और उसे भोजन से वचित कर देना चाहिए। समग्रहणकइत स्री धायश्रित्त मात्र से 
अथवा कुछ स्मृतियों के अनुसार, मासिक लव होने के पश्चात्‌ स्वय पवित्र हो जाती 
है। वशिष्ठ और याजवल्क्य का कहना था कि अन्य वर्ण के ससर्ग से गर्भवती स्री 
प्रसव-काल तक और तदनन्तर मासिक खाव आस्म्म होने तक ही अपविद्न रहती है 
तदनन्तर वह पवित्र हो जाती है। यदि स्री झद्ध अथवा निम्न वर्ण के साथ सहगमन 
फरे और उससे गर्भवती हो या युत्र उत्पन्न करे तो उस अवस्था में उसे स्याग देना 
चाहिए” इन बातों से ऐसा शात होता है कि समाज, सप्रहण के सम्बन्ध में पुरुष के प्रति 
अधिर कठोर था और नारी के प्रति उसके भाव उदार ये। किन्तु वह उठार भावना 


कदाचित्‌ उन्हीं अवस्थाआ में रही होगी जब उसऊी सहमति से सप्नरहण न हुआ हो और 
उसके साथ बलात्कार किया गया हो | 
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ही । 


४ श४ गुस साम्राज्य, 


इसके लिए, बह आय बढाने ओर व्यय घटाने का प्रयत्न करे | यदि परिवार, में सौत 
हो और वह आयु में छोटी हो तो उसे बहन के समान और यदि बडी हो तो' माता 
के समान माने ।' हे 

स्मृतिकारों ने पत्नी पर पति क्रा पूर्ण अधिकार माना है और पति का यह, उन्तर- 
दायित्व था कि वह अपनी पत्नी को अच्छी तरह रखे। पर साथ ही पति को अपने 
पत्नी को समारने-परटने की पूरी स्वतन्त्रता थी । यदि पत्नी की कोई बात पति 
को बुरी ल्‍गे तो वह उसको त्याग भी सकता था | पर व्यवहार में पत्नी का 
त्याग इतना सहज न था क्योंकि स्मृतिकारों ने यह भी कहा है कि यदि कोई 
पति अपनी पत्नी को वर्ण विनागक अपराधों को छोड कर किसी अन्य अपराध के 
लिए त्यागता है त्तो राजा उसे दण्डित करे। 

पत्नी के लिए आवश्यक था कि बह पति की आजीवन सेवा करती रहे ' ओर मृत्यु 
के उपरान्त सतीत्व का पालन करे | पर पति को पत्नी के मरने पर दूसरा वियाह करने 
की पूर्ण स्वतन्नता थी। गुत्त-काल भे बहु-पत्निल की अरथा भी प्रचल्ति थी। राज- 
परानों में ही नहीं सामान्य जनों में भी उसका प्रचार था। घनिक व्यक्तियों के वो 
नि स्सन्देह अनेक पत्नियों होती थीं जिनका जीवन बाह्य रूप से तो सुख से भरा हुआ 
होता था पर आन्तरिक रूप से वे दुखी जीवन व्यतीत करती थीं। दुए, असयमी, 
वन्ध्या और निरन्तर कन्या उत्पन्न करनेवाली सखतरियों को प्रायः सोत का सामना करना 
पडता था | कभी-कभी अस्थिर-सति पति के कारण भी पत्नी को यह दुःख भोगना 


पडता था (८ 57 

ख्री-संग्रहण--उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि पत्नी से सदैव पति के प्रति निष्ठ 
रहने की आशा की जाती थी | पर व्यबद्दार में कदाचित्‌ ऐसा नहीं था। झुप्त-काल में 
पर-र्ली और पर-पुरुष सम्बन्ध प्चल्ति था और समाज इस वात से भली भोति परिचित 
भी था | वात्त्यायन ने इस प्रकार के प्रेमी-परेमिकाओं के मिलन की विस्तार से चर्चा 
की है | स्मृतिकार भी इस स्थिति से मलछी-मॉति परिचित थे। कदाचित्‌ इसी कारण 
उनकी परिभाषा के अन्वर्गत न केवल ख्री-पुर्ष का एक ही शैया पर बैठना, सोना, 
आल्गिन-चुम्बनन आदि ही समप्रहण था, वरन्‌ त्री के साथ खाना, उसके कपडे पर्क- 
डना, उसके आभूपण को छूना, उससे मजाक करना और सुगन्धि और सुणद्वार मठ 
करना भी उनकी दृष्टि मे सग्रहण था | यही नहीं उन्होंने एकान्त, अरण्य, पनघट़, आम 
के बाहर, नदी के सगम आदि प्र पर-पत्नी से वातालाप को भी सग्रहण घोषित 
किया है और इन सबको उन्होंने दण्डनीय ठहराया है ।' सम्रहण के अपराध, के लिए, 
उन्होंने अर्थ-दण्ड ही नहीं ल्गोच्छेदन और मृत्यु-दण्ड का भी विधान किया है । 
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सामाजिक जीवन ४२० 


उनकी दृष्टि में उच्च बर्ण की खरी का समर निम्न बर्ण वी सदी हो अपला अधिक 
गम्भीर अपराध या, इसी प्रकार उन्होंने शाह्मण अपराधी के लिए कम आर श्र अपराधी 


के; लिए अधिक दण्ड का विधान किया दे | विष्णु, याजवल्वय, नारत 


रत और बृहस्पति ने 
समान वर्ण की री के सम्रहण के लिए. अधिकत्तम आर्थिक दाग्ट, निम्न वर्ण वी थ्री + 
सुग्रदण्‌ के लिए मध्यम अर्थ-दण्ट ५१ 


२ उच्च वर्ण की खी के सगहण के लिए शत 
दण्ड का विधान किया है।' झूद्ग यो प्रत्येक अवश्षया मे झुल्लुदुष्ट का अधिकार 
माना है। सग्रहण के सम्बन्ध मे उन्होंने कुछ अपवाद भी प्रस्तुत फिये ह। यथा--नैम्या 
तथा ऐसी दासी का सम्रहण अपराध न था, जो सख्ामी द्वाग नियद्चित न दो । आाराण 
वर्ण के अतिरिक्त धन्य चर्ण की कुल्ण ऊ्री के साथ, यदि वह किसी चने खंपल न दी, 
सहवासू मी अपराध न था| मिक्षुणी के सग्रहण को स्मृतिकारो ने कोई महत्त्व नहीं 
दिया है। उसके लिए, उन्होंने माममात्र का अर्थ दण्ड द्वी पयात्त माना हर 

पति की उपेक्षा करनेबाली सी के लिए, फीटिस्प और याजवल्क ने नाक-कान 
काट छेने का विधान किया था ।' मनु, दद्दस्पति, विष्णु और कात्यायन ने उसके लिए 
सृत्यु-दण्ड की व्यवस्था की है।' मनु ने तो यह भी कहा है कि उसे खँफ़ार कुत्तों मे 
मुवन्नाना चाहिए. | किन्तु इसके साथ ही स्टृतिकारों का यह भी कहना है कि पर- 
पुरुष गमन उप पातक मात्र है जो प्रायश्रिच मात्र से दूर हो जाता है। ह्लरी प्रायक्षित्त 
म्‌ करे. तमी उसके साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए, उउकी उपेका को जानी 
चाहिए और उसे भोजन से वचित कर देना चाहिए । सम्रदणकृत सत्री आयश्ित्त मात्र से 
अथवा कुछ स्मृतियों के अनुसार, मासिक खाव होने के पश्चात्‌ स्वश्र पवित्र हो जाती 
है| वशिष्ठ और याशवल्क्य का कद्दना था कि अन्य वर्ण के ससे से गमबती सर 
प्रसव काल तक और तदनन्तर मासिक खाब आरम्म होने त्तक ही अपविन्न रहती है 
तदनम्तर वह पवित्र हो जाती है । यदि स्त्री शूद्र अथवा निम्न वर्ण के साथ सहगमन 
करे और उससे गर्भवती हो या पुत्र उत्पन्न करे तो उस अचस्था में उसे त्याग देना 
घाहिए [* इन बातों से ऐसा शात होता है कि समाज, सप्रहण के सम्बन्ध में पुरुष के प्रति 
अधिक कठोर था और नारी के प्रति उसके भाव उदार थे। किन्तु यह उदार भावना 


कदाचित्‌ उन्हीं अवस्थाओं में रही होगी जब उसकी सहमति से सग्रहण न हुआ हो और 
उसके साथ बल्पत्कार किया गया ही। 





! ; 7 ) है । । | बृहस्प त्‌ 


मनुस्मृति, ८१८२, याश्ववध्वयस्मृति, २।२९०, नास्स्मृति, १२७८ ७९ | 
मनुल्दृति, ८३६० , याशवश्वयस्मृति, २२९३ । 


है; 
रे 
४ अर्थशास्त्र, ४३०।२२५, याशुवल्वय॒स्मृति, २२८६ | 
५ दृष्टस्पतिस्मृत्ति, २२१५-१६ । 

द् 

है 


मनुस्मृति, ८।३७१ | 
परलासिफछ एज, पृ० ७६६ । 


४३६ शुत्त साम्राज्य 


विधवा--पति के मृत्यु के उपरान्त सामान्यत स्त्रियों वैधव्य जीवन व्यतीत करदी 
थी। विधवा त्रियों के ल्ए स्परतिकारों ने आत्ममयम और सतीत्व के साथ रहने और 
सादा जीवन व्यतीत करने का विधान किया है। वे न तो आभूषण धारण कर सकती 
थी और न केश संवार सकती थीं | वे उबटन भी नहीं लगा सकती थीं। इस प्रकार 
वे सात््विक जीवन बिता सके, इसलिए उन्हें कुछ स्मृतिकारों ने पति के सम्पत्ति मे 
उत्तरधिकार प्रदान किया था। 

साथ ही गुप्त काल में विधवा एवं अन्य स्त्रियों के पुनर्विवाह के प्रचलन की भी 
बात जात होती है। यद्यपि वह वहुप्रचल्ति न था। नारद ओर पराशर ने पॉच 
विशिष्ट अवस्थाओं में स्लरियो को पुनर्विवाह कर लेने की अनुमति दी है।' उनमे एक 
पति की मत्यु भी है । किन्त॒ इस प्रकार का बिवाह उन्होंने देंबर या सम्बन्धी के 
साथ ही उचित ठहराया है ।' अमरकोश में पुनविवाहित के अर्थ में न केवल युनर्मू 
शब्द का उल्लेख किया है वरन्‌ पुनभूं पत्नीवाले द्विज पति के लिए विशेष शब्द और 
उसके पर्याय भी दिये हैं | कात्यायन रुप्वति में वयस्क और ऊन सन्तान रहते हुए. दूसरा 
पति करनेवाली स्रियों की चर्चा की है । दायभाग ओर उतचयधिकार के अन्तर्गत उन्होंने 
ऐसी ख््री के पुत्र के दाय पर भी विचार किया है जिसने पति को नपुसक होने के कारण 
त्याग दिया हो। किन्तु चात्स्यायन के कामयूज्र से ऐसा प्रतीव होता है कि विधवाओं का 
विधिवत्‌ पुनर्विवाह नहीं होता था । वे स्वेच्छित पुरुष के साथ दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर 
सकती यों और समाज उसे मान्य करता था । किन्तु वात्स्यायन के कथन से यह भी पअकठ 
होता है कि पुन पत्नियों को विवाहित पत्नी के समान सामाजिक स्थिति प्राप्त न 
थी | उनकी स्थिति को उन्होने कुमारी और सुरैतिन ( रखैल ) तथा देवी ओर गणिका 
के बीच बतायी है। उनके इस कथन मे कितना सार है कहना तनिक कठिन है। 
द्वितीय चन्द्रगुतत ने अपने भाई की पत्नी ध्रुवखामिनी के साथ पुनर्विवाह किया था 
किन्ठु ध्रुवखवामिनी की स्थिति किसी विवाहित पत्नी से कम प्रतीत नहीं होती । 

इस बात के भी सकेत मिलते हैं कि गरुस्-काल में सती प्रथा अर्थात्‌ मृत पति के 
शव के साथ जल मरने की प्रथा प्रचल्ति हो गयी थी। पर सम्मवत उसे समाज से 
बहुत मान्यता प्रास नहीं हुई थी | केवल बृहस्पति' ओर विष्णु” ने ग्रत पति के साथ 
विधवा के सती हो जाने का विधान किया है | सती का उल्लेख कालिदास, वात्स्यायन 
आदि ने भी किया है और एरण के एक अमिल्ख में गोपराज की पत्नी के सती हो 


जाने का उल्लेख है ।" 





१२ नारदस्मृति, १२।९७, परादारस्नूति, ४ाहे । 
२ नार्‌दस्मृति, १२॥५० ॥ 
इ चृहस्पतिस्माति, २५११ ॥ 


है. विप्णुस्द्रति, इंजाश४ड । 
७ ऊए० हु० डृ०, 3, प्‌ृ० ९२, प० ६-७ । 


श्ज 
सामाजिक जीवन डनु 


परिवार--पूर्वव्तों का के समान ही गुत-कार में भयुक्त परिवार दर 
समाज मे प्रचल्ति थी। वयोदृद्ध व्यक्ति का पूरे परिवार पर अनुशासन का है हक 
परिवार के सभी लोग उसका अनुशासन मानते थे। पारिवारिक ू् पक हक 
निर्णय सर्व॑या मान्य होता था और न्यायालय भी उसकी बाता का आदर प 335 
इसी प्रफार उसकी पत्नी का भी परिवार ऊे भीतर उतना ही भत्क्व था। स्फ की 
पिता के जीवन काल में बंटवारे की वात को हेय ठहराया हैं । अमिल्सो मे गत शेता 
है कि पिता की मृत्यु के उपरान्त भी आठ वयस्क पुत्र, असख्य पौनर ओर न सयुक्त 
रूप से एक परिवार में रघ्ते थे ! एक अभिलेस में अपने, अपनी मां, पत्नी, हर 
भाई, दो भतीजे ओर दो भतीजिया के आत्तमिक सुस के लिए व्यवस्था फा उल्लेस 
है ।' इससे सहज अनुमान होता है कि सयुक्त पारिवारिक व्यवस्था सुदृढ़ रुप से और 
सद्भावनापूर्वक फई पीढियों तक चलती रहती यी। ु 
पारिवारिक सम्पत्ति का स्वामित्व पिता अथवा गण प्रमुस॒में निद्धित होता था 
किन्द उसमें बेटे और भाइयों का दाय माना जाता था। आवश्यक होने पर दस बात 
का उल्ल्स स्पष्ट रूप से भू शासनों में कर दिया जाता था । उन उडिनों दाय का वह 
रूप प्रचल्ति था जो परवर्ती काल में मिताक्षरा के नाम से प्रख्यात हुआ। पिता के 
जीवन-काल में बैंटवारा की बात करनेवाले ब्राह्मण को स्वृतिकारो ने श्राद्ध मे भाग 
ल्ने से बचित किया है। पूंवर्तीकालीन धर्मशाओ्रों में दाय के प्रसग में जो बारह 
प्रकार के पुत्र स्वीकार किये गये थे, थे गुप्त काल में वहुमान्य नहीं रहे | इस काल में 
केवल पुन्रिका-पुत्र ( दौद्चित्र ) की मान्यता जान पढती है ।' बृहस्पति के अनुसार 


दत्तक होना हेय कर्म था |' उनका कहना था कि जो अपना कुल छोडकर दूसरे कुछ 
में जाता है वह पाप का भागी 


गी होता है। उससे अच्छा उन्होने नियोग' को माना है | 
किन्तु इस सम्बन्ध में स्मृतिकार एक मत न 


हीं हैं| याजवल्क्य की दृष्टि मे नियोग में कोई 

घुराई न थी पर बृहस्पति ने इसफा विरोध किया है । 
पास्वा रिक सम्पत्ति में पुत्रों का जन्मना समान भाग था । 
स्थिति में ज्येष्ठ पुत्र को कुछ अधिक अश प्राप्त होता था ॥' 
के अधिकार के सम्बन्ध से स्मृतिकारों में मतभेद है। यदि मृत्यु के समय पति ध्युक्त 
परिवार का सदस्य था तो उन्होंने विधवा का जीवन-निर्वाह का अधिकार स्वीकार 
किया है । किन्तु यदि वह अलग रहता था तो याज्ञवल्क्य और जहस्पति ने विधवा का 
जीवन-काल तक पति के अश पर उत्तराधिकार माना है। पर विधवा के इस अधि- 


कतिपय अपवाद की 
पति की सम्पत्ति में विधवा 


ए० १०, १, पृ० ६, १२ » 7० २, १९ पृ० १५० | 
इ० ए०, ११, पृ० २५८ | 

याशवस्क्यस्मृति, २।१२८ । 

इहस्पतिस्मृति, दाय भाग, इलोऊ़ ७८ | 


पति के मृत्यूपरान्त विस मम्बन्धो के ससग से सन्तत्ति प्रजनन । 
का? एइ० ३०, 3, पृ० १९९ | 


४३८ गुप्त साम्रोंज्य 


कार को भी उस समय तक बहुत मान्यता प्राप्त न हो सकी थी | गकुन्तला के छठे अक 
में सन्‍्तानहीन विधवा की सम्पत्ति पर राज्याधिकार होने का उल्लेख है। भाइयों के 
रहते पिता की सम्पत्तिमें पृत्रियों का कोई अधिकार न था, किन भाइयों से अपेक्षा की 
जाती थी कि वे अपनी बहन के विवाह में एक पुत्र के अश का चतुर्थाश व्यय करेंगे। 
स्रियो को इस प्रकार पारिवारिक सम्पत्ति में तो कोई अधिकार न था पर 
विवाह के उपल्श्य में मिली बस्तुओ, पति-णह जाते समय दिये गये धन, प्रेमस्वरूप प्रास 
मेंट, माता, पता और भाई से मिले घन पर उनका एकाधिकार था।* वह सत्री-धन कहा 
जाता था और उसके उपयोग और उपभोग की उन्हें पूर्ण स्वतन्त्रता प्रास॒ थी। 
दाख--परिवार मे पारिवारिक कार्य और सेवा-कार्य के निमित्त कृत्य और दास 
होते थे । दास और ऋत्य में अन्तर यह या कि भत्य सेवक होते हुए भी स्वतन्त्र था | 
वह जब चाहे सेवा से निद्ृत्त हो सकता था । उसे सेवा-कार्य के लिए वेतन आस होता 
था और उसको अपनी आय पर पूरा अधिकार था। उसे वह जिस प्रकार चाहे 
उपयोग-उपभोग करे | दास को इस प्रकार की स्वतन्त्रता न थी। दास को अपने 
स्वामी की इच्छानुसार छोटे-बडे, अच्छे-बुरे समी काम करने पडते थे | स्वामी अपने 


दास-दासी को किसी के द्वाथ वेच सकता था, बन्धक रख सकता था, दान दे सकता 
था | उसकी आय पर स्वामी का अधिकार होता था। दास के प्रति स्वामी का 
व्यवहार वैयक्तिक स्वभाव के अनुसार होता था | स्वामी उदार भी होते थे और हर 
भी | यों मनु का कहना था कि शहस्थ को माता-पिता, पत्नी और सनन्‍्तति के समान 
ही दास से भी कल्ह नहीं करना चाहिए | 

भारतीय उमाज में दास-प्रथा वैदिक काल से द्वी प्रचल्ति थी | इसकी चर्चा 
स्मृतियों में भी बिपद्‌ रूप से हुई है | म्च्छकटिक नाटक से ज्ञात होता है कि शुत्त- 
काल में यह प्रथा पूर्णरूप से प्रचलित थी। मन॒त्म॒ति में सात प्रकार के दासों का 
उल्ल्ख है * ( १ ) ध्वजाइत, (२) भक्त दा, ( ३ ) शहज, (४) मगैत, (५) 
दात्रिय, (६ ) पैत्रिक और (७ ) दण्ड दास | युद्ध में बन्दी किये गये लोग दास 
समझे जाते थे और वे ध्वजाह्त दास कहलाते ये। स्वेच्छया दासता स्वीकार करने 
वाले लॉग भक्त-दास कहलाते थे। स्वेच्छया लोंग निम्नलिखित परिस्थितियों में दास 
होते थे. (१) भीषण अकाल के समय अन्नामाव से छुघा पीडित होने पर, (२) ऋण अखत 
होने पर ऋण न डाढा कर सकने की स्थिति में, (३) ऋण की आवश्यकता होने पर 
बनन्‍्धक के रुप में, (४) झुए में सम्पदा हारने के बाद अपने को दोव पर चढा कर 
हार जाने पर। ठास दासी से उत्पन्न सन्तति ग्रदज दास कहलाती थी । क्रय किये 
गये दास क्रीत दास कटे जाते ये । दान में प्रात अथवा दूसरों दारा दिये ग्रगे दास 


ठात्रिय कहलते ये । छुल मैं दास के रूप में चले आते लोग चैन्रिक ठास कहलाते थे | 


न्‍सनन-_-म---मनननेनकननमन-म 4 किकानननमन-ायी नी वन 


१ मनुस्मति, ५१९४, यातवल्क्य, 2१४३ । 
>  मनुस्मति, <४२० । 





न्‍ 


कक 
सामाजिक जीवन कै 


दण्डखल्प भी लोग दास बनाये जाते थे। वे दण्ड दास कदृशाते थे। इनक अति- 
रितत यह भी ज्ञात होता है कि ढासी से सम्यन्ध सुने वाला व्यक्ति भी दात माना 
जाता था। इसी प्रफार स्वेच्छया दास से विवार करने वाली स्त्री भी दासी मानी 
जाती थी | किन्तु किसी भी अवश्था में ब्राह्मण दात नहीं बनाया जा सकता था | 
दासी के रूप मे ब्राह्मणी का क्रम विकय अवैध था । , 
दास न तो किसी सम्पत्ति का खामी हो सकता था और न साभान्यत फ़िसी 
मुकदमे में उसकी साथी खीकार की जाती थी। दास द्वारा प्रिना खामी वी सहमति 
के किया गया समस्त का3, वैध होते हुए भी अग्राह्न था। परन्तु यदि घोई दास 
अपने खामी के हित के निमिच्त कोई ऋण उपलब्ध करे तो वह स्वामी द्वारा देय होता 
था । इसी प्रकार यदि दास कोई अपराध करे तो उसका भार विना ननु नच के खामी 
को वहन करना होता था क्‍योंकि दारु स्वामी के प्रतिच्छाया सात्र माना गया है.। इस 
प्रकार स्वामी और दास दोनों ही अपने दायित्व और कर्तव्य से बचे हुए थे | 
स्व-विक्नीत दास के अतिरिक्त अन्य सभी दास को दासता से मुक्ति प्राम हो सकती 
थी। स्वामी के घर में जन्मा, दान अथवा दाय में प्राप्त दास अपने स्वामी की इच्छा 
आर उदांस्ता से मुक्त हो सकता था | यदि दासी को अपने स्थासी से कोई सनन्‍्तान 
उत्पन्न हों जाय तो बह दासता से मुक्त मानी जाती थी | इसी प्रकार यदि दास किसी 
विपत्ति से अपने स्वामी की जीवन-रक्षा करे तो वह अपनी दासता से मुक्त सम्रझा जाता 
था ।' यही नही, उसे पुत्र के समान दाय में अधिकारी भी माना जाता था | चूत-दास, 
ऋण:दास और अकाल पीढित दास देय चुका देने पर मुक्त हो सकते ये | ग्रह देय 


धाहे वह स्वय दे या उसके कोई हितैपी या सम्बन्धी | दण्ड-दास भी अपने स्थान पर 
किसी दूसरे को देकर अपनी मुक्ति प्रास कर सफते थे | 


मुक्ति की विधि भी अत्यन्त साधारण और प्रतीकात्मक थी। दास अपने कन्धे पर 
एक घडा रख कर स्वासी रे सामने आता था और स्वामी उस घडे को उसके कन्ये से 
उतार कर भूमि पर पथ्क देता था। कन्वे पर घडे को ढोना उसकी दासता का ओर 
स्वामी द्वारा उसका पटका जाना, उसकी स्वतन्नता का प्रतीक था | तदनन्तर स्वामी उसके 
सिर पर अन्न और पुष्ययुक्त जल छिडक कर जनसमृह की उपस्थिति में उसकी मुक्ति की 
धोधणा करता था |” इस प्रकार दास अपनी दासता से मुक्त हो जाता था।' प्राचीन 
भास्तीय दासता का यह रूप अन्य देशों की दासता से सबैथा मिन्‍न था | , लात 


बनाये यये और ऋ्रीत दास को यदि स्वामी मुक्त करने को इच्छुक न हो तो राजा चाहे तो 
उसे मुक्त कय सकता था | 





। ; 
कात्याग्रनस्मृति, इलो ० ७१७ ) 

वात्यायनरुमृति, इलो० ७१६ | 

याशत्वयस्मृति, २१८२ । 


नारदस्मृति, ५/२५-४३ | 
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डड० गुसत साम्राज्य 


खान पान--चोथी शी के अन्त में चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था | 
उसका कहना है कि मध्य देश के छोंग गाकाहारी थे। वे लोग किसी जीवित ग्राणी 
को नहीं मारते, शराद नहीं पीते ओर ल्हसुन-प्याज नहीं खाते ये। केवल चाष्डाल व्सके 
अपवाद थे। उनका यह भी कहना है कि वे लोग सुअर और पश्ची नहीं पालते, जीवित 
पञ्ठ नहीं वेचते । वाजारों में न तो कसाइयो की दुकानें है और न मदिरिल्‍य [' 
उनके इस कथन से तत्कालीन भारतीय जीवन का एक सात्विक रूप उपस्थित होता 
है। किन्तु वस्व॒ुतः स्थिति ठीक इसके विपरीत थी | फाह्मान ने कदाचित्‌ एक बोद्ध 
भिक्तु की दृष्टि से समाज को देखने की चेश की होगी अथवा उन्‍हें समाज के विविध 
रुपों को देखने का अवसर न मिल्य होगा, ऐसा सहज कहा जा सकता है। समृचा 
गुप्त-कालीन साहित्य सास और सिर की चर्चा से भरा हुआ है । उस काल की 
बृहस्पति आदि स्एृतियाँ से भी वह प्रतिध्वनित होता है | यदि स्त्री-पुरुपों मे मास-मदिरा का 
प्रचुर प्रचार न होता तो उन्हें यह कहने की आवश्यकता न होती कि यदि स्त्री का पति 
विदेश हो तो वह मास मदिरया का सेवन न करे। स्प्ृतियों में आाद्ध के समय मास के 
प्रयोग का भी स्पष्ट विधान है। इससे सहज अनुमान होता है कि तत्कालीन श्र॒माज 
आमिप भोजी प्रधान था। लोग पश्नु-पक्षी के मास और मछली खाते थे। नगरों में मास 
की नियमित ठुकाने ( सूणा ) थीं। धनिक लोग जयली सूअर, हिरण, नील्गाय ओर 
पक्षियों का शिकार करते और उनका मास खाते ये। मछली में लोग रोहित ( रोहू 2 
का प्रचार अधिक था 
नागरिक जीवन में मास की प्रधानता होते हुए भी आम-जीवन में अन्न का ही 
प्रयोग अधिक होता ग्हा होगा | लग गेहूँ, जे, चावल, दाल, चीनी, गुड, दूध, घी, तेल 
का ही थमुख रूप से करते रहे होंगे ! ल्कावतार यूत्र में इन सबका उल्लेख खीकषत 
खाद्य के रुप में हुआ है। पर अन्न के रुप में काल्दिस के अन्‍्यों में केवल चावक, 
जौ" और तिल का उल्लेख मिलता है। चावल के रुप में उन्होंने शालि', नीचार, 
कलम“ और च्ष्यामाक' का उल्लेख किया है । उनके उल्लेखों से ऐशा अनुमान होठ 
है कि शुत्त-काक में धान और ईंख की पेदावार वहुत थी ।” रघ्व॒बश में शहद और 


लेगे, रेकर्ट ऑँव नुद्धिस्ट पिंगडम, पू० ४३ । 
रघुवदा+ ४४८६-४७ ॥ 

देखिये नोचे टिप्पणी, ६-९ । 

कुमारसम्मव, १७, २७, ८२ । 
अमभिन्नानञ्ञाकुन्तल, भक ह । 

रघुबस, २७०३ । 

अभिज्ञानदाकुन्तनल, अऊ २, अक ४ | 
रघुवश, ४३७, कुमारतम्मव, ४४७ | 
अभिवानशादुन्त्ल, अक ४ | 

रघुवश, ४२० । 
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चावल से बने अर्ध नामक खाद्य पदार्थ का उल्लेस है! उनये अन्य अन्ये मे पर्स 
चार, मौदक', शिसरिणी' आदि दूध ओर चीनी से बनी वस्तुओं का डल्लेरा मिलता 
है। इनका प्रयोग कदाचित्‌ धनिक परिवारों मे ओर दाचतों के अवसर पर ही 
विशेष होता रहा होगा | मृच्छकटिक में चावल, गुड, घी, दधि, मोदक और पृष का 
उल्लेख हुआ है ।* शुडविकार' ओर मत्स्य सण्डिका" नामक दो अन्य पदाथों का 


भी उल्लेख तत्त्काल साहित्य मे मिलता है। समझा यह जाता है कि ये किसी प्रकार की 
मिठाइयों थी। 


मद्य पान गुत्त काल में सामान्य स्प से प्रचल्ति था। स््री-पुरुप, गरीय अमीर सभी 
मुक्तरूप से मद्य पान करते थे | कालिदास के ग्रन्थ सत्र और मद्यपान के डल्लेगो ने भरे 
हुए हैं। उन्होंने इसका मय, मदिरा", आसव', बारुणी*, कादग्यरी'' ओर शीघु! 
नाम से उल्लेस किया है | नारिकेलससब का भी उन्होने उल्लेस किया है |" लेगा की 


घारणा है कि यह नार्यिल से बनी शराब होगी पर वह कदाचित्‌ ताडी का ही नाम 
था। शीघ्र गन्ने से बने शराव को कहते ये | छोग भधूक ( महुआ ) आदि के 
फू्लें से भी शराब बनाते थे जो पुष्पासव कहा जाता था |!६ इस प्रकार की शराब का 
कदाचित्‌ सामान्य ओर मध्यम वर्ग के छोगों में प्रचार रहा होगा । धनी लोग सहकार- 
मजरी और पाटल की सुगन्धियुक्त शराब का प्रयोग किया करते थे |" शरात्र का पान 


चषक नामक पात्र में किया जाता था और सडकों के किनारे स्थित शौण्डिकापण में 
खुले आम शराब बिका करती थी" और लेग वहों बैठ कर उसे पीते थे। धनिक लोग 
वही, ११६७ | 

वही, १०१५१, ५४ | 

विक्रमोवैशीय, अऊ ३ । 

बह्दी ९ 

अक ९१ ॥ 

ऋतुसहार, ५।१६ । 

मालविकाग्निमित्र, अक ह | 

ऋतुतहार, ५१० । 

रघुबदा, ८१६८ | 

वहीं, ४।४२ | 

कुमारमम्मव, ४।१२ | 

अभिशानझाकुन्तल, अऊ ६ । 

रघुत्श, रै६७०२ | 

वही, ४५४२ । 

बढ़ी, १६॥५२ | 

कुमारसम्मव, ३।३८ । 

२७ रघुवद, १५४६ | 

चद्दी, ४४९५ ॥ 

अभिशानशाकुन्तल, अक ६। 
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अपने श्वर में अन्त पुर के निकट स्थित पानसमि से उसका सेवन करते थे [* * मद्र की 
दुगन्धि छिपाने के लिए लोग बीजपूरक का छिलका चबाते थे ताकि सॉस मे उसकी महक 
बस जाये | दसी उद्देश्य से लोग पान-सुपारी का भी प्रयोग करते थे [* शराब के नश्ों 
को कम करने के लिए मत्त्यखण्डिका के प्रयोग किये जाने का उल्लेख मिलता है ।* 

चस्लावरण--फालि्दिास के बर्णनों से अनुमान होता है कि शुप्त काल में सिल्े बस्नों 
का य्योग नहीं होता था | उन्होने स्पष्ट रूप से किसी वस्नर का उल्लेख नहीं किया 
है। किन्तु झक्को के प्रवेश के साथ भारत मे वारवाण ( इरानी ढग का रूम्बा गो 
कोट ) और पाजामे ( या शल्वार ) का प्रचलन हो गया था और उनका ;प्रचार गुप्त- 
काल में था ऐसा गुत-सम्राद के सिक्नों पर अक्ित उनके छवि-अकन से जात होता 
है ।/ इसका उपयोग कदाचित्‌ बहुत ही कम होता रह्य होगा । आश्चर्य नहीं, वह 
शुप्त-सम्राओं तक ही सीमित रहा हो | 

सामान्यतः स्त्री ओर पुरुष केवल दो वस्त्र का उपयोग करते थे| एक का, प्रयोग 
निम्न-भाग को और दूसरे का ऊपरी भाग को ढकने के ल्ए किया जाता था और वे 
दुकूल-शुग्म' या क्षोम-सुस्म” कहे जाते ये। पुरुषों के वस्र म॑ ऊपरी वस्त्र उत्तरीय 
( दुपट्टा ) होता था जो कढाचित्‌ कन्थों से होता हुआ कॉधथ के नीचें से निकाल लिया 
जाता रहा होगा अथवा कन्धे पर रख लिया जाता होगा । उत्तरीय का प्रयोग लोग 
प्रायः अवसर विद्येप अथवा स्थान विश्येप पर ही करते थे | अन्यथा छारीर का ऊपरी 
भाग अनाइत ही रहता था। कडि के नीचे लोग धोती पहनते थे । लोग किस प्रकार 
घोती पहनते थे, इसके विविध रूप सहज ही गुप्त-कालीन सिक्की पर देखा ज़ा सकता दै | 
उनसे यह भी अनुमान होता दै कि राजा आर प्रजा के वस्नर धारण करने के ढग में 
कोर्ट अन्तर न था। उस समय सिर पर पगटी बॉघने का भी प्रचलन था | कालिदास 
ने अल्क वेघन* और शिरसा-वेपनशोमिना' शब्दों के माध्यम से उसका उर्ललेख किया 
है। सिक्कों के देखने से जात होता है कि राजाओं द्वारा सिर पर विविध प्रकार के 
मुकुण धारण किये जाते थे। काल्दिास ने पाडुका का उल्लेख किया दै,' 
अनुमान द्वोता है कि उस समय जूतों का प्रचलन हो गया था और , उसका प्रयोग 


च्च् 


रघुय श, ७४४५९ | 
मालविकास्निमित्र, अकझूु 2 । 

रघुवश, ४४२, ४४ | 

सालविक्राग्निमित्र, अट्टू 3 । 

रघुव्य (४०५) म वारवाण का उल्लेग्प हुआ दे । 
रघुबश 9/१२,२५ | 

अग्रियानगद्ाकुन्तत, अद्ध ४। 

रघुवदा, १॥४२ ॥ 

यहा, <*२ ॥ 

१० बही, २१२।१७, मारूविकरारिनमित्र, अद्ू 5 । 
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सामाजिफ जीवन डरे 


धनिक चर्ग किया करता था। पर यह निश्चयपूर्षक नहीं कहा जा सकता कि वह्द 
था अथवा फिसी अन्य वछ्ठु का । 
के तरह ख्त्रियों भी दो वस्न धारण करती थी । ऊपर का चस्त्र हर जे 
अथवा स्तनपषट्ट कदलता था। यह कदाचित्‌ कपदे छी पद्दी मात हती थी जिस 
सतमें। को दक कर पीठ पीछे बॉध देंते थे। इसी प्रसग में वृर्षासक्त का भी उत्मेख 
हुआ दै जो कदाचित शरीर ढकने के लिए, झोई दौला-ढाला-सा वस्र था जिसका 
प्रयोग खत्रियों जाडे में करती थी। दूसरा चच्च ये लोग कंटि के नीचे धारण करती थी। 
शसे आधुनिक शब्दों में साडी कहा जा सकता है, पर उसके पहनने का ठग तनिक 
सित्र था। उन दिनों वह कटि से घुटने तक ही पहना जाता था और नीवीपन्ठ की 
सहायता से कटि पर बॉधा जाता था और उसके ऊपर मेसला धारण की जाती थी 
जिसे कारिंदास ने क्षोमान्तरित मेसल का नाम दिया है। कभी-कभी ज्यों दुपह्म या 
चुन्नी सदश बस्र का भी उपयोग करती थी जो कदाचित्‌ अवगुठन का भी काम देता 
रहा होगा । पर अवगुठन का प्रचार कम ही था ) 
ये बस्र सूती, रेशमी और ऊनी तीनों प्रकार के होते ये। सती और ऊनी कपड़े 
तो इस देश मे ही तैयार होते थे और जन साधारण के उपयोग भे आते थे । रेशमी 
कपडों का प्रयोग धनिक वर्ग करता था। प्राय दो प्रकार के रेशमी वो का उल्लेख 
पाया जाता है--कौशेय और चीनाशुक | कोशेय कदाचित्‌ देश में ही तैयार होता 
था और चीनाशुक चीन से आयात किया जाता था |] लोग सामान्यत इवेत वस्त्र 
अधिक पसन्द करते ये, पर रगीन वस्मों का भी उपयोग होता था। रगीन वद्चों 
में काछे, छाल, नीे ओर केसरिया का अधिऊ प्रयोग होता था । 
आमूषण--तत्कालीन साहित्य आमृपणों की चर्चा से भर्न हुआ है। उनसे ज्ञात 
होता है कि स्री-पुरुष दोनों ही समान रूप से आमभूषणों का प्रयोग करते थे । ये 
आभूषण रन-न्‍जखिति, सुवर्ण' और मोर्ता' के होते ये। ये आमुपण सिर पर, कानों, 
गछे, बाजू , कलाई, ऊँगली, कि और पैरों में पहने जाते थे । सिर पर धारण करने 
वाले आमूृप्रण चूडामणि, शिखामर्णि, मुक्तगुण , किरीट'", मुकुदा। मौलि'' थे। इनका 


३ विक्रमोदेश्ञीय, ७१२, ४।१७, ऋतुसहार १५७, ४४3, ६।०५ | 
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रघुबरा, १६११७ अमिशानशाकुन्तछ, अद्डू ५, अछू ६, साटविकाग्तिमित्र, अछू ५। 
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२३ वही, ३।८५, १८३८, कुमारसम्भवे, ५७९ | 
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प्रयोग केवल राजबर्ग के पुरुष किया करते थे । कानों में आभूषण स्ली-परुष दोनो ही 
पहनते थे | पुरुषों के कर्णामरणों में कुण्डल' और कर्णभृषण' का उल्लेख मिलता है | 
स्त्रियों कर्णपूर , कुण्डल , कनककमर् और अवतर्सा पहनती थीं। कप्ठामपण भी 
स्त्री-पुरुष दोनों धारण करते थे | यह प्रायः विविध प्रकार के मोत्तियों के हार होते थे । 
इनको भुक्तावली , तारहार , दारणेखर', हारयप्ट ", हार आदि अनेक नामों 
से पुकारते थे जो सम्भवतः उनके विमिन्‍न रूप भेद के प्रतीक थे । शुत्त-कालीन मूर्तियों 
में प्राय. मोत्तियों की एक लडी की माला का ही अकन देखने में आता है । अगढ 
वल्य", कटक ', केयूर'" और अगुलीयक (जेंगूठी) कराभूषण थे जिन्हे स्त्री-पुरुष दोनों 
पहनते थे । कटि के आभूषण भेखला*', काची, कनकरकिंकिणि!4, रसना*' थे जिन्हें 
केवल स्त्रियों पहनती थीं | इसी प्रकार वे पैरों में नूपुर? ( पायल ) धारण करती शीं | 
इनके विविध रूपो का तत्कालीन मूर्तियों, सिक्कों और चित्रों में प्रचुर मात्रा में हुआ है। 


घसाधन--वबस्नराभूषण के प्रयोग के अतिरिक्त लोग अपने दरीर का नाना प्रकार 
से प्रसाधन ओर “शथ्गार किया करते ये। प्रसाधन का प्रचार सम्पन्न वर्ग में ही अधिक 
रहा होगा । साम्रन्य वर्ण तो उनकी देखा-देखी थोडा बहुत ही करता रहा होगा । 
प्रसाधनों में केश-प्रसाधन प्रमुख था। ख््री-पुरुष दोनों ही लम्बे केश रखते ये ओर 
दोनों को ही अपने केशो को घुँघराले बनाने का शौक था | वाल्को के केश दोनों 
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ओर छलछानुमा लथका करते थे। उनको काकपक्ष कहते थे। काल्दिास ने रखु और 
राम के काकपक्ष का वर्णन किया है ।' कार्तिकेय की गुप्तकालीन मूर्तियों मे भी प्राय 
काकपक्ष का अकन मिलता है ।' पुरुषों के भी कुन्तल केश दोनों ओर कन्धे तक 
लटकते रहते ये । उनके केश-विन्यास की चर्चा साहित्य मे कम ही मिलती है पर 
उसके नाना रूप राजघधाट से प्राप्त गुतकालीन मृण्मूर्तियों में सहज देसने को मिलता 
है । र््रियों तेल्-सुगन्धि आदि लगा फर वेणी निकाल्ती थी और जूटा भी बनाती थी। 
प्राय, एफ बेणी का उल्लेख मिलता है [' इससे यह भी अनुमान होता है कि उन 
दिनों भी कुछ छोगों में दो वेणियों का प्रचार रह् होगा । इनके अतिरिक्त अल्क,' 
लम्पालक', वहंभर, चूडापाश, औद्रपय्ल, मधुपटल, मौलि आदि अनेक प्रकार के 
केश-विन्यासो का उल्लेख साहित्य में मिलता है और उनके रूप मृप्मूर्तियो में देसे जा 
सकते हैं) स्लो अपने वालो को घुघराल बनाने के ल्ए तरह-तरह के लेप और 
पिष्ठ का प्रयोग करती थीं। स्त्री-पुरुष दोनों ही नहा-घोकर केशो को कालागुरु', लोश' 
और धूष के धूएँ, से और शरीर को कस्तूरी से सुगन्धित करते ये ॥१९ 
ल्‍्लाटठ पर र््री-पुरुष दोनों हरिताल, मन शील और चन्दन से बने पिष्ट' अथवा 
काजलरू'' या कुऊुम से तिलक लगाते ये और शल्यका से आँखों में अजन करते 
थे।* इसी प्रकार स्त्री*-पुरुष/* दोनों ही अपने मुख पर ( और शरीर के अन्य 
भागों पर भी" ) केसर, शुक्‍्लागुरु और गोरोचन'* से बने पिष्ट से पत्ररचना या विशेषक 
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किया करते थे | स्त्रियों अपने ओठों को अल्क्तक से रेंगती थीं! और उच्च पर लोध- 
घूलि छिडक कर कुछ पीलेपन का आभास प्रकट करती थीं ।' स्तनों पर वे चन्दन का 
लेप करतीं तथा पेरो में आल्क्तक अथवा ल्क्षारस से चित्रित करती थीं ।' पुरुष अपने 
वस्त्र को सुगन्धित करते ओर पुष्पह्दार गले अथवा सिर पर धारण करते थे | 

स्त्रियों उपयुक्त प्रसाधनों के अतिरिक्त अपने श्य्गार के लिए पुष्षों का मी प्रचुर प्रयोग 
करती थीं। वे फूल्में की रसना", अवतस", वल्य*, हार”, वेणी* आदि बना कर 
अपने शरीर की सज्जा करती थीं। विभिन्‍न ऋतुओं में वे विभिन्‍न पुष्यो का प्रयोग 
करतीं थीं। 

शरीर-प्रसाधन के पश्चात्‌ स्री-पुरुप दोनों ही ताम्बूल ( पान ) का सेवन करते थे | 
यह सॉन्दर्य का प्रतीक माना जाता था |" 

कालिदास ने ऋतु के अनुसार श्गार ओर प्रसाधन का विशद्‌ वर्णन किया दै। 
अनुमान होता है कि अल्ग-अलू्ग ऋतुओं में लोग अल्ग-अलग ठग से अपने को 
सेवारते थे । ओष्म मे लोग जल-यन्त्र-मन्दिर ( कदाचित्‌ झावर ) में स्नान करते, फिर 
अपने छरीर में चन्दन का लेप करते, हलके बस्र पहनते और चन्दन सुगन्धित पुष्पहार 
घारण करते ओर स्नान-कषाय से अपने केश को उुगन्धित करते और ल्लाट पर चन्दन 
ल्‍्याते थे ।!? वर्षा मे अपने शरीर में चन्दन और काल्यगुरु का लेप करते, केगों और 
कानों को सामयिक पुष्यों से सजाते |! हेमन्त में इनके अतिरिक्त लोग अपने चेहरे 
पर विविध प्रकार के पतऋ-लेखों को चित्रित करते थे | शिशिर में वे घरों को कालाग़ुरु 
की सुगन्ध देकर स्वच्छ करते । अपने वक्ष को केसर से चित्रित करते, केश को काहझ्म- 
गुरु और धूप के थु्ए से सगन्धित करते | स्तनों पर स्त्रियों प्रियमु का लेप करतीं और 
हाथ पेरों को आल्क्तक से रेंगती थीं |! 
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३ मालविकास्निमित्र, णट्ट ३५ विक्रमोर्वंीय, ४।१६, मेयदृत, १३१६ । 
४ कुमारसम्भव, 3॥५५ | 

५. मेघदूत, २२, रघुवणश, १६६१, ऋतुसहार, २? १, २०, 3१5, ६ ६, अभिशानआझाकुन्तल, 

अद्द 5५ माल्विकाग्निमित्र, अड्डू ६ । 

६ अभियानयाकुन्तल, अझू हे । 

७ वही, अड्डू] 5, ऋतु तहार, २१८ ॥ 

८ कुमारसग्नव, ७१४, मेघदूत, २२, ऋतुसहार, २।१९, २ १२, १२, २० आदि । 
७०  का० द० इ०, 2, पु० ८२॥ 
१० ऋतुसतहार) २-५ ॥ 
१३१ बही। रारर | 
१२ चहां) डीा5 | 
१३ वद) हएैट । 


सामाजिक जीवन 
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इन ऋतु-प्रसाधनों की अपेक्षा विचाद के अचसर पर वधू का विशेष स्पसे 
प्रसाधन किया जाता था। स्नान के पश्चात्‌ उसके दारीर पर लोप मला जाता फिर 
कालेयक लगाया जाता । केशों को धुएँ द्वारा सुगन्धित किया जाता, गछे से'मघूक 
का हार पहनाया जाता। फिर उसके लल्‍लाट पर हरिताल या टीका और ओफ+ों 


में अजन लगाया जाता और शुक्ल्गग़ुरुओर गोरोचन से उसके गरीर पर पत्रविभक्त 
बनाये जाते | 


क 

मनोरजन और उत्सव--सामान्यत लोगों ऊे मनोरजन का साधन जुआ था । 
मब्छकटिक में उसका सुन्दर, विशद ओर मनोरजक वर्णन हुआ है ।' कार््दिास ने 
चौपड के सेल का उल्ल्ख किया है |* मुर्गे” या मेंढे' ल्डाना भी लोगों का मनोरंजन 
था। जलल्‍क्रीठा' और नौंका-विहार भी लोगों मे प्रचल्ति था। जल्क्रीडा प्राय ह्तरियों 
किया करती थी (! झल् भी स्रियों के बीच बहुत प्रिय था। वे अपने प्रेमी-प्रेमिकाओं 


के साथ्‌ झल्प शल्ती थी । घनिक छोगों के मनोरजन थे मद्य और नारी ६ इस 
कारण संमाज में गणिकाओं का विशेष सम्मान और महत्त्व था। वे अपने सैन्दर्य, 


वा््चातुरी तथा अन्य अनेक प्रकार के कौशल से छोगों का मनोरजन किया 
करती 'थीं। उनका वेभव-विलास भी छोर्गों को आकइष्ट जिया करता था। 
जन्म आदि पारिवारिक उत्सवों में थे नाचने गाने के लए बुलायी जाती थीं । 
देव-मन्दिरों में ' भी उनका नाच गाना होता था| ल्डके-ल्डकियों कन्‍दुक ( गेंद ) 
खेल्ते थे ४९ 

'मुगया भी कुछ छोगों के मनोरजन का साधन था। मगया के अनेक सुन्दर अकन 
ग॒त सप्रार्शे के सिक्कों पर देखने को मिलते हैं। उन पर सिंह, व्याघ और गैडे के शिकार 
का अकन 'हुआ'है । लोग घनुष-वाण अथवा तलवार से शिकार किया करते थे, यह 
भी उनसे ज्ञात होता है। कभी-कभी शिकार धोड़े अथवा हाथी पर भी बैठकर किया 
जाता था। म्॒र्ग का शिकार तो सामान्य बात थी | मंगया कुछ लोगों की दृष्टि मे 
व्यसन और कुछ लोगों की दृष्टि मे विनोद था। मनोरजन के लिए, छोग अंपने घरों 
में जनेक प्रकार के पक्षी पाल्ते थे। मृच्छकटिक मे वसन्तसेना के आवास के सातवें 
नत+--नम»नर«»भ ५ +.आ७+जकानकनक५५»३७ ५७००-०० ५७०७७०७०७.... 

कुमारसम्भव, ७।९-२३ | 

अजइ्टू २॥ 
रघुवश, ६॥१८ । 
नारदस्माति, १७१, बृहस्पतिस्मृत्ति, २६३ । 
माछपिकाग्निमित्र, अहू २। 
रघुबश, १३७, १६।१३, १९९ | 
वही, ६४८, १६।५४, मेघदूत, १॥३७। 
मालविकाग्निमित्र, अछू ३ । 
रघुचश, १९५ | 
बही, १२६॥८३ । 


2 ० 6 &ढू # -7 < 40 ० 6० 


। 


४४८ शुस साम्राज्य 


प्रकोष्ठ में शुक, सारिका, कोयल, काक, तित्तिर, चातक, कबूतर, मोर और हस के पाले 
जाने का उल्लेख है |! कालिदास ने यक्ष के घर में मदुभाषण निषुण सारिका का 
उल्लेख किया है ['* 

बनिक छोग घनिष्ट मित्रों और समवयस्क साथियों के साथ समाज, 
घटा, गो्ठी, आपानक, उद्यानयात्रा, समत्या-क्रीडा आदि का भी आयोजन किया 
करते थे [* 

वर्ष मे अनेक बार विद्योप सार्वजनिक उत्सव हुआ करते थे। यथा--कौमुदी 
महोत्सव | इसका उल्लेख मुद्राराक्षस में हुआ है ।* बह शरद की पूर्णिमा को मनाया 
जाता था | वास्स्थायन के कथनानुसार यह देशव्यापी ( माहिमानी ) क्लीडा थी। 
चैत्र की पूर्णिमा को वसन्तोत्सव अथवा ऋतृत्स्व' मनाया जाता था और यह कई 
दिनाँ तक होता था और इसमें कई म्रकार की क्रीडाएँ और उत्सव सम्मिल्ति थे।, इस 
अवसर पर मदनोत्सव मनाया जाता था जिसका उल्लेख अमिश्ञानशाडुन्तल में हुआ 

| इसमें आम की मजरियों से कामदेव की पूजा की जाती थी और मिठाई बॉटी 

जाती थी। इस अवसर पर अश्योक-दोहद और दोला ( झला ) भी होता था तथा 
आज की होली की तरह ही पिचकारी से लोगों पर रग ( रगोठक ) डाला जाता था | 
भादों की शक्ल पक्ष की अष्टमी से द्वादशी तक पॉच दिन पुरुहृत-उत्सब इन्द्र के सम्मान 
मे मनाया जाता था ]< फाह्यान ने पाटल्पित्र की चर्चा करते हुए स्थन्यात्रा उत्सव 
का उल्लेख किया है जो उसके कथनानुसार प्रतिवर्ष दूसरे मास की अष्टमी, को होता 
था। उसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। उनके कथनानुसार सूप्र के आकार 
का बीस हाथ ऊँचा रथ बनता था जिसमें चार पहिये होते ये और वह चमकीले इवेत 
बख्र से मण्डित होता था और उस पर भॉंति-भॉति की रेंगाई होती थी। उस पर रेशमी 
ध्वज और चॉदनी लगी होती थी | उस रथ पर चॉदी, सोने और स्फटिक की देव- 
मूतियों को बैठाकर गाजे-बाजे के साथ जुलूस निकालते ये । उनका यह भी कहना 
था कि यह सारे देश में मनाया जाता है। इस प्रकार श्ाव होता है कि जनता समय- 
समय पर सार्वजनिक उत्सव मनाया करती थी। 

चानप्रस्थ और छंन्‍यास--आमोद प्रमोदमय शहस्थ-जीवन के पश्चात्‌ वानप्रस 
आश्रम आरम्भ होता था | घर्मशाओं ने इसके ल्ए पचास वर्ष के वाद की अवस्था 





अनु ४ । 

मेघदून, २॥२५ । 

कामखत्न ! 

अदइद; ६ । 

कामसन्न, रैड।डर । 
अमभियानगाकुन्तल, अडू 5 | 
रघुवदा, ३६॥७० 

चहा। 4 ६ ॥ 


५ ६ / 7 ४६ 0७ ७ /७ 


सामाजिऊ जीवन ४५ 


निर्धारित की है पर यह अनिवार्य न था। कभी भी कोर्ट गहस्थ-जीवन से विरक्त दो सकता 
था। दस प्रकार रहस्थ जीवन से विरक्त होने पर लोग प्राय निकय के जगलो में स्थित 
आश्रमों में घले जाते! अथवा नगर के बाहर कुटिया वना कर रहते थे और भगव- 
ऋूजन किया करते ये। मगचर्मो अथवा कुश की चटाट" पर सोते और वल्कल पहनते 
थे। वानप्रस्थ में लेग पत्नी को साथ रुप सकते ये” पर उन्हें पूर्णत काम जीवन से 
विरक्त रहना होता था। अन्तिम आश्रम रन्यास का था | इसमें और वानप्रस्थ मे 
अधिक अन्तर न था। वानगप्रस्थ योग साधना और वैराग्य का प्रारम्भ था और सन्यास 
उसकी परिपक्कता | मोक्ष पाने के लिए, योगियों के साथ शास्त्र चर्चा, मन की एका- 
प्रता, योगबल से पॉचों पवनों पर अधिकार, सत, रज, तम आठ़ि पर विजय सन्यास के 
उद्देश्य थे [६ 
पुरुषों की भोंति ही स्त्रियों भी गहस्थ-घमं त्याग कर सन्‍्यास ले सकती थी। इस 


भकार को र्तियों बौद्ध घ॒र्म में अधिक दिखाई पडती है । वे सिर मुडाये, गेरिक बस्र 


हक किये बौद्ध विहारों में रहतों और ल्ेकोपकार ओर सठाचार कया जीवन च्यततीत 
करती थी | 


न््जजज-+करतह 
5 वबह्दी, ३७०, विक्रमोबंचनीय, ५था७ | 
२ बही, ८।१४। 
3 चही, १४।८१। 
४ बही, १॥१९०। 
4] 
वही, ३॥७०, अभिशान ज्ञाकुन्तल, अहः € 
६ बही, ८१५७ २४। 602 


२५९ 


कषि, वाणिज्य और अथ॑ 


कृपि--गुपकालीन-सहित्य देखने से ज्ञात होता है कि तत्कालीन आर्थिक जीवन 
कृषि-प्रधान था |! इस युग में राज्य की ओर से प्रयास हो रहा था कि अधिक से- 
अधिक भूमि खेती के योग्य बनायी जाय | राज्य लोगो को भूमिछिद्र-घर्म और नीवि-घर्म 
के अनुसार भूमि दे रह्य था | अग्रहार के रूप में त्राह्मणो को मी भूमि प्रा हो रही थी। 
इस प्रकार क्रमश भृमि प्रात करने और भू-सम्पत्ति बढाने की प्रवृत्ति कोगो में बढने लगी 
थी। छोग भूमि का क्रय-विक्रय करने लगे थे। फलस्वरूप भूमि सम्बन्धी विवादों का 
जन्म हो गया था, यह बात तत्कालीन स्मृतियों से प्रकट होता है। उनमें भू-विवाद की 
चर्चा विस्तार से की गयी है | सम्मवत. भू-विवादों को ही दृष्टि में रखते हुए राज्य ने 
भू-वितरण के लिए कठोर व्यवस्था की थी । शासनो के देखने से ज्ञात होता है कि सू- 
वितरण आम परिषद्‌ की स्वीकृत और उसके माध्यम से होता आ। 'मू-सम्पत्ति का 
इस्तान्तरण आम के सह-निवासियों की सहमति अथवा आम-परिषद्‌ की अनुमति से होता 
था| भू-हस्तान्तरण आम महत्तरों की उपस्थिति में किया जाता था और वह उसका 
सीमारेखाकन कर दिया करता था । 


स्मृतियों में क्ृषि-कर्म वैद्यों का धर्म वत्ताया गया है, अत, यह सहज अनुमान 
किया जा सकता हे कि भू-स्वामित्व अधिकाशत उनमे ही सीमित रहा होगा । पर साथ 
ही शज ञासनों के देखने से यह भी जात होता है कि अग्रहार आदि के रूप में ब्राह्मणों 
को भी प्रचुर मात्रा में भूमि प्रात होती रही है । कदाचित्‌ राजानुशा से क्षत्रियों को भी 
भूमि दी जाती रही हो, तो आश्चर्य नहीं | पर किसी शासन में इस प्रकार की चर्चा नहीं 
है | इसका मात्र अनुमान किया जा सकता है। किस सीमा तक भू-स्वामी अपने हाथो 
कृषि-कर्म करते थे, यह कहना कठिन है, पर स्मृतियों से यह वात अवश्य झलकती है कि 
कितने ही भू-स्वामी खय कृषि-कर्म न करके उसे जोतने-बोनेवाले लीगो को दे देते ये 
और बह उसे जोतता वोता था और इस श्रम के बदले उसे ३५ से ५० प्रतिशत उत्पादन 
प्राप्त होता था ।' इस काल में बिष्टि ( वेगार ) की प्रथा प्रचलित थी, ऐसा भी 
जात होता है | ञत' जिन लोगो को विष्टि छेने का अधिकार प्रास था, वे लोग 
निल्सन्देह उसका उपयोग अपने कृषि कार्य के लिए करते रहे होंगे! ८४ प्रकार समाज 
का बहुत वडा वर्ग कृपि-रत था ऐसा कददना अनुचित न होगा । 


१ मेबदूत, *१६॥ 

7 विष्णुस्नृति, ५६, मनुस्तुति, ८।४१०, परागरस्मति, २।६८ । 

है याशवल्क्यस्मृति, १।१६६, बृहस्पतिस्लाति, १६०३, ए० इ०, ९, पृ० ५९ । 

४ मनुस्द॒ति, ८।४१-, विष्णुस्टृतति, २८४४, नार”न्चति, "२०-४४, वद्धिप्ठरटति, २/२९१ । 


हा 
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कृषि की रक्षा राजा के कर्तव्यों में से एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य समझा जाता था ।' 
इसल्ए यह सहज अनुमान किया जा सकता है कि राज्य की ओर से सिचाट आदिका 
समुचित प्रवन्ध किया जाता रहा होगा, कुएं, ( वापी ), तालाव ( तडाग ) की समुचित 
व्यवस्था की जाती रही दोगी । इस प्रकार के जलाशय-निर्माण किये जाने के उल्लेस 
जब तब अमिलेखो में प्रात होते हैं | गुप्तकाल में लिचाई सम्बन्धी व्यवस्था की ओर 
राज्य कितना सजग था, इसका एक महत्त्वपूर्ण उल्लेख स्कन्दगुस के जतागढ अभिलेख 
में मिलता है। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन नामक एक विशाल झील चन्द्रग॒प्त मौर्य के 
समय बना था | उस क्षील से उनके पौनत्र अशोक के समय में सिंचाई के निमिच एक नहर 
निकाली गयी थी। इस झील का बॉघ स्कनन्‍्दगुप्त केसमय में हु गया तो उनके अधिकाग्यिं 
ने तत्काल बडी तत्यस्ता से उसकी मरम्मत करायी ।* यदि राज्य की ओर से सिंचाई के 
प्रति संजगता न होती तो इस प्राचीन झील की सहज उपेक्षा की जा सकती थी | 
गुप्त-काल में मुख्य कृषि-उत्पादन क्या था, इसका स्पष्ट उल्लेस कहीं नहीं मिलता । 
साहित्य में उपलब्ध प्रासगिक उल्लेखों से ही कुछ अनुमान किया जा सकता है। 
काल्दिस के ग्रन्थों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों ईख और धान की पैदावार 
बहुत होती थी ।* धान के रूप में उन्होंने शालि,' नीवार,५ कल्म' और दश्यामाक' का 
डल्लेख किया है | इनके अतिरिक्त उनके अन्यों में केवल जौ* और तिल" का उल्लेपस 
मिलता है | ल्कावतार सूत्र में स्वीकृत साथों की जो सूची दी हुई है, उनमें जौ, चावल 
और चीनी के अतिरिक्त गेहूँ और दाल का भी उल्लेख है," अत इस काल में उनकी 
सेती का भी अनुमान किया जा सकता है| चरक और सुश्रुत ने सूत्नस्थान में अन्नों की 
एक काफी रम्बी चूची दी है [! वे अन्न कदाचित्‌ इस काल में भी उपजाये जाते रहे 
होंगे, पर उनकी उपज सीमित ही रही होगी । 
गो-पालन--छपि के साथ गो्पाल्न को भी स्मृतियों ने वैश्य-घर्म बताया है [० 
इससे अनुमान होता है कि कृषि के समान ही छोग गो-पाल्न भी करते रहे होगे । साहित्य 
१ रघुवश, २६२ । 


का० इ० इ०, ३, पृ० ५८ आदि, पक्ति १५-२३ । 
रघुवश, ४।२० | 

अतुसहार, ३३१, १०, १६, ४॥१, ८, १५, ५११, १६ । 
अभिशान शाकुन्तछ, अक ४; रघुबश, १५० | 

रघुबशु, ४।३७ | 

अभसियान शाकुन्तछ, भक्क ४ । 

कुमारसम्भव, ७१२७, २७, ८२ । 

अमिशञान शाकुन्तड, अट्टू ३। 

ल्कावत्तार चून्न, पू० २५० | 


चरकसहिता, सज्नस्थान, २७५० 
२०४॥। 


। 
रे 
डे 
५ 
- 
रे 
८ 
५ 


१० 
११ 


१०, २७५१६ ३३, सुधुत्त, सप्तस्थान, ४६॥३९-१२, ४६)१३९- 


१२ देखिये, १० ४१८ को रिप्पणी १। 
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मे दूध, दही और मक्खन का प्रचुर उल्लेख मिलता है। उससे यह भी ज्ञात होता है कि 
अतिथि को भसकक्‍्खन आदि भेंट करना एक सामान्य बात थी [* इससे यह तो अनुमान 
होता है कि प्रत्येक यहस्थ कुछ-न-कुछ गो पालन अवश्य करता था और पारिवारिक 
खान-पान में गोत्पादन का विशेष म्रह्त था। पर उद्योग और व्यवसाय के रूप में 
गो-पालन किस सीमा तक होता था, इसका आमांस नहीं मिलता । 

चन-सम्पत्ति--तत्कालीन साहित्य में वनो की बहुत चर्चा मिलती है और ऐसा 
प्रतीत होता है कि वन के उत्पत्ति का तत्कालीन आर्थिक जीवन में अपना एक विशेष 
महत्त्व था | चर्म, कस्तूरी ओर चैंवर' वन-पशुओ से प्रात होते थे जिनका नागरिकों में 
प्रचुर प्रचार था। ल्यक्षा का प्रयोग प्राय, स्त्रियों अपने सोन्दर्य-प्रसाधन में करती थीं । 
मूजपत्र का श्रयोग छेखन-सामग्री के रूप में होता था । अनेक प्रकार के फूल रग के 
काम आते थे | मधूक ( महुआ ) का लोग दराब बनाते ये। अनेक मसाले जगल से 
ही मिलते ये | चन्दन का लोगों मे प्रचुर प्रचार था ] वह भी जगल से ही आता था । 
इसके अतिरिक्त झ-निर्माण, ग्रहद-सजा, यान आदि के निर्माण में भी विविव प्रकार के 
काष्ठों का प्रयोग होता था | इस प्रकार वनोत्यादन का तत्कालीन आर्थिक जीवन में 
विशेष महत्त्व रह्य होगा । वनवासियों का आर्थिक जीवन मुख्यत उसी पर ही निर्भर 
करता रहा होगा । वे छोग इन वस्तुओं को नगर में वेचने ल्यते रहे होंगे। किन्तु दन 
सबसे अधिक महत्व का वन-धन हाथी था |* बह खबारी के क्राम आता था, सेना 
में उसका प्रयोग होता था ओर उसके दाँत और हडडी तरह-तरह के कामों में 
आते ये। हाथियों पर कठाचित्‌ राज्य का एकाधिकार था और राज्य ही उन्हें 
पकडवाता था । 

खनिज-सम्पकत्ति--गुप्त-कालीन सिक्‍के सोने, चॉदी और तोंबे के टै। साहित्य मे 
सोने के आभूपणों और चॉदी तथा तोबे के पात्रों का उल्लेख हुआ है। मेहरोली का 
ल्पेह-स्तम्म इस बात का प्रमाण है कि गुप्त-काल में लोहे का प्रयोग होता था | अज्नास्र भी 
लोदे के ही बनते थे । आभूषणों और शह-प्रसाधनों में नाना प्रकार के मणियों के प्रयोग 
का भी उल्लेख साहित्य में मिलता है | सिन्दुर', मन'शिला, गेरिक', शैल्य/ आदि 
खनिज का प्रयोग रगो और प्रसाधनों के काम आता था । युवान-च्वाग के कथनानुसार 
उत्तर-पश्चिमी भारत, गगा के उपरले कॉठे और नेपाल से धातु उपलब्ध होता था ! 
उसके विवरण से जात होता हैं कि सोना और चॉढी बोलोर ( लउ तिब्बत ), टक्‍क; 


रघुबद, रै।४” | 
कुमारसम्भव, १।१३ । 
रघुवश, श67 । 

ऋतुनद्दार, रार४ड । 
कुमार्सन्मव १/27 52, छारड | 
रखुबद्ा, ४!७१३। 
कुमारसम्मव, १४० | 


6 ०0 ६४ ४७ ९७ ७ «७ | 
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कुदत, गतद्ग, ( अम्बाल्य, सरहिन्द और छुचियाना तक पटियाला जिले ) का | 
में प्राप्त होता था। उसने सोने के उद्यान, दरेल और मधुरा से आने की वात कही है । 
लेहा उयान और कक में, तॉबा दवफ, कुछत और नेपाल मे, तथा तु-शिह ५ कंदाचित्‌ 
पीठल या कॉसा ) कुलत, मयूर ( हरिद्वार) और ब्रद्यपुर ( गढ़वाल ) में, स्फटिक 
कश्मीर और कुछत में, नमक सिन्ध मे, तथा द्रविण देश में मणियों केग्रात् होने का 
उल्छेस उसने किया है ।' गुप्त-काल में भी सनिज के ये ही खोत रहे हांगे । दस सम्पन्ध 
में यद भी द्रष्व्य है कि गुप्त-साम्राय्य के अन्तर्गत छोटा नागपुर का लोहा और तौँबा- 
वाल्प सनिज प्रदेश भी था | इस प्रदेश में सोने के खानी के चिह्न भी मिलते हैं| सुबर्णे- 
शेया और सोन नदियों में मी सोना मिलता है| इस सबसे अनुमान किया जा सकता है 
कि इस प्रदेश में मी सनिज उद्योग रहा होगा | इस बात के कुछ प्रमाण मिलते हैं कि 
सिहभूमि जिले के राखा पर्वत स्थित तेवि की जानों से लोग शुत्त-काल के आस-पास 


तॉया निकालते थे. पर अन्य धातुओं के सम्बन्ब भे इस प्रकार का कोई सकेत अभी 
उपलब्ध नहीं है । 


जरऊ-सस्पत्ति --समुद्र से प्राप्त होनेवाले मोती, मूंग ओर सीप आदि का उल्लेख 
गुप्त-कालीन साहित्य में बहुत मिलता है जिससे ज्ञात होता दे कि आभूषणों के ल्ए लेग 
उनका प्रयोग प्रचुरता के साथ किया करते थे। वराहमिहिर के कथन से प्रतीत होता 
&कि समुद्र से मोती निकालना मारत का एक प्रमुख उद्योग था, जो भारत के समस्त 
किनारों पर होता थ| और रस की खाडी तक विस्तृत थ्‌ू १ पर काएल्दिस ने जब भी 
मोतियों की चर्चा की है, ताम्रपर्णी नदी का ही उल्लेख किया है जो भारत की दक्षिणी 
सीमा पर स्थित है| मोती के देश में अन्यत्र होने की वात किसी अन्य सूत्र से नात नहीं 
होती | इसलिए यय्पि कुछ काछ के लिए, गुप्त साम्राज्य की सीमाएँ, पूर्व में बगाल की 


खाडी और पश्चिम में अरब सागर को छूती थीं, यह कहना कठिन है कि गुप्त साम्राज्य 
के अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई जलू-उद्योग या । 


उद्योग--सामान्य जोवन से सम्बन्ध रखनेवाले उद्योग तो किसी-न-किसी रुप ऊें 
हर नगर और जनपदों में उसी परम्परा में होता रहा होगा, जो अब तक कुटीर-उद्योगों 
के रूप में प्रत्येक गांवों में चली आती रही है | प्रिट्ठी के बर्तन बनाने का काम कुम्हार 
लोहे के बतैन, अज-शत्र, सेती के उपफरण छह्दार, धातु के बर्तन आदि करेरे, ल्‍्कडी के 
काम बढई और आभूषण आदि बनाने का काम सुनार करते रहे होंगे। इसी प्रकार 
जुलाह के हाथ में कपड़े घुनने का उद्योग रहा होगा। निष्कर्ष यह कि वर्गंशगत व्यव- 
१ 


बलासिकल एन, पृ० ५९०२ | 
? इन सालों के नि+८ पुरी कुषाण सिक्के टह़साली अवस्था में व 
न ण ; ही मात्रा में मिले है 
चौथी चाताब्दी ६० की इिपि में अद्ठित एक सिक्का भी था ( लक 
पृ० छरे ८११। 


ज० वि० उ० रि० सो२, १०१०, 
३ सेघदूत, ११६। 


४५४ शु्त साम्राज्य 


साय के रूप में लोग अपने-अपने घरो में अपना -अपना परम्परागत व्यवसाय करते 


रहे होगे | 

पुरातात्त्विक और साहित्यिक सूत्रों से जात होता हे कि गुप्त-काल में तन्तु-उद्योग 
( कपडे ) अत्यन्त विकसित था | सूती, रेशमी, ऊनी और अलसी आदि की छाल से 
बने कपडो का प्रायः उल्लेख मिलता है। काल्दिास के अन्‍्थो में कौशेय, क्षौम, 
पत्नोर्ण, कोशेय-पत्रोर्ण", दुकूल", अद्यक' आदि बर्तनों का उल्लेख हुआ है जो विभिन्‍न 
प्रकार के वर्रों का परिचय देते हैं। कालिदास के कथन से यह भी जात होता है कि 
उन दिनों दतने महीन कपडे पहने जाते थे जो सॉस से उड जायें |' अमरकीश में यई 
और छाल के रेशों से बने क्षौम ( दुकूल ), फर्लों की छाछों से बने वबदर, कीडों की 
लार से बने रेशम ओर पश्ुओं के रोम से बने ऊनी बर्तनों का उल्लेख है। उसमें ठुने, 
थोये, चिकनाये कपडों के विविव नाम भी दिये है और मोटे-महीन विविध प्रकार के 
कपडों, बिछाने के चादरों, दरियो आदि का भी उल्लेख है [* 

पुरातात्विक उत्लननन और साहित्यिक उल्ल्खों से यह भी ज्ञात होता है कि 
शुप्तकाल में हाथी-दाँत के साज-सज्जा, मूर्तियों, मुहरें आदि बना करती थीं। 
तत्कालीन तक्षण-कला का परिचय मूर्तियों और वास्तुओं से मिलता है जिनकी चर्चा 
अन्यत्र स्वतन्र रूप से की गयी है। इसी ग्रकार कुम्हार लोग भी मूर्ति-कला में 
निष्णात थे | 

साहित्य में नाना प्रकार के सोने, चोंदी ओर मणियों के आशभृषणों का विस्द्वत 
उल्ल्ख मिलता है | इससे प्रकट होता है कि सुनारी की कला भी उन दिनों बहुत 
उत्कर्षप पर थी | नक्काशी ओर खुदाई के बारीक कामों के नमूनों के रूप में तत्कालीन 
सोने के सिक्को को देखा जा सकता है | उनके ठप्पों की खुदाई जिस बारीकी ओर 
कौशल से की गयी है, वह तत्कालीन कल्प का उत्कृष्ट रूप का नमूना है। मोतियों का 
काम भी उन दिनों वहुत होता था, यह आचाराग सूत्र में विस्तार के साथ नाना प्रकार 
के मुक्ता-हारों के उल्लेख से जात होता है । हीरा, लाल, नीलम आदि भमणियॉ के 


कुमारसम्भव, ७७, ऋतुसदह्ार, पाढ । 
रखुवश, १०१८, २२।८, मेवदूत, २।७, कुमारसम्भव, ७२६ आदि | 

कुमारसम्मव, ७४२५, रघुबण, *ै६।८७ | 

मालविकाग्निमित्र, अड्भू ५! 

रघुवण, ७१८, कुमारसम्भव, ७93, ७२ जादि | 

कुमारसम्मव, ११४, ७ा३, कतुसहार, २।७, ४३, मेघदूत, १६६, रघुवश, ६।७५ आदि । 
रघुवद्द, रैड।४डडे । 

अमरबोदश, २।६।११३-११५९५ । 

आचाराय सन्न, २११।११५। 

चरादमिहिर ने ?० से अधिक मणियों या उल्लेख किया ह ( इदत्मद्विता, <०णा४् १८५ 


८९१-३६, <?०१-१7 ) ॥ 
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काटने और संवारने के कामों का पस्विय भी तत्कालीन साहित्य से मिलता है! मणियों 
का प्रयोग न केवक आभूषणो में होता था चरन्‌ उनका उपयोग गहसज्जा के लिए भी 
किया जाता था यह मृच्छकटिक मैं वसम्तसेना के प्रासादु-वर्णन से प्रकट होता हे। 
पुरातात्त्विक उत्खनन में अनेक स्थानों से गुप्त-काछीन स्तर-से विविध प्रकार के मन के 
प्राप्त हुए है, जो तत्कालीन मणि-उद्योग का परिचय देते हैं । 
गुम-काल में लौह उद्योग का जो रूप था, उसका सहज नमूना मेहरौली स्थित 
चन्द्रगुप्त ( द्वितीय ) कालीन छौह स्तम्भ में देखा जा सकता है। यह स्तम्भ २३ फुट ८ 
इच रूम्बा है और अनुमानत' वजन में ६ टन होगा' और इसकी समूची ढल्वई एक 
साथ हुई है | इतनी लम्बी और वजनी धातु की ढलाई का प्राच्रीनकालीन नमूना 
अन्यज्न कहीं प्राप्त नहीं है और आधुनिक युग में इस प्रकार की ढलाई सहज नहीं कही 
जाती | इसकी ढलाई ही नहीं, इसका धातु-निर्माण भी तत्कालीन लोह-कला की 
उत्कृष्यता को उद्घोषित करता है। इस सम्बन्ध मे द्रष्टव्य यह है कि लगभग डेढ हजार 
वर्ष से वह गर्मी, सदा, बरसात सहता हुआ खुले में सडा है, किन्तु आजतक उसमे 
तनिक भी जग नहीं ऊगा । जग-पुक्त छौह का निर्माण बस्तुत धानु-पिज्ञान के क्षेत्र मे 
एक आश्चर्य है। अन्य धातुओं के उद्योग और कल्य के रूप में तत्कालीन घातु-सू्तियों 
का उल्लेख किया जा सकता है | पूर्व गुतत काल्कि जैन तीथेकरों की मूर्तियों, जो चौसा 
( जिला शाहाबाद ) से प्राप्त हुई हैं ओर अब पटना सम्रहाल्य में है, और उत्तर गुप्त- 
काल की विशालकाय बुढ्मू्ति, जो सुस्तानगज ( जिला भागलपुर ) में प्रात्त हुई थी 
और अब वरमिंगहम सग्रहाल्‍ूय में है, इस प्रसग में उल्लेखनीय हैं। चरक-सहिता में 
नाना प्रकार के धातु-पात्रों का उल्छेख किया है, उनसे भी धातु-उद्योग पर प्रचुर प्रकाश 
पडता है। 
व्यापार--क्षि और उद्योग पर अवलरूम्बित आर्थिक जीवन की व्यवस्था का 
माध्यम व्यापार था । गुत्त-काल में इस व्यापार के स्पष्ट दो रूप थे। एक का नियच्रण 
श्रेष्ठि करते ये ओर दूसरे का सार्थवाह्द । श्रेष्ठ जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति किया 
करते थे । उनकी दुकानें नगरों और ग्ा्मों में प्राय सभी जगह होती थीं | सार्थवाह एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते थे और इस प्रकार दे देश विदेश का भार एक 
स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम करते थे | इस प्रकार वे यातायात के व्यव- 
स्थापक और थोक व्यापारी दोनों का काम करते थे । 
साथेचाह--समान अथवा सयुक्त अर्थवाले व्यापारी, जो बाहरी सण्डियों 
के साथ व्यापार करने के लिए एक साथ टॉड छाद कर चलते थे, थे साथ 
कहलते थे और उनका चरिष्ठ नेता ज्येष्ठ व्यापारी सार्थवाह कहलाता था। 
उत काल में साअ-व्यवस्था का क्या रुप था, यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
“कता, पर अनुमान किया जा सकता है कि वह पूर्व परम्पराओं के उसी कम मेंरहा 
३ कुमय) हिन्‍्द्री व फाइन आई से इन इण्टिया एण्ड सीलोन, पू० १७२ | 
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होगा, जिसका परिचय जेन-साहित्य में प्रात होता € !! ऐसा जाव होता है कि कोई एक 
उत्साही व्यापारी सार्थ बना कर व्यापार के लिए. निकलता था और उसके सार्थ में अन्य 
व्यापारी भी सम्मिल्ति हो जाते ये | सार्थ में सम्मिल्ति होनेवाले व्यापारियों के बीच एक 
प्रकार की साझेदारी का समऔता होता था और हानि-लाम के सम्बन्ध में उनके बीच 
अनुबन्ध रहता था | सार्थ में सम्मिल्ति होनेबाले सभी व्यापारियों की साझेदरी समान 
हो, यह आवश्यक न था | एक ही सार्थ के सदस्य हानि-ल्यम और पूँजी की साझेदारी 
की दृष्टि से कई दलोे में बेटे हो सकते ये। उन्हें इस सम्बन्ध में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित 
करने की पूरी छूठ होवी थी। किन्तु एक यात्रा में किसी एक सार्थवाह के नेतृत्व में यात्रा 
करनेवाले सभी व्यापारी, चाहे उनमें पूँजी की साझेदारी हो या न हो, सायात्रिक कहे 
जाते ये और उन्हें कतिपय नियमों और सार्यवाह के आदेशों को समान रूप से पालन 
करनी पडता था। उन्हें सार्थ के रूप में किन उत्तरदायित्वों को निभाना और भर्यादाओं 
का पालन करना पडता था, इसकी विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है । 


प्राचीन-काल मे अकेले चलना निरापद न था, इसलिए व्यापारियों के 
अतिरिक्त अन्य लोग भी, जो कहीं जाना चाहते थे, सार्थ में सम्मिल्ति हो जाते थे | 
सुरक्षा की दृष्टि से साथ के साथ अधिक-से अधिक लोग चलें, इसके लिए सार्थवाह लोग 
सह-वात्रियों को तरह-तरह की सुख-सुविधा का प्रलोभन दिया करते थे | आवश्यकचाूर्ण 
में एक कथा है जिसमें सार्थवाह के टस बात की घोषणा कराने का उल्ल्ख है कि उसके 
साथ यात्रा करनेवाले लोगों को भोजन, बस्नर, वर्तन और दवा मुफ्त मिलेगी |” सामा- 
न्यत. सार्थ में पॉच प्रकार के छोग होते थे--( १ ) मण्डी-सार्थ ( माल लादनेवाल्य 
सार्थ ), (२ ) वदकिका ( ऊँठ, खचर, बैल आदि ), (३ ) भारवह ( बोझा ढोने- 
वाले लोग ), (४ ) ओऔदरिका ( ऐसे लोग जो जीविका के निमित्त एक स्थान से दूसरे 
स्थाम जाना चाहते थे ) और (५ ) कार्प॑णिक ( मिक्षु और साथ छोग ) ।' इस प्रकार 
सार्थ का उठना न केवल व्यापारिक क्षेत्र में बहुत वडी घटना मानी जाती थी, वरन्‌ 
अन्य ल्तेगों के लिए. भी उसका बहुत वडा महत्व था। महाभारत के वनपर्व 
मे एक महासार्थ का उल्लेख है" जिससे ज्ञात हीता है कि सार्थ में हाथी, धोडे, रथ 
आदि सभी प्रकार की सवारियों रहती थीं। सामान ढोने के लिए उनके साथ बैल, 
खच्चर, ऊँट आदि होते थे। इन सवास्यो का उपयोग असमर्थ, बीमार, चायर, चूडे 
और बच्चों के लिए भी किया जाता था, पर उसके लिए सार्थवाह को पैसा देना पड़ता 
था | सार्थ का अधिकाश भाग पैदल चलता था जितके कारण जब वह सार्थ चलता था 
तो बह उमड़ते हुए समुद्र की तरह जान पडता था । 





यह सारी सामझी मोत्तीचन्द्र ने अपनी पुरत्तक सार्थवाद्द में एऊन्र को है (५० १४%-१७० ) ! 
आवश्यकचूर्णि, प्‌ृ० २१८, सार्थवाह, ९० रैदं४ । 

बृहत्कल्प सूत्त भाष्य, ४० ६६, साथेवाह, ए० रेठ्३ । 

बनपत्, ६२-६२ ।! 
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उन दिनों आज की तरह न तो अधिक नगर थे आर न कल्वे। अधिकाग लोग 


गाँवों मे रहते ये । देश का अधिकादश भाग जगली था ओर उनके बीच से होकर दी 


मार्ग जाते थे। ऐसे मार्गों पर प्राय बन-पशुओं का मत्न बना रहता था ओर बव्मार 


भी यात्रियों के छूटने के ताक में रह्म करते थे | अत सार्थ सदेव इस वात का प्रयत्न 
करते थे कि वे इन खबसे बचते हुए ऐसे मागे से जायें जहों पानी छुल्म हो और आव- 
व्यकता पडने पर खाने पीने का सामान लिया जा सके | इसलिए उनका प्रयत्न होता 
था कि थे अधिकाधिक गॉर्वों और बत्तियों से होकर जानेवाले ऐसे मार्ग से जायें जहाँ 
चरागाह भी हो | 

साथैवाद इस बात का ध्यान रखते 


ते थे कि चलने में लोगो को कष्ट न हो। सामा- 
न्यूत सार्थ एक दिन में उतना ही चलता था जितना बच्चे या बूंढे सहज रूप से चल 
सकें | सूर्योदय से पहले सार्थ खाना होता था और बिना राजमार्ग छोडे मन्द गति से 
आगे बठता था । रास्ते मे भोजन के ल्ए, रुकता था ओर सर्यास्त से पूर्व अगले पडाव 
पर पहुँच कर रुक जाता था । सार्थवाह को धनघोर वर्षा, बाढ, व्मार, जगली पश्, 
यनक्षोम आदि विपत्तिया का सामना करने के लिए, पूरी तौर से तैयार रहना पडता था | 
वह अपने साथ साने-पीने की पूरी व्यवस्था रखता था ताकि सार्थ विपत्ति-निवार्ण तक 
किसी जगह आराम से रुका रह सके। रास्ते की कठिनाइयों से बचने के लिए छोटे 
सार्थ बडे साथों के साथ मिल कर आगे बढने के लिए रुफे रहते ये | प्रायः दो सार्थवाह 
जगल अथवा नदी पडने पर एक साथ ठहरने ओर साथ-साथ नदी पार करने की 
व्यवस्था किया करते थे। जगलें में पडाव पडने पर छोग अपने पडाव के चार्रों ओर 
आग जला लेते अथवा बाट खडा कर लिया करते ताकि जगली जानवर निकट न 
आये | बट्मारी से वचने के लिए सार्थवाह पहरेदारी की व्यवस्था रखता था | वह प्राय: 
जगलों से गुजरते समय आयटविकों के मुसियों फो कुछ दिया करता था ताकि थे लोग 
जंगल के बीच उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लें। दसी प्रफार वह रेगिस्तानों को 
भी पार करने का पूरा प्रबन्ध रखता था। 
स्थल-मार्ग--प्राचीन कालीन भारतीय यातायात मार्गों का विस्तृत अध्यवन अभी 
उपलब्ध नहीं हे । विविध प्रकार के सतन्नो में बिसरी हुईं सामग्री और प्रासंगिक उल्लेखों 
के आधार पर प्राचीन मार्गों का कुछ अनुमान मात्र किया जा सका है। तदनुसार यदि 
मथुरा को, जो प्राचीन काल फे प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में गिना जाता था, केन्द्र मान 
कर चलूतो ज्ञात द्वोता है कि उत्तर-पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग पजाब 'की नदियों के 
साथ-साथ आगे बढ़ कर सिन्धु नदी को पार कर उसके मैदान से होता हुआ हिन्दूकुण 
पार कर तक्षणिला पहुँचता था ।* वहाँ से यह मार्ग काबुल नदी के साथसाथ हिडडा 
नगरद्वर होता हुआ पाम्यान पहुँचता था। वाम्थान से एक रास्ता बल्ख को जाता 
था, प्लस से वह मर्व ओर तेवेन होते हुए अस्काबाद के नफल्स्तान को पार कर 
१ साथवाह, एृ० १०। 


अर गुस साम्राज्य 


काराकोरम के रेगिस्तान को बचाते हुए आगे बढ कर केत्पियन सागर के बन्दरगाहों की 
ओर चला जाता था अथवा फूट कर अन्तियोख की ओर जाता था जो रोमन व्यापार 
का एक प्रमुख केन्द्र था। बाम्यान से एक दूसरा रास्ता सुग्ध होता हुआ सीर दरिया 
पार कर ताशकन्द पहुँचता था और वहाँ से पश्चिम की ओर चलता हुआ तयानशान के 
दरों से होकर उच तुरफान पहुँचता था | एक दूसरा रास्ता वदख्यों और पामीर होते 
हुए काशगर पहुँचता था। काशगर पहुँच कर मध्य एशिया का यह रास्ता उत्तर की 
ओर ठुरफान और दक्षिण की ओर तारिम तक जाता था | वारिमवाले रास्ते पर काश- 
गर, यारकन्द, खोतान ओर निया स्थित थे | गुप्त-काल में इन स्थानों पर भारतीय उप- 
निवेश बस गये थे |! 

देग के भीतर मथुरा से जो अन्य मार्ग जाते थे वे समुद्र तट्वती चिमिनन्‍न बन्दर- 
गाहों को पहुँचते ये ) एक मार्ग पूर्व मे काशी, पाटलिपुत्र होता हुआ वाम्रलिसि के 
बन्दरगाह को जाता था । दूसरा मार्ग उज्जयिनी होते हुए नर्मदा की घाटी में प्रवेश कर 
पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित भरुकच्छ ( भडौच ) और झर्पास्क ( सोपारा ) के बन्दर- 
गाहों को जाता था | इन बन्दरगाहों से एक दूसरा मार्ग विदिशा होकर बेतवा की 
घाटी से होते हुए कौशाम्त्री पहुँचता था |* दक्षिण का पथ उज्जयिनी, महिष्मती होते 
हुए प्रतिष्ठान जाता था । वहाँ के आगे के अन्य अनेक मार्ग थे। इन प्रधान मार्गों के 
अतिरिक्त अन्य असख्य छोटे-छोटे मार्ग भी थे जो एक दूसरे नगरो को मिलते थे | इन 
मार्गों का कब ओर किस काल में प्रयोग आरम्म हुआ और कब तक आते रहे, यह 
कह सकना कठिन है| पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि थोडे ही हेर-फेर के साथ 
ये मार्ग गुप्त-काल में भी प्रचलित रहे होंगे । 

इसकी सम्भावना फाह्मान के यात्रा-विवरण से प्रकट होती है। वे चाक गन से 
पश्चिम फ्री ओर चल कर खोतान पहुँचे थे | वहाँ से वे दरद देश आये ओर सिन्धु नद 
को पार कर दक्षिण-पश्चिम की ओर उद्यान ( आधुनिक स्वात ) गये | बहा से वे गन्धार 
आये | गन्धार से वे पूरब की ओर सात दिन चल कर तक्षशिला पहुँचे थे। गन्धार ही 
से वे चार दिन दक्षिण की ओर चल कर पुरुषपुर ( पेशाबर) भी गये ये | पश्चात्‌ वे कई 
स्थानों पर रुकते हुए, सिन्धु नद को पार कर पजाब होते हुए मथुरा आये थे । मथुरा से 
वे दक्षिण-पूर्व चछ कर सकाश्य ( आधुनिक सकीसा, जिला फर्दखावाद ) आये ओर वहाँ 
से कान्यकुब्ज, भ्रावस्ती होते हुए कपिल्वस्तु गये और वहाँ से वैशाली आये और राजयणह, 
गया आदि गये | पाटलिपुत्र से वे वाराणसी होते हुए कोशाम्बी भी गये थे ।* 

जरू-मार्गं---स्थल-मार्ग के अतिरिक्त छोग जल-मार्ग ( नदी ) से भी थात्रा किया 
करते थे | प्रायः सभी बडी नदियों मे नावें चला करती थी। इसका परिनय भी फाह्यान 





वही, पृ० १७९ । 


4 
7२ बही, ३० ३४ । 
३ लेंगे, रेकर्ड आँब बुद्धिस्ट किंगडम्स, ४० ३६-६५ | 
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के विवरण से मिलता है। उन्होंने पायलिपुत्र से चम्पा तक नाव से यात्रा की थी | 
इसके साथ ही शुप्त काल में समुद्र-यात्रा का भी काफी प्रचार था। उस सम्रय तक 
भारतीय व्यापारियों में आन्‍न्तरिफ व्यापार के अतिरिक्त विदेशो के साथ सीचे जल वण्णिज 


कर धन-उपार्जित करने का भाव उदय हो चुका था । यही नही, विदेशी धर्णिज से देश 
मे इतना धन आने लगा था कि समुद्र-यात्रा वेमव का प्रतीक वन गया था ।* 


तत्काढीन साहित्य से यह भी शात होता है कि गुप्त-कालीन महान्‌ जल सार्थवाह 
जब द्वीपान्तरों से स्वर्ण रत्न लेकर लोटते ये, तव वे सवा पाव से सवा मन तक सोने का 
दान किया करते थे मत्त्यपुराण में सोलह महादानों के प्रसग में सप्त समुद्र महादान 
का उल्लेख हुआ है। जिन कूपो के जल से इस महादान का सकल्प किया जाता था, 
वे सत्त-सागर-कूप कहलाते थे | उस काल के प्रधान व्यापारिक नगरों, यथा--मथुरा, 
काशी, प्रयाग, पायलिपुत्र आदि में आज भी सप्त-सागर-कूप अपने नाम रूप में बच रहे 
है । शुप्त-युग में लोगों का समुद्र से निकट का परिचय था, यह तत्कालीन साहित्य और 
अभिलेखों में उछिसित समुद्र सम्बन्धी अभिप्रायों से प्रकट होता है (* 


गुप्त-युग में पश्चिमी ससुद्र तद पर मसरुकच्छ, शुर्पाएक्त और कल्याण तथा पूर्ची तट 
पर ताम्रल्ति के प्रसिद्ध बन्द्रगाह थे | ताम्रलिसि के ब॒न्दरगाह से भारतीय यात्रियों के 
दवीपान्तर ( हिन्द-एशिया ) और मलय-एशिया जाने की चर्चा प्रचुर मांत्रा में प्राप्त होती 
है | कुपाण-कार से ही भारतीय वणिक्‌ सुवर्ण-भूमि में जाकर बसने रंगे ये। गुप्त-युग में 
उनका यातायात बहुत बढ गया था। किन्तु पश्चिमी समुद्र तट के बन्दरंगाहोँ से इस 
काल में भारतीय सार्थवाहों के जाने का उल्लेख नहीं मिलता | कास्मास इण्डिकोप्ला- 
एस्य्स नामक भू-वेत्ता का, जो छठी शताब्दी में हुआ था, कहना है फ्रि उस युग मे 
सिंहल समुद्री व्यापार का बहुत बडा केन्द्र था | वहीं ईरान और अरब्र के जहाज आते ये 
और वहीं से विदेशों को जहाज जाते थे | सिंहल के व्यापारी वहों आये विदेशी माल को 
मलाबार और कल्याण के बन्द्रगाहों को भेजते थे | 

जिस प्रकार स्थल-मार्ग निरापद नहीं थे, उसी प्रकार जल-मार्ग में भी अनेक 
कठिनाइयों थीं। फाह्मान ने समुद्रयात्रा की कठिनाइयों की विशद चर्चा की है।" थे 
ताम्रलिति से सिहछ गये ओर वहों से उन्होंने एक बहुत बडे व्यापारिक जहाज को पकडा 
जिन पर दो सी याजी थे । उस पोत के साथ एक दूसरा ऐसा छोटा पोत भी था जो 
आकस्मिक दुर्घटना में वडे पोत के नष्ट होने पर काम दे सके | अनुकूल वायु में वे दो 

३१ बही। 

* मझुच्छरटिक के लेखक ने वसम्नमेना के चैमच को देस कर च्चकाचौंध छुए विदूषक के मुस से 
कहलाया दे--भवति किं युष्माक यात्रपात्रापि नहन्ति ( क्या आपके यहाँ जद्दाज चलते है? ) 
साथवाद, भूमिका, ए० ११-१२ । 
मैतक्रिण्टल, नोट्म क्राम एन्शिएण्ट इण्डिया, पूृ० १६० | 
म्पे, रेकर्ट ऑव बुद्धिस्ट फिंगडम्स, पूृ० १११ १ 
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दिनो तक पूर्च छी ओर चले | उसके बाद उनको एक तूफान का सामना करना पडा, 
जिससे बड़े पोत में पानी रिसने लगा । फल्स्वच्प उस पोत के व्यापारिक यात्री दूसरे 
पोव में जाने की आधउुरता दिखाने ल्‍लगे। दूसरे पोत के वात्रियों ने दस भय से कि पहले 
के पोत के यात्रियों के मार से उनका पोत ड्ब न जाय, उन्होंने अपने पोत की रस्सी 
काट दी | तब व्यापारी लोग इस भव से कि पोत में पानी न भर जाय, अपने भारी मार 
को समुद्र में फेकने लगे । इस प्रकार पेरह दिन ओर तेरह रात तृफानी हवा चलती रही | 
तब उनका जहाज एक द्वीप के किनारे पहुँच पाया। यहाँ माय के समय पोंत के उस 
छिद्व का पता चल्म जहों से पानी रिंस रह था | उसको तत्काल पन्द कर दिया गया | 
तदनन्तर पुन पोत रवाना हुआ | वरसाती मौसम की हवा में पोत बह चला ओर 
अपना रास्ता टीक न रख सका ! रात के अँवियारे में कराती और आग की तरह 
वकाचाघ करनेवाली लहरों, विशाल्काय कछुओ, समुद्री गोहों और अन्य भीषण जल- 
जन्ठुओं के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पडवा था। वे कहाँ जा रहे है, इसका पता न 
लगने से व्यापारी निराञ-से होने छगे थे। समुद्र की गहराई में जहाज को कोई ऐसी 
जगह न मिली जहों वें ल्गर दाल कर रुक सर्के। जब आकाझ्य साफ हुआ, वंत्र पूरव- 
पश्चिम का भान हो सका, क्योंकि समुद्र में दिशा का जान नहीं हो पाता, र्य-चन्द्र 
आदि नक्षत्रों को देख कर द्वी जद्दज आगे बढता है । इस बीच यदि जहाज किसी जल- 
गत शिला से टकरा जाता तो किसी के बचने की सम्भावत्ना न रहती। इस 
तरह वे लोग जावा पहुँचे। फाह्मान का यह भी कहना था कि यह समुद्र जल- 
दस्युओ से मरा हुआ था। उनसे मेंट होने का अर्थ झत्यु था। कुशल हुई कि उन्हे 
जल-दस्यु नहीं मिले । 
फाह्मान जावा में एक दूसरे पोत पर सवार हुआ | उसमे भी दो सो यात्री थे | सब 

लेगो ने अपने साथ पचास दिन के ल्ए खाने-पीने का सामान ले रखा था । कैण्टन 
पहुँचने के लिए जहाज उत्तर-पूर्व की ओर चला | रास्ते में एक रात्त उन्हें तफ़ान और 
पानी का सामना करना पडा | आकाश में अँधेरा छा गया और निर्वामक दिद्या जान 
भूल गया | फ्ल्त डे ल्वेग स्तर दिनो तक वहते रहे | खाने-पीने का सामान समास हो 

गया | खाना बनाने के लिए समुद्र का पानी अगोग करना पडा । पीने का पानी भी 

लोगों के पास कम ही वच रहा | अब लोगो ने अनुभव किया कि पचास दिन में 

कैप्टन पहुँच जाना चाहिए था, हम लोगों को चछे स्तर दिन हो गये हे । जरुर हम 

लेग रास्ता भटक गये है। अत वे लोग उत्तर-पश्चिम की ओर मुडे और वारह दिन 

चलने के वाद शञानद॒ग अन्तरीप के दक्षिण में पहुँच गये ! वहाँ उन्हे ताजा पानी और 

सब्जी प्रात हुई | 

व्यथात और निर्योत-किसी भी उत्र से ऐसी कोइ यत्ली उपलब्ध नहीं हद 

जिससे गुप्त-क्ाल में वाहर से आयात होनेवाली और बाहर निर्याव की जानेवाली 

वलुओं का निश्चित तप से ज्ञान हो सके । किन्तु आगें-पीछे के बालो के आयात- 

निर्यात के सम्बन्ध में जो जानकारी विभिन्न चज़ों से मिलती है, उनके आधार पर 


< का 


कृपि, वाणिय्य और अर्थ ४६१ 


गुप्त-कालीन आयात-निर्यात के सम्पन्ध में कुछ धारणा बनायी जा सकती है। पेरिप्ल्स 
से ज्ञात होता है कि भारत से लाल मिर्च, हाथी दाँत, मोती, रेशम, हीस आदि मणि 
और मसाले विदेश को निर्यात किये जाते ये। कास्मास के कथनानुसार भारत के 
पूर्वी तट से सिंहल को चन्दन, लौग और सुगन्धि जाता था और वहाँ से वे पश्चिमी 
देशों, फारस और अबीसीनिया के बन्दरगाहों को निर्यात किये जाते थे। मलबार के 
तट्वती पॉच बन्द्रगाहोँ से लाल मिर्च का निर्यात होदा था। उसका यह भी कहना 
है कि कल्याण से शीशम आदि छकडी के सामान बाहर जाते थे | अरब व्यापारी 
भारत से मोती, जवाहरात और सुगन्धित द्वव्य ले जाते थे। विभिन्न प्रकार के वस्त्र 
भी इस देश से बाहर जाते ये। ईरान को इस देश से शख, चन्दन, अगर और रत्न 
मेजे जाते ये । कतिपय प्रकार के वस्त्र भी इस देश से अन्य देझों को जाया करते थे | 
विदेशों से देश में आनेवाली वस्तुओं मे दास दासियाँ प्रमुख थीं। उनकी इस 
देश में काफी मॉग थी | अन्तगडद्साओ' से पता चलता है कि सोमाली देश, वक्षु- 
प्रदेश, यूनान, अस्ब, फरागना, बल्ख, फारस, सिहल आदि से इस देश मे दास-दासियों 
ल्पयी जाती थीं | वे इस देश की भाषा न जानने के कारण केवल सकेतो से ही बातें 
करती थीं। इस देश में घोडों का भी व्यापार खूब था। अत बनायु ( अख ), पार- 
सीक ( फारस ), काम्बोज और बाहूलीक ( बल्ख ) के व्यापारी घोडे लेकर देश के 
कोने-कोने में जाते थे | गुप्त-कालीन साहित्य में प्राय. चीनाशुकों का उल्लेख मिलता 
है जिनसे अनुमान होता है कि चीन से रेशमी वस्त्र इस देश में आते थे | अबीसीनिया 


से हाथी दाँत के आयात का उल्लेख कास्मास ने किया है। अमर कोप के अनुसार 
म्लेच्छ देश से तॉबा आता था। 


श्रेणि और निगम--उद्योग और वाणिज्य सम्बन्धी साहित्य में जो उल्लेख 
प्राप्त होते हैं, उनके देसने से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में ल्वेग यह कार्य प्राय 

वैयक्तिक रूप में न करके सामूहिक सहयोग के रूप में किया करते थे । समान उद्योग 
अथवा वणिज के करनेवाले अपना सघय्न वना लेते थे और उस सधय्न के माव्यम 
से वें अपना काम करते थे । इस प्रकार के सघटनों का उल्लेस श्रेणि के नाम से 
मिलता है। महावस्तु में कपिल्वस्तु के श्रेणियों के रूप में सौवर्णिक, दैरण्यिक, प्रावारिक 
( चादर वेचनेवाले ), शास्रिक ( शस का काम करनेवाले ), दन्तकार ( हाथी दाँत 
का काम +रनेवाले ), मणिकार ( मणियों का काम करनेवाले 2 प्रास्तरिक ( पत्थर 
का काम करनेवाले ), गन्धी, कोशाविक ( रेशमी और ऊनी कपडे ब्नानेवारे ), तेली 
इतऊुण्टिक ( थी वेचनेवाले ), गौल्कि ( गुड बेचने या बनानेवाले ) वारिक है पान 
वेचनेवाले ), कार्पासिक ( कपास का व्यवसाय करनेवाले » दब्यिक ( दही बेचने- 
चाले ), पृषिक ( पूये वनानेवाले ), खण्डकारण ( मिठाई बनानेवाछे ) भोदकारक 
( लड्डू बनानेवाले ), कन्दुक, समितकारक ( आया बनानेवाले ) सक्‍तुकारक ( सत्तू 
१ आतपद्वन्गओं ( दानेंट कृत अनुवाद ), पू० २८-२९ | 





४६० गुप्त साम्राय्व 


दिना तक पूर्व की ओर चले। उसके बाद उनको एक तूफान का सामना करना पडा, 
जिससे बड़े पोत में पानी रिसने लगा | फलत्वरूप उस पोत के व्यापारिक यात्री दूसरे 
पोत में जाने की आठुरता डिखाने लगे | दूसरे पोत के यात्रियों ने इस भय से कि पहले 
के पोत के यात्रियो के भार से उनका पोत डूब न जाय, उन्होंने अपने पोत की रस्सी 
काट दी | तब व्यापारी लोग इस भय से कि पोत में पानी न भर जाय, अपने मारी माल 
को समुद्र में फेकने लगे । इस प्रकार तेरद ठिन ओर तेरह रात तूफानी हवा चलती रही। 
तब उनका जहाज एक द्वीप के किनारे पहुँच पाया। यहाँ भाय के समय पोत के उठ 
छिद्र का पता चला जहाँ से पानी रिस रहा था | उसको तत्काल यन्द कर दिया गया | 
तदनन्तर पुन, पोत रवाना हुआ । वरसाती मौसम की हवा में पोत बह चला 
अपना रास्ता ठीक न रख सका । रात के अँंधियारे में कराती ओर आग की तरह 
प्वफाचौंघ करनेवाली रूहरो, विशालकाय कछुओ, समुद्री गोहों और अन्य मीषण जल- 
जन्तु ओं के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पडता था । वे कहों जा रहे है, इसका पता न 
लगने से ज्यापारी निराञ से होने लगे थे। समुद्र की गहराई में जद्दाज को कोई ऐसी 
जगह न मिली जहों वे ल्गर डाल कर रुक सके । जब आकाझ साफ हुआ, तब पृर्- 
पृश्चिम का जान हो सका, उ्योकि समुद्र में दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता, सर्य-चन्द्र 
आदि नक्षत्रों को देख कर ही जहाज आगे बटता है | इस बीच यदि जहाज किसी जल- 
गत शित्य से टकरा जावा तो किसी के बचने की सम्भावना न रहती। इस 
तरह वें छोग जावा पहुँचे। फाह्मान का यह भी कहना था कि यह समुद्र जल 
दश्युओ से मरा हुआ था। उनसे मेंट होने का अर्थ मृत्यु था| कुमल हुई कि उन्हे 
जल दस्यु नहीं मिले। 
फाह्यान जावा में एक दूसरे पोत पर सवार हुआ । उसमे भी दो सो यात्री थे | सब 

ल्लेगो ने अपने साथ पचास दिन के लिए, खाने-पीने का सामान छे रखा था । केण्ट्न 
पहुँचने के लए जहाज उत्तर-पूर्व की ओर चला। रास्ते में एक रात उन्हें तूफान और 
पानी का सामना करना पडा | आकाश में अँवेरा छा गया और निर्यामक दिशा जान 
भूल गया । फलल्‍त वे लोग सत्तर दिनो तक वहते रहे | खाने-पीने का सामान समात हो 

गया । खाना बनाने के लिए, समुद्र का पानी प्रयोग करना पडा । पीने का पानी भी 
लोगों के पास कम ही बच रहा | अब लोगों ने अनुभव किया कि पचास ढिन में 

कैण्टन पहुँच जाना चाहिए था,'हम लोगों को चले सत्तर दिन हो गये है । जरूर हमे 

लोग रास्ता भटक गये है। अत वे लोग उत्तर-पश्चिम की ओर मंडे और वारह दिन 

चलने के बाद शानतुग अन्तरीप के दक्षिण में पहुँच गये | बच्चों उन्हे ताजा पानी और 

सब्जी प्रा हुई | स् 

आयात और निर्यात--जिसी मी सून्न से ऐसी कोई यूज्ची उपल्ब्ध नहीं ई 

जिससे गुप्त-काल में वाहर से आयात होनेवाली और बाहर निर्यात की जानेवाली 

बस्तुओं का निश्चित रुप से ज्ञान हो सके । किन्तु आगे-पीछे के कालो के आयात“ 

मिर्यात के सम्बन्ध में जो जानकारी विभिन्न स॒ज्नों से मिलती है, उनके आधार पर 


कृषि, वाणिय्य ओर अयथे ४६१ 


गुप्त-कालीन आयात-निर्यात के सम्पन्ध में कुछ धारणा बनायी जा सकती है। पेरिप्ल्स 
से ज्ञात होता है कि भारत से लाल मिर्च, हथी दाँत, मोती, रेशम, हीरा आदि सणि 
और मसाले विदेश को निर्यात किये जाते थे। कास्मास के कथनानुसार कि के 
पूर्वी तट से सिंदल को चन्दन, लोग और सुगन्धि जाता था ओर वहों सेचेप 
देशों, फारस और अबीसीनिया के बन्दरगाहों को निर्यात किये जाते ये। मलावार के 
तटवती पॉच बन्दरगाहों से छाल मिर्च का निर्यात होता था। उसका यह भी कहना 
है कि कल्याण से शीशम आदि लकडी के सामान वाहर जाते थे | अरब व्यापारी 
भारत से मोती, जवाहरात और सुगन्धित द्रव्य ले जाते थे। विभिन्न प्रकार के वस्त्र 
भी इस देश से बाहर जाते ये। ईरान को इस देश से शख, चन्दन, अगर और रत्न 
भेजे जाते ये। कतिपय प्रकार के वस्त्र भी इस देश से अन्य देशों को जाया करते ये | 
विदेशों से देश में आनेवाली वस्तुओं में दास दासियाँ प्रमुख थीं। उनकी इस 
देश में काफी मॉग थी | अन्तगडद्साओ' से पता चलता है कि सोमाली देश, वक्षु- 
प्रदेश, यूनान, अरब, फराना, बलल्‍्ख, फारस, सिहल आदि से इस देश में दास-दासियों 
ल्ययी जाती थीं | वे इस देश की भाषा न जानने के कारण केवल सकेतो से ही बातें 
करती थीं | इस देश में घोडों का भी व्यापार खूब था| अत बनायु ( अरब ), पार- 
सीक ( फारस ), काम्बोज और बाहूलीक ( बल्स ) के व्यापारी घोडे लेकर देश के 
कोने-कोने मे जाते थे । गुप्त-कालीन साहित्य में प्राय चीनाशुकों का उल्लेख मिलता 
है जिनसे अनुमान होता है कि चीन से रेशमी वस्त्र इस देश मे आते थे । अबीसीनिया 


से हाथी दांत के आयात का उल्लेख कास्मास ने किया है। अमर कोप के अनुसार 
म्लेच्छ देश से तोबा आता था। 


शेणि और निगम--उद्योण और वाणिज्य सम्बन्धी साहित्य में जो उल्लेख 
प्राप्त होते हैं, उनके देखने से पतीत होता है कि प्राचीन काल में ल्पेग यह कार्य प्राय 
वैयक्तिक रूप में न करके सामूहिक सहयोग के रूप में किया करते थे। समान उचोग 
अथवा वणिज के करनेवाले अपना सघटन वना लेते ये और उस सघयन के माच्यम 
से वे अपना काम करते थे । इस प्रकार के सघटनों का उलल्स श्रेणि के नाम से 
मिलता है। महावस्तु में कपिल्वस्तु के अेणियों के रूप में सैवर्णिक, हेरप्यिक, प्रावारिक 
( चादर चेचनेवाले ), शासिक ( झरस का काम करनेवाले ), दन्तकार ( दाथी दॉत 
का काम करनेवाले ), मणिफार ( मणियों का काम करनेवाले ) प्रास्तरिक ( पत्थर 
का कास करनेवाले ), गन्धी, कोशाविक ( रेशमी और ऊनी कपडे बनानेवाले ), तेली 
इतऊण्टिक ( घी वेचनेवाले ), गौल्कि ( गुड बेचने या वनानेवाले ) वारिक है पान 
वेचनेवाले ), कार्पासिफ ( कपास का व्यवसाय करनेवाले ), दव्यिक 
बाले ), पृषिक ( पूये बनानेवाले मिठाई वास जे जगत 
? शपेक ( पूथे बनानेवाले ), सण्डकारण ( मिठाई बनानेवाछे ), भोदकारक 
( ल्टूडू बनानेवाले ), कन्दुक, समितकारक ( आटा बनानेवाले » सक्‍्तुकारक ( सचू 





९ आनंगसल्माओं ( पार्नेंट कून अनुवाद ), पू० २८ २९ [ 


४६० शुप्त साम्राज्य 


दिनो तक पूर्व की ओर चले। उसके बाद उनको एक तूफान का सामना करना पडा, 
जिससे बडे पोत में पानी रिसने लगा | फल्स्वरु्प उस पोत के व्यापारिक यात्री दूसरे 
पोत में जाने की आतुरता दिखाने लगे । दूसरे पोत के यात्रियो ने इस भय से कि पहले 
के पोत के यात्रियों के भार से उनका पोत ड्ब न जाय, उन्होंने अपने पोत की रस्सी 
काट दी | तब व्यापारी लोग इस भय से कि पोत में पानी न भर जाय, अपने भारी माल 
को समुद्र में फेकने लगे । इस प्रकार तेरह दिन ओर तेरह रात तूफानी हवा चलती रही। 
तब उनका जहाज एक दीप के किनारे पहुँच पाया। यहाँ माय के समय पोत के उठ 
छिंद्र का पता चल्य जहाँ से पानी रिस रह्य था | उसको तत्काल यन्द कर दिया गया। 
तदनन्तर पुन ॒पोत रवाना हुआ । वरसाती मौसम की हवा में पोत बह चल ओर 
अपना रास्ता ठीक न रख सका । शत के अँधियारे मे वकराती और आंग की तरह 
चकाचौंध करनेवाली लहरों, विशालकाय कछुओ, समुद्री गोहों और अन्य भीषण जल- 
जन्तुओं के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पडता था । बे कहों जा रहे है, इसका पता न 
लगने से व्यापारी निराण-से होने लगे थे। समुद्र की गहराई से जहाज को कोई ऐसी 
जगह न मिली जहों वे लू्गर डाल कर रुक सके | जब आकाइझ साफ हुआ, पब पूरत- 
पश्चिम का जान हो सका, क्योंकि समुद्र में दिशा का जान नहीं हो पाता, सूर्य-चन्द्र 
आदि नक्षत्रों को देख कर ही जहाज आगे बढता है | इस बीच यदि जहाज किसी ज॑ंल- 
गत जित्य से टकरा जाता तो किसी के बचने की सम्भावना न रहती। इस 
तरह वे लोग जावा पहुँचे। फाह्मान का यह भी कहना था कि यह संमुद्र जल- 
दस्युओ से भरा हुआ था। उनसे मेंट होने का आर्य मृत्यु था। कुशल हुई कि उन्हे 
जल-ठस्यु नहीं मिले | 

फाह्मान जाबा में एक दूसरे 'पोत पर सवार हुआ । उसमें भी दो सी यात्री थे | सव 
लेगो ने अपने साथ पचास दिन के लिए खाने-पीने का सामान छे रखा था । कैष्थन 
पहुँचने के लए जह्मज उत्तर-पूंव की ओर चला। रास्ते में एक गत उन्हें तूफान और 
पानी का सामना करना पडा । आकार में अँवेरा छा गया और नियामक दिद्या शान 
भूछ गया । फल्त वे छोग सत्तर दिनो तक बहते रहे । खाने-पीने का सामान समास हो 
गया । खाना बनाने के लिए समुद्र करा पानी ग्रयोग करमा पडा । पीने का पानी भी 
छोगों के पास कम ही बच रहा | अब छोगों ने अनुमव किया कि पचास दिन मे 
कैण्टन पहुँच जाना चाहिए था, हम लोगो को चले सत्तर दिन हो गये है। जरूर हम 
लोग रास्ता भठक गये हैं। अत. वे लोग उत्तर-पश्चिम की ओर मुडे और बारह दिन 
चलने के बाद शानठ्ुग अन्तरीप के दक्षिण में पहुँच गये | वहों उन्हे ताजा पानी और 
सब्जी प्राप्त हुई | 

आयात औरर निर्यात--ऊिसी मी यून्न से ऐंसी कोई सूची उपलब्ध नहीं ६ 
जिससे शुत्त-काल में वाहर से आयात होनेवाली और बाहर निर्याव की जानेवाली 
वस्तुओं का निश्चित सप से ज्ञान हो सके । किन्तु आगे-पीछे के काले के आयात 
निर्यात के सम्बन्ध में जो जानकारी विभिन्न सत्रों से मिलती दे, उनके आधार १९ 
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गुप्तकालीन आयात-निर्यात के सम्मन्ध मे कुछ धारणा बनायी जा सकती है। पेरिप्ल्स 
से ज्ञात होता है कि भारत से लाल मिर्च, हाथी दोत, मोत्ती, रेशम, हीरा आदि मणि 
और मसाछे विदेश को निर्यात किये जाते थे। कास्मास के कथनानुसार भारत के 
पूवी तट से सिंहल को चन्दन, लौंग और सुगन्धि जाता था और वह्दों से वे पश्चिमी 
देशों, फारस और जबीसीनिया के बन्दरगाहों को निर्यात किये जाते थे। मलबार के 
तटबतों पॉच बन्दरगाहोँ से लाल मिर्च का निर्यात होता था । उसका यह भी कहना 
है कि कल्याण से शीशम आदि लरूकडी के सामान बाहर जाते थे | अरब व्यापारी 
भारत से मोती, जवाहरात और सुगन्धित द्रव्य ले जाते थे। विभिन्न प्रकार के वस्त्र 
भी इस देश से बाहर जाते थे। ईरान को इस देश से शख्र, चन्दन, अगर और रत्न 
भेजे जाते थे । कतिपय प्रकार के व्र भी इस देश से अन्य देशों को जाया करते ये | 
विदेशों से देश में आनेवाली वस्तुओं में दास दासियाँ प्रमुख थीं। उनकी इस 
देश में काफी मॉग थी । अन्तगडद्साओ' से पता चलता है कि सोमाली देश, वक्षु- 
प्रदेश, यूनान, अस्ब, फरगना, बल्स, फारस, सिददल आदि से इस देश में दास-दासियों 
लायी जाती थीं। वे इस देश की भाषा न जानने के कारण केवल सकेतो से ही बाते 
करती थी | इस देग में घोडों का भी व्यापार खूब था | अत बनायु ( अरब ), पार- 
सीक ( फारस ), काम्बोज ओर वाहूलीक ( बल्ख ) के व्यापारी घोड़े लेकर देश के 
कोने-कोने में जाते ये | गुप्त-का लीन साहित्य में प्राय” चीनाश॒ुकों का उल्लेख मिलता 
है जिनसे अनुमान होता है कि चीन से रेशमी वस्त्र इस देश में आते थे। अबीसीनिया 


से हथी दाँत के आयात का उल्लेख कास्मास ने किया है। अमर कोष के अनुसार 
ग्लेच्छ देश से तॉवा आता था। 


ओेणि ओर सलिगस--उद्योग और वाणिज्य रुम्बन्धी साहित्य में जो उल्लेख 
प्राप्त होते हैं, उनके देखने से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल मे लोग यह कार्य प्राय, 
वैयक्तिक रूप में न करके सामूहिक सहयोग के रूप में किया करते थे । समान उद्योग 
अथवा वणिज के करनेवाले अपना सघटन बना लेते थे और उस सघग्न के भाव्यम 
से वे अपना काम करते थे। इस प्रकार के सघटनों का उल्ल्स श्रेणि के नाम से 
मिलता है महावस्तु में कपिल्वस्तु के श्रेणियों के रूप में सौवर्णिक, हैरण्यिक, भरावारिक 
( चादर बेचनेवाले ), शासक ( शस्र का काम करनेवाले ), दन्‍्तकार (हाथी दॉत 
का काम बरनेवाले ), मणिफार ( मणियों का काम करनेवाले ) 
का काम फरनेवाले ), गन्धी, कोशाविक ( रेशमी 
एतऊुण्टिक ( धी वेचनेवाले ), गौल्कि ( 
बेचनेवाले ), कार्पासिफ ( कपास का 


वाले ), पृषिक ( पूये बनानेवाले ), 
( लड्डू बनानेवाले ), 


प्रास्तरिक ( पत्थर 
और ऊनी कपडे बनानेवाले ), तेली, 
गुड बेचने या बनानेवाले ), वारिक (पान 
व्यवसाय करनेवाले ), दणश्यिक ( दही बेचने- 
सण्डकारण ( मिठाइ बनानेवाले ), मोदकारक 

» मोदकारक 
कन्दुक, समितकारक ( आग बनानेवाले ), सक्तुकारक 


९६ आनगज्वनाओं ( दानेंद कृत अनुवाद ), पू० २८-२९ | 








( सचू 


४६० गुप्त साम्राउय 


द्नि तक पूर्व की ओर चले। उसके बाद उनको एक तूफान का सामना करना पडा, 
जिससे बडे पोत में पानी रिसने लगा | फलस्वरूप उस पोत के व्यापारिक यात्री दूसरे 
पोत में जाने की आत॒रता दिखाने लगे । दूसरे पोत के यात्रियों ने इस भय से कि पहले 
के पोत के यात्रियों के भार से उनका पोत ड़ब न जाय, उन्होने अपने पोत की रस्सी 
काट दी | तब व्यापारी छोग दस भय से कि पोत में पानी न भर जाय, अपने भारी मार्क 
को समुद्र में फेकने लगे । इस प्रकार तेरह दिन और तेरह रात तूफ़ानी हवा चलती रही। 
तब उनका जहाज एक द्वीप के किनारे पहुँच पाया | यहाँ भाय के समय पोत के उस 
छिद्र का पता चला जहाँ से पानी रिस रहा था | उसको तत्कारू पनन्‍्द कर दिया गया | 
तदनन्तर पुन. पोत रवाना हुआ | वरसाती मौसम की हवा में पोत बह चला और 
अपना रास्ता टीक न रख सका । रात के अँधियारे में कराती और आग की तरह 
चकाचाध करनेवाली लहरों, विशालकाय कछुओं, समुद्री गोहों और अन्य भीषण जल- 
जन्तुओ के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पटता था । वे कहाँ जा रहे है, इसका पता न 
छूगने से व्यापारी निराश से होने लगे थे। समुद्र की गहराई में जहाज को कोई ऐसी 
जगह न मिली जहाँ वे ल्गर डाल कर रुक सके | जब आकाझ साफ हुआ, तथ धृरव- 
पश्चिम का ज्ञान हो सका, क्‍योंकि समुद्र में दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता, सूर्थ-चन्द्र 
आदि नक्षत्रों को देख कर ही जहाज आगे बढता है । इस बीच यदि जहाज किसी जल- 
गत शिल्या से टकरा जाता तो किसी के बचने की सम्भावना न रहती। इस 
तरह वे लोग जाबा पहुँचे। फाह्मान का यह भी कहना था कि यह समुद्र जः 
दस्युओं से मरा हुआ था। उनसे मेंठ होने का अर्य मृत्यु था। कुअल हुई कि उन्हें 
जल-दस्यु नहीं मिले। 
फाह्यान जावा सें एक दूसरे पोत पर सवार हुआ | उसमें भी दो सो यात्री थे | सब 

लेगो ने अपने साथ पचास दिन के ल्ए खाने-पीने का सामान ले रखा था | क्रैण्टन 
पहुँचने के लिए. जहाज उत्तर-पूर्व की ओर चल्य | रास्ते में एक रात उन्हें तूफान ओर 
पानी का सामना करना पडा | आकाश में अंधेरा छा गया और निर्यामक दिशा जान 
भूल गया । फल्त वे छोग रुत्तर दिनों तक बहते रहे । खाने-पीने का सामान समात ह्दो 

गया | खाना बनाने के लिए समुद्र का पानी प्रयोग करना पडा । पीने का पानी भी 

लोगो के पास क्रम ही वच रहा | अब छोगों ने अनुमव किया कि पचास ठिन मे 

कैण्टन पहुँच जाना चाहिए. था, हम छोगो को चले सर दिन हो गये हैं । जरूर हम 

लोग रास्ता मय्क गये है | अत. वे लोग उत्तर-पश्चिम की ओर मुडे और वारह दिन 

प्यल्ने के बा शानतुग अन्तरीप के दक्षिण मे पहुँच गये | वहों उन्हे ताजा पानी और 

सब्जी प्राप्त हुईं । 

आयात और निर्यात--किसी भी यूज्ञ से ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं 4 

जिससे गुप्त-काल में बाहर से आयात होनेवाली और बाहर निर्यात की जानेवाली 

वस्तुओं का निश्चित रुप से ज्ञान हो सके । किन्तु आगे-पीछे के कालोँ के आवात- 

निर्यात के सम्बन्ध में जो जानकारी विभिन्न य॒त्रों से मिलती हे, उनके आधार पर 
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गुप्तकालीन आयात-निर्यात के सम्बन्ध में कुछ धारणा बनायी जा सकती है। पेरिप्ल्स 
हे शात होता है कि भारत से लर मिर्च, हाथी दोत, मोती, रेशम, हीरा आदि सणि 
और मसाले विदेश को निर्यात किये जाते थे। कास्मास के कथनानुसार भारत के 
पूर्वी तट से सिंहछ को चन्दन, लोग और सुगन्धि जाता था और वहाँ से वे पश्चिमी 
देशों, फारस और अबीसीनिया के बन्दरगाहो को निर्यात किये जाते थे। मलावार के 
तटवती पॉच बन्दरगाहों से लाल मिर्च का निर्यात होता था। उसका थह भी कहना 
है कि कल्याण से शीशम आदि लकडी के सामान बाहर जाते ये | अख व्यापारी 
भारत से मोती, जवाइराव और सुगन्धित द्रव्य ले जाते थे। विभिन्न प्रकार के वक्त 
भी इस देश से बाहर जाते ये। ईरान को इस देश से शख, चन्दन, अगर और रत्न 
मेजे जाते थे | कतिपय प्रकार के चस््र भी इस देश से अन्य देशों को जाया करते थे | 
विदेशों से देश में आनेवाली वस्तुओं में दास दासियों प्रमुख थीं। उनकी इस 
देश में काफी मॉग थी | अन्तगडद्साओ' से पता चलता है कि सोमाली देश, वश्षु- 
प्रदेश, यूनान, अरब, फरगना, बल्ख, फारस, सिंहल आदि से इस देश में दास-दासियों 
लायी जाती थीं | वे इस देश की भाषा न जानने के कारण केवल सकेतो से ही बातें 
करती थीं | इस देश मे घोडों का भी व्यापार खूब था। अत बनायु ( अरब ), पार- 
सीक ( फारस ), काम्बोज और वाहूछीक ( बल्स ) के व्यापारी घोडे लेकर देश के 
कोने-कोने में जाते थे । शुप्त-का लीन साहित्य में प्राय चीनाशुकों का उल्लेख मिलता 
है जिनसे अनुमान होता है कि 'चीन से रेशमी चस्त्र इस देछ मे आते थे। अबीसीनिया 


से हाथी दाँत के आयात का उल्लेख कास्मास ने किया है। अमर कोष के अनुसार 
म्ल्चछ देश से तोंबा आता या। 


श्रेणि ओर निगम--उद्योग और वाणिज्य सम्बन्धी साहित्य में जो उल्लेख 
प्रात होते हैं, उनके देखने से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में ल्लेण यह कार्य पाय 
वैयक्तिक रूप से न करके सामूहिक सहयोग के रुप में किया करते ये। समान उद्योग 
अथवा वणिज के करनेवाले अपना सघटन बना लेते थे और उस सघय्न के माध्यम 
से वे अपना काम करते थे | इस प्रकार के सघटनों का उल्लेख श्रेणि के नाम से 
मिलता है। महावस्तु मे कपिल्वस्तु के श्रेणियों के रूप में सौवर्णिक, हैरण्यिक, पावारिक 
( चादर वेचनेवाले ), शासिक ( शस का काम करनेवाले ), उन्तकार ( हाथी दॉत 
का काम करनेवाले ), मणिफार ( सणियों का काम करनेवाले » प्रास्तरिक ( पत्थर 
का काम करनेवाले ), गन्धी, कोशाविऊ ( रेशमी और ऊनी कपडे बनानेवाले ) तेली 
एतऊुण्दिक ( घी वेचनेवाले ), गौल्कि ( गुड बेचने या बनानेवाले ), यारिक ह। पान 
वेचनेवाले ), कार्पासिक ( कपास का व्यवसाय करनेवाले » देध्यिक ( दही बेचने- 
बाले ), पृषिऊ ( पूये बनानेवाले ), ण्डकारण ( मिठाई वनानेवाले ), मोदकारक 
( ल्ड्टू बनानेवाले ), कन्दुक, समितकारक ( जाटा ब नेवाले दि 
दुक, रक ( आग बनानेवाले ), सकतुकारफ ( सत्तू 
६ अतंगा्टमाआा ( बानेंद कृत अनुवाद ), पृ० २८-०९ | 


४६० शुत्त साम्राज्य 


दिनो तक पूर्व की ओर चले। उसके बाद उनको एक तूफान का सामना करना पडा, 
जिससे बड़े पोत में पानी रिसने ढूगा | फल्स्वरुप उस पोत के व्यापारिक याज्नी दूसरे 
पोत में जाने की आतठ॒रता दिखाने लगे | दूसरे पोत के यात्रियों ने इस भय से कि पहले 
के पोत के यात्रियों के भार से उनका पोंत ड्ब न जाय, उन्होंने अपने पोत की रस्सी 
काट दी | तब व्यापारी लोग इस भय से कि पोत में पानी न भर जाय, अपने भारी माल 
को समुद्र में फेकने लगे । इस प्रकार तेरह दिन और तेरद्द रात तूफानी हवा चलती रही। 
तब उनका जहाज एक द्वीप के किनारे पहुँच पाया | यहाँ माय के समय पोत के उस 
छिद्र का पता चल्प जहां से पानी रिस रहा था | उसको तत्काल बन्द कर दिया गया। 
तदनन्तर घुन, पोत रवाना हुआ । बरसाती मौसम की हवा में पोत बह चला ओर 
अपना रास्ता ठीक न रख सका । रात के ऑपधियारे में कराती और आग की तरह 
चकाचौंध करनेवाली लहरो, विशालकाय कछुओं, समुद्री गोहों और अन्य भीषण जल- 
जन्तुओं के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पडता था । वे कहाँ जा रहे है, इसका पता न 
लगने से व्यापारी निराण-से होने लगे ये। समुद्र की गहराई मे जहाज को कोई ऐसी 
जगह न मिली जहाँ वे ल्गर डाल कर रुक सके )! जब आकाश साफ हुआ; तंत्र पृरत- 
पश्चिम का ज्ञान हो सका, क्योंकि समुद्र मे दिशा का जान नहीं हो पाता, सूर्य-चन्द् 
आदि नक्षत्रों को देख कर ही जहाज आगे बढता है | इस चीच यदि जह्दज किसी जल- 
गत छझिला से करा जाता तो किसी के वचने की सम्भावना न रहती। इठ 
तरह वे लोग जावा पहुँचे। फाह्मान का यह भी कहना था कि यह समुद्र जल- 
दस्युओ से मरा हुआ था। उनसे मेट होने का अर्य मृत्यु था| कुशल हुई ऊ्रि उन्हें 
जल दस्यु नहीं मिले | 

फाह्मान जावा मे एक दूसरे पोत पर सवार हुआ । उसमें भी दो सो यात्री थे | सब 
ल्ेगो ने अपने साथ पचास दिन के ल्ए खाने-पीने का सामान छे रखा था | कैण्टन 
पहुँचने के लिए जहाज उत्तर-पूर्व की ओर चला । रास्ते में एक रात उन्हें तूफान और 
पानी का सामना करना पडा | आकाश में अंधेरा छा गया और निर्वामक दिद्या जोन 
भूल गया | फल्त वे लोग सत्तर दिनो तक वहते रहे | खाने-पीने का सामान समा ह्दो 
गया । खाना बनाने के लिए, समुद्र का पानी प्रयोग करना पटा । पीने का पानी भी 
लोगो के पास कम ही बच रहा | अब छोगों ने अनुभव किया कि पचास दिन मे 
कैण्टन पहुँच जाना चाहिए. था, हम लोगो को चले सत्तर दिन हो गये है । जरुर इम 
लोग रास्ता भटक गये है। अत. वे लोग उत्तर-पश्चिम की ओर मुंडे और बारह दिन 
चलने के बाद झानतुग अस्तरीप के दक्षिण मे पहुँच गये । वहों उन्हे ताजा पानी और 
सब्जी प्रास हुई | कि 

आयात और निर्यात--किसी मी सूत्न से ऐसी कोई यची उपलब्ध नहीं है 
जिससे गुप्त-काछ मे वाहर से आयात होनेवाली और बाहर निर्यात की जानेवाली 
बस्वुओ का निश्चित स्प से ज्ञान हो सके | किन्तु आगे-पीछे के कालो के आयात 
निर्यात के सम्बन्ध मे जो जानकारी विभिन्न सज्नों से मिलती है, उनके आधार पर 


कृषि, वाणिज्य ओर अर्थ 


४६३१ 
गुप्त-कालीन आयात-निर्यात के सम्बन्ध में कुछ धारणा बनायी जा सकती है | पेरिप्ल्स 


से ज्ञात होता है कि भारत से लाल मिर्च, हाथी दोत, मोती, रेशम, हीरा आदि मणि 
और मसाछे विदेश को निर्यात किये जाते थे | कास्मास के कथनानुसार भारत के 
पूर्वी तट से सिंहल को चन्दन, लौग और सुगन्धि जाता था और वहों से वे पश्चिमी 
देशों, फारस और अबीसीनिया के बन्दरगाहों को निर्यात किये जाते थे। मलाबार के 
तटवती पॉच बन्दरगाहों से लाल मिर्च का निर्यात होता था। उसका यह भी कहना 
है कि कल्याण से शीशम आदि लकडी के सामान बाइर जाते थे | अखब व्यापारी 
भारत से मोती, जवाहरात और सुग़न्पित द्रव्य ले जाते थे। विभिन्न प्रकार के वस्त्र 
भी इस देश से बाहर जाते ये। ईरान को इस देश से शख, चन्दन, अगर और रत्न 
भेजे जाते थे | कतिपय प्रकार के वस्र भी इस देश से अन्य देशों को जाया करते ये । 
विदेशों से देश में आनेवाली वस्तुओं में दास दासियां प्रमुख थीं। उनकी इस 
देश सें काफी मॉग थी | अन्तगडदसाओ' से पता चलता है कि सोमाली देह, वक्षु- 
प्रदेश, यूनान, अरब, फरगना, बल्ख, फारस, सिहल आदि से इस देश में दास-दासियों 
लायी जाती थीं | वे इस देश की भापा न जानने के कारण केवल सकेतों से ही बातें 
करती थी | इस देश में घोडों का भी व्यापार खूब था। अत बनायु ( अरब ), पार- 
सीक ( फारस ), काम्बोज और बाहूलीक ( बलल्‍्ख ) के व्यापारी घोडे लेकर देश के 
कोने-कोने में जाते ये । गुस-कालीन साहित्य में प्राय चीनाशुकी का उल्लेख मिलता 
है जिनसे अनुमान होता है कि चीन से रेशमी वस्त्र इस देश में आते थे। अबीसीनिया 


से हाथी दाँत के आयात का उल्लेख कास्मास ने किया है। अमर कोप के अनुसार 
ग्लेज्छ देश से तॉबा आता था| 


शेणि और निगसम--उद्योग और वाणिज्य सम्बन्धी साहित्य में जो उस्लेख 
प्रास होते है, उनके देखने से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में लग यह कार्य प्राय 
वैयक्तिक रूप मे न करके सामूहिक सहयोग के रूप में किया करते थे। समान उद्योग 
अथवा वणिज के करनेवाले अपना सघटन बना लेते थे और उस सघथ्न के माध्यम 
से वे अपना काम करते थे । इस प्रकार के सघटनों का उल्ल्ख श्रेणि के नाम से 
मिलता है। महावस्तु में कपिल्वस्व॒ु के श्रेणियों के रूप में सौवर्णिक, हैरण्यिक, भावारिक 
( चादर वेचनेवाले ), शाखिक ( श्र का काम करनेवाले ), दन्तकार ( दाथी दॉत 


का काम करनेवाले ), मणिकार ( मणियों का काम करनेवाले ), प्रास्तरिक ( पत्थर 
का काम करनेवाले ), गन्धी, कीोशाविक 


( रेशमी और ऊनी कपडे बनानेवाले ), तेली 
घतकुण्टिक (घी वेचनेवाले ) गौल्कि ( गुड़ बेचने या बनानेवाले » वारिक ं ( पान 
वेचनेयाले ), कार्पासिफ ( कपास का व्यवसाय करनेवाले » दध्यिक ( दही वेचने- 
चाले ) पृषिक ( पूये बनानेवाले ), सण्डकारण ( मिठाइ बनानेवाले ), मोदकारक 
( लड्डू बनानेवाले ), कन्दुक, समितकारक ( आय बनानेवाले ) चक्‍्तुकारक ( सत्त 
* हस्तगर्लणओं (६ पाने कृत अनुवात ), पृ० २८-२९ । 





४६० गुप्त साम्राउप 


दिनो तक पूर्व की ओर चले | उसके बाद उनको एक तूफान का सामना करना पडा, 
जिससे बडे पोत में पानी रिसने कगा | फल्स्वरुप उस पोत के व्यापारिक यात्री दूसरे 
पोत मे जाने की आतुरता दिखाने लगे। दूसरे पोत के यात्रियों ने इस भय से कि पहले 
के पोत के यात्रियों के भार से उनका पोत ड़ब न जाय; उन्होंने अपने पोत की रस्सी 
काट दी | तब व्यापारी लोग इस भय से कि पोत में पानी न भर जाय, अपने मारी माल 
को समुद्र मे फेकने लगे । इस प्रकार तेरह दिन ओर तेरद् रात तूफानी हवा चलती रही। 
तब उनका जहाज एक द्वीप के किनारे पहुँच पाया | यहाँ भाय के समय पोत के उस 
छिद्र का पता चला जहाँ से पानी रिस रदह्य था | उसको तत्काल बन्द कर दिया गया | 
तदनन्तर पुन. पोत रवाना हुआ । बरसाती मौसम की हवा में पोत वह चल्य ओर 
अपना रास्ता ठीक न रख सका [| रात के अँधियारे मे ठकराती ओर आय की तरहें 
चकाचौंध करनेवाली लहरो, विशाल्कराव कछुओं, समुद्री गोहों और अन्य भीषण जल- 
जन्तु नं के सिवा और कुछ नहीं दिखाई पटता था | बे कह्वों जा रहे है, इसका पता न 
लगने से व्यापारी निराश-से होने लगे थे। समुद्र की गहराई मे जहाज को कोई ऐसी 
जगह न मिली जहों वे ल्गर टाल कर रुक सके । जब आकाश साफ हुआ, तब पूरव- 
पश्चिम का जान हो सका, क्योंकि समुद्र में दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता, उर्य-चल्र 
आदि नक्षत्रों को देख कर ही जहाज आगे बढता है | इस बीच यदि जहाज किसी जल- 
गत शिल्प से टकरा जाता तो किसी के बचने की सम्भावना न रहती। इस 
तरह वे लोग जावा पहेँचे। फाह्मान का यह भी कहना था कि यह समुद्र जर- 
दस्युओ से मरा हुआ था। उनसे भेट होने का आर्य झ॒ृत्यु आा। कुल हुई कि उन्हे 
जल टस्यु नहीं मिले | 

फाह्मान जावा में एक दूसरे पोत पर सवार हुआ । उसमें भी दो सो यात्री ये। सब 
लेगो मे अपने साथ पचास दिन के लिए खाने-पीने का सामान ले रखा था । कैप्टन 
पहुँचने के ल्पिए जहाज उत्तर-पूर्व की ओर चला। रास्ते में एक रात उन्हें तूफान ओऔर 
पानी का सामना करना पडा | आकाश में ऊँवेरा छा गया और निर्यामक दिशा जान 
भूल गया | फल्त जे छोंग सत्तर दिनो तक बहते रहे | खाने-पीने का सामान समात्त हो 
गया । खाना बनाने के ल्एि समुद्र का पानी प्रयोग करना पडा । पीने का पानी भी 
छोगो के पास कम ही बच रहा | अब लोगों ने अनुमव किया कि पचास दिन मे 
कैप्टन पहुँच जाना चाहिए था, हम लोगो को चले सत्तर दिन हो गये हैं। जरूर हम 
ल्पेग शास्वा मटक गये हैं। अत बे लोग उत्तर-पश्चिम की ओर मुटे ओर बारह दिन 
चलने के वाद झानठग अन्तरीप के दक्षिण मे पहुँच गये | वहाँ उन्हें ताजा पानी और 
सब्जी ग्रास हुईं । कप 

आयात और निर्योत-- किसी भी सून्न से ऐसी कोई यची उपलब्ध नहीं 
जिससे ग़ुप्त-कालछ में वाइर से आयात होनेबाली और वाहर निर्यात की जानेवाली 
बस्तुओं का निश्चित स्प से ज्ञान हो सके । किन्तु आगे-पीछे के काले के आवाव- 
निर्यात के सम्बन्ध में जो जानकारी विभिन्न शत्नो से मिलती है, उनके आधार पर 


कृपि, वाणिय्य और अर्थ ४६१ 


गुप्त-कालीन आयात-निर्यात के सम्बन्ध में कुछ धारणा बनायी जा सकती है। पेरिप्ल्स 
से जात होता है कि भारत से ल्पल मिर्च, हाथी दोत, मोत्ती, रेशम, हीण आदि सणि 
और मसाले विदेश को निर्यात किये जाते थे। कास्मास के कथनानुसार भारत के 
पूर्वी तट से सिंहल को चन्दन, छौंग और छुगन्धि जाता था और वहीँ से वे पश्चिमी 
देशों, फारस और अबीसीनिया के बन्दरगाहों को निर्यात किये जाते थे। मलबार के 
तटवती पॉच बन्दरगाहों से छाल मिर्च का निर्यात होदा था । उसका यह भी कहना 
है कि कल्याण से शीदम आदि लकडी के सामान बाहर जाते थे | अरब व्यापारी 
भारत से मोती, जवाहरात और सुगन्धित द्रव्य ले जाते थे। विमिन्न प्रकार के वच्तर 
भी इस देह से बाहर जाते थे। ईरान को इस देश से शख, चन्दन, अगर और रत्न 
मेजे जाते थे। कतिपय प्रकार के वस्र भी इस देश से अन्य देशों को जाया करते थे । 
विदेशों से देश में आनेवाली वस्तुओं में दास दासियों प्रमुख थीं। उनकी इस 
देश में काफी मॉग थी | अन्तगडद्साओ' से पता चलता है कि सोमाली देश, वक्षु- 
प्रदेश, यूनान, अरब, फरगना, बल्ख, फारस, सिहर आदि से इस देश में दास-दासियों 
लायी जाती थीं | वे इस देश की माण न जानने के कारण केवल सकेतों से ही बाते 
करती थीं। इस देय में घोडों का भी व्यापार खूब था| अत बनायु ( अरब ), पार- 
सीक ( फारस ), काम्बोज और वाहूडीक ( बल्‍्ख ) के व्यापारी घोडे लेकर देश के 
कोने-कोने में जाते थे । शु्त-का लीन साहित्य में प्राय. चीनाशुकों का उल्लेख मिलता 
है जिनसे अनुमान होता है कि चीन से रेशमी बस्तर इस देश में आते थे । अबीसीनिया 


से हाथी दाँत के आयात का उल्लेख कास्मास ने किया है। अमर कोप के अनुसार 
म्लेच्छ देश से तॉबा आता था| 


श्रेणि छोर निगम--उद्योग और वाणिज्य सम्बन्धी साहित्य मे जो उल्लेख 

प्रात होते हैं, उनके देसने से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल मे ल्मेग यह कार्य प्राय 
वैयक्तिक रूप मे न करके सामूहिक सहयोग के रुप में किया करते थे । समान उद्योग 
अथवा व॒णिज के करनेवाले अपना सघटन बना लेते ये और उस सघय्न के माव्यम 
से वे अपना काम करते थे। इस प्रकार के सघटनों का उब्ल्स श्रेणि के नाम से 
मिलता है । मद्दावस्तु में कपिल्वस्तु के श्रेणियों के रूप में सौवर्णिक, हैरण्यिफ, प्रावारिक 
( चादर वेचनेवाले ), शास्रिक ( शस का काम करनेवाले ), उन्तकार (हाथी दॉत 
का काम करनेवाले ), मणिकार ( मणियों का काम करनेवाछे ), 
मा काम ऊरनेवाले ), गन्धी, कोशायिक ( रेशमी और ऊनी कपडे 
धतकुण्टिक ( धी वेचनेवाले ), गौल्कि ( गुड बेचने या वनानेवाले ), वारिक ( पान 
पेचनेवाले ), कार्पासिफ ( कपास का व्यवसाय करनेवाले ) दष्यिक ( दही बेचने- 
जछे ), पृषिक ( प्ये वनानेवाले ), सण्टस्रण ( मिठाई बनानेवाले ), मोदकारक 

( ल्ट्ट बनानेवाले ), कन्दुक, समितकारक ( आटा व | (5 
लि » पेन्‍्दुक, ; ( आटा बनानेवाले ), सक्‍्त॒कारक ( सत्तू 
२ >तगएनमांव ( बोानेंद ऊूते अनुवाद ), पू० २८-२९ | 


भास्तरिक ( पत्थर 
बनानेवाले ), तेली, 
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दिनो तक पूर्व की ओर चले | उसके बाद उनको एक तूफान का सामना करना पडा, 
जिससे बडे पोत में पानी रिसमे छगा | फलस्वरूप उस पोत के व्यापारिक यात्री दूसरे 
पोत में जाने की आतुरता दिखाने छूगे | दूसरे पोत के यात्रियों ने दस भय से कि पहले 
के पोत के यात्रियों के भार से उनका पोत ड्ब न जाय, उन्होने अपने पोत की रस्सी 
काट दी | तब व्यापारी लोग इस भय से कि पोत में पानी न भर जाय, अपने भारी माल 
को समुद्र में फेकने लगे | इस प्रकार तेरह दिन और तेरह रात तूफानी हवा चलती रही | 
पत्र उनका जहाज एक द्वीप के किनारे पहुँच पाया। यहों माय के समय पोत के उस 
छिद्व का पता चल्प जहों से पानी रिस रहा था | उसको तत्काल बन्द कर दिया गया | 
तदनन्तर पुन. पोत रवाना छुआ । वरसाती मौसम की हवा में पोत बह चला और 
अपना रास्ता ठीक न रख सका । रात के अंधियारे भे ठकराती और आग की तरह 
चका्चोंध करनेवाली ल्हरो, विशालकाय कछुओं, समुद्री गोहों और अन्य भीषण जल- 
जन्तुओं के सिवा और कुछ नहों दिखाई पडता था। वे कह्दों जा रहे है, इसका पता न 
लगने से व्यापारी निराश-से होने रूगे थे। भमुद्र की गहराई में जहाज को कोई ऐसी 
जगह न मिली जहों वे लगर डाकू कर रुक सके | जब आकाश साफ हुआ, तथ पृरब- 
पश्चिम का ज्ञान हो सका, क्योकि समुद्र में दिशा का ज्ञान नहींहो पाता, सर्थ-चन्द्र 
आदि नक्षत्रों को देख कर ही जह्मज आगे बढता है | इस वीच यदि जहाज किसी जल- 
गत शिल्य से टकरा जाता तो किसी के बचने की सम्भावना न रहती। इस 
तरह वे लोग जावा पहुँचे। फाह्मान का यह भी कहना था कि यह समुद्र जल- 
दल्युओं से मरा हुआ था। उनसे भेट होने का अर्थ मृत्यु था। कुणल हुई कि उन्हे 
जल्-दस्यु नहीं मिले | 
फाह्यान जावा से एक दूसरे पोत पर सवार हुआ । उसमें भी दो सौ यात्री थे | सव 
लोगो ने अपने साथ पचास दिन के ल्ए खाने-पीने का सामान छे रखा था | कैप्टन 
पहुँचने के लिए जहाज उत्तर-पूर्व की ओर चला । रास्ते में एक रात उन्हें तूफान और 
पानी का सामना करना पडा | आकाश में अंधेरा छा गया और निर्वामक दिल्या शान 
भूछ गया। फल्त वे छोग सत्तर दिनो तक यहते रहे | खाने-पीने का सामान समास हो 
गया | खाना बनाने के लिए समुद्र का पानी प्रयोग करना पढा। पीने का पानी भी 
लोगो के पास कम ही वच रहा | अब छोगों ने अनुभव किया कि पचास दिन में 
केण्टन पहुँच जाना चाहिए. था, हम लोगो को चले सत्तर दिन हो गये है। जरूर हम 
लोग रास्ता भव्क गये है | अत. वे लोग उत्तर-पश्चिम की ओर मुटे और बारह दिन 
चलने के बाद शानतुग अन्तरीप के दक्षिण मे पहुँच गये | वहों उन्हे ताजा पानी और 
सब्जी प्रास हुई । रे 
आयात और निर्यात--झिसी भी चन्न से ऐसी कोई सूची उपलब्ध नहीं दे 
जिससे गुस-काल में बाहर से आयात होनेवाली और बाहर निर्यात की जानेवाली 
वस्तुओं का निश्चित सप से ज्ञान हो सके । किन्तु आगे-पीछे के काले के आंवाते- 
निर्यात के सम्बन्ध में जो जानकारी विभिन्न सूत्रों से मिलती है, उनके आधार पर 
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ये तीनों ब्गों का अपना सामुदायिक निगम होने के अतिरिक्त पारस्परिक सयुक्त 
सघटन भी था । वैशाली से मिली मुहरो से ज्ञात होता है कि श्रेष्ठ और कुलिको ने 
मिलकर श्रेष्ठि-कुलिफ निगम की और श्रेष्ठि, सार्थवाह और क्ुल्कि तीनों ने मिलकर 
श्रेष्ठि सार्थवाह-कुलिक निगम की स्थापना की थी। इनकी भहरें वेशाली से प्राप्त 
हुई है [! 


इन भेणियो और निगर्मो के सम्बन्ध भे छोगो की धारणा है कि वे आधुनिक 
चैम्बस ऑव कामर्स अथवा मर्चेण्टस असोसियेशन की तरह की सस्थाएँ रही होंगी | 
वैज्ाली से श्रेष्ठि साथंवाह-कुलिक-निगम की २७४ मुहरे मिली हैं' (जिनका उपयोग 
आलिखों के सुरक्षित रूप से भेजने के लिए. किया गया होगा । इस सयुक्त निगम की छाप 
जिस मिट्टी पर है, उसी पर एक दूसरी छाप व्यक्तिविशेष की मुहर की भी है। सस्था के 
साथ व्यक्ति की मुहर की छाप के आधार पर ब्लख का मत है कि सम्भवत, ये व्यक्ति 
उक्त सस्था के सदस्य थे और प्रान्तीय शासन-केन्द्र वेंशाली स्थित चैम्बर ऑव कामर्त से 
अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को आदेश भेजने के लिए, उन्होंने इन मुहावरों का प्रयोग किया 
है।* अस्तेकर ने इससे तनिक सिन्‍न मत प्रकट किया है। उनकी घारणाहै कि शेए्टि-स्थंचाह- 
कुछिक निगस की शासाएँ उत्तर भारत के अनेक नगरो में फैली हुईं थीं। और थे मुहरें 
उन पन्नों पर लगी रही होंगी जो वैग्ञाली स्थित प्रादेशिक प्रशासन के पास उक्त निगम की 
विभिन्‍न शासाओं से आयी होंगी । इन विभिन्‍न शासाओं के पास, उनके मतानुसार 
निगम की मुहर समान रूप से रही होगी। इसलिए यह आवश्यक समझा गया होगा 
कि निगम की मुहर के साथ साथ स्थायी शाखा के प्रधान अथवा मनन्‍त्री की मुहर भी 
उसको प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए, ल्गा दी जाय | निगम की मुहर की छाप के 
साथ ईशानदास की ७५, मातृदास की ३८ और गोस्वामी की ३७ छापें मिली हैं | 
अत अल्तेकर की यह भी धारणा है कि ये लोग पाटलिपुत्र, गया अथवा प्रयाग जैसे 
सहत्तपूण शास्राओं के प्रधान या मन्त्री रहे होंगे। घोप, हरिगुप्त, मबसेन आदि की 
मुहरो की छापे निगम की मुहर की छाप के साथ केवल ५-६ बार मिली है अत, उनका 
कहना है कि ये कम महत्व की शाणाओं के अधिकारी रहे होंगे ।* 

इन मुहरों के सम्बन्ध म इतना तो स्पष्ट है और निश्चित रूप से कहा जा सकता 
है कि ये वैशाली की नही हे। वैज्ञाली में बाहर से आयी होंगी। अत. यह निगम 
वैशाली के पराहर ही कहीं स्थित रहा होगा, पर कहाँ था यह मुहर से शात नहीं होता ! 
सन्त बे वैशाली के प्रशासक को ही भेजी गयी होंगी, ऐसा मानना कोरा अनुमान 
दंगा और उसे यहुत सगः 33 नहुत संगतपूर्ण भी नहीं कहा जा सऊता । हमारी अपनी धारणा तो 

यही, १९ ०३ ४। पृ० १०१ । 

वही । 
बंद, पू० ११० | 
पाक्ारस थुद्त एन, पृ० २०७ २०६ | 
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बनानेबाले ), फल्वणिज (फल बेचनेवाले ), मूल-वणिज ( कन्दमूल बेचनेवाले ), 
चूर्णकुड-गन्ध-तैल्कि ( सुग्नन्धित चूर्ण और तेल बेचनेवाले ), गुडपाचक ( शुढ वनाने- 
वाले ), सीधुकारक ( शराब वनानेवाले ) ओर शर्कर-वणिज ( चीनी वेचनेवाले ) का 
उल्लेख है |' गुत-कालीन ग्रन्थ जम्बूद्वीप-प्रश्प्ति में अठारद श्रेणियों के नाम इस प्रकार 
दिये हुए हैं---कुम्हार, पडक्ला ( रेशम बुननेबाले ), सुवर्णकार ( सोनार ), सूप्तकार 
( रसोइया ), गन्धव्व ( गायक अथवा गनन्‍्धी ), कासवन (नाई ), मालकार, 
कच्छकार, तमोली, चचम्मयद ( मोची ), जन्तपीलक ( तेली ), गछी, छिम्प ( कपडे 
छापनेवाले ), कसकार ( कसेरा ), सीवग ( द्जी ), शुआर ( खाले ), मिल 
( शिकारी ) और मछुये ( मछुआ ) | इन खूचियों में जो नाम हैं, उनसे यह प्रतीत 
होता है कि श्रेणियों उद्योग और उत्पादन का काम करनेवाले छोगो की ही थीं। 
विक्रब-व्यवस्था करनेवाले व्यापारियों के श्रेणियों का पता इनसे कम ही लगता है | 
गुत्तकालीन अभिलेखों से मी यही बात प्रकट होती है | मन्दसोर से आस एक अभिलेख 
में पशवायों ( रेशमी कपडा बुननेवाले ) की श्रेणी का' ओर इन्दौर ( जिला छुलन्द- 
शहर ) से प्रास एक ताम्र-छेख में तैलिक श्रेणी का उल्लेख है | 


वाणिज्य और उद्योग में लगे हुए छोगों का एक और सघटन था जो निगम 
कहल्पता था | यह श्रेणी से किस प्रकार भिन्न था, इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं आस नहीं 
होता | पर उपलब्ध सामग्री के अव्ययन से अनुमान होता है कि निगम किसी एक 
व्यवसाय के छोगों का सघटन न होकर अनेक व्यवसायों के समूह का सघटन था। 
यह सघटन मुख्यत* तीन वर्गों का था। डछद्योग का काम करनेवाले लोगों का, जो 
क्ुछिफ कहे जाते थे, एक निगम था। दूसरा निगम देश-विदेश से माल लानेवाले 
सार्थवाह छोगों का था, और तीसरा निगम श्रेष्ठि छोगों का था जो कदाचित्‌ स्थानीय 
व्यवसायी होते थे और एक स्थान पर अपनी दूकान खोलकर स्थानीय लेगों की 
आवश्यकता पूर्ति किया करते थे | श्रेष्ठि और कुल्कों के अपने सघटन होने का पता 
उनकी मुहरों से लगता है | भीठा ( इल्पह्वाद ) से कुल्कि निगम की और वैद्याली से 
अष्ठि निगम' की सुहरें मिली है । इसके अतिर्क्ति अमिल्खों में आये प्रथम कुलिऊ 
और नगरश्रेष्टि के उल्लेखों से भी उनका पता मिलता है, जो उनके प्रधान के वोधक 
हैं | सार्थवाहों के निगम की मुद्दर अभी कहीं नहीं मिली है, पर साहित्य में उनकी चर्चा 


बहुत दे | 


१ महावस्तु, है; ए० ११३, सार्थवाह, ४० १५१ | 
२. जस्वृद्वीप प्रदीप, 3४५, सार्थवाह, ४० १७६ | 

इ का० इ० इ०, ३१, 9० <१, पक्ति रद । 

४ वही) ४० ७०, पक्ति < | 

७. आ० स॒० इ०, ए० रि०, १५११-१२, ५० ५६, मुहर 55 अ। 
६. बही, १९१३-१४, पृ० १२४, स॒ुहर ८ थ। 
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ये तीनों वर्गों का अपना सामुदायिक निगम होने के अतिरिक्त पारस्परिक समुक्त 
सघटन भी था। वैशाली से मिली मुहरों से शात होता है कि श्रेष्ठि और कुलिको ने 
मिलकर शरष्ि-कुलिक निगम की और श्रेष्टि, सार्थवाह और छुल्कि तीनों ने मिल कर 


ओ्रेष्टि साथंचाह-कुलिक लिगस की स्थापना की थी। इनकी मुहर बेशाली से प्राप्त 
हुई हैं ।' 


इन श्रेणियों और निगमों के सम्बन्ध में लोगो की धारणा है कि वे आधुनिक 
चैम्बस आव काम अथवा भर्चेण्ड्स असोसियेशन की तरह की सस्थाएँ रही होंगी । 
वैशाली से श्रेष्टि सारथवाह कुलिक-निगम की २७४ मुहरे मिली हैं' जिनका उपयोग 
आल्खों के सुरक्षित रूप से भेजने के ल्ए किया गया होगा | इस सयुक्त निगम की छाप 
जिस मिट्टी पर है, उसी पर एक दूसरी छाप व्यक्तिविशेष की मुहर की मी है । सस्था के 
साथ व्यक्ति की मुहर की छाप के आधार पर व्लाख का मत है कि सम्भवत' ये व्यक्ति 
उक्त सस्था के सदस्य थे और प्रान्तीय शासन-केन्द्र वेशाली स्थित चैम्बर ऑब कामस से 
अपने स्थानीय प्रतिनिधियों को आदेश भेजने के लिए उन्होंने इन मुद्दावरों का प्रयोग किया 
है।' अस्तेकर ने इससे तनिक मिन्‍न सत प्रकर किया है। उनकी घारणाहै कि अेष्टि-साथचाह- 
कुछिफ निगम की शासाएँ उत्तर भारत के अनेक नगरों में फेली हुईं थीं। और ये मुहरे 
उन पत्रों पर ल्‍गी रही होंगी जो वैशाली स्थित प्रादेशिक प्रशासन के पास उक्त निगम की 
विभिन्‍न शासाओं से आयी होंगी । इन विभिन्‍न शाखाओं के पास, उनके मतानुसार 
निगम की मुहर समान रूप से रही होगी । इसलिए यह आवश्यक समझा गया होगा 
कि निगम की मुहर के साथ साथ स्थायी शासा के प्रधान अथवा मनन्‍्त्री की मुहर भी 
उसकी प्रासाणिकता सिद्ध करने के लिए लगा दी जाय । निगम की मुहर की छाप के 
साथ इंशानदास की ७५, मातृदास की ३८ और गोस्वामी की २७ छापें मिली है। 
अत अस्तेकर की यह भी घारणा है कि ये छोग पाटलिपुन्न, गया अथवा प्रयाग जैसे 
महत्वपूर्ण शासाओ के प्रधान या मन्त्री रहे होंगे । घोष, हरिगुप्त, मबसेन आदि की 
मुहरों की छापे निगम की मुहर की छाप के साथ केव७ ५-६ वार मिली है अत, उनका 
कहना है कि वे कम महत्व की शासाओं के अधिकारी रहे होंगे । 

इन मुहरों के सम्बन्ध में इतना तो स्पष्ट है और निश्चित 
है # मे वैशाली की नही हद ते रूप से कहा जा सकता 


हं। वेशाली मे बाहर से आयी होगी। अत, यह्‌ 
वेशाली के प्राहर ही फद्दी स्थित रहा होगा, पर जा 


| ४ कहाँ था यह मुद्दर से जात नहीं होता | 
स्न्ति ये वैशाली के प्रशासक को ही भेजी गयी होंगी, ऐसा मानना कोरा अनुमान 
होगा और उसे बहुत रुगतपूर्ण भी नहीं कद्दा जा सकता | हमारी अपनी धारणा तो 
४+--+-..न्‍.न्‍-333%-3//%+७५ै+४क७१७७७७७० »छ/०१००० कर क७७३७७७७ 

है बरी), २१९०३ ४, पृ० १०१ | 

२ यद्टी। 

ह परी, पृ० ११०१ 


४ जाज्ञार पुप्त एन, पू० २०७ २५६ ; 


डंडे गुप्त साम्राज्य 


यह है कि इन मुहरों का उपयोग मार को सुरक्षित और प्रामाणिक रुप से भेजे जाने के 
निम्मित्त किया गया होगा । निगम के किन्ही नियमों और सिद्धान्तों के अनुसार माल 
की पैकिंग निगम के सम्मुख किया गया होगा और तब निगम ने उस पर अपनी मुददर 
लगायी होगी और साथ ही प्रेपक सदस्य ने भी अपने माल की पहचान के लिए अपनी 
मुहर लगायी होगी |" 


वस्त॒त, स्थिति जो हो, श्रेष्ठि और निगम वणिज और उद्योग की दो महत्त्वपूर्ण 
सस्थाएँ थीं जो शुप्त-काल मे जागरूक थीं | और बृहस्पति स्ठति से जात होता है इन 
सस्थाओं का सचाल्न निर्वाचित सभ्यो द्वारा होता था जिनकी सख्या २, ३ अथवा ५ 
होती थी | नारद र्मृति मे कहा गया है कि इन सस्थाओ के लिखित नियम थे जो 
समय कहे जाते ये ।* याश्वल्क्य स्मृति के अनुसार इन सस्थाओं के बनाये गये नियमों 
और सिद्धान्तों को सव सदस्यों को मानना और पालन करना पडता था । जो उनका 
उल्लघन करता तो चह उससे होनेवाली हानि के लिए्ट उत्तरदायी होता | नियम का 
उल्लथन अथवा वेइमानी का काम करने पर सदस्य सस्था से निकाल दिये जाते थे ।* 
यूदि सदस्यों में परस्पर किसी बात पर विवाद उठ खडा हो तो उसका निपटारा इन 
सस्थाओं द्वारा ही किया जावा था । इस सस्था को अपने सदस्यों को ढण्डित करने का 
पूरा अधिकार था। राज्य के न्यायालयों से उनका कोई सम्बन्ध न था। किन्ठ 
राज्य के न्यायालयों में इस सस्था के प्रतिनिधि रद्दते थे और वे प्रशाचन में भी योग 
देते थे। इनका राज्य के साथ भी किसी अ्रकार का निकट का सम्पर्क था यह एक 
मुहर से अनुभान किया जाता है जिसमें निगम की मुदरर के साथ शुधराज पादीय 
कुमारामात्याधिकरण की मुहर की भी छाप है। इसी प्रकार क्दाचित्‌ वे धार्मिक 
सस्थाओं से भी सम्बन्ध रखती थीं बह भी एक मुहर से जात होता है जिस पर निगम 
के साथ घम्म-ठ्चनों की भी छाप है ।* 


थे सस्थाएँ अपने व्यावसायिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक काम में 
भी योग ढेती थी। दघपुर से पहवाय अणी ने सर्व मन्दिर का निर्माण क्राबा था 
और उसमे पीछे उसका जीर्णोद्धार भी कराया !* रुख्ृतियों से यह भी झअल्कता हे कि 
औद्योगिको की अणियों, अपने विषय की शिक्षा देने का भी अबन्ध करती थीं! दृहृत्पति 
और कात्यायन ने औद्योगिकी के चार वर्गों का उल्लेख किया है गिक्षक ( गिक्षा श्रात 
करनेवाला ), अमिज ( कुछ सीख चुका छात्र ), इुझाल और आचार्य । ऐसा जान 
पडता है कि सीखने-सिखाने की व्यवस्था कारखानों में होती थी और लोग सौंयने के 





बृहस्पति स्मृत्ति, ० १०२, घलों० ८-९० 
नारद स्नृति, ३०॥१ । 


याक्षवच्क्य, ९२६५० । अंक 9 
इस प्रकार के छापों में 'जयत्तत्यनस्तों भगवान, जिंत भाउतरा। नस पशुपतये आटे अकि। ई 


५ क्वा० ४०६३०, >, ए० ७० ७१, ८२०८४ |। 


नर. न ७ 
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साथ कमाते भी थे। उक्त स्मृतियों में लाभ के इन चारों वर्गों में क्रश १, २, रे 
और ४ के अनुपात में बंटवारे की बात कही गयी है । 


दशपुर के पह्चवायों की श्रेणी के सदस्यों के सम्बन्ध में कहा गया है कि वे विविध 
विपयो के जानकार थे । और उस सूती में सेना कर्म का भी उल्लेख है। इससे यह 
अनुमान होता है कि श्रेणियों अपने में से कुछ लोगों को सैनिक शिक्षा भी देती थीं जो 


अपने समाज के सदस्यों के धन, जन और वणिज की रक्षा करते थे। कदाचित इस 
प्रकार के लोग सार्थ के रक्षार्थ जाते आते रहे होंगे | 


घैक-व्यवस्था--उद्योग और व्यवसाय की समृद्धि के लिए. आवश्यक है कि 
प्रचुर पूजी उपलब्ध हो। उसके लिए वैयक्तिक एँजी ही पर्यात् नहीं है । अत, आवश्यकता 
इस बात की होती है कि दूसरों से भी, इसके लए ऋण प्राप्त किया जाय । यह कार्य 
आजकल बैंकों द्वारा किया जाता है] रुम्ृति ग्रन्थों के देखने से ज्ञात होता है 
कि इस प्रकार के ऋण देने की प्रथा इस देद् में प्राचीन काल से ही चली आ रही है 
और गुम-काल में मी प्रचल्ति थी | गुप्त काल में ऋण देने का काम किस सीमा तक 
लोग वैयक्तिक व्यवसाय के रूप में ऊरते थे, इसका स्पष्ट अनुमान नहीं किया जा सकता, 
पर इतना अवध्य कहा जा सकता है कि यह काम श्रेणी और निगम निश्चित रूप से 


करते ये। ये सख्थाएँ कदाचित्‌ आज के बैंकों की तरह ही लोगों से थोड़े सूद पर धन 
प्रात्त कर अधिक सूद पर व्यापारियों को ऋण देती रहीं । 


इन्दौर ( जिला घुल्न्दशहर ) से प्राप्त स्कन्दगुप्त के काल के एक ताम्र-छेख स 
जात होता है कि इन्द्रपुर की तैल्कि श्रेणी को एक ब्राक्षण ने कुछ मूल्य (धन) दिया 
था कि वह उसे स्थायी रूप से ( अज्श्रिकम्‌ ) सुरक्षित रत्रे और उस घन के सूद से 
वह सर्य मन्द्र मे दीपोपयोजन के लिए नियमित रूप से दो पल तेल दिया करे | तेल 
का यह देय अभग्न-योग था अर्थात्‌ वह कभी बन्द नहीं किया जा सकता था ओर 
पूँजी भी अविच्छिन्न-सस्था थी | दाता का इस श्रेणी पर अट्ूट विश्वास था कि यदि 
चह श्रेणी दूसरी जगह चली जाय तो भी दान की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा 
अयांत्‌ वह प्रैंजी को अक्षुप्ण रसेगी और मन्दिर को तेल देती रहेगी ।* इस प्रकार श्रेणियों 
पर जनता का अट्टट विश्वास प्रकट होता है और वे उसे निस्सकोच 


के अल किसी कार्य के लिए, 
जी साथ देती थी | इस प्रकार श्रेणियों पजी जमा कर बैंक का काम करती थीं ओर 
दाता की इच्छानुसार उसके यूद के 


उपयोग के लिए वे न्यास ( ट्रस्ट 
करती था । जद लाग उसे खायी निधि साप सफते थे तो के भी अप किया 
जग सकता है कवि अपने धन को अल्पताल के ल्ए भी घरोहर रुप में देते और 
पद उपाजित करते रहे दंगे | ऐसा जात होता हे कि ये सस्थाएँ घन पाप्त करते 
व्यायद्ारिक समप्र (शर्त) निश्चित दे 


कर लेती थी ताकि जागे उसके सम्बन्ध में मतभेद न 
है या पत्ति रएति, पृ० १३१, इस्ते० ९-११ » फीत्यायन स्वृति, इले० ६३२ । 
२ >]० ४० ३०, ३, पृ० ७०, पद्दधि७६०१॥ 
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हो और उसका वे पूर्ण पालन करती थी। इस प्रकार के समय का उल्कघन महापातक 
समझा जाता था | 
लोकोपकार के लिए स्थायी धन प्राप्त कर उसके सूद के उपयोग का उत्तरदायित्व 
उक्त व्यावसायिक सस्थाओ के अत्तिसरिक्त धामिक सस्याएँ भी अहण करती थी, ऐसा 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के काल के सॉँची से प्राप्त एक अमिलेख से ज्ञात होता है | उसके अनु- 
सार काकनादवोट के श्री महाविहार के आर्यसघ को २५ दीनार का दान प्राप्त हुआ 
था कि वह स्थायी रूप से सुरक्षित जमा रहे ओर उसके सूद से नियमित पॉच भिक्षुओं को 
भोजन तथा महाचिहार के रत्नण्ह में दीप-ज्योति की व्यवस्था की जाय । ये धार्मिक 
सस्थाएँ न्यास के रूप में दाता की इच्छा की पूर्ति सूद से तो कर सकती थीं पर वे बैंक 
की तरह पूँजी का किस रूप में उपयोग करती थीं जिससे उन्हें सूद प्राप्त होता था, नहीं 
जाना जा सकता ) अनुमान है कि या वो बे स्वत श्रेणियों की तरह ही ऋण देठी रही 
होगी या फिर उस ऐजी को किसी विश्वस्त श्रेणी या नियम में जमा कर देती होंगी । 
पहली अवस्था में उन्हें लेन-देन की पूरी व्यवस्था' रखना आवश्यक था जो कढाचित्‌ 
मिक्षु सघ के लिए सम्मव न रहा होगा | अत सम्मावना यहीं है कि थे धन को 
अन्यत्र जमा कर दिया करते रहे होगे | 
खूद--सूद के सम्बन्ध मे स्मृतियों ने विस्तार के साथ चर्चा की है | यावल्कय 
ओर बृहस्पति स्मृति के अनुसार सामान्यत बन्धक द्वारा सुरक्षित ऋण पर सवा प्रतिद्त 
मास्कि ( १५ प्रतिशत चार्पिक ) सह निर्धारित था। बन्धक-हीन करण पर वर्ण के 
अनुसार आराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शझूद्ध से क्रमश २, 3, ४ और ५ प्रतिशत मासिक 


सूद ल्या जा सकता था । याजवल्क्य ने जगल के मार्ग से यात्रा करनेवाले ऋणी से 


१० प्रतिशव और समुद्र-यात्री से २० अतिशत सूद लेने की वात कही है | यात्रवल्कय 
के अनुसार पारस्परिक रजामन्दी से इससे अधिक भी सूद्ध ल्‍्या जा सकता 4 | पर 
कात्यायन का कहना है कि आपत्तिकाल में ही अधिक सूद लिया जा सकता है, 
अन्यथा नहीं [* व्यास स्मृति में इतने अधिक ऊँचे सूद की चर्चा नहीं है। उसमे बन्धक 
पर ल्यि गये ऋण पर सवा अतिशत, जमानत पर ल्यि गये ऋण पर १३ म्तिगत 
और बिना वन्धक और जमानत के ऋण पर २ प्रतिशत सूठ की बात कही है।। 
मित्र॒व॒त्‌ ल्यि गये ऋण पर सामान्यत कोई खद लिया या दिया नहीं जाता था । 
पर नारद का कहना है कि यदि एक वर्ष के भीतर ऐसा ऋण अदा न क्रिया जाब तो 
उस ऋण पर सूद ल्या ओर दिया जा सकता है ।' कात्यायन ने नारद की ः्स बात 





* का० इ० इ०, ३,9५० ३१ पक्ति० दे, <-१० | 
२ याकश्षवल्क्य स्मृति ३७-३८ । 

38 बृहस्पति स्मूत्रि, ९० ९०, इली० ४ । 

डे 


कात्यायन स्मृति, इलो० ४९८ । 
५ शुट॒पाणि द्वारा याशवल्तरय स्ट्वति (२१७ ) की हीऊ़ा में उश्छत । 


६ नारद स्टूति, ऋदणादान, ब्लीक २१०८- १०९ ॥ 


कृषि, वाणिज्य और अर्थ ७ 


को स्पष्ट करते हुए, इस प्रकार के ऋण के लिए सूद की तीन अवस्थाएँ निर्धारित की 
हैं. (१) ऋणी बिना ऋण अदा किये विदेश चल्य जाय तो एक वर्ष बाद, (२) 
यदि ऋण वापस मॉगने पर न देकर विदेश चला जाय तो तीन मास बाद, (३) यदि 
ऋणी देश मे ही रहता हो और मॉगने पर न दे तो मॉगने की तिथि से | कात्यायन के 
अनुसार इस प्रकार के ऋण पर सूद पॉच प्रतिशत ल्या जा सकता है | 
स्मृतियों से यह भी प्रतीत होता है कि उन दिनों भी आज की तरह ही व्यापार में 
उधार चलता था। माल स्कर एक निश्चित समय के भीतर मूल्य चुका देने पर कोई 
सूद नहीं देना पडता था । उस अवधि के भीतर न चुकाने पर सूद देना पडता था | 
छूट की यह अवधि कितनी होती थी इसका कहीं स्पष्ट निर्देश नहीं मिलता । पर कात्या- 
यन ने एक स्थान पर कद्दा है कि ऋ्रय-मूल्य अदा किये बिना कोई विदेश चला जाय 
तो छ मास बाद सूद लगने लगेगा और मॉगने पर न दे तो पॉच प्रतिशत सूढ 
लगेगा ।' किन्तु सूद का निधारण कदाचित्‌ क्रीत वस्तु के अनुसार होता था | 
मनु के अनुसार यह सूद अनाज, फछ, ऊन और भारवाहक पतञ्णु पर पॉच प्रतिशत 
था ।' याशवल्क्य' और नारद" ने सोना, अनाज, कपडा और तरल पदार्थ पर क्रमश, दो, 
तीन, चार और जाठ प्रतिशत सूद का उल्लेख जिया है। बृहस्पति ने ताँबा तथा कुछ 
अन्य वस्तुओं के लिए चार प्रतिशत सूद की बात कही है |* कात्यायन ने रून, मोती, 
मूँगा, सोना, चांदी, फल, रेशमी तथा सूती कपड़े पर दो प्रतिशत और अन्य घातुओं 
पर पॉच प्रतिशत तथा तेल, मदिरा, घी, शीरा, नमक और भूमि पर आठ अतिशत सूद 


का उल्लेख किया है |” इससे वस्तुओं की मॉंग और खपत की तत्कालीन अवस्था का 
कुछ अनुमान किया जा सकता है। 


मुद्गा--आरथिक जीवन की समृद्धि की द्योतक मुद्राएँ हुआ करती हैं | अत आर्थिक 
इृष्टि से गुप्त-काल का महत्त्व इस बात मैं है कि गुप्त-सम्रा्ों ने अत्यधिक मात्रा में 
सोने के सिक्के प्रचल्ति किये थे। इस दृष्टि से इस युग को सुवर्ण-युग कष्टा जा 
सकता है । भूमि के क्रय विकय में मूल्य का निधारण इन्हा साने के सिक्का में हाता 
था | भू-वर के रूप मे हिरण्य का उल्लेस मिलता है, इसस भी यह अनुमान होता है कि 
कर का उुछ अञ सिक्‍की म वसूकछ किया जाता था। सिक्कों क रूप मे कर की बसूली 
से यह भी कल्मना की जा सकती है कि कर्मचारियों को वेंतन सिक्कों भे ही दिया जाता 
रहा होगा | चूंकि सिक्के अधिकाशत सोने के ही ह, इसाल्ए, चेतन भी इसी सिक्के में 
* वात्यायन स्मृद्रि, ५०२ ५००५ ॥ 
३ बहदो। 
3 अनुस्पृति, ८११०१॥ 
डे दाशवत्स्प रतृति, २३९ । 
५५ भारर स्‍्तृति, ऋण न, १० । 
६ ह,मपति रइति, पृ" १०१, इलोे० $७। 
७ दातपादन स्मृति, ०१५ ५७१५ ॥ 

जज 
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मिलता रहा होगा ! तात्पर्य यह कि उच्च कर्मचारियों को ही वेतन में सोने के सिक्के 
दिये जाते रहे होगे | इन सिक्कों को तत्कालीन अमिलेखों में दीनार अथवा सुवर्ण 
कहा गया है ] काल्ठिस ने मालविकाग्निमित्र में दान के प्रसग में “निष्कदात सुवर्ण 
परिमाण”” का उल्लेख किया है |! इससे धारणा होती है कि इसे कदाचित्‌ निष्क 
भी कहते थे | 

गुप्त-काल में सोने की अपेक्षा चॉदी के सिक्के बहुत कम मिलते हैं | साम्राज्य के 
पूवी भाग में तो चॉदी के सिक्‍के अत्यल्प मात्रा में मिले है। वे अधिकतर पश्चिमी भाग 
में ही पाये गये हैं, जहों सोने के सिक्कों का प्राय” अभाव है । अत. ऐसा जान पडता 
है कि सोने के सिक्‍कों का पूर्व मे ओर चॉदी के सिक्कों का पश्चिम से प्रचलन था | 
यह बात अपने-आप में विचित्र जान पडती है। दोनों धाठुओ के अलग क्षेत्र होने पर 
भी ठोनों के बीच एक मूल्य निर्धारित था। सुवर्ण का एक सिक्‍का चॉदी के १५ 
सिक्‍कों के वरावर समझा जाता था जिसे रूपक कहते थे | 

तोंबे के सिक्के पूची और पश्चिमी ढोनों ही भागों में इने-गिने ही मिले हैं | मष्य- 
भारत में एक मात्र रामगुप्त के सिक्‍के वडी मात्रा में पाये गये हैं, जो नाग सिक्कों की 
अनुकृति पर हैं | रामद्रण शर्मा की धारणा है कि तोंबे के सिकक्री का अमाव इस वात 
का ग्योतक है कि गुप्त-काल में छोटे राज-कर्मचारी अधिक सख्या मे नहीं थे [' 

इसी प्रसग में यह मी द्रव्य है कि अमिश्ञन शाकुन्तल में मन्नी का कथन दे कि धन 
की गणना करते-करते सारा दिन बीत गया ( अर्थ जातस्थ गणना वहुछ यतैकमेव 
पीरकार्थमवेक्षित तद॒देव पत्रारूढ' प्रव्यक्षोकरात्विति ) इस बात का द्योतक दे कि 
मुद्राओं का अत्यधिक अचल्न था। दूसरी ओर फाह्मान का कहना है कि कब 
विक्रम में ठोग कोडियों का प्रयोग करते थे ।* ये दोनों परस्पर विरोधी बातें कहते है, 
पर दोनो में से किसी की सत्यता से सहसा इनकार नहीं किया जा सकता | कदाचित्‌ 
यह वात कुछ वैसी ही है जैसी आज से ल्यमग पचास वर्ष पूर्व तक सिक्कों के प्रचुर 
प्रचलन के बावजूद गाँवों में वहुत-सी चीजों के लेन-देन में कौडियों का ब्मतद्दीर 
होता था ! 

सामान्य जीवन---शुप्त-कालीन साहित्य मे नागरिक जीवन का जो चित्रण हुआ 
है, उससे तत्कालीन उच्स्तरीय बैभवपूर्ण जीवन का ही चित्र उभरता है। सामान्य 
नागरिक के आर्थिक जीवन की कोई झलक नहीं मिलती | उसका छुछ अछुमान 
इस बात से किया जा सकता है कि १२ दीनार के ढान के यद से एक मिक्षु को 
नियमित रूप से नित्य भोजन दिया जा सकता था ।* इस रकम पर कितना यद्ध प्राप्त 


प कक 


होता था, टसका तो अमिलेख में उल्लेस नहीं है, पर यदि रुठतियां मे उल्लिसित सवा 





किम किम जज न नि अकीजकी 
१ मालविकारिनमिन्न+ अक 7 । 
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४ -का० ४० ६०, ३२५६० २६०२, पक्ति रेन्‍४ । 


कृषि, वाणिज्य और अर्थ ४६९ 


प्रतिशत प्रतिमास के सामान्य सूद को इस का आधार मान लें तो इसका अर्थ यह होगा 
कि प्रतिमास उसका सूद ३॥२० दीनार अर्थात्‌ सवा दो रूपक होगा | एक रूपक 
सिक्के में ३२ से ३६ ग्रेन चोंदी पायी जाती है। इस प्रकार ८० ग्रेन चॉदी के मूल्य से 
एक भिक्षु को एक मास तक भोजन कराया जा सकता था। आज के भाव से इस चॉदी 
का दाम लगभग दो रुपया हुआ, जो आज कठिनाई से किसी एक व्यक्ति के लिए, 


एक दिन के भोजन के लिए पर्याप्त है। स्पष्ट है कि गुप्त काल में जीवन-यापन 
अत्यन्त सुल्म या। 


डकेट गुप्त साम्राज्य 


मिलता रहा होगा | तात्पर्य यह कि उच्च कर्मचारियों को ही वेतन में सोने के सिक्के 
दिये जाते रहे होंगे । इन सिक्कों को तत्कालीन अमिलेखों में दीनार अथवा सुबर्ण 
कहा गया है | कालिटास ने मालविकाग्निमित्र में दान के प्रसग॒ में “'निष्कशत खुबर्ण 
परिमाण?” का उल्लेख किया है |! इससे धारणा द्ोती है कि इसे कठाचित्‌ निष्क 
भी कहते थे | 
गुप्त-काल में सोने की अपेक्षा चॉदी के सिक्के बहुत कम मिलते हैं | साम्राज्य के 
पूवी भाग में तो चॉदी के सिक्‍के अत्यल्य मात्रा में मिले हैं। बे अधिकतर पश्चिमी भाग 
में ही पाये गये हैं, जहों सोने के सिक्कों का प्राय अभाव है | अत ऐसा जान पडता 
है कि सोने के सिक्‍कों का पूर्व में ओर चॉंढी के सिक्कों का पश्चिम में प्रचलन था | 
यह बात अपने-आप में विचित्र जान पडती है। दोनों घाठुओं के अलग क्षेत्र होने पर 
भी दोनो के बीच एक मूल्व निर्धारित था | सुवर्ण का एक सिक्का चोँदी के १५ 
सिक्‍कों के वरावर समझा जाता था जिसे रूपक कद्दते थे | 
तोबे के सिक्के पूवी और पश्चिमी ढोनों ही भागों में इने-गिमे ही मिले हैं । मब्य- 
भारत में एक भात्र रामगुप्त के सिक्के वडी मात्रा में पायें गये है, जो नाग सि्कों की 
अनुकृति पर हैं | रामशरण शर्मा की धारणा है कि तोंबे के सिक्कों का अभाव इस बात 
का द्योत्क है कि शुप्त-काल में छोटे राज कर्मचारी अधिक सख्या में नहीं थे ।' 
इसी प्रसग में यह भी द्रषटव्य है कि अमिज्ञान झ्ाकुन्तल में मन्नी का कथन है कि घन 
की गणना क्रते-करते सारा दिन वीत गया ( अर्थ जातस्य गणना बहुल यतेकमेव 
पौरकार्यमवेक्षित तद॒देच पत्नारूढ प्रत्यक्षोकरोत्विति ) इस वात का द्योतक है कि 
मुद्राओं का अत्यधिक अचल्न था | दूसरी ओर फाह्यान का कहना दे कि क्रय 
चिक्रय मे ल्येग कोडियों का प्रयोग करते ये ।* ये दोनों परस्पर विरोधी वातेँ कहते हैं, 
पर दोनो में से किसी की सत्यता से सहसा इनकार नहीं किया जा सकता । कदाचित्‌ 
यह वात कुछ वैसी ही है जैसी आज से ल्यमग पचास वर्ष पूर्व तक सिक्कों के अरजचर 
प्रचलन के बाबजूठ गांवों में बहुत-सी चीजों के लेन देन में कौडियों का व्यवहार 
होता था । 
सामान्य जीवन--शुप्त-कालीन साहित्य में नागरिक जीवन का जो चित्रण हुआ 
हे, उससे तत्कालीन उच्चस्तरीय वैमबपूर्ण जीवन का ही चित्र उमरता है | सामान्य 
नागरिक के आथिक जीवन की कोई झलक नहीं मिलती | उसका कुछ अनुमान 
इस बात से किया जा सकता है कि १२ दीनार के दान के सूद से एक मिक्षु को 
, नियमित रूप से नित्य मोजन दिया जा सकता था इस रकम पर क्तिना यूद प्राप्त 
होता था, इसका तो अमिल्ख़ में उल्छेस नहीं है, पर यदि सुक्ृतियों में उल्लिश्रित सवा 


१ माल्विकारिनिर्मिचन अक ८३ 
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कृपि, वाणिज्य और अर्थ ४६९ 
प्रतिशत प्रतिमास के सामान्य सूद को इस का आधार मान ले तो इसका अर्थ यह शेगा 
कि प्रतिमास उसका सूद ३॥२० दीनार अर्थात्‌ सवा दो रुपक होगा । एफ रूपक 
सिक्के में ३९ से ३६ ग्रेन चोंदी पायी जाती है । इस प्रकार ८० ग्रेन चाँदी के सूल्य से 
एक भिक्षु को एक मास तक भोजन कराया जा सकता था। आज के भाव से इस चॉदी 
का दाम ल्गमश दो रुपया हुआ, जो आज कठिनाई से किसी एक व्यक्ति के लिए 


एक दिन के भोजन के लिए पर्याप्त है| स्पष्ट है कि गुप्त काल में जीवन-यापन 
अत्यन्त सुल्म था| 


७ औ 6 
धर्म और दशन 

बैदिक धर्म--भारतीय धर्म और विद्वासों का आदि' परिचय सिन्घ्ु घादी को 
सभ्यता के भोतिक अवज्ेेषों से मिलता है। साथ ही भारतीय धर्म का एक दूसरा 
आदिम रूप ऋग्वेद की ऋचाओं में प्रकट होता है। दोनों में कौनसा प्राचीन है 
अथवा दोनों किस स्तर की धार्मिक मावनाओ के द्योतक हैं, यह निश्चय रूप से नहीं 
कहा जा सकता | सहज भाव से इतना ही कहा जा सकता है कि भारतीय धार्मिक 
विश्वाघों की परम्परा मे वैदिक धर्म को ही प्रमुखता प्रास है। ऋग्वेद की धार्मिक 
भावना प्रकृति की गतिशील्ता, भास्वरता और उदारता से उद्भूत है। उसमें उन्होंने 
चेतनशक्तिमय देवत्व का दर्शन किया है | इस प्रकार एथिवी, आकाश और अजन्तरिक्ष 
स्थित प्रकृति के विविध रूपों को उन्होंने देवता के रूप में अहण किया | प्रथिवी, अग्नि, 
सोम, बृहस्पति, नदी आदि एथिबी स्थित, इन्द्र, रुढ़, मदुत, पर्जन्य आदि आकाश 
खित और थौं, वरुण, मित्र, सूर्य, साविन्नी, पूषण, विष्णु, आदित्य, उपस्‌ और 
आरिवन आदि अन्तरिक्ष स्थित देवता कहे गये हैं। ऋग्वेद में एक स्थल पर ३३५ 
देवताओं का उल्लेख किया गया है ।' यास्क ने उनमें से ३३ को मुख्य माना दै | 
इन देवताओं की उपासना का स्वरूप ऋग्वेद में वहुत स्पष्ट नहीं है, पर ब्राह्मणों में 
उसकी बिस्तृत चर्चा मिल्ती है। देवताओं से सान्िध्य प्रास करने और उन्हें प्रसन्न कर 
मनोकामना पूरा कराने के निमित्त अग्नि को माध्यम वनाकर यज् करने का विस्तृत 
विधान उनमे मिलता है। कुछ यज्ञ तो झह-कर्म के रूप मे किये जाते थे और कुछ 
जन्म, विवाह, मृत्यु अथवा अन्य शह कार्यों पर किये जाते थे और अत्यन्त सामान्य 
थे। इनमे अग्नि में दूध, अन्न, घी अथवा मास की हबि दी जाती थी। इस यत्र में 
खय गणशहस्थ होता होता था अथवा किसी ब्राह्मण को अपना होता बनाता था और घर के 
चूल्हे की आग ही यजवेदि के रुप में प्रयुक्त होती थी । इस सामान्य यज्ञ को गरीब, 
अमीर सभी कर सकते थे और इसमें मच्र पाठ ही मुख्य था | इनके अतिरिक्त आह्मण 
अन्यों में महायजों ( श्रौत यजजों ) की भी चर्चा है, जो इन्द्र को प्रसन्न करने के लिए, 
किये जाते थे और सोम से सम्बन्ध रखते ये। इन यज्ञों को राजा वा धनी-मानी 
( मघवन ) छोग ही कर सकते थे। ये यज्र॒विशद्याल यश्द्याल्वओं में किये जाते थे 
और उनमे गार्हस्पत्व, आहवनीय ओर दक्षिणाग्नि नामक तीनो अग्नियों स्थापित 
की जाती थी और यजमान इन यज्ञों मे स्वर बहुत कम भाग लेता था। उसकी 
ओर से सारा काम दक्षिणा ग्रात्त कर ऋत्विज, बद्गाता ओर अध्वर्यु ल्लेग किया ऋरते 





१ ऋग्वेद/ *।९१९१२३९%२१ ३९११ 
२ निरक्त, देवनकाण्ट, ९४ 


धर्म ओर दर्शन ४७१ 


थे। ये यश कई दिन, मास या धर्ष तक चलते रहते थे। इन यशों में ऋचाओं का 
पाठ होता था और अग्नि में आहुति दी जाती थी और इन यजों में अश्व, गो आदि 
पशुओं का मेध ( वलि ) होता था। कदाचित बुछ यज्ञों में नरमेध भी होता था | 
इस प्रकार के असज्य यशों के नाम वैदिक साहित्य में मिलते हैं। उनमें मुख्यत' 
सोम और बाईंस्पत्य ब्राह्मण ल्गेग किया करते थे, राजसूय, वाजपेय, अश्वमेघ आदि 
शजाओं के मुख्य यज्ञ थे । 
वैदिक याज्िक कर्मकाण्डों की यह प्रधानता कालन्तर में कम होने लगी । लोगों 
का आान ईश्वर, आत्मा, जीव, ससार आदि की सत्ता की ओर विशेष रूप से आदृष्ट 
हुआ, दार्गनिक दृष्टिकोण सामने आया और उपनिषदों के रुप मे प्रादु्भूत हुआ । 
इसने धीरे-धीरे धर्म के नये-नये रूपों को जन्म दिया | उनमें से कुछ तो बैदिक हिंसा के 
प्रतिक्रिया खरूप सामने आये और कुछ ने वैदिककालीन मान्यताओं की प्रष्ठभूमि में ही 
अपना नवीन रूप निर्धारित किया। पहले प्रकार के धर्मों में जैन ओर बोद्ध धर्म का 
नाम ल्यि जा सकता है। दूसरे प्रकार के धर्मों में वेष्णय, जैव धर्म आदि है। इस 
प्रकार की धार्मिक क्रान्ति के बावजूद वैदिक देवताओं का न तो स्वथा छोप ही 
हुआ ओर न चैदिक कर्मकाण्डों का अन्त | वैदिक देवताओं के प्रति व्येगों के मन में 
आदर वना रहा। शुत्तकालीन अभिलेलरों में उनमें से अनेक का उब्लेस हुआ है 
और उनके साथ गुप्त सम्राठों, विशेषतः ससमुद्रगुत की तुलना की गयी है। प्रयाग 
प्रधास्ति से समुद्रगुत्त को धनद, वरुण, इन्द्र, अन्तक-समर कहा गया है ।* सिक्कों पर 
उनके लिए कृतान्त-परथु का प्रयोग हुआ है। और ये सभी विशेषण समुद्रगुत के किए 
गुत्त अमिलेतों में अन्त तऊ होते रहे | वैदिक देवताओं के साथ समुद्रगुप्त की तुलना 
इस वाद का प्रतीक है कि ये वैदिक देवता तत्कालीन लोक प्रचल्ति विष्णु, शिव 
आदि देवताओं से अधिक शक्तिशाली और महिमामय समझे जाते थे । किन्तु उनकी 
उपासना में लोगों की आस्था नहीं थी। वैदिक देवताओं की प्रतिमाएँ. शुप्तकाल में 
बहुत कम देखने में आती है | 
है वैदिक देवताओं की उपासना के प्रति लोक-आज्ा कमर हो जाने के बावजूद 
यज्यो के प्रति लेगों का आकर्षण बना हुआ था | महाभारत, भनुस्मृति और जैमिनी 
के मीमासा-सूत्र में वैदिक यज्ञों की निरन्तर महिमा गायी गयी है। गुप्तकालीन 
अभिल्सों से श्ञात्त होता है कि आ्रक्षणों के लए, विहित अग्निहोत्र और सदू 


४ गृहस्थों के 
उपयुक्त महायजो' का महत्व वना हुआ था | लोग प्राय इन यशों को किया करते 
थे। किन्तु उनका प्रचार किस सीमा तक था, इसका अनुमान करना कठिन है| 
नसतुत देन एह यश की अपेक्षा औत-यजों का प्रचार ग॒प्त-कार और उसके पूर्ववर्ती 
उठ मे अधिक दिखाई पडता है | इस काल मे अश्वमेध यज्ञ की चर्चा सबसे अधिक 
२ परक्ति २२॥ 
२ क्ा० इ० इ०, ३, पू० ७१ । 
है बही, ३, पृ० १७०, १९० 


४७२ शुत्त साम्राज्य 


पायी जाती है | स्वय गुप्त सम्नार्य में समुद्रगुत और प्रथम कुमारगुत ने अश्वमेध-वश 
किये थे | वाकाटक वह के प्रथम प्रवर्सेन ने चार अच्चमेघ किये। यही नहीं, 
उन्होंने अग्निष्टोम, आपोर्याम, ज्योतिष्टोम, उक्थ्य, पोडासन, ब्ृहस्पतिसव, सांग्स्क, 
अतिरात और वाजपेय आदि यज्ञ भी किये थे ।! गया के मोखरिवशी शासक यद्यपि 
गुप्त सम्रा्यें की शक्ति और वैभव की ठुल्ना में नगण्य थे, तथापि उन्होंने इतने अधिक 
यज किये थे कि प्रगस्तिकार के आलकारिक इब्दावली में इन्द्र को प्रायः उनके 
कारण अपने नगर से बाहर ही रहना पडता था, जिसके कारण उनके विरहद् में इन्द्राणी 
सूख कर कॉटा हो गयी थीं।' इसी प्रकार बढवा ( कोटा ) के चार मौखरि शासकों 
मे से तीन ने तिरात्र-यज्ञ किया था * तृतीय शताब्दी के अन्तिम चरण में जयपुर 
क्षेत्र के दो अन्य शासकों ने भी चिरात्र-यन किया था |” माल्वों द्वारा भी तृतीय 
शताब्दी मे एकपष्ठिराच-यज किये जाने का उल्लेख प्राप्त होता है ।! चौथी शताब्दी 
के उत्तराध्ध में पौण्ट्रीक-पश किये जाने की सचना भरतपुर क्षेत्र से प्रात एक अमिलेख 
मे मिलती है [६ इस प्रकार इस काल में वैदिक औत यज्नों के प्रचुर उल्लेख मिलते 
है। ये यज उत्तर भारत मे ही प्रचल्ति रहे हों, ऐसी बात नही है । दक्षिण भारत के 
शासकों ने भी प्रचुर मात्रा में वैदिक यज किये थे, ये उनके अमिलेखों से जात 
होता है। 
जैन घमे और दर्शान--जैन धर्म का विकास कब और किस रूप में हुआ, निश्चय- 

पूर्वक्ष कहना कठिन है | अनुश्रुतियों के अनुसार एक के बाद एक २४ तीर्थड्वर डुए 
जिन्होंने समय-समय पर जैन धर्म का प्रवर्तन किया । इनमें अन्तिम दो -- पाइव्नाथ 
और महावीर को छोड कर अन्य के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है | 
महावीर बुद्ध के समकालिक कहे जाते है और उनसे २५० वर्ष पूर्व पा््वनाथ के 
होने का अनुमान किया जाता है। वस्व॒ुत जैन धर्म का आधार दनन्‍्हीं दो तीर्थझ्षरो 
के उपदेश और विचार हैं। उनके अनुसार नियामक अथवा ईव्वर जैसी कोई सत्ता 
नहीं है। मनुप्य अपने भाग्य का स्वय नियामक है| उसका कर्म ही सत्र कुछ है । 
पवित्र जीवन और तपस्या द्वारा मनुप्य बुराइयों से म॒क्ति पा सकता है। अतः उनके 
अनुसार विरागमय जीवन ही सबसे अच्छा जीवन है ओर वही मुक्तिका छुगम मार्ग 
है। पार्वनाथ का कहना था कि जीव-हत्या न की जाय, अखत्य भाषण न क्या 
जाय और जो बसु मुक्तदस्त से न दी जाथ, उसे अह्ण न किया जाय और अनासक्ति 

» द एज आव इम्पीरियल यूनिटी, ० २२०, वाकाटर-यप्त एज, प० 7०१, ह5 । 

> यस्याह्ृत सहस्ननेत्र विरदक्षामा सदवायूबरे पीलोमी चिरमश्ुपातविरद्५त्तकपोलश्रियन। का? 

हु० हू०, 39 पृ० नुर४ ! 
हू एु० इ०, २२, पू० ५२ । 
४ चद्दी, २६, पृ० ११८ | 


७ चहद्दी । 
६ कॉ० इ० इ्‌०, हे, प्‌० २५3 | 





धर्म ओर दरेन हक 


का भाव रखा जाय | सयम से ही कर्म का नाश होता है, तपस्या से वह आमूल मिट 
जाता है। इन्हीं बातों को महावीर ने अपने ढग से उपस्थित किया था। उनका 
कहना था कि जीव न केवल मनुष्यों और पशुओं में है, वरन्‌ जल और मिट्टी म भी 
है। कम ही सासारिक दुःखों का मूल है ओर उसकी उत्तत्ति सुस-भोग से होती है | 
जीवन-मरण के निरन्तर चक्र के कारण द्वी जीवन में दुख उत्पन्न होता है । 
ससार में जीव ( चेतन ) और अजीब ( अचेतन ) दो विभाग हें। दोना ही 
शार्व॒त हैं, अजन्मा हैं और दोनों का सहअस्तित्व है। जीव से जैनिया का तात्पय॑ 
बहुत कुछ आत्मा से है। जीव में जानने और अनुभव करने की क्षमता है। वह कर्म 
करता है ओर क्मे से प्रभावित होता है। पुद्गल ( द्रव्य ) के सम्पर्क से कष्ट भोगता 
है और कष्ट भोगने के लिए बार-बार जन्म लेता है। उसका महत्तम प्रयत्न होता है 
कि उसे इस बन्धन से मुक्ति मिले । इस बन्धन से म॒क्ति सर्वोच्च जान और महत्सत्य में 
लीन होने से ही प्रात हो सकती है। जैन दशन में जीव ( लाइफ ) और चेतना 
( काशसनेस ) के अन्तर की अभिव्यक्ति की कोई चेश नहीं है। जीव पक्ष, मनुप्य, 
वृक्ष में निवास करता है, इस प्रकार उसका तात्पर्य जीवन ( छाइफ ) हुआ । निवसित 
शरीर के अनुसार जीव के नाना आकार-प्रकार हो सकते हैं । इस अवस्था में उसका 
तालये जीवन ( लाइफ ) से ही होगा | किन्द्र जब जीबच की मुक्ति की बात की जाती 
है तब हम निश्चित रूप से आत्मा की बात करते हैं | इस प्रकार जैन दर्शन के अनुसार 
जीव में जीवन और आत्मा का द्वित्व है। उसके अनुसार दोनों ही कर्म और पुनजन्म 
में बंधे हैं और दोनों की ही मुक्ति ज्ञान और ध्यान से हो सकती है| इसी प्रकार जैन 
दर्दन की परिभाषा में भी अजीव ठीक वही नहीं है जिसे हम तत्त्व कहते है। उनकी 
दृष्टि में जीव के अतिरिक्त ससार में जो कुछ भी है वह सब अजीव है| उसमें तत्त्व 
भी है, जिसे उन्होंने पुदूगछ की सशा दी है और आकाश, काल, धर्म, अधर्म भी है | 
शान के प्रति जैन घर में अनिश्चय के भाव व्याप्त हैं, इस कारण उनके यहाँ 


न्याय ( तक ) का विशेष महत्व है। वे प्रत्येक बस्ठु को स्थात की दृष्टि से देखते हैँं। 
इस कारण उनका न्यायशाज्ञ स्थाद्वाद के नाम से पुकारा जाता है। उनके अनुसार 
किसी वस्तु की सात प्रकार से कल्पना की जा सकती है | 


उदाहरणार्थ क्‍या आत्मा 
है, इस प्रघन का जैन न्यायायिक सात प्रकार से उत्तर देशा--( १) है, (२) 
नहीं है, (३) है भी और नहीं भी है, (४) कह नहीं सकते, (५) है 
किन्दु कह नहीं सकते, (६) नहीं है पर कहा नहीं जा सकता, ( ७ ) है, नहीं है और 
नहीं कहा जा सकता अर्थात्‌ एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा है और एक ऐसी 
अवस्था है जिसमें आत्मा नहीं है और तीसरी ऐसी भी अवस्था है जिसका हम 
अनुमान नहीं कर सकते आए उस अचस्था में मानना होगा कि हम उसका वर्ण 
नहीं कर सकते आदि आदि | इस प्रकार जैन दर्शन और कपल 


कक; गुप्त साम्राज्य 


यह भी नहीं कहते कि ससार एकदम अजेय है । उनका इतना ही कहना है कि हमें 
अपनी धारणाओ के प्रति अह्ूट अथवा दृढ विश्वास नहीं है |? 
जैसा कि ऊपर कहा जा जुका है, जेन धर्म ओर उसके धार्मिक साहित्य का आधार 
महावीर के विचार और उनके उपदेश हैं । उनके उपदेशों का सप्रह सर्वप्रथम उनके 
शिष्य इन्द्रभूमि ने, जिन्हें केवल्नि भी कहा जाता है, किया था, पर वे बहुत दिनों 
तक मोखिक ही बने रहे | ४५३ ई० के आसपास पहली बार उन्हें वल्भी की सगीति 
में देवर्षिंगण क्षमाअमण ने लिपिवद्ध किया। यह ४५ सिद्धान्तों अथवा आममों में 
विभाजित है ओर उनका सपग्रह ग्यारह या वारह अगों में हुआ है । 
अन्य धर्मों की तरह जैन धर्म भी अनेक सम्प्रदायों में विभाजित है | उनमें इवेता- 
म्वर और दिगम्बर मुख्य हैं | कहा जाता है कि पादर्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 
इ्वेत बस्तर धारण करने की अनुमति दी थी। महावीर ने अपने अनुयाबियों को प्रत्येक 
ग्रकार के वस्त धारण करने का निपेध किया अर्थात्‌ नग्न रहने का विधान किया | इस 
प्रकार पारर्वनाथ के अनुयायी इ्वेताम्बर ओर महावीर के अनुयायी दिगम्बर हे | पर 
इस कथन के लिए. कोई निश्चित आधार नहीं है। वस्त॒स्थिति जो भी हो, दोनों 
सम्प्रदा्यों के मुख्य सिद्धान्व एक होते हुए भी दोनों के बीच कुछ स्थूछ और दृक्ष्म 
भेद है। बस्तर धारण करने न करने के प्रत्यक्ष भेद के अतिरिक्त एक स्थूल भेद यह 
भी है कि दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यता है कि स्त्रियों मोक्ष नहीं प्रात कर सकती | 
जैन धर्म का उद्धव यत्रपि उत्तर भारत में मगध में हुआ तथापि उसका प्रचार 
दक्षिण और पश्चिम भारत में ही विशेष पाया जाता है। उत्तर भारत में इसका किस 
सीमा तक प्रचार था यह सहज अनुमान सम्भव नहीं है | गुत्-कालीन साहित्य में जैन धर्म 
की समुचित चर्चा उपल्व्ध नहीं है और न उससे सम्बन्धित अभिलेख और मूर्तियों ही 
अधिक सख्या में प्राप्त होती है। इससे अनुमान होता है कि इस काल में इस 
धर्म का जन-समाज में व्यापक प्रचार न था फिर भी इतना तो निश्चित रुप से 
कहा ही जा सकता है कि उत्तर भारत के सभी भागों में इस धर्म को माननेवाले 
कुछ-न-कुछ लोग अवश्य थे | 
गुस-काल से कुछ पहले की पार्शनाथ की एक विशाल अस्तर प्रतिमा पाटलिपुत्र से 
प्रात हुई है ।। कुपाण और गुसकाल की तीर्थक्रों की अनेक कास्य प्रतिमाएँ चौसा 
( ब्रक्सर, विहार ) में मिली हैं। ये मगध से जैन-धर्म के अस्तित्व की च्रोतक है [ 
घुधगुप्त के शासनकाल का एक ताम्रलेख पहाड! २ ( राजगाही, प्रत्ती वगाल 2 से प्रात 
ष $ विस्तृत परिचय के लिये देखिए--यू० 2॥० वारोटिया, हिन्द्री एण्ड लिग्रेचर आव जैनिज्मः 
चे० आई० जैना, आउटलाएन्स आाब जैनिज्म,._ एच० आर० कापद्रिया, जैन रेलिनन एण्ट 


ल्र्रिचिर 
> ग्ववादहित, श्री गोपीकृण वानोटडिया सपग्मद । ५ 
३ पटना म्यूजियम कैदलाग आव एण्टीक्विद्यैन, ४० <“६-९७, जुबत जयन्‍्ती झन्व, 


जैन भद्दाविद्यालय, बम्वई, ९, ० २७५ २८२-«८३॥ 


श्री मद्दावार 


िकान 2-३ 


धर्म ओर दर्शन ४७५ 
हुआ है जिससे जात होता है कि जैनाचार्य शुहनन्दि ने बटगोहली मे कोई जैन विद्वार 
स्थापित किया था | उस बिहार में अतिथिशाला के निर्माण और अर्ईत की पूजा के 
लिए ब्राह्मण नाथशर्मा और उनकी पत्नी शमी ने कुछ भूमि प्रदान की थी।' : उत्तर 
प्रदेश में स्कन्दगुप्त के शासनकाल का एक स्तम्भ कहाँव ( जिला देवरिया ) मे है। 
उसके झीर्ष पर तीथ्थंडडरों की चार प्रतिमाएँ और तल में पार्वनाथ की एक बडी 
प्रतिमा अद्ित है। स्तम्भ पर अछ्धित छेख के अनुसार भहिसोम्त के पोच्र, रुद्रसोम 
के पुत्र मद्र ने उसे शुत्त सचत्‌ १४९ में स्थापित किया या । इस स्तम्स के निऊट ही 
इसी कार की तीर्थडुर की एक खटी प्रतिमा भी प्रास हुई है | स्तम्भ और प्रतिमा 
दोनों ही इस बात के शध्ोतक हैं कि शुत्तकाल में वहों जैन-धर्म से सम्बन्धित कोई 
महत्वपूर्ण सन्द्रि अथवा सुख्या थी। मथुरा से तीर्थड्डर की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है 
जिसे प्रथम कुमारगुप्त के शासन-काल में गुप्त सवत्‌ ११३ में यहमित्रपाल्ति की पत्नी 
भ्निमिव की पुत्री ससाध्या ने स्थापित किया था |" मध्यप्रदेश में विदेशा से अभी 
हाल में रामगुप्त के शासन-काल की तीर्थज्वुरों की तीन अमिल्सयुक्त प्रतिमाएँ मिली है ।* 


चही उदयगिरि के एक गुहाद्वार पर_ प्रथम कुमारगुत के शासनकाल में शकर नामक 
च्यक्ति द्वारा पार्शनाथ 


की प्रतिमा स्थापित किये जाने की सुचना एक अमिलेफ से ग्राप्त 
होती है । 


चौद्ध धर्म और दर्शन--ईसा पूर्व की छठी शताब्दी में ऋकपिल्‍लवस्तु के राजकुमार 
सिद्धार्थ को ससार की असारता देख कर विराग हुआ और वे राज-बैसब त्याग कर 
कठिन तपस्या में लग गये और एक दिन वोध-गया में बोधि-इक्ष के नीचे उन्हें बोधि 
( ज्ञान ) म्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहछाये। अपने इस ज्ञान के फलस्वरूप उन्होंने जो 
विचार प्रकट किये और उपदेश दिये उसके आधार पर जो धार्मिक मत बना वह बौद्ध 
कहल्पया । गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 


समय तक थह उनके अनुयागरियों का एक 
छोटान्सा समुदाय मात्र था। उनके निर्माण के प 


आातू मगध-नरेश अजातशन्रु के 
सरक्षण में चुद्ध के शिष्य कस्यप ने ५०० अईवदों ( मिक्षुओं ) की एक समीति राजगृह 
में घुलायी जहाँ पहली बार बुद्ध के चचनों के आधार पर यैराबाद के नाम से धर्म का 
निर्पण धुआ | तदनन्तर जब चेशाली के दस हजार भिक्षुओं ने येराबाद के कतिपय 
विधानो का उल्ल्धन किया तो कालशोक के सरक्षण सें थेरावादियों की दूसरी सगीति 
हुई और उस सगीति के अनुतार वैगाडी के भिक्षु येरावाद से निकाल दिखे गये | इन 
निप्फासित मिक्षुओं ने अपना एऊ खतद्र सम्प्रदाय स्थापित किया जो महासाबिक 
हक 005 

9 एछ० *०, ००, ६० ६६, आदि । 

> कझा० इ० इ७०, ३, पू० ६७-६८ | 

४ ७'प्रकाशित कहाँव भाग में हो एक कुटी में प्रतिष्ठित । 

दे ए० हृ०, २, पू० २१० ११५१ 

न जनल ओंव ओरियण्टलू घ्न्स्टीट्यूर, १८, पू० २४७-०५१ हि 


पीछे पृू० २८२ ८ 
च० इ० १०, है, पृ० २०९ ६० | है गज 


हर गुस साम्राज्य 


यह भी नहीं कहते कि ससार एकठम अनेय है । उनका श्तना ही कहना हैं कि हमें 
अपनी वारणाओ के प्रति अट्ठ अथवा दृढ विश्वास नहीं है ।* 

जैसा कि ऊपर कहा जा घुका है, जैन धर्म ओर उसके धार्मिक साहित्य का आधार 
महावीर के विचार और उनके उपदेश हैँ । उनके उपदेशों का सग्रह सर्वप्रथम उनके 
मिप्य इन्द्रभूमि ने, जिन्हे केवल्नि भी कहा जाता हैं, किया था, पर वे बहुत दिनों 
नक मौखिक ही बने रहे | ४५३ ई० के आसपास पहली वार उन्हें वल्मी की सग्रीति 
मे देवर्पिंगण क्षमाश्रमण ने ल्पिबद किया। यह ४५ सिद्धान्तों अथवा आगर्मो मे 
विभाजित हैं ओर उनका सग्रह ग्यारह या वारह अगों में हुआ है | 

अन्य धर्मा की तरह जैन धर्म भी अनेक सम्प्रदायों में विभाजित है | उनमें इ्वेता- 
स्वर और टिगम्बर मुख्य हैं। कटद्दा जाता है कि पारर्बनाथ ने अपने अनुयायियों को 
ब्येत वस्र धारण करने की अनुमति दी थी। महावीर ने अपने अनुयागियों को प्रत्येक 
प्रकार के वस्त्र धारण करने का निषेध किया अर्थात्‌ नग्न रहने का विधान किया | इस 
प्रकार पार्व्वनाथ के अनुयायी बव्वेताम्बर और महावीर के अनुयायी टिगम्बर हैं | पर 
इस कथन के ल्ए, कोई निश्चित आधार नहीं है। वस्ठुस्थिति जो भी हो, दोनों 
सम्प्रदाों के मुख्य सिद्धान्त एक होते हुए मी दोनों के बीच कुछ स्थूछ और सक्षम 
मेंढ है । बस्र घारण करने न करने के प्रत्यक्ष भेद के अतिरिक्त एक स्थूल मेंठ यह 
भी है कि दिगम्बर सम्प्रदाय की मान्यता है कि ख्तरियों मोक्ष नहीं प्रात कर सकतीं | 

जैन धर्म का उछुव यद्यपि उत्तर भारत में मगध में हुआ तथापि उसका म्चार 
ढमिण और पश्चिम भारत में द्वी विशेष पाया जाता है। उत्तर भारत में इसका किस 
सीमा तक प्रचार था यह सहज अनुमान सम्भव नहीं है | गुत-कालीन साहित्य में जैन धर्म 
की समुचित चर्चा उपलब्ध नहीं है और न उससे सम्बन्धित अमिलेख और मृर्तियों ही 
अधिक रुख्या में प्राप्त होती है। इससे अनुमान होता है दि इस काल में इस 
धर्म का जन-समाज में व्यापक प्रचार न था फिर भी इतना तो निश्चित रूप से 
कहा ही जा सकता है कि उत्तर भारत के सभी भागों में इस धर्म को माननेवाले 
कुछ-न-कुछ लग अवच्य थे | 

गुत-काल से कुछ पहले की पार्श्चनाथ की एक विद्ञाल अस्तर प्रतिमा पाटल्पुत्र से 
प्राप्त हुई है ।* कुपाण और ग़ुप्तकाल की ती 4ंड्रों की अनेक कांस्य .प्रतिमाएँ चौसा 
( बक्सर, बिहार ) में मिली हैं। ये मगध म जैन-धर्म के अस्तित्व की ग्योतक हे।* 
बुधगुप्त के शासनकाल का एक ताम्रलेख पहाड! र ( राजगाही, पूर्वी बगाल ) से ग्रात्त 


* विस्तृत परिचय के लिये देस्िए--यू? ड० बारोडिया, हिस्द्री घण्ड लिस्रेचर आब जैंनिज्म) 
जे० आई० जैनों, आउटलाइन्म आब जैनिज्म,. एच० आर० कापटिया, जैन रेलितन एण्ड 
ल्व्रिचर 

२ अवरकादित, श्री गोपीकृष्ण कानीडिया सम्रह ! 

पटना म्यूजियम कैटछाग आब एण्टीक्विद्वीज, ५० २९६३- 
न महाविद्यालय, वम्बई, २, ० २७९५ २८३२-८३ | 
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१७, खुवर्ण जयन्ती अन्य, श्री मद्दावीर 
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धर्स और दरोन 2330 


हुआ है जिससे ज्ञात होता है कि जैनाचार्य शुहनन्दि ने वटगोहली में कोई जैन खेद 
स्थापित किया था । उस बिहार में अतिथिशाला के निर्माण और अंत की हा * 
लिए ब्राह्मण नाथशर्मा और उनकी पत्नी शमी ने छुछ भूमि प्रदान ४328 लक कक 
प्रदेश में स्कन्दगुप्त के शासनकाल का एक स्तम्भ कह्ँव ( जिला देवरिया ) में है। 
उसके झीप पर तीथ्थड्ड॒रों वी चार प्रतिमाएँ और तल मे पार्शनाथ की एक बडी 
प्रतिमा अद्धित है। स्तम्भ पर अद्वित छेख के अनुसार भद्टिसोम के पोच्, रुद्रसोम 
के पुत्र मद्र ने उसे गुप्त सवत्‌ १४१ में स्थापित किया था ।* इस स्तम्भ के निकट ही 
इसी काल की तीर्थड्डर की एक खड़ी प्रतिमा भी प्रास हुई है ।* स्तम्भ ओर प्रतिमा 
दोनों ही दस बात के थ्योतक हैं कि शुप्तकाल में वहाँ जैन-धर्म से सम्बन्धित कोई 
महत्वपूर्ण मन्दिर अथवा सस्था थी। मथुरा से तीर्थड्लुर की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है 
जिसे प्रथम कुमारगुप्त के शासन काल में गुप्त सवत्‌ ११३ में शहमित्रपाल्ति की पत्नी 
भट्टिमव की पुन्नी समाध्या ने स्थापित किया था । अध्यप्रदेश में वि:देशा से अभी 
हाल में रामगुस के शासन-काल की तीर्थड्ररी की तीन अमिलेसयुक्त प्रतिमाएँ मिली है ।* 
वहीं उदयगिरि के एक शुहाद्वार पर प्रथम कुमारशुप्त के शासनकाल मे शकर नामक 
व्यक्ति द्वारा पाश्चनाथ की प्रतिमा स्थापित किये जाने की सूचना एक अभिलेख से प्राप्त 
होती है । 
बौद्ध धरम और दरन--ईसा पूर्च की छठी शताब्दी में कपिल्वस्तु के राजकुमार 
सिद्धा७ को ससार की असारता देस कर विराग हुआ और वे राज-वैभव त्याग कर 
कठिन तपस्या मे लग गये और एक दिन वोध-गया में बोधि-बृक्ष के नीचे उन्हें बोधि 
(ज्ञान ) प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहरये | अपने इस शान के फलस्वरूप उन्होंने जो 
विचार प्रकट किये और उपदेश दिये उसके आवार पर जो धार्सिक मत बना वह बौद्ध 
कहलगया । गौतम बुद्ध के महापरिनिवोण के समय तक यह उनके अनुयायियों का एक 
छोण सा समुदाय मात्र था। उनके निर्माण के पश्चात्‌ मगध-नरेश अजातशन्रु के 
सरक्षण में चुद के शिष्य कस्यप ने ५०० अर्ईरतों ( मिक्षुओं ) की एक सगीति राजग्रह 
में चुलयी जहाँ पहली बार बुद्ध के वचनों के आधार पर थेरावाद के नाम से धर्म का 
निरूपण हुआ | तदनन्तर जब वैशाली के दस हजार मिक्षुओं ने थेराबाद के कतिपय 
विधानो का उल्ल्घन किया तो कालाशोक के सरक्षण सें थेसवादियों की दूसरी सगीति 
हुई और उस सगीति के अनुधार वैशाली के मिक्षु थेरावाद से निकाल दिखे गये | इन 
निप्फासित मिक्षुओं ने अपना एक खतद्र सम्प्रदाय स्थापित किया जो महासाबिक 
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कहलाया । उन लोगों ने थेरावाद के विचारों-विधानों मे बहुत कुछ हेर फेर किया । 
तदनन्तर सम्रार्‌ अशोक के १७वें राजबर्ष में पाटलिपुत्र में तीसरी सगीति हुई जिसमें 
थेराओं ने घुद्ध के बचनों को त्रिपिटक के रूप में स्थिर किया | त्रिपिय्क के इस रुप को 
अगोक-पुत्र महेन्द्र सिहल ले गये और वहीं उसे सर्वप्रथम लिपिवद्ध किया गया | चौथी 
और अन्तिम सगीति कनिष्क के समय में हुई जिसमें बौद-धर्म स्पष्ट रुप से दो सम्प्रदायो- 
हीनयान और महायान में बैंट गया | सिहल के बौद्धों ने हीनयान को अपनाया और 
उत्तर भारत के वोद्ध महायान की ओर आइष्ट हुए। इस सगीति में जो धर्म-निर्पण 
हुआ वह महायान सम्प्रदाय के सस्थापक नागार्जुन के प्रचार का आधार वना । 
वोद्ध-धर्म का ई-4२ और आत्मा में विश्वास नहीं है । इस कारण वौद्ध-दर्गन का 
मूलाधार “अत्यता?” अथवा “अनात्मता” है| इन शब्दों का प्रयोग बुद्ध ने अपने 
बचनों में प्राय, किया है पर उन्होंने उनकी किसी रूप में कहीं कोई व्याख्या प्रस्तुत 
नहीं की है। फल्त, हीनयानियों और महायानियों ने इनकी व्याख्या अपने ढग से की 
है | इस प्रकार दोनों सम्प्रदायो का दार्शनिक दृष्टिकोण भी एक दूसरे से मिन्‍न है। 
हीनयानियों के मतानुसार शून्य अथवा अनात्म का तात्पर्य आत्मा के रूप में 
किसी वास्तविक तत्व का अनस्तित्व है। उसे उन्होंने पुद्गल-झत्यता की सका दी है | 
पुद्गल-गत्यता के ज्ञान से ही कल्पावरण दूर किया जा सकता है | संसार की विभिन्‍न 
वस्तुओं के अन्तर को भूल कर उन्‍हें विना किसी भेद के एक पुदूगल के रूप में अनुभव 
करने को उन्होंने पुद्गल-शृत्यता का ज्ञान कह्टा है! उनकी वात को दृशन्त रूप से कहा 
जाय तो कद्ा जा सकता है कि उनकी दृष्टि में मिट्टी के घडे और मिट्टी के धोडे में 
कोई अन्तर नहीं है | वे दोनों को एक ही और वही मानते हैं | इस दार्गनिक दृष्टिकोण 
की व्याख्या भी हीनयानी दार्गनिकों ने तरह-तरह से की है। फलस्वरूप उनके भीत्तर 
अनेक भेंद है जिनमें वैभापिक और सोच्रान्तिक दो मुख्य हैं । वैभापिक छोग प्राकृतिक 
वस्तुओं के अस्तित्व को प्रत्यक्ष के आधार पर स्वीकार बरते हैं | सोच्रान्तिकों का कहना 
है कि वाद्य वस्तुएँ प्रजप्ति मात्र हैं। उनका अत्तित्व केवल वाह्मार्थानुमेयत्व द्वारा ही 
सिद्ध किया जा सकता है | उनका कृहना है कि मनुष्य की मुझई मे यह बात निहित 
है कि वह पौष्टिक भोजन खाता रहा है। इसी थ्रकार बुद्धि के अस्तित्व का अर्थ है नेय 
के अस्तित्व की अनुभव प्राप्ति | वसुबन्धु लिखित अमिधर्मकोप के अनुसार वेभापिकों के 
मत में असस्कृत अर्थात्‌ आकाश अथवा निर्वाण द्वव्य ( वास्तविक वस्ठ ) नहीं दे वह 
केबल समस्त तत्वों का अभाव है सोत्रान्विकों के अनुसार निर्वाण ही सुख है और शेप 
सब अनात्म, अनित्य और दुख है । स्कन्धमात्र (तत्वों के सृदषमतर रूप) के 0 को 
एक-दूसरे में हस्तान्तरित होने की वात बे स्वीकार करते हैँ किन्दु उनका कहना दै कि 
निर्वाण होने पर उसका इस्तान्तरण समास हो जाता है। विमापा का अचार झख्यत 
कवमीर में था और वैमापिक सम्प्रदाय के दार्शनिकों मे धर्मोत्तर, धर्मत्रात, घोषक, वखुमित्र 
और चुडदेव मुख्य हैं | सौत्रान्तिक सम्प्रदाय के सस्थापक कुमारलाम थे। इुछ ढौग 
उत्तर को उसका सस्थापक बताते हैं | 


धर्म और दर्शन सु 


इस दार्शनिक पृष्ठभूमि में हीनयानियों की आस्था प्रबल रूप से स्व के लोप में 
थी | उनकी दृष्टि में स्व का छांप तभी सम्मव है जब मनुष्य घरबार त्याग कर मिक्षु का 
जीवन अपनाये ओर अपने सुखों की समग्र चिन्ताओं को छोड दे। उनका यह भी 
कहना था कि तपस्या द्वारा ही मनुष्य इस बात का ज्ञान प्रास कर सकता है कि उसका 
शरीर दुर्गुणों से परिपूर्ण है। इस प्रकार हीनयान का दृष्टिकोण नकारात्मक था ओऔर वे 
अहम्‌ के विनाश को द्वी सब कुछ मानते थे | 
महायानी दाशनिक पुदूगल अर्थात्‌ आत्मा तथा धर्म अर्थात्‌ ससार, दोनों के 
अनस्तित्व में विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि वास्तविक ज्ञान अर्थात्‌ सत्य की 
प्राप्ति पुदूगल और धर्म दोनों के श्ञान मात्र से ही सम्भव नहीं है। उनके भतानुसार 
इन दोनों शून्यताओं का ज्ञान क्लेषावरण ओर ज्ेयावरण दोनों को उतार फेंकने से ही 
सम्भव है। वे हीनयानियों की तरह इतना ही नहीं मानते कि मिद्दी के बर्तन और मिट्टी 
के घोडे में किसी अन्तर का अस्तित्व नहीं है वरन्‌ वे यह भी कहते हैं कि मिद्ठी ( उनकी 
दार्शनिक शब्दावली में धर्म ) का भी अस्तित्व नहीं है। इस धर्म-गूज़्यता के ज्ञान से 
शेयावरण हटा कर पूर्ण ज्ञान अथवा सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन प्रज्ञापारमिता, समाघिराज, सद्धर्मपुण्डकीक आदि महायानी दर्शन ग्रथी में जिस 
प्रकार प्रतिपादित किया गया है उसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है--- 
हीनयानियों की धारणा है कि मिक्षु होने ओर बोधिपक्षीय धर्म और अष्टागिक 
मार्ग आदि में पूर्णता प्राप्त करने मात्र से अभीण्सित लक्ष्य तऊ पहुँचा जा सकता है। 
महायानी लोगों का कहना है कि बुद्ध ने सामान्य जन को धर्म की ओर आकृष्ट करने 
के लिए तास्काल्कि व्यवस्था के रूप मे ही बोधिपक्षीय धमे॑ं और अष्टागमार्ग को प्रस्तुत 
फ़िया था, और यह भी केवल इसलिए किया था कि लोग आत्मिक दृष्टि से तनिक 
ऊपर उठने पर यह समझ सके कि ये कार्य उसी प्रकार काव्पनिक और शून्य हैं. जिस 
0 लौकिक रूप से यह मानता है कि उसके पुत्र है, धन है। अत भहा- 
यानियों की दृष्टि में किसी मिक्षु के शानआप्ति में अपने चीवर, अपने ध्यान-कर्य और 


निर्वाण आकाक्षा के प्रति उसकी आसक्ति उतनी ही बाधक है जितनी कि किसी सामान्य 
मनुष्य की अपने सन्तान, धन और शक्ति के प्रति आसक्ति | ण 


तु | हस्थ हो या मिक्षु, वह 
अपनी छभो अपूण शानेन्द्रियों के कारण भ्रम के ससार में घूमता रहता है। गा 
मुक्ति तभी सम्भव है जय वह यह जान ले कि ये लौकिक भ्रम उतमे ही अस्त्य हैं 
जितनी कि मृगभरीचिका अथवा सप्नदष्ट घटना | जिस क्षण मनुष्य को इसका ज्ञान 
होगा उसी क्षण बह अपने अशान के आवरण को फाड फेंकेगा और उसे सत्य के 
दर्शन होगे । जेयावरण को हथने के लिए क्लेघाचरण--मोह 
हू, पणा 
डे ” थणा आदि को हटाना 


हीनयानियों की मोंति महायान दर्शन की भी दो शायसाएँ 
5 ऐं हैं जो माध्यमिक 
यीगाचार के नाम से प्रसिद्ध हे । माध्यमिक शाखा के प्रवर्तक न 5 
३० मे हुए थे। उन्होंने मूल्मध्यका 


गगाजुन, पहली शत्ती 


रिका प्रस्तुत की है। उनके मतानुसार झत्वता ही 


४७८ युप्त साम्राज्य 


सत्य है और इस सत्य की कोई निश्चित परिभाषा असम्भव है। इस सत्य का आभास 
प्रस्तुत करने के लिए अधिक-से-अधिक यही कहा जा सकता है कि वह प्रत्येक सम्भाव्य 
वस्तु के अस्तित्व की अस्वीकृति है । उनका कहना है कि ससार सत्य पर गलत ढग से 
लादी गयी वस्तु है | इस प्रकार ससार और झन्यता अथवा निर्वाण में कोई अन्तर नहीं 
है। इस शाखा से सम्बन्धित ग्रुतकालीन दार्शनिक है--कुमारजीब, बुद्धपाल्ति और 
भावविवेक | 

योगाचार दर्शन के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ कहे जाते हैं, उनका समय तृतीय शती ई० 
माना जाता है। माध्यमिक दर्शन की भाँति ही योगाचार में भी इज्यता को सत्य 
प्रतिपादित किया गया है और कहा गया है कि उसका आदि-अन्त कुछ नहीं है और 
उसकी व्याख्या असम्भव है | इसके अनुसार सत्य विशसि मात्र है। यह बात माध्यमिकों 
के पूर्णवाद के विदद्ध है जिसमें झल्यता के किसी भी गुण के अस्तित्व को नकारा गया 
है। योगाचार से ही आगे चल कर आसग का विजञानवाद प्रस्फुटित हुआ जिसमे कहा 
गया है कि कल्पना के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। वाह्मय ससार 
मस्तिष्क की सजना मात्र है। 

हीनयानियों की मॉति महायानी बौद्ध भी ध्यान और तपस्या की वात स्वीकार करते 
है और उसे आवश्यक भी मानते हँ । पर साथ ही उनका यह भी कहना है कि तपस्या 
द्वारा ख् का हनन ओर निर्वाण की आकाक्षा मात्र स्वार्थ है। भावना यह होनी 
चाहिए कि जो कुछ अपने सद्कर्मों से फ्लग्रास हो वह मात्र अपने लिए न होकर 
ससार के असख्य जीबों के द्ित के निमित्त हो । अत महायानियों ने जीवन को एक 
सर्वथा मित्र दृष्टि से देखा । उनका कहना था कि स्व का हनन अपने जीवन को 
अनेक जन्म-जन्मान्तरों में सेवारत कर देने से ही सम्भव है। मनुष्य का यह दृंढ 
सकव्प होना चाहिए कि वह अपने सुख, स्वर्गिक जीग्न और निर्वाण की तब तक 
आकाक्षा न करेगा जब तक वह दूसरों को सुख, खर्गमिक जीवन और निर्बाण आस कराने 
के प्रति अपना समस्त कतंव्य पूरा न कर लेगा । इस प्रकार परहित महायान का मूल 
मन्त्र था । उनकी दृष्टि में परहित मे आत्मसात्‌ करने के लिए दढ सकलप आवश्यक है | 
इस प्रकार के सकव्प को उन लोगों ने बोधि-चित्त की खज्ञा दी है ओर बोधि-चित्त 
सकटवप कृत को बोधिसत्व कहा है | वोधि-प्रस्थान की ओर अग्नसर होने का नाम 
बोधिसत्व है। वह छ पारमिताओं--दान, शील, क्षान्ति, वीर्य, ध्यान और यज्ञा में 
पूर्णता को प्रास करने का नाम है | उनका कहना है कि इन पारमिताओं में से किसी में 
पूर्णता तमी प्रास हो सकती है जब अपने जीवन का मह्तम त्याग किया जाय | सभी 
पारमिताओं में पूर्णता अकेले एक जीवन में प्रात करना सम्मव नहीं है। छओ पार- 
मिताओं में पूर्णता प्रात करने के लिए अनेक जन्म अहण करना होगा | उनके मतानु- 
सार गौतम बुद्ध को भी छआओ पारमिताओं में पूर्णता प्राप्त करने के लिए अनेक जन्म 
ठेना पडा था। उनके इस जन्मों की क्याएँ जातकों और अवदानों में सकल्ति की 
गयी है । इस अकार महायान सम्प्रदाय के अनुसार लो कोई भी वोधि चित्त विकसित 


ना 3 हा 
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हि 


कर के बोधिसत्व हो रुकता है अर्थात्‌ बोधि ( ज्ञान ) प्रा कर कालपन्तर में बुद्ध बन 
सकता है | दूसरे शब्दों में प्रत्येक महायानी बोघिसत्व था और हीनयानी भ्रावक । दोनो 


में स्थूल अन्तर यह है कि महायानी बुद्धत्व प्रात करने का आकाक्षी था और द्वीनयानी 
अत प्राप्त करने का अभिलाषी ।' 


धम लाभ के निमित्त दीनयान की भाँति महायान में मिक्षु मिक्षुणी बनना आवश्यक 
नहीं है। उनके अनुसार कोई भी --- पश्च भी बोघिसत्व का जीवन व्यतीत कर सकता है| 


इस कारण वह जनसाधारण का ध्यान अपनी ओर खोंचने में अधिक समर्थ सिद्ध हुआ 
ओर बौद्ध धर्म के प्राचीन रूप -- हीनयान का प्रचार घटता गया | 


सामान्यतः लोगों की धारणा है कि गुप्त काल में बौद्ध-धर्म अवन॒ति की ओर था | 
पर ऐसा मानने का कोई स्पष्ट कारण नही जान पडता। हॉ, यह अवश्य कहा जा 
सकता है कि इस काल में पर्ववर्ती इक और कुपाण श्ञासकों की भांति बौद्ध-धर्म में 
शासकी की आस्था न थी, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि वे उसके प्रति सर्वथा 
उदासीन थे | यदि इंत्सिंग द्वारा उल्लिखित अनुश्रुति पर विश्वास किया जाय ( अविश्वास 
करने का कोई कारण नहीं जान पडता ) तो कहना होगा कि गुप्त-वण के आदि पुरुष 
श्रीगुप ने स्गशिखापत्तन ( सारनाथ ) में एक बौद्ध-मन्दिर बनवाया था [* अन्य 
चीनी यात्रिया के कथनानुसार सिंहल नरेश मेघवर्ण के अनुरोध पर समुद्रगुप्त ने बोध- 
गया में बौद्ध-विहार बनाने की अनुसति प्रदान की थी! युवान-च्वाग के कथन से ज्ञात 
द्ोता है कि स्कन्दगुत ( शक्रादित्य ) आर उसके उत्तराधिकारियों ने नाल्‍न्‍्द में सघाराम 


वनवाये थे ।* इस प्रकार स्पष्ट है कि बौद्ध-घ्म को गुप्त-सप्रार्यें का यदि प्रत्यक्ष नहीं तो 
अप्रत्यक्ष सरक्षण अबृध्य प्राप्त था | 


बौद्ध-धर्म के प्रति जन-साधारण के भाव के प्रमाण तत्कालीन अभिलेखों से प्राप्त 
होते हैं| यद्यपि इन अमिलेखों की सख्या अधिक नहा है तथापि ये बौद्ध धर्म के केन्द्रों 
का पर्याप्त सकेत प्रस्तुत करते हैं और छाक-भावना पर प्रकाश डालते हैं। इन अभि- 
लेखों से बौद्ध केन्द्रों के रूप में मधुरा, सॉची, बोधगया, कुशीनगर आदि का परिचय 
मिलता है। द्वितीय चन्द्रगुस्त के समय के एक अभिलेख से ज्ञात होता है काकनादबोट 
में एक महाविहार था। उस विद्दार को चन्द्रगुप्त के अम्नका रदेव नामक अधिकारी ने 
पॉच मिक्षुओं के भोजन और ख्नण्ह में दीप-प्रय्वल्न की नियमित व्यवस्था के लिए. 





१ विस्तुन पर्चिय के लिए देखिये--कुमारस्वामी, बुद्ध एण्ड द्‌ गास्पक्त आफ चुद्धिज्म, एन० 
«गस्पेक्ट्स ऑफ महायान बुद्धिज्म एण्ड इटस ई लेशन टू ह नयान, ७० दो० भय के 
फिल[सपी इन इण्डिया एण्ड सीलोन, रीस डेविड्स, घुद्धिज्म, इस हिस्ट्री हि 
जे० ताकाकुसु एसेन्शियल्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलाउफी । ५०४०७ 
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२५ दीनार दान किये थे !* वहां से प्राप्त गुप्त सवत्त्‌ १३१ के एक दूसरे अमिलेख 
मे उपासिका हरिस्वासिनी के दान का उल्लेख है। वहीं के एक स्तम्भ पर बिहार- 
खामिन्‌ नामक व्यक्ति द्वारा उस स्तम्म के दान दिये जाने का उल्लेख है [* इस स्तम्म 
पर तिथि का अकन नहीं है पर लिपि के आधार पर वह पॉचर्ची शती का अनुमान 
किया जाता है | 

इसी प्रकार मथुरा से प्रात अभिलेखों से वहाँ वौद्धों के मन्दिर होने पता लगता है | 
४५४--५५६० के एक अभिलेख में विद्यरख्गमिनी द्वारा एक मूर्ति स्थापित किये जाने 
का उल्लेख है [! एक अन्य अभिलेख में जयभटद्य नाम्नी उपासिका द्वारा यभोविहार 
नामक बिहार में प्रभामण्डलयुक्त बुद्ध की खडी मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख है ।* 
कसिया ( कुशीनगर ) में, जहों बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया था, इस काल में एक 
महाविद्दर था | उस विहार में स्वामी हरिबर ने बुद्ध की महापरिनिर्वाण मुद्रा में एक 
विश्वाल मूर्ति की स्थापना की थी ।* देवरिया ( अरेल, इल्हाबाद ) से प्राप्त एक अभि- 
लेख मे बोधिवर्मन नामक भिक्षु द्वारा बुद्ध मूर्ति की स्थापना की चर्चा है।” सारनाथ 
में तो गुप्त काछ में एक अत्यन्त विस्तृत महाविह्ार था, यह वहाँ के ध्वसावशेपी 
से प्रकट है । इन ध्वसावश्ेपों में तत्कालीन बुद्ध मूर्तियों बडी सख्या में प्रास्त हुई हैं । 
वहों से अनेक अभिलेख भी प्रास हुए है जिनसें इस काल में अनेक लोगों द्वारा बुद्ध- 
प्रतिमा प्रतिष्ठित किये जाने का उल्लेख है [ इस काल में बोघगया में मह्यनाम', 
धर्मगुसत ओर दष्टसेन*" द्वारा बुद्धमृतियों के स्थापित किये जाने की बात वहां से प्रात 
अमिलेखों से जात होती है] बोद्ध धर्म का प्रभाव प्रमुख केन्द्रों तक ही सीमित रहा 
हो, ऐसी बात न थी | मानकुँवर से प्रास एक बुद्धमृर्ति से! प्रकट होता है कि अन्यत्र भी 
वौद्ध-धर्म की मान्यता वनी हुई थी | वहों से जो मृतिं मिली है, उसे मिक्षु बुद्धमित्र ने 
स्थापित किया था | कुछ लोगों का अनुमान है कि ये बुद्धभित्र वसुबन्धु के गुरु थे |९* 

पवीनी यात्री फाह्मान ने, जो हितीय चन्द्रसमुतत के समय भारत आये थे, बोद्ध धर्म 

की तत्कालीन अवस्था का उल्लेख किया है। उनके कथनानुसार मथुरा में तीन हजार 


का० इ० इण० हे, पू० उरन्रेठ | 

वहा, पूृ० रदु२र । 

वही, ४० २८० । 

बही, ए० र२घ६३ | 
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बह्ी पृ० २८१ आए० स्॒ु० इ०, एछ० रि०, २१९१४-१९१५, पू० १२०४-२५ | 
वही, पू० २७८-७९॥ 

वही, ए० १८२३ 


बहा, ए० ४७ | 
के० बी० पाठक, इ० ए०,१९१२, प्ू० २४४, एलन, छृ० न्यू० मु० यू०, भूमिया, ६० ४३ ४ 


कि (5 कभी छए ७६ 8३ 0 


हित हॉकी. #चिफे 
ले सक 9 


धर्म और दर्शन ४८६ 


भिक्ु निवास करते थे। सकास्य ( आधुनिक सकीसा, जिला फतहंपुर ) में उन्होंने 
हीनयान और महायान सम्प्रदायों के एक इंजार मिक्षुओं को देखा था। कास्यकुल्त 
में उन्हें दीनयानियों से भरे दो विहार मिले थे। पाटलिपुत्र में उन्हें एक्क महायानी 
और दूसरा ददीनयानी विद्ार देखने को मिल था| वाश 


णसी में भी उन्हें वोदः मिश्षु 
दिखाई पडे थे | इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत बौद्ध धर्म का विस्तृत प्रसार- 


प्रचार उन्हें देखने को मिला था। किन्त साथ ही इस काल में साकेत, भ्रावस्ती, 
कोसल, कपिल्वस्तु आदि स्थानों का महत्त्व बौद्ध-धर्म की दृष्टि से घट गया था | 
काह्मान को वहों के विहार उजाड दिखाई पडे थे । 

वैष्णव धर्म---जैन और बौद्ध घमम व्यक्ति विशेष के विन्तन और मनन के "रिणाम थे 
और उनका उद्धव वैदिक धर्म की हिंसामयी कर्मकाण्डयुक्त स्वरूप की प्रतिक्रिया स्वरूप 
हुआ था और उसमें त्याग और तपस्या पर विद्येष बल दिया गया था | उन्हीं की मोति 
यद्ञपि वैष्णब-धर्म भी अह्विंसावादी है. पर उसका विकास उन धर्मों की तरह विद्रोहात्मक 
रूप में न होकर समन्वयात्मक रूप में हुआ । सामाजिक जीवन और सामयिक आव- 
ध्यकताओं के अनुसार बैंदिक-कालीन धार्मिक विश्वासों और कर्मकाण्डों के हिंसात्मक 
रुप के प्रति छोगों की आस्था घटी और लछोक-घर्म ने धीरे-धीरे अपना रूप परिवर्तन 
करना आरम्म किया। इस रूप परिवतेन के क्रम में वैदिक धर्म और कर्मकाण्ड से 
सात्निष्य बनाये रखते हुए भी छोग अपने विश्वार्सों को नये सॉचे मे ढाल्ते गये और 
कालन्तर में जन-विश्वार्सों ने एक सर्वेथा नया रूप लिया जिसमें इष्ठदेव की कस्पना 
प्रमुख रूप से उभर कर सामने आयी और लोगों ने इष्टदेव की भक्ति और उपासना 
में ही मुक्ति का मार्ग भाना। धर्म के इस नये रूप ने वैष्णव-धर्म का नाम अहण 
किया | 


वैष्णव-घर्म के विकास के सम्बन्ध में अब तक जो शोध और अनुसन्धान हुए हैं, 
उनसे प्रकट होता है. कि इस घर के मृत में नारायण नामक एक अवैदिक देवता हैं, 
जिनका काल्क्रम में वैदिक देवताओं के बीच प्रवेश हो गया था और शतपथ ब्राह्मण 
के समय तक वैदिक देवताओं के ब्रीच उन्होंने प्रमुख स्थान प्रास कर ल्यिा था| 
उनकी कल्पना आदि पुरुष के रूप में की गयी थी ओर उन्हें भगवत की सज्ञा दी गयी 
थी । इसो नाम पर उनका सम्प्रदाय भागपत्त कहा गया । उनके सम्मान में पचरात्र 
सत्र किया जाता था जिसमें पुरुषमेघ होता था । पीछे इस पुरुपमेध ने ल्पक्षणिक रूप 
धारण कर ल्या | तदनन्तर किसी समय उनके धर्म में विष्णु नामक एक दूसरे वैदिक 
देवता भी कक हुए । यद्यपि विष्णु का उल्लेख कम्वेद में मिलता है पर उनका उस 
समय के विशेष महत्त्व न था। वे इन्द्र के सहायक सात्र समझे जाते ये और देवताओं 
मे उनका स्थान बहुत्त नीचे था। पर पीछे लोक-विश्वास में उन्हें काफी मान-सम्मान 
प्रात दो गया था। नारायण के साथ दिण्णु का सान्निष्य किस प्रचार हुआ और दोनों 


” लेगे,ए रेझट ऑव बुद्धिस्टिक पिंगटम्स, पृ० ३६-९६ 
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कब ओर क्सि प्रकार एकाकार हुए कहना कठिन है। अनुमान है कि दोनों देवताआ 
के रूप ओर कार्यों में लोक-दृष्टि से काफी साम्य रहा होंगा जिसने दोनों को निकट 
राक्तर मिला ठिया होगा । फिर नारायण-विण्णु के धर्म मे एक और लोक आस्था की 
धारा आकर मिली जिसमें वामुदेव की उपासना प्रचल्ति थी | नारायण और विष्णु 
की तरह वासुदेव वैदिक देवता न थे वरन्‌ वे मान्न एक वीर थे जिनकी पूजा मथुरा 
के आसपास रहने वाले इप्णि छोगों के बीच प्रचल्ति थी। वासुदेव का जन्म इृष्गि 
लोगो के सात्वत्‌ नामक समाज में वसुदेव के घर देवकी के गर्भ से हुआ था | उनकी 
उपासना में अनेक सत्रों से आये हुए तत्त्व समाहित ये जिसके कारण कदाचित्‌ वह 
अधिक लेक-ग्रचल्ति था | पाणिनि के अपष्टाध्यायी में स्पष्ट रूप से वासुदेव के उपासकों 
का उल्लेख वासुदेवक के रुप में हुआ है। वासुठेव के समान ही उनके बड़े भाई 
सकपषेण-बल्राम की उपासना भी छोक प्रचल्ति थी और उनकी उपायना आरम्भ में 
वासुदेव की उपासना से स्वतन्त्र थी | कोटिल्य के अर्थगात्र में उनके उपासर्कों की चर्चा 
है !! तठनन्तर बासुदब और सकर्पण दोनों की सम्मिल्ति उपासना अ्रचल्ति हुई 
ऐसा घोसुण्डी अमिलेख से प्रतीत्त होता है [* 
सकपंण ओर वाझुदेव के साथ एक देवी की सयुक्त उपासना मी प्रचलित थी | यहदद 
अनेक कुआणकालीन प्रतिमाओ ओर गशुत्त-कालीन विष्णुधर्मोत्तर पुराण और वराह- 
मिद्दिर रृत इहृत्सहिंता से जात होता है | इस देवी का नाम था एकानशा और वे बासु- 
देव कृष्ण की धातृमाता यश्योगा की पुत्री कही जाती हैं. जिन्हे बसुठेव कृष्ण के बदले ले 
गये थे ओर ले जाकर कस को दे दिया था । उनकी उपासना बृश्णियों में कृष्ण की 
रक्षिका होने के कारण होती थी । सकर्पषण-एकानदा-बासुदेव की उपासना बह्त पीछे 
कक .। होती ्। | प्रतिमाओं ० ्े 
तक दसवीं-ग्यारहवीं जती तक होती रही यह अनेक अतिमाओं से ज्ञात होता है और 
उनकी उपासना आज भी जगन्नायपुरी में जीवन्त है पर॒उसकी उपासना में एकानशा 
ने सुभद्रा का रूप के ल्या है । एकानशा का रूप समय-समय पर वदल्ता रहा और 
वे परवर्ती काल में ल्थ्मी मानी ओर समझी जाने लगी यीं।* 
साइ-भरिनी चयी की इस उपासना के अतिरिक्त बृण्णियों के पचवीर-सकर्पण, 

वासुदेव, प्रदुम्न, चाम्त ओर अनिरुद्ध वी भी एक सामूहिक उपासना अचल्ति थी। 
मथुरा में प्रथम शताब्दी में महाक्षत्रप शोडास के शासन काल में तोपा नाम्नी उपासिका 
ने पचबीरों की प्रतिमाएँ स्थापित की थी।* बनर्जी ( ज० ना० ) का कहना है कि 
पचबीरों में से प्रत्येक की स्वतन्त्र उपासना भी होती थी । उन्‍्हाने मथुरा क्षेत्र से प्रात 
कतिपय्र मूर्तियों को आम्व की मृति होने का अनुमान किया हैं और वेसनगर और 


१ अर्थश्षास्र १३३६७ | 
२ एू० इ०, २६, पृ० 7७, २२, १० २०३ ॥ 

३ पिम्तून परिचय के लिए देखिये---ज्ञ० ईबि० रि० सो०, ४४, पए्‌० २०7९-४४ । 

४ छू० ०, 7४, ६५० १९६४-२०० | 

७ श्रो० इ० द्वि० का०, ७, ५० <२-९० | ट 
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से प्राप्त गदडध्वज, तालध्वज और मफरध्वज को क्रमश वासुदेच, 
कफ > कप घ्वजन और मन्दिर होने का प्रमाण माना है। उनकी है प 
में सार हो सकता है वर्योकि विष्णुधमोत्तर पुराण में इन पॉचों बीरों की मूर्तियों के 
निर्माण का विधान है। वराहमिद्विर के बृहत्सह्दिता में अनिर्द को छोड बर शेप चार 
वीरों की मुर्तियों का निर्माण विधान है | इनसे अनुमान किया जा सकता है कि इन 
वीरों की पूजा सुप्त का में भी होती रही होगी | पर इसका अमी तक कोई पु0तात्तिक 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है । जि 
जब चासुदेव नाशयण-विष्णु धर्म में समाहित हुए, तो वीरों के रूप में पूजित उनके 
इन सम्बन्धियों का भी इस धमे में समावेश हुआ पर उनके रूपों में अनेक प्रकार के 
परिवतेन हुए, उनमें मुख्य है व्यूह के रूप में कल्पना | ब्यूहबाद के अनुसार भगवतत 
चासुदेव ने अपने परूूप में अपने में से व्यूह सकर्षण और प्रकृति की स्जना की। 
सकर्षण और प्रकृति के सयोग से व्यूह प्रयुम्य और मानस उत्पन्न हुए। ओर उन दोनों 
ने सयोग से च्यूह अनिरुद और अहकार की उत्पत्ति हुई | व्यूह अनिरुद्ध और अहकार 
से महाभूत और त्रह्म की उत्पत्ति हुई जिसने पृथ्वी और उसके अन्तर्गत सारी बस्तुओं 
की रचना की | बासुदेव मैं छ आदर्श गुण--शान, बल, वीर, ऐश्वर्य, शक्ति ओर तेज 
है। उनमें से केवछ दो गुण उनके इन तीनो व्यूहों में मिलते हैं | इस प्रझार इस नये 
रूप में इन यीरों की विष्णु के शु्णों के अग के रुप में कल्पना की गयी । किन्तु यह 
व्यूहवाद किस सीमा तक लोक प्रचल्ति था यह नहीं कह्य जा सकता । इस सम्बन्ध में 
अभी ठक कोई गुप्तकालीन पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं | 


नारायण-विष्णु के उपासकों के लए पू्व॑ंचर्तों साहित्य और अमिलेखों में भागवत, 
पचरात्र, एकान्तिन और सात्वत नामों का उल्लेख मिलता है। इनसे अनुमान होता 
है कि तीनो देवताओं के एकाकार होने के बावजूद लोक मानस में प्रचल्ति आस्थाओं 
के अनुसार उपासकों के बीच भेद बना हुआ था | सालत वृष्णियों के उस समाज का 
नाम था जिसमे कृष्ण उत्तन्न हुए थे और जिनमें मूछ रूप से उनकी उपासना प्रचल्ति 
थी | इस कारण काल्-क्रम में वासुदेव के उपासक सात्वत कहलाते थे | एकान्तिक 
शब्द का प्रयोग नारायण-भक्तों द्वारा बाहुदेव-उपासकों से, जो वासुदेव और उनके 
परिवार के अन्य ढांगों की उपासना करते थे, अपनी मित्रता प्रकट करने के लए 
किया गया था। एकान्तिक अपने को सालतों अर्थात्‌ वासुदेव के उपासका से श्रेष्ठ 
मानते थे | पचसत्ञ और भाभवषत नामों का सम्बन्ध भी नारायण के मानमे वार्लें से 
था, और वे इस बात के ग्योतक हैं. कि नाययण के उपास्को में दो वर्ग थे। पहले का 


उम्बन्ध उनके पचरात्र सभ्न से और दूसरे का सम्बन्ध उनके भागवत रूप से था| 


पच्रशत्र के भानने वाले पर तन्त्र का प्रभाव अधिऊ था और भागवत्तों 
प्रधानता थी | फिन्तु क्‍ालान्तर में 
५चरान और वासुदेव के 


प्रधान रुप सर्मान्चत हो 


तो में भक्ति की 
ऐसा माना जाने लगा कि नारायण के उपासक 
उपासक भागवत हैं अर्थात्‌ नाययण और वचासुदेव का भक्ति- 
गया। उसके बाद जय नासयण का प्रमाव जन-मानस से 
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मिट गया तो इन दोनों नामों के अर्थ भी बदल गये | ब्यूइरूप अर्थात्‌ वासुदेव, 
सकर्षण, प्रच्यम्न और अनिरुद्ध के उडपासक पचरात्र और वासुदेव के उपासक भागवत 
कहलाये । 

इन सबके बीच विष्णु के उपासकों अर्थात्‌ वैण्णवों की कोई चर्चा नहीं मिलती | 
महाभारत मे केवल तीन स्थलों पर वैष्णव ठब्द का प्रयोग हुआ है ओर जिन अश्ों 
में उसका प्रयोग हुआ है थे बहुत पीछे के कहे जाते हैं | इस शब्द का प्रमुख रूप से 
उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिनकी रचना गुप्त काल मे होने का अनुमान किया 
जाता है | पर किसी गुप्तकालीन अभिलेख में वैष्णव शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता | 
गुप्त-सम्राद अपने को परम-मागवत कहते हैं। वैष्णव शब्द का सर्व प्रथम प्रामाणिक 
उल्लेख पश्चिमी भारत के त्रैकूट्कों के सिक्कों पर मिलता है। वे अपने को परमवैष्णव 
कहते हैं। इससे सहज यह निष्कर्ष निकलता है कि वैष्णव शब्द का प्रयोग बहुत पीछे 
पॉचवों छठी शत्ती ई० में हुआ होगा | वस्तु स्थिति जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि उस 
धर्म में जो पीछे चलकर वैष्णव धर्म के नाम से प्रख्यात हुआ, ग़ुप्तकाल के आरम्म 
तक और सम्मबत, गुप्त काल में भी आन्तरिक एकता की कल्पना दीते हुए भी बाह्य रूप 
में उसके माननेवाल के बीच विभिन्न आधारों पर भेद थे | 

गुप्तकाल के आस-पास, कदाचित्‌ उससे कुछ पूर्व अथवा उसी काल में नारायण- 
विष्णु-वासुदेव समन्वित इस धर्म मे एक नये तत््व--अवताखाद का प्रवेश हुआ, जो 
कदाचित्‌ बौद्ध धर्म के बोघिसत्व के सिद्धान्त का प्रभाव था। अब माना यह जाने 
लगा कि समय-समय पर जब धर्म का हास होता है और अधर्म बढता है तब भगवान्‌ 
विष्णु धर्म की पुनर्खापना के लिए अवतार लेते हैं | इस सिद्धान्त का प्रतिपादन विस्तार 
के साथ भगवदूगीता में किया गया है | अववारवाद की इस कल्पना में आरभ्म में 
इस बात का प्रयत्न परिल्क्षित होता है कि लोक आस्था के रूप में उस समय 
जो अन्य देवता पूजित होते रहे, उनको भी इस धर्म के अन्तर्गत समेट ल्थि। जाय। 
पीछे अवतारों के रूप में विशिष्ट पुरुषों की भी गणना की जाने छूगी | आरम्भ में विष्णु 
के केवल चार अबतारों की कल्पना की गयी और उसके अन्तर्गंत वराह, इर्सिह, वामन 
और मानुप अर्थात्‌ बासुदेव कृष्ण को स्थान मिला। फिर किसी समय अवतारों की 
सख्या वढकर चार से छ हो गयी और उसके अन्तर्गत राम भागग॑व ( परथ॒राम ) ओर 
राम दाशरथि सम्मिल्ति किये गये। तदनन्तर अबतारों की एक तीयरी सूती अस्तुत 
हुई जिसमें दस अवतारों की कल्पना की गयां। दस अवतारों की इस सूची के सम्बन्ध 
में काफी मतमेद जान पडता है | महाभारत में दी गयी सृत्ची में उक्त छ नार्मो के 
अतिरिक्त शेष चार नाम हैं--६, कूर्म, मत्स्य और कक्कि । भत्ध्यपुराण में दशाचतारों 
मे नारायण, उसिंह और वामन को देब अबतार की सच्चा दी गयी है और शेप सात को 
मानव अवतार कहा गया है ओर उनकी नामावली इस प्रकार है--दत्तानेय, मानधात, 
राम जामदग्नि ( परशुराम ), रामदाशरथि, वेदब्यास, छुद ओर कल्कि। चायुडुयग मे 
भी दशावतायों की यही सूची है, किन्ठ उसमें बुद्ध का उल्लेस न होकर कण 77 
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नाम है। हरिवश पुराण में दशावतारों की जो सूची है उसमें मत्स्य, कूम, राम और 
बुद्ध के स्थान पर, दत्त, पद्म, केशव और व्यास का नाम है | भागवत्त पुराण में अवतारों 
की तीन सूचियों मिलती हैं | एक सूध्वी से अवतारों को अनन्त बताते हुए २४ नाम दिये 
गये हैं। अहिर्वुध्न्य सहिता में भगवान्‌ के ३९ विभवों ( अब॒तार ) का उल्लेख है ।' 

शुत्त-काल में मूल सूची के चार अबतारों से लोग भली-भोंति परिचित थे और 
उनकी उपासना भी प्रचल्ति थी ऐसा त्तत्कालीन पुरातात्तविक सूत्रों से ज्ञात होता है । 
इस काल के वराह, उसिष्ट और वामन फी मूर्तियों ओर कृष्णचरित सम्बन्धी अनेक फलक 
प्रा हुए हैं । राम भार्गव (जामदम्ि) अर्थात्‌ परशराम की उपासना दूसरी शती ई० मे 
होती थी ऐसा नासिक से प्राप्त उपवदात के अभिलेख से अनुमान किया जाता है, 
उसमें रामतीर्थ का उल्लेख है' जिसे महाभारत में राम जामदग्नि का निवासस्थान कहा 
गया है !* पर इससे उनके अवतार रूप का कोई सकेत नहीं मिलता | गुप्तकालीन 
ऐसी कोई सामग्री अभी उपलब्ध नहीं है जिससे उनके किसी भी रूप ( अबतार अथवा 
अन्य ) में पूजित होने की बात कही जा सके | शमदाशरथि का उल्लेख काल्दिस ने 
अपने रखुचश में विष्णु के साथ तादात्म्य उपस्थित करते हुए. किया है। उसमें कह्य है 
कि रावण बंध के लिए विष्णु ने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म ल्यिा था |* इससे स्पष्ट है 
कि रामदाशरथि की विष्णु के अवतार के रूप में कल्पना प्रतिष्ठित हो चुकी थी | गुप्त- 
काल में रामचरित का प्रचार हो चुका था, यह देवगढ (झांसी ) के भन्दिर पर अकित 
शिक्षा पल्‍्कों* तथा अपसद ( गया ) से प्राप्त चूना-फल्कों ( स्टक्को ) तथा चोसा 
से मिले भष्फल्क' से प्रकट है। उनकी उपासना अवतार अथवा अन्य रुप से 
प्रचल्ति हो गयी थी, इसका अनुमान वराहमिहिर के वृहत्सहिता से किया जा सकता 
है। उसमें राम की मूर्ति के निर्माण का विधान है | इसके अतिरिक्त गढवा से प्रात एक 
अभिल्ेस में चित्रकूटस्वामिन्‌ नाम से देवता के उल्लेस* से भी यह भासित होता है। 
वाकाटक साम्राजी प्रभावती शुत्ता रामगिरिस्वामिन की भक्त थीं।' रामगिरिस्वामिन से 
तात्पय राम से ही है ऐसा काल्दिस के मेघदूत के आधार पर अनुमान किया जा सकता 
है। उसमें रामगिरि पर रघुपति-पद के होने का उछेख है [१० 


विस्तृत परिचय के लिए देखिये--सुदौर जायसवाल, 
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ज० चि० रि० मो०, ५४, पृ० २ १६-७५ १८, फल्क १७ २२। 
परना स्यूजियम दैशशाग ऑय एण्टीववीरीज, पू० ०९१, फ्लक ४८ । 
फा० ० ह०, 8, प्‌ृ० ६६ | 
ज० प्रो० ए० भो० १०, २० (न॒० झ् 

सी०), १० ०८, पक्ति 
२० मेघदून १५१६ ॥ 80४ 


| 
डे 
है. 
| 
घर 
छ 
८ 
| 
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दंशावतार को कब्पना गुप्तकाछ मे अचलित थी और यदि प्रचलित थी तो उतका 
आधार कॉन-सी सूची थी और उसमें अन्य कौन से छ अवतार सम्मिलित ये, यह जानने 
7400 0722: 
५ रे उस पर भल्त्य, कूम, चराह, न्सिंह, ओर बामन अवठगरों 
के अकित होने की बात कही और अनुपलव्ध अथ में अन्य अबतारों के अकित होने 
का अनुमान किया है (९ इस फहक का अब तक समुचित अध्ययन और प्रकाशन नहीं 
हुआ है, अत दसके आधार पर दशावतारों के गुतकाल के प्रचार की वात कह सकना 
कठिन है | देवयढ के गुप्कालीन मन्दिर को छोगों ने उ्शावतार-मन्दिर के नाम से 
अभिह्िित किया है । किन्तु उसका आधार क्या है, इसकी जानकारी हमें नहीं है | यदि 
वह किसी समसामयिक अमिलेख के आधार पर पुकारा जाता है तो गुतकाल में दशा- 
व॒तार के प्रचार की सम्भावना प्रकट की जा सकती है किन्तु इञावतारों का निश्चय 
करना रह ही जायेगा । 
भुत्त काछ में विष्णु-उप्सना की परिधि में ल्थ्मी नामक देवी का मी समावेश किया 
गया | इस काल में रूक्ष्मी की स्वतन्न उपासना पूर्ण रूप में प्रचल्ति थी। उनका 
आविर्माव वैदिक काल में ही हो चुका था। उस समय श्री और छक्ष्मी न्यमक दो 
देवियों की कल्पना की गयी थी । पहले कुछ काल तक तो उन दोनों का अपना-अपना 
स्वतब्न अस्तिव बना रहा | पीछे वे एक देवी के रूप में मानी जाने ल्‍गीं। उनकी 
प्रतिश्ष और महत्व बोद्ध-धर्मावलम्बियों के वीच भी था | सिरिं-मा-देवता के रूप मे भरहत 
की वेठिका पर उनका अकन ग्राप्त हुआ है | था ठो उनके मूल में ल्वेगों ने नाना प्रकार 
की भावनाओं की कल्पना की है पर थे मुख्यतः घन, ऐड्बर्य और समृद्धि की देवी मानी 
ऑफती हैं | उनका यह रुप गुप्तकाल तक निखर आया था और इस रूप मे वे लोगों में 
बहुत ही प्रतिष्तित थीं। और उनके इस रूप की प्रतिष्ठा आज भी कम नहीं हुई है | 
अत स्वाभाविक था कि छोणों के मन में उन्हें वेष्णव धर्म में आत्मसात्‌ करने की 
भावना का उदय हो । पर नारी होने के कारण नाराय ण-विष्णु-वासुदेव में न तो समा- 
दित की जा सकती थीं ओर न उन्हें अवतार के रूप में शह्वण किया जा सकता था ! 
अत. लोगों ने उनके विप्णु-पत्नी होने की कल्पना की और उन्हें इसी रूप में प्रस्तुत 
करने की चेश्वा भी की | विष्णु के साथ ल्थ्मी का सर्वप्रथम उलछख स्कन्टगुत्त के जनागढ 
अभिलेख में मिलता है | तदनन्तर इस प्रकार का उल्लेख मिहिरिकुल के ग्वाल्यिर 
अभिलेख में हुआ है (* काल्दिस मे भी उनकी चर्चा बिष्णु-पत्नी के रूप में की है ।” 
इस प्रकार वैध्णव धर्म का जो रूप गुप्तकाल में मिलता है वह नाना छोक- 
आस्थाओं का समन्वय है ओर उसमें अनेक देवी-देवता दस प्रकार एक साथ उपस्थित 


१ द एन आँब इम्पीरियल उुप्ताज, ए० श्टह । 
२ पीछे, ए० २९, आ० पक्ति १॥ 
39 क्ा० इ० इ०, है, पृ० १६२, अ० पक्ति ८ । 


४ रघुबशा १०७ १० | 
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किये गये कि वे विष्णु के साथ एकाकार होंकर भी अपना स्वतन्र अस्तित्व बनाये हुए, 
थे | अन्तर इतना ही हुआ था कि लोक-भावना ने उनके प्रति एक हलका सा मोड 
हे लिया था | जो किसी एक देवता विशेष को मानता था वह अब सबके प्रति आस्था 
रखने ल्‍गा। उसके इस दृष्टिकोण का आभास विष्णु के लिए अभिलेखों में प्रयुक्त आत्म 
भू, चक्रहतो, चक्तघर, चकपाणि', चित्रकूटस्वामी', गदाधर', गोविन्द, जना- 
देन", मुरद्विष", माधव”, मघुसूदन नारायण, वराह्मवतार”, स्वेतवराहस्वामी", 
दामोदर”, शारगपाणि'*, शारगिण, वासुदेव'* आदि नामों से होता है । जनमानस में 
विष्णु के प्रति बिस माव ने शुत्तकाल में रूप घारण किया था, उसका परिचय कार्कि- 
दास ने सहज भाव से अपने रघुवद् में इन शब्दों में दिया है--/|उन तक न तो वाण 
की पहुँच है और न मन की | वे विश्व के खश, पालक और सद्यरक तीनों रूप घारण 
करते हैं| जिस प्रकार चृष्टि का जल मूल्त एक रस है पर विमिन्न भूमि के सम्पक से 
विभिन्‍न स्वादयुक्त हो जाता है, वैसे ही समस्त षिकारों से दूर, सत्त्य, रज और तम के 
गुणों से सिलझर वे विभिन्न रूप घारण कर लेते हैं। स्वय अमाप्य हैं पर सारे छो्कों को 
उन्होंने माप डाला है | स्वय इच्छाहीम हैं पर सबकी कामनाओँ को पूरा करनेवाले हैं, 
स्वय अजेय हैं पर उन्होंने सम्पूर्ण ससार को जय कर ल्यिा है। स्वय अगोचर हैं पर 
सारे दृश्य जगत्‌ के कारण है। वे हुद्यय में निवास करते हुए भी दूर हैं, निष्काम होते 
हुए भी तप शील हैं, पुराण होते हुए भी नाशरहित हैं, सर्वक्ष होते हुए भी अज्ञात हैं । 
सप्के आदि के भ्रोत है पर स्वय स्वयभू है | सासवेद के सातो प्रकार के गीतों में उन्हीं 
२ का० इ० इ०, रे; ए० ५१। 

२ चद्दी, १० ६२, प० २७ | 

3 वही, ९० २२०, पृ० २॥ 

४ वह्दौ, १० २३७, प० १३, पृ० २४५, पृ० १२। 
७ चही। ए० २६८, १० ३ । 

६ वही, पृ० ५७, प्‌० २७। 

७ यही पृ०६१, प० २५। 

८ बह्दी, ए० ८९, ५० ९, पृ० १७९, प० ६१। 

९ बही, पृ० २८६, प० ११ । 

१२० चह्दी, १० २०३, १० १२। 

३११ यहा; पू० “७, ५० २१ | 

४० चह्दी, पृ० १६०, घु० ७। 

च)॥ पू० १६०, पृ० ७! 

ए० ४०, १०, पृ० १३८ 

य]० ६० ६०, $ई, पृ० २०३, प७० ८ | 


$2 
श्ड 
रै५ 


१६ वी, १० १४८, प० २, पृ० १७६, ५० ३२: 


१७ यही, १० “४४ ६५० २७, पूृ० ८३, ६० २२ ॥ 
रैट ब६७ एू० ११९, प० १, पृ० २८०, पृ० ४ | 
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के शुण्णों का गान है | वे ही सातो समुद्रों के जल में निवास करते हैं, सातो प्रकार का 
अग्नि उनका मुख है, सातो छोक उनके आश्रित है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष उनके चार 
मु्खों से निकले हैं। चारो युग चारो वर्ण उनका ही उत्पन्न किया हुआ है। अजन्मा 
होते हुए भी वे जन्म छेते हैं| कर्म रहित होकर भी वे शत्रुओं का सहार करते हैं। 
योगनिद्रा में निद्धित होते हुए भी जागरूक हैं। परमानन्द के सभी मार्ग यहीं आकर 
मिल जाते हैं उनके लिए, कुछ भी अप्राप्य नहीं है । दया दर्शाने के ल्ए वे अवतार 
लेते हैं और मनुष्य के सहश आचरण करते हैं| उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया 
जा सकता, योगी लोग प्राणायाम आदि के द्वारा ज्योतिस्वरूप आपकी ही खोज करते 
हैं। जो योगी सदा उनका ध्यान करते हैं, जिन्होंने सब कर्म उनको समर्पित पर दिया है 
ओऔर जो राग-द्वेष से परे हैं, उनको वे जन्म-मरण के बन्धन से छुटकारा देते हैं । 
जिस किसी भी भारतीय अथवा विदेशी विद्वान्‌ ने गुप्तकालीन इतिहास पर कुछ 
लिखा है, उसने गुप्त-सम्रार्ओों के वैष्णव होने की बात कही है ओर यह अनुमान प्रकट 
किया है कि वैष्णव-घर्म की उन्‍नति और विकास गु्त-सपम्रा्ों की छन्न-छाया में हुआ । 
गुर्सों के वैष्णव होने का अनुमान प्राय. छोग निम्नलिखित बातों के आधार पर किया 
करते हैं. 
( १ ) गुम सिक्कों ओर अभिलेखों पर अनेक सम्रा्ों के लिए. परमभागवत शबन्द 
का प्रयोग हुआ है। 
( २ ) उनके सिक्कों पर लक्ष्मी का अकन हुआ है जो विष्णु की पत्नी हैं | 
( ३ ) राज-लाछन के रूप में गुस-सम्रार्यों ने गढड को अपनाया था, जो विष्यु के 
वाहन के रूप में जाना और पहचाना जाता है । 
किन्तु इन तीनों ही बातों में से किसी को भी गुर्तों के वैष्णन होने का अकास्य 
प्रमाण नहीं माना जा सकता | यह सत्य है कि गुप्तकालीन अनेक अमिलेखो में, जिनमें 
विष्णु की चर्चा है, भागवत शब्द का प्रयोग इस प्रकार हुआ है कि उनसे यह कहा 
जा सकता है कि वहाँ भागवत्त का तात्पर्य वैष्णव से है, फिर भी यह निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता कि भागदत शब्द का व्यवद्धार मात्र वैष्णव-मतावल्म्बियों के 
लिए किया जाता था । दीक्षितार ( व० र० रा० ) ने समुचित रूप से इस तथ्य की 
ओर ध्यान आकुष्ट किया है कि भागवत शब्द के मूल में जो सगवन शब्द है उसका 
प्रयोग मात्र विष्णु के लिए न होकर विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा पूजित देवताओं के लि 
समान रूप से होता था। दृश्टान्त-स्वरूप उन्होंने देवी-भागवत का उल्लेख किया * 
दीक्षितार की इस बात की पुष्टि के निमित्त पतजलि के मभद्दामाष्य मे शिव-भागवत्तों के 
उलछेख और यौधेयों के सिक्के पर अ्मप्य (कातिकेय) के लिए अयुक्त भागवत वी और 


है 





१ रघुवश, २०३५-३९ ! 
२ गुप्त पॉलियी, ६० २४२ | 
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ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है किन्तु जायसवाल ( मुचीरा ) ने! इससे असहमत 
होते हुए, इस बात को सिद्ध करने के लिए कि भागवत शब्द गुतकाल मे वैष्णवी के लिए 
रूढ हो चुका था, वराहमिहिर के इस कथन की ओर घ्यान आकृ्ट क्या हैकि 
“भागवर्ती को विष्णु की, म्गों को सूर्य की ओर भस्मधारी द्विजां को अम्भु की मर्ति 
स्थापित करने का काय सींपना चाहिए | किन्तु वराहमित्रि के इस कथन के बावजूद 
उनसे सहमत होना कठिन दे । यह स्मरणीय है कि वराहमिदिर का समय छटी शती ६० 
आँका जाता है जो गुप्तों का उत्तरवर्ती काल है| उसके आधार पर निश्चित रूप से यह 
नहीं कहा जा सकता कि पूव॑वर्ता चौथी ओर पॉचवीं शती ई० में भी यह बात इसी 
रूप में मान्य थी | द्वितीय चन्ठगुप्त के मथुरा अभिल्स में शैवाचायों के लिए स्पष्ट रूप 
से भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है,' जो इस वात का द्योतक है कि चौथी शत्ी ई० 
में इस शब्द का प्रयोग शैवों के लए भी होता था। यही बात वलभी के मैंन्रको के, 
जिनका समय पॉचवी शती ई० के उत्तराध से आरम्भ होता है, अमिल्सों से प्रकट 
होता है | उस वश के धुवसेन प्रथम को उसके अभिलेखों मे परम-भागवत कटद्दा गया 
है किन्तु उस वश के उसके पूर्ववती और परवर्ती समी शासक परम माहेश्वर कहे गये 
हैं। भारतीय समाज का जो परिवेश रहा है उसमें यह कव्पना नहीं की जा सकती कि 
कोई परम्परागत अपने परिवार के धामिक विश्वास को एकदम छोडकर अपने लिए 
कोई नया धर्म अहण करेगा और बह उसी तक सीमित रहेगा, उसके उत्तरवतों पुन 
पूर्वधर्म की ओर झुक जायेंगे । अतः इसका एकमात्र अर्थ यही हो सकता है कि प्रथम 
धुवसेन भी अपने पूर्ववर्ती और परवर्ता छोगों केसमान ही शैव थे | परम-भागवत शब्द का 
प्रयोग उनके लिए उसी आर्थ में किया गया है। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह 


भानना ही होगा कि भागवत शब्द का व्यवहार गुप्तकाल में वैण्णवों के ल्ए रूढ़ नहीं 
हुआ था । इस प्रकार परमभ्रागवत विरुद मात्र से 


हु यह नहीं कहा जा सकता कि गुप्त 
चेणव ही थे। 


इसी प्रकार सिक्कों पर लक्ष्मी के अकन किये जाने माच से भी गुप्तों को वैष्णव 
नहीं कद्दा जा सकता । सिक्कों पर लश््मी का अकन विष्णु-पत्नी के रूप में हुआ है इसका 
कोई सकेत सिक्कों से नहीं मिलता | गुप्तकारू से बहुत पहले से वैभव और ऐड्वर्य की 
देवी के रूप में लक््मी का अपना सर अस्तित्व रहा है और इस रूप में थे बहु-पूजित रही 
हैं। अत किसी भी वैभवशाली सम्राट के ल्ए उनकी उपासना खाभाविक है और 
सिक्कों पर अकन तो और भी स्वाभाविक |अत सिक्‍्कोंपरअकित लक्ष्मी को सहज भाव से 
राजल्कष्मी होने को भी कल्पना कीजा सकती है। फिर लक्ष्मी ही मात्र देवी नहीं है 
जिनका गुप्त सिक्कों पर अकन हुआ है। उन पर ग 


गा और कुमार ( कार्तिकेय )का 








९ ओरिजिन एण्ड डेवऊपमेण्ट ऑव चैष्णविज्म, पृ० १६५ | 
२ बृहत्सद्धिता ७५९॥१९। 


हे ए० ६०, २१, पृ० ८, पक्ति ६-७ । 
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अकन तो स्पष्ट है ही, दुर्गा और कौमारी के अकन की कब्पना भी की जा सकती है | 
अतः इस प्रमाण का भी कोई महत्त्व नही है । 

गरुड के सम्बन्ध में भी जातव्य है कि वे विष्णु के वाहन मात्र है। भिव के वाहन 
नन्दि ( वृष ) का अकन स्कन्दगुस के चॉदी के एक भाँत के सिक्कों पर हुआ है। 
इसी प्रकार कार्तिकेय-बाहन मयूर भी गुर्तों के चॉदी के सिक्कों पर अकित 
पाया जाता है| यदि इन सिक्कों पर अकित ब्वप और मयूर के आधार पर गुत्तों के 
शैव होने की कव्पना नहीं की जा सकती तो गरुड के आधार पर उनके बैष्णव होने की 
ब्रात भी नहीं कही जा सकती | गरुड के राज-व्यछन होने के मृल्त में धार्मिक भावना 
ही थी यह कसी प्रकार भी नहीं कहा जा सकता। धार्मिक की अपेक्षा उसके लिए 
राजनीतिक कारण की बात अधिक बल के साथ कद्दा जा सकता है । नागीं के उन्मूलक 
के रूप मे गुतों के लिए गरड से बढ और कोन सा लाॉंछन हो सकता था 

इस प्रकार जिन आधारों पर गुप्तो के वेष्णब होने की बात कही जाती है, उन्हें 
किसी प्रकार भी सशक्त नहीं कहा जा सकता | शुप्तों के वैष्णव होने का अनुमान जिन 
सशक्त प्रमाणों के आधार पर किया जा सकता है, उनकी चर्चा सम्मवत- किसी ने भी 
प्रस्तुत प्रसग में नहीं की है और न उसकी ओर समुचित रूप से व्यान ही दिया है। 
मेहरौली के छौंह स्तम्भ के अनुसार चन्धरगुत्त (छितीय ) ने भगवान्‌ विष्णु का ध्वज 
स्थापित किया था ) उनके चक्र-विक्रम भाँति के सिक्कों पर चक्रपुरुष का अकन छुआ 
है | वह मी उनके वैष्णव होने का सकेत करता है | इसी प्रकार स्कन्दगुस्त द्वारा जारगिण 
की मूर्ति स्थापित किये जाने की बात मितरी स्तम्भ-लेख से प्रकट होती है। अत. इन 
दोनो सम्रार्ों के बैप्णव होने की बात निस्सदिग्ध रूप से कही जा सकती है। इन्हीं के 
प्रकाश में अन्य गुत-सम्रार्टो के भी वैष्णव होने की कल्पना की और उसके साथ परम- 
भागवत का सम्बन्ध जोडा जा सकता है। पर सभी गुससम्राद्‌ वैष्णव ये ही यह नहीं 
कहां जा सकता | समुद्रगुत्त और अथम कुमारगुत ने अश्वमेध यज्ञ किये थे, जो इस वात 
का सकेत है कि उनका झकाव वैदिक कर्मकाण्ड की ओर था| प्रथम कुमारझइत्त का 
अनुराग कार्तिकिय की ओर भी था, यह उनके सिक्‍कों से स्पष्ट है| नरसिंदगुस्त का 
सम्बन्ध बौद्ध-धर्म से था, यह भी काफी जानी और मानी हुई वात है। विदिशा से 
हाल में उपलब्ध जैन मूर्तियों से यह भी स्पष्ट है कि रामगुस का जैनधर्म की ओर झुक्राव 
था | इस प्रकार शुप्त-सम्रार्यों की वैष्णब-घर्म के प्रति कोई एकाकी निशा थी ऐसा नहीं 
कहा जा सकता । उन्होंने वैष्णव-धर्म को किसी प्रकार का विद्येप सरक्षण प्रदान किया 
होगा या उन्होंने वैष्णव-धर्म के अचार में कोई विशेष रुचि दिखाई द्वोगी, इसकी सम्मा- 
बना किसी प्रकार भी प्रकट नहीं होती | 

गुतकाल में यदि वैष्णव-धर्म का अधिक 
किसी प्रकार का राजाश्रय नहीं था। वरन्‌ उसका 


प्रचार-प्रसार हुआ तो उसका कारण 
॥ अपना स्वरूप था जिसमें सभी अकार 








» लर्नेठ आँव ओरियण्टल इन्स्टीद्‌यूट, २८, श० रेड७ 75२ | 


धर्म ओर दर्शन ४५१ 
के लोक-विद्यासो का एकीस्ग्ण हुआ था | उसम तर्क जार चुडि की छप्रेला विश्वास 
का प्रावल्य था, जो लोगो को अपनी ओर आइृष्ट करता था। के प्रकार उसमें सभी 
वर्ग के लेगों की धार्मिक आवश्यकता की पृति होती थी | सभेप में उेण्णव भक्ति तरफा- 
लीन सामाजिऊ इष्टिकोण के अनुरूप थी | इन सयके बावजूद वेष्णव धर्म से सम्यन्धित 
गुप्ततालीन ऐसी कोई पुरातात््विक सामग्री नहीं है जिसके आधार पर पद्दधा जा सके कि 
उसका अन्य धर्मों की अपेक्षा किसी रूप मे भी अधिक प्रचार था। 
गुतकाल में समुद्रगुप्त से पूर्व का ऐसा कोई पुराताक्त्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं है 
जिससे तीसरी शतती अथवा चौथी शती के पूर्वार्घध में वैणव धर्म फरा अस्तित अनुमान 
किया जा सके । तदनन्तर समुद्रगुप्त के समय में वैष्णब धर्म के प्रसार थी बात पूर्ण 
निश्चितता के साथ नहीं कही जा सकती, अनुमान मात्र ही किया जा सकता दै। 
मुण्डेश्वरी ( शाहबाद, बिहार ) से प्रात्त एक अभिलेस मे श्रीनारायण के मन्दिर का 
उल्लेस है। इस अमिलेस में महासामन्त, मष्ठप्रतिहदार मदह्रराज उदयसेन और किसी 
अजात काल को तिथि ३२ का उल्लेस है। लेख की लिपि के आधार पर मजृ- 
मदार ( एल० जी० ) ने इस अभिलेस को चौथी शती के भध्य का अनुमान किया है।' 
यदि उनका अनुमान सत्य है तो इसे बिहार में समुद्रशुप्त के काल मे वैष्णव धर्म के 
प्रचार का प्रमाण कहा जा सकता है। किन्तु उदयसेन के विद से इस लेस़ के इतने 
प्राचीन होने के प्रति सन्देह होता है। सामर्तों के लिए महाराज शब्द का प्रयोग 
गुप्तशासन के उत्तरकाल में ही हुआ है। भद्दाप्रतिद्दार बिरद का उलछेप भी किसी 
भा गुप्त अभिलेख में पराप्त नहीं होता | बगाल में सुसुनिया से प्राप्त एक अभिलेख में 
चन्द्रबमेग नामक व्यक्ति को चक्रस्थासिनदासाओ कहा गया है |* यदि इस चन्द्र 
वर्मन के प्रयाग प्रशस्ति में उछिजित चन्द्रवर्मन अनुमान करने की वात ठीक हो तभी, 
समुद्रगुप्त के काछ में वेष्णय घ्मके अस्तित्वका अनुमान किया जा सकता है । 
राजस्थान में माडोर नामक स्थान से ल्वर पत्थर के दो स्तम्भ प्राप्त हुए है. उन पर 
कृष्ण-चरित के दृश्य अकित हैं ।* ये स्तम्भ किसी वैष्णव-मन्दिर के तोरण रहे होंगे। 
कला के आधार पर लोग इन्हें चौथी शताब्दी का अनुमान करते है पर उनसे भी कोई 
निश्चित निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता | 
द्वितीय चन्द्रशुत्त के समय में ही पहली बार वैष्णव धर्म के प्रचार के निश्चित प्रमाण 
उपलब्ध होते हैं। उनका अपना मेहरौली स्थित लैह स्तम्भ तो इसका प्रमाण है ही | 
उसमें विष्णु ध्वज स्थापित किये जाने का उल्लेख है | उसके चक्र-विक्रम भाँति के 
सिक्के से भी इसका अनुमान किया जा सकता है [५ उद्यग्रिरि ( विदिशा ) के एक 


दु० ए०, १९२०, पू० २७५ | 

ए० इ०, श१३, पृ० श११३। 

जआा० स॒० इ०, ए० रिं०, १९०५ ०६, धृ० १३६ | 
पीछे, पृू० १६, अ० पक्ति ६ ! 

पीछे, पृ० ८४ । 


नी ४ ई ४3 ७3 शव 


४९२ गुप्त साम्राज्य 


गुहद्द पर अकित अमिल्ख से चन्द्रगुप्त के सामन्‍त सनकानिक महाराज सोढाल द्वारा 
टान दिये जाने का उल्लेख है । यह दान कदाचिंत्‌ उक्त गुह्दा अथवा उस गुद्दा पर 
अकित ठो मृतियों का था | इनमे से एक चतुभुंजी विष्णु की है [! वही एक विशाल 
चराह का भी अकन हुआ है. जिसे कला के आधार पर इसी काल का अनुमान किया 
जाता है ।' मन्दसोर से प्राप्त नरवर्मन ( ४०४ ई० ) के एक अभिलेख में वासुदेव का 
स्तवन है | उसमे उन्हें अप्रमेय, अज, और विश्वु तथा सहृद्ल-शीर्ष पुरुष कहा गया है ।* 
इसी प्रकार तुशाम ( जिल्‍्म हिसार, हरियाणा ) से प्रात अभिलेख में वासुदेव विष्णु का 
स्तवन है | इसमे एक प्रतिमालय और जल्कुण्ड बनाने का उल्लेख है और निर्माण- 
कर्ता आचार्य सोमब्रात के प्रपितामह को भागवत कहा गया है । लिपि के आधार 
पर लेख पॉचचीं शती का अनुमान किया जाता है पर इसमें चार पीढियों के भागवत 
होने की चर्चा है, इससे चौथी शताब्दी के उत्तराध॑ में वैष्णव धर्म के प्रचार का अनुमान 
हो सकता है | चम्द्रगुप्त ( द्वितीय ) की पुत्री वाकाटक साम्राजी प्रमावती गुप्ता और उनके 
पति भहाराज रुठ़सेन ( छवितीय ) के वैष्णब होने की वात उनके अमिल्खों में मिलती है | 
प्रभावती गुप्ता का रिद्वपुर अमिल्ख का आरम्भ जित भगवता से होता है ओर उसमें 
रामगिरिस्वामिन्‌ का मी उल्लेख है,जिससे अनुमान किया जाता है किडसका ताल राम- 
गिरि स्थित राम अथवा विष्णुपद प्रतिष्ठित मन्दिर से है ।। उनके पूना ताम्रलेख में भगवत्‌ 
के चरणों में भूदान अर्पित किये जाने का उल्लेख है।'* अवरसेन द्वितीय के एक लेख 
में झ्सेन के ऐश्वर्य और वैमव को चक्रपाणि की कृपा का फ्ल कहा गया है।” 
वैश्राम ( जिला बोगरा, पूर्वी बगाल ) से प्राप्त गुप्त सवत्‌ १२८ (४४७ ई० ) के 
ताम्न-लेख में गोविन्दस्वामिन्‌ नामक देवकुक को दान दिये जाने का उल्लेख है 
अभिलेख में यह भी कहा गया है कि उक्त देवकुछ व्यन-दाता के पिता ने निर्माण 
कराया था | इस प्रकार सहज अनुमान होता है कि यह मन्दिर द्वितीय चन्द्रगुत के 
आसन के अन्तिम रण में बना होगा | इस प्रकार जो आमिलेखिक प्रमाण उपलब्ध ढँ, 
उनसे ज्ञात होता है कि द्वितीय चन्द्रगुत के आसन-काल में वैष्णव धर्म का प्रचार उत्तर- 
पश्चिम में हरियाणा तक और दक्षिण-पस्चिम में महायट्र तक तथा पूर्व में बगाल और 
दक्षिण में मध्यभारत तक था । इस अकार वैष्णव धर्म के समूचे गशुत्तन्साप्राज्य म फेल 
जाने का असुमान किया जा सकता है। पर आश्चर्यजनक बात तो यह है कि वेष्णव- 
धर्म के अस्तित्व के ये प्रमाण सीमावत्ी क्षेत्रों के ही है, मुख्य केंद्रीय भाग--उत्तर 
का? इ० इ०, 3, ए० २३, पीछे, ए० रे३ । 
कुमारस्वामी, हिस्ट्री माप इण्डियन एण्ड हण्डोनेश्िियन भार्ट, फटक १७४ | 
ए० ड०, १२, पृ० २१७, आ० पक्ति *ै 
फ्ा० इ० ड०, हैं; पु० ?>७०, प० दा धर 
ज० औ० ए० सौ० ब०, २० (न० सौ०), ए० ४८, फक्ति १४ 
ए० इ०, २५, पू० ४९, अ० पकित ३०-२१ ! 
बा० इ० इ०, २५ ० हं३६, अ० प० श्२-१४ ! 
ए० 2१०, २१, १० ७८ ॥ 


७. 6 #॥ ६ ० (0७ ७ ल्‍#७ 


कि ५; छ 
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| 
प्रदेश और चिद्दार से वैणगव-घमम के अस्तिल का कोई भी प्रमाण न तो चन्ठगुतत 


द्वितीय के इस काल में मिलता है और न उनके उत्तराधिकारी प्रथम कुमास्गुप्त 
के काल मे । 


७. बोक, शः 
प्रथम क्‍मारणुप्त के काल के केवल दो अभिलेस उपलब्ध हद, जिनमे पेष्णव घमे की 
चचो है। एक तो गगघर ( झालावाड, मध्यप्रदेश ) से प्रात ४९३ ४० का ई और 
दसरा ४२४ ई० का है, जो नागरी ( चित्तोड, राजस्थान ) से प्राप्त हुआ है दोना 
हम 


ही अमिल्सो मे विष्णु मन्दिर निर्माण किये जाने की पर्चा है। गगधर स्थित मन्दिर 


को मथूररक्षक ने और नागरीबाले मन्दिर को सत्यग्र, सुगन्ध ओर दास नामक तीन 
वैश्य बन्धुओं ने बनवाया था ) 


तदनन्तर स्कन्दगुप्त के शासन-काल में उत्तर प्रदेश से वेण्णव-धमम सम्बन्धी प्रमाण 


पहली बार उपलब्ध होते हैं| वहाँ उनका अपना अमिलेस मितरी ( जिला गाजीपुर ) 
म॑ तो है ही, जिसमें शरगिण की प्रतिमा स्थापित फिये जाने का उब्छेस़ है ।! सम्मव 
है उन्होंने वहां मन्दिर भी बनवाया द्यो। गढवा ( जिला इलाहाबाद ) से ४६८ ई० 
का एक अमिलेख मिल है, जिसमें अनन्तस्वामिन्‌ ( कदाचित्‌ विष्णु अथवा सकर्षण ) 
की मूर्ति की स्थापना किये जाने का उब्लेख है साथ ही चित्रकूयस्वामी ( सम्मबत 
राम ) की भी च्चो है ।' भीट्र्गोंव ( जिला कानपुर ) में ईटणें का बना एक मन्दिर 
है, जो पॉचवीं शती ई० के उत्तराध का अनुमान किया जाता है ।! कनिंगहम का 
अनुमान है कि यह वि'्णु मन्दिर था, किन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | 
तथापि वह्ों से एक म्"्फलक प्राप्त हुआ है, जिस पर दोषशायी विष्णु का अकन है। 
उनके नाभि से विकसित कमल पर जह्म आसीन है ।* इनके अतिरिक्त इस काल में 
सौराष्ट्र में भी वैष्णव-धर्म के अस्तित्व का पता लूगता है। जूनागढ में स्कन्दगुप्त से 
सम्बन्धित जो अमिलेख है, उसका आरम्भ विष्णु की स्तुति से हुआ है | इस अभिलेख 


के दूसरे खण्ड में चक्रपाल्ति द्वार चक्रशत (विष्णु ) के मन्दिर के स्थापना की 
सूचना है । 


स्कन्दगुप्तोत्तर काल में वैष्णव-घर्म का परिचय मध्यभारत में मन्दसौर, एरण और 
खोह से प्राप्त अमिलेखों और बगाल में दामोदरपुर ताम्नल्ख से मिलता है| मन्दसौर से 
बन्धुवमन के काल का सरर्य-सन्दिर सम्बन्धी जो अभिलेख है, उसके अन्त में 





१ का० इ० इ०, ३, १० ७२, अ० पक्ति ३०३१॥ 
२ में० आ० स० इ०, ४, ए० १२० २१ ॥ 
डर पीछे, पूछ २७०, अ० पक्ति ९० । 
'४ड का० इ० इ०, हे, पू० २६८, प० ३ ॥ 
५ जि० ना० वनर्जी, डेवलरूपम्रेण्ट ऑव 
क्टामिक्क एज, पृ० ५१२। हिन्दू आइकानोग्राफी, ५० ४०४, स॒० कु० सरस्वत्तो, 
६ झा० स्॒० ३०, ए० रि०, १९०८ ०९, पृ० ४०६-०४०७ | 
७ पीछे, १० २९-३०, अ० प० १, ४५। 
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प्राथना की गयी है--विकच-कमरल-मालासंस-सरक्तां च शा भवनमिद्मुदारं 
शाइवतन्तावदस्तु ( इस मन्दिर का अस्तित्व तब तक बना रहे, जब तक शारगिण 
फुछ कमल को माला धारण किये रहे ) |' एरण से मातृविष्णु और धन्यविष्णु द्वारा 
स्थापित विष्णु ध्वज ही प्राप्त हुआ है। उसके शीर्ष पर विष्णु की मूर्ति तो है ही, साथ 
ही अभिलेख में भी विष्णु का स्तवन है : जयति विभुदचतुरण्णंव-चिपुलू-सलित-पर्यक 
जगत स्थिव्युत्पत्ति-न्ययादि हेतुर्गरुढकेतु: ।* वहीं मातृविष्णु के भाई धन्यविष्णु ने 
नारायण का एक मन्दिर स्थापित किया था और उसमें वराह की मूर्ति स्थापित की 
थी | यह मूर्ति और मन्दिर के अवशेष आज भी उपलब्ध हैं । उसके अभिलेख में वराह- 
रूपी विष्णु की स्वुति है ।' उच्छकल्प के महाराज जयनाथ के ४९६-९७ ६० के 
अभिलेख में भगवत नामक देवता के मन्दिर से बलि, चरु, सत्र आदि के लिए दान 
देने का उल्लेख है ! भगवत नामक देवता के भन्दिर के निमित्त महाराज सर्वनाथ 
द्वारा आम-दान का उल्लेख ५१३ ई० के एक अन्य अभिलेख में भी मिलता है ।* 
सम्मवत' दोनों ही दान एक ही मन्दिर को दिये गये थे और मगबत का तात्पर्य बिप्णु 
से है | बुद्धशुप्त के काल के दामोदरपुर ताम्रलेख में कोकामुखस्वामी और स्वेतवराह- 
स्वामी नामक देवताओं के निमित्त दो मन्दिर निर्माण किये जाने का उल्लेख है।' 
इस मन्दिर की मरम्मत तथा प्रबन्ध के निमित्त दान दिये जाने का डल्लेख शुत्त खवत्‌ 
२२४ के एक अन्य ताम्रलेख से भी हुआ है ।* 

छठी शताब्दी मे गुप्त साम्राज्य की सीमा के अन्तर्गत वैष्णव-घर्म का परिचय देवगढ 
( जिलल्‍प झाँसी ) ,स्थित दशावतार मन्दिरई मौखरि ईश्वरवर्मम के जौनपुर अमि- 
लेख", मौखरि अनन्तवरमंन के वराबर शुह्य (जिलः गया ) अभिलेख” ओर 
पहाडपुर ( शजशाही, पूर्वी बगाल ) से प्राप्त रुण्फल्कों से मिलता है।* देवगढ के 
मन्दिर प्रारम्भिक छठी जताब्दी का अनुमान किया जाता है | वहा से 
प्रात्त एक अभिलेख के अनुसार उस मन्दिर के देवता का नाम केशबपुरस्वामी था ओर 
छसके एक स्तम्म पर दाता के रूप में भागवत गाविन्द का नाम है। मन्दिर पर लगे 
फलकों पर कृष्ण-चरित के अनेक दृश्य अकित हैं | एक फल्क पर शेपशायी विष्णु और 


१ का० इ० इ० हें, १० ८१, अ० पक्ति २२ | 
२ वही, ए० ४९, अ० पक्ति १ * 

2 यही, प० १५५, अ० पक्ति १ । 

४ बही, ए० १२२, प० ७। 

५ बचहौ, एृ० १२७, प० ७ । 

६, ए० इ०, १५, ५० १३८, अ० पक्ति ५ ८ | 
७ वही; पृ० १४२, आ० पंक्ति ३८ | 

< में० आ० स॒० ६० ७० पृ० ११-१८ | 

५ क्का० ६० इ०, है पू० २२९-२३० » 

१० वही पूृ० २२२-२२३ । 

११ एकसवलजेशन्स ऐट पहाडपुर । 
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दूसरे फलक पर नर नारायण का अक्न है | एक अन्य पलक पर रामायण के ह्य्यद्‌ | 
इस प्रकार स्पष्टल्पेण यह पूर्ण वैष्णव मन्दिर था | बराबर गुफा के लेस से वासुदेव कण 
की मूति की स्थापना का परिचय मिलता है। इसी प्रमार पद्दाडपुर ने छठी छाती ० फ्रै 
जो म्रण्फल्क मिले हैं, उनमें से कुछ पर कृष्ण चरित का अकन अनुमान किया जाता है| 
जौनपुरवाले मौखरि अमिलेस म विण्णु का स्तवन है ओर उन्हें आत्मभू कट्दा गया है । 

इस प्रकार अभिलेखों से गुप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत सभी भागों में वैष्णव-वर्म के 


प्रसार का परिचय मिलता है ओर उनका समर्थन मूर्तियों तथा मिट्टी की मुहरो से भी 


होता है। पर उपर्युक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट हे कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर 
उसके किसी व्यापक प्रचार की वात नहीं कही जा सकती | यही कहा जा समता है कि 
अन्य धर्मों की तरह ही वह भी उस काल का एक प्रचल्ति धर्म था | 


शैच-घमे--वैष्णव-धर्म के समान ही शैव-धर्म का उद्गम और विफ्रास छोक- 
आस्थाओं में है दोनों घ्मों में सैद्धान्तिक अन्तर यह है कि वेण्णव-घर्म का आधार 
भक्ति है और शैव घम सें साधना और तपस्या का महत्त्व है। जहाँ अन्य भ्मों में दुस 
के अन्त को मोक्ष माना गया है, शैव-घर्स में दुस के अन्त के साथ साथ अलोकिक 


दाक्ति प्रात्त होने की बात भी कही गयी है। ज्ञान और कर्म की समस्त अव्गैकिक 
दाक्तियों मनुष्य शैव धम के विधि विधानों के दीर्घकालीन अभ्यास से प्राप्त कर सकता 
है। ऐसी अल्गैकिक शक्तियों में, जो शैव मतानुसार प्रास की जा सकती है, कुछ ये हैं-.. 
ऐसी वस्तु को देखना जो सूक्ष्म है, छिपी है अथवा दूर है, मानवश्रवण से परे के सभी 
नादों को सुन लेना, मन की बातों को जान लेना 


» सभी विद्याओं और उनके अन्थों 
बिना देखे-पंठे जान और का 


समझ लेना, तत्का७ किसी काम को कर डालना, बिना 
किसी प्रयास से कोई भी रूप या शरीर धारण कर लेना, शाक्ति 


क्ति की निष्कियता के 

बावजूद चरम शक्ति प्राप्त कर लेना । शैव धर्म की उपासना सें योग ओर विधि की 
विशेष चर्चा है | चित्त के माध्यम से इंश्वर के साथ आत्मा के सम्बन्ध स्थापित करने 
को योग कहा गया है। विधि के अन्तर्गत जप करना, भस्‍्म रमाना, भीख मॉगना, 
जूठा खाना, नाना प्रकार के ऐसे काम करना जो सामान्यतः इणा की दृष्टि से देखे 
जाते हैं, आदि है | सामान्य जन के बीच इस प्रकार की कठोर साधना और तप का 
विधि-विधान किसी सीमा तक प्रचल्ति हो सका, यह तो कहना कठिन है, पर शुत्त- 
कालीन अभिलेखों और मूर्तियों से यही अनुमान होता है कि शैव-धर्म के प्रति भी ल्गेगों 
की वैष्णव धमम की तरह ही भक्ति-भाव की ही प्रशनता थी ओर लोग शिव की उपासना 
भी, उनके विविध रूपों में भक्ति-भाव से ही करते थे | 
ऊअभिलेखों में शिव का उल्लेख ईश', महामैरव', भूतपतिर, हर, ईश्वर* 

का० ६० ६०, है, पूृ० <३, प० २३ | ! 
वही, पू० २३६ प्‌० ४। 
वहा पृ० २२७, पृ० ४ | 
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जयेशवर', कपालेश्वर', कोकमुखस्वामी, महेधर", पशुपति, पिनाकी', शम्ध, 
दर्ब, शिव", स्थाणु”, झूल्पाणि!', झर भोगेश्वर', चिपुशन्तका, भवसज', 
आदि नामों से लआ है । शिव की उपासना मानव ओर ल्गि--दो रूपों में प्रचल्ति 
है | यही रूप गुप्त-काल में भी प्रचल्ति थे। किन्तु उस काल में इन दोनों का एक 
सयुक्त रूप अधिक प्रचल्ति दिखाई पडता है, जिसमें लिंग-स्वरूपों पर मुख अकित किया 
गया था | इस काल में लोगों में एक भ्रच्नत्ति और दिखाई पडती है, वह है अपने गुरु, 
अपने पूर्वज अथवा अपने नाम पर गिवलिंग अथवा मन्दिर की स्थापना | मथुरा से 
द्वितीय चन्द्रयुस के पॉचवें शासन वर्ष का जो अमिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें आर्य 
उदिताचाय द्वारा गुर्वावतन में अपने गुद कपिल और गुरू के गुरु उपमित की स्ठति 
में कपिलेश्वर और उपमितेश्वर नाम से शिवलिंग अथवा मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख 
है [५ प्रथम कुमारशुस्त के मब्रिकुमारामात्य बल्यधिकृत प्रथिवीशेष ने भी अपने नाम 
पर प्रथिवीश्वर नाम से लि की स्थापना की थी |” इसी प्रकार कागडा जिले में 
मिहिरल्श्ष्मी नाम्नी महिल्य ने अपने नाम पर मिहिरेश्वर नाम से शिव-मन्दिर स्थापित कियाः 
था [*" जल्न्धर में ईश्वरा नाम्नी सत्री ने अपने पति चन्द्रगुत्त की स्मृति में शिव-मन्दिर 
स्थापित किया था [** यह प्रथा उन दिनों दक्षिण भारत में भी प्रचलित हो गयी थी | 

पल्व-नरेश के सेनापति विष्णुवर्धन ने भी अपने नाम पर शिव-मन्दिर की स्थापना की 

थी | क्ुमारगुप्त प्रथम के काल के करमदण्डा-ल्यि अमिलेख से यह भी अरकट 
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होता है कि गुप्त काल में लोग शिव का जुद्म भी निकालते थे, जो देबद्रीणी 
कहलाता था | स 

जैव धरम के सम्बन्ध में अनुमान किया जाता दे कि वह वैडिक फाल से पूर्व आर्थेतर 
लोगों में प्रचल्त था | पीछे शिव उद्र के रूप मे वेदिक समाज द्वारा अपना ल्यि गये 
और फिर धीरे-धीरे उनके अन्तर्गत अन्य अनेक देवता समाहित कर लिये गये ओर गुपत- 
काल तऊ उनसे सम्बन्धित अनुभ्रत्ियों ने वह रूप घारएण कर लिया, जो आज पुराणों 
सें उपलब्ध होता है। उनके इस निर्माण ओर चिकास का ख्लप अभी बहत स्पष्ट 
नहीं हो पाया है । अभी केवल इतना ही कहा जा सकता है फ्ि श्वेताश्वतर उपनिपद में 
उन्हें बैदिक देवताओं से भी वडा--महादेव कहा गया है ओर इसी प्रशार केन उप- 
निषद में उनकी पत्नी उम्रा हेमावती को उच्च स्थान दिया गया है। पर आपस्तम्ब यहा 


सूत्र और कोटिल्य के अर्थशास्त्र से ऐसा प्रतीत होता हैं कि उनके समय त्तक शेव-धर्म 
का लोक-मानस में विशेष सान्यत्ता या महत्व न था | 


भेगस्थने ने अपने लिंवरण मे डायोनिस नाम से किसी देवता की पूजा के भारत 
में प्रचल्ति होने का उल्लेख जिया है। विद्वानों का अनुमान है कि यवन देवता के 
इस नाम से मेगस्थने का तात्पर्य शिव से ही है। यदि यह अनुमान ठीक हो तो इसे 
शिव-उपासना का अध्तम उल्लेख कहा जा सकता है। अन्यथा शिव उपासना का स्पष्ट 
उल्लेख पहली बार पतजलि के महामाष्य में ही मिलता है। उसमें शिव-प्रतिमा की तो 
चर्चा है ही, शिव-उपासकों का भी उल्लेख शिव-भागवत्त नाम से हुआ है। तदनन्तर 
शैव घमे की चर्चा रामायण और महामारत से सुखरित रूप से प्राप्त होती है | पुरा- 
तात््विक दिशा से शिवोपासना का परिचय सर्वप्रथम उशाण-नरेंशों के सिक्कों से मिलता 
है। विभ कद॒फिस ने अपने सिक्कों पर स्पष्ट रूप से अपने को महीश्वर कहा है। 


सम्प्रति समझा यह जाता है कि ईसा की आरम्मिक शताव्दियों में नकुल्नि अथवा 
ल्‍्कुल्नि नामक किसी ह्रह्मचारी ने इस धर्म का विशेष रूप से प्रतिपादन किया, तभी 
से इस धर्म का प्रचार-प्रसार बढा | ल्कुल्नि द्वार प्रतिपादित शिव धर्म का ख्रूप 
पाशुपतत कहलाआ और उससे प्रचार में उनके शिप्य कुशिक, गा्य, मेत्रेथ ओर कौझप 
ने विशेष याग दिया | इन शिष्यों ने जिस रूप में इस मत का प्रतिपादन क्रिया, उसने 
पाशुपत मत कौ शाखाओं का रूप धारण किया | वायु और रिग' पुणण में दी 
शयी अनुभ्रुतियों के अनुसार महेश्वर ( शिव ) ने ब्रह्म को वताया था कि जिन दिनों 
वासुदेब के रूप में विष्णु का जन्म होगा 


॥, उन्हीं दिनों वे सिद्धों के 
एक शव में प्रवेश कर नकुलीन नामक जे देश कायारोहण में 


हावारी के ख्ष्‌ सेँ अब॒तार लगे 
( राजस्थान ) के निकट ही स्थित एक्टिंग र छेंगे | उदयपुर 


। के मन्दिर के पास ही जो नाथ मन्दिर है, 








१ ए० ६०, १००, पएृ० ७१, अ० पक्ति ११ ॥ 
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है जिगपुराण, २४१२७-१४२। 
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उसमें ९७१ ई० का एक अमिलेख मिल्प है', उसके अनुसार शिव ने लकुलधारी के 
रूप में भ्रगुकच्छ मे अवतार लिया था। इससे अनुमान होता है कि ल्कुलीन 
भगुकच्छ के निवासी थे | उनके अस्तित्व का कोई ऐतिहासिक आधार हो या न हो, 
पर उनके शिष्य कुशिक की ऐतिहासिकता में किसी प्रकार भी सन्देह नहीं किया जा 
सकता। ऊपर हितीय चन्द्रगुतत के जिस मथुरा अमिलेख की चर्चा की गयी है, उसमें 
आर्य उदिताचार्य ने अपने को भगवान्‌ कुशिक की दसबीं पीढी में बताया है | 
शुप्त-काल में शिव का सर्वप्रथम उल्लेख समुद्रगु्त की प्रयाग प्रद्नस्ति में मिलता है ! 
उसमें पद्यपति ( शिव ) के जयजूट से गगा के निकलने का उल्लेख हुआ है इसके 
आधार पर बनर्जी ( रा० दा० ) ने प्रगस्तिकार हारिपेण के शैव होने का अनुमान 
किया है ।* इस अमिलेख के अनन्तर द्वितीय चन्द्रगुस के काल का मधुय अमिलेस 
है," जिसकी चर्चा ऊपर दो वार की जा चुकी है | द्वितीय चन्द्रयुप्त के उत्तखर्ती काल 
में उनके एक अधिकारी शाब वीरसेन ने उदयगिरि ( विदिशा ) मे शम्भु के मन्दिर के 
रूप में एक ल्यण ( गुहा ) वनवाया था ।* प्रथम कुमारगुत के करमदण्डा अभि- 
लेख” में, उनके मश्रिकृमारामात्य द्वारा परथिवीधर नामक लिंग स्थापित किये जाने का 
उल्लेख है । इसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है । इस अमिलेख का आरम्भ नमो महादेवाय 
से होता है और उसमें स्थलेशवर महादेव का भी उल्लेख है । 
कुछ लोगों ने मध-नरेश मीमबर्मन के काल के कौयाम्वी से आस शिव-पार्वती की 
प्रतिमा* को स्कन्दगुप्त के काल का अनुमान किया है। उनके इस अनुमान का 
आधार उस प्रतिमा पर अकित अभिलेख में दी गयी तिथि १३९ है] वे इस तिथि को 
गुस्त-सवत्‌ अनुमान करते हें ।* किन्द्र कल्प की इष्टि से मूर्ति गुप्त-काल की तो हद 
ही नहीं, साथ ही उस पर अकित तिथि मी गुप्त-काल की नहीं है। पुरातात्विक प्रमाणो 
से प्रकट होता है कि मघ शुप्तो से पूर्व कौशाम्बी के शासक थे | इस प्रकार प्रथम कुमार- 
गुस्त के पश्चात्‌ गुत्त साम्राज्य के अन्तर्गत शिव-धर्म सम्बन्धी उल्लेख कदाचित्‌ बुधगुत 
के दामोदरपुर ताम्रलेख में ही दे | इस अभिलेख में एक देवता का उल्लेख कोकामुख- 
स्वामी के रूप में हुआ है ((” कोकामुखस्वामी नाम में अन्वर्निह्ठित भाव अभी तक 
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स्पष्ट नहीं हो पाया है, तयापि छोग अनुमान करते है कि उसका ताले गिव-पा्॑ती 
से है। इसी अभिलेख में नाम-छिंग शब्द भी आया है | नाम-लिंग की भी अभी तक 
समुचित व्याख्या नहीं हो पायी है, तथापि उसके शिव से सम्बन्धित होने की सहज 
कल्पना की जा सकती है। 
इन आभिलेखिक जस्लेखों के अतिरिक्त शैव-घर्म के मब्यप्रदेश में प्रचलित होने का 
सकेत भूमरा और खोह के शिव मन्दिरों से मिलता है। राजघाट (वाराणसी) से बडी सख्या 
में जो मिट्टी की मुहरे मिली है, उनसे काशी में गुप्त काल मे अनेफऊ खिव मन्दिर होने 
का पता लगता है | काल्दास के मेघदूत में उनयिनी के महाकाल के सन्दिर का उल्लेख 
है ।! चह भी उज्जैन में शिव के महत्त्वपूर्ण मन्दिर होने का सकेत देता है | 
श्॒तों के अधिकारियों में शैद मतावल्म्बी ये यह तो उपर्युक्त अभिल्खों से स्प्ट है 
ही। काल्दिस भी शिव-मक्त थे यह उनकी रचनाओं से प्रकट होता है। उनके 
कुमास्सम्भव का विषय ही शिव से सम्बन्धित है। शुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत सामन्तों में 
से अनेक, जो पीछे स्व॒त॒न्न जासक बन बैठे ये, शैव थे | परिद्राजक हस्तिन के अभिलेसों से 
शात होता है कि वे जैव ये ।' चल्भी के मैत्रक अपने अमिलेसोँ में अपने को परमस- 
माहेश्वर कहते हैं (! मौसरि नरेश अनन्तवर्मन ने बराबर शुद्दा मे भूतपति ( मिय ) 
की मूर्ति स्थापित की थी ।* गुप्तों के सम्बन्धी और मित्र वाकाटक नरेश भी जैव ये ।* 
गुर्तों के शत्रुओं में यशोधर्मन ने अपने को मन्दसोर अभिलेख में स्थाणु ( शिव ) भक्त 
होने की वात कही है ।* उक्त लेख का आरम्म झ्हूपाणि के स्तवन से होता है। ह्र्ण 
मिहिरकुल मी शैव था |” 
डुर्गोपासना--वैष्णव धर्म की तरह ही शैय धर्म मे भी अनेक देवी-देवताओं का 
प्रवेश हुआ, किन्ठु इस धर्म में उन्होंने वैष्णवधम की तरह व्यूह अथवा अवतार का 
रूप धारण न कर परिवार-सदस्य का रूप धारण किया । देवियों की कल्पना शिव पत्नी 
के रूप में की गयी, देवताओं को पुत्र का स्थान मिला । इस प्रकार जहों वे एक ओर 
शिव के साथ पूजित हुए, वहीं उन्होंने अपना स्वततन्न अस्तित्व भी वनाये रखा | छोग 
उनकी स्वतनञ्न रूप से उपासना करते रहे। 
शिव-पत्षी रुप में प्रतिष्ठित होनेबाली देवियों में रुद्राणी मुख्य है। वैदिक देची के 
रुप में सुत्त काल से पूर्व रुद्राणी का कोई उल्लेख नहीं मिलता | चाजसनेयि सहिता में 
अभ्विका का उल्लेख रुद्र की बहिन के रूप सें हुआ है। पर थे शीघ्र ही रुद्र-पत्ती मानी 
१ मेघदत शा३४ | 
है का० इ० इ०, ३, पू० ९६, २१०२, १०७ । 
है वही पृ० १६७-१६५, १८१-८९। 
डे. चही, पू० २२५५।॥ 
५ वद्दी, पृ० २४० ४१ | 
६ बही; पृ० १४७। 


। हि चही, पृ० १६२, १६१३ | 
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जाने लगीं। तैत्तिरीय आरण्यक और केन उपनिषद में शिव-पत्नी के रूप में उमा, 
पार्वती ( हेमवती ) आदि नाम मिलते हैं| पीछे चल कर उनकी ख्याति डुर्गा के रूप 
में हुईं। महाभारत के भीष्म और विराटपर्व मे उन्हे इसी नाम से पुकारा गया है और 
उन्हें विजयदात्री कहा गया है । इसी रूप मे उनकी स्वतन्न पूजा और भ्रतिष्ठा हुई। 
भाकंण्डेय पुराण मे उनके द्वारा महिपासुर, रक्तत्रीज, झ॒म्म-निश्चम्भ और चण्ड-मुण्ड 
आइि राक्षसों के विनाश किये जाने की कथाएँ हैं, उनसे प्रकट होता है कि उन्हें इन 
लोक-अनुश्रुतियों ने ही महत्ता प्रदान की | गुप्त काल में उनकी जो प्रतिमाएँ म्रास होती 
हैं वे प्राय उनके महिपमर्दिनी रूप की ही हैं। द्वितीय घन्द्रशुत्त के समय में उनके 
सनकानिक सामन्त ने जिस ग़ुहा का निर्माण कराया था उसमें महिषमदिनी की ही 
मूति प्रास हुई है | शूमरा से भी एक षड्मुखी महिषमदिनी मृत इसी काल की प्राप्त हुई 
है। गुप्त शासकों के सोने के कतिपय सिक्कों पर सिद्द वाहिनी देवी का अकन हुआ है, 
वह भी सम्भवतः दुर्गा का ही खरूप है। 
कार्तिकेयोपासना--शिव-परिवार में कार्तिकेय और गणेश नाम के दो देवताओं 
का समावेश पुत्र के रूप में हुआ है। कार्तिकेय का स्कन्‍द और विद्ञाख रूप में सर्व 
प्रथम उल्लेख पतजलि के महाभाष्य में मिलता है । तदनन्तर हुविष्क के सिक्कों पर 
स्कन्‍्द कुमार, विशाख और महासेन के रूप में उल्लेख हुआ है जिससे ज्ञात होता है 
कि कार्तिकेय के अन्तर्गत कई देवताओं का समावेश हुआ है | उनकी ख्याति देवताओं 
के सेनापति अथवा युद्ध-देवता के रूप में विशेष है। यौभेयों ने उन्हें मुख्य रूप से 
अपने सिक्‍कों पर अपनाया है। गुत्तकाल में प्रथम कुमारणुत्त के सिक्कों पर भी उनका 
अकन हुआ है। उन्हीं के काल का एक अभिलेख बिल्सड ( जिला एय ) से ग्रातत 
हुआ है जिसमें स्वामी मद्दासेन ( कार्तिकेय ) के मन्दिर में प्रतोली निर्माण कयये जाने 
का उल्लेख है।' स्कनद का उल्लेख सम्मबत, बिहार स्तम्म छेख में भी है। 
कार्तिकेय की गुप्तकालीन मूर्तियों अनेक स्थानों से प्रास हुई हैं। 
सूर्योपासना--अकृति देवता के रूप में सूर्य की उपासना इस देश में वैदिक 
काल से ही प्रचल्ति थी, ऐसा अनुमान किया जाता है । छुछ लोग तो विष्णु के भृल में 
यूर्य को ही देखते हैं ! गुस्त-काल में लोग जिस रूप से सूर्य की उपासना करते ये, उसके 
सम्बन्ध में कद्य जाता है कि उसका प्रवेश इस देश में श्कों के आने के बाद हुआ। 
भविष्य, साम्ब, बराह् आदि युराणों में उर्योपासना सम्बन्धी जो अनुभुतियाँ उपलब्ध हूँ, 
उनसे शात होता है कि यह धर्म इस देश में शकद्दीप ( पूर्वी ईरान ) से आया | वराह- 
मिद्दिर ने भी अपने बृहत्सहिता में मयों (प्राचीन ईरान के सर्य और अग्नि के उपासक) 
हाय ही यूर्य की मूति स्थापित कराये जाने की वात कही है | प्रतिमा-निर्माण सम्बन्धी 
प्रसर्मों में सूर्य की जहां भी चर्चा हुई है, वहाँ उन्हें उदीच्यवेश और अव्यग-घारी बताया 
गया है। ग़ुसकाल में प्रथम कुमारयुप्त के आसन काल में ४३६ ई० में लाट निवासी 


१ का०, इ० ६०, हें, पएृ० ४द | 
२ बही, पृ० ४९, अ० परक्ति ५। के हि 
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। 
तन्त॒वायों की श्रेणी ने मन्दसौर में एक सूर्य मन्दिर का निर्माण कराया था ओर 
उन्होंने ही उसका ५७३ ई० में जीर्णोद्धार कराया ।' सूरज का दूसरा शुप्तजालीन उल्लेस 
स्कन्दगुप्त के समय का है ।* उनके समय में अन्तर्वेदी विषय स्थित सबिता ( सूर्य ) 
के मन्दिर को दीप ज्योति के लिए देवविष्णु नामक ब्राह्मण ने धन-दान क्या था। 
तदनन्तर उच्छकल्प के महाराज स्वनाग द्वारा आश्रमक स्थित दूर्य मन्दिर की दान 
दिया गया था !* इसी प्रकार हुण नरेश मिहिरकुल के १५वें शासन व में सर्यमन्दिर 
के निर्माण किये जाने की बात ज्ञात होती है।* 


मातृका-पूजा--लछोक स्तर पर मातृका की पूजा इस देश में अति प्राचीन काल 
से चली आ रही है। उसके चिह्न पुरातत्वविदों ने हडप्पा सभ्यता में हूँढ निकाला हे | 
यह उपासना किस रूप मे प्रचल्ति रही और उसका विकास किस प्रकार हुआ इसका 
विस्तृत ऊहापोह्द अभी तक नहीं किया जा सका है | इसल्ए रुग्प्रति इतना ही कहा जा 
सकता है कि गुप्तकाल में लोगों के बीच सत्त-मातृका की पूजा भी प्रचल्ति यी। इन 
सप्त-मातृकाओं के जो नाम गिनाये गये है, वे इस प्रकार हैं--अक्माणी, माह्देश्वरी, 
कौमारी, वेष्णची, चाराही, इन्द्राणी, यमी ( चामुण्डा )] इन नामो से ऐसा प्रकट होता 
है कि ये क्रमश ब्रह्मा, सहेश्वर ( शिव ), कुमार ( कार्तिकेय » विष्णु, बराह, इन्द्र और 
यम की पत्नियों हैं और उन्हीं की शक्तियों के रूप में उनकी पूजा होती थी | परन्तु गुप्त 


फाल में ब्रह्मा, इन्द्र और यम का महत्त्व अत्यन्त गौण हो गया था। बराह विष्णु में 
समाहित हो गये थे | केचछ महेश्वर ( शिव ), कुमार ( कार्तिकेय ) और विष्णु इस 
काल सें प्रमुख रूप से पूजित थे। साथ ही माहेश्वरी ( शिव पत्नी ) का दुर्गा के रूप में 
अपना महत्व बन गया था | इन सबको देखते हुए, यह सम्मव नहीं जान पडता कि 
संत मातृकाओं की इस रूप की कल्पना गुत्त-काल में हुईं होगी । कदाचित्‌ अति प्राचीन 
काछ से चली आती सप्त मातृकाओं की कल्पना को ही पुराणकारों ने इस काल में 
वेदिक अथवा पौराणिक देवताओं के सा 


थ समन्वित्त कर दिया । चस्तस्यिति जो भी हो, 
गुप्तकाल में सप्त-मातृकाओं का यह रूप अचल्ति और रूढ हो गया था । यह सरायकेला 
( उड़ीसा ) से शरात्त 


मूतियों से अनुमान किया जा सकता है.* जो छठी शरी ई० की 

| माठृफाओं के अपने मन्दिर भी इस कार में बनने लगेथे ऐसा अभिलेखों से 

प्रकट होता है। दशपुर नरेश विद्व॒वर्मन के मन्ची चुमाराक्ष 

मन्दिर बनवाया था ।* मातृकाओं के लिए सन्दिर निर्माण 
कल 2 असल टिक कलम 


समन“ माना 


ने मातृकाओं के लए 
करने अथवा उसके होने 


३ै वा०, ३० ३०, ३, पृ० ८३, अ० परक्ति १७ १९ । 
२ बही, अ० पक्ति२० २१। 

हे वही, पृ० ७०, अ० ५० ७। 

४ बही, पू० १२८-२९ [| 

५ चही; पृ० १६३ ।॥। 

दर 
5] 


जनक ऑँव ओएियपण्टल इन्स्टीट्यूट, १८, ए० १५३ १ ५६ । 
का? ३० ३०, ३, १० ७६, अ० पक्ति ३६ ३७। 
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का उल्लेख बिहार स्तम्भ लेख में भी मिलता है | 

इनके अतिरिक्त अन्य अनेक वैदिक अवैदिक देवताओं के प्रति भी गुप्त काल में 
लोगो की श्रद्धा बनी हुईं थी ऐसा तत्कालीन अमिलेखो में प्रासगरिक रूप से आये उन 
देवी-देबताओं के नामों तथा उनकी उपलब्ध मूर्तियों से अनुमान किया जा सकता है| 
पर उनके माननेवार्लों की सख्या वहुत थोडी रही होगी | उन सबकी चर्चा यहाँ अपेक्षित 
नहीं है| प्रतिमाओं के प्रसंग में आवश्यकतानुसार उनकी चर्चा की गयी है | 

धार्मिक सहिष्णुता--उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि गुत-काछ में बौद्ध और 
जैन सरीखे वेदिक भावना विरोधी धर्मों के साथ-साथ बैदिक देवताओं को 
पृष्ठभूमि में विकसित अनेक देवी-देवताओं से भरे-पूरे वैष्मयव और जैव धर्मों का 
सह अस्तित्व था | अमिलेखों से यह भी ज्ञात होता है कि वौद्ध ओर अबौद्ध विचार- 
धाराओं के बीच प्राय, शास््रार्थ होते रहते ये। महानाम के गया अमिलेस 
में इस प्रकार के एक शाख्रार्थ की चर्चा है।' इस प्रकार के शास्त्रार्थो 
मे निस्सन्देह काफी गर्मागर्मी होती रही होगी। पर उससे किसी प्रकार छोक-भावना 
प्रभावित होती रही हो था विभिन्न सम्प्रदायों के बीच बैमनस्थ अथवा असहिष्णुता के 
भाव उठते रहे हों, इसका कोई स्पष्ट उदाहरण उपलब्ध नहीं होता । इसके विपरीत 
विभिन्न मतावलूम्बियों के बीच एक-दूसरे के प्रति आस्था के भाव ही प्रकट होते है | 
इस देखते हैं कि वगाल में आह्मण नाथशर्मण और उनकी पत्नी रामी ने अजैन होते हुए 
भी जैन अहंत की उपासना के लिए दान व्यवस्था की थी ।* मध्यप्रदेश में विश्ववर्मन 
के मन्नी मयूराक्ष ने वैष्णव होते हुए न केवल विष्णु के मन्दिर का निर्माण कराया था, 
वरन्‌ उसने मातृकाओं के ल्एि भी एक मन्दिर बनवाया था ।* वहीं, बन्धुबरमेन के 
शासन काल में मन्दसोर में सूर्यमन्दिर बनाने का उल्छेज जिस अभिलेख में है, उ्सी 
में साथ ही इस वात की प्रार्थना की गयी है कि वह मन्दिर तब तक स्थायी रहे जब 


तक झारद्धिण ( विष्णु ) के वक्ष पर शोमित कमल-हार उत्फुल्ल रहे |* स्वय गुत संम्रार्ट 
में किसी एक धर्म के प्रति आग्रह नहीं जान पडता । जहाँ समृद्रगुत और प्रथम कुमार 
के मन्दिर निर्माण 


गुप्त ने वैदिक यज किये वही द्विंतीय चन्द्रगुत्त और स्कन्दग॒ुप ने विष्णु के 
कराये थे | रामगुत ने जैन मूतियों की स्थापना की थी तो स्कनन्‍्दशुतोत्तर सम्रार्य ने 
नाल्‍न्द में बोद्ध महाविहार के निर्माण मे योग दिया था | इस प्रकार गुत्त-काल म साम््र 
टठायिक रूढिवादिता नहीं झल्कती । 

भारतीय दर्शान--जेन और बौद्ध धर्मों की चर्चा करते हुए ग्रथास्थान दोनों 
धर्मों से सम्बद्ध दर्गनों का उल्लेख किया जा खुका है । उनऊी तरह ही वैष्णव और 





का०, 4० इ०+ है १० ४५, अ० पक्ति९ । 
वही, एपू० २७६ | 

एू० इ०, २०, प्‌० 5० । 
छदा० इ० इ०, 3, पए० ७६, 
वहीं, ए० <८?, अ० पक्ति २३ | 


घु० 3दघुन्द७छ ॥ 


जी हु ७ २ (6७ 


धर्म और दर्शन है 


जैव सम्प्रदा्यों का अपना कोई स्पष्ट और स्वतन्न दर्शन रहा हो ऐसा नहीं चद्दाजा 
सकता । देह में वैदिक काक में जो दार्शनिक उदभावनाएँ स्थापित हुई थी, उन्ही का 
प्रतिपादन विभिन्न सम्प्रदायवादियों ने अपने ढग से किया है। इस कारण जेन और 
वौद्ध दर्शनों से इतर जो भी दार्णनिक चर्चा हुईं, उसे लोगों ने एक माना ओर हिन्दू 
अथवा भारतीय दर्शन के नाम से अमिहित किया । 
भारतीय दर्शन के मूल रूप की झलक उपनिपदो में मिलती है । किन्तु उसे किसी 
व्यवस्थित दहन का नाम नहीं दिया जा सकता | तत्कालीन दार्शनिक विचारो को 
पता कारक में सूत्र रूप में प्रतिपादित किया गया । फिर उन्हीं सूज्ना का 
लोगों ने भाष्य उपस्थित किया, फिर उन भाष्यों की व्याख्या प्रस्तुत की गयी | 
इस प्रकार भारतीय दर्शन साहित्य का विकास हुआ। सूत्रों की व्याख्या ओर 
भाष्य के अनुसार भारतीय दर्शन का विकास छ स्वतन्र विचारधाराओ में हुआ, जिनके 
प्रतिपादक के रूप में लोग कणाद, गौतम, अक्षपाद, कपिल, पतजलि, जैमिनी और बाद- 
रायण का नाम छेते है। ये विचारधाराएँ अमझ' वैशेपिक, न्याय, साख्य, योग, पूर्व- 
मीमासा और उत्तर सीसासा ( वेदान्त ) के नाम से पुकारी जाती है। काल्कम में 
विचार साम्य अथवा किन्हीं अन्य समानताओं के आधार पर ये पट्दर्शन तीन सुग्में 
में बैंट गये | वैशेषिक और न्याय का एक युग्म बना | साख्य और योग एक में सम्मि- 
ल्ति हुए । इसी प्रकार दोनों मीमासाओ का एक गुट बना । कालनप्तर में इस तीसरे 
युग्म में मतभेद उत्तन्न हुआ और उत्तर भीमासा ने वेदान्त नाम से अपना स्वतन्र दर्शन 
प्रस्तुत किया | इन दर्शनों ने कब और किस प्रकार अपना रूप धारण किया यह निश्चित 
नहीं कहा जा सकता । उससे हमें यहों कोई प्रयोजन भी नहीं है | यहाँ इतना ही कहना 
पर्यात् होगा कि सभी दाइनिक सूत्रों की स्वना गुप्तकाल से पूर्व हो चुकी थी | याकोबी 
की धारणा है कि न्‍्यायसुज्रों की स्वना शुप्त काक जथौत्‌ चौथी झाती ई० 


में हुई पर 
अन्य विद्वान उनसे सहमत नहीं हैं। समझा ऐसा जाता है कि गुप्त काल में दर्शन-सूत्रो 
के भाष्य की ही रचना की गयी | 


न्याय चैशेपिक दब्गन--न्याय और वैशेपिक दर्शन एक दूसरे से स्वतन्र चिन्तन 
के परिणाम थे अथवा उनका प्रादुभोब एक साथ हुआ, इस सब्बन्ध में विद्वानों मे 
काफी भतमेद है। छोग न्याय से पहले वैशेषिक के अस्तित्व की सम्भावना प्रकट करते 
हैं। दोनों दर्शनों का विकास भले ही एक-दूसरे से स्वतब्र रूप में हुआ हो, उस दोनों 
में इतना अधिक साम्य है कि छोक परम्परा ने उन्हें कभी मिन्न नहीं माना | 

ये दोनों ही दर्शन आत्मा, 


ईश्वर ओर बाह्य ससार के अस्तित् में विश्वास 
हैँ | उनकी इृष्टि में ससार सिद्दी, जल, अग्नि और चायु का समूह है| बी आग 
+ रूप मे अविभज्य सीसा तक विभाजित किये जा सकते हैं। उसार आकाश से फैला 
हुआ है और वह काल के रूप में घटनाओं की बंघी हुई शखला है। आकाश और 
विभज्य नहीं है और उनका विमाजन 


क्या जा सकता है | भाजन केवल विचारों में ही 


५०४ शुप्त साम्राज्य 


है. 
ससार के ये प्रत्येक तत्व अपने-आप में सीमित हैं और वे अपने विशेष गुणों के 
कारण एक-दूसरे से अलग रूप में पहचाने जा सकते हैं | किन्त॒ साथ ही उनमें कुछ 
गुण समान भी हैं जिनसे उन्हें वर्गीकृत भी किया जा सकता है | पर उन समूहों में 
भी विशेष गुणी के कारण पारस्परिक मिन्नता भी देखी जा सकती है । यह तत््वमव 
ससार परिवर्तित होता रहता है | एक के बाद दूसरी घटनाएँ घटती हैं । तात्पर्य यह कि 
इसका कोई कारण है। कारण का अर्थ किसी नयी वस्ठ को अस्तित्व प्राप्त होना है। 
इस प्रकार वस्तु, उनके गुण, उनका काछ और आकाश के साथ सम्बन्ध इन सबको 
मिला कर सरसार का निर्माण हुआ है । 
इस ससार मे जो जेय है, उनमे एक आत्मा भी है जिसे ज्ञान है। वह डु ख भोगती 
है और जीवन की बुराइयों से बचने की आशा रखती है। ससार और आत्मा के अति- 
रिक्त एक ईश्वर भी है, जिसने ससार की शाश्वत बल्ठुओं की रचना की। ईश्वर के 
अस्तित्व की कल्पना ससार के कारण के रूप मे की जा सकती है | ईश्वर न केवल ससार 
की सृष्टि की वरन्‌ वेदों की भी रचना की, जो ज्ञान का अचूक साधन है। ईश्वर ने ही 
शब्दों को वह शक्ति दी जिससे उनमें निद्चित अर्थ समझा जाता है | 
न्‍्याय-दर्शन में जान के सिद्धान्त पर विशेष बल दिया गया है और उसे लेकर पीछे 
बहुत से साहित्य की रचना हुईं। न्याय-सूत्र के अद्यतम प्रतिपादक पश्चिल्खामिन 
बात्स्यायन कहे जाते हैं । उन्होंने न्‍्याय-भाष्य की रचना की थी। उन्होंने ब्रौद्ध दार्ग- 
निक नागार्जुन के विचारों का खण्डन किया है और उनके विन्चार्ये का विवेचन बोद 
दृष्टि से दिग्नाग ने किया है। इसलिए समझा यह जाता है कि वे इन दोनों बौद्ध 
दार्शनि्कों के बीच किसी समय हुए ये । तदनुसार उनका समय चौथी झती ई० 
अनुमान किया जाता है| गुप्त काछ में ही प्रशस्तपाद ने पदार्थ धर्म-स्अह नाम से वेशे- 
षिक सून्न का भाष्य प्रस्तुत किया । जो भाष्य मात्र न होकर डक्त विषय पर स्वय एक 
मौल्कि चिन्तन है। प्रशस्तपाद के सम्बन्ध मे कह्षा जाता है कि वे दिग्नाग और 
वात्य्यायन के विचारों से प्रभावित प्रतीत होते हैं अत वे निस्सदेह इन दोनों दाइनिकों 
से पीछे हुए होंगे | अत* उनका समय पॉचवी दाती ई० अनुमान किया जाता हटे। 
सांख्य और योगद्शंन--साख्य और योगदर्शन, दोनों एक-दूसरे के पृरक 
कहे जाते हैं। साख्य मात्र वौडिक दर्शन है। योग में मानसिक साधना को स्पष्ट 
किया गया है जिससे दर्शन में प्रतिपादित मत के परिणाम आत किये जा सत्ते हैं | 
साख्य दर्शन का आरम्म इस कल्पना के साथ होता है कि जीव तीन मकार की बुराईडयो 
और दु खो से चस्त है । पहले अकार का डुख और बुराई मनुष्य के अपने झारीरिक 
और मानसिक विकार से उत्पन्न होता है वथधा--रोग और कष्ट । दूसरे ग्रकार का ४ 
और घुराई अन्य मनुर्यों और पद्मओं के कारण उल्लन्न दवा है । मजाक कक 
काटना, शेर का आक्रमण करना, धर में चोरी, सडक पर मारपीट आदि | तीमरे प्रद 
का हु ख धाइृतिक तत्वों--आग, वाझु और जल से प्रात होता है । वधा- आग से घर 
की सम्पत्ति का जल जाना, वृप्ान से सामान नष्ट हो जाना, बाद से गाँव, घर, पत्ठ 


कु 


ना 


घर्म ओर दर्शन 


ये मुक्त हअ 2 
वह जाना आदि । इन सब दु खो से सत्य के जान द्वारा मुक्त हुआ जा सत्ता दे | 


ससार का मिर्माण खरूप और उसमें मनुष्य का स्थान, इनकी जानवारी ही सत्य का 
शान है | 


७ 9 का 


ससार की रचना एक आदिम मूल--शाश्वत नारी--प्रदृति से हुई है। उसके 
तीन गुण हैं--सत्व, रनस और तमस। तीनो एफ दूसरे मे घुले मिले ह। ये गुण दर 
बस्ठु-भनुष्य, पशु, जीव, निजीब तथा मनुप्य के कर्म मे निहित हैं। प्रकृति के अति- 
रिक्त असख्य आत्माएँ हैं, जिन्हें पुरुप कहा गया है । वे कार्य नहीं करते फिन्ठु कतिपय 
अवस्थाओं में अनुभव कर सकते हैं और शुमराह भी हो सऊते है | जय प्रकृति पुरुष के 
ससर्म में आती है ( क्यों और कैसे आती है, यह रहस्य है ) तब ससार बुद्धि, आत्म- 
चेतना, मस्तिष्क, ध्यान, पच शानेन्द्रिय, पच-कर्मेन्द्रिय तथा पच तत्वों के रूप मे पलने 
लगती है | इस प्रकार प्रकृति और पुरुष सहित ससार के २५ तत्व हैं। पुरुष चेतन होते 
हुए भी सदा निष्किय रहता है और प्रकृति सक्रिय होते हुए, भी चेतनाहीन है | किन्तु 
पुरुष के सम्पर्क में आकर प्रकृति चेतन हो उठती है। यही परम सत्य है जिसका ध्यान 
करने से ससार की बुराइयों से बचा जा सकता है | 
योग दर्शन में भी इसी सत्य के ध्यान करने की वात कही गयी है | किन्तु उसमें 
इस ध्यान के ल्ए मानसिक शक्ति पर अधिक बल दिया गया है और भरीर को ध्यान 
के योग्य बनाने के ल्ए शरीर-साधना की वात्त कही गयी है। परवर्ती काल मे तो योग 
का अर्थ ही दरीरसाधना माना जाने लगा | कहा गया कि दरीर-साधना और ध्यान 
से अनेक असाधारण और महामानवीय शक्तियों प्राप्त की जा सकती हैं। साख्य और 
योग दर्श्षन में स्पष्ट अन्तर यह है कि साख्य ईश्वर को स्पष्ट रूप से नकारता है । उसका 
कहना है कि ईश्वर है इसका कोई प्रमाण नहीं है। योग दर्शन ईश्वर का अस्तित्व 
खीकार करता है और कहता है कि वह मनुष्य से केचछ इसल्एण, ऊँचा है कि मनुष्य 
बुराइयों से घिया है और ईश्वर उससे अछूता है। किन्तु इस कथन के साथ ही योग 
ईश्वर को केचल अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान की वस्तु के ही रूप में खीकार करता है । उसका 
कहना है कि उनके ध्यान से ही मस्तिष्क स्थिर हो सकता है। इस प्रकार ई.र के 
धार्मिक स्वरूप को साख्य ओर योग दोनों ही नहीं मानते | 
गुतत-काल में साख्य-सूत्र वी व्याख्या ईश्वसक्ृष्ण ने की थी जो साख्यकारिका के 
नाम से प्रसिद्ध है। इसका विशेष महत्व माना जाता है और उस पर लोगों ने अनेक 
यीकाएँ प्रस्तुत की हैं। एक टीका गुप्तकाल में ही माठराचार्य ने की थी जो माठर- 
जत्ति के नाम से प्रसिद्ध है । शुत-काल के एक दूसरे साख्यदाशनिक का नाम विन्ध्यवास 
है। बुछ लोग विन्ध्यवास को ईश्वरक्षष्ण का अपरनास सानते हैं. पर इस अनुमान के 
पक्ष में जो तक दिये जाते हैं वे प्रबल नहीं हैं। विन्ध्यवास के सम्बन्ध में अनुश्र॒ति यह 
है कि एक बार अयोध्या में वि 


है गा न्थ्यवास और बौद्ध दाईनिक बसुबन्धु के गुरु बुद्धमिन्र 
में घोर शास््रर्थ हुआ जिसमें बुद्धमित्र पराजित हुए, और अयोध्यान 


इक रेश विक्रमादित्य ने 
“यचास का खूब सम्मान किया और तीन लख सुबर्ण मुद्राएँ सेंट की | इस शाज्ार्य 
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के पश्चात्‌ जब वसुबन्धु अयोच्या आये तो उन्हे अपने गुरु के पराजय का समाचार 
मिला | उससे बे बहुत क्षुब्ध हुए | उस समय तक विन्व्यवास की मृत्यु हो चुकी थी | 
अत. उन्होंने उनके साख्य शासत्र का खण्डन करने के लिए परमार्थ-सप्तति नामक अन्य 
प्रस्तुत किया | किन्तु ये दोनो ही अन्थ आज किसी भी रूप में उपल्ज्ध नहीं हैं | पतजलि 
के योगदर्शन पर अद्यतम थीका व्यास की है जिसमे उन्होंने इस दर्शन का मानीकरण 
किया है। वे कदाचित्‌ गुत काल में ही हुए थे। उनका समय माघ से पहले माना 
जाता है । 

सोमांखा-दशंन--पूर्व और उत्तर मीमासा-दर्शनों में उस प्रकार की बिचारयें की 
समानता नहीं है, जैसी कि उपर्युक्त चार दर्जनों के युग्मों में देखी जाती है। इनकी 
एकता अथवा समानता उनके मूल सिद्धान्त में ही है, अन्यथा विस्तार में इतना अधिक 
भेद है कि परवर्ती काछ मे थे सहज रूप से दो स्पष्ट और स्वतन्र विचारधाराओं में 
बिखर गये | दोनों की मूलभूत एकता केवल इस बात में है कि दोनो ने वैदिक साहित्य-- 
ऋचा, ब्राह्मण ओर उपनिषद की व्याख्या अथवा भाष्य उपस्थित करने का प्रयत्न 
किया है | उनकी मान्यता है कि ज्ञान के साधन के रूप में वेद अथाह है, इसलिए वह 
समस्त दर्शन का आधार है। वे ईश्वर की आवश्यक्रता को अस्वीकार करते हुए कर्म 
पर जोर देते हैं । उनका कहना है कि वर्ण और धर्म के अनुसार कर्म अनिवार्य है और 
उसे मृत्यु पर्यन्त करना चाहिए । कर्म की व्याख्या करते हुए कद्दा गया है कि कुछ 
ऐसे कर्म हैं जो अनिवार्य है और उन्हें प्रत्येक अवस्था में किया जाना चाहिए | कुछ 
ऐसे कर्म हैं, जिन्हे तभी करना चाहिए जब किसी वस्तु की प्राप्ति की आवश्यकता हो | 
यथा-पुन्न की आवश्यकता होने पर ही तत्सम्बन्धी कर्म किया जाना चाहिए | यदि 
पुत्र की इच्छा न हो तो वह कर्म नहीं करना चाहिए ] कुछ ऐसे भी कर्म हैं जिन्हें कदापि 
नहीं करना चाहिए, अथवा जिनका करना पाप है । उनकी दृष्टि में एक चोथे प्रकार का 
भी कर्म है जो निषिद्ध कार्य करने के पाप के प्रायश्रित्तस्वरूप किया जाना चाहिए । 
मीमाताकार ससांर को आभास मात्र बताते हैं किन्तु आत्मा की नित्यता को स्वीकार 
करते हैं | गुतकाल में मीमासाओं पर किसी प्रकार की व्याख्या या भाष्य प्रस्तुत किया 
गया हो ऐसा नहीं प्रतीत होता । कदाचित्‌ मीमासा की ओर लोगों का व्यान गुप्त काल 


के पश्चात्‌ ही गया | 





१ पविन्तृत परिचय के लिए देखसिये--एस० एन० दास युप्त, इण्टियन फिलासफी (४ आह 
राधाकृष्णन, इणग्डियन किलासफी (२ खण्ट), आर० ये, फिलासफी आँव एन्दियटट 


इण्टिया । 


ओऔ ! 
साहित्य और विज्ञान 
भापा--शुत्त-वाल से पूर्व बौद ओर जैन धम का कुछ अधिक प्रचार था और 
डनका साहित्य पाली और प्राक्ृत में प्रस्तुत किया गया था। इस कारण सामान 
बारणा यह है कि गुप्त काछ मे उन धर्मों का हास हुआ ओर उनके लक पप 
और गशैव धर्म आगे आया। धर्म सम्बन्धी इस नवचेतना के साथ ही साहित्य में भी 
पुनर्जागरण हुआ और पाली तथा प्राकृत का स्थान सस्झत ने ग्रहण किया । किन 
यह धारणा अत्यन्त आततिपूर्ण है। सस्डुत साहित्य किसी समय भी उपेनित नहीं 
रहा । गए से पूर्व भी लोग उसके महत्व को जानते और मानते रहे । इसका भमाण 
भास और अश्वघोष की रचनाएँ हैं | यदि शक नरेश रुद्॒दामन ( प्रथम ) के प्रशस्ति- 
कार की बात स्वीकार करें तो कहना होगा कि सस्कृत का भहत्व राज दस्वार से भी 
बना हुआ था । रुद्रदामन ( प्रथम ) अपने अवकाश के क्षणों को सस्कृत के अध्ययन 
में व्यतीत करता या और उसने सस्कृत में अनेक लल्‍्ल्ति रचनाएँ श्रस्तुत की थीं । 
धर्म के क्षेत्र में महायानी बोद्धों ने शुर्त्ता के उत्थान से ल्गभग एक शताब्दी पहले ही 
अपने धार्मिक भन्‍थों की रचना सस्य्ृत में करना आरम्म कर दिया था। इस प्रकार 
सस्कृत की अजस धारा जो पूर्ववर्ती का से चली आ रही थी, वही घारा गुप्त-काल 
में कुछ अधिक मुसरित हुई यही कहना उचित होगा । इसी प्रकार गुप्त काल में पारी 
और प्राकृत के हास अथवा उन्मूलन की बात भी गलत है। गुप्त काल में ब्वेताम्बर 
जैनों के जितने भी घामिक ग्रथ प्रस्तुत हुए वे सब अधे सागधी प्राकृत में ह। दक्षिण 
के दिगम्वर जैनो ने मद्दाराष्ट्री और शौरसेनी प्राकृत में अपने ग्रन्थ ल्खि। बोद्ध धर्म 
ग्र्थों पर जो टीकाएँ प्रस्तुत हुई उनमें पाली का व्यवहार हुआ । सस्कृृत लेखकों द्वारा 
भी ये भाषाएँ उपेक्षित नहीं हुई॥ उन लोगों ने अपनी रवनाओं में यथा अपसर 
उनका उपयोग किया है | 

खाहित्य--भाषा के समान ही गुप्त कालीन साहित्य भी क्रमागत साहित्यिक 
परम्परा में ही है। उसे फ्रिसी भी रूप में स्वतन्न अध्याय नहीं कद्द जा सकता | इतना 
ही कह जा सकता है कि रुप शासक स्वय विद्वान थे ओर उन्होंने विद्वानों को 
सरक्षण प्रदान किया जिसके कारण साहित्य की विभिन्‍न दिशाओं में विकास करने का 
विशेष अवसर प्राप्त हुआ और इस काल सें उच्च कोटि के साहित्य का सर्जन सम्भव 
हो सका । गुप्तकालीन साहित्य को सुविधानुसार स्पष्टत दो रूपों में देखा जा सकता 
है। एक तो उसका वह रूप है जिसमें विभिन्‍न धर्मों के साहित्य का सर्जन हुआ | इस 
भकार के साहित्य मे प्रधानता दर्शन अन्थों की है जिनकी रचना जैन, बौद्ध तथा 
नाहण ह फी पृष्ठभूमि में हुई थी। इन्‌ च्‌र्ग के साहित्य की समुचित पर्चा हम पिछले 
भररण में कर चुके है | इनके साथ ही इस काल में पुराणों और घर्मशा्त्रो (स्मृतियों ) 
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का भी निरूपण हुआ। इस काल के साहित्य का दूसरा रूप छोकरजन का था, 
जिसके अन्तर्गत काव्य, नाटक, कथा, व्याकरण, अल्कार-अन्थ, कोश आदि का 
उल्लेख किया जा सकता है | 
पुराण---अथर्ववेद और वृहदारण्यक उपनिपद्‌ में उलछिखित अनुभुतियों के 
अनुसार पुराण देव कृति है, किन्तु पुराणों का वास्तविक अस्तित्व सूत्र काल से ही 
प्रात होता है । पुराणों की अपनी अनुश्रुतियों के अनुसार उन्हें व्यास के माध्यम से 
ब्रह्म से प्रातत सुचनाओं के आधार पर छोमहर्पण अथवा उनके पुत्र उम्रश्नवस ( सौति ) 
ने प्रस्ठुत किया था | पुराण का सीधा सादा सामान्य अर्थ तो छुरा-द्त्त है किन्तु उसके 
इस स्वरूप की किसी विश्येषता की कोई झलक उनमें नहीं मिल्ती। परम्परागत परि- 
भाषा के अनुसार उनमे ( १ ) सर्ग अर्थात्‌ विश्व की उत्पत्ति, ( २ ) प्रति सर्ग॑ अर्थात्‌ 
प्रल्य के पश्चात्‌ पुनरोत्पत्ति, ( ३) वश, (४ ) मन्वन्तर अर्थात्‌ मनु से आरम्म कर 
विभिन्‍न कालें की चर्चा और ( ५ ) वशानुचरित अर्थात्‌ सूर्थ और चन्द्र वश के 
इतिहास का सकलन हुआ है | किन्तु पुराणों की इस परिभापा और उपलब्ध थुराणों 
में काफी अन्तर है | कतिपय पुराणों मे तो उपर्डुक्त पॉचों विषयों की प्राय उपेक्षा ही 
देखने में आती है। उनके स्थान पर उनमें शिव अथवा विष्णु की महत्ता का ही 
उल्लेख किया गया है और उनसे सम्बन्धित तीथों का वर्णन है अथवा वर्णाअ्रम धर्म 
की चर्चा है | इस प्रकार उपलब्ध रूप में पुराणों में हिन्दू धर्म के विविध रूपॉ--कथा- 
अनुश्रुति, मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, अनेके-रवाद, दर्शन, विश्वास, उत्सव, श्रतत, 
आचार आदि का ही वर्णन है । 
ऐसा जान पडता है कि इईंसा-शती से पूर्व पुराणों का जो स्वरूप था, उसे परवती 
काल में जन-साहित्य का एक नया रूप दिया गया ताकि वैष्णव और जैव धर्मों के 
साथ प्राचीन कर्मफाण्ड, वैदिक आचार और विश्वास, स्म्रतियों और धर्मशारत्रों आदि 
सबका समन्वित रूप उपस्यित किया जा सके | उनका मुख्य उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म की 
शचवीं छा आज 
प्रमुखता प्रदान करना था । अनुमान है कि तीसरी ओर पॉचवीं शती ई० के बीच 
पुराणों का जो स्वरूप था उसमें केवल उन्हीं आचार-व्यवहार सम्बन्धी बातों की चर्चा 
थी जो मनु, याजवल्क्य आदि स्मृतियों के विषय थे | छठी अती ई० के लगभग उनमे 
दान, तीर्थ-माहात्म्य, प्रतिमा-प्रतिष्ठा, अह-शान्ति आदि विपयोीं का समावेश किया 
गया | इस प्रकार उपलब्ध पुराणों की रचना बिमिनन कारों में की गयी, ऐसा जात 
होता है | उनका कोई निश्चित काल-क्रम प्रस्तुत करना सम्भव नहीं ह्दै। 


सहज भाव से यद्दी कहा जा सकता है कि विष्णु, वाझ्, मार्कण्डेय, अद्माण्ड और 
भागवत पुराणों का सस्कार चोथी और छटीं झती के बीच गुत्त काल में हुआ | वाद, 
बह्माण्ड, विष्णु और मागबत पुराणों में राजवद्ों के अतग में गुत्त वक्ष का डल्लेस 
किया गया है | इस कारण उनको चौथी झाती से प्र्च नहीं रसा जा सकता । बाय 
पुराण का उल्लेख हर्षचरित में हुआ है जिससे जात होता दे कि सातवीं झठी से पृ 
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५०६ 
उसका अस्तित्व था । यही बात मार्कण्डेय पुराण के सम्यन्ध में भी कद्दी जा इस 
है | बाणक्ृत चण्डी-गतक और भवभूति कृत माल्ती-माधव उक्त पुराण हे दवा: 
माहात्म अथवा चण्डी-पाठ से प्रभावित प्रतीत होते है | रे 

इन सब पुराणों में मार्वण्डेय पुराण, जिसे ऋषि सा्ंण्डेय के मुख से कददलाया 
गया है, सबसे प्राचीन प्रतीत होता है । उसमें इन्द्र, अग्नि और सूर्य सदश वेदिक 
देवताओं का उल्लेख है, साथ ही यह भी उल्लेजनीय है कि उसमे जिव और विष्णु की 
प्रशसा का सर्वथा अभाव है। यह पुराण सुख्यत वर्णनात्मक है ओर यह अन्य पुराणों 


में प्रसर रूप से दिखाई पडनेवाले साम्प्रदायिक तत्त्वों से अपेक्षाकृत मुक्त जान 
पडता है ) 


विष्णु पुराण मे पुणण की मान्य व्याख्या का परिपालन वहुलाशों में दिखाई 
पढ़ता है और उसमें उनका मूल रूप अधिक सुरक्षित जान पडता है । फ़िन्तु साथ ही 
इससे विष्णु को सर्वोपरि, ससार का खष्टा ओर रक्षक बताया गया दे। इसके प्रथम 
सण्ड में विश्व कौ सष्टि, देव और दानवों की चर्चा है। इनमे वर्णित कथाओं और 
अनुश्नुतियों में समुद्र मथन, थुब और प्रहाद की कथाओं का मुख्य रूप से उल्लेख 
किया जा सऊतठा है। दूसरे उण्ड से स्वर्ग, नुरफ और पृथ्वी का वैचिन्यपूर्ण वर्णन हे 
तृतीय रउण्ड में मनु और सन्वन्तरों का चचा है | चतुर्थ खण्ड में सूअ ओर चन्द्र चश 
का इतिहास है । पचचच॒म खण्ड में कृण आर उनकी अदभुत लीलाओं का वर्णन है। 
छठे और अन्तिम खण्ड में कलियुग सम्बन्धी भविष्यवाणी है। 
वायु पुराण में भी मूछ बहुत ऊुछ सुरक्षित जान पडता है। इसमें सामान्य बातों 
के अतिरिक्त शिव की महिमा कही गयी है जिसके कारण छोग इसे शिव पुराण की 
भी सज्ञा देते हैँ । ब्रह्माण्ड पुराण के सम्बन्ध में कद् जाता है कि ब्रह्माण्ड की महिमा 
प्रकट करने के लिए ब्रह्म ने इसकी रचना की थी | इसमें भावी करलपों की चर्चा है। 
किन्तु उसके उपलब्ध रूप का इस कथन से कोई मेल नहीं है। उसमें तीर्थों की महत्ता 
का वर्णन ओर स्तुति मात्र ही है| अध्यात्म-रामायण को इसी पुराण का अग बताया 


जाता है । इसमें वेदान्त के एकवाद और राम-भक्ति से सुक्ति प्रात्त करने की बात 
कही गयी है | 


भागवत पुराण विवेच्य काल के अन्तर्गत सबसे बाद की रचना कही जाती है 


और उसके मूल होने के सम्बन्ध में अनेक लोगों ने सन्देह प्रकट किया है| कुछ 
लोग ता यह्दवें तक कहते हैं कि यह वोपदेव की रचना है। 


व इसमें बारह स्कन्ध हैं । 
दरशम स्कन्ध के अतिरिक्त अन्य स्कन्धों में प्रायः वैसी ही बातें कही गयी हैं नो 
अन्य पुराणों में पायी जाती है | दशम स्कन्ध में कृष्ण रठील का विस्तृत वर्णन है | इस 


घुराण की एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि इसमें साख्य दर्शन के प्रवर्त 
य के कपिल 
ओऔर बुद्ध का उल्लेस़ विष्णु के अवतारों के रूप में किया गया है। 


इन पुराणों के अतिरिक्त कुछ उपपुराण भी कहे जाते हैं, जिनकी रचना पाय३ 


५१० गुप्त साम्राज्य 


स्थानीय लोक विश्वासों और धार्मिक सम्प्रदायों की दृष्टि से की गयी थी | इन डप 
पुराणों में विष्णुधमोंच्तर पुराण के सम्बन्ध में अनुमान है कि वह गुप्त काल की 
रचना है | यह कव्मीर में रचित वैष्णव अ्रथ है | किन्त इसका महत्त्व इस बात में है कि 
इसमें नृत्य, सगीत, चित्रकला और मूर्तिकल्य आदि लल्ति कल्पओं का परिचय विस्तार 
के साथ दिया गया है | 

स्सति-अन्थ--गशुप्त काल मे प्रस्तुत की गयी स्मृतियों में नारद, कात्यायन और 
बृहस्पति का प्रमुख स्थान है । इन स्घृतियों में तत्कालीन प्रचलित विधि और विधानों 
का ब्स्तित वर्णन है। इनमें कात्यायन स्मृति अधिक महत्त्व का समझा जाता है 
ओर उसका समय ४०० ओर ६०० इईं० के बीच अनुमान किया जाता है। जऊिन्‍्तु 
यह स्मृति आज उपलवन्‍्ध नहीं है, उसका परिचय यत्र-तत्र दिये गये उद्धरणों से ही 
मिलता है। कुछ लोग देवर स्मृति को भी कात्यायन स्मृति की समकाल्कि रचना 
अनुमान करते है, किन्तु उसके गुप्तकालीन होने की बात अत्यन्त सन्दिग्ध है | 


कुछ छोग व्यास स्मृति को भी गुसकालीन मानते हैं। यह चार अध्यायों में 
विभक्त मात्र २५० इलोकों में लिखी गयी थी | अपराक॑ आदि ने इसके जो उद्धरण 
प्रस्तुत किये हैं, उनसे ज्ञात होता है कि यह व्यवहार॒पाद का अन्थ था. भौर उसका मत 
बहुत कुछ नारद, कात्यायन और बृहस्पति के समान ही था। पाराशर नामक एक 
अन्य स्मृति के भी इस काछ की रचना होने की वात कही जाती है| वह किसी 
प्राचीन स्मृति का नवसस्कृत रूप समझा जाता है ओर इसके अनेक इलोक मनुस्मति 
के समान ही हैं | नवीं शती ई० में इस स्मृति का विशेष महत्त्व माना गया था। 

पुल्स्त्य, पिंतामह, हारीति स्वृतियों भी ४०० और ७०० ई० के बीच की रचना 
अनुमान की जाती है पर उनके सम्बन्ध की जानकारी परवर्तीकालीन ग्रन्थों में प्रात 
थोडे-से उद्धरणों तक ही सीमित है | 

शुप्तकाछ के अन्तिम भाग में लोग स्पृति-अर्थों पर टीका प्रस्तुत करने लगे ये, 
किन्तु इस काछ के टीकाकारों में माच असहाय का नाम अमी तक जाना जा सका 
है | उनका समय ६०० और ७०० ई० के बीच अनुमान किया जाता है। उन्होंने 
नारद-स्मृति की टीका प्रस्तुत की थी। कदाचित्‌ उन्होंने गौतम और मनुस्यति की 


भी थीका की थी | 

छोक-रंजक साहित्य--गुप्त काल में छोक-रजक साहित्य का प्रणयन निस्सन्देह 
चहुत बडी मात्रा में हुआ होगा, क्न्ठि उनसे सम्बन्धित सामग्री आज बहुत अधिक 
उपलब्ध नही है । जो कुछ सामग्री आज उपलन्ध है, उससे ऐसा प्रकट द्वोता है कि 
इस प्रकार का साहित्य प्रस्तुत करनेवाले तीन वर्ग के लोग थे। एक तो झासक वर्ग 
स्‍्वय था, जो साहित्यकार्सो को सरक्षण ्रदान करता था, उनकी रचनाओं में रस लेता 
था और उनके साथ घुल मिलकर स्वय भी कुछ साहित्य सर्जन का प्रयास करता था ) 
दूसरा वर्ग ऐसे साद्दित्यिकों का था जो राजाश्रय ग्राप्त कर राजा की ग्रद्मस्ति गान म 
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ही अपने शान और प्रतिमा का परिचय प्रस्तुत किया करता था। तीसरे प्रकार के 
साहित्यिक वे ये जिन्होंने अपनी प्रतिभा का अपनी स्वनाओं में उन्‍्मुक्त प्रदशन किया 
है और साहिल के क्षेत्र में उनका अपना मान सम्मान है। गुप्त काक के प्रथस चगे के 
साहित्यकार शासकों में समुद्रगुप्त, प्रवस्सेन और मातृगुप्त का नाम मुख्य रुप से सामने 
जाता है। दूसरे वर्ग अर्थात्‌ प्रशस्तिकारों में इरिपेण, चत्तमद्ठि, बसुल और रविज्ञान्ति 
के नाम हमे उनकी प्रशस्ति रचनाओं से ज्ञात होते हैं | तृतीय वर्ग के उन्मुक्त साहिल- 


कारों में काल्दिस, मर्ठमेण्ठ, विशाखदत्त, शूद्रक, सुबन्धु, भारवि आदि का नाम 


आज आदर के साथ लिया जाता है। प्रथम दो श्रेणियों के साहिद्यकारों का समय 
वहत कुछ निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है किन्तु तीसरे वर्ग के साहित्यफारों का समय 


निर्धारण करना सहज नहीं है। उन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसी कोई सामग्री नहीं दी 
है बिससे उनके अपने सम्बन्ध की सहज जानकारी हो सके | अन्यान्य साधनों से ही 
उनके समय का अनुमान करने की चेष्ा विद्यानों ने की है। इस कारण उनके समय 
के सम्बन्ध में प्राय गहरा मतभेद पाया जाता है। एक विद्वान के अनुमान से दूसरे 
विद्वान्‌ के अनुमान में प्राय, सदियों का अन्तर देखने में आता है। इस प्रकार जिन 
साहित्यकार को हमने यहाँ गुपकालीन माना है, उनके सम्बन्ध में कुछ लोगों की 
घाणा हो सकती है कि वे गुप्तकाल से पहले हुए थे अथवा उनका समय शुप्तकार के 


बाद है | पाठकी को इस तथ्य के प्रति सजग करते हुए हम यहाँ थोडे-से प्रमुस 
साहित्यकारों का ही परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं 


समुद्र॒ग्ुप्त--मगाग प्रशत्ति से ज्ञात होता है कि सम्राट समुद्रगुत्त स्वय॒विद्वान्‌ 
थे और साहित्य के प्रति उनकी उच्च कोटि की रुचि थी। उन्होंने अनेक शेष्ठ काथ्यों 
की रचना की थी जिनके कारण वे कविराज समझे जाते थे। उनके राज-दरबार में 
अनेक साहित्यकार थे और थे स्वय अपनी साहित्य समा की अध्यक्षता किया करते थे | 
किन्तु उनकी कोई स्वना आज उपलब्ध नही है। कृष्ण-चरित नामक एक काव्य के 
सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह उनकी रचना है पर यह किसी प्रकार निश्चित नहीं 
है।! उनके राजदरबारी साहित्यकारों के सम्बन्ध की भी कोई जानकासी प्रात 
नहीं होती । 


प्रवरसेन--वाकाटक नरेश और द्वितीय चन्द्रगुतत के दौह्चिच अवस्सेन के सम्बन्ध 
में कद्दा जाता है कि वे महकवि काल्दिस के शिष्य थे और उन्होंने महाराष्ट्री प्राकृत 
में सेतुबन्ध नामक काव्य की रचना की थी ।' उसमें उन्होंने राम के लका यात्रा से 
रावण बंध और सीता-ग्राप्ति तक की रामायण की कथा प्रस्तुत किया है। इस 
कारण यह काव्य रावण-वध के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी रचना सस्क्त 
काव्यों की शैली में हुई है और उसमें उसकी सारी पिशेपताएँ परिल्क्षित होती हैं । 





१ पीछे, पृ० १३१॥ 
२ पीछे, १० १३१-३२। 


५१० गुस साभ्राउ्य 


है 


स्थानीय लोक विद्वासों और धार्मिक सम्प्रदायो की दृष्टि से की गयी थी | इन डप 
घुराणों में विष्णुधमोंचर पुराण के सम्बन्ध में अनुमान हे कि चह गुप्त काल की 
रचना है । यह कब्मीर में रचित वैष्णव ग्रथ है | किन्त इसका महत््व इस वात में है कि 
इसमें दत्प, सगीत, चित्रकल्य और मूतिकल्य आदि लल्ति कलाओं का परिचय विस्तार 


के साथ दिया गया है। 


स्म्ृति-प्रन्थ--शुप्त काल में प्रस्तुत की गयी स्म्रतियों मे नारद, कात्यायन और 
चृहस्पति का प्रमुख स्थान है । इन स्म्तियों में तत्कालीन प्रचल्ति विधि और विधानों 
का विस्तृत वर्णन है। इनमें कात्यायन स्मृति अधिक महत्त्व का समझा जाता है 
ओर उसका समय ४०० और ६०० ईं० के बीच अनुमान किया जाता हैं | किन्तु 
यह स्मृति आज उपलब्ध नहीं है, उसका परिचय यथत्र-तत्र दिये गये उद्धरणों से ही 
मिलता है | कुछ लोग देवल स्मृति को भी कात्यायन स्मृति की समकाल्कि रचना 
अनुमान करते है, किन्ठु उसके गुसकालीन होने की वात अत्यन्त सन्दिग्ध है | 


कुछ छोग व्यास स्मृति को भी गशुत्तकालीन भानते हैं। यह चार अध्यायों में 
विभक्त भात्र २५० इलोको में ल्खी गयी थी | अपरार्क आदि ने इसके जो उद्धरण 
प्रस्तत किये हैं, उनसे ज्ञात होता है कि यह व्यवहारपाद का अन्थ था और उसका मत 
बहुत कुछ नारद, कात्यायन और बृहस्पति के समान ही था। पाराशर नामक एक 
अन्य स्मृति के भी इस काल की रचना होने की बात कही जाती है | वह किसी 
प्राचीन स्मृति का नवसस्कृत रूप समझा जाता है और इसके अनेक इलोक मनुस्मृति 
के समान ही हैं | नवीं शती ई० में इस स्खति का विशेष महत्व माना गया था। 

पुल्स्त्य, पितामह, हारीति स्मृतियों भी ४०० और ७०० ई० के बीच की रचना 
अनुमान की जाती है पर उनके सम्बन्ध की जानकारी परवर्तीकालीन अन्थों में प्राप्त 
थोडे-से उद्धरणों तक ही सीमित है | 

गुसकाल के अन्तिम भाग में लोग स्मृति ग्रथों पर टीका प्रस्तुत करने लगे ये, 
किन्तु इस काल के टीकाकारों में मात्र असहाय का नाम अभी तक जाना जा सका 
है | उनका समय ६०० और ७०० ई० के बीच अनुमान किया जाता है। उन्होंने 
नारद-स्मृति की टीका प्रस्तुत की थी। क्दाचित्त्‌ उन्होंने गौतम और मनुस्मृति की 


मी टीका की थी | 

छोक-रंजक साहित्य--ग़ुप्त काल में छोक-रजक साहित्य का प्रणयन निस्सन्देह 
वहुत बडी मात्रा में हुआ होगा, किन्तु उनसे सम्बन्धित सामग्री आज बहुत अधिक 
उपलब्ध नही है । जो कुछ सामग्री आज उपलब्ध है, उससे ऐसा प्रकय होता है कि 
इस प्रकार का साहित्य प्रस्तुत करनेवाले तीन वर्ग के छोग थे। एक तो जासक वर्ग 
स्वय था, जो साहित्यकारों को सरक्षण प्रदान करता था, उनकी रचनाओं में रस लेता 
था और उनके साथ घुल मिलकर स्वय भी कुछ साहित्य सर्जन का प्रयास करता था ! 
दूसरा वर्ग ऐसे साहित्यिकों का था जो राजाअय आस कर राजा की अग्यस्ति गान में 


७४१४ 
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हे हे 


ही अपने श्ञान और प्रतिमा का परिचय प्रस्तुत क्रिया 


कर्ता था। पीसरे प्रकार के 
शाहित्िक ये गे जिन्होंने अपनी प्रतिभा का अपनी खनाओं में उन्‍्मुक्त प्रत्शन क्या 


के प्रगम वर्ग के 
है और साहिता के क्षेत्र में उनका अपना सान्‌ सम्मान है। गुप्त काल के 9 


झ्य रुप से सामने 
साहित्मकार शासकों सें समुद्रगुतत, परवस्सेन और मातृगुप्त वा नाम मुख्य रुप से 


कर्ज |. थ्ु व्‌ म्ति 
जाता है। दूसरे पे अथोत्‌ प्रशस्तिकाररों में. हरिपेण, वत्तभदि, वछुल आर शविशानिरि 
के नाम हमें उनकी प्रशस्ति रचना 


आ से जात होते दे ! ठतीय चर्ग के हा र 
कारें में काल्दास, भर्ठ॑मेष्ठ, विशासदत्त, शदक, संबन्धु, भारवि आढि का 


आन आदर के साथ ला जाता है। प्रथम दो भ्रेणियो दे सात्त्िकारा का कक 
बहुत कुछ निश्रयपूर्दक कहा जा सकता हे किन्त तीमरे ब्ग + साहित्यकाग का सम्रर 
नि्धीरण करना सहज नहीं है। उन्होंने अपनी सवनाओं में ऐसी कोई सामग्री नहीं दी 
है जिससे उनके अपने सम्बन्ध की सहज जानकारी हो सके | अन्‍्यान्य साधना | ष्टी 
उनके समय का अनुमान करने की चेश बिद्दानों। ने की है। इस कारण उन साय 
के सूख हैँ प्राय' गहरा मतभेद पाया जाता दै। एक विद्वान के अनुमान से दूत 
विद्वान के अनुमान में प्राय सदियों का अन्तर ढेसने मं आठा ६॥ इस प्रकार जिन 
साहियऊारों वो हमने यहों गुप्तालीन माना है, उसके सम्बन्ध में डुठ लागा क्री 
धारणा हो सकती है कि वे गुप्तराक से पहले हुए थे अथवा उनका समय झुमताद के 
बाद है | पाठकी को दस तथ्य ऊ प्रति सजय करते हुए दस यहाँ याद 4 प्रकय 
साहिलयकारो का ही परिचय प्रस्तुत कर रहे हे । 


समुठ्गुप्त-प्रवाग प्रशरित से जात द्वोता है कि सप्नाट समृद्रगुम स्व विद्ान 
थे और उाहित्य के प्रति उनकी उच्च कोटि फ्री रवि थी। उन्तान अनेठ अप वराध्या 
की सुचना की थी जिनके कारण वे ऋविगन समझ जाते 4] नें गतडग्जर मे 
अनेक साहित्यकार ये और वे खवय अपनी साहित्य समा ही अल छिया करद 4 । 
किन्तु उनकी कोई स्वना आज उपततच नही 2। क्रृष्ण-चगरित नामक एफ दाथ 
सम्बन्ध में कह जाता है कि घद उनकी रचना दै पर यद दिखी प्रक्रार विश्वित २६ 
है।! उनके राजदरारो साहिलसार के सम्बन्य ही भी और शमझारी शाम 
नहीं होती | 
भ्रवरसेन--वाकाटऊ नरेश और द्वितीर बदन के दीडिय्र प्रयरटन के खम्य/य 
में कह्य जाता है कि ये मदाऊबि काहिणस के मि्य थे और छसदान भशग 
में संतुबन्य नामक काग्य की रचना पी थी। उसमें उद्दान सम के रंका याट 2 
रादण वध और सीहाओात्ति तक ही शमायत दी ऋथा प्र 
कारण यह काव्य सवणजध के नाम से भी पुजग जाद 


म्दूज दिख? | हुए 
हल । दा 2) देसदी रबना 257 
काव्यों की शैली मे १६ है जौर उसम उसी गारी दिला एग्लिक्िट शटी 6 | 
ब्+ | 
१ पीछे, १० १३१॥ 


9 पीछे, पृ० १३१३५ | 


द् छाद्ः 
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मात्गुप्त--मात्गुप्त का परिचय कल्हण की राजतरगिणी से मिलता है। कहा 
जाता है कि वे जन्मना अत्यन्त निर्धभ ये। आश्रय की खोज में वे उजयिनी नरेंश 
विक्रमादित्य के दरबार मे गये और राजा के सम्मुख अपनी रचनाओं का पाठ किया | 
विक्रमादित्य ने प्रसन्‍न होकर उन्हे प्रदर घन देकर सम्मान प्रदान किया ओर जय 
कश्मीर नरेश हिरण्य निःसन्तान मरा तो उसके स्थान पर विक्रमादित्य ने इन्हें ही 
शासक नियुक्त कर दिया |! कुछ लोग मातृगुत्त को काल्दिास से अमिन्र मानते हेँ। 
किन्त ऐसा कहने का कोई प्रवल आधार नहीं है। मातृगुमत की कोई रचना आज 
उपलब्ध नहीं है | उनके काव्य का परिचय केवल उन थोंडी सी पक्तियों से मिलता है 
जो विविध ग्रथों में उद्धरण के रूप में सकल्ति है। रावणभट्ट ने अपनी शकुन्तला की 
टीका में मातगशुत्त के अनेक उद्धरण डिये हैं जिनसे अनुमान होता है कि उन्होंने 
नाख्यगास््र विषयक कोई ग्रथ ल्खि था और सम्मवत यह ग्रथ भरत के नास्यशात्र 
की टीका के रूप में था | उनकी कुछ पक्तियों सुभाषित सग्रहों में भी उपलब्ध होती 
है | उनसे उनके एक अच्छे कवि होने का अनुमान होता है | उनकी भाषा सुन्दर 
ओऔर भावपूर्ण है और वे चित्र प्रस्तुत करने में दक्ष जान पडते ई | 


हरिपेण--ग्रुसकालीन जात प्रशस्तिकारों में हरिपिण कदाचित्‌ सबसे प्राचीन हैं। 
ये सम्राद्‌ समुद्रगुम के सान्धिविग्रह्िक, महादण्डनायक और कुसारामात्य थे। उनके 
पिता भ्रवभति भी दण्डनायक थे | वे कदाचित्‌ शिवभक्त थे, ऐसा राखालदास बनर्जी 
का अनुमान है ।* राज्याधिकारी होते हुए अपने सम्राट्‌ की तरह ही काव्य के प्रति 
इनकी रुचि थी। यह रुचि कदाचित्‌ सम्राट्‌ के ससर्ग में रहने से ही उत्पन्न हुई थी। 
इनकी एकमात्र उपलब्ध रचना प्रयाग-प्रशस्ति है जिसमें उन्होंने समुद्रगुप्त का यशोगान 
किया है ।५ यह च्म्पू काव्य है जिसमें आरम्म में सग्धरा और शार्दूल्विक्रीडित हदें 
है जिनमे समुद्रगुस्त की कीर्ति वर्णन है। तदनन्तर एक बृहत्‌ एक-वाक्यात्मक गद है 
जिसमे समुद्र८प)त के दिग्विजय की चर्चा है । अन्त मे एक प्रथ्वी छन्द है जिसमें उनके 
विमल यज् के त्रैलोक्य में फैलने की वात कही है| प्रशस्ति होते हुए भी यह रचना 
काव्योचित गुणों से परिपूर्ण है, उसे देखने से ज्ञात होता है कि हरिपेण बैदर्भा ( सरल ) 
और गोड़ी ( अल्कृत ) दोनों शैल्यिं की रचना से निष्णात थे | अपने गद्य में समास 
बहुलता उपस्थित कर उन्होंने अपनी गाढबन्धता का परिचय दिया है। उनका एक समध्त- 
पद १२० अक्षरों का है जो कदाचित्‌ सस्कृत भाषा में प्रयुक्त समत्त-पर्दों में सबसे लम्बा 
है | उनकी रचना में अलूफार की छटा बिखरी हुई है। उनका शब्द चयन भी 


राजतरगिणा राश्र०। 

अयाय प्रद्यास्ति प० ३२ (पीछे, ए० ७ ॥ न्‍ 
द्‌ एज ऑब इम्पीरियल गुप्ताज, पू० १०२ | 

समीप परिसप्पंणानुगदोन्मीलित मत्ते ( भ्रयाग प्रशास्ति, प० ११) | 

पीछे; पू०५७9॥ 


नी 0 ४७ ७ /७ 
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अनूहा है। उनकी माषा का ओज उस जय में देखने में आता है जिसमें उन्होंने 
समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी मनोनीत किये जाने की रोमाअक्त स्थिति का वर्णन किया 
है | इस प्रशस्ति के देखने से हरिपेण अत्यन्त प्रतिभाशाली काच्य-छुशल प्रकट होते 
हैं | उनकी शब्दावली और भावों में काल्दास की रचनाओं के साथ इतनी अधिक 
समता है कि ऐसा प्रतीत होग है कि काल्दिस उनसे अत्यधिक प्रभावित ये। आश्चर्य 
नहीं यदि काल्दिस उनके शिष्य रहे हो | 
चत्सभट्टि--भ्रथम कुभारणुत्त के शासन काल में दशपुर निवासी तन्त॒वायों ने 
जो सूर्य मन्दिर बनवाया था और जिसका उन्होंने पीछे चलकर जीर्णेोडार कराया, 
उस पर उन्होंने जो अभिलेख अकित कराया था*, उसके स्वायिता के रूप में वत्समट्टि 
का नाम सासने आता है। इस प्रशस्ति में बत्सभह्ि मे आरम्म के तीन इलोकों में 
विभिन्न चत्त ओर ल्‍ूल्ति शब्दावली « सूर्य की स्तुति प्रस्तुत की है। तदनन्तर उन्होंने 
दशपुर का आत्वन्त मनोरस वर्णन अस्तुत किया है पश्चात्‌ वहाँ के स्थानीय शासक की 
प्रशस्ति है| इस रचना में भाषा-सौष्ठच के साथ साथ अर्थमौरव भी अपनी विरशिश्टता 
की अभिव्यक्ति करता है। उसे देखने से झात होता है कि उन पर काल्दिस की 
गहरी छाप है| प्रशस्तिकार होते हुए भी वे निस्सन्देह एक प्रतिभावान कवि थे | 
वाखुल--वासुल भी दशपुर के ही कवि थे। कदाचित्‌ वे यशोधर्मन्‌ के राज- 
कवि रहे होंगे । उनके पिता का नाम कक्क था। उनकी रचना के रूप में भन्दसोर- 
प्रशस्ति प्राप्त हुई है जिसमे उन्होंने यशोवर्धन का यशगान किया है। इनकी इस रचना 
में उस्योश्ा का अच्छा चमत्कार है । 
राविशएन्ति---रविदान्ति मौसरि नरेदा इंशानवमेन के आश्रित थे । ये गर्गराकट 
के निवासी थे और उनके पिता का नाम बुमारशान्ति था। उन्होंने नीखरि-बश की 
प्रगस्ति इडहा अभिल्स में प्रस्ठुत की है? जो समास बहुरू है और भाषा और भाव 
दोनों ही ध्ष्टियों से सराहनीय है । 
इन प्रशस्तिकारों के अतिरिक्त गुतत काल में कुछ अन्य प्रशस्तिकार भी थे जिनकी 
र्वनाओं से तो हम परिचित हें पर उनके नामों से अनमिश्ञ | उन्होंने अपनी स्वनाओं 
में अपना नामोल्लेख नहीं किया है | ऐसी रचनाओं में स्कन्दगुप्त कालीन जूनागढ़ 
अभिलेख है जिसे रचनाकार ने 'सुदर्शन-तटाक-स्स्कार-प्रथ' का नाम दिया है [* 
इसकी भाषा आल्कारिक होते हुए भी उसकी पदावढी अत्यन्त कोमल है ओर अर्थ 
तथा भाव वी दृष्टि से सराइनीय है | 
भरठभेण्ड--भर्दमेण्ट का उल्लेख राजतरगिणी में मिलता है।' कल्हण के 


३ या० इ० इ०, ३, पूं० ७९ | 
२ वही, पू० १४६ ! 

हे ए० ४० ३१४, पृ० ११०॥ 
४ पे, पू० २५ ३२ | 

७ रानतरनतिणी, ३२६० । 
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है 


कथनानुसार इन्होंने हयआौव-चध नामक काव्य की सवना की थी। उसे लेकर वे 
कश्मीर नरेश मातृगुप्त के यहों गये थे | मातृगुम ने उनका समुचित आदर किया | 
मातृगुत उस काव्य की रसात्मकता से इतने प्रभावित हुए कि जब भर्तृमेण्ट अपनी 
पुस्तक ससेटने ल्‍गे तो उन्होंने उसके नीचे सोने की थाली रखवा दी, कहीं उसका रस 
भूमि पर बिखर न जाय | यह अन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं है, केबल उसकी कुछ 
पक्तियों यत्र तत्र सूक्ति-सग्रहों एव काव्य दार््रों में उदाहरण स्वरुप देखने में आयी हैं | 
उनसे ही इस काव्य के सोन्द+ ओर सरसता का अनुमान किया जा सकता है | उनकी 
वाक्य-रचना अत्यन्त सरल है ओर भावों में उन्मुक्त स्पष्टता है | 
भर्तृमेण्ट नाम के आधार पर कुछ लोगो का अनुमान है कि वे हाथीवान अथवा 
महावत थे | सस्कृत में मेण्ट का यही शाब्दिक अर्थ होता है। इसी कारण यूक्ति सम्रहों 
में जो पत्तियों हस्तिपक नाम से मिलती हैं, उनको भी लोग भर्तृमेण्ट की ही रचना मानते 
हैं| उनके प्रश्रयदाता माठुशुप्त की चचा ऊपर की जा चुकी है | उनकी सम्सामयिकता 
के आधार पर इन्हें पॉचवीं शती के पृर्वार्ड में रखा जा सकता है। 
कालिदास--काल्टिस का स्थान भारतीय कवियों और नाथ्यकारों में सर्वोपरि 
माना जाता है | उन्हें कबिकुल्गुराु कहा गया है। उनकी रचनाएँ सभी काल्ों में 
प्रशसित रही हैं और उन्हें देश में ही नहीं, विदेश में मी लोकप्रियता प्राप्त हुई है | वे 
भारतीय काव्य दौली के निस्सन्दिग्ध महान्‌ आचार्य थे| उनकी रचनार्जा में सीन्दर्य 
ओर सादगी दोनों की ही सहज रूप से झलक मिल्ती है | उनके वाक्यो की सौम्यपूर्ण 
ध्वारता, भाषा और भावों की यूक्ष्मता, पुरुष और प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण, सौन्दर्य 
का आत्म-बोध, उपमा ओर अल्कारों का साधिकार प्रयोग, विचारों की गम्मीरता, 
अभिव्यक्ति की तीकणता, सबने उन्हें अमरत्व प्रदान क्या है| उपमभाओं का जिस 
कौशल से उन्होंने प्रयोग किया है, वह अनुपम है। उनकी उपमाओं में विविधता, 
पढुता और सुन्दरता सभी का अद्ठृत मिश्रण देखने में आता है | चरिन्न-चित्रण में तो 
कदाचित्‌ ही कोई उनकी बराबरी कर सके। प्रेम और करुण रस के वर्णन में तो 
उन्होने सबको मात दे दिया है | उनकी रचनाओं में काव्यात्मक्ता और सौन्दर्य-बोध 
के अतिरिक्त जीवन के विविध क्षेत्रों और विभिन्न समाज के बीच मनुष्य के दायित्त्व 
और कर्तव्य की उस्लेरणा, जनोपयोगी शिक्षा और नीतिपरक बाते भरी हुई हैं। 
काल्दास की रचनाओं की सख्या सात कही जाती है और उनमें चार---ऋतु- 
सहार, मेघदूत, कुमारसम्भव और रघुबश काव्य और तीन--माछविक ग्निमिन्र, 
विक्रमोवशीय और अभिज्नान-शाकन्चछ नाटक हैं | कवि क्षेमेन्द्र ने कुल्तलेइबर-दीत्यम्‌ 
नामक नाथ्क को भी काल्दिास इत बताया है किन्तु इस नाठक के कंतिपय उद्धरण 
मात्र ही भोज कृत आगार प्रकाश, सरस्वती कण्ठामरण, मखुक कृत साहित्य-दपण, यत्र- 
शेखर कृत काव्य-मीमासा और क्षेमेन्द्र कूत औचित्य-विचार-चर्चा में मिलते हैं। 
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उनके आधार पर काल्दिस अथवा इस रचना के सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप से 
नहीं कह्दा जा सकता । 


ऋतुसंहार--सम्मवत काल्दिस की आस्म्भकाल्कि स्वना है| इसमें केवल १५३ 
। रा कप श्े 

इ्छोक है जो छ सगों में विमक्त है । प्रत्येक सर्म में एक ऋतु का वर्णन किया गया 

है। इसमें प्रकृति को विभिन्न भावों और उनका नर नारी पर पडनेवालछे प्रभावों को 


अत्यन्त मनोहारी रुप में प्रस्तुत किया गया है | उसमें कवि का सूह्ष् प्रकृति निरीक्षण 


और प्रकृति-ग्रेम दोनों ही प्रतिबिम्बित होता है | किन्द॒ विषय की सहजता और चघरित्र- 
चित्रण के अवसर के अमाव के कारण यह रचना पाठकों को अधिक आइष्ठ नहीं कर 
पादी, तथापि उसका जो निजस्व है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 

दूसरी स्वना मेघदूत भी काल्दास की लघु रचना है। सो से कुछ अधिक 


मन्दाकान्ता उन्‍्दों में उन्होंने अपनी कवि-कल्पना को सशक्त रूप में बहुश्ञता के साथ 


प्रस्तुत किया है। अपनी प्रेमिका से बिछुडा हुआ यक्ष आषाढ के प्रथम दिन उमडते 
हुए मेघ को देखकर उससे अपने निवंसन स्थान रामगिरि से प्रेमिका के निवास स्थान 
अल्का तक सन्देश ले जाने का अनुनय करता है। कवि ने गन्तव्य स्थल तक जाने- 
चाछे मार्ग का विस्तार के साथ वर्णन किया है और मार्ग में पडनेवाले उल्लेखनीय 
विविध स्थानों की चर्चा की है। इसमें कवि ने सम्पृर्ण चातायन को सुनियोजित 
इब्दावढी में मनोरम रूप से प्रस्तुत किया है। नदी, पवेत, नगर, आम, सब सजोब 
रूप में उभरते हुए सामने आते हैं। काल्दिस ने उन सबको बड़े ही भावोद्रेक के 
साथ कव्पनापूर्ण ढग से प्रस्तुत किया है । ऋतुसह्दार में प्रकृति वर्णन की जिस क्षमता 
के अकुर दिखाई पढते है, उसका पूर्ण प्रस्फुटन इस काव्य 


में हुआ है और मानव 
की निष्छल, कोम्ल ओर गहरी प्रेम भावना धसमें अजल रूप में फूट पडी है | फलत' 
काव्यालेचर्कों ने इसकी निरन्तर भूरि-भूरि सराहना की है । भारतीय आलोचकों ने तो 
अभिव्यजना वी सूध्मठा, विप्रय की ब६ल्‍ता और भावना की अभिव्यक्ति की शक्ति के 
कारण इसे काल्दिस की सर्वोत्कट्ट स्वना ठहराया है। कुछ छोगों ने इसे गीत कह्दा 
है तो कुछ ने इसे विरह-सन्देश की रुशा दी है और दुछ ने इसे एकान्तालप कहा है | 


लोगों वी धारणा है कि काल्दिस को इसवी प्रेरणा योगिनीमाहात्य के आपाढ- 
कृष्ण एकादशी कथा से प्राप्त हुई होगी । 


काल्दास वी अन्य दो स्वनाएँ--छुमारसम्भव और रघुवश महाकाव्य की श्रेणी 


में आते हैं। कुमारसम्भव मे कपि ने एक अत्यन्त 
कु असाधारण विषय को 
ओर उसे पूरा बरने में उन्दींने अदभुत हक 


दाने अद्भुत सफलता प्रात की है। उसमें उन्होंने देवताओं 
के प्रेम ओर प्रीडा वा वर्णन किया है। यह काव्य हिमाल्य-कन्या' पार्वती और के 


१०० 8. 

के प्रेम से आरम्म द्ोकर दुमार ( कातिकेय ) के जन्‍म के साथ समाप्त होता है। यह 
काच्य यद्यपि अठारह सर्गो में मिलता है तथापि डसके केवल प्रथम आठ सर्म ही 
काल्दिस इृत माने जाते है, शेप के सम्बन्ध में कह्य जाता है फ्रिचे किसी अथवा 
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किन्ही परवर्ती कवियों की रचना है | प्रवाद है कि आठवें सर्ग में कालिदास ने पार्वती 
के उत्तान श्थ्यार का जो वर्णन किया है उससे वे कुपित हुईं और उन्होंने शाप दे 
दिया जिससे वे आगे न लिख सके | इन परवर्ती सर्यों की काव्यात्मकता भें ओन 
का अभाव है, जिसके कारण लोगों को उसके काल्दिास क्वत होने में सन्देह जान 
पडता है। 

कथा का आरम्भ हिमालय से होता है | वहों शिव तपस्थारत हैं। देवताओं को 
असुर तारक तग करता है। उसे ब्रह्म का वरदान प्राप्त है जिसे वे वापस छे नहीं 
सकते | इन्द्र काम की सहायता करते हैं । शिव का प्रेम प्राप्त करने में पाव॑त्ती की 
सहायता करने के प्रयास में काम शिव की तपस्या में वाधा उपस्थित करवा है और 
स्वय शिव के क्रोध से भस्म हो जावा है | तदनन्तर काम ( मदन ) की पत्नां रति का 
विलाप है जो अविस्मरणीय भावाद्रेक के साथ प्रस्तुत किया गया है और विद्व-साहित्य 
के महत्तम अश्यों में माना जाता है | रति आत्महत्या को प्रस्तुत होती है, तमी आकाश- 
वाणी होती है जो उसे आत्महत्या करने से रोकती है और उसे शिव-पार्वही के विवाह के 
अनन्तर पति के मिलन का विश्वास दिलाती है | पार्वती भी शिव को प्राम्त 
करने के लिए तपत्या करती हैं ओर थिव प्रसन्न होते है । उसके बाद तारकासुर का 
वध करनेवाले कुमार (छ्लार्तिकेव ) का जन्म छोता है। इस ग्रथ में काल्दास ने 
पात्रों का चित्रण करने में अपने अद्भुत कौशल का परिचय दिया है | प्रथम सर्ग में 
हिमालय का जो वर्णन प्रस्तुत किया है वह समग्र सस्कृत साहित्य में सौन्दर्य की दृष्टि 
से अद्वितीय दे । अनुभूतियों की उष्णता, कब्पनाओं की रगीनी, विपय की विविधता, 
इस काब्य की विशिष्टता है ओर वे ही छोगों का मन बरबस अपनी ओर खींच लेते हैं | 


दूसरा महाकाव्य रघुवश रामायण और कतिपय पुराणों पर आधारित है। इसमें 
सूर्य वश के तीस नरेशों की चर्चा है जिनमें रघु ही अकेले ऐसे भाग्यवान्‌ हैं जिनके न 
केवल पूर्वज ही वरन्‌ उनके तीन पीढी के वशज भी प्रखर प्रतापी थे। कदाचित्‌ इसी 
कारण कालिदास ने अपने इस भहाकाव्य का नामकरण रघुधश किया है| इस 
महाका“य में विविध नरेशों की जीवन घटनाओं का अत्यन्त यूक्ष्मता से वर्णन हुआ 
है । उन सबमें अनेक समानताएँ होते हुए उन सबका अपना-अपना निजस्व मी था 
जिनका चित्रण काल्दिास ने अत्यन्त सफलता के साथ किया है। युद्ध; अभिपेक, 
विवाह, निर्वासन, विजय, सद्राज्य आदि के वर्णन में कालिदास को अपनी कवि- 
प्रतिभा को मुखरित करने का प्रचुर अवसर मिलप है | इस महाकाव्य के सम्बन्ध में भी 
लोगों की घारणा है कि वह अपूर्ण है, विलासी अग्निवर्ण की कथा के साथ ह्वी वह 
समाप्त हो जाता है | अनुमान किया जाता है कि उच्नीसर्वे सर्ग के बाद कुछ अन्य 
सर्म अवइय रहे होंगे । किन्तु यह भी सम्भावना प्रकठ की जाती है कि काल्दिस 
क्दाचित्‌ अपनी अस्वस्थता अथवा आकस्मिक निधन के कारण इसे पूरा न कर सके 
होंगे । कुमारसम्भब की भाँति ही रघुवंश में भी अज-विलाप आदि अनेक मार्मिक 
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म्थलू हैं। काव्य शासत्र की परिमापा के अनुसार इसे महाकाच्य का सर्वोत्तम नमूना 
कइना अत्युक्ति न होगी | 

काल्दिस के नाथ्कों में साऊ॒विकारिनिरमिश्न अद्यतम समझा जाता है। इस 
बात का सक्तेत उसके प्राकथन में भी मिलता है | उसमें नव-काव्य प्रस्तुत किये जाने 
की बात कही है | यह नाटक पॉच अर्कों का है। इसमें शुग नरेश आअग्निमिन् ज्गेर 
विदर्भ राजकुमारी के प्रेम का वर्णन है जो दुरवस्था में पड कर अग्निमित्र के अन्त,पुर 
में उनकी एक रानी की दासी के रूप में रह रही थी | अग्निमित्र अपने मित्र विदृषक 
की सहायता से विष्न बाघाओं को पार कर उसे प्राप्त करने में सफल होता है | 
यद्यपि आरम्मिक रचना होने के कारण इसमें अनेक दोष देखमे में आते हैं तथापि 
उसमें कालिदास के कवि-कौशल की झलक प्रचुर मात्रा में है । 


विक्रमोध॑शीय को कुछ छोग काल्दिास की अन्तिम रचना मानते हैं और इस 
कारण उसमें कवि के प्रतिभा के हास की झलक देखते है, किन्तु अन्य छोग उसकी 
गणना काल्दिस की उत्तम रचनाओं में करते हैं। इसकी कथा वस्तु का निर्माण 
प्वन्द्रवशी पुरूरषा और अप्सरा उर्वशी के प्रेम, विरह और पुनर्मिल्‍न के ताने-बाने से 
हुआ है| कवि ने ऋग्वेद और दातपथ ब्राह्मण में प्रात वैदिक कथा तथा विष्णु पुराण, 
भागवत घुृणण और सम्भवत्तः बृहत्कथा में प्रात्त उसके अनेक रूपों को समन्वित कर 
कथा को एक अपना रूप दिया है जिसमें उन्होंने अपनी ओर से भी कई नये प्रसग" 
समाविष्ट किये हैं | स्वर्ग जाती हुई अप्सरा उर्वशी का मार्ग में दानव केशी ने अप- 
हरण कर लिया । पुरूरवा उसके हाथों से उ्ेशी की रक्षा करता है और दोनों प्रेमबद्ध 
हो जाते हैं। उसे अब अमरावती का आनन्द फीका लगने लगता है, किन्तु उसके इस 
आनन्द में बाधा उपस्थित होती है, चह इन्द्र के सम्मुख उपस्थित किये जानेवाले ] 
नाटक में लक्ष्मी की भूमिका प्रस्तुत करने के लए. अमरपुरी बुला ही जाती है। 
ल्झ्मी की भूमिका प्रस्तुत करते हुए उसके मुसत से विष्णु के लिए पुरुषोत्तम के स्थान 
पर पुरूरवा निकल पडता है | इस अपराध के लिए नाव्य-निर्देशक भरत उसे मानव 


रूप धारण करने का शाप दे देते हैं | इस शाप से वह प्रसन्न ही होती है क्योंकि उसे 
पुरुखा के पास आने का अवसर मिक जाता है, किन्ठ उन दोलों के प्रेम के बीच 
वार बार बाघाएँ आती है। अन्ततोगत्वा उर्वशी पुत्र को जन्म देती है और उसके 
अमरपुरी जाने का समय आ जाता है, इन्द्र, युद्धरत होने के कारण उसे पति 
की मृत्यु तक पृथ्वी पर रहने की अनुमति देते हैं | इस प्रकार इस नायक में सारूविका- 
ग्निमित्र की अपेत्ा अधिक चरित्र-चित्रण देखने से आता है 


) कवि ने कथा- 
अत्यन्त कौशल के साथ प्रस्तुत किया है | 2020 


मा जभिज्ञान शाकुन्तल में काल्दास का नाव्य-कौशल अपमे चरम उत्कर्प रुप में 
देखने में आता है | चह न केवल सस्कत वरन्‌ समस्त ससार के साहित्य का उत्कृष्ट 
नाटक माना जाता है। सात अको का हि 


उह नाटक महाभारत में वर्णित दुष्यन्त और 


५९८ गुप्त साम्राय्य 


आउन्तत्य की प्रेम कथा पर आधारित है किन्तु काल्दास ने उस कथा में यत्नतत्र 
हल्के परिवर्तन करके और कुछ नये प्रतण ओर पात्र जोडकर एक नया सगक्त रूप 
उपस्थित किया है [ यथा--महामारत में ऋषि कप्व मात्र फूल लाने गये कहे गये हैं, 
काल्दास ने उन्हें आवश्यक कार्य के बहाने दूर भेज दिया है और उनके तत्काल 
लैथने की सम्भावना नहीं हैं । महाभारत में स्वयं शकुन्तला अपने जन्म की कथा 
कहती है आर दुष्यन्त से प्रस्ताव स्वीकार करने का अनुरोध करती है । कान्दिस ने 
अपनी नाटकीय सूझबूझ के राथ गकुन्तला की सखी अनसूया को प्रस्तुत किया हैं जो 
गकुन्तला के अतीत की चर्चा करती है | काल्दिस को दो प्रेमी-प्रेमिकाओं के वीच 
आदान-प्रदान की कल्पना असह्य थी, उन्हें निशछल कुमारी युवती के दूृदय में प्रेम की 
लभावनी गुदगुदी उत्पन्न करमा अधिक स्वाभाविक जान पडा | दुर्वासा का शाप, 
अंगूठी का खोना, मछुआरों का दृदय, नाठक के अन्तिम भाग में सस्पेंस का वातावरण 
कालिदास की अपनी कल्पनाएँ है | काल्दिस ने इस प्रकार अपनी लेखनी से महा- 
भारत की अनगढ कहानी को एक भव्य रूप प्रदान किया है। उन्होंने हुष्यन्त के रूप 
मे आदर्श नरेश का एक सुन्दर चित्रण ग्रव्तुत किया है। इसी प्रकार शक्ुन्तल्व के 
रूप में उन्होंने विश्युद्ध भारतीय युवती का भनमोहक रूप सामने रखा है| नाटक के 
पाश्व में कवि ने प्रकृति को सहानुभृत्याव्मक प्रेम के साथ उपस्थित किया है।इस 
प्रकार चरित्र-चित्रण, कथा-वस्तु सघटन और नाटकीय स्थिति के प्रस्तुतीकरण और 
भावनाओं के रेखाकन आदि सभी में कान्दास ने अद्सुत कौशल का परिचय दिया 
है । इस नाटक में उनकी गीत्यात्मक्ता भी प्रकठ होती है । 
इस प्रकार काल्दास की छेखनी ने काव्य और नाथ्क दोनों ही में अपना 
'चमत्कृत रूप प्रस्तुत किया है। उन्हाने साहित्य-रचना का ऐसा ऊँचा स्वर प्रस्दुत 
किया कि उनके परवतो साहित्यकारों में कोई चाहे अपने ढंग पर कितना ही वडा 
क्यों न हो, उनके सामने छोटा ही प्रतीत होता है | 
इस महत्ता के होते हुए भी, खेद की बात है कि काल्दास के जीवन के सम्बन्ध 

में आय. बुछ भी शात नही दे । उनके सम्बन्ध में अनेक अनुश्रतियों और श्रवाद मात्र 
उपल्व्घ हैं और उनमें वे अपने आरम्मिक जीवन में एक अत्यन्त मूढ़ के रूप में प्रस्ठत 
किये गये हैं | एक अनुश्रुति के अनुसार आह्मण होते हुए भी उनका पालन-पोषण 
गोपार्ों के बीच हुआ था | कवि होने के सम्बन्ध में दन्तकथा है कि काशीनरेशा के 
एक लावप्यमयी कन्या थी जो अत्यन्त विदुपी थी। उसका कहना कि वह उसी 
व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसे शाखार्य में पराजित कर देगा | अनेक लोग उससे 
विवाह की इच्छा छेकर आये पर आखार्थ में उससे पराजित रहे | इस प्रकार असन्तुष्ट 
लोगो ने मिलकर राजकुमारी से प्रतिक्ोध ल्ने फे लिए एक पड़यन्न रचा | उन 
असन्त॒ष्ट कवियों और विद्वानों ने महामूर्ख काल्दिस को इ्रेँढड निकाला और उन्हें 
राजकुमारी के सम्मुख अपने गुद के रूप में प्रस्तुत किया ! राजकुमारी के साथ उनः 
शास््रा्थ की योजना हुई और उसमें छल से राजकुमारी परानित घोषित की गयी 


साहित्य और विशान ५१५ 


निदान काल्दिस के साथ राजकुमारी का विवाह दो गया। जब काल्दिास की मुखता 
शाजकुमारी पर प्रकट हुई तो उसने उनकी खूब भर्तना की। इससे काल्दिस ने 
ग्लनि का अनुभव किया और काली की उपासना की और उनसे वरदान प्रा कर 
ऋषि बने | अनेक अनुश्रुतियों में उनका उल्लेस विक्रमादित्य के नवरलनों में हुआ ह्वै। 
जन्तर दवर-दौत्यम्‌ के अनुसार काल्दिस को विक्रमादित्य ने बुन्तल-नरेश के पास 

के रूप में मेजा था। वहों उन्हें उनकी मर्यादा के अनुसार आसन नहीं दिया गया 
दो चे भूमि पर ही बैठ गये । उनके सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने 


प्रवससेन कृत सेतुबन्ध काव्य का सम्पादन किया था ) उनके सम्बन्ध में यह सी अनु- 


श्रुति है कि जिन दिनों वे सिइल नरेश के अतिथि ये, किसी लाल्‍्ची वेश्या ने उनकी 
हत्या कर दी । 
उनकेजीवन सम्बन्धी अनुभुतियों में वास्तविकता जो भी हो, उनकी स्वनाओं से इतना 


तो निस्सग्दिग्ध रूप से झलकता है कि थे ब्राह्मण और शैव मत के अनुयायी थे । उनको 


रचनाओं में उजयिनी और विदिशा के प्रति विशेष आकषेण झल्कता है। इससे 


अनुमान होता है कि कदाचित्‌ वे मध्यप्रदेश के ही निवासी थे। उनकी ऋझतियों से 
यह भी अनुमान किया जा सकता है कि वे बहुत घसे-फिरे थे और राज दरबार के 
जीवन से उनका निकट का परिचय था। वे बहुविद्‌ थे। वैदिक साहित्य, साख्य ओर 
योगदर्शन, धर्मशाऊर, कामसूत्र, नाव्यथात्ष, व्याकरण, ज्योतिष, उंगीत, चित्रकला 
आदि का उन्‍्हाने गम्भीरता से मनन और चिन्तन किया था| कदाचित्‌ उन्होंने कुछ 
समय हिमालय की उपत्यकाओं में भी बिताया था जिसका उन्होंने अपनी रचनाओं 
में मनोरम चित्रण किया है | 

काल्दिास के समय के सम्बन्ध में छोगों ने जो मत प्रकट किये हैं, उनका उल्लेख 
हम अन्यत्र कर चुके हैं |! इसारी अपनी घारणा है कि वे द्वितीय चन्द्रगुप्त ( विक्रमा- 
दित्य ) के आश्रित रहे होंगे | रघुबश में रघु के दिग्विजय का वर्णन समुद्रगुप्त के 
दिग्विजय चा स्मरण दिलाता है । यदि इसका कोई ऐतिहासिक अथ हो सकता है तो 
यही कि कालिदास समृद्रगुप्त के पश्चात्‌ ही हुए, होगे | दूसरी ओर काल्दिास की चर्चा 
बाण ने अपने द॒र्पचरित में की दै। पुलकेशिन ( द्वितीय » ( ६१४-६२३५ ई० ) के 
आयहोले अमिलेय में रघुब्श की छाप स्पष्ट परिलक्षित होती है। पुल्वेगिन के वर्णन 
( छद १७ ३२) को देखकर रघु के दिग्विजय का स्मरण हो आंत है। कम्बुज के 
प्रथम अभिल्स का प्रशस्तिकार भी, जिसका समय सातवीं गती का प्रारम्भ अनुमान 
किया जाता है, रघुवंश से परिचित जात होता है। इस प्रकार कालिदास को पक्ति 
यधाविधि हुत्ग्निना चथाक ऊचितार्थिना मगलेश के महावृट स्तम्म-लेख में, जिसका 
समय ६०० ६० है, मिलता है । इससे भी पू्वे रुबश की एक पक्ति महानाम के ५८८ 


३० के वोधगवा अभिलेख में मिलती है। इसी काव्य की एक पक्ति की छाया नागा- 
३ पोष्टे, १० १४१ | 


५२० गुप्त साम्राज्य 


जुनी पर्वत स्थित मौखरि अनन्तवर्मन के अमिलेख मे भी दिखाई पडती है, जिसका 
ल्पि के आधार पर समय छठीं दती ई० का एूर्वाद्ध ठहरता है। इन सब जउलेखों से 
स्पष्ट जान पडता है कि काल्दास छठीं-सातवीं छाती ई० में पर्याप्त ख्याति प्राम कर 
चुके थे और तत्कालीन कबि उनका अनुकरण करने लगे ये । वही नहीं, कीय आदि 
विह्वनों की तो यह भी धारणा है कि वत्सभट्टि ने मन्दसोर अभिलेख (४७१ ई० ) 
में मेघदूत और ऋतुसहार का अनुकरण किया है। इस अकार काल्दिस का समय 
समुद्रगुतत और प्रथम कुमारगुप्त के बीच सहज रूप से अनुमान किया जा सकता है | 

काल्दिास का सम्बन्ध विक्रमादित्य से था यह अनुभ्ुतियों से विदित है। उनके इस 
सम्बन्ध की पुष्टि विक्रमोर्बशीय से भी होती है जिसमें नायक का नाम घुरूरवा से बदल 
कर विक्रम कर दिया गया है । अस्ठ, ग़ुप्-बण मे इस काल में चन्द्रयुत ( द्वितीय ) 

और स्कन्दगुप्त दोनों ही विक्रमादित्य कहे गये हैं | काल्दास के आश्रयदाता निश्चय ही 
स्कन्दगुत्त नहीं रहे होंगे, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि काल्दास ने हों का उल्लेख 
चक्षु तट पर किया है । हूण भारत की ओर प्रथम कुमारणशुस के समय में पॉचवीं शत्ती 
ई० के द्वितीय चरण में ही अग्रसर हुए थे। रघुव्श की रचना इस काल से प़र्वं 
ही हुई होगी । अत. काल्दास चन्द्रगुप्त द्वितीय के ही समकालिक कहे जा सकते ्ं। 

इस अनुमान को उस अनुभ्रुति से भी बल मिलता है जिसमें काल्दिस द्वारा प्रवस्सेन इत 
सेतुबन्ध काव्य के सम्पादन किये जाने की बात कद्दी गयी है। ग्रवरसेन, वाकाठक 

राजकुमार और द्वितीय चन्द्रगुत्त के दोहित्र ये | 

भास--काल्दिस ने भास का उल्लेख किया है और उनकी भृरि-भूरि प्रशता की 

है | इससे प्रकट होता है कि वे. काल्दास से पूर्व हुए थे। छोगों की धारणा है कि वे 

काल्दास से ल्गभग एक शती पूर्व अर्थात्‌ चौथी श्ी के आस्म्म में हुए होंगे । 

यदि यह अनुमान टीक है तो भास को आरम्मिक गुप्त कार का साहितलकार कहा जी 

सकता है | उनकी ख्याति नाटककार के रूप में है । उनकी रचनाओं का एक सग्नह 

त्रिवेस्रम, में मिला है जिसमें तेरह नावक हैं। उनके नाम हैं- (६) भा 
व्यायोग, ( २) दूत-घणोत्कच, ( ३ ) कर्णमार, ( ४ ) उद्मग, (५ ) पचरात्र, (५) 
दूतवाक्य, (७ ) बाल्चरित, ( ८ ) प्रतिमा (९ ) अभिषेक, ( १० ) अविमारक, 
( ११ ) प्रतिज्ञा्योगन्धरायण, ( १२ ) सप्न वासवदत्ता और (१३ ) चाददत्त। इनम 
से अधिकाश महाभारत और रामायण की कथाओं पर आधारित है | कथा-वस्तु को 
नाटकीय रूप देने में रचयिता ने अपना ग्रज्चुर कौशल व्यक्त किया है। उन सबके 


बा,  भ 
ध्वरित्र-चित्रण प्रभावशाली हैं और मापा तथा शैली प्रवाहमयी और स्पष्ट है । 


छुछ विद्वानों की धारणा दै कि निवेन्द्रम से जो तेरद्द नाटक प्रात हुए हैं, वे भास 
छत न होकर मध्यम श्रेणी के किसी अन्य कवि के हैं। उनका कहना है कि इन नाटकीम 
से किसी में मी मास के नाम का उल्लेख नहीं है और मध्यकालीन सक्ति-सग्रह मे भा 
के नाम से अमिद्दित जो पक्तियों पायी जाती हैं, उनका इनमें सर्वथा अभाव है | किन्द 
त्रिवेन्द्रम सरहद में उपलब्ध तेरहों नावकों में मापा और कला की जो समानता 
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परिलक्षित द्ोती है, उसको देखते हुए. उनके किसी एक व्यक्ति की रचना होने में किसी 
प्रकार भी सन्देद नहीं किया जा सक्‍ता। इस पृष्ठभूमि मे यह द्रव्य है कि प्राचीन 
कवियों और समालोचकों ने भास द्वारा खप्न वासवदत्ता नामक नाथक सर्वे जाने का जो 
उल्लेख किया है और उसके जिन गुणों आदि की उन्होंने चर्चा की है, वे प्राय सभी 
त्रिवेन्द्रम सग्ह में प्राप्त खप्न-बासवदत्ता में उपलब्ध होते हैं । वे इस बात की ओर 
इंगित करते हैं कि वह भार की ही रचना है। यदि यह भास की सना है तो अन्य 
सभी नाटक भी भास की ही रचनाएं हैं। यही मत हमे समीचीन प्रतीत होता है। 
विशाखदच्त--गुप्त कालीन तीसरे उल्लेखनीय नाटककार विशाखदत्त हैं। उनकी 
स्वना के रूप में मुद्दा-राक्षत, अभिसारिका-वचित और देवीचन्द्रगुप्तम्‌ का उल्लेस 
मिलता है | इनमें मुद्राराक्षण को विशेष ख्याति है। मुद्गाराप्स मगधनरेश नग्द के 
उन्मूलन और, चन्द्रगुत मौय के अधिकार प्र्ति के ऐतिहासिक घटना पर आधारित है । 
यह कदाचित्‌ रुस्कृत साहित्य का एकमान्न ऐसा नायक है जिसमें राजनीतिक दाँव पंच, 
कूय्नीति आदि का विशद्‌ और सजीव वर्णन हुआ है। विषकन्या का प्रयोग, सुद्रा 
( मुहर ) का छल पूर्ण व्यवहार, विभिन्न वेशघारी दूतें| के कारनामे, चाणक्य की गूढ़ 
राजनीतिक चाल प्राचीन भारतीय राजनीतिक जीवन के अप्रतिम रूप को उपस्थित 


करते हैं। उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि विशाखदत्त की राजनीति में गहरी पैठ 
थी । उन्होंने अपनी कथा में उसे अत्यन्त कीशछ के साथ प्रस्तुत किया है | 


विशाखदत का दूसरा नाठक देवीचन्द्रगुप्रम्‌ भी ऐतिहासिक हैं ओर उसका सम्बन्ध 
शु्त राजवश से है | इस नाटक के कुछ ही अवतरण अभी उपलब्ध हैं, जो नास्य और 
काव्यशार्नों में उदाहरणसखरूप उद्घृत हुए हैं। इन सभी उद्धरणों का विस्तार के साथ 


उल्लेस इस ग्न्थ में अन्यन्न किया जा चुका है [(* उनके दीसरे ग्रन्थ का केबल नाम 
भर जात है । 


विशासदत्त के परिचय रूप में फेचल इतना ही जाना जा सका है कि उनके पिता 
का नाम महाराज पृथु और पितामद का नाम सामन्त वटेश्वरदत्त था। इनके सामन्त 
ओर महाराज कहे जाने से अनुमान किया जा सकता है कि वे गुप्त शासकों के अन्तर्गत 
करद रहे होंगे अथवा उनके अन्तगंत किसी भुक्ति अथवा विपय के प्रशासक | मुद्रा 


राक्षत के अन्त में उन्होंने जो मरत वाक्य दिया है उससे अनुभान होता है कि वे 
चन्द्रभुत ( द्वितीय ) के ही काल में हुए होंगे 


शूद्ृक--धह्क को गणना अपने काल के उच्च कोटि के नाटककारों 
है। उन्होंने रच्छकटिक सामक नाटक का प्रणयन किया रस 


| था। इसमें चारुदत नामक 
साथंबाह और वसन्तसेना नामक गणिका की प्रेम 


व कहानी है | इस नाटक में गति 
के साथ नाटवीयता और चरित्र का निर्षण दोनों देखने में आता है| झूद्रक ने अपने 
पात्रों को अत्यन्त सजीवता के साथ उनके सानवीय रूप मे 


जाल अन्‍य. पीना यक कि, 
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पे प्रस्तुत किया है। भाषा 
बडे, ६० १२३:१६८ । ! 


३० गुप्त साम्राज्य 


जुनी पर्वत स्थित मौखरि अनन्तवर्मन के अमिलेख में भी दिखाई पडती है, जिसका 
लिपि के आधार पर समय छर्ीं झती ई० का पूर्वार्द ठहरता है। इन सब उल्लेखों से 
स्पष्ट जान पडठा है कि काल्टिस छठी सातवीं शती ई० में पर्याप्त ख्याति प्राम कर 
चुके थे ओर तत्कालीन कवि उनका अनुकरण करने लगे थे। यही नहीं; कीय आदि 
विद्यनो की तो यह भी धारणा है कि वत्सभद्टि ने मन्दसोर अभिलेख (४७१ ई० ) 
में मेघदूत ओर ऋतुसहार का अनुकरण किया है। इस प्रकार काल्ठिस का समय 
समुद्रगुप्त और प्रथम कुमारगुस के बीच सहज रूप से अनुमान किया जा सकता है। 
काल्दिस का सम्बन्ध विक्रमादित्य से था यह अनुश्रुतियों से विवित है। उनके इस 
सम्बन्ध की पुष्टि विक्रमोंशीय से भी होती है जिसमे नायक का नाम पुरूरवा से बदल 
कर विक्रम कर दिया गया है | अस्तु, गुप्त-वञ् में इस काल में चन्द्रशुत (द्वितीय ) 
ओऔर स्कन्दगुस दोनों दी विक्रमादित्य कहे गये हैं | काल्दास के आश्रयदाता निश्चय ही 
स्कन्दगुस नहीं रहे होंगे, यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि काल्दास ने हुणों का उल्लेख 
वक्षु तठ पर किया है | हूण भारत की ओर प्रथम कुमारणुत्त के समय में पॉचवी झती 
ई० के द्वितीय चरण मे ही अग्रसर हुए थे। रघुब्श की रचना इस काछ से प्रर्व 
ही हुई होगी | अतः काल्दिस चन्द्रगुप्त द्वितीय के ही समकाल्कि कहे जा सकते हैं | 
इस अनुमान को उस अनुश्रति से भी वल मिलता है जिसमें कालिदास द्वारा प्रवरसेन इत 
सेतुबन्ध काव्य के सम्पादन किये जाने की वात कही गयी है। प्रवरसेन, वाकाटक 
राजकुमार और द्वितीय चन्द्रगुप्त के दोहित्र थे | 

भास--कालिदास ने मास का उल्लेख किया है ओर उनकी भूरि-भूरि प्रशसा की 
है | इससे अकट होता है कि वे घाल्दास से पूर्व हुए थे। लोगों की धारणा है कि वे 
काल्दास से ल्गभय एक शती पूर्व अर्थात्‌ चौथीछाती के आरम्म में हुए होंगे । 
यदि यह अनुमान टीक है तो भास को आरम्मिक शुत्न कार का साहित्यकार कहा जा 
सकता है | उनकी ख्याति नाटककार के रूप में है। उनकी रचनाओं का एक सम्रह 
चिवेन्द्रम, में मिल्य है जिसमें तेरह नाटक हैं । उनके नाम हैं--( १) मध्यम 
व्यायोग, ( २) दूत-घयोत्कच, ( ३) कर्णमार, ( ४ ) उरु्मग, ( ५ ) पचरात्र, (६) 
दूतवाक्य, (७) वाल्चरित, (८) प्रतिमा (९ ) अमिपेक, ( १० ) अविमारक, 
( ११ ) प्तिज्ञा-योगन्धरायण, ( ११ ) ख़प्न वासवदत्ता और (१३ ) चाददत्त। इनम 


से अधिकाश महाभारत और रामायण की कथाओं पर आधारित है | कथा-वत्ठ को 
है। उन सबके 


नाथ्कीय रुप देने में र्वयिता ने अपना प्रचुर कौशल व्यक्त किया 
चरित्र-चित्रण अमावगाली हैं और भाषा तथा शैली प्रवाइमयी और स्पष्ट है) 

कुछ बिद्वानों की धारणा है कि त्रिवेन्द्रम्‌ से जो तेरह नायक प्रात हुए है, वे भाव 
कृत न होकर मध्यम श्रेणी के क्सी अन्य कवि के है | उनका कहना दे कि इन नाटका मम 
से किसी में भी मास के नाम का उलेख नहीं हैं और मध्यकालीन यक्ति-सम्रह में भास 
के नाम से अमिहित जो पक्तियों पायी जाती हैं, उनका इनमे सर्वेथा अमाव है | किन्द 
ब्रिवेन्द्रम सम्रह में उपलब्ध तेरहों नाटकों में माषा और कला की जो समानता 
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परिलक्षित होती है, उसको देखते हुए उनके किसी एक व्यक्ति की रचना होने मे किसी 
प्रकार भी सन्देद्द नहीं किया जा सकता | इस पृष्ठभूमि मे यह द्रष्टव्य है कि प्राचीन 
कवियों और समालोचको ने भास द्वारा ख्प्न-वासवद््ता नामक नाथ्क स्‍्वे जाने का जो 
उल्लेख किया है और उसके जिन गुर्णो आदि की उन्होंने चर्चा की है, वे प्राय' सभी 
त्ियेन्द्रम सग्रह में प्रात्त खप्न-बासब॒दत्ता में उपलब्ध होते है। वे इस बात की ओर 
इंगित करते हैं कि चह भार की ही रचना है । यदि यह भास की रचना है तो अन्य 
सभी नाटक भी भास की ही रनाएँ हैं। यही मत हमें समीचीन प्रतीत होता है। 
विश्ाखदत्त--गुप्त कालीन तीसरे उल्लेखनीय नाटककार विशाजदत्त हैं। उनको 
रचना के रूप में झुद्रान्रक्ष, अभिसारिका-बचित और देवीचन्द्रगुप्म्‌ का उल्लेख 
मिलता है। इनमें मुद्राराक्ष की विशेष ख्याति है। मुद्राराक्षस मगधनरेश नद के 
उन्मूलन और चन्द्रगु्त मौय के अधिकार प्राधि के ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। 
यह कदाचित्‌ सस्कृत साहित्य का एकमात्र ऐसा नाठक है जिसमें राजनीतिक दोंव-पेच, 
कूटनीति आदि का विशद और सजीव वर्णन हुआ है। बविपकन्या का प्रयोग, मुद्रा 
( मुदरर ) का छल-पुर्ण व्यवहार, विमिन्न वेशधारी दूतों के कारनामें, घाणक्य की गूढ 
राजनीतिक चाल प्राचीन मारतीय राजनीतिक जीवन के अप्रतिम रूप को उपस्थित 


करते है। उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि विशाखदत्त की राजनीति में गहरी पैठ 
थी | उन्होंने अपनी कथा में उसे अत्यन्त कोशल के साथ प्रस्तुत किया है | 


विशाखदत्त का दूसरा नाटक देवीचन्द्रगुप्त भी ऐतिद्वासिक हैं और उसका सम्बन्ध 
शुत्त राजबश् से है। इस नाटक के कुछ ही अचतरण अभी उपलब्ध हैं, जो नाव्य और 
काव्यशाज्ओं में उदाइरणख़रूप उद्धृत हुए हैं। इन सभी उद्धरणों का विस्तार के साथ 


उब्लेख इस ग्रन्थ में अन्यत्न किया जा चुका है |! उनके तीसरे अन्थ का केवल साम 
भर ज्ञात है। 


विशाखदत्त के परिचय रूप में केबल इतना ही जाना जा सका है कि उनके पिता 
का नाम महाराज पृथु और पितामह का नाम सामन्त वदेश्वरदत्त था । इनके सामन्त 
और महाराज कहे जाने से अनुमान किया जा सकता है कि थे गुप्त शासकों के अन्तर्गत 
करद्‌ रहे होंगे अथवा उनके अन्तर्गत किसी भुक्ति अथवा विषय के प्रशासक | सुद्रा- 
राक्षस के अन्त में उन्होंने जो भस्त वाक्य दिया है उससे अनुमान होता है कि वे 
चन्द्रयुतत ( दवित्तीय ) के ही काल में हुए होंगे । 

शुद्धक--चड्क की गणना अपने काछ के उच्च कोटि के नाय्ककारों में 
है। उन्होंने रुच्छक्षटिक नासक नाटक का प्रणयन किया था | इससें बस 
ब्राह्मण सार्थवाह और वसन्तसेना नामक गणिका की प्रेम कद्ानी है | इस नाटक में गति 
के खाथ नावकीयता और चरित्र का निरूपण दोनों देखने में आता है | ज्ूद्रक ने अपने 
पात्रों को अध्यन्त सजीवता के साथ उनके मानवीय रुप में प्रस्तुत किया है । भाषा 
है पौछे, पृ० १२३-१२८ | ट 


५२४ गुप्त साम्राज्य 


वररुचि इत प्राकृत-प्रकाश और चन-दकुत प्राह्षत-छक्षण भी कदाचित्‌ इस काल के 
ही व्याकरण अन्थ हैं ओर प्राइत भाषा के प्राचीनतम व्याकरण कहे जाते हैं। ये दोनों 
ही अन्य सस्कृत में लिखे गये हैं और उनकी रचना पाणिनि के अनुकरण पर हुईं है। 
पाली भाषा का व्याकरण कात्यायन-प्रकरण, इन दोनों से सबंथा मिन्‍न उसी भाषा में 
ल्खिा गया है जिससे उनका सम्बन्ध है। ऐसा जान पडता ह कि इसके रचयिता कात्या- 
यन का परिचय काशिका-बृत्ति ओर कातन्त्र-ब्याव्रण से था। इससे इसके सम्बन्ध में 
निश्चित नहीं कहा जा सकता कि यह गुप्त काऊछ की ही रचना है | 
कोद्ा- भारत में कोश की परम्परा वैदिक निम्नण्ठुओं से ही आरम्म हो जाती है 
किन्त विद्वुद्ध कोश का प्रणयबन बोद्द अमरसिह ने गुप्त-पाल में पहली बार किया । वे 
कदाचित्‌ कवि भी ये | अनुश्रुतियों में उनका उल्लेख विश्नमादित्य के नवरध्नों के रुप में 
हुआ है। उनके कोंश का नाम छिंगानुश्यासन है पर उसकी लोक-पग्रसिद्धि अमरकोश के 
र्प में ही विशेष है | इसके टीकाकार क्षीरखामी और सर्वानन्द का कहना है कि अमर 
से पूर्व कोशों की रचना व्यात, धन्वन्तरि, वरूचि, कात्यायन और वाचस्पति ने की थी 
और इस विषय के त्रिकाण्ड, उत्पलिनी और माला नामक ग्रन्थ ्रस्तत किये गये ये । 
किन्तु अमर ने अपने कोष द्वारा उन्हे महत्वहीन कर दिया | उन्होंने वैदिक परम्परा 
का अनुकरण करते हुए पर्यायों को प्रस्वत करने से पूर्व एक खण्ड में विविध अर्थी शब्द 
सग्रहीत किये है | इसी कोप को नये ढग से व्यवस्थित कर अग्निषुराण में समाविष्ट कर 
ल्या गया है | शाश्वत कृत अनेकार्थ-समुच्चय इसी काल का एक अन्य कोश अनुमान 
किया जाता है। 3 
कथा-साहित्य--कथा और कहानियों अत्यन्त आचीनकाल से ही लोकमानस में 
तिरती रही हैं किन्त॒ शुप्त काछ से पूर्व उनका कोई सक्‍लन हुआ था, ऐसा स्पष्ट नात 
नहीं होता । इस काल में पहली चार ब्राह्मण विष्णुशर्मन ने पच्तम्त्र नाम से पॉच भागों 
में एक कथा-सग्रह प्रस्दुत किया | इस सप्रह का उद्देश्य कह्ानियों के साध्यम से राज- 
कुमारों को नीतिपरक उपदेश देना था | मृल रूप में यह पद्धतन्त्र आज डपलब्ध नहीं 
है किन्त विश्व साहित्य को उसने कितना अधिक ग्रमावित क्या वह पचास से अधिक 
भाषाओं में उपलब्ध दो सौं अधिक सस्करणों से अनुमान क्या जा सकता है। कहा 
जाता है कि उसका सर्वप्रथम अनुवाद ५७० ई० से पूर्व किसी समय पहची भाषा मे 
किया गया था | फिर इस पहची अनुवाद से उसका अरबी और सीरिया: अज्ुवार 
हुआ । फिर उस अरबी अनुवाद के माध्यम से ग्यारहवीं छठी तक पचतन्त्र खुरोप हा 
एशिया के अनेक देशों में छा गया | सोल्डवी भरती आते-आते यवन, लैटिन, कलर 
इतालवी, जर्मन, अगरेजी और प्राचीन सलाव भाषाओं में उसके अनुचाठ प्रस्तुत ई 
गये | इस प्रकार विश्व मे अचलित अधिकाश बाल-कट्दानियों इसी पचतन्त्र की कहा 
नियों के रूप हैं | पचतन्त्र की रचना गुप्त काल में क्‍त्र हुई यह निश्चित रूप से हट 
कहा जा सकता | ५०० ई० के आस-पास दैशाची गद्य से गुणाक्य ने इृह'क्था कप हु 
एक दूसरा क्था-स्गद्द म्रस्टत क्या था, औ< उससे प्रभावित होव र धमंदाय और ६ 


रन. 


साहित्य और विज्ञान ५२५ 
दास ने प्राकृत में वसुदेवहिण्डी नाम से एक कथा-सग्रह प्रस्तत किया | इसी काल में 
भाकृत भाषा में एक अन्य कथा-सग्रह पादल्पि ने तरंगवत्तीजथा नाम से प्रस्तुत किया | 


विज्ञान--जिन विपयों की गणना आज हम विज्ञान के अन्तर्गत करते हैं, उनसे 
सम्यन्धित प्रोचीन साहित्य आज इतना कम उपल्व्ध है कि भारत से उनका विकास 
और प्रसार किस रूप में हुआ, यह सहज भाव से नहीं कद्ा जा सकता | इस विपय की 
जो कुछ थोडी बहुत गुतकाढीन जानकारी आज उपलब्ध है, वह मुख्यतः" गणित, ज्योतिष 
जोर आयुर्वेद तक ही सीमित है । रसायन और खनिज विज्ञान का कुछ अनुमान 
आयुर्वेद सम्बन्धी अन्थों के सहारे ही किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त गुस् काल 
में शिव्पशात्र, कामशास्र और राजनीति विपयक साहित्य भी प्रस्तुत हुए थे । 

गणित--आज की अक लेखन पद्धति में केवल नौ अको और शून्य के सहारे 
बडी से बडी ओर छोटी से-छोटी सख्या का 


बोध सहज रूप से कया और कराया जा 
सकता है| एक ही अक को विभिन्न स्थानों पर 


रुख कर, उससे एक, दस, सो, हजार, ल्पस, 
करोड आदि का बोध कियाजा सकता है। किन्तु पुराकाल में यह सहज पद्धति 
अशात थी | उन दिनों प्रथम नौ सख्याओं के अतिरिक्त दस 


» षीस, तीस, चालीस, 
पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे, सो, हजार आदि के लए भी अल्ग-अल्ग चिह ये 
जिनके कारण आलेखन और अमिव्यक्ति दोनों में दुरूहता थी | यह दुरूह पद्धति बारहवीं 
शी तक यूरोप में प्रचल्ति रही । तदनन्तर यूरोपवासियों को अरब के माध्यम से आज 
वाली छोकप्रचलित नो अरको और झज्यवाली दक्षम पद्धति का जान हुआ | चेंकि इसका 
शान उन्हें अरब छारा हुआ, इस कारण उन लोगों ने इस पद्धति को अस्बी सख्या- 
पद्धति का नाम दिया है। वस्तुत यह आविष्कार अर: 


ने का अपना नहीं है। उसे इस 
पद्धति का शान भारत से हुआ था | इसी कारण अर्को को अरबी में हिन्दसा कहते 


हैं। यह पद्धति भारतीय है और इसका आविष्कार भारत में हुआ, यह अरब लेखकों, 
यथा इव्न वासिया ( नवी शदठी ई० ) अल मसूदी ( दसवीं शी ई० ) अल बरूनी 
( ग्यारवीं शाती ई० ) ने स्पष्ट रूप से लिखा और स्वीकार किया है | प 
अऱ्ों की इस दशम पद्धति का आविष्कार भारत में कब हुआ ओर किसने किया, 
इसका कोई उल्लेख वहीं प्राप्त नहीं है। ५५८ १३० में पेशावर के निकट बफ्शाली 
नामक आम में उत्पनन करते समय एक किसान को एक प्राचीन अन्थ प्राम हुआ था 
जो अत्यन्त जीर्ण शीर्ण अवस्था में था और उसका रूप खण्डित था | अध्ययन से ज्ञात 
हुआ कि बज अल है और उसकी रचना स 
इस ग्रन्थ में सर्वप्रथम उक्त दशम अक पद्धति का प्रयोग हआ | 
है कि इस पद्धति का आविष्कार इससे पूर्व किसी समय के का गज सवा 
इस पद्धति की इतनी प्राचीनता स्वीकार नहीं करते | उनकी धारणा है कि इस ग्रन्थ में 
इस प्रद्धति का समावेश इस प्रति के परस्तोता ने पीछे से किया होगा | ल्पि के आ धार 
पर यह प्रति नवों शरती में तैयार की गयी जान पडती है | अत' इस घारणा के अनुसार, 


रद गुस साम्राज्य 


इसका आविष्कार नवीं शती से पूर्व हआ होगा | आर्यमद्ट ( ४९९ ई० ) ओर वराह- 
मिहिर ( ५५० ईं० ) ने इस पद्धति का उल्लेख अपने श्रन्थों में किया है, अतः इनके 
साक्ष्य से यह निस्सदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि ६सका आविष्कार ही नहीं, वरत्‌ 
प्रचार भी पॉचवीं गती तक इस देश में हो गया था। अत, यह कहना अनुचित न 
होगा कि गणित की यह पद्धति आरम्मिक शुप्त-काल की देन है । 

बकशाली से प्राप्त गणित अन्थ, जिसका उल्लेख ऊपर हुआ है, अब तक शत 
भारतीय गणित का सबसे प्राचीन अन्य है। इसमें भाग, वर्गमल आदि गणित के 
सामान्य रिद्धान्तों के अतिरिक्त गणित के अनेक उच्चस्तरीय प्रन्‍नों की भी चर्चा और 
समाधान है, जिससे तत्कालीन गणित के विकसित ज्ञान का परिचय मिलता है | तद- 
नन्‍्तर गणित सम्बन्धी उबलेख आर्यम्ट रचित आयेभद्वीय में मिलता है। यह अन्य 
मुल्तः ज्योतिष अन्थ है तथापि इसमें गणित, बीजगणित और ज्यामिति की पर्याति 
चर्चा हुई है जो तत्कालीन गणित-शासत्र के विस्तार की जानकारी प्रस्तुत करती है | 
इसमें सख्या, वर्ग, धन आदि गणित की बातों, बीजगणित के समीकरणों तथा ज्यामिति 
सम्बन्धी बृत्त और त्रिभुज सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण गुणो और अमेयों की चर्चा है। 
आर्यमह ने पाई (५८ ) का जो मूल्य ( १ १४१६ ) म्रस्ठुत किया है वह तत्कालीन 
जात मूल्यों में सर्वाधिक शुद्ध है | वाजगणित के प्रसग में चार अज्ञात तरत्त्वों को लेकर 


समीकरण के प्रइनों को दल किया गया है । 

ज्योतिष--तीसरी झती से पूर्व इस देश में पेतामह-सिद्धान्त का प्रचलन था और 
वह बहुत कुछ वेदाग ज्योतिष का ही रूप था | उसके अनुसार ३६६ दिन का बर्ष था 
और ५ वर्ष के युग में दो अधिक मास हुआ करते ये | उसकी गणना राशि से न होकर 
नक्षत्रों से हुआ करती थी । ३०० ई० के ल्गमग वशिष्ठ सिद्धान्त का बिकास हुआ । 
इसमें नक्षत्रों का स्थान राशि ने लिया और लग्न वी कल्पना भी गयी | इस सिद्धान्त 
के अनुसार वर्ष ३६५ २५९१ दिन का होता है जो पैतामद सिद्धान्त की अपेक्षा अधिक 
शुद्ध है | पर अहण के सम्बन्ध में कोई जानकारी इस सिद्धान्त में नहीं है । २८० ई० 


के ल्गमग पौछिश-सिद्धान्त का विकास हुआ जिसमें सूर्य और चन्द्रमहण की गगना 
पास रोमक-सिद्धान्त 


की मोटी रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है | तदनन्तर ४०० ई० के आस 
प्रस्तुत किया गया | जैसा इसके नाम से प्रकठ होता है यह रोम के माध्यम सै भारत 
तक पहुँचनेवाले पाश्चात्य ज्योतिष सिद्धान्तों पर आधारित है। इसमें २८०० वर्षों का 
थुग कहा गया है | तदनन्तर सूर्य-सिद्धान्त का विकास डुआ। इसमे अहण की गणना 
के कुछ नियम और कतिपथ खगोल सम्बन्धी समस्याओं का समाधान अ्रस्तुव किया 
गया है | किन्तु इस अन्य का मृल्स्वरूप क्या था, यह अलश्ञमान करना आज संम्मव 
नहीं है | इसमें परवर्ती काल में अत्यधिक परिवर्तन-परिवर्घन किये गये | हक 
इन सभी ज्योतिष सिद्धान्त अन्थों के स्वयिताओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार थी कोई 


जानकारी उपलब्ध नहीं है । वराहमिद्दिर ने अपने अन्य में इन सिद्धान्तों का सार प्रस्ठठ 


जा 
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किया है, उसीसे इनके सम्बन्ध में कुछ जाना जासका दे | वराइमिहिर ने इनके प्रस्तोता के 
रुपमैं देवताओं और ऋषियों का उब्लेख किया है। इस प्रकार ज्योतिषपर ल्खिनेवाले अब 
तक शात सर्वर थम ऐतिहासिक व्यक्ति आयेभइ हैं जो कदाचित्‌ पा्टल्पुत्र के निवासी ये] 
इनका जन्म शकसवत्‌ ३९८ (४७६ ई० ) में हुआ था और उन्होंने २४ वर्ष को अवस्था 
में अपनी सुविख्यात पुस्तक जआार्य॑भद्टीय प्रस्तुत की थी | इस ग्रन्थ के दी सण्ड हैं--(१) 
दशगणिकासूत्र और ( २ ) आर्याशशत | कुछ छोग इनको आशयेभद्टीय से मित्र स्वतन्त् 
अन्‍य मानते हैं। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती भारतीय ज्योतिर्विंदों के सिद्धान्तों और पद्धतियों 
का सूक्ष्म रूप से अध्ययन तो किया ही था, साथ ही अल्क्साम्रिया के यवन ज्योति- 
प्रियों के सिद्धास्तों और निष्कर्षों की भी उन्हें पूर्णल्पेण जानकारी थी। उन्होंने दोनों 
का ही मनन किया किन्तु उनमें से फिसी का अन्धानुकरण उन्हें स्वीकार नहीं हुआ | 
वे खय अध्ययन, मनन और शोध से जिस निष्कर्ष पर पहुँचे, उसका उन्होंने अपने 
ग्रन्थ में प्रतिपादन किया । श्रुति, स्मृति और पुराणों के प्रति आदर-भाव रखते हुए भी 
अहण के सम्बन्ध मे राहु-केतु के असनेबाली अनुभ्रुति में उनका तनिक भी विश्वास न 
था । उन्होंने उसे पुथिवी की छाया के बीच अथवा पृथिवी ओर सूय के वीच चन्द्रमा 
के आने का परिणाम बताया | इसी प्रकार उन्होंने अलक्सान्द्रिया के यवन ज्योतिष के 


परिणामों को भी ओंख मुँद कर स्वीकार नहीं किया वरन्‌ अपने निरीक्षण और गणनाओं 
के आधार पर उनमें सशोधन-परिवर्तन उपखित किये | 


आर्यम्ट प्रथम मारतीय खगोल्शाज़ी हैं जिन्होंने प्रथिवी के अपनी धुरी पर घूमने 
की बात कद्दी । उन्होंने दिनों के घटने ओर बढने की गणना करने का शुद्ध नियम भी 
प्रस्तुत किया । उन्होंने ग्रहण के सम्बन्ध में अनेक तथ्यों का उद्घाटन किया। इस प्रकार 
उन्होंने ज्यातिप-शाख की दिद्या में अनेक भद्ित्वपू्णं अनुसन्धान प्रस्तुत किणे, किन्तु 
उनके इन अनुसन्धानों के साधन क्या थे, इनके सम्बन्ध में कहीं कोई जानकारी 
उपलब्ध नहीं होती । जो भी हो, आर्यभट्ट भारत के भहायन्‌ वैज्ञानिकों में एक थे | 

आयभह्ठ के अनेक शिष्य थे जिनमें निश्शक, पाण्डुर 


॥॒ गस्वामिन्‌ , विजयनन्दी, प्रयम्न 
भ्रीसेन, लायदेव, लछ जादि के नाम मिलते हैं | लटदेव के सम्बन्ध में कहा जाता है 
कि ये स्वंसिद्धान्तगुरु थे ओर उन्होंने पौल्शि और रोमक सिद्धान्तों 


न्‍्तोी का प्रतिषदन 
किया है | रुछ के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उन्होंने शिष्यघोशरधि नाम से अपने गुरु 
के अन्थ जायभदट्टीय पर टीका उपखित की थी। 


गुप्तवालीन अन्य प्रख्यात य्योतिविंद के रूप में वराइमिद्दिर का नाम ज्ञात है। 
उनका जम चाग्पित्थ ( जिल फदसाबाद ) में हुआ था और उनके पिता का नास 
उ्दिल्यदास था | उन्होंने अपनी गणना के ल्ए शक ४२७ (५०६ ६० ) को आधार 
बनाया, इसल्ए पृछ लोगों का अनुमान है कि वह उनके जन्म का समय द्वोगा | 
एक उत्ल्त के आधार पर, जिसकी प्रामाणिक्त 


पिक्ता सिद्ध नहीं है, कद्दा जाता है कि 
झत्पु शक ६०९ (५८७ ६० ) में हुई | ये अपने पिता से शिक्षा प्राप्त कर कक 
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नरेश के यहाँ चले गये थे, ऐसा अनुभ्रुतियों से शात होता है। उनका उल्लेख विक्रमा- 
दित्य के नवरत्नों में भी पाया जाता है, पर तत्सम्बन्ध में कुछ प्रामाणिक रूप से नहीं 
कहा जा सकता | 

दि वराहमिहिर के कथनानुसार ज्योतिष शास्त्र के तीन अग हैं . ( १ ) तन्‍त्र ( खगोल 
और गणित ), ( २ ) होरा अथवा जातक ( कुण्डली ) और (३ ) सहिता ( फल्ति 
ज्योतिष ) | इन तीनों ही विपयों पर उन्होंने छ. ग्रन्थ प्रस्ठुत किये थे। किन्दु उनमें 
ऐसा ुछ नहीं है जिसे विशञान को उनकी मोल्कि देन कहा जा सके । किन्त॒ ज्ञात सामग्री 
को व्यवस्थित रूप से एक स्थान पर प्रस्तुत करने के कारण वे अपने क्षेत्र में सदेव स्मरण 
क्ये जाते हैं | अपनी पचसिद्धान्तिका में उन्होंने पैतमिह, रोमक, पौलिश, वशिष्ठ और 
सूर्य सिद्धान्तों का सक्षेप में परिचय प्रस्तुत किया है। इसी से इनके सम्बन्ध की जान- 
कारी प्रास होती है । इस कारण इतिहास की दृष्टि से इस ग्रन्थ का विशेष महत्त्व है। 
ब्रहप्सहिता के रूप में उन्होंने एक विश्वकोप प्रस्तुत किया है | उसमें सूर्य, चन्द्र तथा 
अन्य नक्षओं की गति और उनका मानव-जीवन पर प्रभाव की चर्चा तो है ही, साथ ही 
भूगोल, वास्तुकला, मूर्ति निर्माण, तडाग-उत्खनन, उपवन-निर्माण, विभिन्न वर्ग की 
स्त्रियों और पद्ुुओं के गुण दाष आदि अनेक विषयों के सम्बन्ध में बहुत-सी उपयोगी 
बातें भी हैं | इसे उन्होंने काव्यमयी भाषा में छन्दोवद्ध प्रस्तुत किया है | विवाह सम्बन्धी 
झुभ-मुहूर्स से सम्बन्धित उनके दो अन्थ--बहद्‌ ओर लघु घिवाहपटल हैं | योगमाया 
नामक अन्थ में उन्होंने झुद सम्बन्धी शबुनों की चर्चा की है। छघु और झढजातक में 
उन्होने कुण्डली पर ब्रिचार किया है | इस विषय पर शतपचाशिका नाम से एक अन्य 
उनके पुत्र परथुयशस का बताया जाता है | 

वराहमिहिर पर यवन-ज्योतिष-शासत्र का बहुत प्रभाव है | उन्होंने यवन ज्योति्विदों 

की भूरि-भूरि सराइना की है। उनका कट्दना है कि यद्यपि वे स्लेच्छ हैं तथापि वे 
खगोल-शाख्र के अच्छे जानकार है, अतः पुराकालीन ऋषियों के समान द्दी वे भी 


आदरणीय हैं | 
फल्ति ज्योतिष पर साराबछी नामक एक ग्रन्थ कल्याणवर्मन नामक कसी राजा ने 
प्रस्तुत की थी | उसे भी लोग छठी शताब्दी के अन्त की रचना अनुमान करते हैं | 
आयुर्वेद-- आयुर्वेद की चर्चा वैदिक काल से ही उपलब्ध होती है और दूसरी झती 


ईं० तक तो चरक-सहिवा और सुश्षुत-संह्िता ने अपना वर्तमान रूप घारण कर लिया 


था | उसकी महत्ता और ख्याति के कारण ही क्दाचित्‌ शुतकाल में हमें वागमद्ट के 
अष्टाग-सप्नह के अतिरिक्त किसी अन्य आयुर्वेद अन्य का जान नहीं हो पाता | इस अन्य 
की रचना छठी शती ई० में हुईं थी और इसमें पूर्व-श्ञान का साराश प्रस्तुत किया गया 
है | इसी काल में कटाचित्‌ नावनीतिकम्‌ नामक अन्य की भी रचना हुई थी । ६८ +९९ 
ईं० मैं इस अन्थ की प्रति पूर्वी तुर्किस्तान स्थित कुचर नामक स्थान से बावर नामके 
सैनिक अधिकारी को मिली थी और वह उनके नाम पर बाबर मैडुस्क्रिप्ट नाम से प्रसिद्ध 
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है। अन्य भनन्‍्यों की भांति यह आखुर्वेद सम्बन्धी विवेचनात्मक अन्य ने होकर किसी 
चिकित्सक के नुस्खों का सम्रह सात्र है। इन नुस्खों से १३ मेल-सहिता, २९ चरक- 
सहिता और ६ सुश्रत सहििता से सम्रहीत किये गये हैं। उसमे जो अन्य नुस्खे हैं उनके 
सम्बन्ध में मूछ ख्ोत का कोई उल्लेख नहीं है, अनुमान किया जाता है कि वे कदाचित्‌ 


हारीत, जानुफर्ण, क्षारयाणि और पाराशर की सहिताओं से, जो अब उपलब्ध नहीं है, 
लिये गये होंगे | 


पश्नु-चिकित्सा सम्बन्धी ग्रन्थ भी इस काल में प्रस्तुत किये गये थे। उत्तर गुप्तकाल 


मे रचित हस्त्यायुवंद्‌ नामक अन्थ में १६० अध्यायों में हाथियों के सुख्य रोगें, उनके 
निदान और चिकित्सा तथा शल्य का विस्तृत वर्णन है। यह अग-नरेश रोमपाद और 


ऋषि पाल्काप्य के वीच वार्ता के रूप में है। शाल्होत्र लूखित अश्वशास्ध भी सम्मपत्त, 
इसी काल की सवना है | 


रसायन और खनिज्ञ--मौतिकी, रसायन और खनिज चिशान के सम्बन्ध से 
गुप्तकाल में क्या स्थिति थी, इसकी जानकारी सामान्य रूप में उपलब्ध नहीं है। इस 
विपय का कोई अन्य इस काल में कदाचित्‌ नहीं लिखा गया | युवान-च्वाग और तारा- 
नाथ के कथनानुसार सुविख्यात चौद् महायान दार्शनिक नामा्जुन रासयनिक और 
सनिज-शाजी भी थे। सोना, चोंदी, लोहा, तॉबा आदि खनिज धातुओं में भी शेग 
निवाग्ण की शक्ति है, यह तथ्य उद्घादित कर उन्होंने रस-चिकरित्सा का आविष्कार किया 
था। चिकित्सा के निमित्त पारद और लौह के उपयोग का उल्लेख वराहमिहिर ने भी 


किया है। इन सबसे यह अनुमान होता है कि चिकित्सा ओऔर रसायन का यह 
सहयोग, जिसने आगे चल कर विशेष महत्व प्राप्त 


किया, गशुप्तकालढ में आरम्म हो 
गया था । 


पसनिज-विजान के सम्बन्ध मे यद्यपि कोई ग्रन्थ उपल्ण्ध नहीं है तथापि मेहरौली 
खत लो सम्म इस वात का सबल प्रसाण है कि गुप्तकाल में खमिज विशञन अत्यन्त 
विकसित अचस्था मे था और लोगों को धाठ शोधन और दलई की कल सं अदूधुत 
दक्षता प्राप्त थी। छ' वन वजन के इस २२ फुट ८ इच लम्बे सतम्म कीस 


ची दल्पई 

एक साथ की गयी हे | इतनी रूम्बी और वजनी घातु की इलाई न बल दिनों 
अन्यभ्र अमगात थी वरन्‌ आज भी चद्द सहज नहीं समझी जाती | यह स्तम्म डेढ हजार 
वर्षों से सदी, गा, बरसात सहता दुआ खुड़े में सडा है, पर उससे तनिक भी न तो 
जग लगा हैं और न फिसी प्रकार की विक्षृति उत्पन्न हुई है | इस स्तम्भ का धातु झ्ोचन 
आज तक लोगों के लिए रहत्य बना हुआ है | 
शिल्प-शारत्र--गुप्तकार मे वास्तु-निर्माण और मृति विधान ने विकसित कलम और 
विशन का रुप छे लिप था, यह तो तत्कालीम वस्तुओं ओर मृत्तियों से, जिनकी च्चों 
जन्यत वी जा रही है, स्पप्ट है। उनके सम्बन्ध में साहित्य भी प्त्तत क्या जाने ल्गा्‌ 
4, यह भी वराइमिहिर के रहस्सहिता के वास्तु और मृर्ति सम्बन्धी अध्यायों तथा 

३४ 


५६६३० गुप्त साम्राज्य 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण से ज्ञात होता है। इनके अतिर्क्ति किसी अज्ञात गित्पविद्‌ ने 
भानस्रार नाम से शिव्पश्ात्र का एक विस्तृत ग्रन्थ प्रस्तत किया था | ; 

अरथंशार्ष--भारतीय राजनीति-शास्त्र का निरूपण अथ्शास्त्र के रुप में सम्मबत- 
सर्वप्रथम मोर्यकाल में कौथिलय मे क्या था | उनके इस निरूपित आधार पर ही पीछे से 
ल्पेगो ने राजनीति-विपयक अनेक अन्य प्रस्तुत क्ये । इस प्रकार की गुत्कालीन अन्थ के 
रूप में लोग कामन्दकइत नीतिसार का उब्लेख मुख्य रूप से करते हैं। कहा जाता है 
कि जिस प्रकार विण्णुगुप्त ( चाणक्य-- कौटिल्य ) ने नरेन्द्र ( चन्द्रगुत्त मोर्य ) के लिए 
अपना अय॑ैशाद्त्र प्रस्तुत किया या, उसी प्रकार कामन्दक ने नीतिसार को देव ( चन्द्र- 
गुप्त ठितीय' ) के लिए. ल्खि था। काशीप्रसाद जायसवाल ने कामन्दक को करम- 
दण्डा अभिल्ख में उल्लिखित द्वितीय बन्द्रगुप्त के मन्‍्त्री शिखसरस्वामिन होने का अनुमान 
किया है। उनकी धारणा है कि क/मन्दक शिखरस्वामिन का कुल-नाम था | इस प्रसग 
में उन्होंने अबूसाल्हि लिखित अदाबुल-मुछूक ( राज शिक्षा ) नामक ग्रन्थ की ओर 
सक्त किया है | उक्त अन्थ के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह किसी सिकर या सिफर 
नामक भारतीय की र्वना का सार है | जायसवाल ने सिकर को शिखरस्वामिन वताते 
हुए यह अनुमान प्रकट किया है कि साल्हि ने जिस अन्थ का सार अस्ठुत किया है, 
वह यही कामन्दकइृत नीतिसार है।' किन्तु उनकी इन कल्पनाओं का कोई समुचित 
आधार नहों जान पडता | 

कामन्दकीय नीतिसार की भाषा और शैली में अनेक स्थलों पर शुप्तकालीन कवियों 
की छाया झल्कती है, जो इसके शुप्कालीन रचना होने की बात को पुष्ट करती जान 
पडती है | इस अन्थ से शक नरेश के छल द्वारा हत्या किये जाने का समर्थन प्राप्त होता 
है | इस आधार पर भी इस अन्थ के द्वितीय चन्द्रगुस से सम्बन्धित होने का कुछ अबु॒- 


मान किया जा सकता है। 
दायभाग आदि सभी बातों का विस्वृत 


इसमें राज्य के सप्तागों, राजा के कर्तव्य, 
विवेचन है । कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित इोते हुए मी इसमें अनेक स्थलों पर 
उससे भिन्नता और मौल्किता प्रकट होती है। उसकी इस मौल्किता में गुरुकालीन 
राजनीति और ञञासन-व्यवस्था की विशेषताओं को सहज रूप से देखा जा सकता है। 
इस ग्न्थ की लोकप्रियता का अनुमान इस बात से किया जा सकता है कि इसका अत: 


वाद वाली में वहों की अपनी भाषा में उपलब्ध है । हि 
कामशास्त्र--भारतीय जीवन में, सफ्त्ता की दृष्टि से अर्थ ओर धर्म का जितना 
महत्त्व ऑका गया है, उससे कम महद्दृत्व काम का नहीं है। इस विपय पर भी लोगों ने 
सम्बन्धी पराचीनतम अन्थ के रूप में आज 


काफी ऊहापोह किया था । यद्यपि कामशाखतर सम्त नह मजे 
वात्स्पायन की कृति ही उपलब्ध है, तथापि उसके देखने से प्रकट होता है कि उससे पृथ 


१ देव द्वितीय चन्द्रयुप्त वा अपर नाम था ( पीछे, ४० २८६ ) । 
रू जण० चि० उ० रिं० सो०, ३८, 9० ३७-३५ ।॥ 


साहित्य ओर विज्ञन ५३१ 


घ 


भी अनेक छोगों ने इस विपय पर अन्थ ल्सि थे जो आज छुप हो गये हैं । वात््थायन- 
कृत कामशासत्र की स्वना कब हुई, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, पर 
अनुमान किया जाता है कि उसका प्रणयन चौथी या पॉचवीं शती ई० मे हुआ होगा | 
इस ग्रन्थ की स्वना अर्थशास्त्र वाली शैली में हुई है। वह सूत्र ओर भाष्य दोनों का 
सिल-जुला रूप है | इसमे सात खण्डों में तत्कालीन विनोंद-प्रिय नागरिकों का सजीब 
चित्र उपस्थित किया गया है । उसमें प्रेमी प्रेमिका ओं के अनुराग और उसकी सिद्धि 


की ही चर्चा नहीं वरन्‌ पारिवारिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली अनेक बातों का भी 
विस्तृत उल्लेख है। 


कठा' और शिव्प 


बात््यायन ने अपने कामसूत्र में ६६ कछाओं! की एक ऐसी सूची अल्ठुत की है, 
जिनसे परिचित होना उन्होंने नागरिकों फे लिए आवश्यक माना है । उनकी यह सूची 
इस प्रकार है * (१) गायन, (२) बादन, (३) नर्तन, (४) अभिनय, (५) आलेख्य 
(चित्त रवना), (६) विशेषक अर्थात्‌ मुखादि पर पत्र-लछेख रचना, (७) वन्दुलू कुछुम- 
अवली विकार--अव्पना (चोक पूरना), (८) पुष्पास्तरण, (९) दशन-वस्तनन अग- 
रागादि लेपन, (१०) मणिभूमिकारकर्म--पत्चीकारी, (११) शयन रचना, (९२) उदक- 
वाद्य, कदाचित्‌ जलूतरग की तरह के वाद्य बनाना या बजाना, (१३) उदकाधात 
अर्थात्‌ जलक्रीडा, (१४) चित्रयोग--रूप भरना (मेक अप करना), (१५) माल 
गूँथना, (१६) शेखरापीडयोजन--सुकुट बनाना, (१७) नेपथ्य प्रयोग, (१८) कर्णा- 
भूषण वनाना, (१९) गन्धयुक्ति--सुगन्धित द्वव्य बनाना, (९०) भृषणयोजन, (२१) 
इन्द्रजाल (जादूगरी), (२२) सौन्दर्य योग, (२३) हस्त छाघव (हाथ की सफाई), 
(२४) पाक-कार्य, (२५) पानक-रस-राग-आसव-योजन--शराब बनाना, (९२९) 
सूची-कर्म (सिलाई), (२७) चुज्र-कीडा--कृलाबत्तका काम, (२८) बीणा डमरू-वाच, 
(२९) पहेली, (३०) प्रतिमाठ, (३१) इुर्वाचयोग--बुझावल, (३२) उस्तक वाचन, 
(१३१) नाटक, आख्यायिका-दर्शन (कदाचित्‌ अमिनय करना और कहानियोंको भाव- 
भगिमाके साथ सुनाना), (३४) काव्य-समस्या-पूर्ति, (१५) पहिका वेबवान विकल्म-- 
बेंतकी बुनाई, (१६) सूत कातना, (३७) तक्षण (मूति बनाना), (३८) वास्ठु-कला, 
(३९) रूप-रत्न-परीक्षा, (४०) धाठ-बाद, (४१) माणि-राग-आकर-श्ञान-- रनों 
रग-परीक्षा, (४२) इक्षायुवेंद योग, (४३) मेढा, कुक्कुट, छवा आदि लडाना, (४४) 
झुक-सारिका प्रदयष, (४५) उत्सादन सम्बाहन (माल्शि करना), (४६) केशमर्दन- 
कौशल, (४७) अक्षरमुष्ठिककथन, (४८) म्लेच्छ विकल्प--विदेशी कलओं का नान, 
(४९) देशी बोलियों का ज्ञान, (५०) पुष्पशतिका, (५१) निर्मित्तयोजन---मविष्य- 
कथन, (५२) कठपुतली नचाना, (५३) धारण मातुका *, (५४) छुन॑ कर डुहराना, 
(५५) सानसी काव्य क्रिया--आश्यु-काव्य, (५६) अभिधान कोश (शब्द-ज्ञान), (५०) 
छन्दयांजना, (५८) क्रियाकल्प, (५९) छल्तिक योग, (६०) वस््-गापन---नकाव 
धारण करना (१), (६१) बूत, (६२) आकर्षण कीडा (कदाचित्‌ रस्ताकशी), (< ३) 
बालू-कीडा (बच्चों के साथ खेलना, (<४) पैनविक्री--शिशचार, (६५) वैजविकी-- 
वणीकरण और (६६) व्यायाम [* 
वात्य्थायन की इस कला-सूची में न केवल वे ही नाम हैं जिन्दे आज हम लल्वि- 

'॥ छ्ामान्यत साहित्य में ६४ कछाओं का उल्लेस मिलता है। पर इस दल में ६६ नाम द्द। 

२ वात्स्यायन कामसत्र, (काशी सच्छत सीरीज), ४० ९६० ॥ 


कला और शिल्प ५३३ 


कला या ल्‍्ल्ति-शिव्प के नाम से पुकारते है, चरन्‌ उसमें शह-सजा, सोन्दर्य-प्रसाधन, 
खाना पकाना, सेल्कूद आदि दैनिक, वैयक्तिक और पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित 
सामान्य कार्य, शिक्षा और शान से सम्बन्धी बाते ओर कुलागत अथवा पारिवारिक 
पेशे के रूप में जात सामान्य कोशल ओर शिल्प आदि का भी उल्लेख है। इस प्रकार 
वात्स्यायन की कल्प-परिभाषा अत्यन्त व्यापक है जिसके कारण सामान्यतः छोग उनकी 
इस कला-सूची को गम्मीरता से नहीं म्रहण करते । वे उसे रूढिगत, परम्पराजनित सूची 
मात्र समझते हैं। किन्तु यदि उस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रसंग में 
वात्स्यायन ने इस सूची का उल्लेख किया है, इस पर विचार किया जाय तो यह सहज 
अनुभान किया जा सकता है कि गुप्त-काल में छोग सम्भवत छोटी छोटी वातो में भी 
सोन्दर्य-सष्टि की ओर सजग थे और वे जीवन की सभी दिशाओं मे अपनी मावनाओंँ 
को कल्यत्मक रूप से सजीव, साकार और मौलिक अभिष्यक्ति के साथ प्रस्तुत करने को 
उत्सुक थे | वे अपने प्रत्येक काये को कल्प के रूप में ही देखने की चेश करते ये | 
लोगों में प्रत्येफ वस्तु को कलागत दृष्टि से देखने के भाव व्यास थे और जीवन की यह 


सुकुमारता (नजाक्त) वात्स्यायन की कोरी कल्पना न थी यह पुरातात््विक अवशेष्णों 
ओर साहित्थिक वर्णनें| से मली मोंति परिल्क्षित होता है। 


संगीत 
गायन, वादन ओर रुत्य, सगीत के तीन मुख्य अग कहे गये है और 


उनका पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्ध है। गायन और बादन खतन्त्र भी होते हैं। पर उन 


दोनों का सयोग ही विशेष महत्त्व रखता है | इसी प्रकार नृत्य के साथ भी यायन और 
वादन का घनिष्ट सम्बन्ध है। शुत्त 


दर सम्बन्ध कालीन साहित्य में हँसी-खुशी, आमोद-प्रमोद की 
जहाँ मी चर्चा हुई है वहाँ सगीत के इन सभी रूपों का उन्मुक्त रूप से उल्लेस हुआ 
है | तत्कालीन साहित्य के देसने से ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन नागरिक जीवन 
समीत से आप्लावित था | सभीत 


परम उुज्ध का प्रतीझ था और वह लोक-रजन का 
पमुस साधन था | स्त्री-पुरुष सभी सग्मीत के प्रेमी थे 


और उसमें समान रूप से रस ल्पते 
थे। राज घरानों में दिन रात निरन्तर सगीत होता रहता था |! नगर सगीत-ध्वनि से 
सदा प्रतिध्वनित होते रहते थे ।* नगर में समीत शिक्षा के निम्मित्त सगीत-शाल्पऐँ थी.१ 
जहाँ सगीताचार्य ल्डके-ल्डकियी को समगीत करा < 


की शिक्षा दिया करते थे । राजमहलों 
मे इसकी स्तन्त व्यवस्था होती थी | 

गायन--शुत्त कालीन गायन के रुप-सखरूप पर प्रफाश डाल्नेवाल्य कोइ सिद्धान्त- 
गन्‍्य आज उपलब्ध नहीं है, पर काल्दास के उल्लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि उस 
समय तक गायन ने एक च्यवखित सिद्धान्त वा रूप धारण कर ल्या था। माल- 
व विस पल डा 

रघुदश, १९३० ॥ 
दद्टा, १९५।१४ ॥ 
माटवियान्निमिश्र, जद १ । 


शत मे. उनकी 


५३४ गुप्त साम्राज्य 


विकाग्निमित्र के आरम्मिक दो अर्कों के कथनोपकथरनों में सगीत सम्बन्धी प्रविधि की 
पर्यात चर्चा है। उनसे जात होता है कि सगीतगास््री कतिपय-विद्धान्तों का अनुसरण 
करते, उनको प्रमाण मानते तथा उनके अनुसार अपने गायन का प्रदर्शन करते ये | 
काल्दिस ने अपनी रचनाओं में वाठ, लय, स्वर, उपगान, मूच्छना आदि अनेक 
पारिमाषिक शब्दों का उल्लेख किया है | कई स्थलों पर राग की भी चर्चा है और 
संगीत के प्रसंग से उन्होंने सारग, ललित आदि रागों के नाम भी दिये हैं। यही नहीं, 
उन्होंने वेसुरे राग को ताडन के समान बताया है ६ राग से पूर्व, वर्ण-परिवय, खरा- 
लाप, ततपश्चात्‌ गायन की विधि की भी चर्चा की है (* इनसे जहाँ तत्कालीन सगीत के 
प्राविधिक रूप का कुछ परिचय मिलता है, वहीं यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कालि- 
दास ने जहाँ भी गीतों का उल्लेख किया है, चहों उन्होंने प्राय, सभी गीत ग्राकृत मैं दिये 
हैं।* इनसे ऐसा अनुमान होता है कि प्राविधिक सगीत के साथ साथ लोक सगीत का 
भी व्यापक प्रचार था अथवा कदाचित्‌ दोनों में कोई विशेष अन्तर न था। 

गायन के साथ-साथ वाद्य का भी प्रयोग होता था" और गीत के साथ दृत्य का 
भी योग था, ऐसा मालविकाग्निमित्र' से भातित होता है ! 

वादून--गायन के साथ-साथ वादन का उल्लेख प्रायः शुस्कालीन साहित्य में 
मिलता है | कठाचित्‌ उन दिनों तन्त्रांगत वाद्यो में वीणा का ही प्रमुख रूप से प्रयोग 
होता था । काल्दिास ने उस्ती का उल्लेख विशेष किया है ।* छोग प्राय बीणा के साथ 
गायन करते थे। समुद्रगुत्त और प्रथम कुमारगुत, दोनों का ही अकन उनके अपने 
एक भाँत के सोने के सिक्कों पर वीणावादक के रुप में हुआ है ।" वीणा के अतिरिक्त 
वल्ल्की, परिवादिनी, तन्त्री आदि तननीगत वाद्यों का भी उल्लेख तत्कालीन साहित्य 
में मिलता है | सम्मवत वे वीणा के ही रूप थे | तत्कालीन साहित्य मे सुपिर वार्यों के 
रूप में वेणु (बॉसरी)९, कीचक", जख!" और तूर्य'' का उल्लेख हुआ है। शख ओर 
तृर्य मागल्कि अवसरों तथा रण के समय काम आते ये। सगीत-साधन के रूप से 
कदाचित्‌ उनका प्रयोग नहीं होता था । लोक-रजन के रूप में वेशणु का ह्वी उपयोग 


१ कुमारसम्भव, १।४०८।॥ 

२ अभिज्ञान शाकुन्तछ, अक ०, मालविकाग्निमिन्न, अक? | 
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होता था | कीचक भी कदाचित्‌ वेणु की ही मंति का कोई वाद्य था जिसका वास्तविक 
रूप अभी तक नहीं जाना जा सका है। अनुमान किया जाता है कि वह वायु के 
प्रवाह से अपने-आप बजनेवाला वाद्य था| चर्मचाओों में मुरज, पुष्कर', मंद, 
दुदुम्मि', मर्दऊ' आदि का उल्लेख मिलता है। इनमें परस्पर किस प्रकार का भेद 
था, यह किसी प्रकार ज्ञात नहीं है। भूमण के शिव-मन्दिर के फलकी पर शिव के गण 
अनेक प्रकार के वाद्य बजाते अकित किये गये हैं | उनमें वर्मवाद्यों के तीन रूप प्रकट 
होते दे । एक तो छोटा और दूसरा रूम्या है और वे ढोल की त्तरह कन्धों से लटक रहे 
हैं। ये दोनों ही गोछयकार हैं | तीसरा वाद्य लम्बा और दोनों छोरों पर चौडा है, पर 
वह बीच में पतला है । उसका आकार कुछ डमरूसा है। इन चर्मवार्यों के अतिरिक्त 
शिव-गण भेरी, झाल आदि बजाते भी दिखाये गये हैं ।* अजन्ता की १७वीं गुफा मे 


भी अनेर वाद्य-यन्त्रों का अफन हुआ है। उनसे तत्कालीन वाद्य रूपों का बहुत कुछ 
अनुमान किया जा सकता है | 


जुत्य--प्राचीन काल से ही इस देश में उत्य का प्रचार रहा है और साहित्य सें 
स्त्री पुरुष दोनों के उ॒त्य करने का उल्लेख मिलता है। पर यह कल्प नारी-प्रधान ही 
अधिक थी। शुप्त कार में जुत्य की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ गयी थी फि परिवार 
के भीतर तो लडकियों नृत्य सीखतीं और शत्य करती ही थी, परिवार के बाहर भी 
उसका व्यापक प्रचार था। मन्दिरों मे, समाज में, राजदरबार में उत्य हुआ करते थे | 


हतय ने एक पेगे का रूप धारण कर ल्यिा था और छोगों के बीच नर्तकियों का 


काफी सम्मान था | लोग पुत्र-जन्म, विवाह आदि के अवसरों पर घरो में उनका दृत्य 
कराते 3 


सत्य के रूपों के सम्पन्ध में साहित्य से विशेष प्रकाश नहीं पडता | मालविकाम्नि- 
मित्र म छलिऊ नामक दृत्य का उल्लेख हुआ है, पर उसके रूप ख़रूप की कोई चर्चा 
नहीं है । इसी प्रफार नर्तकियों द्वारा चामर तृत्य किये जाने का उल्लेख मिलता है [८ 
रत के हब्यो का कतिपय अकन गुतकालीन चित्रों और तक्षण में हुआ है। उनसे 
उनके स्वरूप का कुछ डानुमान क्रिया जा सकता है | अजन्ता के १७वें ल्यण में उत्य 
का एक अकन मिलता है। उसमें एक नर्तकी उत्य कर रही है ओर उसके साथ चार 
शिनियाँ मेंजीरा ओर एक पुरुष मदग बजा रहा है। इसी प्रकार वाघ के चौथे लयण में 


मेरत, 3६०, छुमारसम्भर, ६/४०, साटविकाग्निमिन्न, १२२ । 
सपरन, २।४ , रघुपदा, ९९११४, मालविदाग्निमिन, १६१ | 


रपुुउछ, ६३४४०, १६१३, १६६४, माल्विकास्निमित्र, अऊ * | 
रापुयणा, १ ०७६ । 
भायुप्रदा। रा |, ४ ॥ 





आउइाजोनियल सब मसेमावर, म० १६।॥ 
रपुष्ण, ४८७ | 


एस, २३९ | 


४ ढ छ कं * का के 
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दो जत्य-समूहों का चित्रण हुआ है। इन दोनों ही उत्व-समहों में स्दग, झाल और 
दण्ड बजाती स्तरियो से घिरी एक स्त्री ज॒त्य कर रही है । सारनाथ से प्राप्त एक गिल- 
फल्क पर क्षान्तिवादक जातक का दृश्य अकित है | उसमें एक जी वेणु, भेरी, झाल 
ओर मृदग वजाती स्त्रियों के बीच रत्य कर रही है |' भूमरा के गिव-मन्दिर के फलकों 
में भी कुछ नृत्य करते गर्णो का अकन हुआ है। 


अभिनय--अनन्‍्यन्र अनेक नाथ्कों के गुप्त-काल में रचित होने की बात कही जा 
चुकी है | इस काल में नाटकों का महत्व उनके अभिनय में ही अधिक समझा जाता 
था | नाठक की सफलता उनके प्रयोगों से ही ऑकी जाती थी ओर इस बात पर 
तत्कालीन नाय्ककारों ने क्राफी बल ठिया है ।' इससे यह सहज अनुमान किया जा 
सकता है कि उन दिनों नाटकों के प्रति छोगो की काफी अमिरचि थी और वे राज 
सभाओं में तो अमिनीत होते ही थे, बसन्‍त आदि सार्वजनिक और विवाह्मदि पारि- 
वारिक आनन्दोत्सवों पर भी नाटकों का अभिनय हुआ करता था। उसमे स्त्री- 
कर दोनो ही समान रूप से भाग छेते थे ओर अभिनय-कंल में दक्षता प्राप्त 

थे। 


गुसकालीन अभमिनयशाल्य अथवा रगमच का क्‍या रूप था, इसकी कहीं कोई 
स्पष्ट चर्चा नहीं मिलती ओर न अमिनयशाल्प का कहीं कोई प्राचीन रूप ही उपलब्ध 
हुआ है | कुछ कोग भरत के नाव्यशास्त्र को गुत-काछ से पूर्व की रचना मानते हैं 
और अनुमान करते हैं कि उसमें वर्णित रगमच के समान ही गशुत्तकालीन रममच भी 
होते रहे होंगे। भरत के नाग्यशात्र के अनुसार रगशाला की व्यवस्था इस प्रकार की 
जाती थी कि सल्पप, यायन और श्रवण अच्छी तरह हो सके | इसके लिए, रगमच के 
सामने दर्शकों के लिए मचवत अर्थात्‌ सोपान सरीखी गैलरी होती थी ।* कालिदास ने 
भी इन्दुमती के स्वयवर की चर्चा करते हुए रघुवश में इसी प्रकार के दर्शक-क्थ का 
उल्लेख किया है ।* साहित्य में वर्णित अमिनयशञाला का यह रूप रोमक ओर यवन 
अभिनयशाल्वओं से बहुत ही मिलता हुआ है। यदि भारतीय अमिनयश्ञयालाओं 
का वस्तुत यही रूप था तो यह कल्पना करना अनुचित न द्ोगा कि अभिनयश्ञाला का 
यह रूप इस देश में वहीं से प्रात्त हुआ होगा । 

रगमच के दो भाग होते थे | आगे का भाग, जहाँ अभिनय प्रस्तुत किया जाता 
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था, प्रेक्षायह कहलाता था ।' और उसके पीछे का भाग नेपथ्य' कहछाता था और 
वह आजकल के ग्रीनरूम का काम देता था। वहाँ अभिनेता अभिनय के निमित्त 
अपनी रूप-सला किया करते थे | प्रत्येक अभिनेता का उसके अभिनय के अनुरूप वस्त्र 
ओऔर भूषा होती थी और अभिनय के समय वे उसी से पहचाने जाते थे। काल्दिस ने 
रगशारू के प्रसग सें तिरस्करिणी' शब्द का प्रयोग किया है। व्पेगों की धारणा है कि 
इसका तातपय॑ पर्दे से है जो प्रेक्षाणह मे आजकल के समान ही दृश्य की पीठिका प्रस्तुत 


करते थे | कुछ छोग इस प्रकार के कई पदों ऊे उपयोग की भी कव्पना करते हैं, पर 
इसका कोई स्पष्ट प्रमाण उपनन्‍्ब्ध नहीं है | 


नाटक के प्रदर्शन से पूर्व प्रथमोपदेश-दर्शन अर्थात्‌ रिहर्सल होता था। उस समय 
सामतिक उद्धायन के निमित्त ब्राह्मणों की पूजा की जाती थी और उन्हे भोजन करा 
कर दक्षिणा भंट की जाती थी [* नायक के आरम्म में सूत्रधार रगमच पर उपस्थित 
होता था और किसी अभिनेता को बुल कर उसे बताता था कि कौन-सा नाटक 
अभिनीत द्ोगा और फिर उससे उसकी तैयारी करने को कहता था। तदनन्तर 
सज़धार दर्शकों की ओर आक्ृष्ट होता था और उनसे सहानुभूतिपूवेंक अभिनय देखने 
का अनुरोध करता था। तथश्चात्‌ नेपथ्य से किसी अमिनेता की आवाज सुनायी 


पडती और अमिनेता मच पर उपस्थित होते थे और इस प्रकार नायक आरम्भ 
होता था | 


चित्रकला 


चित्र आदिम काल से ही मानव की आन्तरिक अभिव्यक्ति का एक महत्त्व- 
पूर्ण माध्यम रहा है। अत, लोगों ने ससार में सर्वन्न चित्रकल के विकास की 
खोज प्रागैतिहासिक गुह्दा-चित्रों में की है और चित्रकला के विकासक्रम को व्यवस्थित 
रूप दिया है | किन्तु इस प्रकार की भारतीय चित्रकला की ऐत्तिहासिक कडियों को 
अभी व्यवस्थित रूप से जोडा जाना सम्भव नहीं हो पाया है। मिर्जापुर, होशगायाद 
पचमदी आदि अनेक स्थानों से प्रागैतिहासिफ गुहाओं के भित्तियों पर बडी सख्या रे 
अनेक प्रकार के रेखा-चित्र मिले हैं, पर उनका अभी किसी प्रकार का बोई सम्यक 
अध्ययन नहीं हुआ है और न उनका फीई 


३ समुचित काल-निर्धारण किया जा सका है। 
इस पक्कार वे चित्र अभी अपने आप में जुलू हे 


ग-थल्म से हँ। इसी प्रकार ऐति 

अल हासिक 
सीमा के परिगणना के भीतर चित्रकल्प के आदिम रूप की झलक हृडप्पा' सभ्यता और 
उसके पूर्ववर्ती तथा परवर्ती सम्यताओं के अवश्चिष्ट सृत्माण्डों पर अकित और सचित 
गेसचिर्तों तथा मुद्रा के प्रतीऊों में देसी जाती है। पर चित्रकला के इतिहास की हृष्टि 
२ चापिवाग्निचिय, अद्ध ९ । 
है अभित्तन शाकुलनल, रू १। 
*+ मातविश्निर्मित्र, झफ़ २॥) 

४ बा, जया रे ) 
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दो दत्य-समूहों का चित्रण हुआ है| इन दोनों ही रृत्य-समूहं में मदग, झाल ओर 
दण्ड वजाती स्त्रियों से घिरी एक ज्री ध्त्य कर रही है। सारनाथ से प्रात एक शिल- 
फल्क पर क्षान्तिवादक जातक का दृश्य अकित है | उसमे एक स्त्री वेणु, भेरी, झाल 
ओर मद॒ग वजाती ल््रियों के बीच रृत्य कर रही है |! भूमरा के गिव-मन्दिर के फलों 
में भी कुछ उत्य करते ग्णों का अकन हुआ है | 


अभिनय---अन्यत्र अनेक नाटकों के शुप्त-काल में रचित होने की बात कही जा 
चुकी है ।' इस काल में नाग्कों का महत्व उनके अमिनय में ही अधिक समझा जाता 
था | नाटक की सफलता उनके अयोगो से ही ऑकी जाती थीं ओर इस वात पर 
तत्कालीन नाथ्ककारों ने क्राफी बल दिया है । इससे यह सहज अनुमान किया जा 
सकता है कि उन दिनो नाटकों के प्रति लोगों की काफी अमिरुचि थी और वे राज 
सभाओं में तो अभिनीत होते ही थे, बसन्‍त आदि सार्वजनिक और विवाह्यादि पारि- 
वारिक आनन्दोत्सवों पर भी नाय्कों का अभिनय हुआ करता था। उसमें स्न्री- 
डक कल ही समान रुप से भाग लेते ये ओर अभिनय-कलप में दक्षता ग्रात 
करते थे । 


गुसकालीन अभमिनयशाल्र अथवा रगमच का क्या रूप था, इसकी कहीं कोई 
स्पष्ट चर्चा नहीं मिलती ओर न अभिनयज्याल का कहीं कोई प्राचीन रूप ही उपलब्ध 
हुआ है। कुछ लोग भरत के नाव्यशासत्र को गुप्र-कार से पूर्व की रचना मानते हैं 
और अनुमान करते हैं कि उसमे वर्णित रगमच के समान ही गुप्तकालीन रगमच भी 
होते रहे होंगे। भरत के नाव्यशाज्र के अनुसार रगशाला की व्यवस्था इस प्रकार की 
जाती थी कि सलाप, गायन और श्रवण अच्छी तरह हो सके | इसके लिए रगमच के 
सामने दर्शकों के लिए मचवत अर्थात्‌ सोपान सरीखी गैलरी होती थी | काल्दास ने 
भी इन्दुमती के स्वयवर की चर्चा करते हुए रघुवश में इसी प्रकार के दर्शक-कक्ष का 
उल्लेख किया है ।* साहित्य में वर्गित अमिनयद्ञाला का यह रूप रोमक और ववन 
अभिनयशाल्ओं से बहुत ही मिलता हुआ है। यदि भारतीय अभिनयद्यालाओं 
का वस्तुत यही रूप था तो यह कल्पना करना अनुचित न होगा कि अभिनवश्यञाला का 
यह रूप इस देश में वहीं से प्राप्त हुआ होगा | 

रगमच के दो भाग होते थे । आगे का भाग, जहाँ अभिनय प्रस्ठुत किया जाता 





साहनी, सारनाथ सम्महारूय सूची, ए० २३२४, सख्या सी (दी) । 
पीछे, ए० ५१७-२१॥ 

अमिश्ञान ज्ाकुन्तछ, १।१, मालविकाननिमित्र, २९ | 
मालविकारिनमित्रे, अक २ै । 

बही, अऊ ९१ | 

नाट्यशास्त्र, 5 [९७ 

सर्ग ६! 
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था, प्रक्षागयह कहलाता था |! और उसके पीछे का भाग नेपथ्य' कदल्यता था और 
चह आजकल के भ्रीनरूम का काम देता था। वहाँ अभिनेता अभिनय के निमित्त 
अपनी रूप-सजा फ्रिया करते थे प्रत्येक अभिनेता का उसके अभिनय के अनुरूप वस्त्र 
और भूषा होती थी ओर अभिनय के समय थे उसी से पहचाने जाते थे । कालिदास ने 
रगशालस के प्रसग में तिरस्करिणी' शब्द का प्रयोग किया है। लोगों की धारणा है कि 
इसका तातय॑ पर्दे से है जो प्रेश्षाणह में आजकल के समान ही दृश्य की पीठिका प्रस्तुत 
करते थे | कुछ छोग इस प्रकार के कई पदों के उपयोग की भी कल्पना करते हैं, पर 
इसका कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है | 

नायक के प्रदर्शन से पूर्व प्रथमोपदेश-दर्शन अर्थात्‌ रिहसेल होता था। उस समय 
भागलिक उद्घाटन के निमित्त ब्राह्मणों की पूजा की जाती थी और उन्हें भोजन करा 
कर दक्षिणा भेंट की जाती थी ।* नाथ्क के आरम्म में सूत्रधार रगसच पर उपस्थित 
होता था ओर किसी अमिनेता को बुला कर उसे बताता था कि कौन-सा नाटक 
अभिनीत होगा और फिर उससे उसकी तैयारी करने को कहता था। तदनन्तर 
सूज्ञधार दर्शकों की ओर आइए होता था और उनसे सहानुभूतिपूवंक अभिनय देखने 
का अनुरोध करता था। तलश्रात्‌ नेपथ्य से फ्रिीसी अमिनेता की आवाज सुनायी 


पडतती और अमिनेता सच पर उपस्थित होते ये और इस प्रकार नायक आरम्म 
होता था | 


चित्रकला 


चित्र आदिम कार से ही मानव की आन्तरिंक अभिव्यक्ति का एक महत्व- 

पूरे माध्यम रहा है। अत. छोगों ने ससार में सर्वत्र चित्रकला के विकास की 
रोज प्रागैतिहासिर गुहा चित्रों में की है और चित्रतल के विकासक्रम को व्यवस्थित 
रूप दिया है | किन्तु इस प्रकार की भारतीय चित्रकला की ऐतिहासिक कडियों को 
अभी व्यवस्थित रूप से जोडा जाना सम्भव नहीं हो पाया है। मिर्जापुर, होशगाबाद 
पचमढी आदि अनेक स्थानों से प्रागैतिहसिक गुहाओं के मित्तियों पर बडी सख्या मे 
अनेक प्रकार के रेसा-चित्र मिले हैं, पर उनका अभी किसी प्रकार का कोई सम्पक 
अध्ययन नहीं हुआ है ओर न उनका कोई समुचित काल-निधौरण किया जा सऊा है। 
इस प्रकार वे चित्र अभी अपने-आप में अल्ग-थन्ग से हैं। इसी भ्रफार ऐतिहासि 
सीमा के परिगणना के भीतर चित्रकल्प के आदिम रूप की झलक हृडप्या सम्यता और 
उसके पूर्ववर्ती तथा परव्ती सम्यताओं के अवशिष्ट झत्माण्डों पर अकित और चि 

रेजाचित्रों तथा भुहरों के प्रतीकों में देसी जाती है । पर चित्रकला के इतिहास और के 
साटविकार्निमित्र, जक ९ । 


अभिज्ञान चाऊन्तल, अऊ १। 
मालविदकास्निमित्र, अफऊू २। 
वही, जऊ २ । 
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से उनकी भी अभी तक कोई समुचित व्याख्या प्रस्दुत नही की जा सकी है। भारतीय 
चित्रकल के कई! इतिहास की एक अन्य कडी देश में सर्वत्र बिखरे आहत मुद्राओं 
पर अकित आइतियों मे भी देखी जा सकती है। उनका समय बहुत कुछ साववीं- 
छठी शत्ती ईसा-पूर्व से छेफर ईसा-पूर्व दूसरी शती तक निर्धारित है और उनमें पतन पक्षी, 
इक, मानव तथा नाना प्रकार के वास्तविक और काव्पनिक रूपों का अकन हुआ है ! 
पर वे भी अपने-आप में इतने एकाकी हैं कि चित्रकल्य के परिपृष्ट में उनका कोई 
मूल्याकन नहीं किया जा सकता | 

भारतीय चित्रकल्प के इतिहास की जो व्यवस्थित कडी आज हमें उपलब्ध है, वह 
अजन्ता के लयणो मे प्रात होती है | वहाँ के कुछ लयणों में ऐसे मित्ति-चित्रों के अव- 
शेप मिले हैं, जिनका समय ईंसा-पूर्वे को दूसरी शी के आस पास अनुमान किया 
जाता है और वे चित्रकला के अत्यन्त विकसित परम्परा के प्रतीक हैं। यह चित्रकल्य 
सहसा प्राडुभूत न हुई होगी, उस परम्परा तक पहुँचने के लिए निस्सन्देह कल्ककारों ने 
बहुत बडी साधना की होगी और उस साधना में अवश्य ही गतान्दियों लगी होगी, पर 
उनकी आज कोई जानकारी नहीं है | 

इन पुरानी वातों को छोड दिया जाय ओर केवल गुप्तकालीन चित्रों की ही चर्चा 
की जाय तो सहज रूप से यह कहा जा सकता है कि उसकी चित्रकला की परस्पर की 
कडी उससे ल्गमग छ सौ बरस पहले से मिलने लगी थी। गुप्त काल में चित्रकला ने 
पूर्ण विकसित बैस॒व प्रास कर लिया था | तत्कालीन तकनीकी और लल्पति, दोनों प्रकार के 
साहित्य से ज्ञात होता है कि उन दिनो छोग चित्रमल्प को केवल शोकिया ही नहीं 
सीखते थे, बरन्‌ नागरिक समाज के उच्च वर्ग और राजमहल्लों की ज्लियों और राज- 
कुमारियों के बीच चित्रकला का आन एक अनिवार्य सामाजिक शुण माना जाता था 
ओर सामान्य जन भे भी उसका प्रचार प्रसार काफी था! कामसूत्र मे चित्रकला का 
उल्लेख न केवल नागरक कल्प के रूप में हुआ है, वरन्‌ उसमें उसके उपकरण, यथा-- 
रग, ब्रश, फल्‍क आदि की भी चर्चा है और उन्हे नागरक के निजी कक्ष में होना 
आवश्यक कहा है। राजमहत्गें ओर धनिक घरों मे चिचरशाला अथवा चित्रसझ (पिक्चर 
गैल्री) होने का उल्लेख साहित्य में यत्र तत्र मिलता है।! वह छोगों के चित्रकल्य के 
प्रति रचि का परिचायक है [ 

यही नहीं, गुतकाल्कि साहित्य से यह भी जात होता है क्रि चित्रकला का व्यव 
हारिक रुप का प्रचुर विकास तो हुआ ही था, उसके सिद्धान्त ओर तकनीक पर भी 
गम्मीरता से सोचा जा चुका था और चित्रकल्य सम्पन्धी ठिद्धान्त निर्धारित हो चुके 
थे | विष्णुधमोत्तर पुराण मे चित्रकला सम्बन्धी पूरा एक अध्याय है। उदमें उसके 
एक अध्याय में सिद्धान्तों पर विचार किया गया है। उसमें चित्र के सत्य (ययावत्त 
छवि), वैनिक (छन्‍्दयुक्त), नागर (सस्क्ृत) ओर मिश्र चार भेद कहदेगये है। साथ ही 


न्‍चक-का धंपनननन-हपकतनकत--न हनन की लपननाण 7 नि पल ननंमथ नि पनिनननन-न-+ननगिनियत न नि नाभि ननिनन नमन नि पिनिभनननमम पति >«. 


१ माल्विकारिनमित्र, ए० २६४, रुवद, ४२५ | 
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वर्णरेसा, वर्ण पूजन, अवयवों के परिमाण, अगो के गठन, तनुता-स्थूह़ता, भावना, 
चेतना आदि की भी विशद्‌ रूप से चर्चा की गयी है। वात्त्यायन के कामसूत्र पर 
यशोघर ने जो टीका की है, उसमें सम्मवत विष्णुधर्मो्तर के कथन के आधार पर ही 
चित्रकला के छ अगॉ--रूपभेद (विधा अथवा प्रकार), प्रमाण (डचित अबवयवीय 
अनुपात), ल्ावण्य-योजन (सौन्दर्य निर्पण), साहश्य (तद्रूपता) और वर्णिकमग 
(रग-व्यवस्था) का उल्लेस हुआ है | 
चिन और तत्सम्बन्धी कला का उल्लेख काल्दिस की कृतियों मे अनेक स्थले पर 
मिलता है । उनसे इनके रुम्बन्ध की काफी जानकारी प्राप्त होती है।इस प्रसग मे 
कालिदास ने चित्र' और प्रतिकृति' दो शब्दों का प्रयोग किया है। प्रतिक्ृति से उनका 
तातयय आकइतिचिन्र (पोट्रेट) से था | इसके सन्दर्भ उनकी ऋतियाँ में अनेक हैं । 
विक्रमोवंशीय में उर्वशी के चित्र, माल्विकाग्निमित्र में माल्विका के चित्र ओर रघुवश 
में पूजाग॒ह में दशरथ के चित्र का उल्लेख है। कुमारसम्भव में पावंती द्वारा शकर का 
चित्र बनाये जाने का उल्लेख है | ये प्रतिकृतियों चित्रकारों ने आकृतियों को देख कर 
बनाया था, इसका कोई स्पष्ट सकेत नहीं है, पर स्मरण से प्रतिकृतियों बनाये जाने की 
चर्चा तो मेपदूत में स्पष्ट है । विरहिणी यक्षिणी, विरह के रूम्वे क्षणों को काटने के लिए 
अपने प्रिवतम का चित्र अपने स्मरण के आधार पर बनाती है।* इसी प्रकार यक्ष भी 
रामगिरि की शिला पर गेरू से मान की हुई अपनी पत्नी का चित्र बनाता है।* प्रति- 
कृतियों देख कर अथवा स्मृति से बनायी जाती रही हो, काल्दिस के उल्लेखों से इतना 
तो स्पष्ट है कि वे सभी सजीव और मभाव-प्रवण होती थी। 
प्रकृति-चित्रण की समग्र योजना का आभास मी काल्दिस की रचनाओं में मिलता 
है ।यथा-अमिनान शाकुन्तल में शऊुन्तला के प्रतिकृति को पहचान कर दुष्यन्त उसके भय, 
ओस्‍्ठुक्य, शैथिल्य आदि भावों की ओर इगित करता है| थकान से शिथिल शकुन्तला 
के केशराशि खुल फर लटक गये हैं, मुस् पर पसीने की दूँद झब्फ रही है ।* काल्दिस 
ने चिन्ताइद्धि के भी रागबद्ध (चित्रित) किये जाने का उल्लेख किया है | उन्होंने 
अन्यत्र भावावेगों के चित्रण की ओर सकेत किया है|" दुष्पन्त पर्याप्त सीमा तक 
शउन्‍्तल का चित्रण कर चुकने पर उसमें अनेक स्रामियों का अनुमव करता है। 
कहता दहै--“अभी कान के ऊपर केशों की गॉठ नहीं डाली, कपोल्ं पर पराग झर पडने 
वाले शिरीप के ऊुसुमों के गुच्छे अभी कानों पर नहीं रखे, अमी स्तनों के बीच चर्द्र- 
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किरणो से कोमल भृणाल्यूत्र बनाना तो रह ही गया |” चित्र की शेप भूमिकों 
कप वृक्षों से भर देने की बात भी कही गयी है। शबुन्तला के एक अन्य चित्रण 
में वह हाथ में नील कमर लिये ओठों पर मेंडराते श्रमर को दूर करते खडी बतायी 
गयी है ।* 
प्रतिक्ृतियों एकाकी और सामृहिक दोनों प्रकार की होती थीं। सामूहिक प्रति- 
ऊतियों फे चित्रण का अनुमान मालविकाग्निमित्र के गंथम अक से किया जा सकता 
है| उसमें यानी के साथ ठासियों के बीच मालविका के चित्र के होने का उडब्छेव है। 
टसी प्रकार एक चित्र में शकुन्तल्य के साथ उसकी दो सखियों के होने की चर्चा है | 
प्रतिकृतियों के अतिरिक्त प्रकृति-चित्रण-भूचित्रण (लैण्ड-स्केप) का भी उल्लेख काल्डिस 
की रचनाओं में मिलता है। उन्होने दुष्यन्त के माव्यम से एक ऐसे चित्रण की कत्पना 
की है जिसमे माल्नी की धारा हो, जिसके पुलिनों पर हस के जोडे विद्नर रहें हों, 
माल्नी के दोनों ओर हिमालय की पर्वतमाला चली गयी हो जिन पर हरिण वेठे हो, 
फिर हुप्पन्त की कव्पना है कि वह वल्कल छटकाये आश्रम के ब्क्षों का अकन करे | 
एक की झाखा तले बैठी सगी अपने प्रिय म्ग के सींग से अपना वायों नयन खजा 
रही हो ।* 
विद्याखठच के मुद्राराक्षस में यमपट नामक एक विशेप प्रकार के चित्र का उ्ब्ल्ख 
हुआ है | कदाचित्‌ इस काल से कुछ पहले चरणचित्र के नाम से उसकी ही चर्चा बुद्ध- 
घोष ने की है | दोनों का ही सम्बन्ध सृत्यु के वाद के जीवन के चित्रण से है। उनके 
बिवरणों से ऐसा पतीव होता है कि कममों के फलल्वलूप स्वर्ग और नरक के सुभोग और 
कुमोग को दरसाने और अगले जन्म को कर्माचखार बनाने वाले दृश्यों का अकन टन 
इन पर्टो पर होता था | इस प्रकार वे एक प्रकार के काव्यनिक चित्र थे | 
काल्दिास के उल्लेखों से यह भी जात होता है कि आज की वरहं ही गुपत-काल मे 
भी चित्र-रचना में अनेक प्रकार के ब्रशों का प्रयोग होता था। उन्होंने इस प्रसंग मे 
जल्यका', वर्तिका', वल्कि'*, कूर्च, ल्म्बरकूर्च' आदि शब्दों का डब्लेख क्या है, जो 
विभिन्‍न प्रकार के ब्रद्यों और पेंसिल के बोधक जान पडते हैं | शछाक्ा कदाचित्‌ महीन 
नोंक वाली पेंसिल को कहते ये जिससे चित्रों की सीमा रेखा तथा आक्विरयों का बह्रिग 
खींचा जाता था । रेंखाचित्रों के बनाने में भी सम्भवत इसका प्रयोग होता था | वर्तियां 
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सम्भवत, विविध रो के मोटे पंसिल को कहते रहे होंगे, जो रण भरने का काम आता 
रहा होसा | तूलिका सम्भवत, रुई से बनी नरम कूँची थी। वालो से बने ब्रश को कूचे 
कहते रहे होंगे ओर लम्बे आकार वाला ब्रद्द छम्बकूर्च कद्दा जाता रहा होगा । ब्रशों 
आदि को जिस पेटिका में रखते थे उसे चर्तिका-करण्डक कहते ये! उसी में कदाचित्‌ 
रग आदि भी रखते रहे होंगे। यह भी सम्मव है कि रग रखने के लिए. अलग पेटिका 
अथवा करण्डक होठी रही हो | रगों की चर्चा साहित्य में स्पष्ट रूप से नहीं हुई है, पर 
तत्काढीन जो चित्र आज उपलब्ध हैं, उनसे ज्ञात होता है कि उन दिनों चित्रस्वना में 
प्रयोग किये जाने वाले प्रधान रग गेरू, छाल, पीला, नीला (काला) और सफेद थे। ये 
सभी वनस्यतियों और खनिज से बनाये जाते थे | 
जिस आधार पर चित्र बनाये जाते थे, उन्हें चिन्रफलक' कहा गया है। 
इससे अनुमान होता है कि वह लकडी का बना चौकोर तख्ता होता रहा होगा | पर्णे 
की ऊपर, चर्चा की गयी है, उनसे यह अनुमान होता है कि कपडों पर भी चित्र बनाये 
जाते थे | किन्तु इन दोनों ही प्रकार के तत्कालीन चित्री का नमूना आज उपलब्ध नहीं 
है। मेघदूत में यक्ष द्वारा चह्मन पर चित्र अकित किये जाने का उल्लेख है । साहित्यिक 
सूत्रों से यह भी शात होता है कि धनिक नागरिकों के घर्ये तथा राजमहललों के भित्ति 
और छत चित्रों से अलकृत होते थे (* इनसे मित्ति चित्रों की परम्परा का परिचय 
मिलता है | शुप्त-काल्पेन आवास और शजमहरू अभी तक प्रकाश में नहीं आये हैं, पर 
पर्व॑तों को काट कर जा धार्मिक ल्यण-मन्दिर बनाये गये ये, उनमें मित्ति ओर छत 
दोनों ही अलक्त मिलते हैं | वे सम्मवत राजमहलों के मित्ति-चित्र परम्परा में ही हैं । 
उनके देखने से शात हवाता है कि चित्राकन से पहले मित्ति की भूमि तैयार की जाती 
थी। इस तैयारा अथवा चित्रों की प्रस्तुति-भूमि को विष्णुधर्मोत्तर पुराण में चज्धछेप 
कहा गया है। जान पडता है कि पहले दीवार घिस कर चिकनी कर. ली जाती थी 
अथवा अन्य प्रकार से उसे समतकल रूप दिया जाता था | फिर उस पर प्रस्तरचूण, 
मिद्दी ओर गोबर सिल्प कर शीरे की सहायता से लेप बना कर चढाते थे। वह भूमि 
पर चढ़ कर पलख्तर की तरह जम जाता था। फिर उसे चिकना कर गीला रहते ही 
चुने के पानी से थो देते थे | इस प्रकार भूमि तैयार हो जाने पर उस पर चित्राकन 
किया जाता था | 
गुसफालीन सिद्धान्तकारों की दृष्टि में चित्रकला मात्र हस्तकोशल न थी। उसे उन 

लेगो ने याग की सा दी है, समाधिकर्म कहा है। चित्राेसन की विशेषता ध्यान 


और योग की क्रिया की सहायक दाक्ति में है । कहा गया है कि आलेखक को च्यान- 
विधि मे निष्णात हाना चाहिये । ध्यान के अतिरिक्त 


स्वरूप को जानने का कोई दूसरा 
साधन नहा है, भत्वक्ष दर्नन भी नहीं | आलेखक को आलेखन से पूर्व समाधिल्‍्थ होकर 
१ चरी, ० ६१९५। 
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बैठना चाहिये और जब चित्र का भीतर-बाहर सब्र कुछ सर्वोग रूप से उसके मानस में 
उभर आये तमी वह आलेखन का प्रयास करे अन्यथा वह असफल होगा, उसमे 
शिथिलठ समाधि का दोप आ जायगा | मग्रल्त. यह बात मूर्ति-निर्माण के प्रसग में कही 
गयी है', पर वह चित्र-आलेग्वन पर भी समान रूप से लागूथी, यह कालिदास के 
माव्यम से ज्ञात होता है । मालविकाग्निमित्र' में राजा चित्रशात्प मे जाता है और हाल 
के बने मालबिका के चित्र को देखता है, उसके रूप से वह चमत्कृत हो जाता है, कहता 
है---नारी चाहे कितनी सुन्दर क्यों न हो, वह इतनी (इस चित्र के समान) सुन्दर नहीं 
हो सकती ।” वह उस आलेक्य को अतिरज्ञित मानता है| किन्तु जब वह मालूविका को 
वृत्यामिनय करते हुए देखता है तब सहसा कह उठता है--'चित्र में इसका जो रूप 
देखा था, वह तो कुछ भी नहीं है | चित्रकार उसके वास्तविक रूप को पक्रड नहीं 
सका है | यह दोष तो निश्चय ही चित्रकार के शिथिलू समाधि के कारण है ।? 


मित्ति-चित्र---ऊपर धार्मिक लयणों में भित्ति-चित्रों के अकित होने की चर्चा हुई 
है | इस प्रकार के मित्ति-चित्रु, जिनका समय तीसरी और छठी शती ई० के बीच 
ओंका जाता है, अजन्ता, बाघ, बदामी, वेदसा, कन्हेरी, ओरगाबाद, पीतल्‍त्खोर आदि 
अनेक स्थानों में मिले हैं । इनमें बेदसा के चित्र सम्भवत*' सबसे पुराने हैं। उनका 
चित्रण काल तीसरी शती ई० माना जाता है | पर वहाँ की चित्र-सम्पदा प्राय. नष्ट हो 
गयी है । कुछ छुंघली-सी पृष्ठभूमि और कुछ रेखा मात्र बच रहे हैं। छठी जती में 
चित्रित कन्हेरी (ल्यण १४), औरगाबाद (लयण ३ और ६) ओर पीतल्खोरा (चंत्य 
१) के चित्रों की भी प्राय यही दशा है। केवड अजन्ता (५८००-६५० ई०), बाघ 
(लगभग ५०० ई०) और बादामी (छठी शती ई०) के ल्यथणों में ही किसी सीमा तक 
चित्र सुरक्षित बच रहे हैं | उनसे ही इस काल के चित्रकल्य की महत्ता प्रकट ह्वोती है | 
किन्तु अजन्ता ग़ुप्त-साम्राज्य की परिधि से बाहर वाकाटकों की सीमा में स्थित है | इसी 
प्रकार बदामी भी चाडक््यो की राज सीमा के अन्तर्गत रहा है | केवल बाघ के ही ल्यण, 
जो मा०वा मे, मालवा-गुजरात के वणिक्पथ पर अमझेरा के निकट स्थित है, शुत्त- 
साम्राज्य के अन्तर्गत स्थित कह्टे जा सकते हैं । किन्ठ॒ उनकी रचना शुत्तों के शासन-याल मे 
ही हुई, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | हो सकता है, इन्हे भी वाकाठकों का 
सरक्षण प्राप्त रद्ाा हो । वस्तुस्थिति जो भी हो, अजन्ता आर वाघ के चित्रों की चचा 
गुप्त कालीन कल्प के रूप में होती चली आ रही है। अत उसी परम्परा में ही यहाँ 
उसकी चर्चा की जा रही है । 

अजन्ता---अजन्ता के ल्यण सदच्याद्वि की पर्वतश्य्लला में औरगाबाद से ल्यमग 
८५० मील की दूरी पर स्थित एक उपत्यका में एक अध चन्द्राकार पंत भे काट कर 
बनाये गये हैं। उनकी सख्या चौत्रीस हे और उनका निर्माण ईस्म-पूर्व दूसरी झठी से 





१ शझुक्रनीति, ४४१४७ ५० । 
> अक ३ | 
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सातवीं शी ई० के बीच हुआ था । इनकी चर्चा किसी प्राचीन साहिला में नही कर 
किन्तु मध्यकाढीन इतिहासकारों से शात होता है कि किसी समय ओरगजेव की सेना 
ने बह से गुजरते समय इन ल्यणों को देसा था | पर वे भी इसके सम्यन्ध की कोई 
जानकारी प्रस्तुत नहीं करते | १८१९ ई० से अगरेजी सेना के एक अधिकारी ने, कक 
मार्ग से जाते समय इन लयणो के सम्बन्ध मे कुछ किंवदन्तियों सुनी और उसने उन्हें 
देखने की चेश की | उस समय इन लयणों में या तो जगली पक्षु-पभी निवास करते 
थे या फिर कुछ गुमन्तू लोग, साधु सन्यासी उनमें आकर रहते या ठहरते रहे | उसी 
अगरेज सैनिक अधिकारी ने सर्वप्रथम इन ल्यर्णों का परिचय संसार को दिया और 
लोगों दी दृष्टि उस ओर गयी | फिर यथा समय उनकी खुदाई, सफाई ओर सरक्षण की 
ओर छोग उन्मुख हुए और उसका महत्त्व अका गया | इन लयणों की विस्तृत चचा 
वास्तुकल्म के प्रसग में की जायगी, यहों केवल यही कहना उपयुक्त होगा कि इन लयणों 
के प्रकाश में आने के पश्चात्‌ वगाल की एशियाटिक सोसाइटी के अ- रोघ पर १८४४ 
हैं० से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने चित्रों की अनुकृति बनाने के लिए मद्रास सेना के 
भेजर राबर्र गिल को भेजा । पश्चात्‌ १९१५ ई० में छेडी देरिंगहम ने अजन्ता के चित्रों 
की अनुकृति बना कर प्रकाशित किया | तदनन्तर निजाम सरकार ने अजन्ता के चित्रों 
का एक विस्तृत चित्राधार प्रकाशित कराया | 
अजन्त के २४ ल्यणों में से केवल सात (ल्यण १, २, ९, १०, १६, १७ और 
१९) में अब चित्र बच रहे हैं। इन सात में भी दो (ल्यण ९ और १०) के चित्र 
दूसरी पहली शती ईसा पूर्व के हैं, शेष पॉच का समय ५०० ई० और ६५० ई० के 
बीच भोंका जाता है। ल्यण १६ में, जो प्रस्तुत काल सीमा के अन्तर्गत प्राचीनतम 
ऑका जाता है, कुछ थोडे से ही चित्र बच रहे हैं। उनमें बुद्ध के तीन चित्र, एक 
सोयी हुई क्री का चित्र और घड्दन्त जातक का सरणासन्न राजकुमारी वाला दृश्य है | 
मरणासन्न राजझुमारी का यह चित्र कला के इतिहास में भाव और करुणा की अमि- 
व्यक्ति की दृष्टि से अद्वितीय है | ग्रिफिथ, वजैस ओर फर्मुसन ने उसकी भूरि-भूरि प्रशसा 
की है । इसी ल्यण के एक चित्र मे नन्‍्द के सघ प्रवेश वाल्य दृश्य भी है जो अत्यन्त 
रागमय और करुण है | ल्यण १७ में, जो ल्यण १६ के बाद का है, इचात्मक 
चित्रों काया छप है | उसमें बुद्ध के जन्म, जीवन और निर्वाण के अनेक मनोरम दृश्य 
हैं। उसमे सिहल्मवदान, कपिल्वस्तु की वापसी तथा महाइस, मातृपोपक, रुर, पड़दन्त, 
द्विवि, विश्वन्तर और नाल्गिरि जातकों का अकन है | सिंहलवदान वाल्प चित्र, जिसमें 
जल्प्लावन (सागर विप्ल्च) के राद अपने बचे साथियाँ के साथ राजकुमार के सिंहल 
की भ्रमि पर अवतरण का ध्थ्य है, अपनी असाधारण गति और सुघराई के लिए, 
अप्रतिम समझा जाता ६। एक अन्य चित्र में शिशु ल्यि दो उेंगल्यों के सहारे कुछ 
गुनती ह३ नारी अद्भुत कोमल्ता के साथ अक्ति की गयी है | एक तीसरे चित्र में 
आक्राशचारी तीन अप्सराओ वी गति-छन्‍्दस देखते ही बनती है। इस ल्यण में 
अकित सिह ओर श्याम संग के शिकार और हाथियों के समूह का अकन भी असाधा- 
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अशञ में छः (अथवा पॉच) पुरुष हैं जो वादल्तों के बीच उडते हुए प्रतीत होते हैं | 
उनमें से एक अधोषल्न घारण किये हुए है। शेप के केवल उत्तमाग ही दिखाई पड़ 
रहे हैं, उनका शेष अश वादलें में छिप्रा है । उनके हाथ फैले हुए हैं | उनकी यह मुद्रा 
या तो उनके उडने का द्योतक है या वे देवगण है और किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं | 
निचले अश में पॉच सिर दिखाई पढते हैं जो सम्मवतः नर्त॑ैकियों के है। उनमे एक 
वीणा ल्यि जान पडती है। इन्होंने अपने केशो को एक गॉठ के रूप में पीछे बाँध रखा 
है | एक की केशग्रन्थि में ब्वेत रज्ज़ुका तथा नील पुष्प अयित हे | 
४ इसमें गायिकाओं के दो समूहों का अनुमान किया जाता है। बायीं ओर 

के समूह में सात स्त्रियों एक पुरुष नर्तक को घेर कर खडी हैं| नर्तक चोगा और 
पाजामा पहने (कथक रुत्य के वेश से मिल्ता-जुल्ता) खडा है, उसके केण दोनों ओर 
विखरे हुए हैं | उसका दाहिना पैर झुका और हथेली रृत्य मुद्रा में ऊपर उठी है। 
गायिकाओं में एक स्दग, तीन दण्ड तथा तीन मेंजीया बजा रही हैं। दाहिने ओर के 
समूह में मी गायिकाओं के मध्य एक नर्तक है | इस समूह से स्त्रियों की सख्या केवल छ 
है | उनमें एक म्दग, दो मेंजीरा और शेष तीन ठण्ड बजा रही हैं | 

५ सम्भवत, यद्द घोड्डो के जुदूस का दृदय है । इसमें सन्रह घुडसवार दें जो पॉच 
या छ. पक्तियों में चल रहे है। उनमें मध्य में स्थित एक घुडसवार राज-चिह्नों से 


सुशोमित छगता है | 
६ यह भी जुद्स का दृच्य जान पडता है। इसमें छ हाथी और तीन घुडसवार 


हैं, जिनमें से अब केवल एक घुडसवार के चिह्न बच रहे हैं | जुदस में जो सबसे आगे 
हाथी था वह नष्ट हो गया है, केवछ उसका सवार ही दिखाई पडता है, जो कदाचित 
कोई राज-पुरुष है| इसके ठीक पीछे एक घोडा है | जुद्स के मध्य में छ हाथियाँ हैं । 
उनमें गो बडी और दो छोटी हैं | छोटी हाथियों में से एक आगे बढने को सचेष्ट है, 
महावत अबुद्य लगा कर उसे रोकने की चेष्टा कर रहा हैं। बडी दो हाथियों पर केवल 
महावत जान पड़ते हैं । दोनों छोटी हाथियों पर मह्वत के अतिरिक्त तीन-तीन स्रियाँ 
त्रैठी हैं | इस दृश्य के पीछे कदाचित्‌ वोरणद्वार सरीखी कोई वास्तु है । 
वाघ के ये चित्र छठी दती ई० के आस पास के अनुमान किये जाते है ओर वे 
अजन्ता के चित्रों की ही परम्परा में हैं, किन्तु चित्री के जो अंग उपलब्ध हैं, उनसे 
आध्यात्मिकता की वह झलक नहीं है जो अजन्ता में दिखाई पड़ती है | इस दृष्टि से 
इन्हें अजन्धा के चित्रों से कुछ मित्र कहा जा सकता है | अन्यथा जिस लेकिक्ता और 
नागरिकता का चित्रण अजन्ता में हुआ है, वही यहों भी प्रस्कृटित हैं। अब्हड, उछ- 
सित, उन्‍्मद अनियन्त्रित जीवन की झलक दिखाई प्रदती है। यहों भी चित्रकारों ने 
मानव ओर पश्चञओं को एक-सी उलीवता के साथ प्रल॒ुत किया है | 
देश मे अन्यत्र बदामी आदि के ल्यर्णों में जो चित्र मिलते है, थे अस्थुत पुस्तक की 
परिधि के वाहर के हैं, वधापि वे समी इसी परम्परा के अगले क्रम में है । यह नम 
परवती काल में नाल्‍नन्‍द विश्वविद्यालय के माध्यम से ताडपत्रीप अन्थो के «».. सिर 


कला और शिदव्प ५४७ 


आया था, जिसकी परूपरा नेपाल और तिब्बत में दिखाई देती है। तिब्बत के पटचित्र 
(थान-का) भी इसी परम्परा में हैं। चित्रकला की यह गुसकालीन परम्परा यहीं तक 
सीमित नहीं रही | चह भारत की मौगोल्कि सीमाओं को लॉंध कर विदेशी कल्य और 
आखा में भी प्रतिष्ठित हुई। सिगरिया (सिंहछ), चम्पा, हिन्द-एशिया, तुग-हुआग 


(चीन), मध्य-एशिया आदि की चित्रकछ में गुतकालीन भारतीय चित्रकला का प्रभाव 
मुखरित रूप में देसा जा सकता है | 


मू्तिकला 


मूर्तिकल्ा मूर्तन की एक दूसरी ऐसी विधा है जितमें लम्बाई, चौडाई और मोदाई 
की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के साथ किसी भी वस्तु की तद्॒त्‌ अनुकृति प्रद्युत की जा सकती 
है । कलाकार अपनी क्षमता और कव्पना के अनुसार उसमें सौन्दर्य और रस दोनों का 
तालमेल तद्गत्ता के साथ प्रस्तुत कर सकता है। चित्रकला की भॉंति ही मृर्तिकला की 
उद्मावना मनुष्य के मस्तिष्क में उसके सास्कृतिक जीवन के विकास के आरम्म काल 
ही में दो गया था। उस काल की मूर्तिकल के भारतीय नमृने अभी तक नहीं प्रात हुए 
हैं, पर अन्यन्न वे देखे और पढचाने गये हैं । इस देश में मूर्तिकला के प्राचीनतम नमुने 
हडप्पा सस्कृति के अवशेषों में ही मिले हैं | वहाँ ये पत्थर, धातु और मिट्ठी के माध्यमों 
में प्रत्तुत किये यये हैं | वैदिक सस्कृति सी मूर्तियों से परिचित थी, ऐसा कतिपय वैदिक 
ऋचाओं और सूक्तों के आधार पर अनुमान किया जाता है। किन्द भारतीय मूर्तिकल्प 
का वास्तविक विक्रास और प्रसार मौय-काल में और उसके बाद ही देखने में माता 
है। विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रस्तुत भारतीय मूर्तिकला अपने माध्यम के अनुरूप अपनी 
निजी विशद्येषताएँ सफती हैं और उनका अयना-अपना स्वतन्त्र इतिहास है। अत 
उनकी चर्चा उनके माध्यमों के अनुसार अल्ग-अल्ग करना सुविधाजनक और समी- 
चीन दोगा । 
घ्रस्तर मूतिकला--प्रस्तर में कोरी गयी मूर्तियों के अद्यतम नमूने हृडप्पा- 
सस्कृति के अवश्ेषों में मिले हैं, किन्तु भारतीय मूर्तिकला का खला-बद्ध इतिहास 
मोयकाल अथवा उससे कुछ पहले से मिलता है। वहाँ इसके स्पष्ट दो रूप दिसायी 
पदते हैं। इन रूपों को सहजभाव से राजाश्रित और लोफाश्रित कला का नाम दिया 
जा सकता है | जशोक के स्तम्भ शीर्ष में अक्रित पद और पाटल्पुत्र से आस पुरुष मूर्ति 
का शिर-विहीन ऊरध्वोंग तथा चामरधारिणी (दीदारगज यक्षी) की मूर्ति आदि इस 
काल के राजाश्रित कल से अनुपम नमूने हैं। लेकाश्रित कला के नमूने यक्ष और 
यक्षियों वी मृतियों के स्प में उत्तर भारत के अनेक स्थानों से प्रासत हुए हैं। ये सभी 
निरवल्म्ब खडी मूतियों हैँ। इनका तक्षण चत॒र्दिक्दशी रूप में 
पीछे सभी ओर से देखी जा सकती हैं। किन्तु निर्माताओं का उद्देदय रहा है कि वे केवल 
गाने से ही देसी जायें, अत इन मूर्तियों के तक्षण में पृष्ठ माग की अपेक्षा अग्रमाग 
स ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। ये मूर्तियों महाकाप हें अर्थात्‌ वे शारीरिक 


हुआ है अर्थात्‌ वे आगे- 


शक शुप्र साम्राज्य 


शक्ति की असाधारण अभिव्यक्ति करती हुईं काफी ठम्बी और स्थूलकाय हैं। यक्ष- 
मूर्तियों की इसी परम्परा से आगे चल कर कुपाणकाल में वोधिसत्वों की महाकाय 
चत॒र्दिक्दर्शी मूर्तियों का प्रादु्भाव हुआ | 

मोर्योत्तर-काल में मूर्तिकल की एक दूसरी विधा अस्फुटित हुई | इस काल में 
चतुर्दिक्दर्शी मूर्तियों के स्थान पर शिल्षफलकों का आधार बनाकर प्रलक्षदर्शी ( सामने 
की ओर से देखी जानेवाली ) मूर्तियों उच्चित्र ( रिलीफ ) के रूप में उकेरी जाने 
लगीं! इस नयी विधा का विकास मुख्य रूप से बोद् धर्म की छत्नछाया में हुआ | 
बौद्ध धर्मावलम्बियों ने अपनी उपासना-प्रतीक के रुप में वोधिवृक्ष, स्तूप, उष्णीष, धर्मचक 
आदि को अपनाया और प्रतीक्ों को मूर्तिमान किया फिर उनका ध्यान अपने वारुऔं-- 
स्तूपी, चैत्यों और विहारों की ओर गया | इस श्रकार मूर्तिकल्य ने एक अल्न्त व्यापक 
रूप घारण किया । भारहुत और साँची के स्वू्पों के तोरण और वेदिका तथा बोध- 
गया के अवशेष इस नयी विधा में उकेरी गयी ईसा पूर्व दूसरी-पहली शी के नमूने हैं । 
विषय की दृष्टि से भी इस नयी विधा की मूर्तियों मौर्यकालीन मूर्तियों से सर्वेथा मिन्न हैं | 
इन पर वोधिवृक्ष आदि प्रतीक ही नहीं, भगवान्‌ बुद्ध के जीवनसम्बन्धी कथाएँ तया 
जातकों की कहानियों और छोक-विश्वासों में व्याप्त यक्ष-यक्षी, देवता और नागों का भी 
अकन हुआ है। इनमे धार्मिकता की पार्स्व-मूमि में जीवन भी विज्द रूप में झलकता 


दिखाई पडता है । 


ईसा की आरम्मिक शतान्दियों अर्थात्‌ कुषाणकाल में मूततिकल्ा का विकास 
गन्धार और मथुरा को केन्द्र बनाकर दो खतत्न धाराओं में हुआ। कुणणकाल 
की भन्‍धार और मथुरा की कला-शैलियों मे कहीं कोई सामजस्य नहीं है | गन्धार शैली 
की मूतियों खातघाटी में उपलब्ध होनेवाले काही रग के स्छेटी ( सिल्‍्ट ) किस्म के 
पत्थर मे उकेरी गयीं । मथुरा औली की मूर्तियों का अकन मथुरा के आस-पास सीकरी, 
रूपवास, कर्रा आदि स्थानों से प्रात होनेवाले लाल रग के सफेद चित्तीदार वटहे पत्थरों 
में हुआ ! इस प्रकार दोनों ही केन्द्रों की मूर्तियों अपने पत्थरों से द्वी दूर से पहचानी जा 
सकती हैं | गन्धार शैली की मूर्तियों का विषय वौद्ध-धर्म से सम्बन्धित है | उनमें चुद, 
वोधिसत्व और उनसे सम्बन्धित बत्तों और कहानियों का अकन हुआ है । इस शैली मे 
बनी कदाचित्‌ ही कोई मूर्ति जैन और आह्मण धर्म से सम्बन्धित मिली हो | इसके 
विपरीत मथुरा की मूर्तिकला ब्राह्मण, जैन और बौड, तीनों दी धर्मों पर समान 
रुप से छायी हुई है। गन्धार शैली की भूतियों का विषय और भाव-सूमि भारतीय 
आअवश्य है पर उसके अकन की विधा यवन और रोमक कला से अत्यधिक प्रभातित 
है । उन्हें देखने से स्पष्ट अतीत द्वोता है कि उनके निर्माता कदाचित्‌ विदेशी कलाकार 
थे अथवा विदेशी कल्प-परम्पया में दीक्षित ये । सम्भवत, अपने इसी विदेशीपन के कारण 
गन्धार की मूर्तिकला प्रादेशिक शैली मात्र चनकर रह गयी और उत्तर-पश्चिमी भाग 
थे आगे देश के मीवर उनका प्रधार न हो ध+ ! मथुरा के मूर्तिकार्ये “ 


न 


प्र्न्दु 


हि. 
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परुपरा का अनुगमन करते हुए. अपनी मूर्ति-रचना में अपनी मौलिक कत्पनाओं को 
प्रतिछ्ठित किया । उन्होंने इल्की विदेशी प्रतिच्छाया भहण की पर शैली और तकनीक की 


धृष्टि से अपनी भारतीय एव स्थानीय वैशिश्य को बनाये रखा । इसी कारण उनकी 


करा उत्तर भारत में. सर्वत्ष॒ समान रूप से समादरित हुईं। मथुरा की वनी मृर्तियों 
पश्चिम में पजाब और राजस्थान से लेकर पूर्व में बिहार और दगारू तक निर्यात की 
गयीं | गगा-बमुना कॉठे में तो ये मूर्तियों कौशाम्बी, भावस्ती, सारनाथ आदि स्थानों 
म प्रचुर माता में पायी जाती हैं, नीचे की ओर उनका प्रसार सॉंची तक था | यही नही, 
इस कला-दौली से सुदूर दक्षिण के अमरावती की कला भी प्रभावित हुईं जान पडती है 
और उसका यह प्रभाव दीघकाल तक बना रहा | 


सामान्यतः समझा गदद जाता है कि कुषाणकालीन माथुरुशैलीकी परम्परा ही गुप्त 
काल मैं नये साँचे में ढल्कर सामने आयी | यही नहीं, यह भी मान लिया गया है कि 
मारतीय-कल मे जो कुछ भी उत्कृष्ट है चह सब गुप्तकालीन है और यह घारणा इतनी 
प्रयल्त है कि उमारस्वामी ने बिना इस बात का ध्यान दिये कि चाछक्यों हा प्रशा- 
सित प्रदेश कभी शुत्तों के राजनीतिक अथवा सास्‍्क्ृतिक प्रभाव में नहीं रहा, दक्षिणी- 
पश्चिमी आरम्भिक चाठक्य-कला को मी गुप्त-कला के मीतर समेट लिया है।' गुप्त कव्य 
सम्बन्धी इस प्रकार की धारणाएँ नित्ान्त भ्रमात्मक हैं, उनके मूल में तथ्य यह है कि 
अभिलेख-युक्त प्रामाणिक मूर्ति सामग्री को सामने रखकर कभी यह जानने की चेष्टा नहीं 
की गयी कि जिस कला-शैली को हम गुप्तवाछीन नाम देते हैं, उसका विकास कब और 
फ़िस रूप मे हुआ । और न दसको दृष्टिगत कर गुतकालीन मूर्तिकला का क्रमबद्ध ओर 
व्यवस्यित अव्ययन का कोई प्रयास ही किया गया | ग़ुप्तकालीन मूर्तिकठा का बास्त- 


बिक खरूप जानने के लिए आवदयक है कि पहले अभिलेखयुक्त प्रामाणिक सामग्री को 
आधार बनाकर उसके इतिहास की सुनियोजित छानबीन की जाय । 


यह एज निर्विवाद तथ्य है कि गुप्तझ-साम्राज्य के विकास के आरम्मिक दिनों मे 
मर मूर्ति-कल्य का प्रमुख केन्द्र था। यह भी एक मानव तथ्य है कि प्रथम कुमार- 
गुप्त के शासन काल ( गुत सबत्‌ १२९ ) में बनी बुद्ध को मूर्ति, जो मानकुबर (जिला 
इलाइयाद) से प्राप्त हुई है, मथुरा से निर्यात की हुई है। उसका मुर्तन कर्स के लाल 
चित्तीदार पत्थर में हुआ है। यह मथुरा से निर्यातत अन्यत्म शात्त मूर्ति है। 

इस मूति को नुद्ध की मूर्ति केवछ इसलिए कहा जाता है कि उस पर अकित 
अभिलेख में उसे इसी नाम से अमिहित किया गया है, अन्यथा उसमें थे दोनों ही 

विशेषाताएँ पायी जाती ईैं, जो चुपाणकालीन कही जानेवाली मथुरा की जिन (तीयेकर) 

थी मृतियों में पायी जाती ई अर्थात्‌ उसका सिर कपदिन के समान मुण्डित है और हाथ 

अभय मुद्रा में है। यही नहीं, इस मूर्ति का अनुपात, वक्ष का गठन, 


ई मुंह के भाव 
आदि भी मधुरा की कुपाण मृर्तियों से किसी प्रकार मिन्‍न नहीं है, उसके आसन के 





हे गुप्त साप्ताज्य 
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नीचे के सिह, चक्र आदि भी उसके किसी मिन्‍न पहचान में सहायक नहीं होते | निष्कर्ष 
यह कि मानकुवर से प्राप्त यह मूर्ति इस बात का उदाहरण अथवा प्रमाण है कि 
मथुरा के मूर्तिकार, कमसे कम्र इस मूत्ति के निर्माणकाल ( पाँचवीं शठी ई० के मध्य ) 
तक कुपाणकालीन मूर्तन परम्परा का पालन कर रहे थे और वे किसी अन्य मूर्तन 
शोली से परिचित्त न थे | 

इस तथ्य का समर्थन एक अन्य अमिलिखित मूर्ति से होता है जो मथुरा से दी 
प्राप्त हुई है और उपर्युक्त मूर्ति के समान ही प्रथम कुमारगुप्त के काल की है. अन्तर 
इतना ही है कि इसका मूुर्तन उपर्युक्त मूर्ति से १६ वर्ष पूर्व (गुत्त सबत्‌ ११३ में) हुआ 
था। मथुरा वाली यह मूर्ति जिन (तीथेकर) की है। इस मूर्ति में अनुपात की कोई 
धारणा परिलक्षित नहीं होती, पेरों में आकृति का अमाव है। इस मूर्ति को 
मानक्रुवरबाली मूर्ति के साथ रख कर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि दोनों ही 
मूर्तियों के धड की गढन एक-सी है और दोनों ही प्रत्येक बातों में विशुद्ध कुपाण पर- 
स्परा में हैं | मानकुबरवाली मूर्ति में उठे हुए. उष्णीश के सिवा उसमें परवर्ता कार का 
कहने को कुछ नहीं है । पर दोनों की तुलना करते हुए, दस बात पर अधिक बैल नहीं 
दिया जा सकता, क्योकि जिन की इस मूर्ति का सिर अनुपल्व्ध है। इन दोनों दी 
मूर्वियों में वह समता और सन्तुल्न तो है ही नहीं, जो गशुप्तकालीन कही जानेवाली 
मूर्तियों मैं पायी जाती है । अत यह मूर्ति भी यही व्यक्त करती है कि प्रथम चुमार- 
गुप्त के काल तक कुषाण मूर्ति-शैली की परग्परा मथुरा में अक्षुण्ण थी और उस समय 
तक बुद्ध और जिन की मूर्तियों उसी होली में बनती थीं, किसी नयी शैली का विकास 
नहीं हुआ था । 

कहा जा सकता है कि इस प्रकार का निष्कर्ष निवालने के लिए ये दो मूर्तियां 
पर्यात नहीं हैं। अत इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकइष्ट करना उचित द्वोगा कि 
विदिया से रामगुप्त-कालीन अमिल्खित जिन की जो मूर्तियों आत हुई हैं, वे भी उप- 
युक्त दोनो मूर्तियों की ही परम्परा मे है और उनका भी निर्माण कुशाण जैली में दी 
हुआ है । उनसे और मथुरा की कुषाणकालीन जिन मूर्तियों में इतनी समानता है कि 
यदि वे अभिलेखयुक्त न हाँ तो किसी भी कला मर्मेज के लिए कब्पना करना कदापि 


सम्मव न होगा कि उनका मूर्तन शुपत-काल में विस्सी समय हुआ | 

इन समी मूर्तियों की श्शुखला मथुरा के ककालीटीला आदि स्थानों से मिली अमि- 
ल्खयुक्त उन जिन मूर्तियों के साथ भी जुटी हुई दिखाई पडती हैं जिनकी अक्ति तिथियों 
को अपनी पुस्तक द सीथियन पीरियड में लेहयुजे द लीयु ने शतक विद्दीन कुपाण तिथि 
का अनुमान किया है और जिन्ह उत्तर-कृपाणकालीन बताया £ [' तथाकथित उत्तर- 
कुपाणकालीन ये मर्तियाँ अपनी कला और गठन में रामगुत और प्रथम डमारग॒म- 
पू० 26 । 





५ पोरियण्डल बानफ्रीस, जादवए" अधिवेशन के दनिदासम विभाग वा अध्यक्षीय भाषा, 


० आध्याय **। 


कला और शिल्प ५९१ 


कालीन उपयुक्त अमिलेखयुक्त मूर्तियों के इतने निकट है कि उन्हे इन गुप्तकालीन 
मूर्तियों से कुप्राणणालीन कह कर बहुत दूर नहीं रुझा जा सकता । उन मूर्तियों के 
अभिलेखो की लिपि भी उनके गुप्त कालकी परिधि में ही होने का सकेत करती है | इस 
तथ्य से परिचित होकर भी इस पर कभी गम्भीरता से सोचा' नहीं गया है। अत. 
हमारी धारणा है कि ककालीटील की ये सभी भूत्तियों प्रारम्भिक गुप्तकाल की है 
ओर उन पर अकित तिथियोँ शतक-विहीन कुधाण-तिथि न होकर आरम्भकाल्कि गुप्त- 
तिथि हैं | हमारी यह धारणा तिथि के प्रसुग में मले ही निकट विश्लेषण की अपेक्षा 
रखती हो, कला के इतिहास-प्रसग में तो सभी बातो को व्यवस्थित रूप से समेट कर 
निश्सदिग्ध भाव से यह कद्दा ही जा सकता है कि गुप्तकाल में मथुरा में प्रथम कुमारगुप्त 
के समय तक क्ुषाण-मृ्तन शैली किसी नयी विधा की ओर उन्मुख नहीं हुई थी, 
इस कार तक पूर्व परम्परागत रूप मे ही जिन और बुद्ध का मूततन होता रहा । 
गुतकालीन कही जानेवाली किसी शैली का तब तक जन्म नहीं हुआ था | 

मथुरा से गुतकाल की अभिलेसयुक्त ब्राह्मण मूर्ति अब तक केवल एक प्रात्त हुई है 
और वह लकुलीश की है। ल्कुलीश का यह अकन एक स्तम्म पर हुआ है, उस स्तम्म 
पर गुप्त सवत्‌ ६१ का, द्वितीय चन्द्रगुत्त के पाँचवें राजवर्ष का अभिलेख है | कुषाण- 
बालीन अभिलेसयुक्त ऐसी कोर्ट ब्राक्षण मूर्ति नहीं मिली है जिसको सासने रखकर, इस 
मृति के कला के विकास पर कुछ कहा जा सके । किन्तु यदि इस भूत की उन मूर्तियों से 
तुल्ना की जाय, जिन्हें लोग विश्वुद्ध गुतकल के अन्तर्गत रफपते है तो स्पष्ट जान पढ़ेगा 
कि यह उनकी परम्परा में नहीं है। उनकी कोई भी विशेषता इसमें परिलक्षित नहीं होती ! 
इसके विपरीत इसका बे-डौल अकन उसे कुष्राण-कल्ग के ही निकट रखता है। 

इस पृष्ठभूमि में ही मथु॒ की उन मूर्तियों को देखना चाहिये जिन्हें साम्ान्यतया 
शुत्कालीन कह्दा जाता है। ये तथाकथित शुप्तकालीन मूर्तियाँ उपयुक्त ऐतिहासिक 
तथ्यों के प्रकाश मेँ पूर्व गुप्ारू (प्रभम चुमारगुप्त के काल से पूर्) की कदापि नहीं 


कही जा सकतीं | ये मृतियों यदि कुपाणरल्त से ढल कर विकसित हुई होतीं, जैसा 
कि अब तक समझा जाता है, 


| तो उनमें किसो पार का विकास क्रम परिलक्षित होना 
चाहिये। कुछ मृतियों तो ऐसी मिलनी ही चाहिये जिन्हें हम सक्रान्तिकाल (ग्राल्लिशनल 
पीरियड) की कह सकें। किन्तु ये उत्तरवर्ती मूर्तियाँ पूर्वब्ती गुतकालीन माधुर-कुपाण 
कला से इतनी अल्ग-थल्ग हैं कि उनके भाशुर कुधाण परुपरा से विऊुसित होने की 
डिसी प्रवार वी कोई क्‍्ल्पन 


के | की ही नही जा सऊती | ऐसा जान पदता है कि यह नयी 
के मठ मधुग की जपनी नहीं है, वह अन्यत्र से ल्वकर वहों प्रत्या 


रोपित 
यदि ये मृतियां चित्तीदार त्यल पत्थर भे न बनी हैं| तो यह सहज कहा जा कह दे 
व॑ काशिका (सारनाथ) कला शैली का प्रतिनिधित्व करती है | इन मूर्तियों पर माथुर- 
के भण परभपत का यदि कोर्ट प्रभाव है तो पत इतमा ही कि उनमें बुद्ध के परिधान का 
शिदुडन, जो दुषाण बला री मछुसता थी, किसी सीमा तक बनी हुई है । 
शव अपुरा की गुमकालीन मतियों की स्पष्ट दो धाराएँ ६ । पूर्वबंबत्ती गुप्त- 


कह गुप्त साम्राज्य 


घै 


नीचे के सिह, चक्र आदि भी उसके किसी मिन्‍न पहचान मे सहायक नहीं होते । निष्कर् 
यह कि मानकुचर से श्राप्त यह मूर्ति इस बात का उदाहरण अथवा प्रमाण है कि 
भथुरा के मूर्तिकार, कमसे कम इस मृति के निर्माणकाल ( पाँचवीं गती ई० के मध्य ) 
तक कुपराणकालीन मूर्तन परम्परा का प्राव्न कर रहे थे और वे किसी अन्य मृर्तेन 
शेली से परिचित्त न थे | 

इस तथ्य का समर्थन एक अन्य अमिलिखित मूर्ति से होता है जो मथुरा से ही 
प्राप्त हुई है और उपर्युक्त मूर्ति के समान ही प्रथम कुमारगुप्त के काल की है. अन्तर 
इतना ही है कि इसका मूर्तन उपर्युक्त मूर्ति से १६ वर्ष पूर्व (गुत्त सवत्‌ ११३ में) हुआ 
था। मथुरा वाली यह मूर्ति जिन (तीरवकर) की है । इस मूर्ति में अनुपात की कोई 
घारणा परिल्क्षित नहीं होती, पैरों में आकृति का अभाव है। इछ मूर्ति को 
मानकृबरबाली मूर्ति के साथ रख कर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि दोनों ही 
मृर्तियों के घड की गठन एक-सी है और दोनों ही अत्येक बातों में विद्युद्द ठुपाण पर- 
स्परा में हैं | मानकुबरवाली मूर्ति में उठे हुए उप्णीश के सिवा उसमें परवर्ती काल की 
कहने को कुछ नहीं है। पर दोनो की ठुलूना करते हुए, इस ब्रात पर अधिक वैल नहीं 
दिया जा सकता, क्योंकि जिन की इस मूर्ति का सिर अनुपल्व्घ है। इन दोनों ही 
मूर्वियों में चदह समता और सन्तुल्न तो है ही नहीं, जो गुस्कालीन कही जानेवाली 
मूर्तियों में पायी जाती है । अत. यह मूर्ति भी यही व्यक्त करती है कि प्रथम कुमार- 
गुत्त के काल तक कुपाण मूर्ति-शैली की परम्परा मथुरा में अक्षुण्ण थी और उस समय 
तक बुद्ध और जिन की मृतियों उसी शैली में बनती थीं, किसी नयी शैली का विकास 
नहीं हुआ था | 

कहा जा सकता हैं कि इस प्रकार का निष्कर्ष निकालने के लए ये दो मृतियों 
पर्यात नहीं हैं। अत इस तथ्य की ओर भी ध्यान आक्ृष्ट करना उचित होगा कि 
विदिया से रामगुप्त-कालीन अमिल्खित जिन की जो मूर्तियों आत्त हुई हैं, वे भी उप- 


युक्त दोनों मूर्वियों की ही परम्परा में हे और उनका भी निर्माण कुशाण जैली में ही 
हुआ है ।' उनमें और मथुरा की छुपाणगेकालीन बिन मूत्तियों में इतनी समानता है कि 
यदि ये अमिलेखयुक्त न हों तो किसी भी कला मर्मन के लिए कल्पना करना कदापि 
सम्मव न होगा कि उनका मूर्तन गुप्त-काल में किसी समव हुआ। 

इन सभी मूर्तियों की श्टखला मथुरा के ककालीटीला आदि स्थानों से मिली अभि- 
ल्खयुक्त उन जिन मूर्तियों के साथ भी जुटी हुई दिखाई पडतती है जिनकी अक्ति तिथियं 
को अपनी पुस्तक द सीयथियन पीरियड में लोह्युजे-द छीयु ने शतक विद्दीन कुपाण तिथि 
क्यू अनुमान किया है और बिन्दें उत्तर-क्रृपाणकालीन बताया ३॥ ज़्थाकथित उत्तर- 
कुपाणकालीन ये मतियाँ अपनी कला और गढन में रामगुत और प्रथम छुमारगुप्त- 





१ ऑओरिबण्पल कानफ्रस, जाइवपु अधिवेशन के डमिहास विभाय बा अध्यक्षाय भाषा १० ”? ! 


२ अध्याय 27-5६ ॥ 


कला और शिल्प ५५१ 
कालीन उपयुक्त अमिलेखयुक्त भूर्तियों के इतने निकट हैं कि उन्हें इन गुतकालीन 
मूर्तियों से कुपाणकालीन फह कर बहुत दूर नहीं रुसा जा सकता। उन मृतियों के 
अभिलेखों की छिपि भी उनके गुप्त काछकी परिधि में ही होने का सकेत करती है। इस 
तथ्य से परिचित होकर भी इस पर कभी गम्भीरता से सोचा नहीं गया है। अतः 
हमारी धारणा है कि ककालीटील की ये सभी मूर्तियों प्रारम्भिक शुप्तकाल की 5 
और उन पर अकित तिथियां शतक-विहीन कुषधाण-तिथि न होकर आरम्भकाल्कि गुत- 
तिथि हैं | हमारी यह धारणा तिथि के प्रसग में मले ह्वी निकट विश्लेषण की अपेक्षा 
रखती हो, कला के इतिहास-प्रसग में तो सभी बातों को व्यवस्थित रूप से समेट कर 
निस्सदिग्ध भाव से यह कहा ही जा सकता है कि गुप्तकाल में मथुरा में प्रथम कुमारणुत्त 
के समय तक कुषाण-मूृर्तन शैली किसी नयी विधा की ओर उन्मुख नहीं हुई थी, 
इस काल तक पूर्व परम्परागत रूप में ही जिन और बुद्ध का मू्तन होता रहा | 
गुप्तकालीन कद्दी जानेवाली किसी शैली का तब तक जन्म नहीं हुआ था । 

मथुरा से गुतकाल की अभिलेखयुक्त ब्राह्मण-मूर्ति अब तक केवल एक प्राप्त हुई है 
और वह लकुली०श की है | ल्कुलीश का यह अकन एक स्तम्भ पर हुआ है, ऊस स्तम्म 
पर गुप्त सवत्‌ ६१ का, द्वितीय खन्द्रगुप्त के पॉचवें राजवर्ष का अभिलेख है । कुषाण- 
कालीन अमिलेखयुक्त ऐसी कोई बआह्षण मूर्ति नहीं मिली है जिसको सामने रुखकर इस 
मूर्ति के कछा के विकास पर कुछ कहा जा सके | किन्तु यदि इस मूर्ति की उन मूर्तियों से 
तुलना की जाव, जिन्हें लेग विशुद्ध गुपत्कला के अन्तर्गत रखते हैं तो स्पष्ट जान पड़ेगा 
कि यह उनकी परम्परा में नहीं है। उनकी कोई भी विशेषता इसमें परिलक्षित नहीं होती | 
इसके विपरीत इसका बे-डौल् अकन उसे कुषाण-कल के ही निकग रखता है । 


इस पृष्ठभूमि में ही मथुरा की उन मर्तियों को देखना चाहिये जिन्हें सामान्यतया 
शुपतकालीन कहा जाता है। ये तथाकथित गशुप्तकालीन मूर्तियाँ उपर्युक्त ऐतिहासिक 
तथ्यों के प्रकाश में पूर्व गुतकाल (प्रश्मम कुमारगुप्त के काल से पूर्व) की कदापि नहीं 
कही जी सफ्ती | ये मूर्तियों यदि कुषाणकला से ढल कर विकसित हुई होतीं, जैसा 
कि अब तक समझा जाता है, तो उनमें किसी प्रकार का विकास-क्रम परिलक्षित होना 
चाहिये । कुछ मूर्तियों तो ऐसी मिलनी ही चाहिये जिन्हें हम सक्रान्तिकाल (द्राज्लिशनल 
पीरियड) की कह सके | ऊफिन्ठु ये उत्तरवती मूर्तियाँ पूर्ववतती गुप्तकालीन माथुर-कुषाण 
कला से इतनी अलग-थरग हैं कि उनके माथुर-कुपाण परम्परा से विकसित होने की 
किसी प्रकार की कोइ कल्पना की ही नहीं जा सफ्ती | ऐसा जान पडता है कि यह नयी 
कल शैली मथुरा की अपनी नहीं है, वह अन्यत्र से व्वकर चहों प्रत्यारोषित दी गयी है। 
यदि ये मूर्तियों चित्तीदार ल्वल्‍ पत्थर में न बनी हों तो यह सहज कहा जा सकता है कि 
वे काशिका (सारनाथ) कला शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं| इन मूर्तियों पर माथुर- 
डे पाण परुपरा का यदि कोई प्रभाव है तो बस इतना ही कि उनमें बुद्ध के परिधान का 
>कृडन, जो छुपाण कला की अमुसता थी, किसी सीमा तक बनी हुई है। 

अत प्रकार मशुरा की गुतकालीन मृतियों की स्पष्ट दो घाराएँ हैं। पूर्ववर्ती गुप्त- 


पर गुप्त साम्राज्य 


कालीन मूर्तियों ( श्रथम कुमारगुप्त के काछ और उससे पूर्व की मूर्तियों ) कुषाण शैली 
की अनुगामिनी हैं। इन्हे आमिलेखिक प्रमाण के अभाव में कुपाण काल की मूर्तियों से 
किसी प्रकार अल्ग नहीं किया जा सका है। इसी प्रकार उत्तरवर्ती गुतकाल ( प्रथम 
कुमारयुस और उनके बाद ) की मूर्तियोँ काशिका (सारनाथ) शैली की अनुगामिनी हे । 
काशिका शैली का प्रत्यारोपण मथुरा में प्रथम कुमारगुप्त के ज्ासनकाल में कब और 
किस प्रकार हुआ स्पष्ट रूप से नहीं जाना जा सकता | किन्तु इस सम्बन्ध में यह बात 
द्रष्टव्य हैं कि प्रथम कुमारगुस के शासनकाल (गुप्त सवत्‌ ९६ ) का एक अभिलेख , 
मथुरा क्षेत्र में स्थित एटा जिले के बिलसड नामक स्थान से प्रात हुआ है। यह अमभि- 
लेख जिन स्तम्मों पर अकित हुआ है, उन पर कनिंगहम की सूचना के अनुलार कुछ 
उच्चित्रण हैं [* ये उचित्रण कल्प-इतिहास के इस ऊह्मपोह में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं । 
पर इनकी ओर कला-मर्मजों का ध्यान कदाचित्‌ अमी तक नहीं गया है, दन डबित्रों की 
पर्चा कहीं भी प्राप्त नहीं है। कर्निंगहम ने उनकी जो प्रतिच्छाया उपत्थित की है, थे 
बहुत सन्तोपजनक नहीं कहे जा सकते, फिर भी उनसे उन स्तम्मी में काशिका गैली 
की भूर्तन कल्पना उभरती हुईं दिखाई पडती है। किन्द॒ उनमे उस सुधरता का अभाव है 
जो गुसकालीन कही जानेवाली कल्प में दिखाई पडता है। उसका अकन मी बहुत 
सुडोंल नहीं है | इसके आधार पर यद्द कल्पना की जा सकती है कि प्रथम कुमारगुत्त 
के शासनकाल के आरम्भ में काशिका-दौली का असार मथुरा क्षेत्र की ओर होने 
लगा था | इस प्रकार कदाचित्‌ प्रथम कुमारगुप्त के शासनकाक के आरभम्म से दी 
मथुरा क्षेत्र में माथुर-कुपाण शैली और काश्चिका-गैली दोनों समानान्तर रूप से प्रचालित 
थीं। फिर भी आश्रर्य की बात है कि ये एक दूसरे को तनिक मी प्रभावित नहीं करतीं । 
कम-सै-कम अमी तक ऐसी कोई सामग्री उपल्व्ध नहीं है जिसते मथुरा में प्रचल्ति 
पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती इन दौनों कला-घायओं के सगम को देखा जा सक्रे 


- मधुरा के बाद काशी (सारना4) शुप्तकल का केन्द्र कहा जाता है और साथ दी 
यह भी कहा नाता है कि मथुरा कछा की ही एक धारा नबी ताजगी लेकर यहाँ फटी 
है | वस्तुत”" माथुर-कल्+-जैली के विकास से बहुत पूर्व से ही वाशिका प्रदेद् कला-ेन्द 
रहा है | यह तथ्य अशोक के स्तम्भों तथा मौर्यकालीन अन्य कल्ा-कृतिरयों के चुनार के 
बालू पत्थर में वने द्ोने से स्वतः प्रमाणित है | मौयोंच्तर्वाल में यह कला क्सि हप मं 
जीवित थी, इसका ऊद्दापोह अमी तक करने की चेष्टा नहीं की गयी है। दस प्रकार के 
ऊहापोह के ल्ए न तो यद्द अवसर है और न स्थान | अत इतना ही कहा जा सकता 
है कि सारनाथ में कुषाणकाल में मथुरा से कुछ मूर्तियों निर्यात हुई थीं, जो कदाचित, 
इस बात का सकेत देती है कि उस समग्र यहदों वी स्थानीय कला बैड उद्बुद्ध न ; 
किन्तु साथ ही यह भी द्रषव्य है. कि सारनाथ से ही कुछ ऐसी भी मूर्तियों भी मिली 
जो माधुर-चुषाण दौली में बनायी गयी हैं पर उसका पत्थर डनार का है | इस प्रकार ने 


'ज-जम>»ज न या 4 भा कमा कै ॒ाा धरा नई भा आान भा नाक. 
३, कू० आ० स० रि०, ११, एृ० २७, फ7क ६ ॥ 


कला और शिल्प ५5रे 


निस्तन्‍्देह स्थानीय कला के नमूने है | उसका निर्माण कुपाणकाल में ही हुआ था या 
मथुरा की तरह यहाँ भी वे माथुर-ऊुषाण-चैली में पूर्व गुतकाल मे बनीं, यह निश्चय- 
पूर्वक कहने के लिए कोई आधारभूत सामग्मी नहों है। इन मर्तियों में से दुछ पर लाल 
रग पुते होने के चिह प्राप्त हुए हैं, वे उनके रगीन होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं | 
उनके रगने का उद्देश्य उन्हें मथुरा के मूर्तियों के रग में उपस्थित करना था अथवा 
यह काशी की किसी अपनी परम्परा में था, यह भी स्पष्ट नहीं है। वस्तु-स्थिति जो भी 
हो, इस कला-गेली की मूर्तियों बहुत कम प्राप्त हुई है| 


काशिका कल होली का जो जाग्रत रूप मिलता है और जिसे गुप्तकालीन कला- 
शैली का नाम दिया जाता है, उसका माथुर-कुषाण शैली से कसी प्रकार का कोई 
सम्बन्ध नहीं जान पडता। इस दौली की जो सामग्री मिलती है, वह अपने-आप मे 
इतनी प्रौद और इतनी विकसित है फ्रि किसी के लए यह समझ पाना कठिन है 
कि चह कहें से और कैते इस रूप में फूट पडी | काशी के कल्ककारों ने अपनी कल्ा- 
चातुरी को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि लगता है कि उन्होंने पत्थरों को काय्कर 
मोम की तरह दालदिया है। काशिफा शैली की मूर्तियों अपने सौन्दर्य में अप्रतिम, भाव- 
व्यजना में असोम और व्यापक प्रभाचोत्पादिनी है| यही नहीं, थे धार्मिक तत्ववोव से भी 
अनुप्राणित ६। यह बुद्ध और बोघिसलों की जो मूतियाँ बनीं, उनका कायिक सौन्दर्य 
तो संचे में ढल्कर निखरा जान पडता ही है, उनका अन्तरग भी बहिरग के मा यम से 
प्योति फेंकता हुआ प्रतीत होता है । कलऊारों ने चुद्ध की मूर्तियों में व्यक्त के माध्यम 
से अव्यक्ष को साकार उपल्यित किया है। काशिका-कल के इस रूप का अनुपम 
उदाहरण है सारनाथ की घर्मच#प्रवर्तन मुद्रा में बैटी बुद्ध की मृर्ति--वाह्य के कोल- 
हल से विरत, अन्त शान्ति से प्रसन्‍न और अभग्रप्रदायिनी शक्ति से परिपूर्ण समाधि की 
निष्ठा में रत। भावस्पन्दन भर काया-लूववष्य सें सारनाथ की दस मूति की अनुगामिनी 
एक बुद्ध मृर्ति भधुरा से भी प्रात्त हुई है जो ल्यंल-पत्थर में बनी मिरवल्पय आदमकद खड़ी 
है। यह मूर्ति कदाचित्‌ सारनाथ की मृतति के कुछ बाद की है | इसका अनुमान दोनो 
भर्तियों के प्रमामण्डल की तुलना करके किया जा सकता है| सारनाश्रवाली मूर्ति में 
प्रभामण्डल म ऊपरी और निचली रेखाओं के बीच केबल एक कमल्-नाले कौ 
तरगादित पह्िका है, मधुरावाद मुत्ति में इस पट्टिका के अतिरिक्त रू्जुवाकार अनेऊ 
पश्टिकाएँ है ओर मत्तक के ठीक पीछे कम के खुले हुए पत्र हैं | 

उपरोल्लिखित प्रिल्सड के 


उचित्रा से अनुमान होता है कि क्ामिका कल शैली का 
प्रसार अपने क्षेत्र के बाहर प्रथम कुमारगुत्त के शासनकाल के 


प आर में ही होने लगा 
था। अत इस आधार प्र अनुमान कि 


या जा समता है कि उसका आरम्म काशिका 
केत्र मे इससे कुछ पहले ही हुआ होगा, ऊिन्दु इस अनुमान को पुष्ठ करनेद्ाली 
प्रामाणिक सामग्री खय काजिया प्रदेश में नहीं है | 


| सारनाथ से अभिलिखित प्रमाण- 
पृण जो सामग्री प्रात्त होती है, वह द्वितीय इमारगुत और धुघगुस से पहले की नहीं है, 
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ओर यह सामग्री भी अपने-आप में अधूरी है। ये अभिलेख जिन आसनो पर उत्कीर्ण 
है, उनकी मृतियों अक्षुण्ण रूप में प्रात नही है | अतः इन अभिलेखों के सहारे काशिका- 
कल्य के इनके काल से पहले विकसित होने मात्र का अनुमान किया जा सकता है, कितने 
पहले उसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कह्य जा सकता। कुछ अन्य मूर्तियों पर ऐसे अमिलेख 
मिले है जिनमें न तो गासक का नाम है और न तिथि, किन्ठु उनके लिपि परीक्षण से 
यह बात परिलक्षित होती हैं कि उनमे “म” अक्षर का जो रूप है, उसका प्रयोग प्रथम 
कुमारगुप्त के करमदण्डा अमिलेख से सर्वत्र हुआ है। दूसरी ओर “भ”” का यह रूप 
न तो समुद्रगुम के प्रयाग प्रगर्ति में दिखायी पडता है और न द्वितीय चन्द्रगुप्त के 
मथुरा अभिलेख में । अतः यह कब्पना की जा सकती है छि “म” के इस रूप 
का विकास जत्द से जल्द द्वितीय चन्द्रगुत के काल में किसी समय हुआ होगा । 
और इसके आधार पर दस कला के द्वितीय चन्द्रगुत्त के उत्तरवर्ती का अथवा प्रथम 
कुमारणुप्त के आरम्मिक काल मे विकसित होने की बात सहज भाव से सोची जा 
सकती है | 

काशिका कला से सम्बन्धित अभिलेखयुक्त सामग्री सारनाथ के बाहर प्रथम कुमारगुत 
के करमदण्डा लिंग और कहाँब ( जिला देवरिया ) स्थित स्कन्ठगुप्त के काछ के एक 
स्तम्म पर उत्कीर्ण जैन मृतियों के रूप में प्रा्त है। करमदण्डा का लिंग, मात्र हिंग 
होने के कारण तत्कालीन कला स्रूप पर किसी प्रकार का प्रकाश डालने में सर्वथा 
अक्षम है| कद्ाँच के स्तम्भ पर शीर्ष के रूप में जिन का सर्वतोभद्विका अकन हुआ है 
अर्थात्‌ उसके चारों ओर जिन की एक-एक मूर्ति है। स्तम्भ के तल में एक ओर पाइर्व- 
नाथ का अकन हुआ है। कला की दृष्टि से इनका अभी तक कोई अव्ययन नहीं हुआ 
है। बहुत चेश करने पर भी स्तम्भ पर अकित इन मूर्तियों का कोई चित्र हमें भारतीय 
पुरातत्व विभाग से प्रास न हो सका। किन्तु उसके अभाव में प्रस्तुत विवेचन पर 
कोई प्रभाव नहीं पठता क्‍योंकि वह सारनाथ से ज्ञात अमिलिखित सामग्री के बीच के 
काल का ही है। उसी काल के खरूप की पुष्टि के निमित्त उसको चर्चा की जा 


सकती है । है 
काशिका कलम अथवा गुप्तकालीन कल समझी जाने वाली कल्ण का वैमव अधिक 
९) के 


दिनों टिकाऊ नहीं रहा, यह राजघाठ (काशी) से बुघगुतत के काठ (गुप्त सवत्‌ १५ 
एक अभिलेखयुक्त स्तम्म से अनुमान किया जा सकता है। इस स्तम्भ के चारों ओर चार 
विष्णु मूर्तियों अकित हैं और इन चारों ही मूर्तियों का डबचित्रण अलन्त चाधारग है। उनमें 
किसी प्रकार की गुप्तकालीन कला का ओज दिखायी नहीं पडता | इस स्तम्भ का निर्माण 


एक सामान्य नागरिक ने कराया था, अत. उसे क्रिसी अयन्त साधारत मूर्तिकार की 
ऋति कहकर गुप्तकालीन कला के हास के प्रमाण के रूप मैं उसकी उपेक्षा की जा सकती 
है| किन्तु एरण से प्राप्त इसी काल के कलाअमाणो को इतनी सहजता के साथ 
टाल नहीं जा सकता | वहों से अमिल्खयुक्त दो मर्तियाँ प्राप्त हुई €। उन दोनों 


ही निर्माण एक. ही व्यक्ति महाराज मातविष्णु द्याथ कराया गया था।, 


कला और शिव्प ए्ष्प्‌ 


स्तम्भ शीर्ष है, जिस पर द्विजमुज सडे द्वाथ में सर्प लिए, गदड का अकन हुआ है। इसका 
निर्माण बुधयुप्त के गजकाल (गुप्त सवत्‌ १६५) में हुआ । दूसरी मूर्ति बराह की है 
जिसका निर्माण कुछ वर्ष पश्चात्‌ तोरमाण के आरम्भिक वर्ष में हुआ था ! इस रूप में 
ये दोनों ही मुर्तियों उत्तरवती गुप्तकाल की स्थिति पर प्रकाश डालने कीः पूर्ण क्षमता 
रखती हैं | गरुंड के अफन में गुप्तजालीन कल्प सौष्ठव अपने मूल रुप में बहुत कुछ 
बना हुआ है पर उसमें इतना भारीपन है कि वह ढलती हुई कला का ही परिचय देता 
है। इस काल में गुप्त कला हासोन्म॒स हो रही थी यह अधिक स्पष्टता के साथ वराह की 
मूर्ति में देखी जा सकती है | उससें तो इतना अधिक भारीपन है फ्रि वह वराह की अपेक्षा 
हाथी प्रतीत होता है | कलाकार ने उसके शारीरिक बनावट की ओर तनिक भी ध्यान 
नहीं दिया है | इसी प्रकार उसके मानव आकृतियों में भी जडता दिखायी पडती है । 
शुपतकाढीन कला में नारी की लिस सुकुमारता की कल्पना की जाती है, वह यहाँ प्थिवी 
के अकन में नाम मात्र भी दिखायी नहीं पडती । इन बातों को देखते हुए यह सोचना 


अनुचित न होगा कि बुधगुत्त के समय गुत्त-कला अवनति की ओर अग्रसर होने 
ल्गीथी। 


शुप्तकाढीन काणिका कला-शैली पूर्च में बिहार, बगाल और आसाम तक फैली हुई 
थी ऐसा बुछ मूति-प्रमाणों के आधार पर समझा जाता है | कुछ लोग तो इस बिस्तार में 
मगध अथवा पाटलिपुत्र की अपनी गैली की भी झलक देखते हैं। मौर्यकाल में मगध 
अथवा पायलिपुत्र की अपनी कोई कल्प-शेली थी, ऐसा किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं 
होता | मोर्यकाल की जो कल्य-सामग्री इस प्रदेश में प्रास हैं वे सब चुनार पत्थर की हैं 
और वे अपने वहाँ से निर्यात किग्रे जाने की घोषणा करती हैं | बोध-गया और पाटलि- 
पुत्र से प्राप्त कल-सामग्री के आधार पर मोर्योत्तरकार में स्थानीय कल्प-विकास की 
बात कटद्दी जा सकती है, पर इस सामग्री पर उसके पत्थर आदि की दृष्टि से अभी तक 
कोर्ट विचार नहीं हुआ है । उनफऊा निर्माण स्थानीय है, इस बात को निश्चितता के साथ 
नहीं कद्दा जा सकता | बुपाणफाू में तो मूर्तियों सथुरा से निर्यात होती रहीं, यह यहाँ 
प्राप्त मूर्तियों के लाल पत्थर में बने होने से ही स्पष्ट है। हाँ, मगघ क्षेत्र में अन्यत्न 
से कुछ ऐसी भी मूर्तियों प्राप्त हुई हैं, जो मथुरा के लाल पत्पर में नहीं हैं किन्तु उनकी 
शैली कुपाणकालीन है। पर इन मूर्तियों की सख्या इतनी अब्य है कि कहा नहीं जा 
सऊता कि थे मगध में ही मूतित हुई या काशी से उनका निर्यात हुआ था। उनके 
सम्नन्ध में यह भी निश्चित रूप से नहीं कह्य जा सकता कि थे कुपाणकाल में ही 
बना। उनके शुप्तकाल में मूर्तित होने की सम्भावना राजण्ह से प्राप्त कतिपय जैन मूर्तियों 
से होता है। वहां वैभार पर्वत पर एक ध्वस्त मन्दिर के दीवारों में लगी कुछ जिन 
मृतियों रामप्रखाद चन्दा ने देखी थी !” इन मृतियों मे तीर्थकारों की खडी तौन मूर्तियों 
थीं जी बाद पत्थर में बनी हुई थीं। उनमे से एक के प्रकामित चित्र से 


शात होता 
१ आा० साु० ६०, ८० १०, १९००७ २६, पू० १२७ २६ | 
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और यह सामग्री भी अपने-आप में अधूरी है। ये अभिलेख जिन आसनो पर उत्वीर्ण 
ह, उनकी मूर्तियों अक्षुण्ण रूप में प्रात नहीं है । अतः इन अभिल्खों के सहारे काशिका- 
कल्य के इनके काल से पहले विकसित होने मात्र का अनुमान किया जा सकता है, कितने 
पहले इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता कुछ अन्य मूर्तियों पर ऐसे अमिलेख 
मिले है जिनमें न तो शासक का नाम है और न तिथि, किन्तु उनके लिपि परीक्षण से 
यह बात परिलक्षित होती है कि उनमे “म” अक्षर का जो रुप है, उसका प्रयोग प्रथम 
कुमारगुप्त के कर्मदण्डा अमिलेख मे सर्वत्र हुआ है | दूसरी ओर “म का यह रूप 
न तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति मे दिखायी पडता है और न द्वितीय चन्धगुप्त के 
मथुरा अभिलेख में । अत* यह कव्पना कीजा सकती है कि “स्र” के इस रूप 
क्यू दिक्रास जल्द से जल्द द्वितीय चन्द्रगुतत के काल में किसी समय हुआ होगा । 
और इसके आधार पर दस कला के द्वितीय चन्द्रगुप्त के उत्तरवती का अथवा प्रथम 
क्ुमारणुस्त के आरम्मिक काल में विकसित होने की वात सहज भाव से सोची जा 
सकती है । 

काजणिका-कला से सम्बन्धित अभिलेखयुक्त सामग्री सारनाथ के बाहर प्रथम कुमारगुत 
के करमदण्डा ल्गि और कहद्ाँव ( जिला देवरिया ) ट्थित स्कन्दयुप्त के काल के एक 
स्तम्भ पर उत्कीर्ण जैन मूर्तियों के रूप में प्रास है। करमदण्डा का लिंग, मात्र लिंग 
होने के कारण तत्कालीन कला खरूप पर किसी प्रकार का प्रकाश डालने में सर्वथा 
अक्षम है | कहाँव के स्तम्म पर शीर्ष के रूप में जिन का सर्वतोभठ्रिका अंकन हुआ है 
अर्थात्‌ उसके चारों ओर जिन की एक-एक मूर्ति है | स्तम्भ के तल में एक ओर पाइवं- 


नाथ का अकन हुआ है। कल्य की दृष्टि से इनका अभी तक कोई अध्ययन नहीं हुआ 


है। बहुत चेष्टा करने पर भी स्तम्म पर अक्रित इन मूर्तियों का कोई चित हमे भारतीय 
अभाष में प्रस्तुत विवेचन पर 


पुरातत्व विभाग से प्राप्त न हो सका। किन्ध उसके हे 
कीई प्रभाव नहीं पडता क्योंकि वह सारनाथ से ज्ञात अमिल्िखित सामग्री के बीच के 
काल का ही है। उसी काल के खस्प की पुष्टि के निमित्त उसकी चर्चा की जा 


सकती है । नि 
काशिका कला अथवा गुपकालीन कला समझी जाने चाली कला का बैंमव अधिक 
काल (गुप्त सवत्‌ १ ५०९) के 


दिनों टिकाऊ नहीं रहा, यह राजघाट (काशी) से बुघगुप्त के 

एक अभिलेखयुक्त स्तम्म से अनुमान किया जा सकता है। इस स्तम्भ के चारों ओर चार 
बिष्णु-मृर्तियों अकित हैं और इन चारों ही मूर्तियों का उचित्रण अल्न्त चाबारा है। उनमें 
किसी प्रकार की गुतकालीन कला का ओज दिखायी नहीं पडवा | इस स्तम्भ का निर्माण 
एक सामान्य नागरिक ने कयया था, अत उसे किसी अयन्त साधारग मृर्तिकार की 
ऊति कहकर शुप्तकालीन कला के हास के प्रमाण के रूप भें उसकी उपेक्षा की जा सकती 
है| किन्तु एरण से प्रात इसी काल के कला-अमाणों को इतनी सहजता के साथ 
ठाला नहीं जा सकता । वहाँ से अमिलेखयुक्त दो मर्तियों प्रात हुईं है। उन दोनों का 
ही निर्माण एक ही व्यक्ति महाराज मातृविष्णु ढारः कराया गया था। उनमें एक ती 
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है क्कि इने सबके स्केन्ध भारी हैं, ल्टकते हुए हाथो का मर्तन अत्यन्त भद्दा ओर 
लुटिपूर्ण है, वाहों के सामने के हिस्से को ऊपर वाले हिस्से के साथ बगल से जोडा 
गया है | पैरों की बनावट भी भद्दी है / उन्हे किसी अकार भी शुबकालीन ऊुति नहीं 
कहा जा सकता, पर चन्दा ने उनके गुप्तकालीन होने का अनुमान किया है। उनके 
अनुमान का आधार कदाचित्‌ उसी व्वस्त मन्ठिर की दूसरी दीथपार में लगी काछे 
जम की एक मृर्ति है, जिस पर उन्होंने गुतलिपि मे एक अभिलेख देखा था | यह 
अमिल्ख यद्यपि बहुत ही विकृत अवस्था में था, तथापि उस पर उन्‍होंने सि]हाराजा 
[थि]रा[ज] श्री चन्द्र पढने की बात कही है। यदि उनका पाठ ठीक है तो इस मूर्ति 
के शुत्तकाल में मूर्तित किये जाने की बात कटी जा सकती है और तत्र उसके आधार 
पर अन्य तीन मूर्तियों को भी गुत कालीन कहा जा सकता है । 
गुत-चच् में एक से अधिक चन्द्रगमुत हुए, इसल्ए, यह निश्चित जप से नहीं कहा 
जा सकता कि यह मूर्ति शुप्तकाल में कब मर्तित हु, चन्दा ने उसे द्वितीय चन्द्रशुम्त के 
काल की होने का अनुमान किया है। यह अभिलेखयुक्त मूर्ति पश्चासन स्थित है। 
आसन के नीचे वीच में चक्र है और चक्र के बीच एक धुरुप खडा है जिसका बायों 
हाथ अभय मुद्रा में है। दायें हाथ के इूटे होने के कारण उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है । 
चक्र के दोनों ओर शख है | इस चक्रपुरुषप के दोनो ओर एक-एक पद्मासन स्थित जिन 
मूर्तियों है और आसन के दोनों छोरों पर खड़े छिह्ों का अकन हुआ है । शख-के 
अकन के आधार पर इस मूर्ति को नेमिनाथ का कहा गया है। चन्दा ने चक्र के मीतर 
खडी आकति को यजकुमार अरिइ्नेमि (नेमिनाथ) अनुमान किया है किन्तु उमा- 
कान्त शाह के अनुसार यह चक्रपुरुष मात्र है |! चक्रपुरुष गुप्तकालीन कल्यना कही 
जाती है, अत, अभिलेख के अतिरिक्त यह तथ्य भी इसके शुमकालीन होने का सकेत 
देता है | चक्रपुरप के अतिरिक्त कुन्तल केग, चकपुरष की एकावली आदि एक आब 
अन्य चिह्न ओर भी ऐसे हैं जो उसके गुतकालीन होने का सकेत प्रस्दुत करते हे | 
किन्तु यदि आसन के निचले अश पर व्यान न दिया जाय आर केवल जिन की मुख्य 
मूर्ति को ही देखा जाय तो उसमें कुयाग-क्ला की यविच्छाया स्एट्ट रूए से दिखायी ढेती 
है | अत. राजश॒ह से प्रास मूर्तियों इस वात का सकेत प्रस्तुत करती हें कि द्वितीय 
चन्द्रमुध के काछ तक मगघ में गुप्तकालीन कही जाने वाली शैली का विकास नहीं 
हुआ था | उस समय तक वहाँ पूर्ववर्ती कला का प्रमाव बना था। 
राजएह की इन मूर्तियों के अतिरिक्त मगध के किसी अन्य क्षेत्र से कोई ऐसी कला- 

सामग्री प्राप्त नहीं है लो पूर्ववर्ती गुंसकाल की कही जा सके | मुत्तकाल की जो भी 
सामग्री जात है वह प्रुख्यतव नालन्द से आत हुई है ओर नाल्‍नन्‍द के सम्बन्ध म 
युवानच्वाग के कथन से स्पष्ट है कि उसका विकास स्कन्दगुत् (कुछ छोगो की व्याख्या 
के अनुसार प्रथम कुमारगुस) से पहले नहीं हुआ | वहाँ की अमिलेख सामग्री भी इसने 


१ स्टडीज इन जेन आर; पू० १४ । 
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है हे 


पूर्व कछा के अस्तित्व का कोई सकेत नहीं देती | अतः यहां की जो भी कल्प-सामग्री 
है बह उत्तखता गुप्त का की है और इस उत्तरी गुप्तकला ने ही आगे चलकर पाल- 
के रूप में मोड ले ल्या | 
गुप्तकालीन मूर्तिकला के विद्लेषणात्मक इतिहास की टोह में पश्चिम की ओर बदने 
पर दृष्टि उदयगिरि (विदिशा) की ओर जाती है। वहाँ अनेक उत्खनित लयण हैं, जिनके 
भीतर और बाहर अनेक मूर्तियों उकेरी हुई हैं | इस लयण समृह में द्वितीय चन्द्रगुप्त के 
काल के दो अमिलेख हैं। एक पर ग़ुत सवत्‌ ८२ की तिथि है, दूसरा तिथि विहीन 
है। परिस्थितियों के विइछेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह लेख पहले लेख का 
समसामयिक ही है। वहां एक तीसरा अभिलेख भी है, जिसमें किसी शासक का उल्लेख 
नहीं है, केवल १०६ की तिथि है, जो गुप्त सवत्‌ की द्योतक जान पडती है । इसके 
अनुसार वह प्रथम कुमारगुप्त के झासन-काल का अमिलेख होगा। अत लोग समग्र 
लयण-समूह को, उसके साथ ही वह की मूर्तियों को मी, आरम्मिक पाँचवीं शती ई० 
(द्वितीय चन्दगुप्त और प्रथम कुमारगुप्त के काछ) का मानते हैं। उदयमिरि के लगरणों 
और उनकी मूर्तियों के इन दोनों गुत्त शासकों के काछ अथवा समग्र युत्तकाल में निर्मित 
किये जाने की सम्भावना स्वीकार करते हुए भी ऐसा निश्चयपूर्वरक नहीं कहा जा 
सक्रता। अमिलेखों के आधार पर जहाँ लगण ६ और १० को गुतकार (द्वितीय 
चन्द्रगुत्त और प्रथम कुमारगुप्त के काल) में उत्सनित होने की बात को निश्चित माना 
जा सफता है, वहीं वहाँ की कुछ लयर्णों को, उनकी मू्तनकछा को दृष्टिगत करते हुए, 
गुत्कालीन होने मे सहज भाव से सन्देंह प्रकट किया जा सकता है| यथा--ल्यण ३ के 
पिछली दीवार पर अकित विष्णु की द्विभुजी मूर्ति और रूयण १२ में उब्चितित नसिंह 
की मृ्ति को निस्सकोच गुप्तकाल से पहले का कद्दा जा सकता है | यह बात दूसरी है कि 
मथुरा के पूर्चचती गुतकालीन मर्तियों के समान ही, यहाँ भी चली आती पूर्व परम्परा में 
वे गुप्तकाल में ही उकेरी गयी हों | 
ल्यण ६ की मृर्तिकला पर विचार करते समय सबसे पहले ध्यान उसके द्वार की ओर 
जता है। इसके द्वारशीर्ष (तिरदल) में अल्कार की चार पड्लिकाएँ है | सबसे ऊपर की 
पश्टिका में जाडी लकोरों को समानान्तर रसकर छोटे छोटे गोल आकृत बनाकर उनकी 
एक पाठ सजा दी गयी है | उसके नीचे की दो पट्टिकाओं में रज्जुका (रस्सी) की तरह 
का अल्यार हुआ है, पहली रज्जुका पतली और दूसरी मोटी है। दोनों रजुकाओं का 


यह अल्करण डर शाखाओं (वाजुओं) पर अक्वित होता हुआ नीचे तक चला गया है। 
चाथी पह्ििका का अल्करण स्प्ट नहीं है, कदाचित 


वह पत्रल्ता का अकऊन है। यह 
पत्रल्ता जाये बढकर द्वार शाखाओं पर उतरी है, या उन पर कुछ मिन्न अकन है 
सम्प्रति निश्चय करना सम्मव नहीं है। दोनों द्वार-शाखाओं की इन पहिकाओं के 
बगल में, चाहर की ओर अर्ध-स्तम्म का अउन हुआ है | दोनों ओर लगभग चौथाई 
भाग तो सादा या अनगढ है और तप उसके ऊपर चौकोर आधार पर तिपहल आर्घ- 
त्वग्म है। अध॑स्तम्म के ऊपर परगह है | परतगहे में पहले सादी गोल मेखल्य है, मेखल्ग 


५५८ शुत्त साम्राज्य 


ह.] 


के ऊपर फुरल-कमल वाली ल्म्बोतरी ब्रैठकी है ओर बैठकी के ऊपर दुद्दरा कण्ठा है। 
दोनों कण्ठों के बीच में कुछ अन्तर है | ऊपरी कण्ठ के ऊपर चौकी है जिस पर दो बैठे 
हुए सिंह अकित किये गये हैं | दोनों ओर के इन अर्ध स्तम्मी की बैठकी के ऊपर एक- 
एक रयिका (ताक, आलपण है जिनमें एक ओर गया और दूरी ओर यमुना की 
मूर्तियों हैं। गग्गा-यमुना का मूर्तन कुपाण कला में सर्वथा अनजाना है। इस प्रकार 
कदाचित्‌ ये गगा-यमुना की अशद्यतम मूर्तियों में हैं। इसका समर्थन इस तथ्य से भी 
होता है कि गया और यमुना दोनों ही यहाँ मकरवाहिनी भकित की ययी हैं | किन्तु 
उदयगिरे मे ही महावराह के बगल में इन दोनों नदियों के अवतरण का जो जउचित्रण 
हुआ है, उसमें गणगा मकर पर और यमुना कच्छप पर आरूढ अकित की गयी है | 
इससे अनुमान होता है कि द्वार पर उक्त अकन के वाद ही मूर्तिकारों का ध्यान दस 
तथ्य की ओर गया कि गगा में मकर की और यमुना सें कच्छप की प्रधानता है, और 
तब उन्होंने उनके खतन्त्र वाहनों के रूप में मकर ओर कच्छप की कब्पना की | इस 
प्रकार उदयगिरि का यह ल्पण-द्वार, गुतकालीन कहे जानेवाछे छारों के अहकरण की 
ठलना में बहुत हीं खादा है ओर गरुसकालीन द्वार का आमाणिक ढंग पर प्रारम्मिक 
सखरूप उपस्थित करता है | इसके सहारे अन्य द्वारों के क्रम विकास पर विचार किया 
जा सकता है किन्तु इसके आधार पर मूर्तन कल्प के सम्बन्ध में स्पष्ट रुप से कुछ भी 
कहा नहीं जा सकता | 


इध ल्यण की मूर्तियों की चर्चा करने से पूर्व, द्वारों के अल्करण के ग्रधग में एक 
अन्य आवश्यक तथ्य की ओर ध्यान आइष्ट कर देना आवश्यक है और वढ यह है कि 
गुप्तकालीन छारों की द्वारशाखाओं के निचले भाग में, जो इस ल्यण-दह्वार में अमृ्तित 
छोड दिया गया है, प्रायः द्वारपालें का अक पाया जाता है। द्वारपार्ले का अकन इस 
लयण में भी हुआ है पर वे द्वारा-शाखाओं से अलग उनके बगल में ख़तस्त् रथिकाओं 
(ताखों, आला) में अकित किये गये हैं। मात्र द्वारघाल का अकन ववा-गुफा (ल्यण ७) 
में हुआ है | इससे ऐसा ग्रतीत होता है कि अकेले छारपालों के अकन की कोई परम्परा 
पहले से चली आ रही थी, उसी का निर्वाह यहों द्वार के अल्करण वी उपर्युक्त नयी 
विधा के साथ किया गया है।_ 

ल्यण ८ के बाहरी भाग में द्वार के दोनों ओर द्वारपालों के वगल में अन्य 
रथिकायों में देवमूर्तियों का अकन हुआ है। द्वारपालों को छोडकर दाहिनी ओर दो 
और बायीं ओर एक मृर्घि है। दाहिनी ओर की मूर्तियों में एक तो चठभुज विष्णु की 
है, उनके आगे के दोनों ह्थ कटिविनयस्थ दे और पीछे के दोनों हाथ नीचे की ओर है 
जो असाधारण रूप से रूम्वे है | पीछे के दाहिने द्वाथ में गदा ओर वायें हाथ में चक्र है 
और दोनों का अकन आयुध-पुरुप के रूप में हुआ हे । दूसरी मूर्ति आसन पर त्रैटी 
दादआ-भुजी महिषासुरमर्दिनी की है ! उनके द्यहिने हाथों में (नीचे से ऊपर की ओर) 
पहले में कदाचित्‌ यैली सरीसी कोई वस्तु है जो स्पष्ट नही है। दूसरे हाथ में बाण हँ, 


कला और शिल्प ५७९ 


तीसरे हाथ में, जो स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता, चिश्यूल है जो महिप के पीठ में 
चुमा हुआ है । चौथे में चड़, पॉचवें में खड़्ग है, दाहिनी ओर का लक ओर 
बायीं ओर का पहला (ऊपर से नीचें) ऊपर को उठा है, इन दोनो हाथो से 
सम्मवतत, वे गोध (गोह) को उठाये हुए हैं | बायीं ओर के दूसरे हाथ में टाल ओर तीसरे 
हाथ में झाड़ू जैसी कोई चीज है | शेप तीन हाथों के अग्रभाग हटे हुए है। बायीं ओर 
द्वारपाल के बगल में चतुर्भुज विष्णु की मृति है। यह मूर्ति भी खडी है. और इसके 
सामने के दोनों हाथ कटिविनयस्थ हैं, अग्रमाग क्षतिग्रत्त होने के कारण इन हाथों के 
आयुष स्पष्ट नहीं हैं। पीछे के हाथ अपेक्षाकृत रूम्बे हैं। उनके दाहिने हाथ में गदा 
और बाँये हाथ में चक्र है जो मृढे सदश आधार पर रखा हुआ है) 
दाहिनी ओर के विष्णु और महिषासुस्मर्दिनी की मूर्तियों के ठीझ ऊपर अमिलेख है, 
टूस लेख के आधार पर उनके शुप्त-काल में उत्वीर्ण किये जाने के प्रति कोई सन्देह नहीं 
किया जा सकता | बायीं ओर की मूर्तियों भी उसी काल में उच्चिज्वित हुई थीं, यह केवल 
उनके द्वार के दूसरी ओर अकित किये जाने के आधार पर द्वी अनुमान किया जा सकता 
है | किन्ठु द्वार के दोनों ओर की मूर्तियों का कलागत खरूप ऐसा नहीं है कि उनको 
देख कर कहा जा सके कि उनका अकन एक ही काल में हुआ होगा। उनमें परस्पर कोई 
कलागत समानता दृष्टिगोचर नहों होती । गुत्तकालीन कही और समझी जानेबाली 
मृतियों की तुलना में ये समी नितान्त अप्रोढड, कठोर और जकडी हुई जान पडती है | 
बायीं ओर के विष्णु को सहज भाव से कथित गुत-कला से अल्ग किया जा सक्कता है | 
उसके आकार, गढन, रूप किसी में भी गुत्तकालीन कही और समझी जानेवाली विशेष- 
ताएँ परिल्क्षित नहीं होतीं | इसी प्रकार उसके वगल्वाले द्वारपाल को हम केवल उसके 
केश-विन्यास से ही शुत्कलीन अनुमान कर सकते हैं, किन्तु यह केश विन्यास भी 
अत्यन्त भोडे रूप मे उपस्थित किया गया है। अन्य बातों में वह कुपाण-कालीन यक्ष- 
परुपरा का प्रतिनिधित्त करता अधिक दिखायी पडता है| इनकी अपेक्षा दाहिनी ओर 
की मूर्तियों गुप्तफालीन परम्परा की ओर अधिक झुकी हुई हैं। इस ओर का द्वारपाल 
दूसरी ओर के द्वारपाल की तरह कठोर न होकर कुछ -भगिमा के साथ खडा है, उसके 
आरीर की मासल्ता में भी सजीवता की झलक मिलती है, और गले की एकावली 
(बनावट में कुछ भद्दी होने पर भी) गुतकालीन परमरा में है | उसका केशविन्यास यद्यपि 
वारयेवाडे दारपाल के समान दी है, तथापि उसमें सुधरता है | ,दाहिनी ओर के विष्णु मे 
भी बायीं ओर के विष्णु की अपेक्षा अधिक सजीवता है । किन्तु खय उसमें गुप्कालीन 


कला की कोमलछता उतनी नहीं है जितनी उसके आयुधपुरु्षों में दिसायी पडती ह्है। 


महिपामुस्मर्दिनी की मृ्तिकला अपेक्षाइत अधिऊ विकसित है | इस प्रदार ल्यण ६ 
दी इन मूर्तियों के आधार पर यही अनुमान 


हा नुमान किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में पहले से 
गेई कल-परम्पस चली जा रही यी। यह परम्परा साँची, बेसनगर आदि स्थानों की 
स्पानीर मोयोचर क्ला-परमरा से ही थी अथवा वह कुपाण-कल से, लिसके चिह्न इस 
सेन में बहुत कम मिलते है, डद्भूत हुई थी सम्प्रति कहना कठिन है । प्रस्तत प्रसग में 


हक गुस साम्राय्य 


यही कहा जा सकता है कि उदयगिरि की पूर्व प्रतिष्ठित परम्परा द्वितीय चन्द्रगुप्त के काल 
में एक नया रूप धारण करने की ओर उन्म्रुख हुईं। उनके काल में पूर्ववर्ती और 
परवर्ती कल-घाराओ के बीच प्रयोग वी स्थिति थी। इस अनुमान पर कुछ अधिक 
प्रकाश ल्यण ७ (तवा-गुहा) की मू्तियों से पड सकता था, पर थे ऐसी अवस्था में उप- 
ल्ब्घ नहीं हैं कि उनको अध्ययन का विषय बनाया जा सके | प्रथम कुमारगुक्रालीन 
ल्यण १० (जैन शुद्दा) की मूर्ति भी अब अनुपलूब्ध है । अत. वह भी इस पर प्रकाश 
डाल्ने मे किसी प्रकार सहायक नहीं है | किन्तु इस ' नयी धारा ने शीघ्र ही प्रयोग की 
स्थिति समाप्त कर अपना एक सुघर रूप धारण कर लिया यह वहीं से प्राप्त महाचराह 
के उदच्चित्रण से प्रकठ होता है। कुछ लोग उसे द्वितीय चन्द्रगुत के कार का और कुछ 
प्रथम कुमारगुप्त के काल का अनुमान करते है | ल्यण ६ की मूर्तियों को देखते हुए उसे 
प्रथम कुमारगुतत अथवा उसके याद का ही कहा जा सकता है | उसमें अकित सभी 
आकृतियों मे लोच भरी हुई हे | प्रथिवी की कमनीयता, जो वराह के कन्घे पर हल्के से 
बैठी हैं और उनके दाँत को वडे की सभाल के साथ पकडे है, उसे उदयगिरि के समी 
अकरनों से अलग खडा कर देती है। कला की यह नयी सुकुमारता नाम और उसके 
पीछे के शीर्षहीन आकृति में मी है । 

कल्प सम्बन्धी ऐतिहासिक ऊद्मपोह में आगे बढने पर दृष्टि गढवा की ओर 
जाती है, जो इलाहाबाद जिले में यमुना के दक्षिणी तट से कुछ हट कर भीग और 
कोशाम्त्री से ल्गमग समान दूरी पर स्थित है । इसका प्राचीन नाम क्‍या था, यद्द तो 
किसी सूत्र से अभी तक जाना नहीं जा सका है, किन्तु मध्यकाल से इसे मय्याँव या 
भटआम कहते थे | कला-सामग्री के सप में यहाँसे अनेक उच्बिन्रित वास्तुफल्क प्रात 
हुए है । े 
मथुरा की कुषाण कल्प में उत्कीर्ण वास्तु-फल्क नगण्व हैं, अत जो लोग गुस- 
कालीन कल्प को मथुरा की कुषाण-कला परम्परा से जोडने का प्रयास करते हैं, उन्हे 
गढवा के उच्चित्र अनजाने से लगते हैं ] काशिका (खारनाथ) के उचित्रों के साथ भी 
उनका तालमेल बैठता दिखायी नहीं पडता । किन्तु यदि इस बात पर थ्यान दिया 
जाय कि गढवा से भारहुत बहुत दूर नहीं है तो, यद्द सहज अनुमान किया जा सकता 
है कि गढवा के उचिच्र भारहत के उचित्रण-पर्म्परा में हैं | भारहुत परम्परा से गढवा 
की कल्प के विकासक्रम को द्ँढने का प्रयास अब तक नहीं किया गया है। प्रस्ठुत 
अम्थ में इस प्रकार का अयास सम्भव नहीं है, किन्द गढवा की कला में गुसकालीन 
कल्य की सुकुमारता के साय भारहुत कला का भारीपन सहज स्प में देखा जा सकता 
है ओर यह कटद्दा जा सकता दै कि नचना-कुठारा, खोह आदि की मृर्तियोँ भी इसी 
विकास परम्पय में है । शुसकालीन कलाकार्रों ने भारहुत और साँची के कलाछार्स से 
प्रेणा प्रात कर अपनी कला में दृश्य-उचित्रण को अ्रघानवा प्रदान की, साथ ही 
उन्‍होंने ल्ता-गुल्मों के बीच से मानव को अल्ग क्र उन्हे अपने ढय से व्पायित किया 
ओऔर ल्ता-गुर्ल्में की नयी तरगायित अभिव्यजना श्रत्खुत की | 
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गढवा की यह कला भारहत की परम्परा से कब और किस प्रकार अल्ग हुई, यह 
निश्चित रूप से नहीं कहा जा सक्ता। वहाँ से अब तक जो भी कल-सामग्री प्राप्त हुई है, 
उनमें से कोई भी अमिलिखित नहीं है। किन्तु वहाँ से जो चार खतन्‍्त्र अमिलेख प्राप्त 
हुए. हैं, वे समी गुतकालीन है | इनमें से एक हितीय चन्द्रगुत के और दो प्रथम कुमार- 
गुप्त के काल के हैं। चौथे अमिल्ख में शासक का नाम उपलब्ध नहीं है, केवल (गुप्त) 
सबत्‌ १४८ की तिथि प्राप्त होती है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि वह स्कत्द- 
गुप्त के शासनकाल का होगा | इन अभिल्खों में प्रथम तीन में सच्च-सचालन की व्यवस्था 
के लिए दिये गये दानो का उल्लेख है। अन्तिम अथोंत्‌ स्कन्दणशुप्त कालीन अभिलेख में 
अनन्तस्वाभिन की मूर्ति की स्थापना की चचों है। इन सब अभिल्खों से यह अनुमान 
होता है कि गुतकाल में बहोँ कोई वेष्णव क्ष॑स्थान था और इस प्रकार यह्द मी अनुमान 
फिया जा सकता है कि जो उच्च्रित फलक बहों प्राप्त हुए है, थे इसी सस्थान के 
भवनों (मन्दिर्षे आदि) के होंगे । ओर तब यह कहा जा सकता है कि इन फलकों का 
उबच्ित्रण द्वित्तीय चन्द्रगुत और स्कन्दरुप्त के बीच कसी समय हुआ होगा | 


इस प्रफार अब तक जो भी गुप् कालीन कला-सामग्री उपल्ब्ध है, उनको आमि- 
लेसिक प्रमाणों के प्रकाश में देखने पर यही कहा जा सकता है कि गुप् कालीन कल्प का 
विकास द्वितीय चन्द्रशुतत के काल सें आरस्म हुआ | उपलब्ध कल्प-सामग्री अधिकाशत, 
भथम कुमारगुप्त के काल की है, बुधगुप्त के काल में यह कला हासोन्मुख होने लगी थी। 
शुसकारू का राजनीतिक इतिहास भी इसी तथ्य का समर्थन करता है। चन्द्रगुप्त 
(द्वितीय) से पूर्व की राजनीतिक स्थिति अगान्तिपूर्ण थी, यह पिछले पृष्ठों में की गयी 
चर्चा से स्पष्ट हे । अत उस काल में कला के विकसित होने का कोई अवसर न था, 

टसी प्रकार झ्ुधमुप्त के शासनकाल में गुप्त-साम्राज्य की श्री विचल्ति होने ल्‍मी थी | 

उस समय कलम का स्तर बनाये रजना सम्भव न था। प्रथम छुमारशुप्त और स्कन्दगुत 

का शासनकार ही कुछ शान्तिमव था, उसी शान्तिपूर्ण वातावरण में गुसकालीन कल्प को 

मुझुल्ति होने का अवसर सिला द्ोगा | इस तथ्य के साथ उपयुक्त विवेचन से यह भी 
स्पष्ट है कि गुतकालीन कल मथुरा की कुपाणकालीन कल्प से सर्वंथा खतन्न्र रूप मे 
विकसित हुई । उसके विकास का प्रथम केन्द्र काशी था जहां देवमूतियों का मूर्तन 
हुआ फलऊं के उद्चित्रण की परम्परा ने गढवा और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में जन्म 
लिया और वह प्राय उसी क्षेत्र में सीमित रही | अन्यत्र रजौना (जिल मुगेर) को छोड- 
कर उचित देसने मे नहीं जाते। 


गुतकालीन कलाकारों ने पूर्वकाल्कि कल्ग-रुढियों से हु कर मानव आकतियों 
का प्राइतिक और सन्तुल्ति रुप मे मृर्तन क्या है। उनकी रचनाओं में यौवन अपने 
चरम स्प मं पत्कदित हुआ है। उन्हें जीवन की अन्तर्मावना की पूर्ण अभिव्यक्ति यौचन 
मै भ दिगादी पडी ६। उनऊो क्ला में शरीर की मासल्ता की बाह्य चिऊनाइट ही 
नहां वरन उन अन्तर भी प्रसशमान होता दिखायी है पे 
ऐ होता दिखायी पटतता है। उनकी कला भे 
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कै 


गैनों करतल अक 
२ ध्यान-सुद्रा--इस सुद्रा में बुद्ध ध्यान मग्न होते हैं और दोने 

मे एक के ऊपर दूसरा रखा दोता है। इस प्रकार की मुद्रायुक्त मूर्ति का सकेत बुद्ध 
के बोधि इक्ष के नीचे ध्यानावखित बैठने की ओर होता है। इस कारण किन्हीं किन्हीं 
मूर्तियों में पीछे की ओर बोधि इक्ष का भी अकन मिलता है । 


३ भूमि-स्पर्श मुद्रा--इस मुद्रा में बुद्ध का बायों हाथ अक में तथा दाहिना 
हाथ आसन पर नीचे (अर्थात्‌ एथिबी ) की ओर इगित करता अकित होता है | इस 
मुद्रा का अमिप्राय यद्द बताना है कि छुद्धल प्राति के बाद बुद्ध ने मार पर जो विजय 
प्रास की थी, उसका साक्षी प्रथिवी है। इस प्रकार की मूर्तियों में मी कमी कभी वोधि-इक्ष 


का अकन मिलता है। ऊिन्हीं-किन्हीं मूत्रियों में आसन के नीचे एेथिंवी का भी अकन 
होता है | 


४ धमे-चक्र-पवर्तन मुद्ग[--इस मुद्रा में प्रवचन की अभिव्यक्ति हाथों द्वारा 
की जाती है। इसमें दोनों ह्वाथ वक्ष के सामने होते हैं और दाहिने द्वाथ का ऑँगूठा 
और कनिष्ठिका, वाये हाथ की मध्यमिका को स्पर्ण करती होती है। कहा जाता है कि 
इसी भाव से बुद्ध ने सारनाथ में कोण्डिन्य आदि पॉच भद्रों को शिक्षा दी थी। इस 
प्रकार की मूर्तियों में प्राय आसन के नीचे दो स्गों के बीच चक्र का अकन होता है | 
म्ग मगदाव अर्थात्‌ सारनाथ के, जह्ँ बुद्ध ने पहला प्रवचन किया था, और चक्र बुद्ध 
के धर्म-चक्र के प्रवर्तन का वोधक है। किन्हीं-किन्ही मूर्तियोँ के आसन के नीचे पतच- 
भद्र भी अकित होते हैं । 

इसी प्रकार गुसकालीन बुछ की सडी मूर्तियों दो मुद्राऑ--अभमय और बरद मे 
पायी जाती है। अभय मुद्रा वाली मूर्तियां दुधाण काल से ही प्रास होने लगती है। 
इनमे दाहिने द्ाथ का अगला भाग ऊपर की ओर उठा स्थिर रहता है और हयेढी 
सामने थी ओर होती है | वायों हाथ सघाटी का छोर पकड़े हुए होता है| यह सम्बोधि 
के पश्चात्‌ बुद्ध के अमयत्त का प्रतीक है । वरद मुद्रा में दादिना हाथ लम्प रुप में नीचे 


की ओर और करतल सामने द्ोता है। वायें हाथ में सघाटी होती है। इसका अमि- 
प्राय बुद्ध को उत्सनन (दान) के भाव में दिखाना है। 


इन सभी गुप्तकालीन बुद्ध की मूर्तियों में उनका परिधान सादा अथवा चुन्नददार 
द्ोता है और उसमें उनता अग-प्रत्मयग झल्कता रहता है। कुछ मूर्तियों में उनकी 
ह्येल्यों जालागुल होती हैं अर्थात्‌ उनकी उगल्याँ जाल सरीसी जुडी होती हैं । 

गुसवालीन मूर्तिकारा ने घुद्ध के साथसाथ बोधिसत्वों का भी मूर्तन किया है| 
घुद्धत्प प्राप्त वरने के प्रयास में चुद्धत्त की ओर अग्रसर होते हुए बुद्ध ने अनेफानेक 
जन्म धारण क्ये उनको वोधिसत्व की सजा दी गयी है | वे मनुष्य की कोटि से ऊपर 
उठे हुए माने जाते हे, पर बुद्धत्व त्त+ नहीं पहुँच सके हैं, उसकी ओर अग्रसर हो रहे 
। मतिकला में उनवय 


ि का अकन यथपि पूर्णत राजकुमारों वी तरह नहीं होता तथापि ये 
भुड्ुर-मण्डित और आभृषणा से अल्डृत होते हैं। वोधि 


इस गे | सत्वों की जो कल्पना की गयी 
$$ उंसेगे उनका सम्बन्ध पाँच ध्यानी घुद्धों के साथ लोडा गया है। अत प्रत्येक वोधि- 
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हैँ कला का 
सत्व मूतिकल्ाय में अपने «यानी चुद्ध से पहचाने जाते है, जिनका अकन उनके म॒कुट मे 
रहता है। ये ध्यानी बुद्ध मृर्तिकल में अन्य कोई नहीं, बुद्ध के ऊपर कहे गये पॉचों 
मुद्राओं वाले रूप हैं | वोधिसत्वों को इस प्रकार पहचाना जा सकता है * 


बोधिसत्व ध्यानी चुद्ध मुठा 
* अवलोकित्तेश्वर अमिताभ ध्यान 
२ सिद्धेकवीर अक्षोम भूमिस्पर्न 
2 मजुभ्री रत्नसम्भव वरद 
४ मेंन्रेय अमोघसिद्धि अमब 
५ सम्बर वेरोचन धर्मचक्र प्रवर्तन 


गुत्कालीन मूर्तिकला में बोधिसत्वो में अवलोकितेश्वर, मज्ञश्ली और मेत्रेय की ही मूर्तियों 
प्राय देखने में आती है और इनके अनेक रुप है। 

बुद्ध और बोधिसत्व के एकाकी मूर्दन के अतिस्कि शुप्तकालीन मूतिकारों ने मोयों- 
तर-कालीन भारहुत और सॉंची की उच्ित्रों वाली परम्परा में बुद्ध से सम्बन्धित वृत्तफल्क 
प्रस्तुत किये । किन्तु यह विधा इस काल में ग्रोण ही है | वस्तुत. इस विधा की महत्ता 
कुपाण काल में ही घट गयी थी। कुपाणकालीन मूर्तिकार्से ने अपने उच्चित्रणके विपय के 
रूप में बुद्ध के जीवन की केबल चार प्रमुख घटनाओं--(१) जन्म, (२) सम्बोधि, (३) 
धर्मचक्रप्रवर्तन और (४) महापरिनिर्वाण तथा तीन गौण घटनाओं--(१, इन्द्र को बुद्ध 
का दर्शन, (२) बुद्ध का चयत्रिंश स्वर्ग से माता को शान देकर लौटना और (३) लोक- 
पालें द्वारा चुद्ध को मिक्षापात्र अपंग--को अपनाया था। गुप्तकालीन क्लकारों ने भी 
बृच-मूर्तन के निमिच बुद्ध के जीवन की उपयुक्त चार सुख्य घटनाओं को ही अपना 
विषय वनाया | गौण घटनाओं के अकन के लिए उन्होंने पूर्व सूची से केवल भरयत्रिश 
खर्ग से ल्वैटने की घटना को लिया और साथ ही तीन नयी घटनाओं को छुना। ये 
घटनाएँ है. (१) नालागिरि का दमन, (२) वानरेन्ध का मधुदान और (३) विश्वरुप 
प्रदर्शन | इनके अतिरिक्त मायादेवी का सप्न, महानिष्कमण आदि घटनाओं का में 
अकन देखने में आता है, पर वहुत कम | 

जैन सूर्ति--जैन धर्म में जिन (तीथेक्रो) की महत्ता है। बे मूर्ति उप में पूजे जाते 
हैं। किन्द॒ उनका मूर्तन कव आरम्म हुआ, निश्चित रुप से नहीं कह्य जा सकता | 
पाटलिपुत्र (ब्पेहानीपुर) से प्राप्त मौर्यकालीन शिरविहीन पुरुष मूर्ति को, जो नम है 
और जिसके जानुओं के अगल बगल कुछ ऐसे चिह्न हैं लिनसे मूर्तियों के आलाड- 
बाहु होने का अनुमान किया जा सकता है, लोग जिन (तीयेकर) की मूर्ति अनुमान 
करते है। यदि यह अनुमान ठीक है तो उसे तीयेकर की प्राचीनतम मृर्ति कहा जा 
सकता है किन्तु इस एकाकी मूर्ति के अतिरिक्त कुपाणकाल से पूर्व की ती्ेकरों की 5 
कोई मूर्ति अब तक प्रात नहीं हुई है । छुपाणकाल से जैन तीर्थरों की मूर्तियों कायो- 
त्सर्म मुद्रा में लड़ी और पद्मासन में बैठी दोनों रुपी में वडी सख्या में मिलती दे | 


म््क्का 


हु] 


जैन धर्म में २४ जिन (तीवेकर) माने गये हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं . (१) 
आदिनाथ, (२) अजितनाथ, (३) सम्भवनाथ, (४) अमिनन्दननाथ, (५) सुमतिनाथ, 
(६) पद्मप्रम, (७) सुपा्शनाथ, (८) चन्द्रप्रम, (५) सुविधिनाथ, (१०) शीतल्नाथ, (१६) 
जेयासनाथ, (१२) वासुपूज्य, (१३) विमल्‍नाथ, (१४) अनन्तनाथ, (१५) धर्मेनाथ, 
(१६), शान्तिना थ, (१७) कुम्थुनाथ, (१८) अरनाथ, (१९) मल्ल्नाथ, (२०) मुनिस॒त॒त, 
(२१) नमिनाथ, (२२) नेमिनाथ, (२३) पार्शनाथ और (२४) महावीर । गुप्तो त्तरकाल 
में प्रत्येक तीथेकर के लिए, एक-एक लाछन की कब्पना की गयी जिनसे उनकी मूतियों 
अलग अलग तीथ्थक्रों के रूप में पहचानी जा सकती है। किन्त पाश्वनाथ और ऋषभनाथ 
को छोड कर अन्य तीथेकरों की कुधाण और गुप्तकाल की मूतियोँ को तब तक पहचानना 
सम्मव नहीं है जब उन पर कोई लेस न हो और उस लेख में तीथेकर का नाम अकित 
न हो। पादवनाथ के ऊपर सर्प का छत्र होता है ओर ऋषभनाथ के कन्धों के ऊपर 
दोनों ओर केश ल्टक्ते होते हैं, इस कारण थे सहज ही पहचाने जा सकते हैं | 


जैन तीयकर्सो और बुद्ध की मूर्तियों में इतनी बाह्य समानता है कि उन दोनों के 
बीच सामान्यत अन्तर करने में भूल हो सकती है | लोगों की सामान्य घारणा है कि 
जिन मूर्तियों के वक्ष पर श्रीवत्त का अकन होता है, पर आरम्मकालिक कुषाण और 
गुप्त मूर्तियों में यह चिह्न अनिवार्य रूप से मिलता हो, ऐसी बात नहीं है । इन मूर्तियों 
के आसन के नीचे दो सिंहों के बीच चक्र का अकन पाया जाता है, जो उन्हें बुद्ध 
मर्तियों से अल्ग करने में कुछ सीमा तक सद्दायक होता है। 


जैन तीथैकरों की एकाकी बैठी और खडी मूर्तियों तो मिलती ही हैं| इनके अति- 


रिक्त वे एक अन्य रूप--सर्वेतोभद्र (अथोत्‌ चोंकोर शिला के चारों ओर एक-एक तीथैकर 
का अकन) रूप में भी मिलती हैं। सर्वतोभद्रिका मूर्तियों में ऋषभनाथ, सुपाइ्वनाथ, 
पार्शचनाथ और महावीर का खड़े या बैठे रूप में अकन होता है। 

ब्राह्मण सूरति--त्राक्षण देवी-देवताओं की मूर्तियों सम्मवत मीौर्योत्तर काल में ही 
बनने लगी थी, किन्तु उनका विकास ईसा की आरम्मिक शताब्दियों में अर्थात्‌ कुपाण 


याल मे ही देखने में आता दहै। गुप्त-जाल के आते-आते उनके मूर्तन की एक निश्चित 
ओर स्थायी कल्पना वन गयी। अच्येक देवी ठेवता के लिए उनके वाहनों को 
कल्पना कुपाणकाल में ही हो गयी थी, उनके साथ ही उनके आयुर्धों की कब्पना 


का भी विकास हुआ | जौर शुत्त काल में पहली बार देवो देवियों के मूर्तन-विधान की 
च्यवस्ित रुपरेसा लिपियद्ध की गयी। वराइमिहिरकृत बृहन्सद्दिता तथा विष्णु- 
धर्मोत्तर पुराण इस विपय के अब तऊ ज्ञात प्राचीनतम अम्थ हैं । उनमे देवताओं के 
म्वरूप, उनके आयुध और चाहनों का विद्यद उल्लेख है। गुतराल में देवी-देवताओं 
ते अतिरिक्त उनके आयुर्धों और बाइनों की मानवरूपी कत्यना की गयी और ये उस 
*प मे रुपाउित हुए। गुत्तवालीन साहित्य भे वर्णित सभी देवताओं और उनके सभी 
नमी की मृत्तियोँ अभी तक जात नहीं हे पायी है । परढि जात भी दा तो उनपा समुचित 


कला और शिल्प ५६७ 
अष्टभुजी विष्णु का उल्लेख विष्णुधर्मोत्तर पुराण, वृहृत्सहित्ता, तह्मपुराण और ह॒रिवश 
में मिलता है | इस रूप की कुछ खण्डित मूर्तियाँ मथुरा क्षेत्र से प्रात हुई हैं, जो कदा- 
चित्‌ शुप्तकालीन हैं । 
विष्णु की बैठी हुई कुपाणपाल की केवल एक मूर्ति मधुरा से जात है। इस रूप मे 
गुप्कार में विए्णु प्राय लक्ष्मी के साथ ही मूर्तित हुए हैं। पर यह रूप भी दुलभ ही है। 
इस ग्रकार का मर्तन उदयगिरि के एक ल्यण हार पर हुआ है। विष्णु की एक तीसरे 
प्रकार की मूर्ति शेषशायी रूप में प्राप्त शेती है। विष्णु शेषनाग के ऊपर छेठे हुए होते हैं 
ओर लक्ष्मी उनके पैर के पास होती हैं और उनकी नामि से एक कमछ निकला होता है 
जिस पर ब्रद्मा बैठे होते है। इस प्रकार का गुप्तकालीन मूर्तन देवगढ (झोसी) के मन्दिर 
में हुआ है हे 
विष्णु-मृर्तियों की अपेक्षा उनके वराह, नरसिंह और वामन अवतारों की मूर्तियों 
गुप्तताल में अधिक प्रात होती हैं। उनके वामन अवतार की छुछ मूर्तियों त्रिविक्रम 
स्प की मिलती हैं। वराह का मृरन दो रुपों में मिलता है। एक रूप में मानव-शरीर 
के साथ वराइ-मुस का अकन हुआ है। इस प्रफार की मूर्ति को भू-दराह अथवा 
आदि चराह्द कहते हैं। इस प्रकार की एक भव्य सूर्ति उदयमिरि के ल्यणद्वार के 
वाहर भित्ति पर उबेरी हुई है, एक दूसरी मूति एरण से प्राप्त हुई है । दूसरे रूप में उनका 
जबन पशु बराह के र्प में ही हुआ है | इस प्रकार की एक गुतकालीन मूर्ति एरण से 
प्राप्त हुई है जिस पर हण त्तोरमाण के आरम्भिक वर्ष का लेख अकित है। एक अन्य 
मुन्दर मूर्ति अपसढ (जिला गया) में है, जिसके सम्बन्ध में लोगों को प्राय जानकारी नहीं 
है। इन दोनो दी रुपो में वराह के एक दाँत के ऊपर प्रथिवी टिकी हुई होती हैं । 
मघुरा से गुप्त-काटीन कुछ ऐसी मतियों 


मृ्तियां उपल्व्ध हुई हें जो त्रिमुस हैं। 
इनमे पीच दा मु मानव-मुस है और उसके एक ओर बराइ का और दूसरी ओर 


लिंद का मर है। इसे नृ्तिंह वराह-विष्णु की सज्ञा दी गयी है और पुराणों में इसका 
उन्‍्हेंय महाविष्णु अथवा विश्वर्प विष्णु के नाम से हुआ है। दुछ मृतियों में इन 
मुर्यों णे अतिरिक्त मति के प्रभामण्डल मे ८ बसु, ११ रुद्र और १२ आदित्याँ आदि 
या अकन मिलता है | इस प्रवार की एक मूर्ति गढवा (जिला इलाहाबाद) उे प्राप्त हुई 
थी। मपुस से भी इस प्ररार का एक उचित्रण प्रात है। मथुरा से एक ऐसी मी मृत प्राप्त 
हुई ६ स्थिम आउुध घारी विष्णु के कन्धों और सिर के पीछे से आकृतियों उद्भूत होती 
णतक्ति थी गपी दे। इन आइतियों थी पहचान सकर्पण 


, अनिरद्ध और प्रशम्न के 
रूप मे पके अनुमान किया जाता दे कि वह विष्णु के चतुव्यृदद रूप का प्रतीऊ ट्ै [ 
शिएु णी इन सभी प्रसार वी मृर्तियों म से अनेक मे गदा और बक वा अक्न 
माने रुप एजायुध पुरुष) में हुआ है | यचवि इसझा आरम्भ उपाण-काल में हो गया 
व स्थाएे पह रुप घान या ही निजम्द है | 
>> अल, 


[ ७ कं शँ। 
पु 
५. 
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५६६ गुप्त साम्राज्य 


अव्ययन नहीं हुआ है | टसलिए यहाँ हम केवल उन्हीं देवी-देवताओं का सक्चिप्त परिचय 
अस्ठत कर रहे हैं, जिनकी गुप्कालीन मूर्तियों प्राय, देखने में आती हैं | 

अह्या--तह्मा का अकन प्राय, दाढी, जय्-जृत्युक्त, चतुर्सभुज (सम्मुखामिमुख 
अकन में केंचछ तीन ही मुख अकित मिलते हैं, चौथा मुख पीछे अदृश्य समझा जाता 
है) और ठन्दिल रूप मे किया जाता है। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में होता है, 
अन्य हाथी में आयुध होते हैं। शुत्त कालीन अह्मा की मूर्ति बहुत ही कम देखने मे 


आती है | 

चिप्णु--विष्णु सामान्यत खडे, शख, चक्र, गदा और पद्मधारी, चढुर्भुन, मुकुट, 
अधोवस्त्र और उत्तरीय धारण किये अकित किये जाते हैं। अपने चारों आयुर्धों के 
चारों हाथों में विभिन्नक्रम से धारण करने के कारण उनकी मूर्तियों विभिन्न नामों से 
पुकारी जाती हैं। इस रूप की अब तक कोई कुषाण-कालीन मूर्ति जात नहीं हो सकी 
है। जिन कुषाण कालीन मूर्तियों को विष्णु की मूर्ति समझा जाता है, उनमें पह्म का 
सर्वथा अभाव है। इनके पीछे के दोनों हाथों में क्रमश, गदा, चक्र और सामने का 


ठाहिना हाथ अभय मुठ्रा में उठा हुआ निरायुध और बॉया हाथ कटिविनयस्थ तथा 


शख अथवा अमृतघट लिये होता है। ये मूर्तियों वस्तुत. वासुदेव (कृष्ण) की दें ।' 


गुप्तकाल सें भी वास़ुदेव के इस रूप का मूर्तन होता था| इस ढग की एक मूर्ति 
ग्वाल्यिर सम्रह्मल्य में है। 

चनुरभुज मूर्तियों के अतिरिक्त विष्णु को द्विभुज और अष्टप्ुज रूप में भी मूर्तित क्रिया 
गया है। गदा और चक्रधारी द्विभुज सप को महाभारत में नारायण कहा गया है ! 
इस प्रकार का मूर्तेन नॉद (राजस्थान) से प्राप्त एक शिवल्ग के निचले भाग पर हुआ 
है। रूपब्रास (भरतपुर) से भी विण्णु की एक द्विभ्ुजी मूर्ति प्रात हुईं थी इसका उल्लेख 
जितेन्द्रनाथ बनजी ने चक्धर बिण्णु के रूप में की हैं। क्दाचित्‌ इसके दूसरे द्वाथ में 
गदा है। विदिशा से प्रात्त और ग्वाल्यिर सम्रह्मल्य में सुरक्षित एक दविस्॒जी मूर्ति भी, 
जिसे छोग अश्रतऊ सूर्य की मूर्ति अनुमान करते आये हैं, सम्मवत विष्णु की ही दे। इस 
मूर्ति का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में ऊपर को उठा हुआ और वायों द्वाथ कटिविनयस्थ 
है| इससे इस मुद्रा से जहों मूर्ति का दैवत्व नि सदिग्ध रूप से प्रकट है, वहीं आयुध के 
अभाव में उसे किसी देवता विद्येप के स्प में पहचानना सहज नहीं है। इस मरते के 
पीछे जो प्रभामण्डल है, उसके आधार पर ही लोगों ने इसे सूर्य अनुमान किया था, 
किन्तु दस रुप में जिस प्रकार की भारतीयता परिलभित होती है, वह यूर्य में गुतकाल 
तक सर्वया अजातव थी | इसके प्रभामण्टल की तुलना एरण के स्तम्मश्ञीर्ष पर अकित 
गरुड के प्रभामण्डल से वी जाय तो जात द्वोगा कि दोना में अदुभ्ृत साइब्य है, और 
यह इस वात का ओतक माना जा सकता दे कि दोनों का मूर्तन एक ही परम्परा भ 
हुआ है | और इस प्रकार इसे विष्णु की मूर्ति अनुमान किया जा सकता है | 


१ इसके विद्वट विवेचन के लिए देखिए ज० बि० रिं० सो०, २४, पृ० २२९ ४४ । 


फल और शिव्प "६० 
अष्टभुजी विष्णु का उब्लेस विष्णुधमाचर पुराण, उद्ध्स्िता, तक्नपुराण हे शइ्रिविश 
में मिलता है। इस रुप की कुछ सण्टित मूर्तियों मथुरा क्षेत्र से प्राप्त हुई ६, जो कदा- 
चित्‌ गुप्तकालीन हैं । े ५ ॥॒ 
विष्णु की येटी हुई उुपाणराल की चेवल एक मूर्ति मथुरा से जात ६। इस रूप मं 
गुप्तजाल मे विष्णु प्रात ल्‍थ्मी के साथ ही मृर्तित हुए हे । पर यह रुप भी दुल्म ही ६ | 
टस प्रकार का मतेन उदयगिरि के एक ल्यण द्वार पर हुआ है। विष्णु की एफ तीसरे 
प्रकार की मृ्ति शेपशायी स्प मे प्राप्त शेती है | विष्णु गेपनाग के ऊपर लेटे हुए दोते ६ 
ओर लक्ष्मी उनके पैर के पास होती हैँ ओर उनकी नाभि से एफ कमल निकल होता ६ 
जिस पर ब्रा उठे होते है। इस प्रकार का गुप्तफालीन मूर्तन देवगढ़ (झोंसी) के मन्दिर 
मेह्आदे। 
द 02 की अपेक्षा उनके वराह, नरतिंद ओर यवामन अचतारों की मूर्तियाँ 
सुप्तढाऊ में अधिक प्रात्त होती ह। उनके चामन अवतार की ऊछ मूर्तियों त्रिविक्रम 
स्प की मिलती हैं। वराह का मूतंन दो स्पा में मिलता है। एक रूप में मानव-शरीर 
के साथ वराह-मुस़ वा जकन हुआ दे। इस प्रफार की मरति को भू-पराह अथवा 
आदि बराह कहते हैं| इस प्रकार की एक भध्य मूर्ति उदयगिरि के ल्यगद्वार के 
बाहर भित्ति पर उरी हुईं है, एक दूसरी मृति एरुण से प्रात्त ह३ है | दूसरे रूप में उनका 
अकन पश्च वराह के रुप में ही हुआ दै । इस प्रकार की एक गुप्तफालीन मूर्ति एरण से 
पाप्त हुई है जिस पर दृण तोस्माण के आरम्मिक वर्ष का लेख अक्ति है। एक अन्य 
सुन्दर मूर्ति अपसढ (जिला गया) में है, जिसके सम्पन्ध में छोगो को प्राय जानकारी नहीं 
है | इन दोनो ही रूपों मे वराह के एक दाँत के ऊपर पृथिवी टिकी हुई होती हैँ | 
मथुरा से गुप्त-काढीन बुछ ऐसी मूर्तियों उपल्ब्ध हुई हैं जो निमुसहैं। 
इनमें बीच का मुस मानव मुस है और उसके एक ओर वराह का और दूसरी ओर 
सिंह का मु है। इसे दसिह-वराह-विण्णु की सज्ञा टी गयी है और पुराणों मे इसका 
उल्लेख भहाविष्णु अथवा विश्वस्प विष्णु के नामसे हुआ है। कुछ मृतियों में इन 
मुखों के अतिरिक्त मृति के प्रभामण्डल में ८ वसु, ११ रुद्ध और १२ आदित्यों भादि 
का अकन मिलता है | इस प्रवार की एक मृति गढवा (जिला इलहावाद) से प्राप्त हुई 
थी अथुरा से भी इस प्रज़ार का एक उचिन्नण प्राप्त है। मथुरा से एक ऐसी भी मूर्ति प्रात 
हुई दै जिसमे आयुध घारी विष्णु के कम्धों और सिर के पीछे से आकृतियों डद॒भूत होती 
अक्ति की गयी है। इन आइतियों की पहचान सकर्पण, अनिरुद्ध और प्रयुग्न के 
रूप है किग जाता है कि बह विष्णु के चत॒रध्यूह रूप का प्रतीक है | 


इन सभी प्रकार की मूर्तियों में से अनेक में गदा और बक्र का अकन 
मानुपी रूप (आयुध पुरुष) में हुआ है। बद्यपि इसका आर 


म्म कृपाण-काल में हो गया 
था तथापि यह गुप्त काल का ही निजस्व है | 
2255: रह 


7 ३१ अधिऊ सम्भावना कर 
४५३३३ ना है कि कुषाणफाल की कही जानेवाली ये मूत्तियाँ जारम्भिक शुप्तकठ 
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इसी अकार विष्णु के वाहन गरुड का भी मानुपी रुप में त्वतन्त्र मूर्तन मिलता हे | 
एरण के मातृविप्णु-धन्यबि"्णु वाले व्वज-स्तम्म के शीर्ष के रूप से गरुड का मानव 
रूप में अकन हुआ है। वहों वे दोनों ही हाथो से सर्प पकड़े हुए है, उनके छिर के 
पीछे चक्राकार प्रभामण्डल है | 
कृप्ण--मगुप्तकाल में कृष्ण का अकन विष्णु से खतन्त्र हुआ है । और उनका वह 
अकन प्रायः गोवर्धनधारी के रूप में ही हुआ है। योवर्धनधारी कृष्ण की एक विद्याल 
गुप्तकफालीन मूर्ति काशी के भारत-कला-भबन में है | 
शिव--शिव का उल्लेख वैडिक-साहित्य में प्रात्त है ओर हृडप्या रुस्कृति में भिवो- 
पासना के प्रचल्ति होने का अनुमान किया जाता है। किन्ठ उनकी उपासना का 
वास्तविक स्वरूप क्‍या था, कट्ा नहीं जा सकता | सामान्य धारणा है कि जिव की लिंग 
रूपी उपासना प्राचीनतम है | किन्तु अब तक्र ग़ुप्तकाल से पूर्व का कोई ऐसा मूर्तन 
उपलब्ध नहीं है जिसमें मात्र ल्गि का वास्तविक अथवा प्रतीकात्मक अकन हुआ हो | 
अब तक प्राचीनतम जो लिंग ज्ञात हो सका है, वह दक्षिण भारत के गुटिमल्म्‌ नामक 
स्थान से मिला है और लोग उसे मौयोत्तरकाल (टंसा पूर्व प्रथम ग़ती) का अनुमान 
करते है। यह पॉच फुट ऊँचा ग्राकृतिक ल्मि की अनुकृति है और उसके सम्मुख भाग 
पर कुन्जक पर खडे द्विंभुज परझुधारी गिव का अकन हुआ है ।! इस अकन में शिव 
के दोनों हाथ नीचे को लटक रहे हैं, जो मौयोत्तर और कुपाणकालीन देव मूर्तियों की 
इस्त-मुद्राओं की दृष्टि से असाधारण है। यह तथ्य उसके इतने श्राचीन मानने में बाधा 
उपस्थित करती है | वस्त॒स्थिति जो भी हो, वैसा ही एक दूसरा लिंग उत्तर भारत में 
भथुरा से प्रात हुआ था | इसमें चत॒र्भज शिव का अकन हुआ है। उनका सामने का 
वायों हाथ अभय मुद्रा में और दाहिना हाथ कटिविनयस्थ है। पीछे के दोनों ह्ार्थों से 
ये सिर पर रखे किसी वस्तु को संभाले हुए हैं ।' यह ल्गि दूसरी तीवरी शती ई० का 
अनुमान किया जाता है । इनसे यह नि.सन्दिग्ध अनुमान होता हैकि झिव की आर- 
म्मकाल्कि मूर्तन की कल्पना मात्र लिंग की न थी मूल कत्पना इसी प्रकार के मानवा- 
कति-मिश्रित किसी रुप की रद्दी होगी | 
कुपाण काल से पूर्व (६५० ई०) का एक पचमुखी लिंग भीद से आत हुआ है जो 


प्राचीनता की दृष्टि से उपर्युक्त लिगों के ही क्रम में है। यह टस बात का प्रतीक हे क्रि 
सामान्य लियगों से पूर्व मुख-लिों का प्राढ्ुु्माव दो गया या | 

शिव का मानब्र रूपी खतन्‍्त्र अकन सर्वश्रथम क्ुपाण नरेंद्र विमकदफिश्व रे 
सिक्कों पर मिलता है। उन पर वे त्रिग्रुल् ल्यि एकाकी खटे हैं या फिर उनके पी“ 
उनका नन्‍्दी (हपे) खडा है। सिक्कों के अतिरिक्त कुपाणक्रालबा डसह (व क्सि 


ना 


फेज! 


,) 


सर 


१ हिस्ट्ी ऑंब दण्टियन एण्ट इण्टोनेजियन आर, प० 2५९, दित्र द5 । 


> बही, 7० ६७, चित्र ६८ | 
३ आ० स्त० ६०, ए० रिं०, १९०९-१० | 
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अन्य माध्यम में शिव का मानवीय अकन नहीं मिलता | इसलिए उछ विदाना वी जो 
यह धारणा है कि परवतों काल में मुसल्गों के रूप मे शिव के मानवीय और लिग 
रुपों का एकाकार हुआ, युक्तितगत नहीं जान पठता | कदाचित्‌ मानव आइति युक्त 
लिंगों से मु-लिग का आविर्भाव हुआ और मानव-रूपी शिव पा लवन जिसी स्वत्स्त 
परषपरा का परिणाम है, और यह परमरा पीछे की है | का 

कुपाणकालीन लिय-मुर्तियों का कोई सम्यक्‌ अध्ययन या विवरण प्राम नहीं दे 
जिससे उसके तत्कालीन स्वरुप के सम्बन्ध में कुछ कहा जा सके। शुत्तजालीन जो 
ल्गि-रूप प्राप्त है, उनमें कोई ऐसा नहीं है जिससे लिग की पीठिका पर शिव वा समग्र 
मूर्तन हो | इससे अनुमान किया जा सफता है फ़ि इसकी परम्परा गुततकाल से पहले 
समाप्त द्वो चुकी थी | शुप्कालीन ल्गि या तो एक-मु्सी है या बहुमुली अथांत्‌ द्विमुखी, 
पचमुखी (चतुर्मंखी), अएमुसी आदि | अत्त गुत्तकालीन मुझ-लिगों वी परम्परा पहले 
से चली आती भीयावाली परम्परा में है। इस काल में पचमुर्सो की चढी आती पूर्व 
परम्परा के साथ एक मुखवाली नयी परुपरा का आविर्भाव हुआ । गुप्तकालीन एफमुफ्ी 
ल्गि ही अधिक पाये जाते हैं | उनके सुन्दर नमने सोह और भूमरा से प्राप्त हुए है । 
इन लिंगों के उद्भूत मुझ में मस्तक के बीच सदा तीसरा नेत्न, कण्ठ मे एज्ावली, गोल 
बंधे जटाजूट के साथ दोनों ओर ल्ह॒राती जयाएँ हैं यह सब मिलकर मृत जो एक 
अनोसी भव्यता प्रदान करते हैं। मधथुण में गुतफालीन एकमुसी हिंग आज भी अनेक 
स्थानों में पूजित देंसे जाते हैं। विहार में भी गुपक़ाल म एकमुखी लिंग बडी सख्या मे 
बने और पूजित हुए थे, यह तथ्य अभी ह्वाल मैं फिये गये एक सर्वेक्षण से प्रकाश मे 
आया है |! 

दिमुखी लिग बहुत कम देखने में आते हैं। इसका एक उदाहरण मथुरा सम्रहाल्य 
में है। पश्चमुज़ी लग अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त होते है | सम्मबत 


' इन मुखा का तात्पर्य 
सयोजात, वामदेव, अघोर, तब्पुदप और ईशान से है (इन 


पश्चुखी लिगों में से अधि- 
काश में चारों दिशाओं के चार मुख ही देसे जाते हैं) | अष्ट 


मुस्ी ल्गि मन्दसोर से 
भाप्त हुआ है, दसमें चार मु ल्गि के मव्यभाग में ओर चार उनके नीचे निम्म 
भाग में हैं। 

मुख-लिंगों के अतिरिक्त गुप्तकाल में प्रतीकत्मक 
ल्गि-सूर्तियों ल्गि का आभास मात्र प्रस्तुत करती हैं | ये लग आकार में बहुत छोटे किश्तु 
बहुत मोटे हैं और प्राय, नरिभागात्मक हैं। उनका ऊपर का भाग गोल और निचल 
भाग चौकोर तथा बीच का भाग अठपइल है | इस प्रकार के एक लिंग की स्थापना 
प्रथम कुमारणुस्त के मन्नी प्रथिवीशेण ने की थी जो करमदणष्डा ( जिला फेजाबाद ) से 
प्रात हुआ है और अब ल्यनऊ सम्रहमलय में है। 


टिंगों की भी प्रतिष्ठा हुई। ये 


साय का अमल पनलकलब से 
+ हह सर्वेक्षण बिहार के गुप्तकालोत मूर्तियों के अध्ययन के प्रसक | मिनेमोटा (अमेरिका) रि 
2 इतिहास विभाग के आध्यापक फ्रेटेरिक शमेण हे ग अमेरिका) विश्व 


गर ने किया है, जो अभी 
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युस्त काल मे शिव के मानव-रूपी मूर्तत भी हुए थे, इसका अनुमान उस काल के 
प्रास होनेवाले अनेक जिव-मस्तकों से होता है। पर तत्कालीन खडी या बैठी समग्र 
मंति बहुत कम देखने में आयी है। गणों के साथ खडी शिव की एक मूर्ति मन्दसोर के 
ट॒गे में है | शिव का मानव-रुपी एकाकी अकन एक अन्य रुप में प्राप्त होता है, निसे 
छकुछीश कहते हैं | यों तो पाशुपत मत के प्रवर्तक का नाम ल्कुलीश है, पर मूर्तन मे 
इसका अमिप्राय गिव के एक रूप से समझा जाता है। इस सूप में वे ऊर्ध्वेरेतत और 
ल्कुटवारी अक्ति किये जाते है | गृतकाल की अद्यतम ल्कुलीश की मूर्ति मथुरा से उस 
स्तम्भ पर प्राप्त हुई है जिस पर द्वितीय चन्द्रगुप्त के पॉचर्वे राज वर्ष का अमिलेख है। 
मस्तक पर कदाचित्‌ तीसरा नेत्र ( जो स्पष्ठ नहीं है ) है | वे बायें हाथ में ल्कुट ल्वे हैं 
ओर दाहिना हाथ कटिविनयस्थ है। उनके दाहिने हाथ में भी कदाचित्‌ कोई वस्ठ दै 
जो दो लहरों के रूप में नीचे की ओर ल्हरा रही है | कमर में योगपट्ट इस प्रकार वैंधा 
है कि पेट आगे को निकल कर तुन्दिल हो गया है| इसकी उल्लेखनीय विश्येपता यह 
है कि यह ऊर्ध्व रेतस नहीं है | मथुरा से ल्कुलीश की एक दूसरी बैठी हुईं मूर्ति मिली 
है। इसमें वे घुटनों के सहारे बैठे है, योगपद वेंधा है और दोनों हाथ व्याख्यान की 


मुद्रा में हैं | 

गुसकाल में शिव के पार्बती के साथ खड़े अकित किये जाने क़ा अनुमान कुछ लोग 
करते हैं | उनकें इस अनुमान की प्रष्ठभूमि कुपाणकाढीन वह उच्चित्र है जिसमें एक 
ऊर्ष्वसेतस पुरुष के बगल में एक नारी खडी है। वह कुपाणकाल और उसके पूर्व के 
मिथुन फल्को के इतने निक्रठट है कि यदि ऊर्थ्वरेतत की ओर व्यानन गाय ती ड्से 
उन फलल्‍्की से क्दापि मिन्‍न नहीं कहा जा सकता | उसमें अन्य दुछ ऐसा नहीं हूँ 
जिससे डसे देव-मूर्ति कह सके । इसकी पृष्ठभूमि में लोग कौशाम्त्री से आतत उस दम्पती 
मूर्ति को भी शिव-पाव॑ती कहते हैं, जिस पर मघ नरेश मीमवर्मन का नाम और १३९ वी 
तिथि दी हुई है। वे लोग इस तथ्य की उपेक्षा कर कि मघ नरेद्ा गुर्तों से पहले हुए ये, 
तिथि को गुप्त सबत्‌ में होने की कव्पना कर इसे गुप्काल में रखते दे | वस्ठुतः यदि 
यह मूति शिव-पार्वती की है तो वह गुसकाल से पहले की हैं| गुतकाल की शिव-पार्वती 
की बैटी दम्पती मूर्ति बहुत कम प्रकाञ में आयी है। ऐसी एक मूर्ति ग्वाल्यिर सम्र- 
हाल्य में है । नल 

अर्ध-मारीद्चर--शिव-पार्वती की दम्पती-मूर्ति की अपेक्षा शुत्तकालीन मू 
को अर्धनारीध्बचर के रूप मे उन दोनो का सयुक्त रूप अधिक भावा था | गुप्तकालीन 
कल्पकारों ने दस रूप मे आधे पुरुष और आधी नारी शरीर को जिस प्रकार सयुक्त कर 
मर्तन झिया है, बद उनकी कला-चावुरी की ही नहीं, वरन्‌ उनकी दा्निक भूमिका का 
भी परिचय प्रत्तुत करता है | मथुरा सम्नह्मल्य में अर्धनारीदवर की दो सुन्दर मूर्तियां इ | 
उनसे शिरवाले अग का ( अर्थात्‌ दादिना ) द्वाथ अभय मुद्रा में उपर कों उठा 
पाबतीवाले अग के ( अर्थात्‌ बाये ) हाथ में दर्पण हैं। पुरुष भाग में जठ्म- 


ह्आ है, कसम मओ डह 
नारी-अश मैं स्तन का प्रमुख रूप से अकन हुआ है| दोनों के कण-भूपण 


जूट और 


ञ् 


बला और शिष्य ५७१ 


कोई अम्तर नहीं है किन्तु फट की मेसला में स्पष्ट दो रुपता दे | सारनाय के सम्रदाल्य 
में एक चतुमुज अर्धनारीश्वर की मृर्ति देने की बात कट्टी जाती दै। मर 
हरिदर--शिव का एक अन्य स्थुक्त रुप में मृतेन हुआ है जा हरिटरर के नाम से 
ख्यात है। इसम आधा भाग बविए्णु ( हरि ) का और आधा भाग शिव (२ ) फा 
होता है | दोनों ही के पुरुष आऊति होने फे पारण, दोना के ब्रीच 8 भेद्र अवयद] 
की झपेक्षा उनके जथ-जूद और मुझुठ तथा हार्थोम धारण किये गये आयुष 
में ही प्रकट होता है। दरिहर वी एक शुत्ततालीन मर्ति दिछली के राष्ट्रीय सप्रहठा- 
लय में है जो बिंदिशा से प्रात हुई थी। इसम शिव ( हर ) उध्चेरेतत €। हरिध्टर की 
एक चतर्मुज मूर्ति प्रयाग सम्रहाल्य में मी है। इसम शिव का चिश्वल और विष्णु का 
चक आयुध पुरुष के सप में अग्रित किया गया है | मुण्डेब्वरी ( जिला झाद्यतराद ) से 
प्रात हरिहर की एफ गुप्तकालीन मूर्ति पणना-सम्रह्मल्य में है । 
पार्वद्वी--धावती का एकाकी अकन भारतीय मृतिकला में बहुत द्वी कम हुआ है, 
गुत्तकाल में तो ओर भी कम । अब तऊ पार्वती की एक ही मूर्ति हमारे देसने में आयी 
है जो पटना सम्रहाल्य में है । यह कदाचित्‌ मुण्टेश्वरी से प्राप्त हुई हैं | दसमें वे वद्कूल- 
बारिणी, तपस्या-सत अकित की गयी हैं | 
महिषासुग्मर्दिनी--पार्वती का अधिक पतिद्ध मुर्तन सिदवाहिनी, चतुर्भुज दुर्गा 
के रुप में हुआ | उनके इस रूप का अकन कुपाणकाल में आरम्भ हुआ और उसने 
गुप्तकालीन मूर्तिकारों को भी आकृष्ट किया। उनका अकन इस काल में अपेक्षाकृत 
अधिक हुआ और वे द्विभुजी, चतुर्भुनी और नाना रुप से बहुभुजी मति की गयीं। 
उदयगिरि में उनका मृर्तन द्वाव्शभुजी रुप में हुआ है । 
कारतिकेय--कार्तिकेव का अफन सामान्यतः खड़े अथवा बैठे दोनों रूपों मे 
मिलता है ओर वे द्वाथ में शक्ति धारण किये होते हैं। उनके बाहन के रुप में कुपऊुट 
अथवा मयूर का अकन होता है। गुतकाल में कार्तिकेय का मृतैन मयूरपृष्ठ अयित ( मयूर पर 
चंढे हुए ) ही विशेष रूप से हुआ है। इस प्रकार वी एक सुन्दर मूर्ति मारत कला-भवन, 
काशी में है और ठीऊ उसी तरह की एक दूसरी मूर्ति पटना सप्रहाल्य में है। मथुरा 
स्गरहाल्य मे मी इस भाँति की एक मृत्ति है, उस मूर्ति की विशेपता यह है कि उनके 
दाहिने चतुसंख ब्रह्मा और बायें शिव सडे हैं। शिव हाथ में जल-पांत्र ल्यि हैं और ब्रह्मा 
कार्तिकेय का अभिषेक कर रहे हैं। पटना सम्रहमल्य में कार्तिकेय की एक सडी मूर्चि भी 
है, जिछमें उनके शक्ति का अकन आयुध-पुरुष के रुप में हुआ है । इसमें कार्विकेय के 
वार्यों ओर एक खडी नारी मृर्ति है जिसके सिर पर दाक्ति अकित है, कार्तिकेय उस पर 
० अंक ० म8  नलिकी 2 के श रूप में भी हुआ है। उनके इस 
जग मी वेज कर गन का 20 के (का हे ही ग्वाल्यिर सप्रहाल्य 
पढानन हैं । इसमें वे £ है, उसमें भी कातिकेय 


चतुर्भुज हैं और उनका आयुध शक्ति और वाहन म 
ही अकन भानुपी रुप में हुआ है | ५७७०७ 


|] 
७२ गुप्त साम्राज्य 


] 


गणेश--गणेश का महत्त्व आज ब्राह्मण देवताओं में स्वाधिक है ओर प्रायः हर 
मागल्कि अवसरों पर उनकी पूजा की जाती है । उनका अकन गजमुख, द्विभुजी अथवा 
चत॒भुजी बेठे अथवा उत्य-म॒द्रा में खडे होता है और वाहन के रूप में उनके साथ मृपकऊत 
( चूहा ) होता है | वासुदेवशरण अग्रवाल का कहना है कि आरम्म मे गणेश एक यक् 
मात्र थे और इस स्प में उनका अकन मथुरा और अमराबती की आरम्भमकाल्िक कल 
में मिलता है| उसी यश्ष को ही परवर्ती काल में गणपति अथवा गणेदा के नाम से 
प्रतिष्ठा मिली | बस्तु-स्थिति जो भी हो, साहित्य में गणेश का उल्लेख सर्वप्रथम आठवीं 
शी ई० में माल्ती-मावव में प्रात होता है। इससे प्रव॑ उनकी पूजा और प्रतिष्ठा कब हुर्ट, 
यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । मधुरा के कुपाणकालीन एक शिला-पह़िका पर 
एक पक्ति में पाँच मज-मुख गणों का अकन हुआ है। वही से इसी काल की एक छोटी- 
सी गजानन मूर्ति मिली है, जो नग्न, ऊर्ध्वरेतस, तुन्दिल और नाग का यजोपवीत वारण 
किये हुए है | यह म्रति शिव के किसी र्प की है या गणेश की, यह निः्चयपूर्थक नहीं 
कहा जा सकता | यढि इसे गणेश के रूप में पहचाना जा सके तो यही गणेश की 
प्राचीनतम मूर्ति होगी | गणेश का मूर्तन ग़ुप्तकाछ में होने ला था, ऐसी कुछ लोगों की 
धारणा है। उन्होंने गणेश की कुछ मु्तियों को गुत्-कालीन रूप में पहचानने की 
चेश भी की है, जिसमे भूमरा से ज्ञात एक खण्टित मूर्ति प्रमुख है । किन्तु उन मूर्तियों के 
सम्बन्ध में विश्वासपूर्वक नहीं कह जा सकता कि बे गुततकालीन हैं ही । 


खूय--धर्य का ग्राचीनतम अकन वबोधयगया के एक वेदिका-स्तम्म पर मिलता है 
जिसे शुग-कालीन अनुमान किया जाता है। उसमें वे चार घोडों के रथ पर धोती और 
उष्णीम धारण किये अक्वित किये गये हैं | क्िन्द सूर्य की जो कुपाणकालीन मृतियों 
मिलती हैं, उनमें वे उदीच्य वेशधारी अर्थात्‌ कोट, पाजामा और जूता पहने दिखाये 
गये हैं। उनका यद्द रूप शर्फों के साथ ईरान से आया था | दन मतियों मे बे प्राय 
पर्यक-लीलासन ( कुसीपर पेर नीचे लटका कर बैठनेबाल्प आसन ) में बैठे पायें जाते €। 
उनके एक हाथ में पुष्प और दूसरे हाथ में तलवार अथवा कणर होता है । जहां बे रथ 
पर बैठे ठिखाये गये हैं, वहों उनके घोडों की सख्या सात है| गुप्त-ऊाछ में कटार अथवा 
तलवार के स्थान पर दूसरे द्वाथ मे भी पुष्प घारणा करने की परम्परा आरम्म हुई और 
उनका यह मूर्तन परवर्ता काल में स्थायी हो गया। गुसकालीन सूर्य की मृतियों में उनके 
दोनों ओर उनके भ्ृत्य दण्ड और पिंगल भी अकित ऊफ़िये जाने लगे | पिगल वा अफ्न 
दावात के साथ और दण्ड का अक्न दण्ड धारण किये हुए किया गया ! सूर्य के अकन 
का जब कुछ ओर विस्तार हुआ तो उनके साथ उपा ओर प्रत्यूपा, राजी और निश्षुभा 
नाम्नी देवियों का भी अकन क्या जाने लगा ! 

अग्नि---अग्नि का आदिम मू॑ंन पचाल-नरेंद्रा अग्निमिच्र के सिक्कों पर और तद- 
ननन्‍्तर अय्णशो ( आतिण-अग्नि ) नाम से कुपाण शासकों सिक्कों पर हुआ है | 
किन्तु उनकी कोई मर्ति शुस्काल से पूर्व श्रात नही होवी। अग्नि की जो मूर्तियों मिली 2, 


ककक 


फल और श्विटप ५ण्रे 


उनमे वे तुन्दिल, जटाजूट और दादी युक्त, यशोपचीत धारण किये और दाएने द्दाथ मे 
अमृतघट लिए अकित हुए है । उनमे प्रभामण्डल का अकन अग्नि शिसाओं के रुप में 
हुआ है | पटना सम्रहाल्य मे अग्नि की एक सुन्दर गुतकारीन मूति है । 

सघछत-माठ्का--गुस्दाल में देवताओं की अपेक्षा देवियों पा मूर्तन बहुत ही क्रम 
हुआ है| ल्थ्मी, जो कुपाण पूर्व काल में मूर्तन में विशेष स्थान रफती थीं ओर गुतकाल 
भेभी सिक्कों पर उनका विशिष्ट अकन हुआ है, प्रस्तर मृतियों में प्राय, अनजानी ६। 
कुछ इसी प्रकार की बात अन्य देवियों के सम्यन्ध मे भी कट्टी जा सकती है | किन्तु 
दसका जर्थ यह नही कि गुप्तकाल में देवियां उपेक्षित हो गयी | उनका अफन श्स काल 
में एक नये घरातल पर हुआ । उनकी कल्पना जपास्य देवतार्ओों की शक्तियों फे रुप 
में की गया और सात शक्तियों की कत्पना कर उन्हें सप्त मातृका के नाम से सामृहिक 
स्प से प्रतिष्ठित किया गया | सत्त मातृका समृह की देवियों सडी कस, बैठी ही अधिक 
मिलती हैं ओर उन सबके अकन में नाम मात्र की मित्रता देसी जाती है। उनका अन्तर 
उनके आयुधे और वाहनो से प्रकथ होता है, जो प्राय, ये ही है जो उनसे सम्बन्धित 
देवताओं के हैं| कभी कभी उनके मातृत्व के प्रतीक खरूप उनके साथ एक बालक का 
भी अकन पाया जाता है। सह-सातुफा समूह का परिचिण इस प्रकार है-- 


साठृका देवता जायुध वाहन 
माहेश्वरी महेश्वर (शिव). त्रिश्वल तप 
वेष्णवी विष्णु चक्र अथवा गदा गरुड 
ब्रह्माणी न्र्ह्मा अक्ष ( माला ) हंस 
फोमारी कुमार (कार्तिकेय ») शक्ति मयूर 
वराद्दी वराह महिप, वराह 
इन्द्राणी ( ऐज्द्री ) इन्द्र च्‌ज् हाथी 
यमी ( चासुण्डा ) यम शव, उद्क 

सत्त-मातृका समूह की सातों देवियों की मूर्तियों एक साथ बहुत ही कम प्राप्त होती 
है। इनका एक गुप्तकालीन पूर्ण सेट पटना सम्रहाल्य में है 


जो सरायकेल से प्राप्त 
हुआ था | इनमें से प्रत्येक मातृका की गोद में एक बालक है | अमझरा से इस कार 
की माहेश्वरी, इन्द्राणी, कौमारी और वराही की मूतियाँ प्रात हुई हैं | ध्यामछाजी से भी 
इन चारों की मूर्तियों प्रात हुई हैं। इन्द्राणी की एक भव्य मूर्ति भारत कलम मवन 
काशी मे है। मथुरा सग्रहाल्य में कौमारी को एक सण्डित मृति है | | 
रंश-यमुना--मकरवाहिनी गगा और कच्छपवाहिनी यमुना की कब्पना सर्व- 
से उतरती हुई जल धारा के बीच इनका 


हे के रूप में हआ 
द्वार के दोनों ओर ऊपर या नीचे ही अकि 8 फ बे 


५७४ गुस साम्राज्य 
इनके अतिरिक्त बुबेर, यक्ष-यक्षी, नागी आदि का भी मूर्तन यठाकदा देखने में 


आता है। 

देवी-देवताओं के वेयक्तिक मूर्दन के अतिरिक्त गुस्काल में शिला पलकों पर शम, 
कृष्ण और शिव से सम्बन्धित अनुश्न॒तियों और कथाओ का भी उच्चित्रण हुआ था । 
देवगढ़ ( झासी ) के दशावतार मन्दिर के जगती-पीठ पर राम और कृष्ण कथा के ध्थ्य 
अनेक फलकों पर अकित किये गयें हैं। उन पर राम-कथा के निम्नलिखित हृग्य 
पहचाने गये हैं । ( १) ऋषि अगस्य के आश्रम में राम, ल्थ्मण ओर सीता का 
आगमन, ( २ ) अहल्योद्धार, ( ३ ) भ्रूर्पणखा का नाकोच्छेदन, (४ ) बाली-सुग्रीव 
सग्राम, ( ५ ) सेत-बन्धन की तैयारी, ( ६ ) इनुमान का सजीवनी बूटीवाले पर्वत वा 
ले जाना | इनके अतिरिक्त रामायण के कुछ और भी दृद्य वहों हैं जिनके पहचान की ओर 
अभी तक समुचित व्यान नहीं दिया गया है। कृष्ण-क्था के फल्को पर कृष्ण-जन्म, 
नन्‍्द-यशोदा द्वारा कृष्ण-बल्राम का लालन पालन, शकण्छीला, कृष्ण और सझुदामा 
आदि का अकन हुआ है। भारत कल्-भवन में एक शिला-फलक है जिस पर यभोदा 
के दधिमंथन का दृइय अकित है | शिव सम्बन्धी अनुश्रुतियों में किरातालुनीय के दृग्य 
रजौना ( जिलय मुगेर ) से प्राप्त स्तग्मी पर अकित हैं |! इनमे गगावतरण, शिवद्दारा 
मानिनी पार्वती को मनाने का प्रयास, गणों का रुत्य, अर्जुन छवारा पाशुपत अख्तर वी 
प्राप्ति, किरात रूपी शिव के साथ अर्जुन का युद्ध आदि इृदय अकित हैं। मथुरा से 
प्रात एक फल्क पर, जो कदाचित्‌ गरुतकाल का है, रावण के शिव सहित कैलाश उठा 


लेने के दृश्य का अकन है | 
देव-मूर्तियों के प्रसण में यह भी उल्लेखनीय है कि कालिदास के साहित्य में प्रभा- 
मण्डल के प्रयोग का वहुश उल्लेख हुआ है, उसे छायामण्डल मी कह गया है। किन्तु 
गुतकालीन जो मूर्तियों उपल्ब्ध होती हैं, उनमें प्रमामण्डल बुद्ध और जिन की मूर्तियों मे 
ही विशेष देखने को मिलता है। प्रमामण्डल्-युक्त हिन्दू देवी-देवताओं की मृतियों बहुत 
ही कम है | कल्प-विघान में इसका प्रयोग कुपाणकाल में ही आरम्म हो गया था| 
१ राखालदास बना ने भारतीय पुरातत्व विभाग की ३९११-१२ दी रिपोट म॒ श्न स्तम्नो क्के 
चण्टीमऊ ( जिला पटना ) से मिलने की वात कही है। उसके आधार पर प्रात सत्र इ्सता 
उल्टैस चण्डीमऊ के नाम से होता चला भा रहा हैं । किन्तु यह दात गलत ६ । थ॑ स्तल्स 
वर्निंगहम के रजौता ( मिला मुगेर ) से मिले थे ( क० आ० मं० रिं०, 3, ५० “४४-०० ) 
बनजी को स्वय अपने कथन की असत्यता वा बोध हो गया था और उन्होंने टमता निराफूण 
अपने “ढ एज आऑवब इम्पीरियछ उप्ताज” ( पृ० १७३१-७२, पा० दि० 3) में का दिया था | पर 
उसकी और झिसीने ध्यान नहीं दिया और यह पलती दुराई चलो आ रहो है। पल 
नल्ती के दुहरायें जाने के मूल में कदाचित्‌ यद्द दात नौ है कि ये स्तन्‍्म इस्टियन स्टू तयग, 
कलकता में हैं और उसके आउेखों में यद गछत वान आज मी अत्तति हैं औः जब कमी 
डत स्तर्म्मों के सम्“न्ध में किसी को वोई खलना जथपा चित्र देते एँ नो उर्सी ग्तत बाते ब्ों 


दुद्रा देते हैँ । 


कला और शिष्प ४५५५ 


उस समय उसका अल्करण अत्यन्त सादा था, गुप्काल मे उसने अल्कारपृण रुप 
ल्या जिसमे उत्फुछ कमल, पद्मल्ता और पक्षिया वो समन्वित किया गया £ | 
गुप्तकालीन प्रभामण्डर्ल की एक विशेषता यह भी है कि उनसे प्रवागरदिम स्फुरित दोता 


हुआ दिखायी पडता हे, ऐसा जान पडता है केन्द्र से तीर की तरद प्रसाशग्श्मियाँ 
निऊतल रही दे । 


घातु-सूर्ति--मृतिकल मे धातु का प्रयोग हृडप्पा सभ्यता के युग मे ह्टी शेने लगा 
था। मुहद-जो-दडों से काध्य की बनी एक भैत्त ओर एक नर्तेफी की मूर्ति प्रात हु है । 
तदनन्तर मोर्योत्तर काल से पू्चे घातु-मृति के सम्बन्ध म कोई जानकारी प्राप्त नहीं 
होती। ऐतिहासिक काल की प्राचीनतम घाठ-मृतति के रूप भे लोग प्राय सोने के उस 
फल्क की चर्चा करते ह जिस पर नारी का जाऊन है और जो लौरियानन्दनगढ़ (ब्रिहार) 
से प्रात हुआ था और जिसका समय ईसा पूर्व तीसरी झती ऑफा जाता है। किन्तु एस 
प्रकार के सुवर्ण-परूऊ मूर्तियों की अपेक्षा आभूषणो। की ओअेणी मे आते ह और उनकी 
चर्चा उसी प्रसग में उचित कही जायगी। मूर्तियों के प्रसण से प्रिस ऑफ वेल्स म्यूजियम 
में सुरक्षित पारवेनाथ की कास्य प्रतिमा ही सबसे पाचीम समझी जाती है। इसका समय 
लोग ईसा पूर्व प्रथम शरती मानते है ।* तदनन्तर प्राचीनतम धातुमू्तियों की जानकारी 
चोसा (जिला शाहाबाद, बिहार) से प्राप्त मूर्तिया से होती हे | ये मृतियों मिदठी खोदते 


समय प्राप्त हुई थीं जोर अब पटना सम्रहालय मे हैं| इन मृतियों मे एक धर्मेन्वक, 
एक कलप-इृक्ष और १६ जैन तीथंररों को मूर्तियों हैं ।' इनमें धर्मंचक ओर कल्प- 
इक्ष को प्राचीनतम आर्थात्‌ ईसा पूर्व दूसरी-पहली शती का अनुमान किया जाता है। 
तीर्थंकर की दस मूर्तियों को, जो कायोत्सर्ग मुद्रा में उडी है, चुपाणमलू का 
सम्श्ा जाता है! और शेप छ मूर्तियों, जो बैठी है, प्रारम्भिक गुप्काल की समझी 
जाती है | ये सभी मूर्तियों नग्न हैं। इनके सम्बन्ध में अमी कुछ विशेष प्रकाशित नहीं हुआ 
है | इनमें दो मूर्तियों केशवल्ल्री के कारण पार्श्नाथ की मृति के रूप में पहचानी जाती 
हैं। दो को शिरश्रक्र में चन्द्र के अकन के कारण चन्द्रप्रभ का समझा जाता है, दो की 
पहचान किसी तीर्थंकर के रूप में नहीं की जा सकती | गुतकालीन कही जाने वाली कुछ 
जैन मूर्तियों अकोटा (बढौदा) से मी प्रास हुई है | ये मूर्तियों एक बड़े दफीने के रूप में 
भाप्त हुई थीं जिनमें से केवल ६८ मूर्तियों की जानकारी हो सकी है। इन मूर्तियों का 
काल पॉचवीं शी ई० के उत्तरार्ध से ग्यारहवीं शती ईं० तक ऑंका जाता है | इनमें 
दो पॉचरवी शती के उत्तराध की हैं | इनमें एक ऋषमनाथ की और एक जीवन्त-खामी 





९ स्ट्डीज़ इन जैन आर, पृ० ८-९ | 

? जैन जाजेज इल पटना स्युजियम, सूणे जयन्ती अन्य, श्री महावीर जैन विद्याल्य 
२७५-२८३ | 

| श्नर्मे से पादवनाथ को एक 
(अकीग ब्ाजेज, पू० २० 


बृस्वई, पृ० 

मूर्ति की उम्राक्रान्त शाह ईसा पूर्व प्रथण झती की भानते है 
ट्ठ || 

» पलक शव) । सर 


ग 


दर्द गुप्त साम्राज्य 


(मदावीर) की है| ये दोना द्वी मूर्तियों डी ह | ऋपमनाथ की झूति दुन्तक केश और 
उण्णीशयुक्त है, जीवन्तस्वामी की मूर्ति मुकुट्धारी है | दोनों ही मूर्तियों अधोवस्त्र धारण 
किसे हुए ह। इस प्रकार वे श्वेताम्बर सम्प्रदाय की है। तीन अन्य मूर्तियों छठी शी 


की कही जाती हैं ।' 

इन जेन मूर्तियों की तरह ही गुत्काल में धातु की बौद्ध-मृर्तियों भी बनी थीं | समुद्र 
श॒प्त क शासनकाल में सिहल-नरेश मेघवर्ण द्वारा सोने-चोंदी से ढले रत्नमण्डित बुद्ध-मूर्त 
के बोधगया में स्थापित कराने की बात कही जाती है।' पर बहों से इतनी प्राचीन 
कोई मूर्ति अब्न तक नही मिली है । गन्धार से चौथी शती ई० की एक बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई 
है और उसी तरह की एक अन्य मृति लन्दन के विक्टोरिया एण्ड अल्बर्ट म्यूजियम में है।* 
किन्तु ये दोना ही गुप्त-साम्राज्य के परिधि से बाहर की हैं। गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत 
धनेसरसेडा (उत्तर प्रदेश) मे चौथी-पॉचवीं शी की दो बुद्ध मूर्तियों प्राप्त हुई थीं, जो 
काशिका कला के निकट प्रतीत होती है ।” आजमयढ जिले से भी पॉचवीं-छठी शत्ती 
का बुद्ध का एक सिर प्राप्त हुआ है, जो लखनऊ सग्रह्मल्य मे है। इन मूर्तियों के 
सम्बन्ध मे अब तक विद्येप कुछ प्रकाशित नहीं है । उत्तरवर्ती शुप्रकाल की एक साढे 
सात फट ऊँची विशाल मूर्ति सुब्तानगज (जिला भागलपुर, बिहार) से प्राप्त हुई थी जो 
इस समय वरमिगहम (इगलैण्ड) के सम्रह्मल्य में है। नाल्‍न्‍द और कुर्किद्वर (निल्‍्प 
गया) से बहुत वडी सख्या में बौद्ध-मूर्तियों प्रात्त हुई हैं । उनमें से कुछ के सम्बन्ध में गुसत- 
कालीन होने का अनुमान किया जाता है, पर उनके सम्न्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता । वथापि सुल्तानगज वाली मूर्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए यह अनुमान 
किया जा सकता है कि कास्य की बोद्ध मूर्तियों का मूतंन शुप्तकाल में निश्चय ही बडी 
मात्रा से हुआ होगा और ये मूर्तियों दो-तीन इच के आकार से ल्कर विशाल्कार 


रही होगी | 
बौद्ध और जैनधर्म से इतर धातु मूर्तियों गुप्तकाल में बनीं, यह बहुत निश्चय के साथ 


नहीं कहा जा सकता | अब तक ब्रह्म की ही एक मूर्ति ऐसी है जो गुकालीन कही 
जाती है ।' यह सिन्ध मे मीरपुर खास से प्रात्त हुई थी और कराची सम्रहालय में है 
कला की दृष्टि से वद इईंडर (युजरात) से आत शुघ्॒कालीन यूर्तियों के निकट जान 
पडती है| अत उसे पश्चिमी भारत की कास्यकला का नमूना अनुमान किया जाता है । 

धाठ-मूर्तियों के निर्माण के निमित्त पहले मधुच्छिष्ट (मोम) में मूर्तियों ह्थ से गढकर 
कोर रूपायित कर ली जाती थीं, फिर उनके चारो ओर मिट्टी लपेट दी जाती थी और 


बणणणबरणण--ग्म्गन्‍ग्ग्म्म्ग्ग्ग्न््ग्ग्म्ब्ब्मब्ग्ग्न्न्न्न्न्न््््चञञझ स्व खच्च् चच ख गम रख खआ 
१ उमापान्त थाह, अकोय जआाजेज । 
२ विसेण्ट स्मिथ, अली हिरद्री ऑब इण्डिया, १९२४, प्रू० ३०४ तथा पाद टिप्पणी । 
३ आर आँव इण्डिया एण्ड पाकिस्तान, फलक २०, चित्र १२६, पृ० १९। 


४ वह्दी, ४० ४८, 5५, चित्र १९७ | 
५ वहीं, फलक रे | 
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उसे आग पर शर्म किया जाता था जिससे मिदट्टी पफकर कटी हो जाती, भीतर से मोम 
पिघल कर निकल जाता और आऊृत्ति की छाप मिद्ठी के भीतरी भाग पर रह जाती आर 
भीतर खोला हो जाता या | इस प्रकार मतिया के लिए सॉचा तैयार हो जाता था। उमम 
पिघली हुई घातु डालदी जाती जो जमकर सोचे के भीतर बने आकार को ग्र्रण कर लेती । 
पश्चात्‌ सोचे को तोट कर मूर्ति निकाल ली जाती, फिर आवश्यस्तानुखर छीछ भर रेत 
कर उसे निखार प्रदान किया जाता | इस प्रकार दली धातु-मृत्तिया के मारीपन को 


कम करने के उद्देष्य से मोम के बीच में मिट्टी के एक अनगढ खरूप की ग़ुठली दे दी 


जाती थी | मोम के निकल जाने पर भी वह सोचे के भीतर अपनी जगह पर बना रहता । 


इससे पिघली हुई धातु केवल सोचे और गुठली के बीच की साली जगद म दी फैल्ती | 
इससे घातु कम लगता और भूतति के बजन मे भी कमी आ जाती थी। गुप्तकाल की 
अधिकाश मूर्तियों इसी पढति पर वनी ह | घातु-मर्तन की इस विधा को मचुच्छिषट चिथा 
(सर परड्यू ) कहते है | इस विधा में एक सोचे से बेचल एक मूर्ति तैयार दो सफती है । 

सृण्सूति--मिद्दी के माध्यम से मृर्तियों के सजेन की कल्पन। कदाखित्‌ मानव 
ने अपने उनन्‍नत जीवन के विकास के आरम्मिक दिनों मेही कर ल्पा था। और 
उसकी चह परध्ण७छ ऊऋऊूछ रूपए मं; रपुक कुूऊ कसी 5ए रही है १ इस दे, ऐें। स्यृष्णीडि- 
कल्प का प्रसार दक्षिण की अपेक्षा उत्तर में ही अधिक रहा । उत्तर भारत फे मैदानो 


से चिकनी सल्लि मृत्तिका इतने सहज रूप से उपलब्ध रही है कि सामान्य जन भी 
अपनी कल प्रतिभा को मिट्टी के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता था | 


भारतीय परम्परा में मिद्दी की मूर्तियों का परिचय सर्वप्रथम हडप्पा सभ्यता के 
अवज्ञेपों में मिलता है । मुहें-जो दडो, इडप्पा तथा तत््रमति अन्य स्थली से मावृकाओं 
की सिद्दी की मूर्तियों बडी माज्ञा में मिली हैं | पर वे सस्कृत कलम की अपेक्षा छोफ कल्प 
की ही परिचायक अधिक है । उनका निर्माण हाथ से ही गीली मिट्टी में आँख, नाक, 
कान, सुंदर आदि बनाकर किया गया है। उनमें मानव आकृति का आभास भान्र प्राप्त 
दोता है। इस परम्परा की मूर्तियाँ आज भी देश के प्राय* सभी प्रदेशों में नारियोँ समय- 
समय पर अपने घरों में बनाती रहती हैं। इस प्रकार की मिह्दी को मूर्वियों में काल मेद 
से किसी प्रकार का रूप-मेद अथवा कल्प भेद नहीं किया जा सकता | वे सभी काल में 
माय एक सी ही बनती रही है। सम्भवत आज की माँ 


तिही प्राचीनकाल में भी इस 
प्रकार की मूर्तियों की उपयोगिता तात्काल्कि पूजा त । 


क ही सीमित थी। निर्माण के 
+शात्त उपयुक्त अवसर पर ये पूजी जातीं और फिर जनक 
प्रकार की मिट्टी की मूर्तियों उत्खनन में त्याग कर दिया जाता | इस 


गुप्तकाल के स्तर में भी मिलती दे | 
फल्त्मक दग से ब 


नी मिट्टी की मूर्तियों पहली बार मौर्यकार में देखने में आती 
ओर चे पाटलियुत् से थ्राप्त हुई हैं। तदनन्तर शुग काल और उनके पश्चात्‌ हा 
पत्या उत्तर भारत में प्राय, सर्वत्र, विशेषत ग्गा 


कलर ; “यमुना के कींठे और बाल में 
मिलती है| इन मूर्तियों में काल-भेद और स्थान भेद से स्पष्ट रूप-मेद देखा जा सकता 
३७ 
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हे । प्रत्येक काल और प्रत्येक ध्यान की मृप्मृति-क्ला का अपना निजख हे | ये 
सभी मृत्तियाँ है तो मृत्तन पद्धति (माटल्ग) द्वारा यदी हुए हे वा सोंचों में ढाली गयी 
है। मृतन पद्धति में कलाकार अपने हाथों अपनी कव्पना के सरे मूर्ति को रुप देता है 
ओर चाकू की सद्दावता से छील-गढ कर उसे सुन्दर और सुडीछ रूप प्रद्यन करता है ! 
इस प्रकार के मुर्तन में कलाकार की कठ्पना, प्रतिमा, सौन्दर्अ-बोध समी कुछ उसकी 
क्षमता के अनुसार प्रत्फृटित होता है | इस प्रकार बनी प्रत्येक मृति का अपना निजस्व 
होता है | दूसरी पद्धति में पहले किसी मृति के ऊपर गीली मिट्टी दवा कर उसकी छाप 
प्रात कर ली जाती थी और फिर उसे आग में पका दर पका क्रल्यिा नाता या | यह 
सोचे का काम देता था | फिर दस प्रकार के सॉंचे में मिट्टी को दवा कर संचे में उतरी 
छाप प्रास कर लेते ये ओर आवश्यकतानुसार उसे साज-सैवार लिया जाता था | इस 
पद्धति से एक जैसी अनेक मरतियों पैयार की जा सकती थीं। अत यह कला वी अपेक्षा 
शिल्प की दी पद्ति अधिक कही जासकती है | इसमें कला की सीमा खोँचे के ल्ए 
खरूप अथवा आदर्ग (माडल) प्रस्तुत करने तक ही है । एक वार माडल बन जाने पर 
उससे असख्य सोचे और पत्येक सेचि से असख्य मृर्तियाँ तैयार की जा सकती थी सोचे का 
प्रयोग इकहरे और दुहरे दो रपों में होता था | इकहरे सोचे का प्रयोग मृत्ति के उच्चित्र 
(रिलीफ) के रूप में प्रत्दुत करने के नए और डुह्रे सोचे का प्रयोग मति के चतुढिक्‌ 
खजूप को व्यक्त करने के लिए किया जाता था | डुहरे सॉंचों से म्रतियों बनाने के लिए दो 


सॉचों के बीच गीली मिट्टी को दवा दिया जाता था | किन्त॒ इस प्रशार वनी मंति ठोस 
और भारी होती थी! अत' उन्हे हल्का बनाने के लिए आगे-पीछे के सॉचो से 


अलग-अलग छाप तैयार कर उन्‍हें बाद में जोड देते थे | इससे मूर्तियों मीतर से पोली 
हो जाती थी | आज भी मिट्टी के खिल्पेनों के बनाने मे इसी प्रकार के दुहरे सॉंचों का द्दी 
प्रचलन है | प्राचीन काल में विशेषत, शु्त काल मे, इकहरे सोचें से ही मिद्ठी को 
मर्तियों के बनाने का प्रचलन था| इस प्रकार वनी मूर्तियों को मूर्ति फ्लक कहना 


अधिक उपयुक्त होगा । 
छः किक [&] | अल. 4 
बनायी हुई, दोनों प्रकार की मसप्मूतियों पर आग मे 


मूर्तन की हुई और सोचे से 
पकाये जाने से पूर्व मिट्टी के बनाये पतले घोल से पुताई कर दी जांतीं थी जिठ्से पकने 
आग में पका ल्यिा जाता था। पकाने 


पर उनमें चमक आ जाय, तदनन्तर उन्हें अ 
के भी अनेक ढग ये जिनके अनुसार पक कर मू तियों विभिन्न रय धारण कर लेती थीं | 
गुप्त-कालीन पकी हुई मूर्तियों का रग प्राय गहरे बिस्कुट के रग का होता हैं । यह उस 
काल की मूर्तियों की अपनी निजी विशेषता है। शैली आदि की विशेपताओ के अति- 


रिक्त बे रग की इस विशेषता के कारण भी सहज द्वी पहचानी जा सकती हैं | के 
प्राचीन काल में मी मिट्टी की में 


आज के मिंद्ठी के खिलेनों वी तरह ही आच टी गे 
रगीन बनायी जाती थीं। मैंके के कथनानुसार मुहें-जो दडों की कुछ मृष्पृतियों पर सगे के 
अचेप पाये गये हैं । गगा-यमुना कॉठे में कृपाणक्ाल में र्गीन सझृण्मृतियों बनना 


आरम्म हो गया था, पर उसके विद्येप चिह्ठ आज उपलब्ध नहीं दे | गुसक्ाल में इसका 


क्ज्न 


॥१.,४ 
कला ओर शिव्प ५ 


है. 


विशेप प्रचलन था । तत्काढीन साध म मिद्री के सने स्मीन पक्षी ४ 
उल्हेज मिलता है। अमिशान शाउस्तल के सातवें जड़ ने भरत मे मिट्टी के मयूर क 
साथ सेल्ने का उब्ले है | उसी अऊ में ऋषि पुत्र माकष्ड्य के वा मल 
मयूर की चर्चा है। तत्कालीन जो मृष्मृतियों प्रात ह२ ४, उनमे भी उनके रेगीन 
होने का परिचय मिलता है । मार्शल को भीठा की खुदाई में एक रगीन मृष्मति आत 
हुई थी। राजघाट (वाराणसी) से प्रात्त कुछ सम तियों 8 शगीन रेसाओं और विभिन्‍न 
रगो के अवशेष देसे गये हैं। उनमे कुछ पर साड़ियों का अर्न रक्त ओर ब्लेत्त 
लहरियों द्वारा हुआ है, कुचपढ्चिता काली बनायी गयी ₹। एक छोटे से बालक की 
मूर्ति में उसका अधोवज्त रगीन पट्टियों का बना है| कुछ नारी आकृति म॑ काले जेन देसे 
जाते हैं। कुछ में ध्तन ह्वार आदि आभूषण भी रमीन है । जहिच्ठता से भी जो गुप्त- 
कालीन मृष्मुतियों मिली ह, उनमे से कुछ पर रो के अवशेष मिले €। वर स भिली 
एक नारी की चोली धारीदार है | कसया (कुशीनगर) से भी प्रात एक नारी मर्ति मे, 
जो रुसनऊ सप्रह्षल्य में है, रग के चिह है । इनसे तत्कालीन सृप्पृतियों के रगीन होने 
क्ग परिचय मिश्ता है किन्त जिन मूतियों पर रग के चिह्न मिले हैं, उनकी सख्या अधिक 
नहीं है । 
रुप्तफालीन जो मृष्मूर्तियों प्रकाश में आयी है, उनम सयसे अधिक सख्या इफदरे 
सोचे से बने छोटे आकार के उच्चित्रों की है। वे समी नित्य प्रति के मानव जीवन 
से सम्बन्धित हैं। उनमें तत्कालीन सामाजिक रुचि, फैशन आर मान्यताओं का प्रमुख 
रूप से अकन हुआ है | उन्हें मृष्मृतिकारों ने सशक्त गति, उन्मुक्त खच्छन्दता और 
असीम मावुकता के साथ उपस्थित किया है। इन ल्थु मृण्फलकों में मारी जीवन का 
विभिन्न रुपो में अफन किया गया है ) इनमें वे अव्पामरण धारण किये प्राकृतिक और 
उन्मुक्त सौन्दर्य के साथ अकित की गयी हैं | प्रसाधन के रूप में उनमें केश-बिन्यास 
की प्रधानता दिसायी पडती है । ये वेश विन्यास नाना प्रकार के हैं। उनके देसने से 
वात््ायन के कला सूची म केश-विन्यास के उल्लेख का मम सहज समझ मे 
आता है | उनके देसने से ज्ञात होता है. कि उन दिनों अल्फो अर्थात्‌ कुन्तरू केशों 
(धुंघराले वालों) का विशेष प्रचतऱ्न था। कमी-ऊमी बीच से सीमान्त अथवा केश- 
वीथी (मांग) निकाल कर अल्ग-अल्य और ऊपर की ओर केशों को उत्नाकार बनाते 
थये। कभी कभी माँग के दोनों ओर के वेशों को इस प्रकार वनाते थे कि वह सयूरपुच्छ 
सा जान पडता था | इस प्रकार के केश विन्यास का उल्लेख साहित्य में वईभार के 
नाम से हुआ है| कभी कभी केशों की रचना मधुमक्सी के छत्ते की तरह की जाती 
थी। कभी-क्रमी सीमान्त को चुदुछल (एक प्रकार का आभूषण) से सजाते थे) कभी 
खबारे हुए केश के ऊपर अ्रमर सरीसे आमूषण का प्रयोग होता था। मृप्मूर्तियों में 


ल्त्रियों की तरह ह्वी पुरुषों का भी अकन हुआ है। वे भी निराभरण और केदा-बिन्यास से 
अल्छत पाये जाते हैं। पुरुषों के बीच दोनों जोर छटकते हुए कुन्तल (घुंधराले) 
केशों का प्रचत्त्न था | 


५८० गृत साम्राज्य ० 

न्री-पुय्पो के एकाकी, दम्पती रूप, क्रीडा-रत आदि बहुविध रुपों के अतिरिक्त राज- 
घाट (वाराणसी) से प्रात गुतकालीन म्ृण्मूर्तियों में बालकों की भी मूर्तियों हैं | वे प्राय: 
कन्हुक (गेंद) अथवा अन्य वस्तु ल्यि अक्ित किये गये है । इस प्रकार के ल्थु भृत्फलकों 
का प्रयोग कदाचित्‌ लोग घरों मे दीवालों को रुजाने के लिए करते थे। इस प्रकार 
की मरतियों में ऊपर प्राय. छेढ देसने में आता है जिसमें छोग डोरा पिरो कर उन्हें 
ल्ट्काते रहे होंगे | 


इन ल्घु मृत्फल्का के अतिरिक्त गुप्तकाल में बडे मप्मूर्ति भी वनते थे । उनमें हाथ 
द्वारा मूर्तन की कव्य ही प्रधान थी, आवश्यकतानुसार उनमें सॉँचों का भी प्रयोग होता 
था। कलाकार शरीर के विभिन्न अर्गो को सांचों के माध्यम से अल्ग अल्ग तैयार कर 
हाथों और छुरी की सहायता से भूर्तन करते और अलकरण आदि के लिए छापों को 
काम में छाते थे। इस पद्धति से गुसकाल मे कल्पकारों ने आदम कद से भी बडी 
मूर्तियों तैयार की थीं | इस प्रकार की बडी मूर्तियों को हल्की बनाने की दृष्टि से बीच से 
खोलतला रखते ये। इसके लिए वे मूर्तन फरते समय सूखे गोबर के ऊपर गीली मिट्टी 
की पते चढा देते और मिट्टी के उस पर्त पर मूर्तन करते थे । पीछे अथवा नीचे की 
ओर छेद रहता था जिससे पकाते समय गोबर का कण्डा जल कर राख के रुप में 
बाहर निकल जाय | इस तकनीक से बनी शुत्-कालीन मूर्तियों सकीसा, राजधाट, 
अहिच्छत्ना आदि स्थानों से मिली है। वे प्रधानत सिर हैं, उनके ओंखों और ओऐों में 
स्वाभाविक भाव झल्कते हैं ओर लवु मृत्फलकों के समान ही इनमें मी केश-विन्यास 
की विविधता देखने में आती है। अहिच्छच्ा से इस तकनीक से बने स्त्री-पुरुष दोनों 
के सिर ओर कुछ देवी देवताओं की मूतियां मिली ह | उनमें पॉचवी-छठी शती की 
गुप्त-गैली के केश्य-विन्या्सों की छठा देखने को मिलती है | किन्तु बहोँ के शिव-मन्दिर 
से ग्राम शिव और पाव॑ती का सिर सबसे मनोरम दे । मथुरा से आस एक सिर का, जो 
अब लखनऊ सम्रद्मलय में है, इतना सुन्दर मृर्तन हुआ है कि वह पत्थर की मूर्ति का 
भ्रम उत्पन्न करता है। राजघाट से भी इस प्रकार के कुछ सिर मिले हैं । इन सिरो के 
अतिरिक्त, अहिच्छत्रा से कुछ मूर्तियों के घड भी ग्रात हुए हैं। इनमें एक शिर-विह्ीन 
पीठासीन चाम॒ण्डा की मूर्ति है, जो पूर्ण रूप में दो ुट की रही होगी | अहिच्छत्रा से 


गया और यमुना की आदमकद मूर्ति भी मिली हैं. जो शिव मन्दिर के ऊपरी भाग मे 
सग्रह्यलय दिल्ली में हैं | 


जानेवाली सीढी के दोनों ओर लगी हुई थीं और अब राष्ट्रीय सप् 
ल्‍्खनऊ सम्रहल्य में मी एक बैठी हुई नारी की आदमकद मूर्ति है जो दो बच्चों को 
ल्यि हुए है। यह कसिया से प्रात हुई है। मीतर से यह खाखली, बिन पकी है और 
उस पर रग के चिह्न हैं । 

आवासों और मन्दिरों के निर्माण के लिए जहां सहज रुप से पत्थर उपलब्ध न था 
अथवा जिन वास्व॒ुओं का निर्माण ईटों से हुआ था, उनके अल्बरण के लिए युतकाक 
में कल्पकार्ों ने मिट्टी में बडे आकारे के अल्क्रण-फ्लक और दृध्य-फल्क प्रस्व॒ुत किये 


रंओ 
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>। मृण्मूरतियों के समान ही इन पलकों के बनाने में सोचे के सयसाभ शथ वा 
प्रयोग किया गया था | इस प्रकार की जो सामग्री आज उपलब्ध है उनसे जान पता 
हैकि मिट्टी के वास्तु पलकों का प्रयोग दुपाण चाल फे अन्त वाथवा गुतफाल के 
आरमम में शुरू हआ। इस प्रकार के प्राचीनतम पलक हृख्वान (कब्मीरं) और 
बीकानेर के यूरतगढ, रणमहरू, बारपाल और हनुमानगढ़ से मिले है | सिन्‍्ध म मीरपुर 
खास के स्तूपों मे भी इस प्रकार झत्फल्‍कों का प्रयोग हुआ है। उत्तर-पश्चिम ओर 
पश्चिम से इस कला का प्रसार पृ की ओर हआ और गुप्तकाल मे गड़ा कोॉडे मे 
इसका काफी प्रचार था। गिट्टी के ये चास्तु फल्क या तो पूर्णत आत्यारिक € और 
उनमें अल्करणों और प्रती्कों का मृर्तन हुआ है या पिर उनमें कथा कद्दानी और 
जीवन के दृश्यों का अकन है | 
पूर्णत आल्कारिक झृप्वास्तु पलकों में झतरजी, ल्टरिया आदि प्रमुस है और 
उनके साथ पश्ु-पक्षियों, बिशेषत भकर और कीर्तिमुख का अकन हुआ है। फिन्‍्हीं- 
किन्हीं मन्दिरों में गोल अथवा चोकोर छोटे बड़े आल्नुमा फ्ल्कों का उपयोग हुआ 
है जिनके बीच सिर अथवा अन्य प्रकार की आकृति का अक्न है। इस प्रफार की 
भुत्र कालीन अल्झत इंटे और फ्ल्क सतुद्दाकुण्ड (मथुरा), छुम्बिनी, सारनाथ, फसिया 
(कुशीनगर), भीतरगाँव, नाल्‍नन्‍द, गया आदि के मन्दिरों और स्त॒पों में मिले हैं | किन्तु 
कल्पत््मऊ दृष्टि से अधिक महत्व के वे भण्यास्तु-फल्क हैं. जिन पर विविध प्रकार के 
र्यों का अकन है। इस प्रकार के अल्करणों से युक्त शुसकालीन अवशिए मन्दिर 
भीतरगोंव (कानपुर) में है। इस मन्दिर के अधिकाश पलक हतमे क्षति मस्त हैं कि 
उनके विषयों के सम्बन्ध में अब कुछ भी कह सकना सम्भव नहीं है। कनिगहम ने 
पर्चिमी दीवार के बीच में वराह का और उत्तरी दीवार पर 'चतुभुजी दुर्गा तथा दक्षिणी 
दीवार पर चतुर्भुज गणेश अकित फल्क देखे थे । फोगल ने पूर्वी दीवार पर तोरण के 
दोनों ओर गज्ञा और यमुना का अकक्‍्न अनुमान किया है। अब दाहिनी ओर का ही 
पलक बच रहा है जिसमें सकर पर खडी नारी (गड़ा) को देखा जा सकता है। उनके 


साथ दो परिचारिकाएँ हैं. एक उनके आगे खडी है और दूसरी उनके पीछे छत्न स्पि 
है। इन बड़े फल्कों के अतिरिक्त इस मन्दिर का 


अल्करण अनेक आकार के छोटे 
फ्ल्कों से किया गया था। उनमे एक में शेपशायी विष्णु या अकन है| यह फल्क 
अब बल्कत्ता के इण्डियन म्यूजियम में है | लखनऊ सप्रहलय में इस मन्दिर के अनेक 
छोटे पलकों का सपह है। उनके देखने से प्रतीत होता है कि भीतरगोंव के मृण्यूतियों 
का ह मूर्तन हुआ था। उनमें गति है और वे शुत-कालीन कल के उत्कृष्ट 
नमूने हैं | 


१९०७-८ ई० में सह्देत महदेत (प्राचीन श्रापस्ती) वा जो उत्खनन हुआ था उसमें 
कच्ची कुटी के आसपास असख्य खण्डित मृपल्क 


। मिले थे) वे सभी गुप्त-कालीन 
और उनमें पृ्व॑वर्ती जौर उत्तरी सरीसे दो भेद जान पढ़ते हैं। पूर्वचतती बास्तु का 
में भीतरगाँव की कला झल्कती है और कदाचित्‌ वे उसी के 


समफालिक हैं। उत्तरवर्ती 
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फल उनसे कुछ पीछे के हैं और आकार में भिन्न और कुछ मोटे दे । ये पूरी तरह पके 
नहीं है| रग में काछे ओर भीतर से कुछ नरम है | पूर्ववर्ती फलफ़ों के विषय शिव, 
पावती अथवा अन्य देवी-देवता जान पड़ते है । उत्तरवर्ती फल्कों पर रामायण का 
धव्य अक्ति है। कठाचित्‌ कुछ पर कृष्ण के बाल-जीवन का भी अकन हुआ है | 


है अहिच्छनचा के उत्बनन से एक गुत्तकालीन शिव मन्दिर प्रकाण में आया है। 
इसके फल्कों पर भिव-चरित का अकन हुआ है। एक फल्क से, जिसमें जयद्थ और 
युधिष्ठिर के युद्ध का अकन है, ऐसा अनुमान होता है कि वहाँ के कुछ फलको पर 
मद्ाभारत के दृश्य भी अकित हुए थे | 
सन्डिये के अवगशेपों से ज्ञात दन फलको के अतिरिक्त कुछ फुट्कल वास्तु फ्ल्क भी 
मरा और चोसा (जिला गाह्यवाद, विद्यर) से प्राप्त हुए टै। मथुरा के फलक मथुरा 
सम्रहालय मे ह और वे इंसापर के निकट यमुना तल से मिले थे। सम्मवत« उसके 
आसपास ही कोई मन्दिर रह्य होगा, जिनके वे अवशेप है| वे अब तक नात 
समस्त मृण्वास्तु फल्को में उत्डृष्टतम हैं। इन फ्ल्कों में से एक में करार्तिकेय मयूरासीन 
दूसरे म पार्वती के गोढ में स्कन्‍्द का अकक्‍न हुआ है | एक तीसरे फल्क में एक योगी 
अपना गला काटता टिखाया गया है | एक अन्य फल्कर में विदूषक के साथ एक नारी 
के कोतुक का चित्रण है। चौसा से जो फल्क मिला है वह पटना सम्रह्मल्प मे है ओर 
डस पर रामायण का एक हृदय है । उसमे राम व्थमण के साथ वानरों का अकन है | 
खण्डित फ्ल्फ होने के कारण दृदय की समुचित पहचान सम्भव नहीं हों सकी है। यह 
एकाक्ी फल्‍्क कल्प की इृष्टि से भीतरगॉव के फलकों की तरह ही भव्य है । 
खुधामयी-सूर्ति--मिट्टी में कोर कर मर्तन करने की जो कला थी, उसे गुस्त- 
कालीन कलाकारों ने एक और नयी विवा मे प्रस्तुत किया और वह था चूने और 
ईयें के चूर्ण के मिश्रण से गचक्रारी या सुधामयी तैयार कर मुर्तन की विधा | 
इसे अग्रेजी में स्टको कहते हैं | इस विधा का अचार गुप्त साम्राज्य की सीमा के भीतर 
अभी तक केबल विहार में देखने मे आया है । राजणद स्थित मणियार मठ के चार्रो 
ओर सम्म-अल्कृत रथिकाओं के बीच गचकारी के बने अनेक सुन्दर उचित्र थे जिनका 
समय पॉचवों शती अनुमान किया जाता है। अब ये उबित्र समूल नष्ट हो गये हैं, 
उनका परिचय अब केवल पुरातत्व विभाग द्वारा प्रस्ठत चित्रों से ही मिलता है। उन 
उचित्रो में एक ल्गि का, दूसरा वाणासुर का, तीसग परडू-हस्त शिव का और अन्य 
अनेक नाग-नागियों के थे। कला सौष्ठव की दृष्टि से वे उत्हृष्ट थे। नालन्द के मन्दिर 
के चाये और की दीदारें भी गचकारी की मूर्तियों से अल्कत रही दे ओर अब भी वे उन 
पर ढेंखी जा सकती हैं। वे कदाचित्‌ छटी झती के किसी समय की होंगी ऐसा 
अनुमान किया जाता है | इसी प्रकार अपसढ में, जो मगध के उत्तरवर्ती गत वड् के 


आदित्यसेन के अमिलेख के कारण प्रसिद्ध है, एक विद्या मन्दिर का अवशेप दे जो 
आअमी तक टौछे के रूप में दवा पटा हैं | उसके निम्नतम माग के एक अञ की मिट्टी 


नर 
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बह जाने से मन्दिर का एक कोना बाहर निकल पढा है। उसी दीवास पर भी 
गचकदारी के माध्यम से रामायण के अनेक हृइय अफित ए | इसका समय भी छठी दती 
के आस पास अनुमान क्रिया जा सकता है। गचफारी मृत्ति विधा का विशेष प्रचार 
गन्धार और उसके आगे के प्रदेश म॑ ही जान पढ़ता है | वहाँ पद्ट वित्रा ल्गभग चोथी 


शती अवबा कुठ बाद से आरम्म होवर कई घततान्दिया तक्त जीवित र्दी। कला की 
दृष्टि से वे मतियों भी गुप्त कम्र के रूप मे ही है । 


खुवर्णकार कलछा--गुप्तकालीन साहित्य आभूषणो की चर्चा से भरा हुआ है। 
इसका उब्लेस हम अन्यत्र कर चुके हैं [* सृप्मूतिया तथा अन्य प्रकार के मृ्तनों से भी 
तत्कालीन आभूपणों का परिचय मिलता ६। ऊफिन्तु तत्कालीन आभूषणा के नमने 
पुरातात्विक उत्खनन में अमी तक बहुत ही कम उपलब्ध हुए हैं, उनरी ओर कला- 
म्मजों और इतिहासकारों ने भी ध्यान नहीं दिया है। उनपर ध्यान दिया जाय तो जात 
होगा कि भारत की सुचर्णकार कला, मुल्त अभी हाल तक प्राचीनकाडीन ठग पर ही 
चलती वी आ रही थी | आज की तरह ही प्राचोन सुवर्णकार भह्ठी, भावी और फुकनी 
का प्रयोग कर आग प्रज्वल्ति करते थे | जिस धातु का उन्हे उपयोग करना होता उसे 
वे घरिया में रस कर गलते थे । आभूषण बनाने मे वे निहाई, हथीडी, विभिन्न प्रकार 
के ठप्यों ओर सॉर्चों का प्रयोग करते थे। निहाई पर धातु को रफ्त कर दथोडी से पीट 
कर पतला करते और फिर ठप्पों अथवा सोचें के माध्यम से उसे रुपायित करते। 
ठेनी, रेती, कतरनी आदि उनके अन्य छोटे मोटे औजार थे। सुवर्णकार्रो के इन 
ओजारो में से सॉचे और ठप्ये यदा कदा पुरातात्विक उत्पनन में प्राप्त हुए हैं। उनका 
एक सक्षित अव्ययन इन पक्तियों के ल्सक ने अन्यन्र प्रस्तुत किया है।' इस प्रकार के 


सॉंचों से बने सुबर्ण के कुछ आभूषण भी चुछ स्थानों से प्राप्त हुए है, जिनमे प्राचीनतम 
लेसियानन्दनगट से प्राप्त नारी आइतिवाल्ा फलक 


है। यद्पि ज्ञात साँचों और ठप्पों में 
से किसी को भी शुप्तकाडीन नहीं कहा जा सकता तथापि यह सहज कहा जा सकता है 
कि शुत्तवालीन सुवर्णकार भी उसी प्रकार के सोचें! और ठप्यों का प्रयोग करते थे | इस 
काल के ठप्पो अथवा संचों में उफ़ेरा गया गुप्फालीन नारी आकृतियुक्त एक 
आभूप्रण उुल्तानगज ( जिला भागल्पुर, बिहार 


) से प्रात हुआ है, उसी प्रकार के 
कुछ अन्य आशृप्रण वैशाली के उत्पनन में भी मिले हैं। 


आशभूषणों की तरह ही सिक्कों और मुहरों के बनाने की क्लाका मी सम्बन्ध 
सुबर्णकारों अथवा तजमत्ति कल्यवारो से रहा है। वे छोग सिक्के और मुहरों को बनाने के 
लिए धातु अथवा अन्य आध्य में आकृतियों को मह्दीन ओजारों से उकेरते थे । उनकी 
उऊरेरने की यह कला कितनी विकसित थी यह गुतकालीन सोने के सिक्कों और मुहरों के, 
पल हक रकम कलर 

२ पीछे, ५० ४४३१ । 

९ ज्वेल्रों मोस्ट्स इन एन्शियण्ट इण्डिया, जुरेशित ओंव प्रिस ऑव वेद्स म्यूजियम, ८, पृ० ७ १७। 
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जो बडी मात्रा से प्रात हुए हे, देखने से प्रकट होता है। उनकी यह कला उन दिना 


अचरम उत्कर्ष पर थी। 

कऊकुम्भकार कछा--झुप्कालीन कुम्भभार भी कक्‍ला-भावना से उद्येरित थे। 
उनके गढे भाण्डो से मतिकला ही एक दूसग रुप ल्कर मुखरित हुई है | उन्होंने अपने 
बनाये रृण्भाण्डों को कमल्दल, पुष्प, लता, आदि सपों, गोल और चौकोर ज्यामितिक 
आकार्रो, ल्दरिया, चक्र, नन्दिपद आदि अनेक चिहों से सुदुचिपृर्ण ढग से अल्कृत 
क्या था। ये अल्करण या तो ठप्यपे छाप कर क्ये गये हे या सीधे पात्र पर ही उन्हें 
मोटे कलम की सहायता से खच्ित किया गया है | कुछ भाण्डों को रग के माध्यम से 
चित्र खचन पद्धति से भी अल्कृत किया गया है। इस प्रकार गुप्त कालीन कुम्मकार 
चित्र और मृति दोनों की तकनीकों से परिचित थे | मृण्माण्डो का निखरा रूप राजघाट, 
अहिच्छत्रा, शाकम्बरी आदि स्थानों से प्राप्त मृण्माण्डों के शेियों में देखने में आता 
है| कुम्मकारो ने उन्हें, मकरमुख, वराइमुख, हस्तिमुख, सिंहमुख आदि विविध पद्मुओं 
के मुर्खों के रुप में बनाया है, उनमें उतनी ही सजीवता है जितनी सजीवता के साथ 
मिट्टी के खिलोने बनाने वालो ने पश्चाओं का मर्चन किया था | जल्पात्रों के हत्थों पर भी 
गया की मूर्तियों का अकन मिलता है | 

हमारे पुरातत्वविदों का ध्यान प्रागैतिहासिक भाण्ड-खण्डों के हंढने, पहचानने आर 
अध्ययन करने में इतना अधिक लगा हुआ हैं कि उन्हें ऐतिहासिक काल के भाण्डों 
ओर भाण्ड-खण्डों के न्यवस्यित अध्ययन करने का अवकाञथ ही नहीं है । जिन पुरा 
तत्वविदों को इसका अवसर और अवकाशझ् है भी, वे ऐतिहासिक काल के भाण्डो के 
अध्ययन के महत्व को समझने में असमर्थ दे ओर उसके अध्ययन की आवश्यकता नहीं 
समझते | इस कारण अभी तक मृत्माण्डों के विकास का कोई सम्बक इतिहास उपलब्ध 
नहीं है । अहिच्छत्ाा के उत्लनन के आधार पर गगा-वमुना काठे के मृत्माण्डों का 
सामान्य परिचय प्रात किया जा सकता है। उसके अनुसार गुतकालीन अधिकांश 
सृत्माण्ड चाक पर बनाये गये है और उनमें कुण्डे, मठके, तब्तरियों, कटोरियों, 
सुराहियों आदि छोटे-बडे समी प्रकार के प्रयोग में आने वाले वर्तन है । वे सभी छाल 
रग के हैं और उन पर व्यल अथवा भूरे रग की इल्की रगाई हुई है | लाल रग वाले 
कुछ बर्तनों का बाहरी भाग इतना चिकना है कि लगता है कि उन पर किसी प्रकार का 
पाल्शि की गयी थी। इनके निर्माण में सामान्य मिट्टी का ही प्रयोग हुआ है | विन्दही- 
किन्हीं भाण्डो में चमक की दृष्टि से मिट्टी में अश्षऊ का चूर भी मिलाया गया जान 


पडता है | 
चास्तु-कला 
विगत सौ-डेढ सौ वर्षा से इस देझ में प्राचीन स्थलों के व्वसावशेपो 
का कार्य होता चलप आ रहा है, पर हमारे युरातत्वविद किसी नगर अथवा नगर क 
भीतर स्थित नागरिक जआावासों और राजप्रासादों के रूप स्वरूप को उपस्थित करने में 


उत्पनन 


फला और शिद्स ५८५ 


असमर्थ रे हे। उत्पननों म॑ वालुओं के जो अबशेप मिलते ४, 00094 ७४ 
पुरातखविदो ने तत्कालीन जन जीवन का फोई ऐसा चित उपस्थित नं क्रय ४] 
जैसा कि उपध्यित करने में अन्य देशा के पुरात्मव्रिद समय टो। सके! । इगार उठ 
अभी सजनात्मक पुरातत्व की फोर्ट कल्पना नहीं की जा सकी ६। अत प्राची। नाग 


रैक जीवन की चर्चा का मुख्य आधार सादित ही है। गुप्डालीन नगर भर निगम 
की चर्चा फाल्दिस के आधार पर ही उ3 किया जा सत्ता ६ । अध्तु, 


छुगें ओर नगर--नगरो, सैनिक छावनियों ओर राजप्रासादो थी मुरक्षा पे लिए 
दुगों के निर्माण की परम्पण भारत में अति प्राचीन काल से चही आती रही दे | वैदिए- 
कालीन साहित्य म॑ तो उसवी चर्चा है ही, हडप्पा सल्कृति के उत्सनन से भी उनके 
अवशेष प्रकाश में आये हैँ । ऐतिहासिक फाल के दुर्ग का प्राचीनतम अवशेष राजयृत 
में पत्थरों से बने प्राचीर के रूप मे प्रात्त हुए हैं। पाटल्पित्र के दुग के जो दुठछ थोड़े- 
बहुत चिह मिले हैं, उनसे ऐसा जान पडता है कि टुर्ग प्राचीरा के निर्माण में लरूटी 
का प्रयोग किया गया था। कोशाम्बी और राजघाद (काशी) के उत्पननों से भी 
प्राचीन दुग के कुछ चिह्य मिले हैं किन्तु उनसे हुगों ता पृर्ण स्रुप सामने नहीं 
आता। साहित्य में प्रात्त उल्छेखों मे भी इस रुस्वन्ध में कुछ अधिक जानकारी प्राप्त 
नहीं होती। काल्दिस ने दुगों की जो चर्चा फी है, उनसे शात होता है. ऊ्रि गुप्तकाल 
में नगरों की रक्षा के निभित्त दुर्ग थे। किन्तु यह नहीं जाना जा सकता कि वे दुर्ग 
गुप्तकाल में बने अथवा पहले के बने ये। गुप्त शासका ने कोई दुर्ग बनवाया हो, 
इसका भी कोई उल्लेस कहीं प्राप्त नहीं होता | तथ्य जो भी हो, तत्कालीन दुर्ग मिट्टी 
अथवा इंठ के बने चोडी दीवारों के रूप में थे, उन पर जगह-जगह चुजियों बनी होती 
भी और उनके बाहर चारों ओर चोडी खाइयाँ पानी से भरी रहती थी। 

एरण गुप्तकालीन नगर था, ऐसा वहाँ उपलब्ध अचशेपों से ज्ञात होता है। कमिग- 
हम को वहों काफी दूर तक दुर्ग के अवशेष मिले ये। उनसे शात होता है कि आरम्भ 
में नगर को वीणा नदी के तट पर इस प्रकार बसाया गया था कि नदियों ही दुर्ग के 
लिए खाई का काम दें | तीन ओर से वह वीणा नदी से घिरा हुआ था, चौथी ओर 
दो अन्य छोटी नदियों थीं, जो नगर के पश्चिम भाग में वहती थीं और वीणा नदी में 
मिरती थीं। नदियों द्वारा बने इस प्राकृतिक खाई के भीतर दुर्ग का जो प्राचीर रहा 
होगा, उसका वह भाग जो वीणा नदी को छूता था, कदाचित्‌ कालान्तर में नदी सें 
ढह कर नष्ट हो गया | उसके दक्षिणी पश्चिमी भाग के ही अवशेप कनिंगहम को देसने 
को मिले ये। उन्होंने इन अवशेपों का अपनी रिपोर्ट में सल्ग्न मानचित्र में जो अकन 
किया है,' उससे ज्ञात होता है. फ्रि नदी के किनारे के दुर्ण के प्राचीर कदाचित्‌ एकदम 
सीधी दीवारों के रूप में रहे दोंगे। इसका अनुमान उत्तर-पश्चिमी भाग में उपलब्ध 
सीधी दीवार के अवशेपों से किया जा सकता है। दक्षिण पश्चिम की ओर का जो ञ्श 
३२ क० ज० स॒० रि०, १०, फलक २३ | 
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वीणा नदी की परिधि से बाहर था, वहां दीवारों में थोडी-थोडी दूर पर घुमाव दिया 
गया हैं। इन घुमावदार भाग में कदाचित्‌ ऊँची गोछ बुजियां रही होंगी | इस विस्तृत 
प्राचीर के भीतर दक्षिणी कोने पर एक दूसरा छोटा प्राचीरों का घेरा था, कदाचित्‌ यह 
घेरे के भीतर राजप्रासाद अथवा सैनिक छावनी का रहा होगा | इस दुर्ग से बाहर 
कुछ हटकर द्वी गुप्तकालीन मन्दिरों के अवजेप मिले है, इससे ऐसा अनुमान होता है 
कि उस समय छोग दुर्ग के बाहर भी बसते ये । 

सासान्यत डुर्ग के भीतर नगर होता था। नगर से सडके समानान्तर एक-दूसरे 
को काटती हुई सबन् फेली रहती थी। काल्दास ने सडकों का उल्लेख राजपथ, राज- 
बीवी, वणिक्पथ, पण्यवीथी आदि नामों से किया है। सम्मवत राजपथ ओर राजवीथी 
नगर की प्रमुख सडक अथवा शजप्रासाद की ओर जानेवाली सडक को कद्दते थे | 
बणिक्पथ ओर पण्यचीथी बाजार के बीच से जानेवाली सके कही जाती रही होंगी, 
और इनके दोनो भोर दूकानें होती होंगी । 


नगर में लोगों के अपने वर्ण अथवा पेशे के अनुसार मुहल्ले होते थे, ऐसा तत्का- 
लीन साहित्य से जात होता है। इस प्रकार की पद्धति देश में बहुत काछ तक चलती 
रही | यह आज भी मुहह्ठें के नामो में परिलक्षित द्वोता है । 

सामान्य नागरिकों के आवास उनकी आर्थिक स्थिति अथवा सामानिक सामर्थ्य 
के अनुसार छोटे बडे हुआ करते थे। सामान्यत वे आकृति में चौकोर होते ये। 
उनके भीत्तर बीच में ऑगन होता और ऑगन के चारों ओर बरासदा और बरामदे 
के बाद कमरे होते, जो आवश्यकता और सुविधा के अनुसार सोने, रहने, रसोई 
बनाने, सामान रखने, स्नान करने आदि के काम आते थे। कमरों में तोरणशुक्त 
द्वार और खिडकियों होती थीं और आवश्यकता अनुसार उनमें बारजे भी होते । घर 
का मुख्य दर सडक या गली में निकलता था | 

राजप्रासाद--साहित्यिक उल्लेखो से ऐसा जान पडता है कि राजप्रासाद कई 
मनिलेंवाल्, ऊँचे और आकार में काफी विशाल होते ये | उनके लिए सोध, हृम्य, 
विमानप्रतिच्छन्द, मेघ्प्रतिच्छन्द, देवच्छन्दक आदि नार्मो का प्रयोग साहित्य में 
हआ है ये राजप्रासादों के विविध रूपो के बोधक जान पडते हैं । काल्दिस ने ऊँचे 
प्रासादो का उल्लेख सौध और हम्ये नाम से किया है | कुछ लोगों की धारणा है क़ि 
सौध सुधा (चूना) से पलस्तर किये हुए भवन को कहते थे | मानसार मैं हर्म्य को 
सात तल्लोंबाला कहा गया है। विसानप्रतिच्छद (विमानच्छन्द) मत्स्यपुराण के 
अनुसार आठ तब्लेॉवाला, अनेक बुजिरयों से युक्त चोतीस दाथ चीडा प्रासाद होता था । 
मेघप्रतिच्छन्द का ही सम्भवत मानसार में मेंघकान्त नाम से उल्लेख हुआ है| वह 
दस तल्लोँवाला प्रासाद कहा गया है। देवच्छन्दक भी इसी प्रकार का कोई प्रासाद 
रहा होगा । इन राजप्रासार्दों की ऊँचार्द का उल्लेख अम्मलिह (गगनचुम्बी) आदि 


5 2 कप वन रब न वि 
१ रघुबश ३१४२५, मेघटन २१॥ 
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है हा चर परिधि से बाहर था, चह्ढो दीवारों में थोडी-थोडी दूर पर घुमाव दिया 
| है। इन घुमावदार भाग मे कठाचित्‌ ऊँची गोल बुर्जियों रही छोंगी | इस विस्तृत 
प्राचीर के भीतर दक्षिणी कोने पर एक दूसरा छोटा प्राचीरो का घेरा था, कदाचित्‌ यह 
घेरे के भीतर राजप्रासाद अथवा सैनिक छावनी का रहा होगा ! इस दुर्ग से बाहर 
कुछ हय्कर ही ग्रुतकालीन मन्दिरों के अवश्येप मिले हैं, इससे ऐसा अनुमान होता है 
कि उस समय लोग ढर्ग के बाहर भी बसते ये | 

सामान्यत' दुर्ग के भीतर नगर होता था | नगर में सडके समानान्तर एक-दूसरे 
को काटती हुई सदंन्र फेली रहती थी कालिदास ने सडकों का उत्छेख राजपथ, राज- 
वीवी, वणिक्पथ, पष्यवीथी आदि नामो से किया है । सम्मवत" यजपथ और राजवीथी 
नगर की प्रमुख सडक अथवा राजप्रासाद की ओर जानेवाली सडक को कहते थे | 
चणिक्पथ और पण्यवीथी बाजार के बीच से जानेबाली सटर्क कह्दी जाती रही होंगी, 
ओर इनके टोनो भोर दूकाने होती होगी । 

नगर में लेगों के अपने वर्ण अथवा पेशे के अनुसार मुदृल्ले होते थे, ऐसा तत्का- 
लीन साहित्य से जात होता है | इस प्रकार की पद्धति देश में बहुत काल तक चलती 
रही | यद्द आज भी मुहल्ों के नामों में परिलक्षित होता है | 

सामान्य नायरिको के आवास उनकी आर्थिक स्थिति अथवा सामाजिक सामर्य्य 
के अनुसार छोटे बडे हुआ करते ये। सामान्यत* वे आकृति में चौंकोर होते ये। 
उनके भीतर बीच में ऑगन होता और ऑगन के चारों ओर वरामदा और बरामदे 
के बाद कमरे होते, जो आवश्यकता और सुविधा के अनुसार सोने, रहने, रसोई 
बनाने, सामान रखने, स्नान करने आदि के काम आते ये | कमरों में तोरणयुक्त 
द्वार और खिडकियों होती थीं और आवद्यक्ता अनुसार उनमें वारजे भी होते | घर 
का मुख्य दार सडक्त या गली में निकल्वा था | 

राजप्रासाद--शाहित्यिक उब्लेखो से ऐसा जान पडता है कि यजग्रासाद कई 
मजिलेंवाले, ऊँचे और आकार मे काफी विश्वाल होते ये !! उनके लिए सोघ, ह्म्यं, 
विमानप्रतिच्छन्द, मेंध्रप्रतिच्छन्द, देवच्छन्दक आदि नामों का प्रयोग साहित्य में 


हुआ है । ये रालप्रासादों के विविध रूप के वोधक जान पडते है । कालिदास क 
नि 


प्रासादों का उल्लेख सौध और हस्यो नाम से किया है। छुछ लोगों की धारणा 
सौध सुआ (चूना) से पल्स्तर किये हुए मवन को बहते ये। मानसार में हर्स्ये को 
सात तल्लोबाल्ा कहा गया है। विसानग्रतिच्छद (विमानच्छन्द) मत्त्यपुराण के 
अनुसार आठ तब्लेंवाला, अनेक बुर्जियों से युक्त चौतीस हाथ चौडा प्रासाद द्वोता था । 
मेघप्रतिच्छन्द का ही सम्भवत मानसार में मेघकान्त नाम से उल्लेख हुआ है। बह 
दस तलोंवाला प्रासखद कहा गया है। देवच्छन्द्क भी इसी प्रकार का कोई प्रासाद 
रहा दोगा | इन राजप्रासादों की उँचाई का उल्लेख अम्मल्ह (गगनड॒म्बी) आदि 


जब आप २ मिल मर ला 
१ रघुबश १४२९, मेंघदूत र।5। 
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करता था ।! इस प्रमदवन में जाने का मार्ग राजप्रासाद से ल्‍या हुआ होता था। 
कदाचित्‌ उसमे जाने के लिए गुप्त मार्ग भी होता था ताकि राजा सबकी ओँख वचाकर 
जा सके ।* इस बन मे नाना प्रकार के पुष्प, ल्ताकुज, इक्ष होते थे और उसमें बैठने 
के लिए शिल्प-फल्क रहते ये। सरोवर, फ्रौब्बारों की व्यवस्था होती थी और उनमे 
अनेक प्रकार के पक्षी भी रहते थे । 
प्रमदवन की तरह ही सामान्य नागरिकों के ल्णि भी प्राचीन काल में सार्वजनिक 
उद्यान होते थे जो नगर से बाहर होते थे और वे दूर तक फैले रहते थे । इनमे वापी, 
कूप, दी्िंका आदि होते थे । दीधघिकाओं मै जल से लगी ओर जर के भीतर से उठती 
ढाल पर छिपे कमरे होते ये जिनमें भ्रीमन्त लोग जल्क्रीडा के समय विहार किया करते 
थे। नवाब वाजिद अली शाह ने ल्खनऊ की चिन्नशाला से लगी तालाव मे इस 
प्रकार के कमरे बनवाये थे। उन दिनो उद्यानों मे श्रीडागैल (नकली पर्बत-राकरी) 
भी हुआ करते थे ऐसा मेघधदूत से जात होता है। उसमें अल्का में कदलीवेणित 
वापी से लगे त्रीडाशैठ का उल्लेख हुआ है। इन उद्यानो में क्दाचित्‌ वारियन्त्र 
(फौव्बारों) की भी व्यवस्था होती थी, जिनका जल पनाल्यो के रास्ते बाहर निकलता 
था ओर क्यारियों के सोचने के काम आता था | ेल्‍ 
चीनी यात्री फाह्यान ने मथुरा के मार्ग से जाते हुए खेतों, मकानों, उद्यानों ऑर 
बगीखों का उल्लेख किया है। बैशाली मे उन्होंने नगर के दलिण, सडक से पश्चिम उद्यान 
देखे थे ) पाटल्पुत्र में अशोक के यजप्रासाद और सभा-ण्ह आदि के देखने की वात 
उन्होंने कही है और कह्या है कि वे वडी सुघरता के साथ अल्कृव थे और उनपर काफी 
मृर्तन हुआ था । किन्तु उसके कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि अशोक के इन राज- 
प्रासादों का ही उपयोग गुप्त सम्राद कर रहे थे अथवा उनका अपना कोई निजी राज- 
प्रासाद भी था । के 
शुप्तकालीन नगरों के खलप की चर्चा गुप्त सम्रार्य के अमिलेखों में तो नहीं हूँ पर 
मध्यप्रदेश के समकाल्फकि नरेशों के कतिपय अमिलेखों में हल्का सा उल्लेख हुआ हैं | 
विश्ववर्मन के गगधर अभिलेख में गर्गर नदी के तट पर स्थित नगर के सम्बन्ध मं पे 
गया है कि वह सिचाई के कुओं, तालाबों, मन्दिरों, वापी और उठद्यानों ओर दीर्वि- 
काओं से अल्कृत था | प्रथम कुमारयुस और बन्धुवर्मन के मन्दसोर अभिलेख में देशउर 
के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह कदली वनो से अल्इत था। पर ह सम्बन्ध में 
कहा गया है कि धवलरू और बहुत ऊँचे ओर कई तब्लों के थे । इनसे साहिलिक 
समर्थन होता है । ५ 
हट पीस बास्तुओं का कोई ग़ुतकालीन चित्र अथवा उद्चित्र उत्तर भारत हर 
उपलब्ध नहीं है जिससे मूल चास्तु खपों के अभाव में इन मौखिक कथनों का हृदय- 
समर्थन प्रात हो, किन्द दक्षिण में अमरावती और नागा्ुनीकोंडा में शुतकार से उछ 
१ अमभिश्वानद्ाकुन्तल, ए० ३०७, विक्रमोव्मीय, 9० १७२ | 
२ मालविकाग्निर्सित्र, ए० हेदइ२ 


है] 


कला और शिल्प ५८९ 
पूर्व के उचित्रण उपलब्ध हुए, ६, उनमे राजप्रातादा ता झकने देफने हे मिलता १। 
उनसे राजप्रासादो के अनेक तत्लेवाले होने की नाता का समर्थन द्दीता है और उनऊी 
भव्यता परिलक्षित होती है। उनसे तोणायुक्त सिडकिया, अन॑क प्रझार कं 38० 
उम्मा आदि का परिचय मिलता है। उनमे छ्त झुब्न ९९, चौकोर, गाल तई ॥ 
म अकित हुई है। छत्त और बारजे खुले और दके दोनों प्रकार $ ६। उनमे प्रायडा 


के बाहर चह्ारदीवारी होने का भी पता मिलता है। उनमे तोरणयुक्त प्रवेशद्वार दवा 
4। किन्तु समसामयिक अजन्‍्ता के चित्रों मे राजप्रासादा का इस प्रवार का काई 
अऊन कहीं भी दिखाई नहीं पडता । उनमे तो राजसमा के रुप में चार स्तग्मा पर 


उड़े मण्डप का ही अकन हुआ है। कदाचित्‌ ये समसामयिक राजप्राखादा की अपेक्षा 
उस काल के स्थापत्य के प्रतीक हो, जिंत काल की कथा को चित्रकारा ने जद्टि 
किया है | 


धर्ष्भिक चास्तु--शुपकालीन नागरिक वास्तुओ फी अपेक्षा धामिफ चास्तुओ के 
अवशेष अधिक मात्रा ओर ठोस रुपसे उपलब्ध हं। ये वास्तु दो परमपराआ में 
बिसक्त है। एक तो पर्चिमी और दक्षिणी मारत में पहले से प्रचल्ति परम्परा के क्रम 


में है जिनमें पवेतों को काट कर बनाये गये ल्यण वास्तु है, दूसरी परुपरा सिनाई 
हारा ईंट और पत्थर के वास्तु निर्माण की है । 


लूयण वास्तु--परवतों को काठ कर लयण (गुह्दा) बनाने की परुपरा का आरस्प 
भारत में मौर्य काल मे हुआ था | उस समय विहार प्रदेश में बडाबर की पद्माडियों मे 
अशोक और उसके पौत्र टशरथ ने अनेक लयण बनवाये ये | इस पर्परा का जन्म 
यद्यपि उत्तर भारत--पिहार में हुआ था पर विकास दक्षिण और पश्चिम मारत मे ही 
हुआ। यह परम्पण लगभग आठवीं शतती ई० तक इस देश में जीवित रही। इस 
परणपरा के जो वास्तु बने वे मुख्यतः बौद्ध हैं। बौद्ध-धर्म मे प्रजज्या पर जोर दिया 
गया है। बोद्ध-मिश्षुओं को ऐसे स्थानों की आवश्यकता थी जो जन कोलाहल से दूर्‌ 
हों। अत उद्होंने प्राचीन ऋषिशभुनि्यों का अनुकरण किया। जिस प्रकार प्राचीन 
ऋषि मुनि मिरि ग॒ुफाओं और कन्दराओं में रहते थे, उसी प्रकार बौद्ध मिक्षुओं ने भी 
अपने निवास के लिए विहार (सघाराम) और उपासना के लिए चैत्य, जगलें के बीच, 
नटी के किनारे झित पवेतों को काउकर ल्यण के रूप में बनाये | 


चैत्य (बौद्ध-सघ का पूजागह) शरृ” के मूल में लि घातु है जिसका अर्थ है “चयन! 
अथवा 'राश्ि एकत्र करना' | इससे वेदिका के अधथ॑ में 'चित्म' बना और फिर 'चैत्मः 
के रूप में चह महान्‌ व्यक्तियों के स्मारक तथा देवालय के अर्थ से प्रयोग में जाने 
ल्‍गा। पश्चात्‌ चह प्रोद्ध सघ के पूजागरह के अर्थ में रूढ हो गया | यह सामान्यत* 
एक हूम्बोत्तरा चार्तु था जिसका पिछला भाग गोल होता था और गोलवाछे भाग के 
बीच म पूजा के निमित्त स्तूप अथवा बुद्ध की प्रतिमा होती थी। उसके चारों 


ओर 
प्रदक्षिणा पथ होता था। इन चैत्यग्हों की छत्त प्राय कुब्जएष्ठ होती थी | कक 


इनका 
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निर्माण विहार (सघारामो) के साथ ही किया. जाता या । श्र की बैठका में सम्मिल्ति 
होने अथवा वर्षावास करने जब मिक्षु विद्दारों मे एकत्र होते तो उन्हें उपासना के 
लिए चेत्य रहो की आवश्यकता होती थी। इसी प्रकार विद्वार भी मात्र भिक्षुओ के 
निवास-स्थान न थे। वे निवास-स्थान के साथ साथ श्रवण वाचना और उघ की परि- 
पदी के लिए मण्ठप का भी काम देते थे ! 
इस भकार के जो ल्यण चेत्य और विहार गुप्तकाल मे बने वे अधिकाशत गुप्त 
साम्राज्य के बाहर--अजन्ता, वेरू5' (इल्पेर) और औरगाबार में है । गुप्त साम्राज्य 
के भीतर इस परम्परा के ल्यण केवल भव्यप्रदेश मे बाघ नामक स्थान पर देखने में 
आते हैं। दौद्ों की इस वास्तु परम्परा का अनुकरण ब्राह्मण और जैन धर्म के मानने 
वाले ने कदाचित्‌ शुप्तकारू में करना आरम्म किया। उनके बनाये ल्यण वेदूर 
(इलोरा) में काफी सख्या में ठेखने में आते हैं | पर गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत उन्होंने 
प्रारम्भिक प्रयोग सात्र ही किया । इस प्रकार के ल्‍्यण मव्यप्रदेश म॑ विदिणा के 
निकंद उदयगिरि में ही अब तक जाने गये ये | उनमे प्राय, सभी ब्राह्मण हैं केवल एक 
जेन है। इस प्रकार का एक ब्राह्मण ल्यण गुप्तकाल में बिहार में भी वना था| यह 
लयण भागलपुर जिले में मन्दारगिरि पर है। पर उसकी ओर अभी तक पुरातत््वविदे 
का ध्यान नहीं गया है। उसकी चना पहली वार यहाँ की जा रही है । सम्भव है, इस 
प्रकार के कुछ ल्यण और मी हों, जो अभी अनजात दे | 
आजन्ता के लूयण--अजन्ता स्थित ल्यर्णों की सख्या २९ है| उनम से पॉच तो 
ईसा पूर्व की शताब्दियों के हैं | ओप का निर्माण विवेच्यकाल में हुआ हैं| इन गुप्त- 
कालीन चेत्यों मं दो (छयण १९ और २६) चैत्य और शेर सब बिहार हैं | चैत्यों में 
ल्‍्यण १९, ल्यण २६ से पहले का बना प्रतीत होता है। ये चेत्पणद् अपनी सामान्य 
रूपरेखा में गुप्त-पू८ के चेत्यों के समान ही हैं। हुब्जपृष्ट के नीचे दोनों ओर पतक्तिवद्ध 
तम्म टोडों फे ऊपर छत की उठाये पूरी गदरार्ट तक चले गये हैं ओर स्वूप के पीछे 
अर्प-इत्त बनाते हैं | स्वृप गर्भभृूमि पर हर्मिका और छत्ावली के साथ खडा है । इन 
'चैत्यों की उल्लेखनीय वात यह है कि पूर्ववर्ती चेत्यो के भीतर बाहर कही भी बुद्ध मूर्ति 
का उच्चित्रण नहीं हुआ था। इन गुतकालीन चैत्यों के भीतर बाहर अनेक स्थलों पर 
बुद्ध की मूर्ति का उब्ित्रण हुआ है, स्तृप में भी सामने की ओर उनकी मृति उऊेरी 


गयी है । 
विहारों में गृुतकालीन ग्राचीनतम विहार ११, १९ और १३ क्दे जाते हैं, उनका 


समय ४०० ई० के आसपास अनुमान किया जाता है। १६वीं लयण का निमेणि 

घाकाटक नरेश हरिपेण के मन्‍्ती ने ओर ल्यण १७ को उनके एक माण्डलिक सामन्त 

ने कराया था | इनका समय ५०० ई० के आसपास है। ल्‍्यण १ और २, ६०० ६० 

१ इलोरा का मूल नाम बेरुढ है; किन्तु यह नाम डुल्मसा त्वि गया हे! इलोरा नाम दी 
अषिक ग्रमिद्ध है है 


५९२ शुत्त साम्राज्य 


छ्छाया में निर्मित हुए अथवा उनका निर्माण वाकाटक अथवा अन्य किसी शासक 
के अन्तर्गत | 

जिस पर्वत-खखल्प में इन ल्यणों का निर्माण हुआ है उसका पत्थर बहुत ही 
नरम किस्म का है, परिणामस्वरूप वहों के तीन ल्यण (्यण ७, ८, ९) तो एकदम 
नष्ट हो गये है। ल्यण ७ के सम्बन्ध में इतना अनुमान किया जा सकता है कि वह 
लयण २ की अनुकृति ही रहा होगा और उसके स्तम्भ तथा स्तूप अन्य ल्यणों सरीखे 
दे रहे होंगे । अन्य दो ल्यणों के सम्बन्ध में तो इतना भी नहीं कहा जा सकता | शोप 
ल्यणों सें ल्यण १ के सामने का अण्डप, जिसमें प्रवेश द्वार था, नप्ट हो गया है ) मूल 
लयण २३१ फुट लम्बा और १४ फुट चोडा कमरा यररीखा है जिसमें चार स्तम्म 
हैं, और उनकी भी हालत खस्ता है। अत' इसके सम्बन्ध में कुछ मी कथनीय 
नहीं है । 
ल्यण २, जिसे लोग पाण्डवों की गुफा के नाम से पुकारते हैं, सब शुफाओं में 
अधिक सुरक्षित है ओर देखने मे भी भव्य है । इसके बीच में स्तम्मयुक्त मण्डप है, 
उसके दो ओर छोटी-छोटी कोठरियों हैं ) पीछे की ओर स्वूप (चैत्य) रह है और सामने 
स्तम्म युक्त बरामदा इस प्रकार यह लगभग डेढ सो फुट ल्ग्बा है। सामने का वरा- 
मदा गिर गया है, उसके छ. अठपहल खम्मों के फेचछ निचले अश बन्च रहे हैं | बरामदे 
के सामने दाये मूर्तियों के लिए रथिकाएँ (आलेे) बनी हुई हैं, एक में तो मूल मूर्ति अब 
भी है किन्तु पहचानी नहीं जाती, दूसरी में किसी ने गणेश की भूर्ति लाकर रख दी है। 
बरासदे से मण्डप के भीत्तर जाने के ल्ए तीन दरवाजे हैं और उन दरवाजों के बीच 
की जयह में हवा और रोशनी जाने के लिए दो खिडकियों हैं । 

भीतर भण्डप ओर कोठरियों के बीच चारों ओर बीस स्तम्भ है और चार कोनों 
पर चार अर्घ स्तम्भ । इन स्तम्मों के नीचे एक पतला सा चौकोर पीठ है, उसके ऊपर 
कण्ठ है और कण्ठ के ऊपर चार फुट वक स्तम्म सपाथ चौपहइल है, उसके ऊपर के भाय 
के रूपों में मिन्‍नता है। कुछ अठपहले, कुछ सोलह पहले कुछ बीस पहले और 
कुछ चौबीस पहले हैं, चुछ में चक्तरदार लहरिया है, कुछ अन्य रूप ल्पयि हुए है, ओर तब 
टोडा (त्रैंकेट) है। मण्डप के बीच में भी चार स्तम्म हैं | अजन्ता, बैरूक (डल्पैरा) आदि में, 
जहों के पत्थर अच्छे किस्म के है, इससे वडे-वडे मण्डप विना किसी स्तम्भ के सहारे के 
बने हैं | यहाँ इन अतिरिक्त स्तम्भों की आवश्यकता कमजोर किस्म के पह्ाड होने के 
कारण छत का बोझ सेंमाल्ने के लिए हुई। इसे वाघ के ल्यर्णो की नवीचता अथवा 
विगेपता कह सकते हैं | 

अगल्-बगल की फोंठरियों सख्या में बीस हैं। और वे समी ल्यमग आंठ फुट 
लम्बी तथा उत्तनी ही चौंडी और ऊँची है। उनके भीतर दीपक रखने के स्थान के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । पूरव के कोने की एक कोठरी से ल्‍गी दो अपबनी 
कोठरियों और है ! उत्तर के कोने वी वीन कोठरियों के पीछे भी छुछ ऊँचाई पर इुछ 
और कोठरियाँ हैं जो कदाचित्‌ दूसरे ल्यण की होगी पर उनका लगाव इस लवण से 


कला और शिल्प ५९३ 
भी जान पडता है। पीछे के चेत्यण्ह के सामने एक छोटा सा मण्टप है, जिसमे बड़े 
भण्डप की ओर दो स्तम्म हैं। इस छोटे मण्डप को दोचारा पर मृतन हुआ है। चेत्य- 
गह के द्वार के अमल बगल एक-एक द्वारपाल और बगल की दीवारों पर चुद्ध ओर 
उनके साथ दो अन्य आकृतियों उच्चित्रित हैं। चैत्मण्द मे पर्देत काठ कर ही स्तृप 
बनाया गया है जो छत से लगा हुआ है। 


तीसरा ल्यण, जो द्वाथीखाना के नाम से प्रसिद्ध है, सयोजन में दूसरे ल्यण से 
सर्वथा मित्र है। इसमें प्रवेश मण्डप के सामने आठ अठपइल स्तम्भ से युक्त एक 
रुथवा मण्डप है और उसके पीछे एक दूसरा सण्डप हे, वह भी आठ स्ठम्मों पर सडा 
है। सासनेवाले प्रवेश मण्डप और उससे छगे मण्डप के दोनों ओर कोठरियों रही 
होंगी, किन्तु एक ओर की कोठरी के सम्बन्ध में चुछ नहीं कद्दा जा सकता, दूसरी ओर 
की कोठरियों को दो विभागों मे बॉटा गया है। प्रवेश मण्डप से लगी कोठरियों सख्या 
में तीन हैं और तीन दिशाओं में बनी हैं और गल्यारो दर एक-दूसरे से अल्ग की 
गयी दै । इसी प्रकार भीतरवाले मण्डप से लगी पांच कोठरियों हैं। वे भी एक दूसरे 
से अल्ग हैं। अन्तिम मण्डप के साथ कोई कोटरी नहीं है। इस प्रकार इस लयण की 
बनावट सामान्य विहार (सघारामों) से मिन्‍म है| 
चौथी ल्यण, जो रगमहरू कहलाता है, कदाचित्‌ सब लल्‍्यणों से सुन्दर रहा 
होगा | यह तीसरे लयण से ल्‍ल्गमग २५० फुट हट कर है पर पॉचवीं लवण से सटी 
हुईं है। इन दोनों ल्यर्णों के सामने एक सयुक्त खुला बरामदा था | इस बरामदे में 
२२ स्तम्म थे। पर स्तम्म और भण्डप के छत का अधिकाश भाग गिर गया है, केवल 
दोनों कोने के अर्थ स्तम्भ बच रहे हैं। यह ल्यण, ल्यण २ के अनुरूप ही है। उसी 
की तरह सासने तीन द्वार और दो सिडकियाँ हैं, उठी की तरह का स्तम्भयुक्त मण्डप 
भी है, अगल बगल कोठरियाँ हैं ओर पीछे की ओर चैत्यगह है। इस ल्यण का मुख्य 
मण्डप ९४ फुट छूम्बा है और इसमे ३८ स्तम्भ हैं, इस प्रकार यह ल्यण २ से बडा 
है, इसमें कोठरियों की सख्या भी अधिक है। इसमें उनकी सख्या २८ है। इसमें 
चेत्यग्ह से लगी कोठरी के पीछे एक और कोठरी है, इसी प्रकार दक्षिणी कोने की 
कोठरी के पीछे भी एक दूसरी कोठरी है। यह दूसरी कोठरी पहली कोठरी के फर्म से 
नीचे है। मुख्य मण्डप में छत को समाल्ने के लिए ल्ण्ण २ के समान बीच में चार 
स्तम्भ तो हैं ही, साथ ही उसके तीन ओर दो-दो स्तम्म और हैं वे जिनपर कोठरियों 
के सामने के बरामदों से आगे की ओर निकले हुए उज्जे टिके हुए हैं। इन छज्जों पर 
भानवमुसबुक्त गवाक्षों का उचित्रण हुआ है। इस ल्यण के स्तस्म दूसरे ल्यण के 


स्तम्मों की तरह ही है, पर अधिक विभिन्नताओं से भरे हैं । इनके शीर्ष कल्पित और 
चास्तविक पशुओं से उच्चिज्ित्त हैं, कुछ पर सवार भी हैं। 


| बाहर बीच के द्वार के ऊपर 
एक पक्ति चुद्ध के मूर्तियों की है, उसके नीचे मानवमुखयुक्त गवाक्षों की है। कोनेपर 
दोनों ओर कुब्जक सहित मकरवाहिनी वृक्षिकाओं 


की है, जिसने गुप्तकल् में आगे 
चल कर गगा-यमुना का रूप घारण क्रिया । द्वार के सिरदक और बाजुओं पर ल्ता- 


हक गुस साम्राज्य 


पन्नों का अकन हुआ है | वाजुओं में सिरदल के ऋम में आते ल्तापत्र के अतिरिक्त 
अल्करणों के तीन पॉत और हैं । भीतर से पहली पॉच अल्कृव रज्जुका की है, उसके 
बाठ अधस्तम्भ का अकन है जिसके नीचे के भाग सादे है। ऊपर काफी चौडी शीर्प- 
पीठ है जिसके ऊपर दो फुछ-कमल अकित हैं। उसके ऊपर कण्ठ पर कलश और 
उसके ऊपर युनः तिहरा कण्ठ और एक अर्धकलूश है | 
पाचवे ल्यण का वरामदा चौथे ल्यण के विस्तार में ही है, यह ऊपर कहां गया 
है, किन्तु यह स्पष्ट पता नहीं चलता कि चौथे और पोचवें लयण का निर्माण साथ साथ 
हुआ था। बरामदे की दीवार के चित्रण से ही दोनों समसामयिक अनुमान किये जा 
सकते हैं | यह ल्यण मिक्षुओं के रहने का विहार न होकर कदाचित्‌ सभामण्डप मात्र 
था। यह ९५ फुट ल्म्वा और ४४ फुट चोंडा हाल सरीखा है जिसमे स्तम्भों के दो 
पॉत हैं। इसके सभी स्तम्भ एक ही ढंग के हैं--ग्रोल और एकदम सादे, ऊण्र मी 
सादा कण्ठ और शीर्ष | इसमें एक प्रवेशद्वार और तीन खिबकियों हैं| वे सब भी 
सादी हैं। यदि इस ल्यण मे कोई अल्करण हुआ था तो वह चित्रों के रुप मे ही । 
छठा ल्थण पॉचवें ल्यण के क्रम में ही है। पॉचवें ल्यण के बरामदे से ही छठे 
लयण में जाने का एक सार्ग है। यह ल्यण ४६ फुट का वर्गाकार मण्डप है, सामने 
बरामदा रहा होगा पर अश्र उसके कोई चिह् नहीं है। इसमें एक प्रवेश द्वार ओर 
उसके अगल्-बगल एक-एक खिडकी है | बीच में चार अठपइल खम्मे है । पीछे की 
ओर तीन कोठरी ओर एक ओर दो कोठरियों है। पॉचवों शुफ्रा में प्रवेश करने के 
द्वार के अधंस्तम्मों को छोडकर इस ल्यण में कोई अल्करण जात नहीं होता । 
बाघ के ये ल्यण अपनी भू-बोजना में अजन्ता के सघारामों के सब ही कहे 
जायेंगे किन्ठु उनकी अपेक्षा ये चहुत ही सादे हैं। उनसे इनका अन्तर इस बात में भी 
है कि जहों अजन्ता मेँ स्वूर्पों पर बुद्ध की प्रतिमा का अकन हुआ है, बहों के खर्पो 
में उसका अमाच है। अन्य विशेषताओं के तप भे वीच के अतिरिक्त त्तम्मों की चचा 
पहले की ही जा चुकी है । 
उदयगमिरि के ऊयण--उदयगिरि विदिशा के निकट, वेसनयर से दो मील 
दक्षिण-पश्चिम और सॉँची से ० मील पर स्थित ल्गमग्‌ डेढ मील ₹ूम्वी पर्वत-हअजला है, 
उसकी अधिकतम ऊँचाई उत्तर-पू्वी भाग में २५० फुट है। इसके बीच का भाग 
नीचा है जिसमें पहाड के आरपार एक सेंकरी गली की हुई है । इसे किसी सम7 
फाटक लगाकर बन्द कया जाता रहा होगा। उसके उत्तरी भाग में फाय्क के चिह्न 
आब भी वर्तमान हैं। इस पद्माडी का पत्थर नम और परतदार दे ओर इसी परतदार 
पत्थर होने का लवम उठा कर उसके उत्तर-पू्वी भाग में दस-बारइ ल्यण काटे गये 
थे (! अभिकाशत बहुत छोटे हैं, किन्त जो भी ल्यण है, उनके द्वार के सामने चिनाद 
कर वरामदे अथवा मण्डप बनाये गये ये। दन लपणो में से दो मे द्वितीय चन्क्रभ्नुत 


जिला तक ३3 ाएएएएए 
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है. 


के काल के अभिेस हैं, तीसरे में गुप्त सतत्‌ १०६ का लेस है, उसमे कसी शासक का 
नाम नहीं है किन्तु उसे प्रथम कुमारगुप्त के काल का कद्दा जा सकता है । 
पहला ल्थण पहाडी की आधी ऊँचाई पर स्थित है। उसे ल्यण कहना कुछ 
असगत लगता है, क्योंकि उसका सामना और एक किनारा चिनाई कर सडा क्रिया 
गया है। उसकी छत प्राइृतिक पर्वत के आगे निकले भाग से बनी है। यह ७ फुट 
ल्म्मा और ६ फुट चोडा कमरा है। सामने चार सम्मे है। बीच में खम्मों मे तीन 
फुट का अन्तर है और इधर-उधर खम्मे वेवल एक फुट के अन्तर पर है | पीछे की 
दीवार में पर्वत को कोर कर कोई प्रतिमा बनायी गयी थी, किन्तु अब बह नष्ट हो सओ 
है केवल एक खडी आकृति की रेसा भर बच रही है। दूसरा लयण लगभग धूमितल 
के निकट है और बहुत कुछ नष्टप्राय है। यह लूयण लगभग आठ फुट ल्‍्म्पा और 
६ फुट चौडा था । सामने की दीवाल नष्ट हो गयी है किन्त॒ पव॑त में दो अर्ध स्तम्मों 
के चिह बच रहे हैं | 
तीसरा ल्यण दूसरे ल्यण से ल्गमग ४१ फुट हट कर दायीं ओर है । दस व्प्यण 
के द्वार के ऊपर वीणावादक के उच्ित्रण के आधार पर कर्िंगहम ने इसका उल्लेख 
चीणा-ल्यण के नाम से क्या है। यह ल्यण ल्गमग १४ फुट रूम्बा और पौने बारह 
फुट घोडा है और उसमें ६ फुट ऊँचा और सवा दो फुट चौडा अल्झृत हार है। द्वार 
के सिरदुल और बाजू में अल्करणों की तीन पॉत हैं| सिरदल के निचली पाँत में पॉँच 
कमल हैं जिनके बीच गोल फल्क में आकृति अकित है। बीचवाले कमल में सिंह, 
अगल्-बगल्वाले में मकर और शेप दो में वीगावादक और सितारबादक अकित हें । 
अल्करण पाते के बाहर अर्थ स्तम्भों का अकन हुआ है जिनके ऊपर घण्टाकार गीर्ष 
है और उनके ऊपर मकरवाहिनी है । भीतर एकमुखी लिंग प्रतिष्ठित है। ल्यण के 
सामने चिना हुआ मण्डप था जो अगल बगल दो छोटे तथा बीच में दो बड़े स्तम्पों के 


सहारे खडा था | यह मण्डप एक अन्य खुले ल्यण के आगे तक चल गया था | यह 
खुल ल्यण सवा दस फुट रम्बा ओर पोने सात फुट चौडा है। उसमें अष्टमातृकाओं 
का उचित्रण हुआ है । 


'वौथा ल्यण भी खुल हुआ है और २२ फुट लम्बा, पौने तेरह फुट ऊँचा और 
चेचछ तीन फुट चार इञ्च गहरा (चौडा) है। इसकी दीवार पर वराह का सुप्रसिद्ध 
उच्चित्रण हुआ है। बराह के दोनों ओर गगा-यमुना के अवतरित हो ओर मिल कर, 
समुद्र में जा मिलने का सुन्दर उश्चित्रण हुआ है। गगा और यमुना नदी धाराओं के बीच 
ममश' मकर और कच्छप पर उडी घट ढछिये नारी के रुप में अकित की गयी हैं. और 
समुद्र को वरुण के रूप में पुरुष रूप में घट लिये दिखाया गया है। 

पराह ल्यण से थोडा हट कर पॉचवीं ल्यण हैं जिसमें द्वितीय चन्द्रगुप्त के ८२वें 
वर्ष का उनके सनकानिक सामन्‍्त का अभिलेख है | इसकी चर्चा हम गधा मत 
ल्यण के नाम से करेंगे | यह रूयण १४ फुट लम्बा और सादे बारह फुट चौडा है। 


५९६ गुत्त साम्राज्य 


पवेश द्वार के सामने पत्थर काट कर बनाया गया २३ फुट आठ इञ्च लम्बा और ५ 
कट १० इच्च चौंडा बरामदा है। द्वार जो बरामदे के दक्षिणी छोर के निकट है 
काफी अल्कत है, ऊपर दोनों ओर भकरवाहिनी वृक्षिकाएँ हैं जिसका छोगों ने साभा- 
न्यतः सगा-यमुना के रूप से उल्लेख किया है। इस द्वार अछकरण की अन्यत्र विस्तृत 
चचा की जा जुकी है ( द्वार के दोनों ओर उच्चिन्रण है और एक ओर के उद्चिन्नण के 
ऊपर उपयुक्त अभिलेख है | 

गे इस ल्यण से कुछ हट कर दायीं ओर पर्वत को काट कर स्तृपनुमा वास्तु का 
ण हुआ है, जिसका आधार प्ोकोर है और छत्त तवानुभा पत्थर का बना है | इस 
कारण छोग इसको तवा ल्यण कहते हैं | इसके उत्तरी भाग में एक द्वार है और उसके 
भीतर ६३ फुट १० इच्चे रम्बा ओर ११ फुट ९ इश्च चौडा कमरा है। कमरे के 
पिछली दीवार पर एक अमिलेख है जिससे जात होता है कि उसे द्वितीय चन्द्रगुर्त के 
सचिव पाटल्युत्र निवासी वीरठेन ने निर्मित कराया था। हम आगे इसकी चर्चा 
तवा लयण के स्थान पर वीरसेन ल्यण के नाम से करेंगे। इसके सामने पहले मण्डप 
था इसका अनुमान द्वार के ऊपर बने खड्डे से होता है जिसके सद्ारे छत का निर्माण 
किया गया रहा होगा | छवार के दोनों ओर द्वारपालों का अकन हुआ था जो अब 
बहुत ही विक्रत अवस्था में हैं | कमरे के छत के ऊपर सादे चार फुट व्यास के फुछ 


कमल का अकन हुआ है | 

वीरसेन ल्यण (तवा लयण) के बगल से पर्वत के आरपार गली बनी हुई है 
जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इस गली के बनाने के लिए गहराई मे केवल 
१२ फुठ पत्थर काटे गये थे और लरूम्बाई में यह गली १०० फुथ होगी । इस गली के 
बनाने से दोनों ओर जो दीवार निकली उसका उपयोग उदच्चित्रण के लिए किया गया 
है। इस उचिचन्रण में अनन्त शैय्या का दृश्य अकित है। मगवान्‌ विष्णु शेपनाग पर 
लेटे हुए हैं और गरड तथा सात अन्य आक्ृतियों उनके निकट हैं। यह काफी वडा 
उच्ित्रण है किन्तु अब बहुत कुछ नष्ट हो गया है | 

इस गछी से आगे आठवों ल्‍्यण है जो १० कुट ४ इस्ब॒ लम्बी और १० कट 
पोडी कोठरी मात्र है। द्वार पर अर्ध-स्तम्भ बना है जिस पर बण्टाकार कठटावदार 
शीर्ष है। इसमें एक ओर गणेश और दूसरी ओर माहेश्वरी का उबित्रण हें | ट्ससे 
उत्तर-पूर्व कुछ हट कर उदयगिरि आम के निकट नवा ल्यण है, जिसे कनिगहम ने 
अमृत-ल्यण का नाम दिया है | इसके भीतर मिवल्य प्रतिष्ठित है, किन्तु सबत्‌ ६०३१ 
(१०३६ ई०) के एक अभिलेख से, जिसे किसी यात्री ने एक स्तम्भ पर अस्त किया 
है, ज्ञात होता है कि उन दिनों उसमे विष्णु की उपासना द्वोंती थी। यह उद्यमिरि के 


समस्त रूयणो में सबसे बडा है अर्थात्‌ १९ कट लम्बा और १९ कट चार इज चौड़ा 
है। छत की सेमालने के लिए चार बढ़े-बडे स्तम्भ हैं जो ८ फुट ऊँचे और १ फट 


न पलक कल अनन्त नह 
१ पीछे, पू० ४४७७-०८ | 


कि १५ हि 
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७ इओ्च वर्गाकार हैं। इन स्तम्भों के शीर्ष काफी अल्झत हैं । उनमे चार कोनो पर 
चार पक्षधारी श्यगयुक्त पशु अपनी पिछली टोगों पर खडे है ओर अगले पज! से अपना 
मुँह छू रहे हैं। इसकी छत भी अन्य ल्यणों से मित्र है। स्तम्भ वे? ऊपर बने हक 
वह नो वर्गों में वेंण है। बीच के वर्ग में चार इत्तोवाल फुछ कमल का अकन है | 
उसकी खाडी जगह भी रेखाओं से भरी हुई है। इस ल्यण का द्वार भी अन्य ल्प॒णा 
की अपेक्षा अधिक अल्कृत है। ऊपर दोनों ओर मकरवाहिनी का अकन है, बीच मे 
समुद्रमन्‍्थन का दृश्य उच्चित्रित है और इसके ऊपर नवग्रह का अधबना उच्चित्रण 
है| इस ल्यण के सामने एक तीन दारोचाला बरामदा था जिसमें वाद में एक हाल 
जोड दिया गया जिससे उसका आकार २७ फुट वर्ग के मण्डपन्सा बन गया | 
इस मण्डप के कुछ स्तम्म और दीवार ही अब बच रहे हैं। कदाचित्‌ यह ल्यण समग्र 
ल्यण समूह में सबसे बाद का है, ऐसा कनिगहम का मत है | 
दसवो ल्यण पर्वत के उत्तरी पश्चिमी छोर पर है और उस तक पहुँचना सहज नहीं 
है। यह ल्‍्यण ५० फुट लम्बा और १६ फु० चौडा है और अनगढ पत्थर चुन कर 
बने दीवारों से पाँच कमरों के रूप में विभक्त है। आखिरी कमरे से लगा एक ओर 
ल्‍्यण है जिसमें इसी प्रकार बने तीन कमरे हैं ! पहले रूयण में एक अभिलेख है जिससे 
ज्ञात होता है कि इस लूयण का निर्माण गुप्त सवत्‌ १०६ में हुआ था और उसके द्वार 
पर पाश्चनाथ की स्थापना की गयी थी। उदयमिरि के छूयणों में अकेल्! यही ल्यण 
जैन धर्म से सम्बद्ध है, अन्य सब आ्राह्मण ल्यण है | 
उदयगिरि के इन ल्यणों में न तो वह भव्यता है ओर न वह सुचाझुता जो अन्यत्र 
शात बौद्ध ल्यणों में देखने में आती है। इनके बाहर मप्डप चिन कर बनाये गये थे, 
यह कुछ असाधारण-सी बात है, यह भी अन्यत्र अज्ञात है। वास्तुकला के दो विधाओं 
का यह समन्वय मितव्ययता की दृष्टि से किया गया था अथवा पत्थर की अनुपयुक्तता 
के कारण, कहा नहीं जा सकता | किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
बस काम में भी वह सुघरता नहीं है जो अन्य चिने हुए वास्तुओं में देसने में 
आता है। 


मन्दारंगिरि छयण--मन्दारगिरि भागलपुर (बिद्र) जिले में बका से सात मील 
दक्षिण स्थित ७०० फुट ऊँची पद्दाडी है। इसका उल्लेख पुराणों में पाया जाता है | 
इस पहाडी के पश्चिमी भाग में ठार पर विष्णु का एक भग्न मन्दिर है, उससे कुछ हृट 
कर पश्चिम की ओर एक पन्द्रइ फुट लम्बा और दस फुट चौडा कोटरीनुमा रूयण है | 
इस ल्यण की छत सम्भवत झुब्ज पृष्ठ है [! इस ल्यण के भीतर एक भोत निर्शर है 
जिसे लोग आकाश गगा कहते हैं| साथ ही इसमें पर्वत में ही उकेरी गयी नसिंह की 
एक मूर्ति है ।* इसमें चौथी - पॉचवीं शतती के गुप्तकाल्लेन ज्राह्षी लिपि में एक अभिलेख 
है ४० ए०, ९ै, पृ० ४६-५१ | 
९२ क० जा० सु० २०, ८, पू० आह वि्यिक 
मधु ओर कैम रूप न बंगगा है ४७७४७७४३ 3339७: 


द्८ गुप्त साम्राज्य 


भी हैं जिसमे वर्ष ३० के भाव्रपद १२ की तिथि दी हुई है | यह वर्ष किस सवत्‌ मे है, 
द कहना कांटन ई किन्तु यह भृमाग गुंस साम्राज्य के अन्तर्गत था, इस कारण इस 
त्तिवि  शुत्त सबत्‌ में होने का ही अनुमान होता है। इस प्रकार यह भी अनुमान 
होता है कि इस व्यण का निर्माण आरम्मिक गुप्तकाल में हुआ था और इसमे प्रतिष्ठित 
मृति भी इसी कार की होगी । विद्यर में बढ्ावर के मौर्यकालीन ल्यणों के पश्चात्‌ 
युतकाल में इस ल्थण का निर्माण, इस बात का चतक है कि ल्यण निर्माण की 
परम्पग इस भाग में जीवित थी | दस प्रकार सुतकालीन वास्तुकला और सूर्विकल्य की 
इंड्धि से इसका विशेष महत्त्व है, किन्तु इसकी ओर पुरातक्तविदों ने झवतक कोई व्यान 
नहीं दिया है | इसका उल्लेख यहोँ दस रूप मे पहली थार किया जा रहा है | 
चिनाई के वास्तु--ईंट अथवा पत्थर के ठुकडो को चुन कर बास्त-निर्माण की 
परग्परा इस देश से थो तो हृडप्पा सल्कृति में देखने को मिलती है, क्िन्तु परवर्शी काल 
में उत्तर भारत में यह शु्तकाल से पहले कदाचित्‌ कहीं देखने में नहीं आती | गुमकाल 
में चुन कर बने वास्ठुओ में पत्थर के टुकड़े समतोल कर एक के ऊपर एक चनाये गये 
हैं अथवा वे लोहे के अकुओों के सह्यरे जोडे यये हैं । कहीं-कहीं उनके जोडने में चूने- 
गारे का भी अवोय हुआ है। ईंदसे बने सभी वास्तु चूनेंगगारे के माध्यम से चुने 
गये हें | 
विहार--चोद्ध मिक्षुओं के निवास के लिए सवाराम और विहार सारे देश में फैले 
रहे होगे, ऐसी कल्पना इस धर्म के प्रचार-प्रसार की पृष्ठभूमि से सहज अनुमान किया 
जा उक़ता है। फाह्मान और युवान-च्वाग के कथन से भी ज्ञात होता है कि बे देश 
भर में बडी मात्रा में विखरे हुए थे। किन्द आज विद्दार्रो के अवशेष के रूप में उनके 
छेकन मात्र ही उपल्ब्ध होते 6 | जिनसे ज्ञात होता है. कि वटे ऑगन के चारों ओर 
बरामटा होता था और उसके आगे मिक्षुओ के रहने की कोठरियों वीं। इस रूप मे 
वे नायरिकों के निवास से मिलते जुल्ते ही थे] अन्तर केवल यह था कि कोटरियों 
छोटी और मिक्षुओं के निवास के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में नहीं आती थीं। हो 
सकता है लिस प्रकार ल्यण सघारामों और विद्दरों में पीछे की ओर चेत्यरह अथवा 
बुद्ध-मर्ति से प्रतिशित गर्भग्ह होते ये, उसी पिरक्तार के चैत्मास्ड अयवा गर्भरद टनमें भी 


होते रहे हो | चीनी यात्रियों के विवरण से यह बात ज्ञात होती है कि डट-यत्थर के चिने 


विहार कई तह्झो के होते थे। फाह्मान और युवान-च्याग, दोनों का कहना है कि 
बविद्ार छ -& और जाठ-आठ मल्लिं की थी। इन विहारों में शिक्षा की व्यवस्था भी 
थी। युवान-च्वाग ने नालम्द मह्यविहार की विश्वविद्यालय के तय में चर्चा की है। 
उनका कहना है कि बहों के प्रत्येक विदहर चौमल्लि थे भौर सघाराम के मण्डर्पों के 


स्तम्मी पर देवमृतियों का अकन था ! 
स्तृप--लूपों का विकास भ्रद्त अस्थिसचायर के स्प्र में हुआ था पर पीछे थे 





१ एए इ०, 2६, पू० ६०० ।॥ 


कला ओर शिल्प ५७१९ 


अस्थितचायक और स्मारक दोनों रुपो में बनने ढछगे। गुप्त काल मे दोनों ही प्रकार 
के स्तूप बने | गन्धार ओर मध्यप्रदेश मे उनकी विस्तृत परम्परा थी, किन्तु शये के 
बने होने के कारण प्रायः वे सभी नष्ट हो गये। मथुरा में कुपाणकालीन जेन स्तृप 
के चारों ओर की वेदिका की स्तम्भ और बडेरियों मिली है जो उनसे तत्कालीन ओर 
पखब॒तों स्तूपों की कुछ कल्पना की जा सकती है । 


गुप्त साम्राय्य के अन्तर्गत अवशिष्ट स्तृर्पों में बस सासनाथ स्थित घमेस स्तप ऐ 
ऐसा है. जिसकी कुछ चर्चा की जा सकती है। यह सम्मवत छठी शतती ई० का है | 
यह ईटों का चना १२८ फुट ऊँचा और जाकार में गोल नलकार है। आज वह 
जिस रुप में उपलब्ध है, उसके तीन अग है। नीचे का आधार, बीच का भाग और 
तूदा । आधार ठोस पत्थर का बना है और उसमें आठ दिशाओं से आगे को निकला 
हुआ शिसरयुक्त पतल्य उमार है जिसके बीच में मृतियों के ल्ए रविकाएँ बनी है। 
उनकी मूर्तियों अब अनुपल्ब्ध हैं । छोष भाग पर सुन्दर ज्यामितिक तथा ल्तापत्र को 
एक चोडी पही है । ऊपर का तुदा ई्टों चा वना है । 


इसी आकार का एक दूसरा स्तूप राजग॒ह में है जो जरासन्ध की बैठक के नाम से 
असिद है और सम्भवत इसी काल का है। इसका आकार दुछ मीनार, सरीखा है, 
क्दाच्वित्‌ इसील्ए, युवान-च्वाग ने उसका उल्लेख मीनार के रूप में किया है | 


मन्दिर--मन्दिरों के उकहूव और विकास का इतिहास काफी ऊहापोह के बाद भी 
तिमिराच्छन्त ही है। ऋग्वेद में एक स्थल पर यक्ष-सदम का उल्लेख हुआ है |! उससे 
अनुमान होता है कि यक्षों के लिए, जो सामान्य जन में देवताओं की भाँति मान्य थे, 
किसी प्रकार वा वास्तु बनता था। किन्तु उसका क्या रूप था इसकी कोई कल्पना 
नहीं की जा सकती । परवर्ती साहित्य में यक्ष-मवन, यक्ष चेत्य अथवा यक्ष आयतन के 
जो उल्लेख प्राप्त होते हैं, उनसे उनके सामान्य चबूतेरे से ल्कर दीवारों से घिरे कोठरी 
तक की कत्पना उभरती है ।* पर यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि उसका क्या रूप था। 
जत्सनन में नगरी के नारायण वायक का जो स्वरूप सामने आया है उससे तो यही प्रकट 
होता है कि वह मात्र एक चौकोर घेरा या जिसके बीच में पूजा-शिव्ण रही होगी।'* 
भारहुत, बोधगया और मथुरा के कुछ उच्चित्रों से देवस्थल का अकन अनुमान किया 
जा सकता है। भारहुत के उच्चित्रों से ऐसा अनुमान होता था कि देवणह वर्गाकार 
और जायताकार होते थे ओर उनके ऊपर गोल अथवा कुब्ज पृष्ठ उत होती थी जिसमें 
जा अं अथवा बीच में आधुनिक सन्दिरों के कलश के समान पतले शिखर होते 

धार प्राय मिहराबदार होते थे। बोधगया में जो उच्चित्र हैं उसमें 

२ ऋग्वेद, ४३।१३ | 
२ पृथ्वीकुमार, शुप्त टेम्पछ आलिटेक्चर, पूृ० ७ । 
इ्‌ ३ ऐप प्राचीन मध्यमिका को नारायणवारिया, पोद्यर अशिनन्दनग्रन्ध (प्भुरा, 
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केवल सामने का अनुमान होता है । भवन का रूप गोल अथवा आयताकार दोनों हद 
टो सकता है । किन्तु यह स्तम्भ पर बने मण्डप सरीखा जान पढता है और दुहल्ा है । 
इसी प्रकार मथुरा के डद्चित्रों में देवश्ह का काफी विकसित रूप प्रकट होता है| 
पचाल-नरेशों के सिक्कों पर मी देवायतन का जो अकन मिलता है उसमे वह मिहराबदार 
भण्डप-सा दिखाई पडता है जिससे दोनों ओर छज्जें निकले दिखाई पडते हैं और ऊपर. 
कुछ शिखर-सा है |! औदुम्बरों के सिक्कों पर शिव मन्दिर भी गोल छत्तोंवाल मण्डप 
ही है । इन सबसे एक ही कब्पना उमरती है कि ईसा पूर्व की शतान्दियों में और. 
कदाचितू्‌ इंचा की आरम्मिक शत्ताव्दी में भी जो मन्दिर वने वे सभी गोल मण्डप या 
कुग्जइ४-भवन थे। उसके वाद हुविप्क के सिक्कों पर स्कन्दकुमार, घिशाव और 
महासेन का जो अकन हुआ है, उसमें पहली वार हमें सप्राट छत का भण्डप दिखाई 
पडता है, लेकिन उसके दोनों छोरों पर तिरछा ढाल है | सपाठ छतवाल्ल होते हुए भी 
उसमें किसी प्रकार की गैशविकता की कल्पना नहीं की जा सकती | 


इस प्रष्ठभूमि में जब हम गुसकार पर दृष्टिपात करते हैं और तत्कालीन अभिलेखों 
में मन्दियें की चर्चा णते हैं' तो छगवा है कि इस काछ में मन्दिर बहुत बडी सख्या मे 
२ ब्रि० सु० भ्यू० सू०, प्राचीन भारत, फलक २७, मुद्रा १९ । 
२ ज० न्यू० स्ो० इ० ४, पृ० ५३ 
र्‌ (१) सदवा से प्राप्त द्वितीय अन्द्रयुप्त (गुप्त सवत्‌ ८८4) और अ्रथम कुमारशुप्त (उप्त सबत्‌ 
९८) के अभिलेत्रों में सन्नों का उल्लेंस है (वा० इ० इ०, ३, पृ० २६, ३९, ४०)। ये सन्न 
निश्चय ही मन्दिर से सम्बद्ध रहे होंगे ! 
(२) विलसड से प्राप्त प्रथम कुमारणशुप्त के काल (यरप्त सवत्‌ १३) के अमिलेस में मद्ासेन 
के मन्दिर का उल्लेख है (का० इ० इ०, ३, ए० ४२) ! 

(3) गगधर (झालावाड) से प्राप्त मालव सवत्‌ ४८० के अभिलेस में विष्णु-मन्दिर के 
निर्माण की चर्चा है (का ३० ३०, २, पू० ७३) । 

(४) नगरी (चित्तौड) से ग्राप्त क्त सवत्‌ ४८१ के अभिलेस म॑ तीन माडयों दारा विष्णु के 
मन्दिर बनाने का उल्लेख है (मे० आ० स० ४०, ४, प० १२०-१२१) | 

(७) तुमेन (ग्वालियर) से प्राप्त श्रथम कुमार्युप्त के कार (गुप्त सवत्‌ ११६) के अमिनेस 
में पाँच भाइयों द्वारा एक मन्दिर बनाने का उल्लेस दे (ए० 2०, २६, ५० ११५५) । 

(६) मन्दसोर के मालव सबंध ५२९ के अमिल्ख में प्रथम कुमारणुप्त ओर वन्धुवमन के 
समय में सूर्य मन्दिर चनाये जाने का उल्लेय है (क्ा० इ० इ०, ३, ए० ७९) । 

(७) मितरी (जिला गाजीपुर) स्थित स्मन्‍्दगुप्त के स्तम्भ लेस में विष्यु (शारगरनू) के 
मन्दिर की स्वापना का उल्टेस है (का० इ० इ०, ३, पृ० ५३) । अभी हाह में काशी विश्वविद्या- 
लूय द्वारा आयोजित उत्पनन में मन्दिर के अवशेष प्रकाश में आये है । 

(०) य॒प्त सबत्‌ १२८ बा बवैश्याम से प्राप्त तान्रलेस मे दाता के पिता द्वारा मस्त” निर्मा" 


कराये जाने वा उल्टेप है (ए० ४०, २१, ए० ७८) ! रे । 
(५) क्हाँच (जिला देवरिया) स्थित स्वन्दशुप्त के बाल (पुप्त सबत्‌ १४९) के स्तम्भटप 


>क्त 
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बने होंगे और वे अपने रुप में काफी विकसित होगे | किन्तु गुप्तकालीन कहे और समसे 
जानेवाले मन्दिस्अवशेणोँ से जो रुप सामने आता है, यह चास्‍्तुकला की दि से 
मन्दिरों का अत्यन्त शौद्विक रूप ही प्रऊट करता है । ईसा पृर्व और ईसा की आरत्मिक 
शताव्दियों के उब्चित्रों और सिक्का से शत देच ही की तरह इनमे से कोई भी भन्दिर 
उत के रुप से कुब्लपू०ठ अथवा स्तृपिका खरूप नहीं है। वे ऊुपाण सिककी पर अकित 
देव मण्डप की तरह सपाय ओरीयुक्त छतवाले भी नहीं है | उनकी छत एकदम सपाद 
8 इस प्रकार ये उनसे एकदम अलग यह है| उब्चित्र फलकी ओर सिक्का पर 
देवगदी की कोई भू-योजना नहीं झलकठी, इस कारण कहा नहीं जा सकता कि भ- 
योजना की दृष्टि से शुप्तकाढीन मन्दिर उनके कितने निर्कट थे। सटे रुप में उचिनों मे 
देवगह स्तम्मों पर वने मण्डप और दीवारों से घिरे कमरे दोनों रूपी में दिसाई 
पढ़ते हैं। गुप्तकाढीन मन्दिर अधिकाशत दीवारों से घिरे कमरे ही हैं। इस दिला में 


गुप्तकालीन वास्त॒कारों के लिए पूर्ववर्तो वास्त॒कारों से प्रेरणा अहण करने जैसी कोर 
बात जान नहीं पड़ती ) 


सभी बातों को सम्यक्‌ रूप से सामने रख कर सन्तुल्ति रूप से देखने पर यहीः 
प्रतीत होता है. कि गुप्तकालीन मन्दिरों की परम्पण उक्त उच्चित्रों और सिक्कों पर 


| नामक याआआ ०." 





(का० इ० इ०, है; ५० ६७) के निकट ही वुकानन ने दो व्वस्त मन्दिर देखे थे। कनिंगहम 
की भी उनदी छैयन देखने दो मिली थी। ये छेफन अब भी देसे जा मक्ते हैं ! 


(१०) इन्दौर (जिला वुलन्दशहर) से प्राप्त सन्‍्दग॒प्त के काल ( गुप्त सवत्‌ १४६) के ताम्र 
ढेस में सूर्य मन्दिर का उल्ठेख है (का० ६० ३०, ३, एृ० ६८) । 


(११) बिहार (जिला पटना से) प्राप्त पुरुशुप्त के किसी पुत्र के स्तम्मलेस में स्कृन्द तथा 
भातिकाओं के मन्दिर बनाने का उल्केख है (का० इ० ३०, हे, एृ० ४७) । 

(१२) बुधगुप्त के काल का दामोदरपुर तान्नलेख में दो देवकुलोँ के बनाने का उल्लेस है 
(ए० इ०, १५, ० १३८) | इनमें से एक का उस्छेज़ एक जन्‍्य त्तान्नलेख में भी है (ए० ४०, 
१७५, (० १४२) । 

(१३) बुधगुप्त के शाप्तनकाल (गुप्त सवन्‌ १६०) के एरण स्थित स्तम्भ लेख में दी भादयों 


द्वारा विष्णु-ध्वज स्थापित करने का उल्लेय हैं (२7० ६० इ०, ३, पृ० ८५)। इस ध्यज स्तम्स 
का सम्बन्ध निश्चय दी किसी मन्दिर से रहा होगा ! 


(१४) गठवा से प्राप्त गुप्त सवत्‌ १४८ के अभिल्य में अनन्तलामिन्‌ की मूत्ति को स्थापना 
हक हैं (वा० इ० ३०, रे, पृ० २६८) । यह मूर्ति किसी मन्दिर में ही स्थापित को गया 
|| 


(५०) एरण स्थित वोरमाण के प्रथम वर्ष का अभिलेख ( 

क्ा० इ० इ०, रे, पृ० १५५) 

द्षिम वराद भूनि पर अकित है वह जिस मन्दिर में स्थापित की गयी । 

॥! । गयी थी उमके अ ब्ध्‌ 

हूं (ब० आण० स० रि०, १०, १० ८२ ८४९) । जा 
(१६) हृण त्तोरमाण के राजवर्प १५ के ग्वालियर अएि 

है भेलेस 

में दस् के दौलमय प्राह्तद का उल्लेय है। 30 ५8523, 


१ 


हे गुप्त साम्राउनर 


आर्कत वास्ठ॒ुपरम्परा से सवंथा भिन्न थी। हो सकता है गुप्तकालीन वास्तुकारों ने 
सपाट छतोवाछे भन्दिर निर्माण की प्रेरणा लयण-वास्तु से ग्रहण की हो |! 
इस काल के ज्ञात मन्दिरों का परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है :-- 


१ कुण्डा स्थित शंकरमढ़--जबल्पुर में तिगोवा' से तीन मील पूरव कुण्डा 
नामक आम से एक छोटा-सा लाल पत्थर का बना शिव-मन्दिर है, जिसे स्थानीय छोग 
गशकर्मढ कहते है | इसकी ओर अभी हाल मे ही यान आइृषट हुआ है | यह छोटी-सी 
कोठरी मात्र है, जो भीतर से ल्पाभग वर्गाकार (५ फुट ७ इश्च लमवा और ५ फुट १० 
इज चोडा) है, बाहर से वह १० फुट ८ इञ्च लम्बा और १० फुट १० इञ् चौंडा है । 
यह बिना चूने-गारे के पत्थर की ल्म्ब्री पटियों को रख कर बनाया गया है। छत 
पत्थर के दो पटियो से बनी हे जो लोहे के अबुओों से जुडे हुए हैं । मण्डप वी छत्त पर 
सम्भवत, कुछ कमल का उच्िनण हुआ था पर अब उसके कुछ अभथ छत की एक 
पटिया पर ही बच रहे हैं। द्वार के वाजुओं पर ठोनो ओर उमरती हुई तीन पडियों है 
आर ऊपर के सिरदल के दोनों कोनों पर चौकोर सामान्य अल्करण हैं | इस मूल 
वास्तव के निर्माण के पश्चात्‌ किसी समय इसके आगे एक मण्डप जोड दिया गया था 
जो अब नष्ट हो गया है। इसे शु्तकाल के अत्यारम्भ का मन्दिर अनुमान किया जाता 
है | ऐसा समझा जाता है कि मण्डप भी गुपकाल के आरम्म में ही किसी समय बनाया 


गया होगा [* 

२. सझुकुन्द-ढरों भन्द्रि--कोटा (राजस्थान) स्थित एक पहाडी दरें के भीतर, 
जो मुझुन्द-दर्रा के नाम से ख्यात है और प्राचीनकाल में मालवा और उत्तर भारत के 
यातायात मार्ग को जोडता था, एक छोटा सा सपाठ छत का स्तम्भों पर खडा मण्डप 
है | इस मण्डप का निर्माण ४४ फुट ९ ७४ फुट के चबूतरे के ऊपर हुआ है | उस पर 
जाने के लिए सामने की ओर वायीं और दायीं ओर किनारे सीढ़ियों हैं। गर्भगह 
अथवा मण्डप का निर्माण चार चोपहल खम्मों पर हुआ है जो साढे पॉच फुट के अन्तर 
पर खडे किये गये हें। प्रत्येक स्तम्भ पर चौपहल भीर्ष है जो चारों ओर आगे को 
निकले हुए हद और उन पर पत्र लता का उच्चित्रण हुआ है। स्वम्भों के इन निकले 
हुए मार्यों के सद्दारे चारों ओर एक-एक सिरटल रखा हुआ है और उनके ऊपर 
उत्त के लिए पटिया रखी हुई है जिसके बीच में पत्र-ल्ता से घिरा दुद्रे पत्रो का उत्कुछ 
कमल अकित है | उसी ढग के चार फुछ कमल उसके चार्रों कोनों पर भी बने दे । ड्स 
मण्टप से पौने चार फुट हट कर तीन ओर दो-दो अर्थ स्तम्भ हें, उनके ऊपर झीर्प है 





»+ मौर्ययालीन ल्‍्यणों वी, जो इस परन्परा में वहुत्त पहले आते है, श्राय सभी लवण की उत 


मपाद है । हि कक मल 
इसका वास्तविक नाम तियमा या तिगवोँ है, किन्त छोय अय्रेजा में तिगोबा लिसते चाट 


रदे है और वहां इतिदास-पन्धों में प्रचलित हो गया एँ । 
3 डेडाला मित्रा, शक्रमद् एट कुण्टा, ज० ए० सौ०, ८ (८ थी सी०), ४० ७९-८१ | 


कहां और शिल्प हर 


और लिन पर सिरदल है भोर उनके ऊपर फुछकमल अक़ित्त चौकीर पत्थर रखे दे | 
समने की और मष्डप के स्तम्भो की सीध मे सादे पॉच फुट के अन्तर पर दो और 
रूम्म है और उनके ऊपर पत्थर की पंटिया रफी है, इस प्रफार मुख्य मण्डप के चारो 
ओर प्रदर्षिणा-पथ है | मन्दिर के चारों और प्रदक्षिणा पथ के स्तम्मो के अर्घ स्तम्भों से 
दो फुट दो इ्ड के अन्तर पर तीन ओर सोलद इच्च ऊँची पष्थर की चुनी हुई चहार- 
शहर है ५ इसे १८ फुर हट कर पूरत्र की ओर सम्मवत, चार स्तम्मा पर सड्य एक 
छोय मण्ठप और था [६ दस मण्डप का वास्तु-विन्यास बहुत कुछ महोली (मथुरा) से 
प्रात बोधितत्व के वर्गाकार छत से मिलता हुआ है जो चार पतले स्तम्भों पर सडे किये 
जाते थ। सम्भव है, दस प्रकार के शुप्तकाढीन मण्डप इन्ही वर्माकार छत्नों से विकसित 
हुए हो । 

३ सॉची स्थित भन्दिर--सॉंची के मद्दास्तूप से दक्षिण-पूर्व हट कर एक छोग- 
सा सपा८ छ्ों वाला मन्दिर है जो भीतर से घर्गाकार ८ फु- २ इश्च ओर बाहर से 
२० फुट लम्बा और पौने तेरह फुट चौडा है । इसके सामने छोटा सा चार स्तम्मो पर 
सड्दा मण्डप अथवा बशमदा है। ऊपर छत्त पर पानी निकलने के लिए पनाछी लगी 
है। स्तम्मों को छोड कर इस भवन में किसी प्रकार का कोई जल्करण शात नहीं 
होता (* स्तम्भ नीचे चौपहल और ऊपर अठपहल हो गये हैं, उसके वाद चोकोर पीठ 
के ऊपर शीर्ष है जिन पर पक्ुओं का उच्चित्रण हुआ है। 

४ उद्धयपुर का मन्दिर--विदिशा से ३४ मील उत्तर उदयपुर में सॉची के 
मन्दिर के अनुरूप ही एक छोटा-सा मन्दिर है। इसमें मी छोय सा गर्भरह है जो 
समान रूम्बाई चोढाई का है, उसकी भी छत सपाय है। सामने मण्डप अथवा वरामदा 
है और अलकरण के नाम पर बादर तीन पतली पोते हैं. जिन पर इंटें कटी हुई हैं । 
2 के उत पर पानी निकलने के लिए, सौंची के मन्दिर की तरह इसमें कोई पनाली 
नहीं है 

५ दिगोवा का मन्द्र--जबलूपुर जिले मे विगोेवा, किसी समय सन्दिरों का 
गॉंव था, किन्ठु अब वहाँ के सभी मन्दिर नष्ट हो गये हैं। केवल शुप्कालीन एक 
मन्दिर बच रहा है। पत्थर का बना यह मन्दिर १२ फुट ९ इद्ध का वर्माकार है, 
ऊपर सपाठ छत है, जिस पर भीतर फुछकसरू का अकन है। सामने चार स्तम्मों पर 





सडा भण्डप है. भीतर गर्भगह वगाकार केवछ ८ छुट है| उसके भीतर शसिंह की मूर्ति 


९ बसुद्रेवशरण अग्रवाल्, अन्‍्यु शुप्त देग्पठ एड ढरो इत माल्या, ज० यू० पी० हि० सो०, २३, 


५० १५६, रूडीज इन युप्त आर, 9० २२६-२७ । श्सका उस्टेख फर्मुसन ने (दण्डियन आरचि- 
टैक्चर, ५० १३२) और पर्सी आउन (इण्डियन आजिटेक्चर, पृ० ५०-५१) ने भो किया था । 
पिन्तु उमके मदत्त वो ओर भकेत अश्नवालजी ने हा रिया है । 

< या० जा० स० इ०, १०, पृ० ६२ । 

३ हरमन गोयत्म, ध्म्पारियल रोम एण्ड जेनेप्तिम ऑव कछमिकुल 


इण्टियन आ2, इस्ट 
मु श ; यूं १७३ ड यंने ञा हि स्ट् एण्ड वेस्ट, 
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प्रतिष्ठित है। मण्डप के स्तम्म नीचे तो चौपइल है, दुछ दूर जाकर वे अठपहल और 
फिर सोल पहल हो जाते है और फिर वे लगभग गोल रूप घारण कर लेते हैं। उसके 
ऊपर कुम्भ है ओर तदनन्तर तीन भागों में विभक्त पीठिका और तब शीर्ष पीठिका के 
ऊपरी भाग पर गवाक्षों का उच्चित्रण है और छीर्प पर चारों ओर दो बैठे हुए 
सिंह और उनके बीच इक्ष अकित है| इस प्रकार इस मन्दिर के स्तम्म काफी अल्इृत 
हैं। स्तम्मी की तरह ही द्वार भी अल्कृत है। उसके अगल्-बगल अर्धस्तम्भों का 
अकन हुआ है ओर उनके ऊपर गगा-यमुना का अकन है| सिरदलू के ऊपर तेरह 
वोकोर टोडे निकले हुए हैं, जो ल्कडी के घरण के अनुक्ृति जान पते हैं |! काष्ठ के 
उपकरण का पत्थर में अनुकरण, वास्तु की रौशविकता की ओर सकेत करता है । 

८. एरण के भन्दिर--समुद्रगुप्त ओर बुधगशुस्त के अमिल्ख तथा तोरमाण के काल 
के वराह भूतिं के कारण एरण पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक परिचित 
स्थान है जो मध्यमारत के सागर जिले में स्थित है। यहाँ गुप्कालीन तीन मन्दिर पाये 
गये हैं । 

(क) चुसिह-सन्द्रि--यह मन्दिर आ्राय, वस्त हो गया है । जिन दिनों कर्निंगहम 
ने इसे देखा था, केवल सामने का हिस्सा यथास्थित था | उसके मलबे की सामग्री का 
अध्ययन कर उन्होंने उसका जो रूप निर्धारित किया है, उसके अनुसार यह साढे वारह 
फुट लम्बा और पौने नो फुु चोडा था। सामने चार स्तरम्भी पर स्थिर मण्डप था | 
बीच के दो स्तग्भों में सादे चार फुट का और किनारे के स्तम्म में सवा तीन फुट वा 
अन्तर था | इसके स्तम्भ तो अपने स्थान पर नहीं हैं पर चबूतरे पर उसके जो चिह्न है 
उससे ज्ञात होता है कि वे चोपहल थे | इस भन्दिर के भीतर हरसिंहद की जो मृत्ति प्रति- 
पछ्वित थी वह ७ फुट ऊँची है| छत अन्य मन्दिरों की तरह ही सपाट थी और १३ कट 

आठ इश्च ल्‍प्ने और साढे सात फुट चौंडे दो शिल्य-फल्कों से बनी थी। टनवा 
किनारा कुछ उठा था और दोनों फलकों के जोड पर एक तीसरा पतला फल्‍्क रख 
दिया गया था।' 

(ख) चराह मन्दिर--कनिंगइम ने जिन दिनों इस मन्दिर को देखा था, उस 
समय तक उसका समूचा ऊपरी भाग गिर गया था, नीचे की दौवारे और सण्डप के 
दो स्तम्भ बच रहे थे। भीतर प्रतिष्ठित वराह मूर्ति यथास्थान थी। इस मृर्ति की 
ऊँचाई ११ फुट २ इद्ध है और लम्बाई भें १३ फुट १० इृत्य और चीडाई में ५ फुट 
डेढ इश्च है | इन सूज्ों के आधार पर क्िंगहम ने मन्दिर का जो रूप उपस्थित किया 
है, उसके अनुसार इस मन्दिर में ३१ फुट लम्बा और खाढे पन्द्रह फुट चौडा गर्भरद 
तथा उसके सामने ९ फुट चौडा मण्डप था, दीवार की मोटाई ढाई फुठ थी! इस 
प्रकार समग्र मन्दिर बाहर से साढे बयालीस फुट रम्बा और साढ़े बीस फुट चौंड रह्ष 


2 250 3 पल 
१ कृ० आ० स० रि०, ९, पृ ० ४7, ४7-४६ । 
२ बही; १०, ए० ८८ ! 
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होगा। छत का अवशेप उपलब्ध नहीं हो सका, किन्‍्ठ गर्भगद् के दीवारों और मण्डप 
के अवशेषों से स्पष्ट अनुभान होता है कि उसके ऊपर छत अवध्य रही होगी | मण्डप 
के स्तम्म का शीर्ष उपल्व्ध नहीं है। उसको छोड कर स्तम्म की ऊँचाई दस फुट है, 
उसका चौकोर तल वर्गाकार दो फुट चार इञ्च है ।! तल चार पह्टियों में विभक्त है। 
सयसे निचली पह़ी के ऊपर दो पतले कण्ठ हैं तब एक गोल पही है तदनन्तर फिर 
पतला दुदरा कण्ठ है और उसके ऊपर दो पह्टियों हैं। इन पह्टियों के ऊपर एक कण्ठ 
है और इस तल के ऊपर स्तम्भ का धड दै जो वर्गाकार एक फुट साढे सात इश्च है | 
स्तम्म का यह भाग ९ सण्डों में विभक्त है। नीचे दो फुट दो इश्च का पूर्णघ है 
जिससे ल्ताएँ बाहर निकल रही हैं। घट के नीचे रज्जुका है। घट के ऊपर ल्ता-पत्र 
की एक पतली पट्टी है और तब उसके ऊपर पॉच फुट दस इश्च भाग सोलहपहल है | 
इसमें पवार दिशाओं के चार पहलों में जज्लीरयुक्त घण्टे का अकन है और ऊपरी भाग मे 
प्रत्येक पहल में अर्धइत्त बना है। इसके ऊपर उलूया कमर-धट है ओर फिर उसके 
ऊपर दो फुट दो इञ्च का वैसा ही पूर्णघट है जैसा तल में है। दस पूर्णघट के ऊपर 
आमल्कि रूपी कण्ठ है तदनन्तर आठ इञ्च की चौकोर वैठकी है जिसके चार कोनों 
पर घुटनों के सहारे सडी चार मानवाकृतियों हैं और बीच में दो परस्पर गुंथे सर्प हैं, 
उनके ऊपर अधेफुछ है । इसकी बैठकी के ऊपर कटावदार कण्ठ है और इस कण्ठ के 
ऊपर पुन दो भागों में विभक्त बैठकी है जो दो भिन्न रूपों में अलक्ृत है । इसके ऊपर 
शीर्ष रह्म होगा ( इस प्रकार इस स्तम्म का अल्करण अत्यधिक और भारी है| 


इस मन्दिर का महत्त्व इस दृष्टि से है कि इसमें प्रतिष्ठित वराह मूर्ति पर हण-नरेश 
तोरमाण के शासन काल के प्रथम वर्ष का अभिलेख है |! इस अभिलेख के अनुसार 
मातृविष्णु के छोठे भाई धन्यविष्णु ने इसका निर्माण कराया था और इन दोनों 
भाइयों ने कुछ ही पहले बुधगुत्त के शासन काल (गुप्त सवत्‌ १६५) में एरुण में ही 
विष्णुष्वज स्थापित किया था ४ इस प्रकार इस मन्दिर का निर्माण काल निश्चित है। 


(डा) विष्णु-सन्द्रि--वराह मन्दिर के उत्तर एक अन्य मन्दिर था जिसमें तेरह 
फुट दो इच्च विष्णु प्रतिष्ठित थे। यह मन्दिर आकार में लम्बोतरा था, उसके सामने 
मण्डप बना था। बाहर से यह साढे बत्तीस फुट रूम्बा और साढे तेरह फुट चौडा था । 
भीतर से यह केवछ १८ फुट लम्बा और ६ फुट चौडा था। मण्डप दो अत्यधिक 
अल्छत स्तम्मों पर बना था जिसकी टोडों के साथ ऊँचाई १३ फुट थी। ये स्तम्म 
यथास्थान खडे हैं। किन्तु शर्भगह की दीवारें एकदम गिर गयी हैं | इस सन्दिर का 
द्वार, जो उपल्व्ध है, काफी अल्झृत है। द्वार के सिरदर के बीच में गदड का उच्चित्रण 


का० आए० स॒० हि०, १०, पू० ८२ ८३। 
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है दा द्वार के वाजू का अल्करण तीन भागों में बेंटा है। भीतरी भाग से की कुण्ड- 
न्‍्यों से मण्डित है, बीच के भाग में पुष्पाक्न है और किनारे पत्तियों अकित हैं | बाजू 
के निचले भाग में गगा और यमुना का अकन है | इस मन्दिर का छत भी सपाठ था 
किन्तु अन्य मन्दिरों की तुलना में काफी भारी था और मण्डप के स्तम्मों से सवा दीन 
ऊंट ऊपर था। छत और मण्डप के स्तम्भों के बीच के भाग में अल्करण की एक 
पट्टी थी ।! इस मन्दिर की एक उल्लेखनीय ब्रात यह है कि इसके अगलू-बगल और 
पीछे के दीवारों के बिचले भाग कुछ आगे को उमभरे हुए हैं जो पूर्वोछिखित किसी 
मन्दिर मे देखने में नहीं आता और परवती मन्दिरों में विकसित रूप में देखने को 
मिलता है। कनिगहम में इस मन्दिर के साथ समुद्रगुप्त के लेख का सम्बन्ध होने का 
अनुमान किया है,' किन्तु उनके इस अनुमान का कोई आधार नहीं है | लेख मन्दिर 
से काफी दूर प्राप्त हुआ था । 

७ भूमरा का शिव-सन्दिर--जवल्पुर इटारसी रेल-मार्ग पर स्थित डेंचहरा 
रेलवे स्टेशन से छ मील पर स्थित भूमरा नामक स्थान मे एक शिव-मन्दिर है, जो 
मूलतः बर्गाकार ३५ फुट का था, उसके सामने २९ फुट १९ इश्च लम्बा और १३ फुट 
चौडा मण्डप था | मण्डप के सामने बीच में ११ फुट तीन इश्च लम्बी और ८ फट ५ 
इज्ध चौडी सीढियों थीं | सीढियों के दोनों ओर ८ फुट २ इज लम्बी और ५ फुट आठ 
इत्च चोडी एक-एक कोठरी थी | मण्डप के सामने मृल वास्तु के भीतर बीच में सादे 
पन्द्रह फुट का वर्गाकार लारू पत्थर का सपाठ छतवालप गर्मण्ह था | गर्भरह के चारों 
ओरे ढेंका प्रदक्षिणा पथ रहा होगा, किन्तु उसका कोई चिह्न अवशिष्ट नहीं है, उसका 
अनुमान नवनाकुठारा के मन्दिर के आधार पर क्या जाता है ।* गर्भगह के द्वार के 
बाजू अल्करण के तीन पट्टियों से सजे हुए हैं । भीतरी और बाहरी पट्टी की ज्यामितिक 
ओर पुष्प का अल्करण ऊपर सिरदलछ पर भी फैला हुआ है। सिरदल के बीच में शिव 
की भव्य मूर्ति है | वाजुओं के नीचे गगा ओर यमुना का अकन हुआ है| छत पत्थर 
की वडी-बडी पटियो से बना या | दीवार बिना जुडाई के पत्थर के गढे हुए पत्थर रस 
कर बनायी गयी थी ] मण्डप के स्तम्भ और द्वार के अवशेप सफ़ाई करने पर मलबे 
में प्रात हुए ये। वे भी काफी अल्कत है । े 

८ नचना-कुठारा का पाव॑ती-मन्दिर---भूमरा से दस मील पर अजयगढ़ के 
मिकट स्थित नचना-कुठारा में एक मन्दिर है जिसे क्निंगहम ने पार्वती मन्दिर का 
नाम दिया है ।* राखाल्ठास वनजी उसे शिव-मन्दिर कहते हैं |! यह मन्दिर अपने मूल 
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रुप में बहुत कुछ सुरक्षित है ओर भू-योजना में भूमर के मन्दिर के समान ही है । इस 
मन्दिर का गर्मणह भीतर से वर्याकार ८ कुछ और बाहर से १५ फट है। इसी प्रकार 
प्रदर्धिणा पथ भीतर से २६ फुट और बाहर से ३३ फुट है । इसके सामने का भण्टप २६ 
फुट छपरा और १२ फुट चौडा है। उसके सामने बीच में १८ फुट लम्ती और १० फुट 
चौड़ी सीटी है। गर्भगद की छत सपाठ है. और उसके ऊपर एक और कोठरी है जो 
वाहर-भीतर से एकदम सादी है, किन्तु उसमें जाने के ल्ए फ़िसी सीढी का पता नही 
चलता | इस कोठरी की भी छत सपाट है। गर्मर्द में प्रकाश जाने के लिए अगल- 
यगल की दीवारों में एक-एक झरोखे हैं जिनमे चोपहल छेद हैं | इसी प्रकार का झरोसा 
बाहरी दीवारों में भी है। इसका द्वार अन्य मन्दिरों के द्वारों की अपेक्षा कुछ अधिक 
अल्कृत है। उसके वाजुओं पर मिथुनों का अकन हुआ है और निचले भाग म एक 
ओर गगा और दूसरी ओर यमुना का अकन है। प्रदक्षिणा पथ की बाइरी दीवार तीन 
ओर बीच में कुछ आगे को निकली हुई है। 

९, देवशढ का विष्णु मन्द्र--झ्ॉंसी जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित 
देवगढ में एक थ्वस्त विष्णु-मन्दिर है जो साढे पैतालीस फुट वर्गाकार ल्गमग पॉच फुट 
ऊँते चबूत॑रे (जगतीपीठ) के वीच में बना है ।* चबूतरे के चारों ओर साढे पन्द्रह फुट 
लम्बी सीढियाँ हैं। राखाल्दास वनर्जी का अनुमान है कि गर्भगह के चारों ओर देंका 
प्रदक्षिणा-पथ रहा होगा,' पर इसके सम्बन्ध में अन्य छोंग मौन हैं। गर्भगह बाहर से 
वर्गाकार साढे. अठारह फुट और भीतर से पौने दस फुट है। उसके चारों ओर फी 
दीवार ३ फुट सात इज मोटी हैं। पश्चिम की ओर गर्भगह में अत्यलक्षत द्वार हैं ओर 
शेष तीन ओर की दीवारों के बीच भें रथिका है जिसमें गजेन्द्रमोक्ष, नर-नारायण और 
अनन्तशायी विष्णु का उच्चिच है। इन रथिकाओं और द्वार की रक्षा के लिए 
कनिगहम,'* बनजों,' पसा त्राउन" आदि के सतानुसार चारों ओर चार छोटे मण्डप थे, 
किन्तु माधोख्रूप चत्स इस मत से सहमत नहीं हैं । उनकी धारणा है कि वहाँ मण्डप न 
होकर ऊपर से आगे को निकला छज्जा मात्र या छजा अथवा मण्डप में से वहों 
क्या था, कहना कठिन है, वेवल यही कहा जा सकता है कि मूर्तियों और द्वार की रक्षा 
के ल्ए किसी प्रकार छाजन अवश्य था। द्वार का छ पट्टियों में भव्य अल्करण हुआ 
है। भीतर की दो पद्धियों पर ल्ता-पत्र का दो भिन्न रूपों में अकन है। तीसरी पट्टी में 
अनेक प्रकार के मानव-युग्मों का अकन है। चौथी पट्टी अध॑स्तम्म के रूप में है जो 


१ क० आ० ल० रि०, १०, पृ० १०५, माधोखरूप बत्म, गुप्तरेम्पुल एट देवगढ़ (मे० आ० म्‌० 
हृ०, ७०) | 


द्‌ एज जोंव द इम्पीरियल गुप्ताज, ए० १४५-४७ | 
ब० आ० भण० रि०, २०, पूृ० १०५ | 

द एज आँद द इम्पारियल शुप्ताज, ए० १४६ | 
इण्टियन आँवचटेक्चर, पृ० ५० | 


हु: 
श्‌ 
हु 
५ 
६ पुप्त टेम्पूछ एट देवगद, पृ० ६ । 
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कई भागों में बेंटी है और प्रत्येक भाग अलग-अलग ढग से सजाया गया है | उसके 
अपर न पट्टी है ओर उसके बाद पुनः अर्घस्तम्भ सा है जिस पर विभिन्न 

गहै। इन सभी पहयों के निचले भाग में बडे आकार में द्वारपाक 
ओर द्वारपाल्काएँ अकित हैं । बाहरी अर्धस्तम्म के ऊपर एक ओर गया और दूसरी 
ओर यपुना का अकन है। सिरदल के उस अश में जो बाजुओं की भीतरी तीन 
पट्टियो के क्रम में है, उन्हीं के अल्करणों का विस्तार है और बीच में शोष पर बैठे 
विष्णु की मूर्ति है । इस सिरदल के ऊपर कई पढ़ियों हैं जिनमें मानब-मुखयुक्त गवाक्ष 
है। उसके ऊपर बाजुओं के बाइरी अर्ध॑स्तम्म के क्रम में ही अल्करण है। और उन 
सबके ऊपर सिह मुख की पॉत चली गयी है| नीचे जगतीपीठ के चारों ओर रामायण 
और कृष्ण-चरित्र आदि के दृश्यों का अल्ग-अल्ग फल्कों पर अकन है | 

इस मन्दिर का महत्त्व इस बात में अधिक है कि इसमे शिखर है जो क्रमशः ऊपर 
की ओर पतला होता गया है | किन्तु शिखर का निचला अश मात्र बच रहा है। 
उसके शिखरसरूप की कल्पना लोग मन्दिर के द्वार पर अल्कृत पट्टिकाओं में से एक 
'पपर अलकृत वास्तु-खरूप के अलकरण से करते हैं । 

१० झुण्डेश्वरी-मन्द्िर---विहार के गाह्वाद जिले में भभुआ से छ. मील दूर 
रामगढ की पहाडी के शिखर पर एक अठपहल मन्दिर है, जिसको सर्वप्रथम १९०२- 
०७ में ब्लाख ने खोज निकाला था ।” उसकी कुछ चर्चा राखाल्दास बनर्जी ने की है 
पर उसकी ओर अमीतक समुचित ध्यान नहीं दिया जा सका है। यह मन्दिर अन्य 
मन्दिरों से मिन्न अठपहल है और बाहर से व्यास से ४० फुट है, दीवार की मोटाई दस 
फुट है | इसमें चारों दिशाओं में चार दरवाजे थे जिनमें अब पूर्व की ओर का दरवाजा 
ईंटों की जाली से चुना हुआ है। दरवार्जों के चौखट वेल्बूटों से विस्तृत रूप से यजाये 
हुए हैं और बाजुओं के नीचे दोनों ओर मूर्तियों हैं । दक्षिणवाले द्वार के अगल-बगल 
द्वारपालू, पश्चिमवाले द्वार के अगल-बगल शिव, पूर्व के द्वार के अगल्-बगल गगा यमुना 
और उत्तर के द्वार के एक ओर दुर्गा ओर दूसरी ओर कोई अन्य देवी का मूर्तन है | मुख्य 
द्वार के सामने रतम्भों पर खडा एक मण्डप था, उसके कुछ खम्मे कहा जाता है कि 
२१९०२ ई० तक यथास्थान लगे थे ] किन्तु अब गायब हैं | शेप चार पहलें में से प्रत्येक 
में तीन तीन खिडकियों हैं। वीच की खिडकी अगल-वगल की खिडकी से वटी हैं और 
उसके सामने दो स्तम्भ हैं जिनके सहारे एक पतला-सा वारजा निकला हुआ है। 
खिडकियों के खम्भों पर पूर्णयट और बेले का अल्करण है । छोरी फिडकिया के 
ऊपर गवाक्ष तोरण का अन्ड्डुरण है| दीवाये ओर उसके कोनो में पुच्ते के ऊपर उभरी 
हुई कारनीस है जो भवन के आकार के अन॒प्रात में बहुत मारी जात द्वोती है। भीतर 
भी मन्दिर अठपहल है और उसका व्यास केवल बीस फुट है। भीतर की कोणवाली 





१ आ० स्॒० इ०, ए० रि०, १६०२-०३, घ० ४२, १९२३ २४, ५० नशे ॥ 
> दर एज ओब द इन्पीरियल य॒प्ताज, ए० ६५६ २४८ । 
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दीवारों के बीच में छोटी-छोटी रथिकाएँ: हैं किन्त॒ वे मृर्ति शत्य है। बीच में चार सम्मे 
हैं जो नीचे-ऊपर चौकोर और दीच में अठपहल है | उसके ऊपर सपाठ छत है जिसका 
निर्माण आधुनिक छोकनिर्माण विभाग ने किया है। मृछ छत का रूप क्‍या था क्या 
नहीं जा सकता | राखाल्दास वनर्जो ने उसके ऊपर शिखर द्ोने की कव्पना की है 
किन्तु इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से छुछ नहीं कहा जा सकता। दो वर्ष पूर्द इन 
पत्तियों के लेखक ने इस मन्दिर का सर्वेक्षण किया था। उस ससय उसे मन्दिर से 
वाहर दो चौकोर पत्थर की काफी रूम्बी-चौंडी पटिया देखने को मिली थीं। प्रत्येक 
पटिये पर बहुत बडा और विस्तृत अल्कृत फुछकमर का आधा भाग बना हुआ था | 
दोनों जोड का पूरे फुछकमल का रूप उपस्थित करते थे। निश्चय ही ये छत के पत्थर हैं । 
उनका उपयोग मूरछ मन्दिर के छत के लिए किया गया था अथवा वह किसी सण्डप 
का छत था यह कहना कठिन है। बहुत सम्भव है पाल्काल में किये गये जीणणोद्धार से 
पूर्व यह मन्दिर शुत्तकाछीन मन्दिरों के क्रम में ही सपाट छत्तोंवाल रहा हो | 
मन्दिर के प्रागण में एक स्तम्भ पर एक लेस घास हुआ है, जो किसी अशात 
सबत्‌ अथवा शासन वर्ष ३० का है ।' उसमें किसी महासामन्त महाप्रतिदार महाराज 
उदयसेन का नाम है और विनीतेश्वर के मन्दिर के निकट नारायण के मन्दिर (मठ) की 
स्थापना त्था मण्डलेश्वर के मन्दिर के यज्ञ के निमित्त दो प्रस्थ चावल की दैनिक व्यवस्था 


तथा प्रबन्ध के लिए ५०० दीनार दान देने की चर्चा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि वहाँ एक नहीं अनेक मन्दिर थे, पर उनके सस्बन् 


घर्से अभी तक ऊद्दापोह नहीं हुआ 
है। अछ्ित तिथि को हर सवत्‌ मान कर ही इस मन्दिर को सातवीं शती का अनुमान 


किया जाता है, किन्तु इस छेख की लिपि गुतकालीन अधिक प्रतीत होती है, इस लिए 
इस यात की सम्भावना हो सकती है कि यह तिथि गुप्त सवत्‌ की हो । किन्तु उदयसेन के 
बिरद उसके आरम्मिक गुसकाडीन होने में सम्देह प्रकट करते हैं । वस्तुस्थिति जो हो, 


उत्तर गुस्काढीन मन्दिरों के क्रम में इस मन्दिर का उल्लेख होना चाहिए और वास्तु- 
कला के इतिहास की दृष्टि से इसका महत्त्व आँका जाना चा 


हिए। 

११ भीयरसॉच का इंसे का मस्द्रि--कानपुर जिले में स्थित भीटरगॉव में ईजँं 
का बना भन्दिर सर्च प्रथम देखने में आता है | इसका महत्त ईंट का प्राचीनतम 
भन्दिर हेने में ही नहीं है घरन्‌ इस बात में भी है कि उसमें शिखर है। यह मन्दिर 
काफी ऊँचे चबूतरे ( जगतीपीठ ) पर बना है | 


हट हलक मम ओर की बाहरी दीवारें 
पे में आगे को ओर निकली हुई हैं। सामने अर्थात्‌ पूर्व की ओर उपर जाने 
सीढियोँ ओर द्वार है। द्वार के 48 


भीतर सात फुट बर्ग का एक छोटा सा कमरा अथवा 
गर्भगह में जाने का द्वार है। गर्भयह वर्गाकार १५ 
सिरदलू अर्घ इृत्तनुमा है और 
से कोणाकार हैं। गर्भगद के 


मण्दप है और फिर, उसके आगे 
छुट है। प्रवेशद्वार और गर्भगह का द्वार दोनों ही के 
दोनो दी कमरे की छठे छ्ञों 

64.3. न ननन्‍न्लिक ७०» 3. .--०५५३०-५-७.... 


की तरद दोनों ओर 
२ बह; पुृ० १०७।॥ 


>> श८ 0, की पू० 7८२ ८३ | 
ड्े९ 
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ऊपर एक कमरा है, जो आकार में उससे आधे से भी कम है) कठाचित्‌ वह मूल रूप 
में बन्द था। कनिगहम की चूचना के अनुसार अठारहवीं शरठी में किसी समय विजली 
गिरने से झिखर का ऊपरी भाग ढह गया तब्र ऊपर का यह कभरा दिखाई पडा [* 

इस मन्ठिर का बाहरी भाग बहुत ही ध्वस्तावस्था मे है, फिर भी उसके आकार 
की विश्ञाल्ता का भली भकार अवशुमान किया जा सकता है। वह चारों ओर मिट्टी 
के उचित्रित फल्कों से पूर्णत मण्डित था, ऐसा उपलब्ध अवश्येपों से जात होता है | 
शिखर और मन्दिर के गर्भगह के बीच दुहरी कारनीस थी और उसके ऊपर गवाओों 
की एक के ऊपर एक पाते थीं जो दोनों ओर से कम होती गर्षीं। अनुमान किया 
जाता है कि ऊपर जाकर उनका अन्त कुब्ज-प्रष्ठ के रूप में हुआ होगा । 

१५२ वोधगया का महावोधि मन्दिर--बोधगया में आज जो महाबोधि 
सन्दिर है, उसका वह रूप है जो उसे ग्यारहवीं शर्ती में वर्मियों ने मरम्मत कर प्रदान 
किया, किन्तु विश्वास किया जाता है कि उसमें उसका बहुत कुछ वह रूप अश्षण्ण 
है जिस रूप में उसे ६४७ ई० के आस-पास चीनी यात्री युवान-च्बाग ने देखा था। 
उसका ऋदना है कि यह विहार (मन्दिर) १६०-१७० कुठ ऊँचा था और नीचे उसकी 
चौडाई ५० फुट के लगभग थी। वह नील्‍्छों रग के इंटों से बना था, उस पर पल्सलर 
किया हुआ था और उसमें रथिकाओं की अनेक पातें थीं जिनमें बुद्ध की समऊती 
मूतिियों थी । लोग इस सन्दिर में आय भीटरयॉव के मन्दिर के साथ सामजस्थ का 
अनुमव करते हैं । कहते हैं कि दोनों ही ईटों के बने हैं, दोनों के शिखरो के किनारे 
सीपे हैं । दोनो में चारें ओर रथिकाओ (गवाक्षों) की पातें थीं। ढोनों में ऊपर कमरे थे 
और दोनों के द्वार के सिरे इचाकार थे ।' 

१३ मनालन्द का मन्दिए-शुवान-च्वाग ने नाल्‍नन्‍द में वालवित्य छारा २०० 
फुट ऊँगे मन्दिर के बनवाने का उल्लेख किया है, जो बोधगया के मन्दिर से अपने 
रूप और मब्यवा में वहुत साइश्व रखता था ।* उत्खन में वहाँ एक मन्दिर का जग्रती- 
पीठ मिला है जो वर्गाकार ६४ फुट है। उसके देखने पर जान पडता है कि उसकी 
भूयोजना बोधगया के मन्दिर के समान ही थी। ईयों पर चूने का पलल्‍्सतर हुआ था 
और कदाचित्‌ उसमें छुद्ध की आकृतियों की पॉँत थी । 

१७- कुशीनगर का मन्दिर--कुशीनगर ( कसिया ) का निर्वाण मन्दिर भी 
इंटों का वना था ! इसके भीतर छुद्ध की एक विशाल महापरिनिर्वाण मृर्ति प्रतिष्ठित 
थी [ इस मूर्ति पर गुसकालीन लिपि में अमिलेख है, जिससे मन्दिर के शुत्त काल में बनने 
का अनुमप्तान किया जावा है । इस मन्दिर के छेंकन मात्र दी उत्खनन में प्रात हुए है, 
५ क्ृ० आ० सा० रि०, १६५ ए० ४०, आ० स० इ०, ९२ रि०, १६०८-०७, ६० < | 

» क्कमिंगहम) महावोधि ऑर ढ ओर लुद्धिस्ट टेम्पल पट बोधगंया, ५० ९४ । दण्डीमेशियन 
श. कू० आ०? सा० रि० ११) ४० ४२-४४, कुमार स्वामी, हिस्द्री ओचि धण्डियन एण्ट इ! 
आर्ट, ६० <९, स० छु० सरस्वती, क्लांसिकल ८ंज, ४० ०१२७-१८) 


४. कृ० आ० स० रिं०, ११५ ४० वई । 
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जिससे शत होता है कि मन्दिर ४८ फुद छम्बा और ३२ फुट चौड़ा था। उसके गर्भगह 
की रूम्बाई ३५ फुट और चौडाई १५ फुट थी और दीवार दस फुट मोटी थी। इस 
मन्दिर का जगतीपीठ भीग्स्गोंव की तरह ही अल्क्ृत मत्फल्कों से सजा हुआ था | 

१७५ कहॉच फा सन्द्रि--कहाँव ( जिला देवरिया ) में स्कन्दगुप्त के कार 
( गुप्त सवत्‌ १४१ ) का जो जैन व्वज स्तम्म है, उसके निकट बुकानन ने दो ध्वस्त 
मदिर देसे थे। उन्होंने उन्हें एक के ऊपर एक कोठरी के रूप मे पाया था* अर्थात्‌ 
वे भीव्रमोॉंच और बोधगया के मन्दिरों की तरह ही थे। कदाचित्‌ उनकी त्तरह शिखर 
युक्त भी रहे हों । कनिंगहम ने जब उस स्थान को देखा तो उन्हें केवल एक मदिर 
का छेकन मात्र मिल्त जिससे ज्ञात हुआ कि गर्भगण्ह भात्र ९ वर्ग फुट है और उसकी 
दीवार केवल डेढ फुट मोटी है | इस प्रकार यह मन्दिर बाहर से केवल साढे बारह फुट 
वर्गाकार था ।'* ध्वूजस्तम्म से इस मदिर का क्‍या सम्बन्ध था निश्चित रूप से नहीं कहा 


जा सकता | इन पक्तियों के लेखक को यह छेंकन स्तम्म से काफी दूर पर देखने को 
मिल्प है। 


१६ अहिच्छन्षा का शिव भमन्दिर--१९४० से १९४४ तक अह्िच्छता 
( जिला बरेली) में जो उत्खलनन हुआ था उसमें एक शिवमन्दिर के जगतीपीठ के 
अवशेष प्रकाश में आये । इस उत्वनन का विवरण अभी तक अप्रकाशित है, उसके 
सम्बन्ध में जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होती है वह अमलानन्द घोष और वासुदेव 
शरण अग्रवाल के प्रासगिक उल्लेसों से ही। उनके उल्लेखों से ज्ञात होता है 
कि इस मन्दिर का निर्माण कई तल्कों की पीठिका पर छुआ था और पीठिका का 
प्रत्येक तछ अपने ऊपर के चौकोर खरूप के चारों ओर प्रदक्षिणा-पथ का काम देता 
था । ऊपर के चौकोर खरूप का निर्माण छोटी-छोटी कोठरियों को मिद्दी से भर कर 
बनाया गया था। इसके ऊपर कोई विशाल्‍रू शिवलिंग स्थापित रहा होगा, ऐसा लोगो 
का अनुमान है। इस प्रकार उन छोगों के मत में यह बौद्ध स्तूपों के अनुकरण 
पर बना प्रतीत होता है। किन्तु इस सम्मावना पर ध्यान नहीं दिया गया है ऊपर का 
वौकोर खरूप गर्भगह का आधार हो और उसके ऊपर चर्गाकार कमरा रहा हो। ऊपरी 
तल मिद्ठी के उब्चिजित फल्कों से चारों ओर अछकृत था और उस पर नाने के लिए 
जो छीढी थी उसके दोनों ओर मिट्टी की बनी गया और यमुना की आदमकद मूर्ति थी । 
इस मन्दिर का निर्माण किसी कुपाण वास्तु के ऊपर हुआ था, इस कारण इसे 


फाल का अनुमान किया जाता है। मृत्फल्कों के उब्चित्रण की शैली के आधार पर 
लोग उसका ससय ४५० और ६५० ई० के बीच रखते हैं | 





२ बुकानन, ईैस्टने इण्डिया, २, पृ० ३६७ । 

२ वनिंगहम, क० आ० स॒० रि०, १, पृ० ९४ | 
रे एजिशियण्ट इण्डिया, १, १० ३८। 

४ बंदी; ४; पूृ० १३३, १६७ | 
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१७ पद्मावती ( पवाया ) का मन्द्र---अहिच्छन्रा के समान द्वी तीन तल्लों 
वाल्प ईटों का वना एक चौंकोर वास्तु पद्मावती ( पवाया ) से प्रकाश में आया है। 
इसका सबसे निचले ततछे का ठोस भाग एकदम खादा है। उसके ऊपर जो दो तल 
हैं उनका बाहरी भाग अनेक फलूकों और अर्ध॑स्तम्मों से अल्कृत था और उनके ऊपरी 
भाग में गवाध्यें की पॉत थी। उपलब्ध अवशेषों से शात होता है कि इन तलों के 
ऊपर यर्भणद रहा होगा ओर नीचे के ये तल उसके लिए प्रदक्षिणापथ काम देते रहे 
होंगे [१ वह मन्दिर कदाचितू विष्णु का था | 


१८. सणियार मठ--राजण्ह में उत्खनन से ईंटों का बना एक विचित्र वास्तु 
प्रकाश में आया जो रूप में गोल नल्वकार है। उसका यह रूप कई युगों के क्रमदा* 
परिवर्तन, परिवर्धन और निर्माण का परिणाम है| अपने प्राचीनतम रुप में वह पॉच 
फुट मोयी दीवार का नलाकार वास्तु था | उसमें चार दिशाओं में आगे को निकले 
हुए चार छज्जे थे | गुप्त काल में पूर्बब्ती दीवाल के ऊपर एक दूसरी गोल दीवाल 
उसी तरह छजे के साथ खडी की गयी और उसके ऊपर गचकारी की बनी दस 
मूर्तियों दीघिकाओं मे स्थापित थीं। अब ये मूर्तियों नष्ट हो गयी हैं | मूल अवस्था में 
बाहरी दीवार भी गोल थी पर पीछे उसका रूप चौकोर हो गया। बाहरी दीवार में 
उत्तर की ओर जो छजा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि भीतरी और बाहरी दीवार 
के बीच का खाली हिस्सा प्रदक्षिणा-पथ का काम देता रहा हीगा ।' इस वास्तु का 
गोल नव्यकार रूप किसी नये वास्तु-रूप की कल्पना की अपेक्षा पूर्वानुकरण मात्र है। 
अतः शुप्रकालीन वास्तुकला के इतिहास की दृष्टि से इसका कोई महत्त्व नहीं है 


इन मन्दिरों के अतिरिक्त कुछ अन्य मन्दिरों का भी उल्लेख शुस्कालीन मन्दिरों 
के प्रसंग में किया जाता है, किन्तु उनका विस्तृत विवरण उपलब्ध न होने से उन पर 
विचार नहीं किया जा सकता, इसलिये इमने उनकी उपेक्षा की है । 

मन्दिरों का विकासक्रम--शुस-कालीन मन्दिर-वास्त के विकास-क्रम के 
सम्बन्ध में विद्वानों ने जो कुछ भी चर्चा की है, उसमे उन छोगों ने मुख्यतः शैली 
की विवेचना फर के ही कुछ कहा है, उसके लिए उन्होंने कोई ठोस आधार उपस्थित 
नहीं किया है। 

गुप्तकालीन कहे जाने वाले मन्दिरों का विभाजन मोटे रूप में पत्थर और 
ईंट के वास्तु के रुप में दो भागों में किया जा सकता है! ईट के बने मन्दिरों 
में भीव्रगॉब के मन्दिर को छोड कर अन्य किसी मन्दिर के वाह्य खरूप की कोई ठोस 
कल्पना नहीं की जा सकती | इस मन्दिर के क्रम में वोधगया के महाबोवि के मन्दिर 
को रखते हैं, पर उसका इतनी वार जीणोंद्वार हुआ है कि उतके आधार पर प्रामाणिक 





१ उवालियर राज्य के पुरातत्व विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, १६३२७ ई०, पूृ० १९ । नर 
२ झा० स० इ०, ए्‌० टि० ३५०४-०५; कुरेगी तथा घोष, ८ गाइड ड राचगरिर (दिल्‍्टा, २५३५) 


के 
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ढुग से कोई निष्कर्ष नहों निकाला जा सकता। भीट्र्गॉव के मन्दिर के सम्बन्ध मे 
राखाल्दास बनर्जी का मत है कि वह मव्यकाल से पूर्च का मन्दिर नहीं है |! कनिस- 
हम की दृष्टि में बह ७-८वीं शती का वास्तु है।' पर्सी ब्राउन ने उसे पंचिवी शती का 
और फोगल ने चौथी शती ई० का* कहा है। पथ्वीकुमार का कहना है कि समय क्रम 
भें इस मन्दिर को देवगढ के मन्दिर से दूर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसका उससे 
अहुत साहदय है | इसलिये वे उसे ४९०-५०० ई० के आसपास रखते हें ।* 
पृथ्वीकुमार के कथन से जहों इस बात्त में सहज भाव से सहमत हुआ जा सकता है 
कि देवगठ और भीय्य्गोॉब के सन्दिरों में पर्याप्त सास्श्यता है और दोनों काल्क्रम 
में एक-दूसरे से बहुतवूर न होंगे, वहीं उनके निर्धारित तिथि को भी सहज भाव से नकारा 
जा सकता है। देवगढ के मन्दिर के लए थे जिस आधार पर तिथि निर्धारित करते 
हैं, उसका कोई आधार ही नहीं है। इसकी विवेचना हम आगे चल कर करेंगे। यहां 
हम मगध के जत्तरवर्ती गुप्ततशीय नरेश जीवितगुस ( द्वितीय ) दारा चनवाये गये देव 
वर्णाक॑( जिल शाहाबाद, बिहार ) के उस मन्दिर की ओर ध्यान आाकृष्ट करना 
चाहँंगे जिसकी ओर अभी तक किसी विद्वान ने ध्यान नहीं दिया है और जो भीयर- 
गॉव और बौधघगया की इंटों वाली परम्परा में ही बना है और जिसमें उनकी तरह 
ही शर्भगह के ऊपर दूसरी कोठरी बनी हुई थी। जीवितगुत का अभिलेख इसके 
मण्डप के एक स्तम्भ पर प्राप्त हुआ है, जो आठवीं शतती ई० के आरभ्म का है। इस 
प्रकार यदि हम भीवरगोंव और बोधगया के मन्दिरों को इससे पूर्व का मानें तो भी 
वह सातवीं श्ती के उत्तरार्ध से पहले का कदापि नहीं हो सकता | कनिगहम ने उसे 
ठीक ही सातवीं आठवीं श॒ती में रखा था । 
देवगढ़ का सन्दिर ईंट का न होकर पत्थर का बना है और पत्थर के बने गुपत- 
कालीन कहे जाने वाले मन्दिरों में एक यही ऐसा है जो शिखरयुक्त है। मूृर्तिकला के 
आधार पर उसका काल निर्धारित करते हुए कर्निंगहम उसे ६०० ई० से पहले का नहीं 
मानते ।* रासाल्दास बनर्जी ने उसका समय ५७५ ई०९ माधोस्वरूप बत्स ने छठी शत्ती 
का आरम्म” और पर्सी ब्राउन ने ५०० ई० के आसपास' माना है। दयाराम साहनी ने 
स्-अन्वेपित दो पक्तियों के गत ल्पि के एक अमिलेख के आधार पर इसे आरम्मिक 


सा० म० इ०, ए० रि०, 2१९० ८-०९. , पृ७ ६ | 

ब० आ० स० रि०, ११, पू० ४० ४६ | 

शण्टियन आतनविटेक्चर, १० ४१ | 

पथितीकुमार द्वारा उ॒प्त टेन्पुल आन्‍निटेक्नर (पू० ४७) म उल्नेस । 
युप्त टेम्पुर आनिरेक्चर, पृ० ४७ | 

च० आ० स० रि०, १०, पृ० ११५० ! 

द्‌ एज आऑँच इस्पीरियल गुप्तात, पृ० १४७ | 

द उप्त टेग्पर एट देवाद । 

इण्टियन आनिरेबचर, पू० ५० ॥ 


११४ गुप्त साम्राज्य 


गुत-काल में रसने की चेश की है।! इस अभिलेख को वासुदेवशरण अग्रवाल और 
पृथ्वीउमार ने विशेप महत्व दिया है। यह लेख साहनी को देवेगढ मन्दिर के प्रागण 
में एक स्तम्भ पर अकित मिला था। वह इस प्रकार है * केशवचपघुरस्वामी-पादाय 
भागवत गोविन्द्स्थ दान । इस लेख में उल्लिखित भागवत गोविन्द को वासुदेवशरण 
अग्रवाल ने द्वितीय चद्धगुप्त के पुत्र गोविन्दगप्त के होने का अनुमान किया है और 
कहा है कि सम्भवत. उन्होंने ही देवगढ़ स्थित विष्णु मन्दिर का निर्माण कराया था | 
अपने पिता की इसी बात को पकंड कर प्रथ्वीकुमार ने देवगढ़ के मन्दिर के द्वितीय 
चन्द्रगुत के उत्तरवर्ती काल अथवा प्रथम कुमारगुत्त के शासनकाल के आरम्भ में 
रखने की चेश की है और कहा है कि उन दिनो गोविन्दगुप्त माल्या में शासन कर 
रहा था । इस प्रकार उन्होने उसका समय ४०० और ४३० ई० के बीच अनुमान 
किया है ! 

किन्तु देवगढ के अमिलेख के भागवत गोविन्द को गुसवशीय गोविन्दगुस के 
पहचानने में वासुदेवशरण अग्रवाल ने कतिपय तथ्यपरक भूलें की हैं। उनके कथन 
से ऐसा झल्कता है कि बसाढठ की मुहर और ग्वाल्यिर सग्रह्दलय के अमिल्ख में 
गोविन्दगुस का उल्लेख भागवत गोविन्द के रूप में हुआ है। उनकी मूल शब्दावली 
हमने अन्यत्र उद्धुत की है।' वस्ठ॒त. ऐसी कोई वात न तो बखाढ़ वाली मुहर मे है 
और न ग्वाल्यिर सम्रहालय वाले अभिलेख में | पहले इस बात की ओर सकेत किया 
जा चुका है कि गुत्त शासक अपने को भागवत्त नहीं परमभागवत्र कहते ये, लेख में 
मात्र गोविन्द का उल्लेख है, गोविन्दगुप्त का नही | यदि शासक के रूप में गोविन्द- 
गुप्त ने इस मन्दिर को बनवाया होता तो अपनी वश्परम्पप और मर्यादा के अनुरूप 
ही उन्होने विस्तृत प्रशस्ति अकित कराया दोता।” एक सामान्य दाता के लेख को 
गोविन्दगुस का छेख मान कर उसके आधार पर देवगढ के मन्दिर की तिथि कदापि 
निर्धारित नहीं की जा सकती | यदि गोविन्दगुप्त के समय में देवगढ़ को तरह का 
शिखरसुक्त मन्दिर बनना आरम्भ हो गया होता तो कोई कारण नहीं कि उसका अनु- 
करण लुघगुप्त के समय में धन्यविष्णु द्वारा वराह मन्दिर बनवाने में न किया जाता। 
४१५० ई० के आस पास शिखर की विकसित परम्परा आरम्म हो जाने के ७० वर्ष बाद 
भी गुप्त सवत्‌ १६४ (४८४६० 2 में एरण के वास्त॒ुकार सपाट छतों वाली शैशविक 
परम्परा से चिपटे रहे, यद्ट इतिहास की एक अनहोनी घटना ही कही जायेगी | तथ्य 





ए० प्रौ० रि० आ० स० ई० ( सदन सर्किल )3 ९११८, ४० ४, ३ 
रूटीज इन इण्डियन आर्ट, एृ० २२४ २२० | 
उप्त टेम्पुल आ्िटेक्चर, ए० ईैं८ । 


पीछे, पएू० ३२०१, पा० दि० २। हे हि कि 
स्वल्दयुप्त ने मितरी में विष्णुमन्दिर की स्थापना के प्रसग में अपनो विस्तृत प्रभस्ति आंकत 


कराई थी। 
युप्त टेम्पुल आर्चिटेबचर, ४० ईेंई । 


७ 6९ #0 0 ७ 


री 


कल्प और, शिल्प 5३१ 


ह. 


रूप में यही खौकार करना होगा कि पाँचवी झती के अन्त तक शिखर शैली का विकास 

नहीं हुआ था | देवगढ के मन्दिर का निर्माण ५०० ई० से पूर्व कदापि स्वीकार नहीं 
किया जा सकता | साथ ही, जैसा ऊपर कह गया है देवगढ का मन्दिर भीयरणँवि के 
मन्दिर के क्रम में है और भीगरगोव के मन्दिर का समय सातवीं शी के उत्तरा्ध से पहले 
नही हो सकता। देवगढ और भीटरगॉव के मन्दिरों के बीच पौने दो सो वर्ष के अन्तर 
वर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए यही कहना होगा कि शिखर शैली ने 
५०० ई० के बहुत वाद तक जन्म नहीं ल्या था । जन्म के वाद भी देवगढ के शिखर 
सरीखा रूप लेने के लिए कुछ समय ज्पेक्षित है। इसलिए, हमें कनिगहम का दी अनु- 
मान युक्तिसगत्त जान पडता है, देवगढ का मन्दिर ६०० ई० से पहले का नहीं है । 

शिखर शैली के विकास के सम्बन्ध में पृथ्चीकुमार ने महुआ के मन्दिर का 

उल्लेस किया है, जिसका परिचय न तो उन्होंने दिया है ओर न अन्यत्र कहीं हमें 
प्राप्त हो सका । किन्तु उन्होंने उसका जो चित्र प्रकाशित किया है, उससे ज्ञात द्ोता 
है कि वह भी सपाट छतों वाल्य मन्दिर है अन्य सपाटठ छतो वाले मन्दिरों से इसमें 
अन्तर यह है कि मण्डप की छत से गर्मण्द की छत ऊँची है। अत्तः प्रथ्वीकुमार की 
कब्पना है कि दो या तीन ( एक से अधिक ) शिल्म-फल्कों को ये एक के ऊपर एक 
रख कर बनायी गयी छत शिखर के विकास के प्रथम चरण रहे होंगे। पर उनकी इस 
कल्पना में महुआ के मन्दिर की छत का कोई योग दिखायी नहीं पडता ओर न शिखर 
के विकास की कोई कल्पना ही उभरती है। यदि पृृथ्वीकुमार की इस कल्पना को 
आधार बनाया जाय तो अधिक सगत भाव से नचना-कुठार के पार्वती मन्दिर की 
ओर ध्यान आकृएट किया जा सकता है ओर उसे शिखर के मूल में सरलता से रखा जा 
सकता दै। छत सपाठ होते हुए, भी शिखर वाके आरम्मिक मन्दिरों के साथ उसकी 
समानता इस बात में है कि उनकी तरह ही इस पर भी गर्भगृह के ऊपर कोठरी है और 
उस पर जाने के लिए कोई सीढी नहीं है। कोठरी के ऊपर कोठरी, जाकर सरलता से 
शिसर का रूप धारण कर सकती है, जैसा कि भोधगया में हम देखते हैं| यदि हमारी 
इस कल्पना में तथ्य है ती नचना-ऊुठारा के इस मन्दिर के निर्माणकाल को शिखर 
के विकास का आरम्मकाल कहद्ा जा सकता है। यद्द सन्दिर सम्मवत. परित्राजक महा- 
राज हस्तिन के काछ ( ४७८-५१० ई० ) में चना था | इसके पश्चात्‌ ही शिखर दैली 
का विकास हुआ द्वोगा ! इस प्रकार समग्र गुप्तकाछू तक सन्दिर सपाट ऊर्तों वाले ही 
उनते रहे, यह सहज रूप से कह्य जा सकता है| 


सपाठ छर्तों वाले मन्दिर जो गुप्-काल के अस्तर्गत आते हैं, उन पर दृष्टि डाल्ने 
पर थे स्पष्ठत तीन वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं 


(१) भूमरा ओर नचना कूठारा के मन्दिर अपनी भू-योजना में अन्य सब मन्दिरों 


से अल्ग है । वे ऊँचे चबूतरे पर बने एक चर्गाफार घेरे के भीतर छोटे वर्गाकार गमे- 
'ए॑[,एएएएरशणणशशश/शणणणणाशणशशशशानानांधा 29.3 >> अम अल 
१ बहा, परऊ १६ अ। 


हे गुप्त साम्राज्य 


ःह के रूप में हैं और दोनों के बीच का भाग ढका प्रदक्षिणापत्र सरीखा था| उनके 
सामने सण्डप और उसके आगे चदने-उतरने के लिए सीटियों थीं। इस भ्रकार ये 
मन्दिर अन्य भदिरों की ब॒लना में स्पष्ठठ, काफ़ी विकसित हैं । नवना-कुठाया के मन्दिर 
के सम्बन्ध में ऊपर कहा जा चुका है कि उसका समय पॉचवीं शत्ती का अन्त 
अथवा छठी शर्ती का आरम्भ होगा । भूमरा का मन्दिर भी उसी क्रम में है अतः उसका 
भी समय वही ओंका जा सकता है। इस प्रकार ये मन्दिर गुप्तकाल के अन्त के हैं | 
पर इन दोनों में कोन पहले का है, इस सम्बन्ध में एक मत नहीं है। राखाल्दास 
वनर्जी भूमरा के मन्दिर को पहले रखते हैं! और सरसीकुमार सरखती नचना- 
कुठारा को 
(२) कनिंगहम ने एरण के विष्णु मन्दिर के साथ समुद्रगुत के अमिलेख के सम्बद्ध 
होने की कल्पना प्रस्तुत की है [* यदि उनकी कल्पना को स्वीकार किया जाय तो सपाट 
भन्दरों की शखला में इसको प्राचीनतम मानना होगा। पर उन्होंने अपनी इस कल्पना 
के ल्ए कोई आधार ग्रत्तुत नहीं किया है और न किसी अन्य साधन से उसका सम- 
न ही होता है । इस मन्दिर के रूप योजना पर दृष्टि डालने से प्रकट होता है कि 
उसके अगल-बगल और पीछे की दीवारों का बीच का भाग कुछ आगे को निकल 
कर उभरा हुआ है | यह विशेषता कुछ सीमा तक नचना कुठारा के पार्वती मन्दिर के 
बाहरी दीवालों में भी देखने को मिलती है। इन दोनों मन्दिरों के अतिरिक्त अन्य किसी 
सपाट छतों वाले भन्दिर में यह बात नहीं है। दीवार्ये के निचे भाग का उभार 
परवती मन्दिरों में अनियार्य रूप से देखने में आता है। इस तथ्य को ध्यान में रखने 
पर इस मन्दिर को प्राचीनतम अर्थात्‌ समृद्रगुप्त के का का तो कहा ही नहींजा 
सकता | उसे अपनी इस विशेषता के कारण नचना-छुठरा के मन्दिर के श्षाथ ही 
रखना होगा | हो सकता है उससे कुछ पूर्व का हो। इस प्रकार उसका समय पॉचर्वी 
झती का उत्तरार्ध अनुमान किया जा सकता है । 

(३) उपर्युक्त तीन मन्दिर्ये को छोड कर शेप सपाट छत वाले मन्दिर--हुण्डास्थित 
शकरमढ, मुकुन्ददर्रा मण्डप, सॉची स्थित मन्दिर, उदयपुर का मन्दिर, तिगोवा का 
मन्दिर, एरण के उसिह और वराह मन्दिर, ऐसे हैं जो आयताकार दूँ या बर्गाकार | 
उनकी भूयोजना या रुप-योजना मे ऐसा कुछ नहीं है, जिससे उनके काल्क्रम का किसी 
प्रकार विवेचन किया जा सके | उनके अलूफरण ही एक मात्र ऐसे साधन जान पडते 
हैं, जिनसे काल-क्रम के विवेचन में कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है। इन मन्दिरों में 
ये अल्करण (१) छतों पर फुछ कमल के उच्चित्रण के रूप में, (7) द्वार के अल्क्रण 
के रूप में और (3) स्तम्भों के खरूप में उपल्ब्ध है | किन्तु इनके तुलनात्मक अध्ययन 


१ द एज आँव इम्परियल युप्ताज, ५० रै३१७। 
२ द्‌ क्‍छासिकल एज, पृ० ५०७। 
9 कृ० आ० शस० रि० १०, पृ० ८५ | 
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की ओर अमी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। सम्प्रति हम भी अधिक कहने की 
स्थिति में नहीं हैं, हलंकी सी चर्चा ही कर पायेंगे | 

इन सपाट मन्दिरों से उदयगिरि के छयण अपनी भूयोजना और रुप-योजना से 
बहुत कुछ समानता रखते हैं। उनकी छते इन्हीं के समान सपाट हैं, उनके सामने 
इन्हीं की तरह सण्डप रहा है जिनमें इन्हीं की तरह स्तम्म थे ओर इन्हीं की तरह उनके 
भी द्वार जल्कृत थे । इस प्रकार वे ल्यण होते हुए भी सहज भाव से इनके क्रम में 
आ जाते हैं | इनको इस रूप में सपाठ छततों वाले क्रम में रखने का सबसे बडा छाभ 


यह है कि इन लूयर्णों में से कुछ अमिलेखयुक्त हैं, अत उनसे काल सीमा निर्षारित 
करने में सहायता मिल सकती है । अस्तु, 


फुछकमल का छतों के बीच में अकन द्वितीय चन्द्रगुत के काल में आरम्म हो 
गया था, यह ऊदयगिरि के बीरसेन (तवा) ल्यण से स्पष्ट है, उसमें साढें चार फुट 
व्यास का फुछ कमल छत के बीच में अकित है| यह फुछ कमल चार बृत्तों का है | 
भीतर का सबसे छोटा इत्त कदाचित्‌ निशल्करण है। उसके बाद के कृत्त में अन्तर्मुखी 
कमल की पखुडियों हैं। तीसरे वृत्त की पैंखुडियों बहिर्मुखी हैं। चहुर्थ इस रज्जुका 
सहश है। इस ल्यण में जो अमिलेख है, उससे इसका समय द्वितोव चन्द्रगुप्त के 
शासन के उत्तरवर्ती भाग में निश्चित-सा है। वह शुस्त सवबत्‌ ८२ और ९३ के बीच 
या उसके आस-पास किसी समय अथांत्‌ चौथी शत्ती ४० के अन्तिम चरण में बना 
होगा | उदयगिरि के एक अन्य लयण (अम्गत रूयण) में भी छत पर फुछ कमल का 
अकन है जो सात इत्तों का बना काफी विस्तृत है । इसमे भी भीतर का सबसे छोटा 
इृत्त मिराल्करण प्रतीत होता है। उसके वाद का दत्त रज्जुका का है तदनन्तर दो बृत्त 
कमल दर्ले के हैं। फिर एक पतली रू्जुका का वृत्त है। तदनन्तर दस्तिनखयुक्त कोई 
अल्करण है | सबसे बाहरी दृत्त रज्जुका सचश है | फुछ कमल के बाहर आस पास का 
अश भी अल्कृत है। कनिशइम का मत है कि उदयगिरि की ल्यण शल्य में यह 
सबसे वाद का है | उसका निश्चित समय तो नहीं कह जा सकता पर ठसवचीं रूयण में 
शुत्त सवत्‌ १०६ का एक अभिलेख प्रात है, उसको सामने रख कर कहा जा सकता 
है कि अमृत ल्यण इस काल के बाद ही वना होगा | इस प्रकार उस लूयण के फुह्ल 
कमल के खरूप को पॉचर्वी शी के उत्तरार्ध में रुला जा सकता है। 

चिनाई वाले सपाट छतें के मन्दिरों में छततों पर फ़ुल्छ कम का उल्लेख शक्तर- 
मद, मुऊुन्ददर्र और तिगोवा के मन्दिरों में ही मिलता 
का रुप हीं किया ५ 
अत शिका अ सरिता गा रा 
कहना सम्मव है। उसका फुछकमरू तवा लथण बे हज रेप 
विकसित किन्तु अ वि आओ 

हुये अत ल्यण की तुलना में कम विकसित है, अर्थात्‌ इसमे केचल पॉच 
इस हू | समसे छोटा बच सादा, उसके बाद का रज्जुकानुमा, फिर दो 
के हे और सउसे बाहरी अन्य प्रकार के अल यम केक सी जाकर 

* अल्कार का है। उसके चारों ओर जो छोटे 


है। जकरमढ के फुछ कमल 
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फुछकमल है वे केवल चार वृत्तों के हैं | इसके आधार पर मुकुन्दद्रा का समय पॉचवीं 
डती का आरम्म अनुमान किया जा सकता है। 


एरण के मन्दिरों मे बयह मन्दिर का समय तो उसके अभिलेख से बुधगुप्त के 
काल मे मिश्रित ही है। उसिह मन्दिर के सम्बन्ध में कहने के ल्ए कुछ नहीं है| 
एरण मे एक खण्डित शिल्पफल्क पर फुछकमर का अग अकित मित्प है जो किसी 
गुप्कालीन मन्दिर का ही छत होगा |! वह इस मन्दिर का छत है यह निश्चित रूप से 
नहीं कह्ा जा सकता | किन्तु यदि हो तो उससे कुछ अनुमान किया जा सकता है | 
इस फुछकमल मे पॉच इत्त हैं। पहला इत्त सादा, दूसरा बडा दत्त क्मल्दछ का, तीसरा 
रजजुका का, चौथा ल्ता-पत्र का ओर पॉचवों पुष्प का है। ल्ता-पत्र और प्र॒ष्प का 
अकन उपर्युक्त किसी भी फुछकमल में देखने में नहीं आता । यह सम्भवतः बाद की 
ना है | अत हमारी दृष्टि मे कुमारगुस्त के बाद का मानना उचित होगा, हो सकता 
है यह फुछकमल वराह मन्दिर का समकाल्कि हो | पर उससे नसिह मन्दिर के काल 
पर कोड प्रकाश नहीं पडता । 
सॉची के मन्दिर में छत पर फुछ कमर का अल्करण नहीं है, यद्यपि वहीं एक 
दूसरे मन्दिर, (मन्दिर ४५ ) में वह उपलब्ध है । इसल्प्ट यह सहज भाव से कहा जा 
सकता है कि सॉँची वाले मन्दिर का निर्माण छ्तों पर फुछ कमल अकित करने की 
कल्पना आरम्भ होने से पहले हुआ दोगा। इस प्रकार वह द्वितीय चन्द्रशुप्तके आरम्मिक 
काल अथवा उसके पहले का अनुमान किया जा सकता है | 
द्वार के अल्करण के सम्बन्ध में बराहमिहदिर का कहना है कि द्वारशाखा के 
खौथाई माग में प्रतिह्वारी (दवारपाठ का अकन किया जाना चाहिये | शेप में मगल- 
विहग, श्रीज्षक्ष, स्वस्तिक, घठ, मिथुन, पत्रवल्ली, प्रमथ (कुन्जक) अकित करना चाहिये [ 
वासुदेवशरण अग्रवाल ने शुतकालीन द्वारों के अल्करणों की चर्चा करते हुए ल्लाट 
विम्ब (सिरदल) के बीच में आगे निकले हुए मूर्तव का उल्लेख क्रिया है, बाजुओं के 
चौथाई माग में प्रतिद्दरी के अकित किये जाने की बात कही है और अल्करणों के 
रूप मैं मागल्य विहग (सामान्यत हस), श्रीजृक्ष, स्वस्तिक, पूर्ण-घठ, मिथुन, पत्रल्ता, 
फुलछवल्ली और प्रमथ (कुब्न) और गया-यम्ुना की उल्लेख किया है । किन्द इन 
ठोनों ही प्राचीन और अर्वाचीन विद्वानों ने इंस वात का कोई सकेत प्रस्तुत नहीं किया 
है कि थे द्वारों के अल्करण के किस अवस्था का उल्लेख कर रे हैं । उन लोगों का 
यह उल्लेख समग्र शुस्काल के द्वार-अल्करणों के लिए समान रूप से लागू नहीं होता | 
ये सभी अल्करण समान रूप से तत्कालीन सभी द्वार्रों पर नहीं पयेजाते। 
उद्यगिरि के बीरसेन (तवा) छयण के द्वार पर प्रतिद्ारियो (द्वारपालों) के अति- 
स्क्ि कदाचित किसी प्रकार का कोई अकन नहीं था। सनकानिक ल्यण में प्रतिद्य- 


३ 8 न + रन 
१ बदल्सहिता 55।१४-१५ । 
> स्टडीज इन इण्डियन आटे, श४० २११॥ 
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रियों का अकन द्वार के बाजुओं से हट कर हुआ है। ये दोनों ही लूयण द्वितीय 
अल के काल के हैं, यह उनमें उपल्‍णध अभिलेखों से सिद्ध है। इसलिए द्वार के 
बाजुओं के अल्करण में प्रतिहरियों का समावेश निश्चय ही पीछे हुआ होगा। सनकानिक 
लयण के द्वार के बाजुओं में भीतर से बाहर को उभरती हुई तीन पद्टियों हैं। भीतर 
की दो पश्चियं बहुत पतली हैं। उसमें से मीतर वाली पट्टी में फुछवछी अथवा पत्नल्ता 
का अकन है। उसके बाद वाली पट्टी में एक पतली ओर एक मोटी रज्जुका का अकन 
है तथा ये दोनों पदिट्यों का अकन ऊपर सिरदल में भी हुआ है। इन दो पदिद्यों 
के बाद एक चौडी पद्टी है जिसका नीचे का एक तिहाई माग एकदस अनलकृत, 
सादा अथवा अनगढ है। उसके ऊपर लगभग एक तिहाई भाग में अर्धस्तम्म का 
आकन है । नीचे चौकोर आधार है, उस पर तिपहल अर्धस्तम्भ है, उसके ऊपर परगह 
है। परगहे में पहले सादी मेखला है, उसके ऊपर फुछ कमल वाली ल्म्पोतरी बैठकी 
है और बैठकी के ऊपर दुद्दरा कण्ठा है। ऊपरी कण्ठ के ऊपर चौकी है, जिस पर दो 
बैठे हुए सिंह अकित किये गये हैं । दोनों ओर की इन बैठकियों के ऊपर रथिका हैं 
जिनमे मकरबाहिनी इक्षिका (इक्ष के नीचे) नारी है | सिरदल्पर बाजुओं से जाये हुए 
अल्करणों के ऊपर सरबूजों के पॉत जैसा अल्करण है | 
अमृत गुद्दा के द्वार में भी अलकरण की तीन उभरती हुई पदिटयों हैं, किन्त ये 
तीनों पह्ियों चौडाई में एक सी हैं। बाहर की पट्टी जो पूर्चोक्त रूवण में नीचे की ओर 
खाली थी, प्रतिहारी का अकन किया गया है। शेष उसी के समान है | उसके बगल 
वाली पट्टी में नीचे की ओर परिचारिकाओं का अकन है और उनके ऊपर छोटे-छोटे 
फलकों में मिशुनों का अकन हुआ है। भीतरबाली पट्टी में ल्तापत्र का अकन हुआ 


है। यही बात सिरदल में भी है। उसके अगल-बगल वही मकरवाहिनी दृक्षिकाएँ हैं 
ऊपर समुद्रमनन्‍्धन का ६ 


श्य अक्ति है। इस प्रकार इस द्वार का अल्करण काफी 
विऋसित है | 


अप यदि हम चिने हुए. मन्दिरों पर दृष्टि डाल्ते हैं तो पाते है कि कुष्टा सित 
शररमढ के द्वार में तीन उभरी हुई पद्ियों तो हैं, पर वे निरल्कृत हैं | निरल्कृत होने 
के कारण उसे उदयगिरि के सनकानिक लयण से पहले का अनुमान करने में कोई 
ऊठिनाई नहीं जान पड़ती | सॉची वाले मदिर के द्वार का अल्करण समकानिक ल्यण 
के सहद्य ही है, अत उसे उसके आस-पास रपा जा सकता है | एरण के वराह मन्दिर 
के द्वार का जो अश उपलब्ध है, उसमे द्वार की दो ही पह्टियों हैं। भीतर की पड़ी चौडी 
र और उसमें पन्र॒ल्ता का अकन है तथा बाहरी पट्टी पहले है, उसपर रज्जुका का अल- 
करण है। इन दोनों पह्चिया के नीचे दोनों ओर घट लिये परिचारिकाएँ हैं। इसके आगे 
फोई तीसरी पट्टी रही दो तो उस पर अर्धक्षम्म का 


अऊन अनुमान किया जा सकता 
५ | पर निश्चित रुप से छुछ नहीं कहा जा सकता। धर 
वी एक ओर सनकानिऊ ल्पण 


| ।इमन्दिर के द्वार के अल्करण 
का के भीतरी दो पदिट्यों के अल्करण से समानता है तो 
दूसरी भोर उसकी समानता अमृत ल्यण में नीचे की ओर अकित परिचारिकाओं के 
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रैँ 


साथ है | इसमें अमृत ल्‍्यण में अकित मिथुन फलकों का सर्वधा अभाव है। इस 
तथ्यों के आधार पर वराहमन्दिर को उठयगिरि के सनकानिक ल्यण के बाद और 
अमृत लयण से पहले का छुविधापूर्वक अनुमान किया जा सकता है और तब इस 
तथ्य के सहारे कि वराहमन्दिर बुधगुप्त के काल का है, अमृत ल्यण को बुद्धगुत के 
काल के पीछे का कहा जा सकता है | 
तिगोवा के मन्दिर के द्वार के वाजू में तीन पद्टियों हैं, किन्तु इनमें से केवल 
अगल-बगल की पट्टी ही अल्कृत हैं. और उनमें पुष्पवलकी का अल्करण है | इसका 
सिरदल प्राय' अनल्झत-सा है, केवल बीच में गरुड का अकन है| उसके दाये-बायें, 
उदयगिरि के ल्यणों के द्वार अल्करणों की तरह बृक्ष के नीचे नारी (ब्रक्षिका) का 
अकन है। किन्त यहों दोनों ओर वे मकर पर खडी नहीं हैं । वे एक ओर भकर पर 
ओर दूसरी ओर कच्छप पर खडी हैं | इस रुप में वे गया और यमुना करे रुप में पह- 
चानी जाती हैं | इसके अल्करण की सादगी के साथ काष्ठ के धरणों का छत मे अनु- 
करण इसे उदयगिरि के चन्द्रगमुप ल्यण से पहले के होने का अनुमान प्रस्तुत करता है । 
बही ल्व्पट बिम्ब मे गरुड का अकन और चृक्षिक्राओं का गगा-यमुना रूप, उसके 
परवर्ती होने का सकेत देता है | इसलिए इसके आधार पर तिगोवा के मन्दिर के काल 
के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है। 
एरण के नरसिह-मन्दिर के द्वार के अल्करण का कोई विवरण कनिगहम ने प्रस्तुत 
नहीं किया है, दूसरे किसी सूत्र से भी बह प्राप्त नहीं होता । इसी प्रकार उदयपुर के 
मन्दिर के द्वारअलकरण के सम्बन्ध में हमें कोई जानकारी प्राप्त न हो सकी | अतः 
उनके द्वार-अल्करण के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता | 
उपर्युक्त वर्णित समी मन्दिरों से भूमरा, नचना कुठारा तथा देवगढ के मन्दिरों के 
द्वारों का अल्क्रण विरठृत है, जो स्वतः इस बात का द्योतक है कि वे इन मन्दिरों से 
' पीछे के हैं। देवगढ के मन्दिर का अल्करण भूमरा और नचना-कुठारा के मन्दिरों वी 
तुलना में अधिक विस्तृत है | उसमें अल्करणों की छह पह्टियों हैं और प्राय सभी चौडी 
हैं। मीतर की पहली पट्टी लता पत्रों की, उसके बाठ दूसरी फुल्वल्ली की ओर तीसरी 
मिथुन फलकों की है। चौथी पट्टी, अन्य मन्दिरों के अर्ध-स्तम्मों वाली पड़ी है, किन्त॒ 
इसमे अर्ध-स्तम्म ऊपर के एक चौथाई भाग में सिमट कर रह गया है । इसके सबसे 
ऊपर दोनों ओर ल्तापन्नों के ल्हराने वाले घर्यो की है तथा फ्रि थोडान्सा रेखामिति 
स्तम्म-दण्ड का। और तब दो फल्कों में मन्दिर वास्तु के मुखस्वरूप का अकन 
जिनमें विभिन्‍न भगिमाओं में मानव आकृति खडी है। और फिर नीचे परिचारिका का 
आअकन है । अन्तिम पड़ी में नीचे प्रमद (कुच्जक) ओर ऊपर गया यमुना का अक्न है स्‍ 
लोगों की धारणा है कि गया-यमुना का अकन आरम्भ में ऊपर होता था, पर बाढ़ में 
नीचे हो गया ! इस आधार पर छोग देवगढ के सन्दिर को आरम्म काल सम रखते 
हैं| पर द्वारआखाओं (वाजुओं) का विस्तार इसका समर्थन नहीं करता । इसलिए 
गगशा-यमुना के स्थान को काल्क्रम के निधरिण में महत्व नहीं लया जा सकता | 


कला और शिल्प अल ह 


भूमरा और नचना कुठारा के मन्दिरों के द्वार्यों में भूमस के मन्दिर की अपेक्षा नचना- 
कुठारा का मन्दिर अधिक भव्य और विकसित है। दारों के स्वरूप के आधार पर 
भूमरा के मन्दिर को पहले और तब नचना-कुठार के मन्दिर को तथा सबसे पीछे देव- 
गढ़ के मन्दिर को रखा जा सकता है। 
गुप्त-कालीन मन्दिरों के अलकरण में तीसरा महत्त्वपूर्ण तत्व है उनका स्वम्भ। 
लगण और चिने दोनों प्रकार के मन्दिर वाघ्तुओं के सामने की ओर समान रूप से 
मण्डप होता था जिनमें स्तम्म होते थे। इन स्तम्भों को अल्करण की दृष्टि से स्पष्ट 
तीन भागों में बॉदा जा सकता है , (१) आधार, (२) बीच का दण्ड और (३) ऊपर 
का पररहय | और इन अर्गो को अलग-अलग तुल्नात्मक ढग से देखने पर उनके 
विकास-क्रम को समझा जा सकता है | 
साँची के सन्दिर के स्तम्भों का नीचे का एक तिहाई भाग चौकोर ओर निरलकृत 
है । उसके बाद दूसरे एक तिहाई में स्तम्म दण्ड है । इस भाग का निचल आधा अठपहल 
है, उसके ऊपर का चोथाई भाग सोल्हपहल हो गया है, तदनन्तर शेप चौथाई माग में 
कटाव वाला घण्टकार ओीप है और इस शीर्ष के ऊपर एक-तिहाई भाग में चौकोर 
वैठकी है। यह बैठकी आधे से छुछ कम भाग पर पहुँच कर कुछ चौडी हो गयी है 
और थद्द चवौडी बरैठकी पतली पद्दी की तरद्द दे | उसके ऊपर एक तीसरी बैठकी है जिस- 
की पतली पट्टी के ऊपर एक-दूसरे की ओर पीठ किये दो सिंहों का चारों ओर अकन 
है। हर ओर दोनों सिंहें के वीच दृक्ष है। उदयणिरि के सनकानिक ल्यण के स्तम्भ 
भी छगभग इसी रूप के हैं। इसलिए, दोनों की समकाल्किता का अनुमान किया जा 
सकता है। पैठकी पर स्थित सिह युग्म अशोक-तम्मों की सीधी परम्परा में हैं और चे 
बोधगया और भारहुत में देखने में आते हैं| अत इन्हें गुतकालीन स्वम्मीं का निजस्व 
तो नहीं कह सकते पर ये पीछे चुघरुप्त के कार त्तक बराबर चलते चछे गये हैं । इसी 
प्रकार कटाववाल्ग घण्टाकार शीर्ष अशोक स्तम्मों की विशेषता रही है और वह उसका 
क्रम वेसनगर से प्राप्त मकरध्वज और विष्णुष्वज में भी प्रात होता है और शुत्तकाल में 
द्वितीय चन्द्रगुत के मेहरौली लौह स्तम्म के शी के रूप में भी उपलब्ध है | इस प्रकार 
गुत-त्तम्मी वा यह भाग पूर्वपरम्परा से झृहीत है पर परवती काल मे इस कथवदार 
घण्ट-शीर्प का लोप हो जाता है। 
ठिगोचा के मन्दिर के चारों स्तम्म एक से हैं | इन स्तम्भ का निचल्य एक तिहाई 
भाग झँची और उदयगिरि के स्तम्मे की तरह ही चौकोर और सादा है। उसके ऊपर 
वा एक तिद्दार भाग दण्ड का है। यह अश भी स्पष्ट तीन भागों में दैंटा है। निचला 


एक-विद्दाई अठपहल, उसके वाद का तिहाई हिस्सा सोल्ह-पहल और ऊपर का तिह्दा्ट 
ट्स्था गोल है जो दो भागों में विभक्त है। गोल अ्य में कटाव है। इसके ऊपर बुरे 
पत्राजिति कष्ठ रे ऊपर कुम्मशीप है, जिसके ऊपरी कोनों से 

| $ ऊपर कु ल्तापन्र बाहर के 
रहे ६॥ इस शीप के ऊपर ते अपर 


कि कली! * स्तम्भ का अन्तिम तिहाई अद् बैठी के रूप में है। यह बैठकी 
>गभग चार समान भागा से वेंटी हुई है। नीचे का एक चौथाई 


ईं चौकोर और सादा 
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है, उसके ऊपर का चौथाई आगे को निकलती हुई पॉच पढटियों में बेंठा है। उसके 
फपर के तीसरे चौथाई में चारों ओर दो दो गवाक्ष-मुखो का अकन है और सबसे ऊपर 
कृ चौथाई में सिहयुग्म, चारों ओर है ओर उनके बीच में वृक्ष है। स्तम्म का यह 
0 सांची के स्तम्म के क्रम में ही है पर दो बातें में उससे मिन्न है । एक तो इसका 
अल्करण अविक मारी है, दूसरे इस स्तम्भ में कठावदार घण्ट-शीये के स्थान पर 
ल्ता-पत्रयुक्त कुम्म है। यह अन्तिम विशेपता उसे सॉची के मन्दिर से अल्ग 
करती दे | 
एरण के उसिंद मन्दिर के स्तम्मों का तियोवा के स्तम्भों से काफी साम्प है। 
जहाँ तक वैठकी और दण्ड का सम्बन्ध है, दोनों प्राय, एक से हे । तिगोवा के स्म्म 
के समान ही वैठकी में इक के साथ सिह युग्म हैं, उसके नीचे की वैठकी में गवाक्ष-मुस 
है, अन्तर यह है कि इसमे दो के स्थान पर तीन हैं । उसके नीचे तिंगोंबा के समान ही 
दो ओर बेठकी दे पर इसमें पॉच पतली पह्ियों के स्थान पर एक चौडी पट्टी हे और उसके 
नीचे काफी चौडी चोथी वैठकी । उसके नीचे तिगोबा के स्तर्म्मा के समान ही ल्ता- 
पत्रयुक्त कुम्म है | उसके नीचे के दुह्वरे कण्ठे के अल्करण में कुछ मिन्नता है और फिर 
उसी तरह सोल्ह-पहल और अठपहल दण्ड है। इसके दण्ड में वीच में कीर्विमुखों ओर 
झाल्रों का अल्करण है जो तिगोवा में नहीं है । नीचे के आधार का सपाथ चोकोर 
रूप ने यहाँ एक सर्वथा नया रूप लिया है | वह पॉच भागों में वेंट गया है और सीढी- 
श॒ुमा रूप धारण कर ल्पयि है | इस प्रकार यह स्तम्भ तिगोबा के स्तम्म के क्रम में होते 
हुए, उससे कुछ अधिक विस्तृत ओर विकसित है | इस प्रकार यह तियोवा के मन्दिर के 
बाद का है, किन्द्र बहुत वाद का नहीं | 
एरण के वराह सन्दिर के स्तम्भ पूबबोल्लिखित स्तम्मी से अपने अल्करणों में स्वथा 
मित्र है । इसका आधार छोटे-वडे नो कारनीसों में वेंट है | उनमें वीच का एक वडा 
कार्नीस नुकीला न होकर गोल है| इस आधार के ऊपर चोकोर स्तम्म दण्ड है जो चारों 
ओर ल्तापन्र युक्त कुम्भ से अल्कृत है | इसमें ल्तापन्र नीचे तक आये हैं | उसके ऊपर 
लगभग आवबा भाग सोल्हपहल है | जिसके ऊपरी भाग में इत्ति-नख का अकन है 
और चारयें ओर जजीर से ल्टकता घण्टा है । उसके ऊपर उल्टे कमर का कण्ठ है 
जिसके ऊपर-नीचे के समान ही पत्रल्तायुक्त कुम्भ है। उसके ऊपर पुन आमलकीदुमा 
गोल कण्ठ है जिसके ऊपर एक बैठकी है जिस पर दो गुथे हुए सर्प हें और कोनो पर 
घुटनों पर खडी मानवाकृति | इस बैठकी के ऊपर कटे हुए खरबूजे की तरद्द ऋण्ठ हैं, 
उस पर पुन ॒चौकोर बैठकी है जो दो भागों में बेंटी है! दोनों माग दो मिन्न ठय से 
अल्छत हैं। इसके ऊपर सम्भव है सिंह युग्म रहे हो. पर वह उपलब्ध नहीं है । अपने 
इस रूप में ये स्तम्भ उसिह मन्दिर के स्तम्मों से कहीं अधिक विकसित हं। दसभ 
उससे सम्बन्ध जोडने वाला कुम्म ही है पर उसमें भी काफी मिन्नता है। इससे 
अनुमान होता है कि वराइमन्दिर उसिंहमन्दिर से कम-से कम पचास वर्ष पीछे का 


होगा | 
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स्तम्भो पर अमिदेखों को अकित कराया | (२) घर्मानुगामिनी जनता ने अपनी धार्मिक 
भावना के द्योतकखत्प मन्दिरों के सामने ध्वजस्तम्भ खड़े कराये | 

व्वजस्तम्मों की परम्परा इंसा पूर्व की झताव्दीमे चेसनगर में देखने में आता है | वहों 
से अनेक स्तम्मशीर्ष उपलब्ध हुए है। कीर्ति-स्तम्भों की परम्परा कब स्थापित हुई कहा 
नहीं जा सकता | समुद्रगुत्त की प्रणस्ति सर्व प्रथम इलाहाबाद में स्थित एक स्तम्म पर देखने 
सें आती है । किन्तु यह त्तम्भ मूल्त. उसका अपना न था | वरस्‌ उससे पहले अशोक 
ने उस पर अपना लेख अकित कराया था | तदनन्तर कीतित्तम्म के रूप मे चन्द्र का 
मेहरोली (दिल्ली) स्तम्भ प्रात होता है | यह स्तम्म लोहे का बना २३ फुट ८ इच लम्बा 
आर आकार में गोल है | यह नीचे से ऊपर क्रमश, पतला होता गया है। उसका नीचे का 
व्यास १६ इच और ऊपर १२ इच है | यह नीचे से ऊपर तक लेख के अदा क्रो छोड 
कर एकदम सादा है ! ऊपर सिरे पर अशोक स्तम्भों की परम्परा में कयावदार घण्टे का 
थीर्ष है | उसके ऊपर एक के ऊपर एक पॉच कण्ठ हैं | नीचे और ऊपर के कप्ठ सादे 
और वीच के तीन कण्ठ आसल्कीनुमा हैं। उसके ऊपर एक चौकोर वैठकी है ! इस 
बैठकी के ऊपर विष्णु अथवा गरूड की मूर्ति रही होगी जो अब अनुपलम्ध है | 

स्कन्दगृत की प्रशत्तियुक्त पत्थर का स्तम्म मितरी (लिल्प गाजीपुर) में है! यह 
कदाचित्‌ कीति-स्तम्म की अपेक्षा ध्वज-स्तम्म ही रहा होगा। किस इस स्तम्भ का 
विवरण हमें उपलब्ध न हो सका | 

स्क्न्द्गुस के काल का एक च्वजस्तम्भ कहोँव (जिवा देवरिया) में है। यह स्तम्भ 
भी रुम्मवत अभी तक कहीं प्रकाणित नहीं है। पत्थर का वना यह स्तम्भ नीचे चोौकोर 
है लिसके एक भाग में पादर्बनाथ का उच्चित्रण हुआ है | उसके ऊपर कुछ अश अठ- 
पहल है | फिर वह गोक है जिसमे गहरे कयव है | उसके ऊपर कीतिमुख का अकन है 
ओर तव॒कटावदार घधण्टानुमा उसी प्रकार का ञीर्प है, जिस प्रकार का शीर्ष चन्द्र के 
मेहरौली स्तम्म भें है। इसके ऊपर बैठकी के चारों ओर चार ठीर्थकरों का उच्चिच्रण है | 

तदनन्तर बुधगुप्त के शासनकाल में भातृविष्णु और धन्यविष्णु नामक दो भादयों 
ने एरण में रार्ूदध्वज स्थापित किया था। यह स्वम्भ आज भी अपने स्थान पर 
अक्षुण्ण है। यह स्तम्भ ४३ फुट ऊँचा ओर तेरह फुट वर्गकार आधार पर खडा है | 
इसका नीचे २० फुट तक २ फुट सवा दस इच वर्गाकार हैं, उसके ऊपर आठ फुट 
तक अठपहल है | और क्त्र सादे तीन फुट ऊँचा, वीन फुछ व्यास का कयवदार घण्टे 
की शकलरू का हीर्प हैं। उसके ऊपर डेढ छुड की बेठकी है लिठके ऊपर तीन फुट की 
दूसरी बैठकी है जिसका नीचे का आधा भाग सादा है और ऊपर के का भाग से 
चारों ओर वैंठे हुए सिंह-सुग्म हैं और तब उसके ऊपर ५ छुट ऊँची यदड की दोदखी 
म॒वि है जिसके पीछे चक्र का अकन है| 
ह अन्दर गे यशाचमत विष्णुवर्धन का कीविं-स्तम्म प्राप्त हुआ है, किन्द इसका गोल 
दण्ड ही उपल्चध हुआ है और उसमे लेख के अतिरिक्त और #छ उल्लेखनीय नहीं है । 
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4 हे न ४१० | || |। 
पे है, ७ हि, पिह॥ 
तै मकीयिकक २५ है ही १ 5, ब७ 9 ह | 
| प ध्छ्ड सा १३ है. मे हे 
करंट! हि 





(0 हो हे 
[. ध गे ः ॥ कै जे 
पद एल ४ का 
टच) की पी" 
6 जीक. पीकर 
११०५; क्यूं भी. ऐ। ष 


[४ हे है । .. ४४ 
४रे फ् 8 ४ क्र ९ पक व रे | 
“५ १) ;ः «5 ५ ४ ६ !? 
र् ६ (१ ् वि ३3३५७ < /! 
६०८३३ शा 7९ ५५३ री १, |] बे 
ह् 


3३६५. 2-2 हर >०५, | पर ४) प)। ६ |! 5 है | 
अफा। कपोज कट आए, 
७ ३५% <१४ का ४4 री हे 5२९ हा 0 मा ' 
स्का पे , ५ ष्‌ 5 / 
ऊमारगुप्त प्रथणभ ( छलित गन्धव ) मी 


कुमारगुप्त प्रथम ( कातिकेय ) 





चन्द्रगुस हितीय ( धनुर्धर ) 





कल 
& २०५ नस ४ जपूड़ अजऊ 
"३९ पे 2 रा हु" डे ॥ की 
शा न । भर रू ५ कै डर 
> है ० 


कुमारगृप्त प्रथम ( चाँदी ) स्कन्दगृत ( चाँदी ) 





५35५ ०» ५०० नननन 
॥०- जा जा एएएएरएबरंकंद 
>-स हि ब्न्न् -यूल्टन्कत नी सर 
232 +# को त्ज ा 
5. ८००२०६०-०६०२२८७ २ के 32० 
दत्य ७.0... >> ७. ऑल टी फनतार 





दवारपाछ ( सनकानिक लयण, उदयगिरि ) (सौजन्य--अमेरिकन अकादमी आय बनारस) 





न ५ नज्कक ४ आए ल्भ्क् हा ककया 
९००. » के 270 72% » 0४ 080 
मै स््ज, ज्ढ बा 5 


पर अप १ ०० हि / (2 ह्थय प््द्र्त कलम 
री. | ॥ ट ॥| 3. ८ 4 /' 
न्‍ ” (शर 3 ४४ हे भू 5 ५. त्मण ; श्प्प 
है हे ,आ ॥४2/ 





4४823. हा घपव डी! 5 ५ नव य पी 
१. ४०, का # ४... 
श- ८“ आर पर ५ एफ $ 00०0 | ॥४१४/४४ ८ ५ 5. (५) । 
हि हा आ 





रामगुप्त के अभिरझेख सहित जैन त्ती्थंकर ( विदिशा ) 
(सौजन्य--भारतीय पुरातत्व विभाग ) 


४2080 ५६४७४ ( ॥309७ ) >५क३ 


४88॥8 ५४४७७ ( ५४६७७ ) ४: 


क्र 9,३३४ ; 
व 7): 40४8, हक रत परी 


(३7०१/३५ १३ 
दस 


) 


आऑनच बनारत 


( सौजन्य-अमेरिक्न अकाठमी 





४ 28 इी७+ ७०. ४453३3*.. 54... 3..4 | 


( 2:8४ ॥0£]2४ /.490७ ) 
7६5 2.5):.... ५। ४:१4 ( 20७७७ ) ४२४०४ 





( (०३४४४ 3७० ३३४-३००७३४ ) । 
( >9४:७ ) ॥७] ॥98७ 


ह #प१०४४०४,॥ ०५ 
के ५ अऑपट/म 25% 
| 75. ५ * #० (5) ० 


५, 87 


( २४१७४ 2]8 (४४॥%।६ &%03008-02७१॥४ ) 


( (2४७ ) ७७] (छ 


कण 








( 2०७४ ४७ ३४१४५ ६ +203 ४॥४-००७।७ ) 
६ पछडि४छ ।0098 ) ( 8७७ ) ॥७४] ४४५०) 
ल्शाध्ण् पथ सु च्यर 
ष्ट प्स्वियय 5 कि 
न्‍्ा 2 या है (2 
जि टट 20, 0 
) 5 फ के 


नर 


9 


५ 
है 
४] १ 


ना 


2822 
या आम न 


कसा 


| 

|; 

ये ३. ५ १४०! 

। टिय)। 
| / 4 ॥ | 
.. आज ही 
; | 
| 





अल कि लक कभी 300७७ ४७... ७ &-3-8/ 4... 8. »:-3४५०७ +-६०घन७ ७ ५७७-५५००७-०:- | 


| अाजणओु एड) 


* पिए डे ॒ः 
* ॥ रे 





५ थ्र्र 

| ऋ 

९ हु 

[- ब 

क्र 

प्‌?” ! 

गिरकर रू 

है ४ 
कम्यक, 

5 

| हे 

कि या 


दी कृष्प ( पारनास ) 
भारतकना भरा, याद्यो 


#० ७ कब 'क०हू /१श०-फु०इुक-क ]०-९-३--०रमक- है| 


ज््क 


रे 3 पट्ल्क नि पं (0 
48 ५ ३ के श्र छ 
30५03 आल 80.0. पक कक... 








3 25५ ५७७- >> 55 
न््ब्, प्र 
3७ चल 9 5 अ ३५ 
9 न ०... है जात दा बोर है] क ह्। बध१ नल बह ध्् 
हु ए- ै ३5. कई 84 हैं: हक न तक बज जे हा. जे ्डं 
सर ्‌ दा न ५. ४ ष्क हे के बज ण 5 पक 
रा खत दे ९ ० के गा 
न बज दे ला 9 कहो 5 हा ब्रकप 2 ० हि 
हे नह ७ पु 7+ थक -- ब्क्ा >> >> ६, ३ > जण 
४ ९६ ६, परन्तु * हुए $ हु जा है. कर मम डई हर 8 प्‌ करन 
हू कक | च्स्ां गा ब्ँ रब सर ढ्र डे पु |) थं चखि् आर कल कट 
के ७ म्ड हम ४ अब शा, नीच हैहओ श्ज 
। डा की दो ५ है के ह दंगा का ै डे का 
+ कक द् « है कण फाचललरा नह भा 53 
/ श . कागज ४.2 हज पा | 
रा है. टन न ४ 7९७. 
अ्य 
् पे कं हल गा 
है + ७ ४ पद शक 
न दे ६६ औैत | का १-7 ॒ 
| है ध्य तक जौ ५३ चक 5 
लक स्् मु 4 
क 
। - न 2 डर 3 वुँ कै | 
१ ॥ --. क् 
| मु द शहर ६... 5 १ बड़ 
पद डर हित का $ ई रे | 
शक ४ कप सब. | का पट के ५ 
डर शक कं बन डी ् ही 
औ 4. अ्कुमकरट ] ब्र८.. « छन्‍्कू 'ीई ! + मु] १ 
भा अर 2, ७ 7» २३१ ४ प८५ क्र ८ हाई, + ५४५. ६ ] 
गे + है" बा न द् 8 ५3 रे कि 5 ॥ 
६4.७. | ४ “++ दर रु >५«४/१ २-६ च्ि ु 49० 37१ रह पा 
जय लक व तक 4 
ना एप व 7 ॥ हे अडह 5 इक हफिसण आम मिस के 
पर ५5८३ 5 ६ ६४+६५ ४“ “ मै इस आर छ. 
एप 8 «| पालन 75 2८. | जा, न 5०.० ध्ा 74० हर हि । 
किक #जमे, "७ फट ०रे >डग अ2 | के ५ *.+५ । फीकी च्ऐे > 





इन्द्राणी ( काशिका हैलो ) 


) 


विष्णु ( राजघाट स्तम्भ 


भारत कला भवन, काशी 


भारत कला भवन, काशौ 





(42५ ४१॥६ ४-- ०.४१४ ) 
(२१2/.| ५४१९७ ) शा 4 





( +:20४ ४९ 080५-०४ ४५२] ४४४-- >,»0४ ) 
(/0>॥ ) 8।2४७ न 





कया काका >-पा+मगाक-ककी. धामकश.. पिकगक.. न्‍न्‍-#, चल पर... जमा अमाक, क्या कर. जर, पलायन शल्य ऋा>नारआ... धमाका 8 4 कआ8-3)>मा भा; 4३5७ धीक«थी पान पी धधीधनाानकागक-क+७+>इा++#+.. कब"... नि... गम िकलल के डननसर सफालक-+ज+-प, 


( 2200» ) 4९/०४४-४९| ४22.५ 


अप ह ्टप पऔैशन/ [फ५/ | बच 


२ ४४६ र्‌ 
६ (६3९,,22 ५ ४/7 ५5 ८, 6.६ ..४ ७ 
27220: ५ डा टक। 
हि फट 
है 


है 448 2९५ 2२ फल 


( ४24) ०, ८११ ) 
॥:5-2|& (५8६ 4६२ 


४-६ ७५ $४४३४. ई.00 
* 223.४» 3.:.] 2.४३.] 


करके बे के #75४ 


डे है ब्त्बी र ये पं ऐ तन इक 


कस के 











ढ़ 


हि 


चर 82. 





हू हु ही 9, । 





3.. ४१॥१ 


5७ ४२7 


न 
हे 


( ७८४४॥४ ५0७७८ ) ४ 





नृत्य-दृश्य ( देवगढ, झाँसी ) 
( सोजन्य-श्री कृष्णद्त्त वाजपेयो ) 





4 






॥ ॥| ॥: | 
अत... कट 


के 
२७०७ रकम ५०+ कोड... की पी... 98. 


| 


/॥ । 


्फ्क्रे 


बुधगुप्त कालोन दविष्णु-छव्रन ( एरण ) 
(सौजन्य--अमेरिकन अकादमी जॉब बनारस ) 





फलक---१६ 










। 


+५७३क जैक 
[५ 


) 


नयी, ४.७०. 










बि> 
37/" 
«९६4६ 














टजसस ला पीकग्न 4 हम +७- ७ बिक  #कर का ह>भकपह मनी >> 
डी अत आल कान कपल कर फिटभ कट फेष्णक्मलनपत नाल जनटनएरकात तल ४ आफ 
4 $ + थू री ही मा 









हि न्ग्कीः | ( ८८//+>न्य कब्ज * हम 4 शक 
- ० 224००: ७७८०५६ न ऑब्क+>कमननी नमक, >> ता 5: 
कक ३ -2ता है] # “आए कई... लाइक, जब “०+ है के ज्- ध्ज्ज्ञ अक 
४० ना हा ज्ब्न्क «नबी 
्> डर ०... 2७-०० >--ऊ7 --:००७- ०-०७: कान नल नानक नमन गन. निनाय“97रेय>-+ मम... विन» न 2-०० 


साँची-मन्दिर 


९..+ #क #मीं 


न पक किक, है | 
व्य  ्छ 
भा 5 अमर नल आफ 


ऋ अर 






मुण्डेदवरी-मन्दिर 
( सौजन्य-पृथ्वीकुृमार अग्रवाल ) 


अनुक्रमणिका 





श्र #त ७०२ 
अशयर रै७" , १०० अधवपे ४०, ४०८ 
अयउ बंप १५९ दाल -ुला ४१० 
जवोदा ५७० अटिति ६०, ३ 
घग्नि १००, ५०९, “७२ अभ्यात्त रामायण ४०? 
अग्निपुराण ५२३ अधिर ण ४०७ 
अग्निमित्र ११७, ११९, १२०, १४३१, २२०, | अधिररतिक ४०७ 
४२८, ५१ ७, ५७२ उन्ह्त्र "९० २० 
आग्निवण ५९६ अन्गट न्‍पाओ ४६१ 
अग्रवाल २२४, २७९ । अयपृष्टाए परत २०३ 
अग्रवाल, वासुदैव्शरण ५७२ | अन्तवेंटी ३१, १७०, ३९१, ५००१ 
अग्रदारिक २१२ | अनद्भपार १५, २८७ 
अगस्त ५७ । अनन्तदेवा १६२, १६३, १११, ३१०, ३२४ 
अधोर ५६९ | अनन्तनाथ ५६५ 
अदरक ०२२ अनन्तवगन ४०४, ४९९ , ४२० 
अभ्विरस ४२९ | मननन्‍्तस्वामिन ४५३, ५६१ 
अद्गुल ८५ अनन्तसेन १६० 
अच्यु २४५ अनिरद्ध ४८२, ४८३, ४८४, ५६७ 
अच्युत २४८, २४५, २५५ अनुलीम विवाद ४२० 
अज ४२८ अनूपशहर ३३ 
अजन्ता ५३9५, ५३८, ५४२ 


धडड, ५४५, | अनेकार्य समुच्चय ५२४ 


५४६, ५९०, ५९११, ५९२,--के _रयण ! अप्रतिय ( भाँति का मिद्र ) ६४, ६६, ७५, 
७०७ ९१ 





३११, द१२ 
अजपुर १९१ अप्रदा नीविधर्म ४०० 
अजयंगद २५२ अपरादा ५९० 
अजातदत्ु २३१, ४७% ' अपसद़ ४८५, ५६७, ५८२ 
अजितजय २१७ अफंगा[निस्तान २७१ 
अजित्तनाथ ५६५ अबीरिया २६५ 
अजित भहेन्द्र ७५ अवीसीनिया ४६१ 
अजित विक्रम ७६ अबवुरू हसन अछी ९९, १४६, २७८, २८६ 
अट्या २६६१ अबू सालिह ५११०... 
अति ३२४ अभयदत्ता ३७७ 
असिवर्मन २५५ अमयमित्र, मिक्ष २८ 
अतिराजसीम २७४ अमिधर्मकीप ४७६ 
अतीत्त १०७ 


अभिनवशुप्त १२३ 
है| 


द्रद 


अभिनव भारती १२३ 


अभिलेय १-५०, अनुमानित अप्तमचत््‌ से 
४७, कुमारगृप्त (प्रथम) कै--११-२८, 
अमारस्त ( द्वितीय ) के--३५, गुप्त- 
कालीन अन्य---४४-४६, अंप्त सम्बन्धी 
अनुभुत्ति चचित परवर्ती--४९-५०, चन्द्रभ॒प्त 
( द्वितीय ) के--११ २०, पुरुनुप्त के पुत्र 
का--₹५-३८, बुधगुप्त क्ले---9८-५१, भाजु- 
थुप्त का--४१ , विष्णुगुप्त का--४२ , वैन्यगुप्त 


का--४१, ममुद्रग्प्त का--१५-३८ ॥ 
सिक्के के--६९, 
अभिषेक ( नाटक ) ५२० 
अभिसारिका-वचित ५२१ 


अमभिज्ञान शाकुन्तक १४२, ४२८, ४४८, ४६८, 


"१४, ५३१७-१८, ५२९, ०७९ 









भुत साम्राज्य 


अरनाथ ५६५ 

अरब ४५३, ४५९, ७द १ 

आरियुर २८६ 

अरिध्नेमि ५५६ 

२८, ४८० 

अल्तेऊर, अनन्त मदाशिद १७, ६१, ६२, ६४, 
45, ६८, ७८५, ७६, ७७, ८3, ८९, ९३, 
5६, ९७, १०७, ९३९, १४६, १७२, १७६, 
१८८, १८९, १९१, १९५२, २३२८, २७०, 
२५८, २६८, २८०, ३१२, ११५, ३८०, 
३८८, ४०३, ४१९३ 

अल अर्‌कृन्द १४८ 

अठक्मानदर्‌ २६२, ३७७ 

अलकसाब्तिया, "२७ 

3३३३, ४८, ५९, १८८, २०३, २ ०9७, २०९, 

॥ 






अम्बाला १५, धपई अलू-मयूटठी ५२५ 
अम्बिका ४९९ अल्मीड २८७ 
अम्विल ४० अलिपुर २८६ २८७ 
अन्नकारदेव १४, २१०, 7१३, २६०, ४७५९ अलीगज २१ 
ममझरा ५७३ अलीया[ल २७० 
अमझेरा प््डुर अवदर 3३ 
समरकोीष ४२८, ४३१६, ४५४, ४६१, "२४ अवेतार॒वाद ४८४ 
अमरार्मिंह ५२४ अवन्ति ११६, १४० 
अमरावत्त ९५५ अवन्तिवर्सनन 3५१ 
अमराकती ५४९, ५७२, ०८८ अवयुप्त २०४ 
अमात्य ३१७८ है अवलोक्निश्वर ५६४ 
अमिताम “धद४ अवलीमिलेशराश्रम ४१ 
अमोघवर्प ४५, २७९ अविमारक ४२० 
अमोधसिद्धि भद्‌४ अश्ववोप ५०७ 
० 


अमौना (भभिलेख, तात्रलेय 2 ४८, ३५८, ३८२ 
अयोध्या ५, २५, ४२, ९४, ९८, १३४, २२६, 
३००, ३७३, 3९८. ००५, ५०६८ 


अश्वम्ेध ( भाँति का सिक्का ) ६१, ६८, ६९, 
७१, ८२, २४४, २४५ 
अश्वमेध यश ६८, १०६, २२१, २७१, २७४, 


जमकर २५६ 
अजु न २२४ २९४, 3६९, ३७०, 9७०, ४७१, ४७२, 
४९७ 


अरथंगात्र १४६, २६५, 2६७, ३७८, ३९८, 
३९९, ४९७, ५9० 

अर्धनाराश्वर ५७० 

अरड २२४३ 

अरण्टमल्री ३२४ 

अरदोक्षो द६, 4.७ 


अश्वद्यास््न १२% 

अशारोंददी ( भाँति का सिक्का ) ६3, ६७, ४7, 
८2, २४१ 

अखारोही सिहनिहन्धा ( भाँति वा सितया / ६9 

अग्योलियन न्यूजिय्रम ७८ 


अनु/मणिया 


अशुल्क ४फे 

अशोक ३, १०, २९६, ३२७ 3०७२॥। ४००३ 

७४७, ०१२, “८८; ०८८", ६१३, ५२४६ 

अशोरू स्तम्भ २०४ 

अधोगारटि त्य ०६ 

अश्टकुल २५६ 

अष्टकुरापिवरण ३२९०, ३९६ 

अष्टाइ्नततग्रह ५२८ 

अश्शध्यायी २६३, ३६७, ४८९३ 

अस्का राद ४५७ 

असम २६०, २७४, देखिये आताम भी 

अमद्ाय ५१० 

असुर विवाद ४३२ 

अदमदतगर्‌ २८८ 

अहमटादाद ८६५, ६२ 

अदिच्छता ९५, ९८, १९२, २१%३, २४०, २४%, 


२०३१, ५७९, ५८०, ५८२, 3८४, ६११, 
६श्२ 


अद्दिनुध्न्य सदिता २५३, ४८५ 
अहोरवार २६५ 

अक्षपरल ३९२, ३९६ 
अक्षपशक्िक ३९२, ३९६ 
कृक्षपाद ५०३ 

अध्षोम ५६४ 


ञा 
आवसफोर्ड १४५ 

आग्रेय ३७१ 

आगरा १७५, २६३ 

आशगुप्तायिक २०१, २०२ 
आचारागसन्न ४५४ 

आजमगढ़ ०७६, 

आयरबिक २५२, २६०, २६१ 

भआत्मभ्‌ ४८७ 

आदित्यदास ५२७ 

भादिद्यसेन १५५, १८०, २२८, ५८२ 
आदिनाथ ५८ * 

आदिराज इन्द्रानन्द २०१ 

आदिवराह ५६७ 

आअ १०२, १०३, १०५, २३५, ३०५ 
आन्मभृत्य ९०६५ 


र 
ष्जडी 


ः पुर 

सा २४० 

आपपर्य धायधूर ४ 2 

आनार २६४, "६७५, ६१८७, २७२ 
आमृषय ४४४ 

उायगाए ग्गाग्या 6 २०” , २०६, “ ६७ 
जआायगार, ० पृ० १७ 

आपुक्ता। ४० 

आयुपर्नीवी २६१३ 

आयु ४ पिकफा्ड।प] १२९ 
आयो-पू ४९ 

आयपहीँर अभिनय २९२, ५१० 
आयु नायन २६३, ३६७, २७२ 
आयमट २११, ५३६, ५२७ 
आयमटीय ५२६, ५२७ 

आयावदतोे २४४, २५०, २०८, २५९, २६० 
आयाष्रश्त ५२७ 

आपंविवाद्‌ ४२० 

आरद ४६ 

आरदोक्षी २६९ 

आरा ३५९० 

ः २६१ 

आवा रे५४ 

आश्रम ४२२, साहरु4---४२५९ 
जआश्रमक (१०३ 

आशुतोष सप्मद्ालय ८० 

उशसंग ४८८ 


आसाम ४७, २०२, २६२, ५०५, देखिये 
असम भी 


द्द्‌ 
इद्डढण्ड १८०, २१८, २८२, ५२०, ५७६ 
इच्छवाकु २२४ 
इच्छावर (इच्छवर) ४४, १९०२ 
इटली ५४४ 
इटारती ६०६ 


इण्डियन स्यूजियम ७, ८०, ९०, १८१, १८५, 
२१९०, १९१, ५८१ 


इन्द्र १८३, २९८, ३७४, 
५०९, ५७३ 


इन्द्रगुप्वार १५ 


डंड८ट, ४८१, ५०१ $ 


६२८ 


इन्द्रपुर्‌ श३, १ १७, ३९५५, ४६५ 

इन्द्रभूमि ४७४ 

इन्द्रविष्णु ४१५ 

इन्द्राणी ५०१, ५७३ 

इन्द्रायुध ११६ 

इन्दुमती ४२८, ४३० 

इन्दोर (वआाम) ३३, ३५९ 

इन्दौर तातब्रगासन २८, ३३, १६०, १९३, २०४, 
३९१, ४१७, ४६२, ४६५ 

इलाहावाद ९१३, २८, १९२, ३४२, ४६२, ४८०, 
४५5३, ५४९, ५६०, ५६२, ५६७, ६२०४ 

इलाही ( वर्ष, सबत्‌ ) १७९, १९५९ 

इलोरा ७५९०, ५९१, --के ल्यण ५९१ 

इडर ५६७ 

इई-त्सिंग १९, १४९, १७५, १७६, २२७, २०८, 
२२९, २३१ 

इरान ३१०, ३२४, १४४, ४५९, ४६१, ०००, 
ण्छर 

ईलियटठ, डेफ्टिनेन्ट डब्ल्यू० १५ 

इंश्वरक्ृष्ण ५०५ 

ईश्वरवर्मन ४९४ 

ईश्वरवासक श्ड 

ड>्परा ४९८६ 

ईश ४९५ 

इंद्वान ( शिव ) ५४६५ 

ईशानदास ४६३ 

डेशानवर्मन ३०६, ३५९, “१३ 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ७८, ५४३ 

इसापुर ५८२ 

डः 


उप्ाराख्य है 5७ 

उय्यश्नवस ४०८ 

उच्छच तप ४८, २०१, २०२, १२३१, ४९४, 5०१ 

डेंचहरा ६०६ 

उज्यबिनी ११८, १४२, २६५, २०७, 3१५८, 
४०८, ४९५९५, ०३१२, ४२७ 

उड़ीसा ४७, ८5, ८७, ९८४, ६०१३, २०१, 
२७०२, २०५६, १४७, है“८, २६०५ ३७२, 
8७३, ४१८२, “०१,-से प्राप्त अभिलेख ४७ 


गुत्त साम्राज्य 


उत्लेययित ३९२ 

उत्तर ( सौत्रान्तिफ ) ४७६ 

उत्तर प्रदेश <६, ९८, २८१, ३२८, १४२, 
35०७9, ३१५०८, ३०९, ३६०, १७१, ३७३, 
४१०, ४९२-९५३, ५७६ 

उत्तरपन्नाल २४९ 

उत्तरमण्डल ४१ 

उत्तररामचरित १२२ 

उत्पताक भाँति ( सिक्‍क्रा ) ६०, 5४, 55 ५५ 
७०, ७१, ७२, ७३ 

उत्पलिनी ५२४ 

उत्सव ४४७-४४८ 

उद्ज्भ ४०२, ४०३ 

उद्यान ४५८ 

उद्यान ( नयर ) ४५३ 

उद्योतकर १३४, ५२२ 

उद्योतन सारि १४० 

उदयगिरि १२, २२, २६५, २८२१, २५०, ३5८9 
४७०, ४९१, ४९८, ५५७, ५४५4, ५६०, 
५६७, ५७३, ५९०, ५९६, ६१७, ९१६८, 
६१९, ६८०, ६२१, ६२३ 

उदयमिरि -युदह्यलेस १६०, २५२, ३०२, ३७५, 
प्रथम--११५ ९२ दितीय-र९ै/ “४ 
तृतीय---९९, २४२ --के लयण ५५९४-५७ 


5६१७ 
उदयन ४४, ४37२ 
उदयन; पाण्डुवद्यी ३४२ 
उदयपुर २०४, ४५७, ६२० 
उदयपुर ( विदिशा ) ६०३, 5६ 
उदयमेन ४९१, ६०९ 
उदिताचा्य १९५ 5४९5, ४५८ 
उन्दानपुत्र २४ 
उपकुवाण ४२३ 
उपयुप्त ४३ 
उपनिषद्‌ २६४, ५०६, बअ्वेताश्वतर-- ४%७ 
उपपुराण ३०३, ३१५ 
उपमित ४५६ 
उपमित विमल १६ 


ः १०, ४५६ 


उपरिक ४०, २८९, २९५, हू8७, 3४३, ३३०० 


अपुभ्मणिफा दर 


डे था 
+ न 


उपरिवर ४०२, ४०३ 
उपासना, कॉकफिय ४००, दाग ४००९ 6०, 


सुरये ५०० । 
उमा ४९७, ००० | 


े ९.५ 7०२ 
ए>र २५४ 
एलिया ४२० 





















पा 
उम्मग ५२० शत ये आदाण २०६ 
उरबधावी २५४ ४-२) "७३ 
उपपतलात २४८३ ऐसवन मोराहप २७ 
ऊ ऐ:वपपाश २९४ 

५ भी 

उनेयत ३२६ वि 
आजा, मो शिर एशॉंडा? २२४, ४5० 
एकान्तिन ४८३ प ओट़ १०२, २८९ 
बता मर जोपती ग्रात रैफरे 
कि ओगनीो ( जि ) २५९५ 
एगलिंग २८ री 
ण्ग़ ५००, ७५० 

हक के + लि औरित्यविनार नयी “९४ 
एडबल  ब0 दरिया ४०६, 
एडबर्टे थॉमस १२, ५४ हि 
एण्डपछी २५४ ओऔदुश्यर ६०० 
एण्डीपल्ली २०४ औरगोंव ३१६५, १८०, ०८8 
एरंगुण्टपरली २५४ आऔरगाबाद ५४३, ५९०,--में टथए ५९ १ 
एएण्डपदल २५४, २५६, जीटिकर वश ४५ 
एरण्डोल २५६ 


त्रर 
;। ४२३, ४१५, ४९७, ४७०, ४८ १, “९५९ 
कतुमहार १४२, ४१४, ५१५०, १२० 
ऋभुपाल ४० 
ऋषभनाथ ५७०, ५७६ 


आऋपिऊ २६५ 


एग्ण ७, २४, ३९, ४१, ४५, ९८; २६.१, १८५९, 
१९४, २६४, २६६, २८१, २८२, ३१३०, 
इध४४, ४५९४, ५०४, ५८६६, ५६७, ५६८, 
५८५,६०४,६०५, ६१४, ६१६, ६१८,६१५, 
६२०, ६२२, ६२१,--अभिलेख १६५, १९४, 
२०६, २०९, २६१, २७७, ३४३, श्डेर३े, 
४१०, ४१ ४, ४३ १, ४२२, ४१५, ४५६ ,-- 
प्रशास्ति है, ७,--वरादमूर्ति अभिलेख ४५, 
३९१,--स्तम्भलेख २३८, ३९५, ४२, ४५, 
१६५, २०५, २०७, रै४१ 

एरिफिण ७, २४, २७९, ३९१ 

एलन), जॉन 5६३१, ६८, ७६, ७७; <१, ८५, 
१६०, ३१३७, र४३, १४४, २७१, ३७२, 
१७५, १७८, १८१, १८७, १८९, १९०, 
१५१, २२८, २३२, २१७; २४१, र५३, 
रण४, २०७०, २०९, २६८, २६५, २८५९, 


28०७, ३१४, ३३७५, ३३१६, ३३७, ३३८ 
एलमाची २५५ 


एलामाचिली २५५ 


क 

क्रमादित्य ७६, ८१, ८५, ८७, १०६, १६३, 
१७१, ९७२, १७५, १८२, १८३, ३१७०, 
३१७, ११५ 

फमिल विषय ९, ३९० 

क्यु छै किया २२९५, २३० 

बलक्य २१५ 

वक्‍क ५१३ 

ककुत््थवरमंद् ४५, २७६ 

ककुम ग्राम ३९, १९४ 

कझाली टीका २३, ५५०, ५५१ 

वक्नयूर १४०५ 

कच्छ ९२ 

कंट्ियगण २५ 


5६३० 


कंटक ८5, १५८ 

कर्यूर २६२ 

कथवा ९३ 

क्डरिया २६२ 

कण्व ३७०, २३७५ 

कणाद ५०३ 

कदम्ब २३४, २७६, ३१३११, ३७०, 
“-कुलीन अभिलेख ४८५ । 

कथासरित्सागर ९१९, १४२, २३६, ३०७ 

कन्नौज ८३, ९१२, १३९५, १८८, १८९, २५० 

कन्हेरी ५४२ हू 

कनास अभिलेख ४७, १५८ 

कनिनड्भदम, ए०, ७, ९, १२, १३, २०, २२, 
२८, ३१२, ३११, ३५, ४०, ४९, <०, ८२, 
८8, ८८, ९०, ९१, ९२, १६४, २5५, 
१९२, २०३, २०५, २१४, २५०, २६४१३, 
२७०, हे२७, ४%३, ५०२, ५८१, ५८५, 
५९५, ५९६, ६०४, ६०६, ६०७, ६१०, 
६११, ६१३, ६१५, 5.१६, ६१७, ६२० 

कनिष्क २७, १८, ६७, १९८, १९९, २६७, 
२६८, २७०, २७१, ४७६८ 

कनिष्फ ( तृतीय ) २७१ 

कपालेसवर ४९६ 

कपिल ( अवतार ) ५०९ 

कपिल ( दाशेनिक ) ५०३ 

कपिल ( शेव ) ४९६ 

कपिलवस्तु ४५८, ४5 १, ४७५, ४८०९, ज्‌्डड' 

कपिलविमल १२ 

कंपिल़ी-यमुना २६२ 

कपिलेशवर ३२, ४%६ 

कपिशा १०७०७, २२५ 


कम्बुज ५१९ 

कम्नोडिया २७२ 

कमन्दक २४५) ९४८, देखिये कामन्दक भी 
क्ॉटिनंगर ९६, रेद३ 


करिस, जे० टब्ल्यू० ७६, १९०, १५४ 
कर्णाद १४३, १४४, ६४६ 
कर्णममार ४२० 


कृ्िपुत्र २३४ 


बंणिक ३%७ 


सतत साम्राज्य 


कर्तुपुर २६२ 

कप्प॑रिक २७ 

कर्मान्त २६२ 

करों ५४८, ५८५९ 

कर, रविशचन्द्र १७ 

करछना १३, २८ 

करतारपुर २६२ 

करन्दीकर, एम० ए० १४१ 

करमदण्डा (यम) २५, ५६९,--अमिलेस १०२, 
३७९, ३८०, ३८२, श१८४, २१८७५, १८७, 
४१४, ४९६, ४९८, ४५३०, “५४,--लिंग 
७५४,--लिंग-लेख २१, २०५, १६१, ५५४ 

कराची समग्रह्दालय ४७६ 

कराड २५५ 

कव्कि ११६, ११९, १२०, 3६४, करिऊिन र६३, 
कर्फराज ११७, १११, ३४५, 2३६१, १०५७ 

कल्कि (अवतार) ४८४ 

कटपसूतज २०५ 

कल्याण ४५९, ४६१ 

कल्याणवर्मम १२१, २३७४, २३५ 

कल्याणवर्मन (ज्योतिर्विद) ४२८ 

क्ल्हण २८९, ३६२, ५१२, ५१३ 

कल्हन्‌ ९८७, २८८ 

कल्हनपुर २८७ 

कलकत्ता ४०, 4९, 7८१ 

कलचुरि सवत्‌ २५१ 

कलद्वण्डी ८७ 

कलिड् ४७, २०२, २५७४, ३०३, ३५८ 

कलियुग ९००५ ३७० 

कल्यिग-राज-बूचान्त १९, १०३, २३४, ? ३” 

कद्कय २३० 

कविराज रै३४ 

कवि रामकृष्ण ११८ 

छूटमौर १५; १९९) ४२, १४३, १४४, ?+३॥ 
१६५, २६५, २६६, २७३१, २८५ है5?, 
३६०, १६३, ३७२, ४-३, “१०, “१२, 
५२३, 5७१, “८४ 

कदयप ६०, 2११ 

कसख्यप ४७० 

कसिया ४८०, “७” “८०, “८१, ६१० 


कलेरतब्रा <१ 


अधज्ामणिया 


कउ ४६२ 
दवएरेर 


959 


६११ 


ह है| ध्पष ६” इ?८, >> दा छह १2 2 भीख 


पाप ८६ 


बाद्व २२, ४७५, ०४९, ६११, ६२४---।ति | पॉपरप ४०७, €२० 


हैेए १८३, ३२६, ३२७, 2?७-नपूग्‌ 
रेस २८, ३४, १६०) १०४ 
वाउ पायाओं सांग चुन १५० 
बाक, २६.४, २६० ६६ 
कारनाइवीट, २३, २६६, ४” ६, ४७४० 
थबाफ़पुर २६६. 
कॉफर 2७५४ 
काँगद़ा २८७, ४९६ 
काच १०५, १७८, २४४ ४८, २८० 
काचगुप्त ५७, ६१, ८७, ७१, ८१, ८२, ८१, 
८४, ८०५, ८६ ११२, १७०, १८८, २४३- 
४७, २८०, २८१ 
काचरपह्लिका ३९३ 
बाँची २५४, ९५६, २५७, फ्रॉनीपुरम २०४, 
२५६ 
वॉनावरन २०४, २७६ 
कांटठियावाढ़ ८८, ८९, ३०५९ 
कात्यायन (पोशकार) ५२४ 
कात्यायन (स्वृतिकार) ४०७, ४०८, ४३५, ८६४, 
४६६, ४६७ 
कात्यायन प्रकरण ५२४ 
कात्यायन स्मृति ३७९, ४००, ४३६, ५१० 
कातन्त्र व्याकरण ५२५ 
कान्तार २५२ 
कान्तेडदक ४१ 
कान्यकुब्न २०२, २७०, २०६, २७०, ४०८, 
४८१ 
कानपुर ४९३, ५८१, ६०९ 
बाबुल्ल २६८, २६५, ०७०, ३१० 
काम्पिट्य ५२७ | 
चास्रोज ४६१ 
वामन्द्रक २९४, ३८६, ३८७, ५३०, देखिये 
फमन्दक भी । 


कामन्द्रकोय नीतिसार १९, ४०४ 
कामन्दिदी ४३२ 

कामरूप २०३, २६२, ३७२ 
वामशातत्र ५१० ३१ 


पायारगेद५ ४९०७ 


| पाॉविरेय ६९ $“, ६८, १०३, २११, १६८, 
| 


7 


७७), ०७४, *८६,७-आ२ाीत (#हइश) 


४८०, ४८८, ४८०, ४००, “००,००१, 


६४, ६८ 


| फांतिकेय ( ब्यत्ति ) १३१९ 


| राफफ्ियनगर १-९, २८६, २८८ 

याप॑रिक ४२८ 

फाटाइल, ए० भी१ ए7० ३2 

फार, २० चन० २१९१ 

फारमाध्कट (छाठ) ५७५ 

धाररफर २२३ 

वातकोरम ४२८ 

कान रुक ३४३ 

काटापक पषय ३९४ 

कालाशोग ४७१ 

कालिदास ९९, १ ३३, १३३२, १४२, २९५३, ३ ८८, 
हे०४, ४०५, ४०८, ४२४, ४२८, ४३०, 
डेर्रे२, ४३६, ४४०, ४४२, इच३, ड४०, 
डडपे, इड७, ४४८, ४५१, ४न३, ४८५, 
४८६, ४९९, ०११, ५१३, ५१४ २०, ५२३, 
५३३, ५३४, ५३६, ५३७, ५३५, "४८२, 
५८५, "८६, ५८७,--को कृतियों १४०:- 
के अन्ध ५१४१८ --का जीवन ५१८- 


२०,-का ममय १४१, ५१९ २० 
वालिन्दी ४० 


वंालीघार ७८ 


कालीघार दकाना ( सिक्कों का ) १७१, १९०, 
इ४९, ३५७, ३५८ 


काव्य प्रशाश २७८ 


काव्य मीमासा १३३, १३८, २७५, २८६, ५१४ 
कान्यादर्श ५२३ 


कान्याशकार-सुन्रव॒त्ति १३६ 
कावेरी २५४ 
काशगर्‌ ४4८ 


नाप पक शैली ५५१, ५ 4३, ५५४, “५५, 
कांशिका प्रदेश ५५२, ५५३ » ५६० 


६३२ 


काशिका कृत्ति २६३२, ४२३, ५२४ 
काशी ३१५, ५०, ११३, १६१६४, २९३, ४२६, 
५८, ४०९, ४९९, ५१८, "५५२, ५०३, 
णजणर, ५६१, ५८५० 
कादझीनाथ नारायण दौक्षित ३८, १७१ 
का्मीप्रसाद जायसवाल १४, १०७, १०८, १२१, 
१४५, १४६, १८४, १८८, २२२, २५१, 
२५२, २५४, २८७, ३०४६, देखिये जाय- 
सवाल भी 
काज्ी विश्वाविद्यालय २४३ 
कास्मास, इण्डिको प्लूएस्टिस १६२, ३६५९५, ४०५५; 
डघ१ 
कासिमकोद २५०५ 
किक्फटपुर ३१९४ 
किदार-कुषाण २६८, ३०९, १२४ 
फिपिन ३८२ 
फिया-पि छो ३१० 
किराताजु नीय ५७४ 
किल्हन २८८ 
किशुक १६२ 
किशोरिका १२१, १२२ 
किष्किन्धा २१४ 
दीथ, ए० वबी० १४१, ४२० 
दीति ( यादवनरेश ) १२१ 
वीतिस्तम्भ ६२३. 
कीतिसेण ११६ 
बीोलहारन <५२ 
कुबकुटपाद २६६ 
कुचर ५२८ 
कुजरक १२१ 
कुट्टदूर २५६ 
कुडलिगी २०४३ 
कुण्डा ६०२, ६१०, ६१६, ६१५९, ८६२३ 
कुणाल २५२ 
कुणिन्द २२६, ३७४ 
कुतुतव १४, २८७ 
कुन्नल २९२, १०५, ५१५९ 
कुन्तलेखर-दौत्यम १३२, १३३, २५२, ०१४, “९६ 
कुन्थशनाथ 5६५ #' 
कुन्दनराजा, सी० १४२ 


"२७ २02 ९७७७ एम पा दा पकाका पाक 
4-०8: यह +-मब+++ «नम». ८+८++८८++++८८- चएपकर-++>नान 


गुप्त साम्राज्य 


कुनहरा घार €० 

कुबेर २०६, ३७४, ५७४ 
कुवेरनागा ४४, २९१, २९६, ४२१ 
कुम्भकार कला ५८४ 

कुम्हरार ९८ 

कुमरसान ८४ 

कुमायूँ २८२ 

मल ) ६०५, १०६, ४८९, ५०१, 


कुमार (शासक) ११०, १८८ 

कुमार (नदी) २७० 

कुमारकलछश १०७ 

कुमारण॒प्त २७, १६५, १६६, १६७, १६५, १७१, 
१७२, २१०६ 

कुमारणुप्त (थम) १०, १३, १९, २०, २१, २२, 
२३, २४, २८, २७, ३३, २६, ३२७, २३८, 
ड३, ४५०, ५७, ५८, 5९, ६०, ६१, ६२, 
६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ७३, ७९, 
८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८5, ८७, 
८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३१, ९७, ९८, 
१०३, ११०, १३१५, १३६, १३१७, १३५, 
१४२, १४३, १४४, १४४ १४९, १६०, 
१६१, १६२, १६४, १६६, १३६८, १७०, 
१७२, १७८, १७९, १८०, 7८१, १८२, 
१८३७, १८४, १८०७, १८७, १९१, १५२, 
४९३, १९७, १९८, २०३, २०४, २०७, 
>४४, २४०, २९३, २९६, २५७, २९८, 
२९९, ३००, ई०२-१३, ३१४, १६४५, 
३१६, ३१७, ३२०, 3२१, 3२9, 3२५, 
3३३१२, ह83, 3७२, २१७१, 8८२, #>े८३, 
३८७, ३९१, ३९३, 2९६, ३९८, ४०४, 
४७२, ४७०, ४९०, ४५३, ४९६, ४९८, 
७००, 7०२, ७३१३8, “४२०, ७३४, “४९, 

७०५२, ४०३, ४४४, +०5, 


च्ट्थ् 


बाकि. मगर ६ 4 


७५४७०, “5१, 
००७, ५६०, 
७५७, ६८८;--के अभिलेस्स २१-०२« | 
कुमारयप्त (दित्तोय) २०, ३४, 2७, १८) 
०७८, ००, ६०, ७६, ७०, २१०६, २०७, 
१३०, श्दृ5, शृध्ड, १६८, १७१, ?७२, 
४७9३, २७४, १८२, 7८“, २८४८, 2८7, 
४०९१, १९६, २०४, २०“, २९२९, 77“, 


७६१, “5२, “5५%, 


24 
प्ब्टट के 


न 


जनुत मणिया 


चुन ० 


4 
की 


३३०, ३३८, २३०, २४०, ४?) 42२, | दसूगपुर २२१, २६८ 


या अभिनय २४ । 


४5 ुयचारों ४ट४, स्टंट <<5 


पुमारजुप्त (कुतीयी) ४१, ०२, ०३, “६, ४८, ! फमे (पुरा) १०० 


७९ ६०, द0 ७, ७3, ७८, १, 7१०७, पे 


/१०, १७०२, *७३, ९७१, १८३ , १८०, 
१८०, २००, ३१८, )े2, ३४६, ३०२ 
8७० , ३०४, २०3 ४६ ++यी झुद्दर ४५ ॥ 

कुमार्जीव ४७८ 

दुमारदेवी ७०, १००, १४० , २३8१, २३ 
३७: 

कुमारपाल २९८ 

कुमारलाम ४७६ 

कुमारव्य भट्ट २५ 

कुमारणानित ०१३ 

कुमारलामी “४% 

कुमार॒सम्भव॒ ४०९, ०१४, ७१७, ०२६, “3९ 

कुमारामात्य ३५७०, ३८ 9, ३८४ 

कुमारक्ष ४०९ 

कुमिह्लां ४१, २६२ 

कुबलयमाला १४० 

कुर्किदार १७६ 

बुल्थवाप ३९, ४०, ४१, ४रे 

कुस्छक १९६ 

कुछ ४०५७ 

कुछूपुत्रन जमृतद्रेव ४२ 

कुलवृद्धि! २८ हर 

कुटाईकुरी २५,--ताम्रलेस २१, २३, २५, २७ 
१६१, ३९३ 

कुलिक ४०७, ४६० 

कुलत २५३, २८७, ४५४३ 

कुशरुथली (नदी) २०६ 

कुंशिक ४९७, ४९८ 

कुशीनगर ४७९, ४८०, ५७९, ५८१ 

कृपाण १७, १८, 5७, ५८, ६६, ६७, ७९, ८ क्‍ 
८४, 5३, १४७, १९७, १९८, १९९, २२१, 
२२६, २४६, २६७, २८६८, २८६५, २७०, 
२७१, २८३, २९५६, ३७०, १७४, ४१७, 
४७४, ४७९, ४८२, ४९७, ५६८ 

कुस्तुन्तुनिआ ३२४ 

कुसुम्भी <९, ८६ 


॥ 
२७, २१४०, | 


7 


फैपटपतविप ४०० 

फेर 2५59 

फेंएापुत्र + 7 

ज्र्ग्ल 9 कै, 

पाञप ८८” 

केशपपुरपरामी 7०० ४7" ४ 


के कण्टस 2१906 $ 7७6 


फैनरी 7£८ 

वैम्मित ३४९०, २२० 

पूम्गिए पब्टिझ राचररा ०८ 
फैराश ३०२ 

कैये श्रेष्ठि 9३ 

वैस्पियन सागर ४८ 

बोपिण ३०५० 
बोकामुसरवामी ४०, ४" ४ 
कोट टूर २०३, २०१ 
कोरलीपाडा ७५ 


। कोटयी <* 


कोरा ४७२, ६.०२ 

कोटारबी २६० 

घोटियर्ष २७, ४०, ४२, १८२, २८३ 
कोटवरटी कृप अभिलेस २३६ 
कोचुर २५४ 

कीत २४९, २०० 

बोतल २३४, २४८, २०० 
कोथूर २५४ 

कोथूर पोलाची २०६ 

बोनों, स्टेन २७१ 

कीयम्बतूर २५४३, २-०६ 

को याग १५७६ 

कोर्ट २०३ 

कीरिया ४२७ 

कोश्हायुर ९१, ३०३ 

कील्लुरु २५३ 

दो[लड २५३ 

कोलूर २५३ 

कोलेर झौल २५३ 


६३६ 


शुहायी २६२ 

गोकाक २०१ 

ग़ोटरमऊ २९१ 

भोंटवाना २५१ 

गोत्र, धारण २०४ 

गोश्रशैलिक ३9 

गोदावरी २०३, २०४, २५७६ 

गोप्ता १२०, ३८५९ 

ग्ोप ११२ 

गोपचन्द्र ४५, ३४९, २५७०, 2५९,--के अभि- 
लेख ४८ 

गोपदेवस्वामी ९ 

गोपराज ४२, ११६, १९४, ३५३, ४३६ 

गोपस्वामिन ४९७ 

गोपारू १०७, १४३ 

गोपालपुर <१ 

गोमती २८७ 

गोमिया ८० 

गोरखपुर १७९ 

गोल्ल ३६२ 

गोवधनराय शर्मा १७, १८ 

गोविन्द (विष्णु) ४८७ 

गोविन्द (दानदांता) ३०१ 

गोविन्द (राष्ट्रकूटनरेश) १९१ 

गोविन्द (चतुर्थ) ड९, २७९ 

गोविन्द शुप्त २०, २२१, १७७, १७०, १७७; १७८, 
2९६, २९७-३० १, ३००, ६१४,--का अमि- 
रूख २० 

गोविन्दस्वामिन्‌ २७, ४९२ 

गोस्वामी ४६३ 

गौड १०७, ११० 
3०८, ३७५९ 

गोतम (दाशनिक) ४०१३ 

गौतम (नदी) २५४ 

गौतम बुद्ध ४७८ 

गौतमस्मति ५96 

गोटिमक ३५२ 

गृहमित्र पालिति ४७“ 

गूहस्थाश्रम ४२? 


बम 


१४३, #४व, 2००, 2५६, 


घाघर २६ड 


गुत साम्राज्य 


घण्येत्कच ३३, १०५, १५९, १७२, १७८, १९७, 
२२०, २२०, २२७, २३१, २३३, १७४ 
घटोत्कचगुप्त २४, ३४, ६०, ६४, ७५, ७६, ७ ७, 
<८ह३, १७८, १७९, १८० १८१, २३ 

२३१४-१६, ३१८, ३२४, 3३४)--की मुददर 
छठ 

बाघरा २७० 

धोष ४८६१ 

घोष, मजित ६५ 

घोष, अमलछानन्द ९, १०, १७०, १७१, १८८, 
६११ 

घोष, ज० च्‌० १५ 

वोष, न० ना० १७ 

घोष, मनोरजन २८? 

डे 

घोषा ४२७ 

घोषाल, यू० एन० १८३, ३८८, १८०, ४०२, 
४०३ 


घोसुण्टी ४८२ 

च्च 
चमकरथध्वज भाँत (सिक्का) ६०, ७१ 
चकधर ४८७ 


चक्रपाणि ४८७, ४९२ 

चअक्रपाणिदत्त १३९, २७९ 

चक्रपालित ३८०, ३%८, ४९२ 

चुफपुरुष ६४, १९४, २९३, ३७२, ४९०, ००६ 

चक्रभूत ४८७, ४५3 

चक्रवर्ती, च० ह० १४, *५ 

चक्रविक्म भाँत (सिक्का) १९, ६४, ६७, ७३, 
८२, २९३, ४९०, <९१ 

चफ्रस्वामिन्‌ १९, ४९२ 

प्कटीवी ७९ 

चट्टोपाध्याय, सुधाकर २२९, ३०", 
3०८ 

चट्टोपाव्याथ, क्षै० च० १२२, १४२ 

चटगाँव २६२ 

चण्टयआाम ३९ 

चण्टश्री सातकार्थ २१६ 

अण्डसानि २१४ 

चण्टसेन ४79, 9२३, 


कक 


3०5, 


२३८, २३०, २३६, ? 32७ 


जुत मविरा 


पखत्यु पाठ १०५7 
शण्टाभ्रातर ४०८ 
चतुप्रीति २८८ 
लतुमुरधान्यि नू २६३ 
घट ११०, २ १, ११९, १८७, 7” ४, १८९०, 
१८७, १९०, २८८, ३४४, ५०४ 
चादर (ैय्यापरणी ४२४ 
चन्द्र फनिप्क लोभ १७ 
चद्रएु या २६३ 
चद्गगर्भपरिपृन्छा ९५५, १८५, 2०६, २१२ 
चन्भर॒प्त ध्यक्ति) ४९% 
चअद्गगुप्त (कुमार) ९, १९८ 
चन्द्रगुप्त (जामप) ५७६ 
च्यब्द्रयुप्ठ (प्रथम) १७, १९, २०, “७, ६०, 5, 
६७, ७०, ८०, ८?, ८३, ८४, ८६५, २००, 
१०२, १३४०, १७०, १७*, १७८, १९७, 
४०९८, १९५९, 7७०, २११, 773, २२७, 
728३१, २३२, २३३, २३४ ४२, २४३, २४०, 
२४६, २४८, २८१, ३०६, ६३१२, 
३३७, ३७४, ३७५, ३८५ 
चन्द्रगुप्त (द्वित्ताय) २, ४, ९, १०, ११, १३, १४, 
१७, १८, १९, २०, २१, २०, २४, २०, 
३३, 2७9, डंडे, ४०, ४९, ५०, ५७, ५५९, 
६०, ६०२, ६३ $ “ड) ६६, ६७, ६८ $ ६.९, 
७१, ७७, ७९, ८०, ८९, ८९, ८३, ८४, 
<५, ८६, ८७, <८, ९२, ९४, ९%०, ९७, 
९८, १०३, १०६, ११०, ११२, १२९, १३०, 
१३६१, १३२, १३३, १३४, १३५, १३६, 
१६७, १३६९, १४१, ९४२, १४४, 
२१४५, १७०५, १६०, १८६१, १६६, १७०, 
२१७२, १७६, २७७, १७८, १८४, १८७, 
१९०, १९१, १९२, ३९३, १९६, १९७, 
१५८, १०५, २०३, २२४, ३१२०, २४४, 


ब 
२४७०, २४5६, २०१, २०९, २६०७, २७२, 


२७७, २७८, २७०, २८०, २८३, २८३, 
२८४, २८५ २९६, २५७, २९८, २५९०, 
३००, ३०२, ३०३, ३०६, ३१०, ३१४, 
३१२७, १३३, ३५७, ३६७, ३७०, ३७२, 
३७३, ३७५, ३७६, २७९, ३८९, ४११, 
४रे२, ४३६, ४५५७, ४६६, ४७%, ४८०, 


५१ 
ही १ क्र ५ हे ष् श कं ड क्र प्र | कु डर $ ४ ३. 
ह श ् हे (8 ध्ी श पृ | क है. प् ३ ५ मै 
है] है न त्ी- हर] न है ॥ | ॥ न ष्णु च्डी ६. ९ 
अल १ कक घ 


हू हल 2 हज ७ 5१2७ 
मात्र लू )१ ६११६१ 

प५ ३४8 (४) ७४१९ १११, ६२, |! *«!”*, 
॥#९2१, ८८८ ४४, ८९०, २८” 

पघ्छाट्िधृभप्ात * < 

चआद्रमुर%र८ ६६ 

कह, मौत १८, ३६०, +“*, ६-७, * ७०, 
'इ०१, "०99, ९» ९ 

चाजगोमिन २२६, ५२? 

ऋद्धरदी २६९, ३२९, १ «० 

पद्रप्रशाध २ ७ 

घाउप्रण २८३, ४६७०, २४ 

गद्पात ४7७ 

घन्द्रभागा २४० 

चद्रव्याफाण “२३ 

चन्द्वमन २८, १५, २६०, ४९ / 

घआन्द्रवस्ली २३४ 

धभन्द्रशी २००, २३४, 7४७ 

चद्रमातति २३४ 

बन्द्रमिए २३६ 

चन्द्रमेन २३५ 

चन्द्रादित्य ७६, १०३, १८०, ३७७ 

चद्वावती ३०३ 

चन्द्राभ् २८ 

चन्दा, रामप्रसाद ५५०, ५०६ 

चम्पा २०२, ४५९, ५४७ 

चम्पावत्ती २४७ 

चम्बल ३७१ 

चरक ४५१ 

चरक सहिता १३९, २७५, ४०७५, ५२८, ५२५ 


सरणचित्र ५४० 
चष्टन २५५ 


चाग अन, चागगन १४७५, ३१०, ४५८ 
चाण्डाल्सट्टर २६५ 

चाणक्य ५३० 

चोदा २५३ 

चाँदी के सिक्के ८७ 


5६२६ 


मुदारी २६२ 

गोकाक २०१ 

गोडरमऊ २५९१ 

गोंटवाना २०१ 

गोत्र, वारुण २२४ 

गोत्रणलिक 33 

गोदावरी २०३, २०४, २०८ 

शोप्ता ३२०, 2८५९ 

गोप ११२ 

गोपचन्द्र ४९५, ३४५, ३५०, ४७५९ ,--के अभि- 
लेस ४८ 

गोपदेवस्वामी ९ 

गोपराज ४२, ११६, <९४, ३४५३, ४४६ 

गोपस्वामिन ३९७ 

गोपाल <०७, ९४3 

गोपालपुर ८? 

गोमती २८७ 

गोमिया ८० 

गोरखपुर १७९ 

गोल्ल १६२ 

गोवर्धनराय झार्मा १७, १८ 

गोविन्द (विष्णु) ४८७ 

गोविन्द (ढानदाता) ३०२ 

गोविन्द (राष्ट्रकूटनरेश) १९१ 

गोविन्द (वत॒र्थ) ४९, २७९ 

गोविन्द्र गुप्त २०, २१, १४०, १७०, १७७, १७८, 
२९६, २९७-३० १, 3०२, 5 7४,--का अभि- 
लेख २० 

गोविन्दस्वामिन्‌ २७, ४५२ 

गोस्वामी ४६३ 

गौड 2०७, ३११०, ११०, 5८४, 23““, 3४» %5, 
3३०८, ३०९ 

गौतम (दार्शनिक) ०३ 

गौतम (नंद) २४४ 

गौतम चुद्ध ४७८ 

गौतमस्मृत्ति "१० 

गील्मिक र३े५२ 

गृहमिन्न पालित ४७“ 


शूहस्थाश्रम ४२० 


च््म 


थे 
घन्धर २5६४ 


शुत्त साम्राज्य 


घरोत्कच १७, १०७, १०९, १७२, १७८, १९७, 
२२7, २२०, २०७, २३ १, २३३, ३७४ 
घटोत्कचगुप्त २४, ३४, ६०, ६४, ७५, ७६, ७ ७, 
८2, १७८, १७९, १८०, १८१, २३५, 
२३१४-१६, 3१८, ३२३, ३३४,--की मुहर 
छठ 

घावचरा २७० 

घोष «८३ 

धोष, अजित 5४ 

घोष, अमलानन्द्र ९, १०, १७०, १७१, १८८, 
52589 

घोष, ज० च० १५ 

धोष, ज० ना० १७ 

घोष, मनोरजन २८२ 

घोषक ४७६ 

घोषा ४२७ 

घोपाल, यू० एन० ३८३, ३८४, ३८०, ४०२, 
४०३ 

घोझुण्टी ४८? 

न्च 

नक्रध्वज भाँत (सिक्का) ६०, ७१ 

चुक्रधर्‌ ४८७ 

चक्पाणि ४८७, ४९२ 

चक्रपाणिदत्त १३५, २७५ 


चक्रपालित ३८०, ३५८, ४५३ 

चकपुरुष ६४, १९४, 7९३, 2७२, ४९०, 

चुक्रमृत ४८७, ४५३ 

चक्रवर्ती, च० ह० १4४, २“ 

चक्विक्रम भाँत (मिक्षा) १९, 4४, 5४, ७३, 
८२, २९४, ४९०, ४९१ 

च्रस्वामिन्‌ ९९%, ४९“ 

चकटीवी ७९ 

चड्टोपाध्याय,  छुपाकर २१३ 3०“, 
3०८ 

चड्टोपाब्याय, ओ० च० १२२, १४? 

अटगाँव २६२ 

च्ण्ड्याम ३९ 

अण्डआ सातकरणि २३६ 

चण्टसाति २४४ 


कट न्न बडा 
ब्ुण्टम्न श्न्ड, 7ण्ड, >2४, २52०“, 


१७ द्वू्‌ 


कम्क 
9०5, 


म्ड्दव, २2७ 


अनुक्रमणिफा 


चण्टा पाठ ५०% 
चेण्डीश्तक ५०९ 
चतुभाणि २८८ 
चतुमु प्कॉसिकत्‌ ३६३ 
चन्द्र २११०, २११, १९६, ९२७, ९८४, १८०, 
१८७, १९०२ $ ८८, इद४ड, ६२७४ 
चन्द्र (बेय्याकरण) ०२२ 
चन्द्र कनिष्फ नौम ६७ 
चन्द्रकुयथा ३६३ 
चन्द्रगभेपरिएच्छा ९९, १४५, 3०६, ३१२ 
चन्द्रयुप्त (व्यक्ति) ४९६ 
चन्द्रयुप्त कुमार) ९, १९८ 
चन्द्रगुप्त (शासक) ५५६ 
चन्द्रगुप्त (प्रथम) १७, १९, २०, ५७, ६०, ६२, 
६७, ७०, ८०, ८२, ८३, ८४, ८६, १०५, 
१९२२, ११५, १०९५, १७५, १७८, १९७, 
१९८, १९९, २००, २११, २२३, २२७, 
२३१, २६३२, २३३, ३२३४-४२, २४३, २४५, 


२४६, २४८, २८१, ३०६, ३१०, ३३१, 
३३७, ३७४४, २७५, ३८० 


चन्द्रगुप्त (द्वितीय) २, ४, १, १०, ११, १३, १४, 
१७, १८, १९, २०, २ १, २२, २४, २७, 
३३, 89, ४ड, ४५, ४९, ५०, ७५७, ५९, 
६० 3 ६२ १ ६३ 9 ६४, 5६. ६७५ ६८ ञ ६५, 
७१, ७७, ७९५, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, 
<५, ८६, ८७, ८८, ९२, ५४, ९०, ९७, 
3८, १०३, १०६, ११०, ११०, १२५९, १३०, 
१३१, १३२, १३३, १३४, १३०, श्र, 
१३७, १३९, १४१, १४२, १४४, १७४६, 
१४३, १५५, रै६०, १६१, १६४, २७०, 
२७२, १७६, १७७, १७८, १८४, १८७, 
१९०, १९१, १९०, १९३, १९६, १५७, 
३९८, १९९५, २२३, २२४, २२५, २४४, 
२४५, २४६, २५१, २५५, २६७, २७२, 
२७७, २७८, २७९, २८०, २८१, २८३, 
२८४, २८५ २९६, २९७, २९८, २९९, 
३००, ३०२, ३०३, ३०६, ३१०, ३१४, 
२२७, ३३३, ३५७, ३६७, ३७०, ३७२, 
३७३, २७५, ३७६, ३७९, ३८९, ४११, 
४३२, ४३६, ४५५, ४६६, '४७५, ४८०, 


६३७ 


६८९, “2०, ४0६, ४??, 


३, ८5, 
४९८, ५००५, १० 


; ॥ 279 “१०, ५२७, 

जज हु ७५०, १५ + | श्‌७ ३.४, "कं है +३, 
०7०, ०६१, ०७०, “९८, ५ 
२१६, ६.१४, ६१७, ६१८, ६१०, ६०१ --- 
ये जमिएेय ११-२१) 

चन्ाप॒ुप्त (गरीय) ०७, ११९, ६७, १९ ०, " 9, 
१९३ , ३४४ ४० , 32७, 9०८ 

खचन्दगुसपत्तन २९२ 

चन्द्रमुप्तदार रे८ 

चन्द्रगुप्त मौर्य १८, १३०, ३००, ३०७, ३७०, 
जु० 9 | ५ध्छ है, ५३७ 

चन्द्रगोमिन २२३, ५२४ 

चन्द्रदेवी १६९, ३३९, ३५० / 

घन्द्रप्रऊाण २०७ 

चुन्द्रप्रद्ध २८३, ५६७, ०७०५ 

चन्द्रपाल ४२७ 

चन्द्रभागां १४० 

चद्रव्याकरण ५२३ 

चन्द्रवर्मल १८, १५, २६०, ४९१ 

चुन्द्रचरली २३४ 

चन्द्रओं २००, २३४, २३५० 

चन्द्रसाति २३४ 

चन्द्रसिंद २३६ 

चन्द्रसेन २३५ 

अन्द्रादित्य ७६, १२३, १८५, ३५०७ 

चच्धावती ३०३ 

अन्द्राश १८ 

चन्द्र; रामप्रसाद ५४५४०, ५०६ 

चम्पा १२०२, ४५५, प४७ 

चस्पावत्ती २४९ 

चम्बल ३७१ 

चरक ४५१ 


१७० & 


| चरक सहदिता १३१५, २७९, ४५५, ०२८ » ५२९, 


चरणचित्र ५४० 
चेष्टन २६५ 


चाग-अन, चागगन १४९, ३ १०, ४५८ 
चाण्डालराष्ट्र २६५ 

चाणक्य ५३० 

चाँदा २५३ 


चॉदी के सिद्के ८७ 


प्रेट शुप्र साम्राज्य 


चान-त्मेन १४५९ 

चामुण्डरान ११८ 

चामुण्डा 59 ै ॥। पछरे, छ्ट्छ 

चारुदत्त (नाइक) ४२० 

चारुद्त (पात्र) ४० ९, ४१५, ५०१ 

चाइक्य १५५, १६५, २५५, ५४९, "९१ 

चाहमान वश २०४ 

चिंग-क्वाग ३६१ 

चित्तौड ४९३ 

चिभकर स्वामो ४८०, ४८७, ४९१ 

चिन्दत्त २७ 

चिनाव २६४ 

चि-पुइया-किया-पो-मी १४९ 

चिया चे मि-लो १५३ 

चिरदत्त ३५७ 

चीन 

चीनाझुफ ४४१३ 

सी-मि-किया-पो-मो २७१ 

चीन ३१०, १६१, ४२२, ४२७, ५४७ 

चुनार ५५२, ५५५ 

चेंगलपुट २५४ 

चेण्डलपुडी २५४ 

चेदि २६६ 

चेन-त्जेन १४९ 

चे-माग ३१० 

चेर २५६ 

चेरल २५३ 

चे-ली ३१० 

चे-लछी-कि-टो १७६, २२७ 

चोल १६३ 

चौधरी, राधाकृष्ण २०८ 

चौरोद्धरिक ४१० 

चोसा ४५५, ४७४, ४७५, ४८०७५, ५८२ 
है छ 

छगलग १२ 

छत्तीसगढ़ ४८६ <६ 

छत्न भाँति (सिक्का) ६४, ६७, ६८, ७३, २४४ 

छत्तमह ४० 

छन्‍्दक ३३ 

छावडा, वहादुरचन्द 5५, 5४, ३?, ६० 


ध्रेश नागपुर ४५३ 
जञ्ञ 

जगज्ञाथ, अग्रवाल <, १०७, १७८, २३०, १३६ 

जगन्नाधदाम रत्नावर २९५३ 

जगन्नाथपुरी २८८ 

जगोयिफ ४० 

जनक ४१७ 

जनपद ३६७, २६८ 

जनाईन ४०, ३४४, ४८७ 

जबलपुर २६१, ०६६, २७३६, ६०२, ६०३, ६०६ 

जम्बूसण्ड २०१ 

२०१ 

जयचन्दर महऊू ८२ 

जयचन्द विद्यालकार १५ 

जयध्वज, कर्णाउनरेश १४३ 

जयदत्त २४३, ३५७ 

जयनांथ २५ १, ४५४ 

जयभट्ट स्वामी ९ 

जयभद्धा ४८०५ 

जयपुर ९६, २५२, २६३, ४७२ 

जयरामपुर ४८ 

जयवर्मन २९९ 

जयेदरवर ४९६ 

जलून्धर्‌ २८७, ४९६ 

जलालावाद २८७ 

जरासन्ध की वैठक ५९९ 

जाट ११५, २९२, ३७१ 

जातक ३७८, ४२३२, ५४१३ 

जाति, सकर ४२२ 


ः काझीप्रसांद ११५, १११, १२२, 
१८५, १८६, १९४, २२३१, २२८, २३१, 
२३३, २३४, २३५, २३६, २५२, २६०, 
६०७, २४५, ३४७, ५९०, देफिये कादी- 
असाद भी 
जायसंवारू, सुवीरा ४८५ 
जातिक २२३ 
जालन्धर २६२ 
जालान, दौवानबहादुर राधाक्ृष्ण ३3७ 
जालान सपझ्यह इ३८ 
जावा ८५, २२४, २७३, ४२७, ४६० 
जिनसेन (यारि) ९९, ११६, ११७, ११९, १२०, 
२०८, शै६० 


शा 


अनुक्रमणिका 











पड 
जिनेदवर दाम १९२ । 
निह पवान ९५० टगर्षौरट (एि३०००) ५ ४० 
जीव तस्वामी "७४५, “७६ हज 
जीवितशुप्त ४३, १८० टॉगिय्राम ४० 
जीवितगुप्त (द्वितीय) ६१३ के 
जूनागढ २८, ४९३ ॥।६:अमभिलेख 7४४, ९5४, | छाकाी २६२ 
#६६, १७९, १८०, ३०६, ३०७, ३०८, | डाफ़ा समग्नद्ालय ७” 
३०९, ३१७, ३२३, ३२४, ३२७, 3२८, त्त्‌ 
३७५, ३८९, ३९८, ४०९, ४३१, ४०१, | श्रयीविया <२० 
४८६, ५१३,--गिरिलेस १६०, १६१,-- | श्रिक्राण्ट ४२७ 
प्रशास्ति २८,--शिव्ालेख १९६ निपिरक ४७१ 
जूलिया, एम० १५० त्रिपुरा २६२ 
जेफव, जनरल सर जाएजे ली ग्रैण्ड २८ त्रिपुरान्तक ४९६ 
जेडा अभिलेख २७० स्रिपुरुप-चरित १४० 
जेम्स प्रिन्तेप ४, १६, २८, ३२ बिलोऊ प्रशद्धि ३६० 
जैबालि ४१७ निलोकसार ११८ 
जैमिनी ४७१, ५०१ स्रिविक्रम “६७ 
जेसोर १२ त्रिवेन्द्रम ०२०, ०२१ 
जोवियाउ दुज्यूल २५२, २५४, २५५, २५७ बचैकृरक ४८४ 
जौनपुर ८२, ३५९,--अभिडेख ४९४, ४५५. | त्वेन-क्वाग २८७ 
श्ृ तन्नण ९६५ 
झाडखण्ड २५२ तत्पुरुष (शिव) ५६० 
झार अभिलेख २९४ १८३, ४२७ 
झालावाड ४९३ तथागतगुप्त १५५, ३४६ ४८, ३५१, ३५२ 
झाँसी ९८, २६७, २८१, २८५, २९४, ०६७, | तथागतराज १५४, ३८०, १८३, १९० 
"७४, ५.०७ तमिल देश २७३ 
झूसी <२ तयान"-शान ५४८ 
झेलम ९८, २६४ तरह्नवती ५२५ 
ट्‌ त्तलवादक २१९२, ३९६, ३९७ 
ट्रायर, कैप्टेन ए० ४ तलवारिक ३१९७ 
ट्रेंगियर ३३ तहकीक-उल हिन्द १४८ 
टक्क ४५२, ४०३ के तक्षशिला ४२६, ४५८ 
टॉँडा ८२९, ८६, ताउ लो-लो १५८ 
टालमी २६४, २७०, २७१ ताउ द्दो लोत्से श्ण्ज्‌ 
टिपरा ४१ ताओ ताइ ३१० 
टेकरी डेवरा ८९, ८६ ताओ पु ३१० 
टोंक २६३ ताओनयो ३१० 32. 
ड़ ताओ-सी-यन १५० 
डवाक २६२, ३७२ ध 


ताकाकुसु १३१५ 
डाभांठ २६१ तात्सु १५२, १५३ 


है 


<४० गुप्त साप्राय्य 


नाँवे के सिक्के १३-०८ 

ताम्बूल ४४द 

नान्नपर्"णां ४०3 

चान्नलिप्ति ८०, ४०२, २३४, २६२, २८५, ४०८ 
४०९ 

नाश्नलेस, इन्दौर ४९७, ४६२, ४६०, दामोदरपुर 
“४५%३, ४९ ८, पहाडपुर---४७४, पूना-- 
४९२ 

ताम्रणासन, इलाहावाढ ४४२, गया--१६० , 
३९७, ४०३, ४०४, गुनइघर--४०५, 
दामोदरपुर---३५४४, ३७५८६, ३०७८, ३५९६, 
४००, धनेदह--३९५६, ४००, नालन्द्र-- 
३९६, ३९७, ४०३, ४०४, ४००, यॉससेटा 
“३१७ मधुवन--४००, रीवॉँ--3४२ 

तामलुक ८० | 

तारक 5६८ 

तारानाथ ४२५ 

तारिम ४०५८ 

तालगुण्डा अभिलेस ४५, ३११ 

सालमंद %८ 

तागकन्द ४०८ 

तिकिन ३६२ 

तिगोवा ६०२, ६०३, ६१६, ६१७, ६२०, 5२१, 
६२२, ६२३ 

ति-पोनो-फो-्तान-ली २६८ 

तिव्वन ४५२, ५२३, ८४७ 

तियान-चु 3१० 

त्तिरसनगर 3९० 

तिरआुक्ति ३८३, ३९० 

तिलोय-पण्णाते ९५९, १२०, 3६० 

तिविरेदेव ३०६, 3४२ 

सतुसार ९५७, २२5, २७० 

चुग-द्ाग २७ 

सुग-हु आग “४७ 

जुम्बरु >> 


त्तुम्बचचन २४ हा 
सुमैन २४, १७८,/--अमिलेस 3००, ३९४, 3? *, 


--औशिलालेख २३, २३, १६१ 
सुरफान ४०८ 
सुथाम ४५२ 


तूनी ०3 

तेजपुर ४७, २०२,--चद्टान छेस ४७ 

तेन-त्ज २६७ 

तेवेन “५७ 

तैत्तिरोय आरण्यक्‌ *०० 

तैत्तिरोिय सहिता २७४ 

तैलिऊ श्रेणी ४१७, ४६२, ४६८५ 

तोमर १०, २८८ 

तोरमाण ४०, १६०, <४०, १९०, २४६, 3४४, 
३४०, ३८७, 3५३, ३६१, 3%१, 555, 
७६७, ६००;--के अमिलेख ४५ 

तोयषा ४८२ 

थ 
थेरावाद ४७०, ४७६ 
द 

ठ्रविद ४५8 

द्र्ग 99७9 

द्रोण ३९ 

द्रोणसिंह ४८ 

दाद ८७५, ६१०, १११, १८४, १५२, 3४४४ 
३४९ 

द्वाइआदित्य १११, १८०, <९०, १९२, ६४४, 
3-56 

होपान्तर ४५५ 

दकन २०७, २०५९ 

दण्डघर भाँति (सिक्का) *० 

दण्डनायकं ४१० 

दण्डपाशिक ४८० 

दण्डिक ४१० 

दण्टिन १२२, ५२3 

दण्डी २०३ 

उच्त (अवतार) ४८५ 

दत्त (चछ) ३४७ 

दत्तदेवी ८, २०, २75, ?७9६, २८” 

दत्तमट्ट २९, २९५८, २९९, ३०० 

दत्तात्रेय ४८४ 

दत्तिलाचार्य २३ 

दद्दा (तृत्तीय) 2०६ 

दष्टलेन ४८० 

दमन २४४ 


अनुफ्गणिया घ्ष् 

टमीद ८६, २६६, २७३ 

न्याराम सादनों २००, 5.९१॥ ५० 

“शैन, उत्तरमीमासा ५०३, जैन--४७१ ७४०) 
न्याय--५०३ ०४, हर 
भारतीय दशन 4०२ ०८; मोमासा+-+*०६, 
योग--”०३, "०४ ०६, वैशेषिफ--/९ै 
०४, साखयू--४०३, “०4 ५०५ 


त़््म 6 32८ बह 

दोष (वर) 7१२ 
दाम गुप्त, न० ल० ३४५ 
हप्िण्यनिद्दू * ४० 
लिग्नाग ५४०४ 
दिनेशनन्द्र मरगार दियिये सर) 
दिपनक पंछ ३५९४ 










दर्द ४८7 दिस] ३, “४, ८३, ८६, १८०, २०४८, २*०, 
नरेले ४५३ २६३, २६६, २७२, २८७, ६२४ 
“शुगणिका सृन्न “२७ 


दिव्यू ४०५ 

दिव्यावदान ४२ * 
दिवायर, ए० २० ३०६, 
ल २९२, 2७५ 


दच्प्रपुर २४, ३०३, ३५१, ३५८, ३९५, ४६४, 
४६७, ४० १, ५१३, “८८ 

दशरथ ४८५, ५८९ 

दब्मर॒थ शर्मो ८, ९०, २८, १ २०) ९९?) १8७, 














दिप्रिर ३%२ 

२२३, २३४, २३६ दिस्लफर, द० ब० ११ 
दक्शानुप ९६४ दौलारगज यक्षी ५४७ 
दर्यावतार मन्दिर ४९४ दीनानपुर २७, ३९, २६२ 
द सौधियन पीरियड ५४५० दीनार १३६, १४, २२, २७, ३८, ४०, ५७, 4८, 
डहगण २३४ » ४००, ८६८, 5०५ 
दक्षिण कौसल २०५१, २८९, ३५८, ३५५ दीपकर श्रीशान (०७, १०८ 
दक्षिण पच्राल २४६ दीक्षितार, वी? आर० आर० १२२, १४१, 
दक्षिणापथ ३७१ ३८४, ३१९१, ३९२, 3९%६, ४८८ 
दक्षिणाशक वीथी २९, १५३ ल्‍ ४९०, ४९९, ५००, ५०१, ५८१, ६०८ 
दाउदनगर ४८ दुमित ३०५ 
दाण्डेकर, आर० एन० १६, १७, ४३, २९२८, | दु प्रमरहस्त १८५ 

र५८ 


दूतघयेत्कच ५२० 

दामघसद (प्रथम) २८३ दूतवाक्य ५३० 

दामस्वामिनी ३१ देज्ज २०१ 

दामोदर (व्रिष्णु) ४८७ देव ११०, १११, १८४, १८५, ३५८, ५३० 
दामोदर (नदी) ३९३ देवइथा ८१ 

दामोदर शुप्त ४३ 


देवकी ३१२०, ४८२ 


दामोदरपुर २७, ३९, ४०, ४९२, ३१७, १८५, देवकुल ४० 


३५०, --वा प्रथम ताम्रठेस २१, २७, 
वा द्वित्तीय तात्नलेख २१, २७, --का तृतीय 
तात्नलेस २८, ३५, --का चतुथ्थ ताश्नलेख 
३८, ४०, “पंचम ताज्नकेख ४२, --ताम्र 
लेस (शासन) १६१, १६५, १६५, १९४, 
२०४, ३०९, रेड०, ३०४७४, ३७०५, १५०६, 


२०७, २५८, ३१८२, ३८३, ३९१, ३२९६, 
४००, ४९३, ४५४ 


४१ 


देवगढ़ ३००, ३०१, ४८५, ४८६, ४९४, ५६७, 
५७४, ६०७, ६१३, ६१४, ६१०, ६२०, 
६२३, --अभिलेख ६१४ 


देवगुप्त १८4, १६, ४५, १०३, १४०, १६६, २८६, 
३३३, ५ 

देवगुरु ३५८ 

देवद्रोणी ४९७ 

देवप्रू २९८ 


८४२ 


देववरनार्क ३५९, ६०३ 

देवभद्ञारक ४२, १७०७, ३५८ 

देवरक्षित १८, १०२, १०३, २८९ 

देवराज ४, १०९, ५२०, १०८१, ८४, | 
हंड१ 

देवराथे २५५ 

देवराष्ट्र २५०, २७६ 

देवरिया ३२, ४७०५, ००४, ६११, ६२४ 

देवरिया (जि० इलाहावांढ) ४८० 

देवल स्मृति "१० 

देववर्मा १५८६ 

देवविष्णु 33, ५०१ 

देवश्री २८६ 

देबीचन्द्रयुप्तम्‌ ६५, ९५९, १२३-३०, १३८, १३५, 
१४८, १७६, २७८, २८०, २८६, ४२१ 

देवीभागवत ४८८ 

देवोमाहात्म्य ५०९ 

देवेन्द्रबमेन २५४ 

दैवपुत्र २६७, २७०, 3७० 

देवविवाह ४३० 


चं 

भुवदेवी १०६, १२५, १३०, १३८, १५९, १७०, 
१७७, २७८, २७९ 

भुवभूति ४, २४८, ५१२ 

भुवशर्मेण २२, ३८७ 

अ्रुवस्वामिनी ६५, ९७, १२९, १३९१, | 
२५६, २५७, ११४, ४३६, --की मुहर ५३ 

भुवसेन (प्रथम) ४८५९ 

भवाधिकरणिक ३९२ 

ध्वजस्तम्भ ६२१ 

धन्यदेव २४ 

धन्यविष्णु ४०, ४०, 2४४, ४९४, “६८, ६.०४, 
६१०, ६२४ 

घधनजय २५६ 

धनवन्तरि ५२४ 

धनुधेर भाँति (सिक्ता)) ६०, ६६, ६५९, ७०, ७१, 
७7०, ७७, २२१५ 


घनेद्वरखेडा ४४, ५७८६ 
धनेदद २३, ३५६, +ताम्रल्ेस 7१, २३, १६९१, 


है५६, ४०० 


शुत्त साम्राज्य 


धमेस स्तूप ५९८ 

धर्म ४७०-५०६ जैन--४७२-७५, शीब--४९५, 
वैदिक--.४७०-७२ बेष्णवू--४८ & 

धर्मकीतिं ४२७ 

धर्मगुप्त ४८० 

धर्मत्नात ४७६ 

धर्मदास ५२४ ु 

धर्मदोप ३७७ 

धर्मनाथ ७६५ 

धर्मपारू ३१९१, ४२७ 

धर्मादित्य ४९, ३०९, ३९० 

धर्माघिकरण ४०८ 

धर्मोत्तर ४७६ 

धरिणी २२०५ 

धारण गोत्र ४५, २२३, २२४, ३७०, ३७१ 

धारवाड २२४ 

धारा २५० 

धारासैन (द्वितीय) १९४ 

पारासेन (चतुर्थ) ३१९५४ 

धुन्धुफा ९२ 

घुबेला सग्रद्दाय ३२ 

घधोयी (फ्वि) २५३ 


न्यायकर्णिक ३९७ 

न्याय परिषद्‌ ३९६ 

न्यूटय ८८, ८९ 

नकुछीन ४९७ 

नगरभुक्ति ३८३, ३९० 

नगरओएछि ४०, १९१, ४०७, ४६२ 

नगरहार ४५७ 

नचना कुठारा २०२, ५००, ६०६, ६१५, ६१६, 
६२०, ६२१, ६२३, --अमिलेस २०१ 

नन्‍द ११८, ११९, 5५० १ 

ननन्‍्दन ४८, ३५९ 


नन्‍न्दरनगर ₹४७ , 
नन्‍्दपुर ४०, ११३, ११६, ३४५, -->ताम्रलेख 


हइ८, ४०, 2९३, ---बीथी ४०, १९१३ 
नन्दि २६०, २६५९, २००, ४९०, ५६८ 
नन्दियभस्‌ २६० 
नमिनाथ ५६५ 


कक 


बा 


अनुक्रमणिका ६ ४२ 


नमैदा ४०, २६१, २०४, ४०६८ 

नर-नारायण ४९५, ६०७ 

नखर्मन २१५, २६०, २५९, ३०३, ४९२ 

नरवर २४५ 

नरवाहन २१२७, ११८, २१५९, १२० 

नरमिंद भुप्त १८, ४३, ५८, ५९, ६०, ६५, ७६, 
७७, ७८, '७३९, ८०, ८६, १०६, १०७; 
११५०, १३५, १३१६, १३७, २४४, २५६२, 
१६३, १६४ १६७, १६६, २६७, १६८, 
१६०, १७०, १७१, १७२, १७३, 
१८२, १८३, १८७, १८६५ २८७, १८८, 
१८९, १९०, १९१, २६५७, ३१७, २३६, 
३६९५, ३४०, २४६, २३५१-५४, ३५५, ३६२१, 


नाटय ल्क्षण-चीश ३१२३ 

नाट्य गाख ४९९, “३६ 

नाथेर ?३ 

नाथनर्मा ३५, ४७०, ४०२ 

नाॉंद ५६५६ 

नॉदसा २६३ 

नामलिंग ४० 

नारद (संगीतकार) २७“ 

नारद (स्मृतियार) ४०५, ४०६, ४०९, ४१०, 
४३०, ४१६, ४६६, 

नारद स्वत २७७, ३१९९, ४०७५, ४०६, ४६२, 
६४, ५१० 

नारदीय पुराण १०० 















389३, ४९०--को मुहर ५५ नारायण ४८१, ४८३, ४८४, ४८७, ४९४, 
भरसिंद वमेंन ५९१ ०६६, ६०९ 

नरेन्द्रतिद २९४ नारायण वाट॒क ५९९ 

नलिनपुर २८७ नारायण शास्त्री, टी? एस० १०३ 

नलियासर सागर ९२ नालन्द ९, ५०, ८०, १५४, १५५, १५६, १६१३, 
नवकृष्ग ७८ १६७, १८९, १८९, १९८, २२९, २३०, 
नवगाँव २५, २६२ १२६, २४९, ३५१, ३५२, ३०७५, ३८२, 
नवनागं २६१ ३८३, ३९०, ३९७, ४०३, ४०४, ४०५ 

नवरोज २११ ४०७, ४२७, ४७९, ५०२, ५२३, ५५ 
अमित रत ५७६, ५८१, ५८२, ६१०, --ताम्रशासतन 
लि दर ३, 5५, १०, ११, १६०, १९८, ३९४, ३९७, 
नाकिंग ३९० 


४०३, ४०४, ४०५, --की भुदरें (मुद्रा) 
नाग ९६, २०१, २२४, २६४, २८२, २९६, ५३, १७२, ३१७, ३१८, ३३५, ३०८, 


३०५, ३०६, ३७४, ४२६ ४०७-०८, ““भहयविद्यर ५९८ $ “विश्व 


नागदत्त २६० विधालय ३२६, ४२७, ५४६, --विहार्‌ 
नागपुर २५३ १८३, ३४२, ३४६, १५६ 

नागपुर सम्रददालय ८५ नावनीतिफस्‌ ५२८ 

नागरकोंट २८८ नासिक ९३,--अभिलेख ४८५ 

नांयरगट्टू मण्डल ३९, ३९३ भाहड ११८ 

नागतेन २४८, २४०, २५०) २५१, २६० निगम ३९८, ४६१, ४६२, ४६४, ४६६ 
नागरी ४९३ निजाम सरकार ५४३ 

सागानन्द १२२ निया ४५८ 

नागाजुन ४७६, ४७७, ५०४ तु 

नागाझुनी पर्वत ११९५-२० अर 

नागाजुनी कोण्टा ५८८ का डर 

नाय्य-दरपंग १२३ श्शक ५२७ 


नीतिसार १४५, ३८६, ५३० 


६४५४ 


नांसाड ८६ 

नोरों ५७ 

नीलपुस्ली २५४ 

नीवि-घर्म ८००, ४५१ 

नेडुयराय अभिलेस २५४ 

नेमिचन्द्र ११८, ३६४ 

नेमिनाथ ५५६, ज्घ्५ 

नेपाल २२३, २६२, 7७४, 3७२, ५२३, ७४७ 

नेलल ११८ 

नेलोर २५०५, २८६ 

नेष्टिऊ ४२३ 

नोयल पेरी १३५ 

नूसिह ४८४, ४८५, ५६७, ५९७, ६०१, ६०८, 
“मन्दिर ६०४, ६१६, ६१८, ६२०, 
६२२, 5६२४६ 


प 


पाइरंस, ईं० ए० २३४ 

प्रावकीशक २५२ 

प्रकाशादित्य “५५, ६३, <५, ७६, ७८, ८१, 
८४६, १०६, ११६, १३७, १६३, १८३, 
१८४, १८७५, ९१८६, १८७, १८८, १८५९, 
१९०, १९३, १९५९४, 2०, ह३६, । 
इं४६, इंडछ, ३४८, ३०१, ३५४ 

प्रकशदित्य ५०, १८६,--का अभिलेस ५० 

प्रतगण रे८६५ 

प्रताप (शक्ति) ६८ 

अतिभा (नाटक) ५२० 

अतिज्ञायौगन्धरायण ५२० 

प्रथम-कायर्थ ३९१, ४०७ 

प्रथम-कुलिक ३५१, ४०७ 

प्रधचुम्न ४८२, ४८३, ४८४, ५६७ 

प्रयुम्न (ज्योतिपाचाये) ५२७ 

प्रभाकर २१, २५५ 

ग्रमावती युप्ता १४, ४४, ३०३, २२३, २२४, 
२२७, २४०, रघुण, २७१, २८६, २५१, 
२९३, २९६, ३१७०, ३७५, ४२2८, ४८०, 
४९२ 

पअभूतवर्ष १९१ 

प्रमाण-वार्तिफ १०८ 

प्रमात १९७ 


गुस साम्राज्य 


अयथागय ६, १०३, १०२, २३१, २४०, २६२, 
३७१, ४५९, ४६३, --असिलेख २५८, 
२६१, २६८, २७१, २७२, ४०५, ४१०, 
“अशस्ति ३२, ८, १९, १०२, १५९, 
१७६, २३४, २४३, २४८, २५८, २७४, 
६६७, ३६८, २७२, ३१७६, ३८२, ४७१, 
४९१, ५१२, "५०४, --स्तम्भ २०१, -: 
स्तम्मलेख २६०, ३०६, ३१७ 

प्रयाग संग्रहालय ५७१ 

प्रवरसेन १३१, १३२, १३३, २७३, २९२, 
५११, ५२०, (अथम) ४७२, (द्वितीय) 
१३२, ४%२ 

प्रवाहन ४१७ 

प्रशास्तपाद ५०४ 

प्रशुल्क ४२ 

असन्नमात्र ८“, <७ 

प्रसाद, व० १८ 

प्रसाद के नाइक १२३ 

प्रसाधन ४४४ 

अज्ञापारमिता ४२७, ४७७ 

आकृत प्रऊजाश ५२४ 

प्राकृत-लक्षण ५२४ 

प्राजापत्य विवाह ४३० 

प्राट्विवाक् ४०८ 

प्राजुन २९६४, २६५, २३६७ 

प्रिंस जॉब वेल्स स्यूजियम ८४, ८९५, ५७५ 

ग्रिंसेप श्३्‌, श्र, १५, ३२३, ५९%, ९०,-सलञंद 
१८१ 

पतचकेसरी ३१४ 

पचतन्त्र ५२४ 

पचनगर २८ 

पुचमठी ५३७ 

पचमण्डली ३९५ 

पचमदहायज्ञ ४१९, ४२९ 

पतचयज्ञ अवर्तेन ४० 

पचरात्र ४८३, ४८४,--आंगम २९३ 
पतरात्र (नाटक) ४५२० 

पचवार ४८२ 

पचरसिद्धान्तिका ५२८ 

पचाल ९४, १९२, २२६, ३२७३, “छ७छर 
पचोम ताम्रशासन ३२४ 


च् 


अनुकमणिका 


प्जार १९, ९८, २२१, २२२, २२३, २०७०, 
२६२, २६३, २६४, २६५, २६८, २७३, 
२८९, ३१०६, ३१०, ३४४, ३२४७, ३६७, 
३७३, ४०७, ४५८, ५४% 

पट्ट ३९३ 

पटन ८५ 

पयटना ८०, २६२५, ३३७, ४२७ 

घटना समृहालय ३५७, ८०, ८१, ८५, २८१, 
चणण, ५७१, ५७३, ०७५, ५८२ 

परियाला ४५३ 

पत्तजलि रघे४ड, ४८८, ४९७, ५०० 
५6०६ 

पथक २५९४ 

पञ्म पुराण १००, ४८७ 

पश्मप्रस 5६७ 

पष् प्राभतक ५२२ 

पद्म सम्भव ४२७ 

पद्मावती २३१, २४०, २४९, २००, २५५१, ४८३, 
६१२ 

पद्म पवाया २४५ 

पदाथ पमे-सम्रह ५०५ 

पन्नाठाल १६७ 
पम्पासर १२१९, २३४ 
प्णेदतत २७९, ३८०, ३९८ 


पर्यकासीन भाँति (सिक्का) ६२, ६८, ६५९, ७१ 


पर्यकांसीन राजदम्पत्ती भाँति (सिक्का) ६२, ७२ 
पर्सी जाउन ६०७, ६१३ 


प्ररमभदारक रे७४ 
प्रमभागवत ७३, २९४, 
४८८, ४८९, ४९० 
परममादेशर ४८९, ४९९ 
परमार्थ ११४, १३१५, ३०० 
परमार्थ-सप्तति ५०६ 
परशुराम ४८४, ४८५ 
पराक्रमादित्य १०६ 
पराशर ४३५ 
परिन्नाजक २०७, २१०, २१३, २६१, ३३० 
रे३१, ३२४२, १७४, ३७७, ३७९, ४९५९ 
६१५,--के अभिरेय ४६,--अभिलेस का 


सबत्सर ३१३ १ 
परिपद रे५५ 


» 4०३, 


३०१, ३२८, ३७२, 


६४५ 


के 


परत २०४, २५६, २७३, ४९६ , ७९१ 
प्एदकट २२५ 


| पलल्‍लजु २०५ 
॥ 


परटाशिनी १२६ 
पलिताना १९४ 
प्वनदूतर्‌ २५३ 
पवाया ४८३, ५७१, 58१ 
पश्चिमी ध्त्तप ९९, १९७, १९८, २०%, 
२६४, २६५, २८१, २८३, 2७३ 
पशुपति ४९६, ४५९८ 
पतलव १४५, २२९, २२६, ३०७, ४२२ 
। पद्दाइुपुर ३८, ४९४, ४९५,--तामग्रोय ३८, 
। २६५, १५४३, ४७४ ५ 
| पक्षिल्खामिन ५०४ 
पा्लिपुछ्त १३, ९३, ९८, ११६, १२१, २३३, 
२३८, २४५९, २०७००, २६५, २७०, २८२, 
२८८, २५२, ३४७, ३९०, ३९८, ४२३, 
४४८, ४५८, ४५९, ४६३, ४७६, ४८१, 
"५२७, ५४७, ५५०, ५६४, ५८८, "५६ 
पायक ४१ 
पाठ, के० बी० १३७, १३७, १६६, १६७, 
१७१, २०८ 
ः श्श्र 
पाण्डब शुफा ५९२ 
पाण्डुरग सखवामिन ५२७ 
पाण्डुबश ३४२ 
पाणिनि २६३, 
५२४ 


श्र है । ९] 
'.. 


२६४, ३६७, ४८२, ५२३, 

पधारदरपण २९८ 

पादलिप्ति ५२५ 

पानीपत ९८ 

पामौर ४५८ 

पाजिटर, एफ० ई० १००, १०१, १०२ 

पावेती ४३०, ७०००, ५७१, ५८० 
मन्दिर ६०६, ६५७ 

पावत्तीय कुल १०५ 

पावेरिक ३९ 

पाइवेनाथ २३, ४७२, ४७४, ४७०, ५६५ 
७५७५, ५५७, ६२४ 

पारसीक १४३, १४४, ३०८, ४६१ 

पाराशर ४९४, ५२५९ ,--स्मृत्ति ५१० 


प्‌ 


5४६ 


पाल (बद्ा) १६६, २९८, ६०५९ 
पाल अलेक्जेण्ड्रीन २०६ 
पालक ११७, ११८, ११९, २५०, रण 
पालकाप्य (क्षि) ५२९ 
पालघार २५५, >५६ 
पालत्कर २०५ 

पालेर 7०७२७ 

पांशुप्तत ०७० 
पाइलीऊ १४५, ३०७ 
पिताई बाँध ८७ 
पिवामह ५१० 

पिशुण्डा २५७४ 

पिनाकी ४९६ 

पिष्टयुर २५३, २५८ 
पीठापुरम्‌ ३५३ 
पीतलखोरा ५४२ 
पीलस्तर २६५ 

पुकुर्ण १९ 

पुग ४०७ 

पुरमिन्न ३०५ 

उुण्ड्ू २८९ 


पुण्ड्वर्धन २७, ३५, ४०, ४२, १६५, 
३४२, ३४३, ३२०८६, १५७, ३८०, ३८०२, 


3८२, २९०, ३५१, ३९३ 


शुत्त साम्राज्य 


पुरेठ ११७, २१९ 

पुरुरवा-उ्वशी ४३१२ 

पुरुपपुर १३४, ४५८ 

पुलकेशिन २५२ 

पुलकेशिन (द्वितीय) १२२, ५१९ 

पुलस्त्य स्मृति ५१० 

पुलिन्द १२१ 

पुलोमा २३८ 

पुलोमान १०५ 

पृष्करण १८, १९, २६० 

(नगर) २४९ 

पुष्पदन्त २८३ 

पुष्पुपुर २५७० 

पृष्यमित्र २११७, ११५८, ११९, २७७, ३०४, 
१०५, ३०६, देछ५ 

पुष्यसेन १०६ 

प्रसालकर, अ० द० १३१ 

पूर्ण कीशिक ३९३ 

पूना 022 गमशारगा २३१, २३२, २४५, 


पेर्िंग १४९ 

पेडुवेगी २५४ 

मेरिप्लस २६४, ४८६९१ 

पेरिस राष्ट्रीय पुस्तकालय १७ 
पेलिआद सअह १७ 










पत्रिका पुत्र ४३७ 
पुद्यल ४८ पेश्ावर १३४, ४५८ 
पुन्नग-यण ११६ पै, जी० २०५, २०६ 
पूर्वी द्वीपसमूह २७३ पेतामह-सिद्धान्त ५२६ 
पुर १३५ पैशाच्य विवाह ४३४ 
पुरपाल ३९८ पोखर॒न १९, २६० 
पुराण ९९, १००, २४९, २५०, २६०, २६७, | ऐरेलर २५६ 
२७०, १७७, ३७८, ५०८-१०, ५९१, | पो-छो-नाति-ता १५१, १५२ 
५९७ पौण्डू १०२ 
पुरी १०२, २८५ पौलिश-पिद्धान्त २०६, ५२६ 
पुरु ईं६ ३७ पृथ्वीकुमार ६११३, ६१४, ६१५ 


पुरुगुप्त १०, ३७, ३२८, ७६, ७७, १०७, १३५०, 
१६२, २६५४, श्द्धध, 
१६७, १६८, १६५९, १७०, १७४ड, १८७, 
३४०, 


२४१, ३४३, ३७४६, ३४५, ३५१, ३५९१, 


१६१६, १५९, १६२, 
२८३, १११, 8३१५२, ने2३-३९, 


--के पुत्र का अभिल्यख ३५ 


पृथ्वीराज (द्वितीय) २०४ 

प्रथ्वीराज रासो २८७ 

एयिवीश्वर ४९८, ४९५९ 

पृथिवीशेण (मन्त्री) २५, २९३, ३८२, ३८३, 
३८०५, ४९६, ५८६५ 

पृथिवारीप (प्रथम) २०८, २५१९ 





अं नुक्मणिका 


पृथु ५२१ 
पृथुयशस "२८ 
फ 

फ्लीः, जै० एफ० ३, ४, ०, ८, ९, ९०, १२, 
४३, १४, १०, ९१६, २७, २०, ?९, २३, 
२४, २८, २५, ३२, २३, २६, ४०, ४२, 
७०३, ८८, ९७, १४८, १६४, ६६, १७०, 
१९९, १९७, २०१, २०३, २०४, २०६, 
२०७, २०९, २१४, २२१७, २४१, ?“३, 
२०७५, २५६, २५१, २६१, २६२, | 
३०९, ४०१, ४०२, ४०३ 

फतहपुर ४८१ 

फर्गुसन, जें० १६, १४१, *%४र 

फरुखावाद २२६, ३१०, ४५८ 

फरगना ४५२ 

फरोदपुर ४८, ७९, ८६, ३४५०; ३९०, ३५१ 

फतुद्दा ८० 

फा याग ३१० 

फा थुयान-चु लिन १४५९ 


फारस ४६१, --की खाडी ४०३ 

फावै ३१० 

फा शेंग ३१० 

फाध्ान ९३, ९९, १४०, २७२, २९०७, ३१०, 
३८०, ४०३, ४०९, ४१८, ४१९, ४२०, 
४२३, ४३९, ४४०, ८४८, ४५८, ४७५९, 
४६०, ४६८, ४८०, ४८१, ५८८, ५९८ 

फिटज एडवर्ड हाल ३२, ३५ 

फिरोजशाह २०४ 

फोरोजशाद तुगलऊ १५ 

पु-तान २७० 

फुशे, एच० १४१ 

फुदरर २३ 

फू-फा १०१, १०४ 

फूलबाडी २७ 

फूशर २२९ 

फैजाबाद २५, "६९ 

फो क्यों को १४५९ 

फोगल “८१, ६१३ 


पअ्रद्मम्प्त २४८ 
अझचय ४२३ 





६४७ 


महाण्य ३६८, ४८८ 
अह्रदत्त १९, २४३, १५७ 


बद्गपुत्र ४६९, ४७, २०२, ३५५ 


अद्वपुर (गदवार) ४५३ 

ब्रद्यपुराण २१००, २५४, ५६७ 

अछ्वपुरी ९१३१, ३०३ 

अक्षवैवत्त पुराण १०० 

ब्रह्मा ३२७७, ४९३, ४९७, ५००१, ५०८, ५६६, 
५७३, ५७६ 

ब्रह्माण्ड पुराण १००, २३१६, ५०८, ५०९ 

ब्रष्ाणी ५०१, ५७३ 

माह्मण, ऐतरेय ३६५, शतपथ--३१६९ 

जाह्मण (वर्ण) ३७०, ३७१, ३२७५, ३१७७, ३१७९, 
४११३, ४१४ १६, ४5६५ 

नाह्षविवाह्‌ ४३० 

मिटिद्ध म्यूजियम (संग्रहालय) ९, ७८, <८, 


९५०, ९१, १७१, १८१, १९०, १९५२, २२७, 
३५०८, ३३७ 


ब्लास, दी० १७८, २३२, ४६३, ६०८ 
वकशाली ५२५, ५२६ 

बका ५९५७ 

बड़ २८७ 


द १७, २९, ४९५, ८६, ९८, १६६, १६७, 
१८८, १८. २२१, २२५, २४१, २५६०, 
२६६, २७४, २३४२, रे४न, १४७, २३५७, 
३५९५, ३६०, ३२७२, ३७३, ३८२, ३९०, 
४७४, ४९१५, ४९२, ४९३, ५०२, ५४५९, 


५७७५, ५७७, --की खाडी २५६, २५७, 
४०३ 


वगारू एशियाटिक सोसाइटी ५४३ 
वघेलखण्ड ४९, २५२, २६१, ३४२ 
वटियागढ अमिलेस़ २६६ 
वड़कामता २६२ 

धडगाँव ४२७ 


वड़ावर पद्दाडी ५८९, ५९८ 
बड़ौदा ५७५ 


बढठवा ४७२ 

बदरूशाँ ४५८ 

वेदामी ५४२, ५४६ 

बन्पुवर्मन १९, २४, २९९, ३०३, ३२५९, ४९६, 


६४८ 


वनजी, जितेन्द्रनाव १९१, ४८२, ५६६ 

वेनजा, राखाढदाम १०, १८, २३, 
१७५, 4 ४६, २५०१, २६६, २८६, ह्‌ ०४, 
२२७, १६७, श३८, र८३, १८४, €५६, 
४८६, ४९८, ५१२, ६०६, ६०७, ६०९ 
१ बह मो कह जज 

बनारस २३०, २४१ 

वेनाथु (अरव) ४६१ 

वेमनारा ८४ ८६ 


वयाना ८३, --दफोना १९, ६१, १७९, २४७, 
२९३, १३, ३१५, डे १६ 


बकंमारीस १४६, १४७, १४८ है 


वर्जस ५४३ 

बडे, कैप्टेन यी० ए० १५, ३९ 

वर्दवान ४८, ७९, ९३, ९८ 

बने, रि० ३३५, ३३६ 

बर्मा २७२ 

यर॒गंद् १३ 

वरमिंगहम रुग्रहालय ०७६ 

बराबर श॒ह्य ४५९, --अभिलेस ४९४, ४९५ 

चराह (अवतार) ४८६ 

बरेली २४९, ६११ 

चेल्ख, इस २८९, ३४४, ४५७, ४६१ 

वलत्फौद्चन ३९७ 

दइलमिनत्र ११८, ११९ 

बरनयाष्टि ३१ 

वल्राम ४८२ 

वलवर्मेन २६० 

वलाधिक्ृत ४०५ 

बस्तर २०२ 

वरती ८१ 

वसन्तदेव २३४ 

बसन्तसेन २३४ 

वसन्तसेना ४४७, ४५५, ०२१ 

व साक, राधा गोबिन्द १७, २३, २७, ३९, ४०, 
४२, १६६, १६७, १७१, १८३, १५४, 
३८५5, ३९७, २%६&६ 

बसाद ७३, ९७, १७७, १७८, २३२, २३३, 
२९७, ३१०१, ३१४, १८२, २८३, ३१८५, 
३९५०, --से प्राप्त मिट्टी को सुददर्रे “१, 
६८४ 


श॒त् साम्राज्य 


वंहरामपुर ८५, ३५८ 

वहुधान्यक प्रदेश २६३ 

बॉँका ८० 

दाँकुरा २६० 

वाख्त्री २२१, २६७ 

वाध ५३५, ५४२, ५४० ४७, ०९०, --फे लय॒ण 
०७९१-९२ 


वाघ (नदी) ५४५ 

बाद्धाका <५ 

वाण १३४, १३७, १३८, २४५, २७८, २७५, 
२८६, २८७, ४०१, "०९, ०१९, ०२०, 
वाणभट्ट ११५२ 


वादरूगाछी १८ 

दाँदा १९२ 

वाम्पान ४५७, ४५८ 

बायले, ईं० सी० ८८, २०५ 

बार्नेंट, एल० डी० २५३, २७६, ४०० 

वाहंस्पत्य (सवृत्सर) २०७, २०८, २१८ 

वारपाल ५८१ 

वाल्डविन ७५ 

बाल १०५९ 

बाल-चरित ५२० 

वालादित्य ५०, ७६, १०६, ११०, १३४, १३४५, 
१३६, १५१, १५२, १५३, १५४, १५०, 
श६३, १६६, १८२, १८४, १८४, १८५, 
१८६, ३००, ३१४६, ३२५१, ३५२, 3५३, 
३७०४, ३०६, ३६१, ४२७, ६१० 


वालाजुन ३५९ 

वालासोर ४८ 

बावर ०२८,--मैनुस्कृट ५४२८ 
बॉसखेडश ३१७ 

वासिम अमिलेस १० 


तिम्बसार २३३ 
विलमड ३०२, ३१७, ५००, ५५०, ५+ढ -- 


युवायों २१,-स्तम्मलेस २१, १५९, ३०, 
२०४, 3८७ 

विंटासपुर ४६, २४०, ?८१ 

विहार ८८६, २४१, ज८ १५ 3४१, ३४७, ३ +९, 
३६०, ३५०, ४२७, ४९१, ४०३, ४४५ 


अनुक्रमणिका 


हि 
छ््‌ 
कण 


पणण, ५६५, "४८२, “८३, ०८९, ५५८, बेंली, 5० सी० ८८ 


६०८, ६१३ 
विहार ( जिला पटना ) ३५ 
विहार स्तम्भलेख ३०, ४४३, 
डे १२ ॥। ३५१, ७०२ 
बीकानेर २६४, “८१ 
वीणा नदी ७, ४९, ५८०, ४८5 
बील, एत० १५०, १०६, २२८, ३८१ 
बदीवर, ए० डी० एच० २७०, २७१ 
बुझानन ३२, ६१९ 
बुद्ध ६५, १०८, ११०, १४% १०१, १४५४, 
१८३, १८५, ३१९६, १९९, ३६१, ४७०, 
४८०, ४८४, ४८७०, ००९, "४५९, ०५१, 
६१०,--मूर्ति ३०, ३७, २००, "६२ 
बुद्धघोष २५६, ५४० 
बुद्धदेव ४७६ 
बुद्धप्रकाश २६८ 
चुद्धपालदित ४७? 
बुद्धमित्र २८, ४८० 
प्रुध १८३, ३३५ 
बुधगुप्त २७, 9७, ३८, ३९, ४०, ४५, ५७, | 
५०९, 5६०, ७६, ७७, ८७, ९१, १०७, 
११०, १११, १३५, १३१६, श्ष४, १५५, 
१६१, १६४, १६७५, १६६, १६७, १६८, 
१६५, १७०, १७१, १७०, १७३, १७४, 
१८२९, १८३, १८०, १८८, १८९, १९०, 
१९१, १९६, २००, २००५, ३१२, ३१७, 
३5३७, ३३८, ३३५, ३४०, 2४१ ४३, ३४४, 
इड५, ३१४६, 2५१, इ५७, ३७३, ३९१, 
४१०, ४२७, ४३१, ४७४, ४९४, ५०५, 
पणुड़, जार, ज५०ण, ५८३, ६०५, ६१४, 
६१८, ६२०, ६२१, ६०४,--के अमिलेख 
३८,--की झुहर ५३ 
बुन्देलसण्ड २६१, ३७४४ 
चुलन्द्शहर ३२३, १९३, 24९, ३९९५, ४६७५ 
नुस्थ्न ९४७५, ३०६ 
चुछहहर, जी० ४, २३, १०७, ४०२ 
बेतवा ४५८ 
चेरगाँव २०१, २०२ 
बेलारी २५३ 


४5“, २७४, 


चेसनगर २०, ४८२, ४“५%, 5०७, 5२०, 
६२% 

प्ैम्माम २७०, २७, ४९२०;+--ताम्रशानन २ १; *5 ?, 
99%, ३९१ 

बैज्ननाथ २८७ 

बैतूल ८६ 

बैशम, ए० एल० १७९ 

बोगरा २०, २७, ८०, ?६२, ४5२ 

बौधगया २१०, २७१, ४७५, ४७९, ८०, 

७५७७, ७७०, ०७६, ७५९०९, ६१०, ६१?, 
६१२, ६१३,--अभिलेस "१९ 

योद्ध ३५७३, ३७० ,--धर्म ३५३, ३६२,--मिहार 
३६१ 

वीधायन २२३ 

बहन्नातक 7२३ 

बृहत्कथा मजरी २३६ 

बूहत्महिता ०००, ५८७ 

बृहस्पति (नक्षत्र) ५२२ 

बृहस्पति स्मृति ४००, ४०६, '४ंघ४, ४६६, 
७५१० 

बृहस्पति (स्मृतिफार) २७०, ४००, ४०९, ४२१, 
४३०, ४३६, ४३७, ४४०, ४६४, ४६७ 

भर 

भगवदगीता ४८४ 

भगवानलाल इन्द्रजी २८, ३२, ३३ 

भद्वाण ११७, ११९, १२०, १११, २०८ 

भट्टशाली, न० कू० १८, ४३ 

भद्टाचाये, दि० च० ४१ 

भट्टाचार्य, भवतीष १०३, १०७ 

भट्टारक ९०६, ३७४ 

भट्टि *२२ 

भद्टिकाब्य ५०२ 

भट्टिमव २३, ४७५ 

भट्टसोम ३२, ४७५ 

भरगाँव, भरयाम ५६० 

भटावी ४८, ३२९ 

सराश्रृपत्ति ४०४ 

भद्डुवाण ११७ 


भडसड १८८, १८९,--ठफीना १८७ १०० 


६५० शुत्त साम्राज्य 










भानुपुर ८७५ 

भानुभमिन्न ११८, ११९ 

भामह ४२२ 

भारत २६७, २७०, २७१, २९७, ३१०, ३००, 
३६१, 3६७, ०७७, ५८३ 

भारत कला-भवन, काशी ३९, ६०, ६२, ७९, 


भडीच ४०८ 

भण्डारकर, द० रा०, डी० आर० *०, १, 
१७५, २०, १३०, १३६, १७८७; २००, २५३, 
२६२, २८०, 7८६, २८८ 

भण्डारकर, रा० ग० १४१, 7०७ 


अण्डारं ८७ 
भरत्वठटाण १२०, १२१ ८7२, १७१, ५७३, ५७४ 
भेद्र २६४ भारतीय महासागर २०७, २७१ 
भद्ददेव २४ भारवद्द ४५६ 
भद्र॒पुष्करक ९, ३५४ भारति ५११ 
भद्गार्ये ३७ भारशिव २२१, २२२, २२६, २७३२, २८१, १७४ 
भद्रार्योा ३७ भारहुत ४८६, ५४८, ५६०, ५६१, ५६०, ९५९ 
भज्जुआ ६०८ भावनगर ३०३ 
भर्तुमेण्य ५११, ०१३ भावविवेऊ ४७८ 
भर्तृहारि ५२३ भास्कर २७ 
भरत ५१२, ५३६ भास्फरवर्मसम २०२, २६० 


भास ५४०७, ५२०, 5५२१ 

मित्ति-चिन्न "४२-४४ 

मित्तरो ३३, ५१, १६२, ४९३, ६२४,--अभिलेस 
१४४, १६२, १६६,---प्रशस्ति ३१,---ुद्रा 


भरतचरित १३२ 
भरतपुर <६, २६८, २८६, ४७२, ४८६, “६६ 
भरप्तद «१, ८८६ 


भराहीटिद २७ 
भरुऊच्छ ४०७८, ४८५९ (मुहर) ५१, १०७, १६३, १६५, १६७, 
भवभूतति ५४०९ १७१,--सुद्रालेख ९, १६२, १६६, १६८,- 
भवसेन डघु३ - स्तम्मलेख २८, १०९, १६४, ४९० 

भवरण ४९६ मिल्‍ल १४९३ 


मिल्वखाद स्थली ३९४ 

मिलसा ९८, २६६ 

भीटरगाँव ४९३१, ५८१, ६०९, 5१०, 5.११, 
६१२, ६१३, ६१०५ 

भीय १८२, ४६३, ५६०, ५६८, “६५, ५७३ 


भविष्यपुराण १००, ०००, १८७ 

भविष्योत्तरपुराण १०३, २३४ 

भस्म १११, १९२, १७६, १८७, २४८६, २४७ 

भाऊ दाजी ४, *०, १६, १८, २८, ३3, १३८, 
श्ष्द् 


भाग ४०१ भीम (प्रथम) २५५ 

भागन्योग ४०१ भीमवर्मन (मध) ४९८, ४७० 

भागलपुर ८०, ४८“, “७६, ४८३, “5०, | अमसेन ४६,--का आरग अभिलेख ४५ 
णजए५छ 


अआक्ति २८९ 
मूत-प्रत्याय ४०४ 


भूतपति ४५% 
भूमरा ४५९९, छठ ०, ७3५, ष्ठ ६, “६५९, ७छन, 


६०६, ६०७, ६१०, 5१६, ६००, 5२१, 
दर्द 

भूमि-छिद्र-धर्म ४००, ४०२, ४“० 

भू चराह 3६७ 


हु 


भागवत्त ३० 2, ४८3३-८४, ४८८, ४८५९, ४९२ 

भागवत्त योविन्द ३००, २०१, ४९४, ६५१४ 

भागवत्तपुराण १००, १०१, २३६, ४८०, 2-८, 
5ज०% 

भाण्डागाराधिकृत ३९२ 

भानुग्प्त ४३९, ४२, ४३, ४ड४ड, ७६, ७७, ६१६, 
४६१, १८9, १८४, १८६, १९०, १५९४, 
2८4, १०४३ ,-का अभिलेख ४ै१ 


अनुक्रमणिका है 














मेडियानीधा ४८ क्‍ ३९३ 

मेंठ सहित्ता ५२५ मणियारमठ “६२, ६१२ 

मैरव ३६३ मत्स्य (अवतार) ४८४, ४८०, 4६5 

भैल्ल ११८ मत्स्यपुराण १००, २३७६, २७०, 4<“९, ४८५, 

भोज १२३, ५१४ ५८६ 

भोजदेव १३२ मतिल, मत्तिठ २५९, २६० 

भोयिल २७ मथुरा ११, १४, २०, २३, ९९, ११०, २२१, 

भूगुकच्छ ४९ ८ १६१, १९०, २२६, २४०, र४%, २५०, 

सृत्य ३८९ २०१, २६१, २६३, २८३, २८६, ३७३, ४५३, 
स्‌ ४०७, डेग्ट, ४०%, ४७९, ४८०, ४८१; 

न्यूलीोन २७० ४५६, ०४८, ०४५ “०५०, ४५११९, “53२, 

स्लेच्छ १४४, १०७, २०८, ३०९, १६२ «७५३, ५५५, ०५७, ५६७, ५७२, ५८० , 

मक्रध्चज ६२९ ५८१, ०८२, ५८८, ५९९, ६००, ६० ३,--- 

रूस ११४, ५२२ अभिलेस ४८५, ४१८, ४५९,--जैनमूतिलेस 

मखुक १३३, ५१४ 


२१, »्शे, १६१,--मूतिलेस डी ढ॑) १६१,०-- 
स्तम्भलेस ११, १६१, १९७, २०७, २७७ 
मश्रा सम्रद्ल्य ११, "७०, ५७१, ५७३, 


मंग ४८९, ५०० 


मगध ४८, १०१, १०५, १०६, ११७, १५१, 
१८९, २३१, २३४, २३५, २४०, २५८, 


७५८० 
२८१, ३४७, ३०२, ३७७, ३५८, ३०५, | मद्र १९, २२३, २६४, ?७२, २८९, ३६७, 
श२े७१, ३८३, ३९०, ४७४, ४७५, ५०५, 8३9२, ४७० 
5१६,--कछुछ १२१, २३४,---साम्राज्य ३७० । मद्रक २६४ 
मगर (नक्षत्र) ५२२ मद्रास २५६ 


मगलेश ५१५ 
मघ २२६, ३७४, ४९८, ५७० 
मजमल उत्त तबारीख ९९५, १४६, २७८ 
मजूमदार, न० ज० ४०, ४९१ 
जूमदार, रमेशचन्द्र ५, १०, ११, १७, ३५, 
१६, ४३, ६५, १०१, १०७, १६०५, १६६, 
२६७, २२५, २४१, २०२, २५७, २६८, 
२७२, २८१, 379५, ३३७, ३८८ 
मजुश्ी ५६४ 
भजुश्री मूलकर्प ९५९, १०७-११६, १७६, १८४, 
१८५, १८६, १८८, १५२, २२३, २४६, 
३०४, शै४१, ३२४३, २४४, ३४५, ३४७; 
२४८, रेड५, ३४५२, ३५४, ३५६, ३५७, 


मदनकीला ८२ 

मदनपारू २९८ 

मदनपुर-रासपुर ८७ 

मदुरा २०५६ 

मध्य एशिया ४२७, ५६७ 

मध्य देश १४३, १४४ 

मध्यप्रदेश ८९, ९१, २२४, २४०, २०७५२, २५६, 
२६५, २६६, ३२८, ४०७, ४७५, ४९५, 

५०२, ५८८, ५९०, ००९ 

मध्यभारत २९२, २५८, २६०, २६४, १७३, 
४९२, ६०४,--से प्राप्त लेख ४८ 

मध्यम व्यायोग ५२० 


मधुसूदन ३१७, ४८७ 
हल मन्त्रमुप्त १२१ 
सण्टरांज ३०३ मन्त्रिपरिपद्‌ ३८६ 
मण्डकू ३५ 
बे मन्दतौर १९, २०, २४, ४०५५ १७८, २०३, 
दर 
मण्डीसार्थ ४०६ ६०, रे५८, रेप. ३००, ३०२, ३२१, 


र५५, ५०१, ५०२, ५६९, ५७०, ६२४,.- 


६५२ 


अभिलेस ४७, २०३, २०४, २०५, २०६, 
२०७, 2५७, ३९१, '४६२, ४९३, ४९९, 
५२००, ५८८,--प्रशस्ति ५१३,--जिल्यडैख 
२१, २४ 

मन्दारगिरि ५९०, ५९७ 

मनहाली शाक्षन २९८ 

मनु १००, १७०, २७७, ३७८, ३९७, ४००९, 
४१४, ४१०, ४१८, ४१९, ४२०, ४२०, 
४३९१, ४३२, ४३०, ४३८, ४६७ 

मनुस्मति ३१९५६, ४०१, ४१३, ४१८, ४१९, 
४२२, ४२४, ४२६, ४२७, ४३८, ४७१, 
>०८, ५१० 

मनोरजन ४०७ 

भयूर भाँ ति' (सिक्का) ६८ 

मयूर (हरिहार) ४५३ 

मयूररक्षक ४९३ 

भयूरशर्मन २३४ 

मयूराक्ष ध्5छ२ 

मर्बे ४७७ 

मस्लयष्टिक ४८ 

मबलसरूल ४८, 3५०,--अमिलेख ४९,--- 
ताम्नआसन ३९५३ 

मस्लिनाथ ४२४, ५२३, ५६८ 

मल्‍लोइ २६२ 

मलय प्रायद्वीप रछर 

मलाबार २०७०७, २५६, २१७, ४५५, ४६१ 

महष्तर २५९५, २६ 

महमद ७५ 

महाकानतार २५१, २७५२, २०७३, २६० 

महाकाल ४९९ 

मद्दाकृट स्तम्भमलेस ५१५९ 

महाकोसलछ ८५ 

मद्दादण्डनायक ४१० 

महादेव ३५० 

महानाम १४९, ७५०२, ७१५९ 

महानदी ८5६, २०४२, २छ४ 

महाप्रत्तिददार ४५१ 

महापरिनिवोण सुत्तन्त ३५९६ 

महापीलुपति ३९७, ४०५ 

महावलाधिकृत ३९७, ४०५ 

महावोधि १७७, २२८, २२५, २३०, 
६१२ 


६१०, 


शुत्त साम्राज्य 


महाभारत १००, २७२, २६०, २६३, २०४, 
२६७, २८९५, ३७६, ३७७, ३८७, ४५९, 
४७१, ४८०, ४८४, ४८८, ४९५, ४९७, 
७००, ५६६, ५८२ 

महाभाष्य ४९७, ५०० 

महाराष््र ५३, २०२, २७७, २७०६, २०५७, ३०५, 
४९० 

महावन २०५२ 

महावराह ४५८, ४8० 

महावस्तु ४६१ 

महाविष्णु “६७ 

महावीर ११६, ११७, ११८, ११९, १२०, 
१९९, ३६४, ४७२, ४७३, “४७४, ५६७८, 
पज्छद्‌ 

महाश्वपति ४०४ 

महादिवयुप्त २२४ 

महास्थान ७५ 

महासान्धिक ४७८५ 

महासामन्त ४९१ 

महामेन २२, ५००, ६०० 

भहाक्षपरलिक ३९२ 

महेन्द्र (अज्ञोक-पुत्र) ४७६ 

महिपाल ११३९ 

महिष्मती ३१४३, ४१३ 

महिप १०२ 

महिषक १०२ 

महिपमर्दिनी, महिपासुरम दिनी ४००, “७१ 

महीश्वर ४९७ 

महुआ ६१४५ 

महू जटर 

महेन्द्र (फोसल-नरेश) २४०, २०४१ 

महेन्द्र (युप्तवतद) ७५, १०२, १०३, १०५, ११०, 
१८४, १००, १३०२ 

महेन्द्र (गिरि, पर्नत) ४८, १०२, २०३, ३४०”,-- 

स्तम्भलेय २५३ 
भहेन्द्रसेन १४४, ३०६, 38०७, 2 १२ 
महेन्द्रादित्य 3३, ७५, ८६, <७, 7०5, ११०, 
१४२, १४३, १८२, 2००, 3०७, 2१०, 


इ१२ 
महेच्चर २६०, ४९३६, ४०७, “०१, ०७३ 


कक महा 


अनुक्रमणिका 



















६५३ 
महीला ६०३ ४२८ 
माकड, द०२० १२२ मालविकार्निमित्र १४०, ३८८, ४२८, ५१४, 
मा को त १५१ ५१७, ५३४, ५३०, ५२९, ५४२ 
मागधेय ग॒ुप्तवक्न १८०, २२८ माला (कोश) ५२४ 
माघ ५०६ महिष्य ३२०५ 
माठरख्त्ति ५०५ माहिपक ३०३ 
माठ्रचार्य ५०७ माहिश्वी ५०१, ५७३, ५९६ 
मादोर ४९१ 


मित्र, राजेन्द्रलाल ३५, ३६ 

मिन्नदेवी १६२, ३५४, ३५५ 
मिताक्षरा ४३७ 

मिथिला ३९० 

मिनवो ६५ 

मिजापुर २७२, ५३७ 

मिल, डब्ल्यु० एच० ४, ३३ 


माण्टगोमरी, मार्टिन ३२ 

मातृका २६, ५०१-०००२ 

मातृगुप्त २८९, ५११, ५१२, ५१४ 

मातृदास १३, ४६३ 

मातृविष्णु ४०, ४०, ३४४, ३४, ४१०, ४१५, 
बडे २, ४९४, ५०४, १६८, ६०५, ६२४ 

माथुर कुषाण शैली ५५१, ५०३ 


मि-ली-किया सी-फिया-पो नो २२९ 
माधव ४८७ मिहिरकुल १७, २८, ४५, ४६, ११५, १५१, 
माधव (राजा) ४२ १५२, १५३, १५४, १६४, १६६, १७१, 
साधववर्मन २३८ ३४५, ३०२, ३०३, २३६१-६४, ४८६, ४९५९, 
साधनसेना १२५ ५०१ 
माधविन ५२२ 


मिहिरिलक्ष्मी ४९६ 
सिहिरेदइवर ४९६ 


मीठाथल ८४ 


माधोस्तरूप वत्स ६०७, ६१३ 
मानकुँवर २८, ४८०, ५४५, ५५०, ५६२,-- 
अभिलेख ३०९,--बुड्मू्ति २०४,--चुद्ध 


मूत्तिकेख़ २१, २८, १६० मीमासासन्न ४७१ 
मानधातृ ४८४ मीर जुलाच २६६ 
सानसार ४८६ मीरपुर साप्त ५७६ 


मह॑ण्डेय (ऋषि) ५०९ 
मादण्डेय (ऋषिपुन्र) ५७५९ 
मार्कण्डेयपुराण ३१००, ५००, ५०८, ५०८५ 


मीराशो, बी० वी० ६५, १३९, २८७ 
मुकुन्द दरा ३०२, ६१६, ६१७, ६१८, ६२३ 
मुखर्जी, डीौ० के० २०१, २०३, २०४, २०५ 


मार्शल, सर जान ५७५९ मुखर्जी, त्र० ना० ३३६ 
सारविष ३९ मुखर्जी, रा० कु० १७, ४३, १४१, २३१, 
२७००, २७४२ 
माल्ती माधव ४३२, ५०८, ५७२ नकल रे 
मालदा २२९५, २३० ग़ 
सालव २४, ५६, २०१, २०४, २६२, २६३, मुगंर ४०, ५६१, ५७४ 
२६६, २९९, ३०२, 2४२९, ३४७, श्ड५, आजफ्फरपुर ५६, २३३ 
३६७, ३७२, ७२ 


मुण्डेश्वरी ४५१, ५७१, ६०८, ६२३ 

सुद्गाराषुत १२९, १२३, १३०, १८७, ४०५, 
४०९, ४ड८, ५२१, ५६० 

मुनिसुनत ५६५ 

मुर्शिदावाद २२९ 

मुरद्‌विष ४८७ 


मालवा ८६, <८, ९६, ९७, १६१, १६४, १६५, 
१७७, १७८, १९२, १९४, २२६, २५८, 


६२९, ३२०, ३४२, १४३, ३४४, ३७२, 
रे७३, ५४२, ६०२, ६१४ 


६५४ शुत्त साम्राज्य 


मौजा सराय ८१ 











मसुरुढ ११५९ 

बार ११७, २६७, २६९, २७०, २७१ भौर्य॑ ११८, ११९, १२०, ११०, १४६, २२१, 
आुरुण्डाइ २७० २६७, ३२७०, ३७३, ३७५, ४१० 

मुल्तान्‌ २६२ मृगदाव २६६, २३०, ५६३ 

सुद्दम्मरगोरी २४६ मृगवन १५८ 

मुदृम्मदपुर ९२ सगशिसापत्तन २३०, ४७९ 

मुद्देजो दडो ५७७, ५७८ मृगशिसावन १०६, २२७, २२९, २३० 


मृगस्थापन स्तूप २२९, २३० 
मूच्ठकरिक ४०९, ४१५, ४२०, ४३८, ४४१५ 
डंड७, ४५५, ५२२, ५२२ 


मूत्ति, जेन ५६४, घातु--५७५, ] 
सुधामयी--५८२ 
मूत्तिकछा ५४७-७"८४७, प्रस्तर---५४७-५७५ 


मूल-मध्य-कारिका ४७७ सृण्मूति ५७७-८२ 
मेऊडानल्ट, एु० ए० १४१ य 
मेकलू ३०५ यज्दगिद १४८, ३०९ 
मेगस्थने ४९७ यजुर्वेद ४१५ 


यत्तिवृपभ 5५९, १२०, 82६० 


मेबदूत १४२, ४२८, ४८५, ५१४, ५१4, ५२०, 
यम ३६४, ७०१, ५७३ 


"२६, ५२८, ५३५, ५४०, ५८८ 


मेघवर्ण २७१, ४७७, ५७६ "यमयद ५४० 
मेनालूगदढ २०४ यमी ५०१, ५७३ 
मेय ४०३ यमुना २८, ६८, २५१, २५८, २७५९, २७२, 
मेरी (रानी) २३८ २३९५१, ५७३, ५७७, ०८०, ५८१, ५८२, 
मेरुतुग ११८ ५९३, ५९७, ६०६, ६०८, ६११, ६२० 
मेवाड १५, २६३ यमुपदेव ३१६२ 
मेद्य सग्रह १८१ ययातिनगर २५३ 
मेहरीौली १४, २८७, २८९५, ४५७५, ४९०, ५२९, | यवेन १४०४, २७०, १०७, २०८, ३६९, ३९९, 
६२४,---अभमिलेख १९,---प्रशास्ति ११, १४, ४१७, ४२२ 
१३१७;--लौहस्तम्म १९, २०, ४९१, | अशोदा ४८२ 
६२१,---स्तम्भमलेख ३०६ यशोघर्मन ४०, ४६, १८४, ३५५, 3५६, ३७७, 
मैक्समूलर १४१ ४९९, ५१३,--के अभिलेस ४५ 
मैके ५७८ यदश्योथर्मेन विष्णुवर्धन ६२४ 
मैत्रक ४८, ३२५, ३४२, १७४, ४८९,--अमि- | अशोधर ५३९५ 
लेख ४८ यशह्योवर्मन का नालन्दा अमिल्ेय ० 
मैत्रेय ४९७, ५६४ यशोविद्र ४८० 
मैत्रेयनाथ ४७८ ५ यक्ष 2६८ 
समोनाहन ३९६ याउनजिह १०२, १०३ 
मोनियर विलियम्स २६१, १४७, १९६ याकोवी ४०३ 
मोरेड २७० यादव २२१ 
मो-हि-ली-क्यू>छो १५१, ३६१ यारकन्द ४५८ 
मो-हो-नाम १४५ यास्क्र ४७० 
मौसरि (वश) २३४, १०५५, ४७२, ४९४, ४९९, | याहवल्क्य ४०९, ४१८, ४२१, ४24, ४३७, 
४६७ 


७५१३, ५२ ०,--अमिलेख ४५५ 


खा 


अनुक्रमणिका 


याशवल्क्य स्मृति ४१८, ४६४, ४5६, ५०८ 

युवान-च्वाग ९) ३, ९९, १४५, १५०, १५४, 
१६४, १७१, १८२, १८३, १८४, १८६, 
१५०, २०२, २६२, २७१, २८७, ३२३६, 
३४०, १४२, २४६, १५१, १५२, ३५३, 
३५४, ३१५६, 2६१, १६४, ४२७, ४७५, 
७५२५९, ५५७६, ५९८, ६१० 

यू आई ३१० 

यूनची २६५ 

यूनान ४६१ 

यूप १६ 

येथा १६२ 

येमाम (नदी) २५४ 

थोगदर्शन ५०६ 

योगमाया ५१८ 

योगाचार ४७८ 

योगिनी मदहात्म्य ५१५ 


योधेय २८६१ » “एव, २७२, २६७, २६८, क्‍ 


४८८, ५०० 


रगमहल “५८१ 

रघु १४२१, ४४५, ५१५, ११% 

रघुबश १४२,४०५, ४२८, ४४०, ४४५, ४८५, 
०१४, ५९०, ५१६, ५१५, ५२०, ५३९, 
७८७ 

रवमदल देव (चतुर्थ) ११८ 

रजनीमोदन सान्यार ६५ 

रजौना ५६१, ०७४ 

र्न्रजन उ२७छ 

रत्नसम्भव ५६४ 

रत्नसागर ४९७ 

रत्नसेनत २८० 

रत्नोदि ४२७ 

रति ६८ 

रव्यांल १४६, १४७, १४८, 2८६ 

रविशर्मंण ४८ 

रविशान्ति ५१११, ५१३ 

रवेन्ना ३२४ 

राइट, डब्छू० २०९ 


अं, 


६५५ 


ह 


राखा पर्वत ४०३ 
राषवन, 4० १२३ 
राज्यवर्थन ३१७ 
राज्यवैथ जोवाराम कालांदास शासी १३१ 
राजगृह ९५, ४२७, ४०८, ५५५, ०८२, ५८५, 
०९९ 
| राजघाद (ाराणसा) ३८, १४२, ४९९, ५७%, 
५७९, ०८०, ०८४, “८“,--स्तम्मरेंप ३८, 
२३५९५, १६५ 
राजतरगिणी २८९५, ३६२, ५१२, ५१३ 
राजदम्पती भाँति (सिक्स) ६१, ६७, ६०, ७१, 
3११ 
राजधर्म १७६ 
राजन्यू ३७० 
राजपूताना २५० 
राजभाग १८५६ 
राजमिन्न ५२२ 
राजसे, सी? जे० ९३ 
राजशाही २३, २७, ३८, २६०, ४७७, ४९४, 
५०३ 


राजशेसर १३३, १३८, ११९, २७८, २८६, 
२८८, ५१४६ 


















राजस्थान २५०, २६३१, २६४, २६६, २७३, 
४९१, ४९३, ४९७, ५४९, ५६६, ६०२ 

राजसिंद (पाण्डनरेश) १३२ 

राजसूथ (यज्ञ) ३६९, ४७१ 

राजा शिवप्रसाद सितारे-हिन्द १३ 

राधाकृष्ण चौधरी ३०८ 

राप्ती (नदी) <२ 

रात्र्ट गिल (मेजर) ५४३ 


राम ३१३१, ४४७५, ४८०७, ४९१२, ४९३, ५११ 
।०):। 


रामकृष्ण कृति १५१, १२३ 
राम (दाशरथिं) ४८४, ४८५ 
राम (जामदग्नि) ४८४, ४८५ 
राम (भागव) ४८४, ४८५ 

रामगढ़ (पहाडी) ६०८ 

रामगिरि ४८५, ४९०, ५१५, ५३९ 
* रामगिरि स्वामिन्‌ ४८४, ४९२ 


5६५६ 


रामयुप्त ४५, 5०, ९०, ९६, ९७, ९८, क्‍ 
१३०, १३८, १३९, १४६, १७०, १७६, 
१७७, १९७, ९७७, २७८-२०८४, २८०, 
२८६, २८८, २९६, ३१७६, ४६८, ४७०५, 


4९०, ५०२, "००,--के अपिलेख २४२ 
रामचन्द्र १२३ 
रामचरित २६० 
रामतीयथे ४८५ 
रगामदास १३२, २०२, २७५० 
रामनगर २४५९ 
रामपाल २९५८ 
रामपुर १८८, १८५९ 
रामशर्मो ५२२ 
रामसेतु प्रदीप १३०२ 


रामायण २८८, ४९७५, ४९७, “११, १८२, 


५८३, ६०८ 
रामी ३९, ४७०, ५०२ 
राय, एम० आर० १४१ 


रायचौधुरी, दे०्च० १८, ४३, १३०, १४१, 
१२१६९, १८४, २२४, २२८, २४१, २४०, 
२७५८, २६१, 


२०२, २०३, २०४, २०७७५, 
२६८, २७२, २१७ 
रायपुर ४६, २४१, २५१, २५७२ - 
राय एशियाटिक सोसाइटो ४, १७, २८ 
रालिंस, जे० पी० ९८ 
रावण ५११, ५११ 
रावणमद्ट ५१२ 
रावण-बघ ५११, ५२२ 
राव साहव, सी? के० एस० २२८ 
राष्ट्रद (नछ) १९१, २०१, ४०१,--ताम्रलेस 


राष्ट्रीय सग्ृहालय, दिल्‍ली ६२९, 59१, ८८० 
रामभ २ १छ, ११५९५, १२० 

रसेलकोण्ड २४३ 

राहुल साकृत्यायन ९०८ 

राक्षस चिवाह ४३३3 

रावी २६९, २८९ 

रिद्वपुर वाम्रआसन (अभिलेख) २३२, ४९२ 
रिश्ु॒पारू १५६ 

सैचाँ 8०7, २६०१ , २७२, 2४२ 


शुत्त साम्राज्य 


रुद्र २०९, ४९९ 

रुद्रदत ४१, ४१० 

रुद्रदामन (महाक्षत्रप) २८, २६४, २६५, ३८६, 
७५०७,--(प्रथम) २९६,--(द्वितीय) २५१ 

रुद्रदेव २५८, २५९ 

रुद्रनिंह (दकक्षत्रप) १३८ 

रुद्रसिंह (प्रथम) २८४ 

रंद्रसिंह (तृत्तीय) ९२ 

रुद्रसेन (वाकाटफी २५५, ४२१, ४९२ 

रुद्रसेन (प्रथम) २३८, २१७, २०५८, २०७५९, 
२८४ 

रुद्रमेन (छित्तीय) २३८, २५१, २९२, ४९२ 

रुद्रसेन (तृतीय) २५५, २९० 

रुद्रसोम ३२, ४७५ 

रुद्राणी ४९९ 

रुद्रात ०२३ 

रुबे, टब्ल्यू० १४१ 

रुहेलखण्ड २९२ 

रूपक २७ 

रूपड ८४ 

रूपवास 5६६, ५८८ 

रूपाकृति ६५, २५५ 

रेनाँ २०९ 

रेवतिक (आम) ९, ३५४ 

शैप्सन १७५, २१६, २४५०, २६० 

रैवतक (पर्वत) ३९८ 

रैवन शा है१ 

रोमऊ सिद्धान्त ४२६ 

रोमपाद ५२५ 


रोहतक, रोहितक २६३ 
ल 












लका १३१, 7०१९ 
लकावतार यज्ञ ४४०, ४5१ 
लक्कुलीन ४५७ 
लकुलीश ४८५१, “७० 
लखनऊ ८३9, ३४३, ५८८ 
। लखनऊ मशण्नद्दलय २५, ५२, <३, ४७, १९१, 
णु६९, ५७६, “७९, ०८०, ०८२ 
ल्न्‍्दन ५७६ 
| लमण्पाक २७० 


अनुक्रमणिका ६५७ 



















लश्छ ५२७ बज्जिका ९९, १२१, ९२२ 
ललित गन्धर्व भाँति (मिवक्रा) ६१२, ६५ बज १५४, १००, ९१८२, २८०, १८४, २८९, 
ललित विस्तर ४२८ ४२७ 
लक्ष्मण ४८ बजादित्य १८३ 
लक्ष्मी ६७, ३४२, ३८४, ४८६, ४८८, ४८५ वेज्जातन महावोधि १८६, २३० 
लाइ २४, १४३, १४४, २५१, ?०० घटगोदली ३८, ४७५ 
टाटदेव ५२७ वटारपी २६० 
लाहौर २६० दत्त ५२१ 
टाहौर सम्नहाकय २० वत्सग्राम रेष४ 
लिंगपुराण १००, ४९७ वृत्समद्टि २४, ४५१६१, ११३, ४२० 
लिंगानुशामन ५२४ वत्सराज ११६ 
लिच्छति ७०, १००, १२१, १९६, २२४, २३३, | वर्ग ग्रामिक रैर 
२१४, २३०, २१७, २३८, २३९, २४२, | वर्ण ४१६ 
३७६,--दौद्ित्र ७०, २३३१, २३७ वर्णाश्रम २७६ 
दपियाना ८६, २६४, २७२, २७३, ४५३ वर्धभान (तोर्थकर) २०१ 
लम्बिनो ५८१ 


वर्धभान (भुक्ति) २१५३ 
वर्मन (्रद्यौ) २११, २४३, २०९ 
व्ररुसि ५२४ 


बराह (भवतार)] १३१, ४८४, ४८०, ४८७॥ 


लेगे, जे० एच० १४९ 
ऊैनिनग्राद ७७, ३१० 


लेनिनआद सम्महालय १७८, २३७२, ११५ 
छोकनाथ १८२, ३८३ 


५०१, "५६७, ५७०, “मन्दिर ६०४, 
लोपामु॒द्रा ४२७ ६०५, ६१४, ६१६, 5.१८, ६१९, ६२०, 
लोमदर्घण ५०८ ६२२, ६२३, --मूर्ति ४५, ४९२, ४९४, 
लेश्जें-द-छीयु ५५० ७५५५, ५८१, ५९५, --लयण ५९०८ 
छोहनी *६२ बराद पुराण १००, ५०० 

डोहानोपुर ५६४ 


वराहमिहिर ४१३, ४८२, ४८३, ४८५७, ४८९, 
५००, ५२२९, ५२३, ५२६, ५२७, ५२८, 
५२५, ५६०, ६१८ 

वराहरवामिन्‌ २३ 

वराही ५०१, ५७१ 

वरुण ६८, ३७४, ५९५ 


लोहित्य ४६, ११४, १८४, १४७, ३०७ 
लौरियानन्दनगढ ५७५, ५८३ 
च 


व्याप्रनिहन्ता भाँति (लिककी) ६९, ६७, ६८, 
६५९, ७१, ७३, ८३ , २२७, २४४ 


वरुणविष्णु 
व्याधराज २५१, २५२ अप 
व्याप्रपछिरा ३५९३ बलत्कीशन १९७ 
व्यात 4२४ 


व्याप किष्किन्धा १२१ 
व्यास (नदों) १५, २६४, २८८ 
व्यास दाशनिकी) ५०६ 


बकभी 4९, १४८, २०२, ३२९, ३७४, १५४, 


७४, ४८९, ४५९, --अमभिलेख ४८ 
बरिष्ठ ४९४, ४१८, ४३५ 


बशिए स्मृति ४ 
80002:6 सै ७१७० अपदेन कट १८, ४२० 
बबकत्तक् वीथी ३९३ 
चग २८५९ बसुदेव हिण्डी ५२५ 


वचुपृद्य ५६५ 
धर ञ्य 


अतुक्षमणिका ६५९ 


घ 


विजयासन्द मध्यम मार्ग २०१ विशाप्दत्त १५, १२३, २३०, ?ै४६, २७६, 
विहृभ २६५ ४०५, ५००) ५११, ५२१, ५४०, ६०० 
विद २६७ 


विदिशा १२, २३, ९८, २४३, ९०५०, ९४४, 
२६०, २८९, २८२९ रे८४, ४५८, 
४७५, ४९०, '४९१, ४९८, ०९%, ५५०, 
५५७, ५६६, ५७१, '१९७, ६०२ 

विधवा ४३६ 


विन्ध्य ११४, २०३६, २५८, २६१, २६६, २७३, 


१४७, २७१, “--वनान्त ३०२, --अग्वी 


विशाखापत्तन्‌ २०२, २५४, २५७) ४६ 


विष्टि ४५० 


विष्णु ३५, ६४, १००, १६?॥ २३१६, २५३, 


४३५, ४३२६, ४७१, ४८१, ४<२॥ 
इटड, ४८५, ४८६, ४८८, ४००, ४९०, 
४०३, ४९४, ४९०, ४९७, “००, ५०१, 
५०२, ५०९, ५8६, “५७१, ०७३, ५८४१, 
७०६, ५९७, ६०७, ६०८, “घव्यज 


श्श्र्‌ ६९१, --पद १४, १४, ३८६, “मन्दिर 
३०१, ६०५, ६०७, ६१३ 
वेन्ध्ययक १४ 
केक: ५ विष्णुकुण्डिनू २३८ 
कक १०, २४१ विष्णुगुप्त २७, ४२, ४४३, "6४, ५६, ०७, ५८, 
धर | 


गिन्सेण्ट स्मिथ ५, १४, १५, १७, ४४, ५३, ६५, 
६८, ८९, ८१, ९०, ५८, २३६५, १४१, 
१६१, १६२, १७५, १७८, १७९, १८०, 
१८१, १८७, १९०, २९७, २३१, २३२, 
२३८, २४१, २४५, २०२१, २५५, २६५, 





६०, ६९%, ७६, ७७, ७८, ७९, ८“, <९, 
१०७, ९१०, १९११, ९१७, १६७, २५८, 
१६५, १७०, ९७१, १७९, रै७३, 
१७ , ९८४, १८५, १८८, १८५९, ३१८, 
2३५, २४६, शे५४, ३१६, ३१५७-६०, 


२६६, २६८, ३१४, ३२७, १३८ डक “+ का अभिदेय ४२, --वी 
निनशन २६४ विष्णुगोप २५७४, २७५७ 

बिनीतेश्चर ६०५ विष्णुगोपवर्मन (प्रथम) २०४ 

विपाशा १०, २८८ विष्णुदास १९ 

विम कदफित ४९७, ५६८ बविष्णुपर्मोत्तर पुराण ४८१, ४८३; ५१०, १३०, 
विमठनाथ ५६६ ५३८, ५३५, ४४०, ५६५, ५३७ 

भित्छत २७० 


विल्सन, एच० एंच० १९२ 

विस्मत, डब्छू० डब्लू० १८० 

विकियम (ठत्तीयं) २६८ 

विलियम राइट १४८ 

विवाह ४२९, अनुलोेग--४२०, जमुर--४३२, 
आपँ--४३०, गन्धर्चें--४३२, द्वेव--४३०, 
प्रतिलोम--+४२१, प्राज्ञापत्य ४३०, पैशाच्य 
““जरेरे, माह्य--४३०, राक्षुत-४३३ 


विष्णुपुराण १०१, १०२, २०५, ४२९, ५०८, 
जण्ष 


विष्णुव्धेन ४९६ 
विष्णुदृद, २२३ 
विष्णुशर्मन ५९४ 


विष्णुह्मृति ३७०, ४०८, ४१६, ४९८ 
विपमशील १४३ 
विपय ३९७० 


विभषयपति ४१, ३९१, “-छत्रभट्ट ४न, --झववे- 


नाग ३३, --स्वय॒भुदेव ४२ 
#अअलक ५३८ विधाण ६६, ६७ 
ब ि विहास्वामिन्‌ ४८० 
कप: विद्रस्वामिनी ४८० 
अवर्मेन १९, २४, २११, २०३, ३९८, ५५०१, 
५००, ५८८ 





28008 भाँति (सिधा) ६२, ६७, ६८, ६९, 


5५८ 


बसुबन्धु १३४, १३७, रै१६, १३७, १००, 
४७६, ५०५, ५०६ 

वसुबन्धु-चरित १००, ३०० 

बसुमित्र ११७, ११९, १२०, ४७६ 

चसुरात ण्ण्ड 

वछुल 5५११ 

यहलिका ४४०६ 

चक्षु २६९, ४६१, १२० 

वाक्पतिराण ३१३४, ५२२ 

वाकपादीय ५२३ 

वाकायक (व) १४, १६, ९३१२, १३३, १६5, 
२२१, २२२, २२१, २९४, ६२६, २२७, 
२३१, २३२९, २३१८, २४१, २१७, २७८, 
२७०९५, शदंड, २६४, रेद5, २७०, २८ १, 
२८६, २९१, २५२, २५१३, २५६, ३०५, 
३७०, रेड, २७५, ४०२, ४२१, ४७२, 
४८७, ४०२, ४९१९, ५5२०, णज्‌४२, 
७०२, --अभिलेय ४ 

चाग्भट्ट ५२८ 

वाग-आ्यून-त्से ५९, १४५, १७० 

वाचस्पति ५२४ 

वाजपेय (यज्ञ) २६९, ४७२ 

वाजसनेयि सदहिता ४५५ 

वाससें, टी० १४५० 

वात्स्यायन ४२८, ४२९, ४३०, ४६२, ४३३, 
ड४रश्१े६, 3०४, ४४०, ७३२, ५३३, 5५३९, 
५७९ 

वादरायण 7 ०३ 

वानप्रस्थ ४४८ 

वामदेव 5६% 

वामन (अवतार) ४८४, ४८”, ४८५५ ७६७ 

वामनपुराण १०० 

वामन (ल्सक) १६५, १३६, १३७ 

वायुपुराण १००, २०२, २३६, ?७०, 
डंटर्ड, ४९७, 7०८ 

वायुरक्षित २२- 

वाराणसी ८९५ ८5, %१, ११३, ११५४, ६३०, 
२०१, २४०, ४४१, ३४०, ३५७, ४“८, 
४८२. ९०५०, ०9९, ०८० 

चारेन्द्र २२९६ २३०५ "३ 


३७७, 


गुस साम्राज्य 


वारेन्द्र रिसर्च सोसाश्टी २३, २७ 

वारेन हेस्टिंग्स ७८ 

वशिष्ठ सिद्धान्त ५२६ 

वाशिष्ठीपुन्न चण्डस्वाति २३६६ 

वाशिष्ठीपुन्र चन्द्रओ सातकर्णि २३५ 

बॉस्ट, टब्यू० ९०, ३१७९, १८० 

वासवदत्चा २१३४, १३७, ४३२, ५२२ 

वासुदेव २६७, २७१, ४८२, ४८३, ४८४, 
४८७, ४९२, ४९०, ४९७, ५६८६ 

वासुदेवक ४८२ 

वासुदेवशरण अग्रवाल ३००, ६११, ६१४, ६१८ 

वासुल ५१३ 

बाह्लीक १९, १०६, २८७, २८८, २८५१, ३०६, 
४६१ 

वाह्लीको २८५ 

वाहीक २६३, २६४ 

विक्येरिया एण्ड एलवर्ट म्यूजियम ५७६ 

विक्रम ७२, ७६, ७७, २०९, ११०, १८४, 
१९१, १९९, २९४, ३३७, ईडंड 

विक्रमचरित धर्मादित्य ११८ 


विक्रमशक्ति २४३ 

विक्रमाक २९४ 

विक्रमादित्य ३१३, ७३, ९४, १२०६, १६१०, 
११८, ६३२, रै१३, १३४, १३५, 


१३८६, १४१, १४२, १४३, २४८, १८७, 
२८०, २८ ९, 2९४, ३००, ३०७, ३१०, 
३६७, ५०५, ५१२, ५१९, ५२०, ५२४, 
५२८ 

विक्रमोर्वश्चीय १४२, 
३३५ 

विग्वदपाल २१६५ 

विजगापट्टन २५१२, २७४, २५४, २७८५६ 

विजयगढ़ ३५८ 

विजयनसगर २८८ 

विजयनन्दी 5२७ 

विजयपार २९८ 

विजय भट्दारिका ९२३ 

विजयवर्मन शड*३ 

विजयमसेन ४१, ४५, 27०, ३५३ 

विजयादित्य ९०५ 


७०१४, ५१७, ५5२०, 


अनुक्रमणिका 


विजयानन्द मध्यम सागे २०१ 

विदूभ २६५ 

विदल २६५ 

विदिशा १२९, २३, ९८, २४१, २०५०, २६४, 
र६५७५, २८१, ९८०, २८४, '४“८, 
४७७५, ४९०, ४९१,४९८, ५१९९, ५५०, 
७५५७, ५६६, ५७१, ५९७, ६०३ 

विधवा ४३६, 


विन्ध्य ११४, २५३, २५८, २६१, २६६, २७३ , 


२४७, ३७१, --वनान्त ३०२, --अगवी 


२६१ 

विन्ध्यवरू १४३ 

विन्ध्यदास ५०५ 

विन्ध्यशक्ति १०, २४१ 

निन्सेण्ट स्मिथ ५, १४, १०, १७, ४४, ५३, 
६८, ८९, ८३, ९०, ९८, ११५, १२४१, 
१६१, १६२, १७५, १७८, १७९, १८०, 
१८१, १८७, १९०, १५७, २३१, २३१२, 
र३८, ९२४१, २४५, २०२, २०५, २६५७, 
२६६, २६८, ३१४, २२७, ३३८ 

विनशन २६४ 

विनोतेघ्बर ६०९ 

विपाशा २१५, २८८ 

विम कदफिस ४९७, ५६८ 

विमलनाथ ५६६ 

विर्सन २७० 

विस्सन, एच० एच० १२ 

विच्मन, डब्छू० डब्दू० १८५९ 

विलियम (उुद्ीय) २३८ 

विलियम राइट १४८ 

विवाह ४९२५, अनुलोम--४२०, अझुर---४३२, 
आपरप--४३०, गन्धवै--४३२, द्वैद--.४३०, 
प्रतिटोभ--४२१, प्राजापत्य ४३०, पैशाच्य 
“४२३, ज्राह्म--४३०, राक्षत---४३३ 


विवाहपटल ७२८ 
विवृतत २७ 


विश्ररूप विष्णु ५६७ 


विश्वदरम न १५९, २४, २ ११, ३ ०३, ३२९८, ५०१, 
५००, ५८८ 


कली ब०-> ७ 


६५९ 


प्रिशायदत्त ९१५, १२३, २१३०, २७६, २७८, 
४०७, ५००, ५११, ५२१, ५४०, ६०० 
विशाखापत्तन्‌ २०२, २५४, २५५, २१६ 
विष्टि ४५० 
विष्णु ३९५, ६४, १००, १३१, २३६, २५३, 
३७४, ४३५, ४३८६, ४७१, ४८१, ४८, 
डट४, ४८5, ४८६, ४८८, 4९१०, ४९२, 
४५३, ४%४, ४%७५, ४९७, ००, ५०१, 
०००, ५०९, ०६६, ५७१, “७३, ५८१, 
७०६, ५९७, ६०७, ६०८, “ध्वज 
६२१, --पद १४, १७५, २८८, “मन्दिर 
३०१, ६०५, ६०७, ६२३ 
विष्णुकुण्डिनू २३८ 
विष्णुगुप्त २७, ४२, ४३२, ४४, ०६, ०७, ५८, 
६०, ६५, ७६, 99, ७८, ७९, ८५, ८६, 
१०७, ११०, १११, ११७, १६७, २६८, 
९६५, १२७०, १७१, १७२, २७३, 
२७ , २८४, १८७५, १८८, १८५९, ३१८, 
३३७, ३२४६, ३०४, २५६, ३५७-६०, 


७३०, ६१६, --- का अभिदेस ४०, --की 
मुहर ५६। 


विष्णुगोप २५४, २५७ 
विष्णुगोपनमेंन (प्रथम) २५४ 
विष्णुदास १२ 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण ४८९, ४८३, ५१०, ५३०, 
"३८, ५३९, ५४०, ५६५, ५६७ 


विष्णुपराण १०१, १०२, ३०७५, ४२९, ५०८, 








विष्णुवर्धन ४९६ 

विष्णुवृद्ध २२३ 

विष्णुशर्मन ५२४ 

विष्णुस्वृत्ति ३७०, ४०८, ४१६, ४१८ 
विपसकश्ील १४३ 

विषय ३९० 

विषयपत्ति ४१, ३९१, ---छत्रमट्ट ४०, ---छाव॑- 


नाग ३३, --ल्वयभुदेव ४२ 
विपाण ६६, ६७ 


विद्ारस्वामिन्‌ ४८० 
विद्दरस्वामिनी ४८० 


अमावादक भांति (सिक्षा) ६२, ६७, ६८, ६५, 


54६० 


बीवी 7९१ 

वीरए-बराह ९१६ 

वीरसेन १३, २६७, २९०, २९२, २९८, ५९६, 
--छूयण ५१६, ६१७, ६१८, ६?६ 

बीसलदेब विश्नदराज २०४ 

बुन्यग (४८ 

वेंकैया २५५ 

बेंगी २५४, २५६, २५७ 

वेंगीपुर २५३ 

वेणवतट २५२ 

वेब्रब्मेन २७, ३८२, १८३ 

वेदन्यास्त ४८४ 

वेदान्त १०३ 

वेनगगा २५२ 

बेवर, ए० १४१ 

बेरक (लोरा) ५९०, ५%१, ५९२ 

चेंलनौती राजेन्द्र चोल (प्रथम) २५३ 

बैस्टगार्ट, एन० एल० २८ 

चेंग हेन त्सी २७१ 

चेन्यगुप्त ४९, ४५, ५८, ५९, ६०, 5%, ७६, 
७७, ७८, ७९, ८६, १०७, १११, ११६, 
११६, १६७, १६८, १६५, १२७१, ९७२, 
१७३, १७८, १८३, १८५, १८६५, १९०, 
४९०, २९२, ३९३, ३१३८, इईंड४, ३४६, 
उधट, इ४९-३००, २5१, डै०८, ४० ७, 
४१०, “का अमिलेस ४१, “को मुहर 
जज 

बेभार ५५४ 

वैविश्याम २७ 

बेरोचन ५६४ 

वैवर्तिक सम्प्रदाय ४१ 

बै-दश १६१ 


नेवस्वतमनु १०० 
वैग्य ३७०, 2७१, 3७७, ४१३, '४१७-१५, 


हीरे 


४६६ 

वैदाली ५३, ६७७, २३३, २३७, २४१, २८7, 
3८३, . १८४, ४०८, ४दे?, ४६३, ४७४, 
०८३, ५८८ 

वैष्णव सम्प्रदाश २१३ 

बैष्णवी ७9?9, ७93 


गुप्त साम्राज्य 


बोपदेव 9०५९५ 
वोलोर (लघु तिब्दत) ४५२ 
बृष्णि ४८२, ४८३ 
बहज्जातक 5५२, ५२८ 
इहत्कथा १४९, ५१४ 
बवृहत्कथा मजरी २३४ 
बृहत्तर भारत २७२ 
वृहत्सहिता २६२, २६३, ४८०, ४८३, ४८५, 
५२३, ५२८, ५२९, ५६५, ५६७ 
बृहद्गच्छ २१4 
बूह्दारण्यक उपनिषद्‌ ५०८ 
/ दा 
श्यामढाजी ५७३ 
आवस्थी २४०, ?५०, ४१९, ४५८, ४८२१, ५४४, 
४४९, ५८१ 
श्री (छक्ष्मी) ६५, ४८६. ४ 
श्रीकृष्ण चर्म २९२, २५१ 
श्रीयुप्त १०५, ९४६, २२७, २२८, ३२९, २६० , 
४०९ 
श्रीगोहली ३१७ 
श्रीदत्त कुडम्विक २३ 
श्रीदेिव २४ 
ओवर वर्मन २६९ 
श्रीधर वास॒देंव सोहोनी दैसिए सोहोनी) 
श्रीनिवास आयगार, पी० थी० १४१ 
ओऔनारायण मन्दिर ४९१ 
श्रीपर्वंत १०५ 
श्रीपर्वतीय (बच्च) १०६ 
श्रीपुर २११ 
श्रीवललभ ११६ 
श्रोशैल ५०२ 
ओऔसेन ४२७ 
ओ्रीहर्प १४८ 
श्र्त्त क्ज्छ 
भ्रुतितोध “२३ 
ओअणी 295, ४०७, 
तैलिक---४६० 
ओयासनाथ ४६.५ 
भेष्ि ४०७, ४६२, ४६४ 
न्वेतवराद स्वामी ४० 


के 


८4१, ४5२, ४5.६, 


अनुक्रमणिका ६६९ 


शा १३, ४९८ 
इबेत हूण ३६२ । 
इवेताइवतर उपनिपद्‌ ४५७ । झाम्य ४८२ 
क्रादित्य १५४, १४५५, ९०६, १९८२, १८३, शारगपाणि ४८७ 
शक्रादत्य १ १ ह मद टत 
३२६, ४२७, ४७५९ चशारमणिण ४८७, ४९०, ४९३, 
09: । शाल्कायन २५० 
अकरमद ६०२, ६१६, ६१७, ६१५, ६३२३ | झालस्तम्म २०२ 
|| 
शकराचाये श्र्र शालिहोतन्र जज 
शकरायें २३८, २७८ 


चसाश्रत ५२४ 
२ | 
च््क ११८, १२२०, १२१, १४८ १९८, रे १, शास्त्री, आर० २०५ 
२५८, २६७, २६५, २७०, +>८५%, रे ६, शघास्रो, सत० क० रामनाथ २१०१ 
३६४, ३७०, ३७४, ४२७, ४२२, ७५०० 9 


शास्त्रों, हरप्रसाद १८, २१३५, १३४६, १३७ 
ण्जर शाह, उमाकानत ०४६ 
शक कुषाण २७१, ३०७ शाहगज २०७५, ८२ 
अऊ मुरुण्ड २६९ । १८० 
जक क्षत्रप १३८, ३२८ शाहजहाँपुर ८०, १८८ 
शवारि २९४ शाहाशद ३५९, ४५७५, ४९१, ५७१, ५७५, 
जअकुन्तला ४२८, ४३०, ४३२, ४३८, ५१२ ५८२, ६०८, ६१३ 
गकुन्तला राव १०, १२२ शिकाकुछ २०४ 
दाकुन ३०७ शिखरस्वामिन ५, १४६, ३८२, ५३० 
झण्डक ४० शियोले, वोौ० एस० र४६ 
शात्तद्ु ४५३ शिन-चा १५५ 
जणत पचाशिका ५२८ शिव ४७१, ४९०, ४९०, ८९६, ४९७, ४९८, 
जअतपथ जाह्ण २७३, २७४, ३६५, ४८१ ४९५, ५०३, ५०९, ५६८, ५६९, ५७१, 
झबर १२१ +७२, ५७३, ५७४, ५८०, ५८२, ६०६, 
दाम्मु २९०, ४८९, ४०६, ४९८ ६०९, ---मन्दिर ६.०६, ६१२ 
शमगुप्त ११९, २८६ शिवगुप्त २५९ 
आर्मी, राम शरण ४६८ शिवपुराण ५०५९ 
आर्य ४०६ शिवभागवत्त ४८८, ४९७ 
आअर्वनाग ३३, ३७९ शवालिक १५ 
आअववर्भन ३५९ ' शिक्षा, “के विषय ४२४, नारी--४२७ 
टारभराज ४२ “पद्धति ४२ 
शशाक ९२, २०२ शीतकानाथ ५६५ 
दाक्य-ब्लो ग्रास १०७, १०८ शीलभद्र ४२७ 
भाउच्जरी ५८४ शुक्रनीति ४०१ 
गाकर २६४, ३६० शुग ९२१९, २२५, ३७०, ३७५, ५१७ 
शान्तिदेव ४२ शुद्र ३७०, ३७१, ३७७, ४१३, ४१९ ४६६ 
भान्तिनाथ “६४ शहक ४१५, ४१७, ४२०, ५११, ५०१, ५२२ 
शान्तिरक्षित ४२७ शुपरक ४०८, ४०९ 
भानत्तग ४६० 


श्र वश) ४६ 
भाषुर (द्वेतोय) २६८, २६५९ श्र॒पाल १६६ 


का 


शुरभोगेश्वर्‌ ४५६ 

शआरसेन १०१ 

शूलपाणि ४९६, ४९९ 

शे-किया-फाण-चे १७०, १०५ 

शैम्बवत्तेक, के० एम० १४१ 

शेवाने, ३० १५६ 

शोदास (महाश्रत्नप) ४८२ 

शोौस्िक ३९२ 

श्वगवेरपुर ११४ 

अ्गवेरबीथी १०३ 

सगार-प्रफाश १०२३, १३३, १३८, ५१४ 
प्‌ 

पः्पुरण अग्रह्दार ४० 


सत 

स्कन्दर २६, १०३, ४३१, ५००, “८०, रकन्द 
कुमार ७०० 

स्कन्दपुराण १०० 

स्कन्द (थुप्त) १७२ 

स्कन्द्शुप्त २, २०२, १३, ३०५, १६, ४७, ४८, 
5५५, ६०, ६१, ६९, ६४, ७४, ७६; ७७, 
७९, ८०, ८९, ८3, ८५, ८६, ८७, 
५९०, ९२, ९२, १०३७, १०६, १०७, ११०, 
१३५७५, १३६, १४१, १४२, रै४३, १४४, 
१०७, १०६, १५०, १६०, १६१, १८२, 
१६३, १६४, १६४५, श६६, १६७, १६८, 
१६९, १७०, १७१, १७२, १७३, १७५, 
१८०, १८१, १८२, ?८४, १९८७, १८८, 
१९०, १९१, १९०, १९६, २०४, 7२४३, 
7३१, २८३, २९८, २९५९, ३०४, ३०७०, 
३१०६, ३०७, २०९, ३१६०, है, ३१३, 
2३१६-३२, शह३, 38४, ३१३७, र३८, 
ह३५, डे४०, डे४२, है४४, श५१, डै७३, 
3३७०७, २७६, ३४७५, १८०, ३५१, डृ९४, 
३९०८, ४०९, ४२१७, ४2७9, ४३१, ४5०; 
४६७५, ४७०५, ४७९, ४८६4, ४९०, ४५९३, 
४०८, ५०१, ५०२, ५१३, ०7२०, ५३३, 
ण"ण६, ५६१, ६००, ६११, ८२४, “के 
अभिलेख २< 

स्कत्द्गुप्त (पीडपति) (१७ 

स्ज-चुयेट १०४८६ 


गुत्त साम्राज्य 


स्टेन कोनी २५, २६९ 

स्टेन, ओ० १६, १८, १९ 

खी-समृदण ४२५, ४३१४-३५ 

स्थली ३९४ 

स्थाणु (शिव) ४६, ४९६, ४९९ 

स्थिरशुप्त १०६, १०७ 

स्थिरमति ४२७ 

स्पूनर २८२ 

स्मिथ, कैप्टेन ड््० श्र 

स्मिथ (देखिये विंसेण्ट स्मिथ) 

स्मृति ५१०, गौतम--५१०, देवक--/१०, 
पराशर---5१ ०, प्ितामह--+१०, पुछ- 
सत्य--5१०, मनु--5१०, दारीति--“१० 
(नाम से भी देखिये) । 

स्थाम २७० 

स्वप्नवासबदत्ता ५२०, ५२१ 

स्वयभुद्दिव ४? 

स्वातत ४०८, “४८ 

स्वामिदत्त २०४ 

स्वामी दयानन्दर २९९ 

स्वेतवराह स्वामी ४२, ४८७, ४९४ 

सकर्षण ४८२, ४८३, ४८४, ४९३, ५३७ 

सकर जातियों ४२२ 

सकास्य ३१०, ४५८, ४८? 

समड्रीसा ९१२, ३१०, ४०८, ४८१, 7८० 

सकुन १४७५ 

सकौर ८४, ८० 

संगर॑नन्दिन ११४ 

संगीत “ई१३-२७ 

सघदास ५१५ 

स॒घदेव २४ 

स॒घिल २३१ 


सचाऊ है 

सजान अभिलेंस (ताम्रलेस) ४५, २७५ 
सत्यक्वूर ४९३ 
सतलज २६४, २८५ 
सतारा २५५ 

सती ग्रथा ४३5 
सहुद्मकुण्ड १८९१ 


संबथियानाथियर (प्स०) १४१९, 
२०७४, २35५ 


£ “की है: । 9 चर त््‌ न्‍ 


च््क 


अनुक्रमणिका 


सद्धमेपुण्डरीक ४७७ 

सयोनात ५६५९ 

सघीण १५ 

मन्त आनन्द २०७ 

सन्ध्याकरनन्दि २६० 

मन्धिविग्रहिक २६०, ४११ 

सन्यास (आश्रम) ४४८ 

सनकानिक्‌ १९, २६४, २६०, २९०), | 
३६८, ४९०, ५००, ५९०, --लयुण ५५५, 
६१८, ६१५, ६२०, ६५२१, ६२३ 

सन म्योन तो लो-क्यु तो १०० 

सप्त मातृबा ५७३ 

स्त पिन्धु २८८ 

सफर १४७ 

सवाथू पे २८७ 

सभा ३८५ 

सम्बर्‌ ५६४ 

मम्मलपुर २४१, २५१, २५२ 

सम्भवनाथ ५६५ 

सम्ब्यवहारि प्रमुप १५५ 

सम्ध्यवहारी ४० 

समततर २४१, २६०, ३७२ 

समय १९५ 

समाचारूव ४५, ९९, ३५९५, ३९६ 

समाध्या ४७५ 

समापिराज ४७७ 

समुद्र १०९, १११, १८४, १८७ 

समुद्रगुप्त २, ३, ४, ५, ८, ९, १०, ११, 
३७, ५८, ६०, ६१, ६२, ६६, ६७, ६८, 
६५, ७०, ७९५, ८०, ८१, <२, <३, 
“४, ८५, <5६., ९%३, ९४, १०३२, २०६, 
११०, १९२, १३१, १३७, १४४, २७०, 
१७५, १६०, १७२, १७५, १७६, १८४, 
१८६, १८७, १५७, १५८, १२९९, २०४, 
२२७, २३३, २३५, २४०, २४१, २४३, 
२४४, २४५, २४६, २४७, २४८-२७०, 
२७८, २७९, २८१, २८२, २८४, २८०, 
२८६, २५६, 2०३, ३०६, २१५७, झ१८, 
३२७, ३६७, ३६८, ३७१, इं७२, २७६, 
२७९, ३८२, ३८३, ३८७, ३९०, ३९७, 


६६३ 


8०७, ३९९, ८०३, ४०४, ४००, ४१०) 
४१७, ४3२, ४४७१, ४७१२, ४७3५९ , ४९० , 
४९१, ४९८, ४०२, ५११, “१२, ७२०, 
०३४, ५०४, ५७६, ६०६, ६“, दै१४ 

भमुद्र॒गुप्त (द्वितीय) ११३ 

समुदयवाह्य १९% 

सर्वे (वण) ९२, २०३ 

स्वेदष्त ३१७९ 

मर्वनाग ५०२३ 

भर्वंनाथ ३५३, ४%४ 

सर्वराजोन्छेत्ता ७२, १७७५, १४८ 

स्वेशनारायण ४०१ 

स्वोध्यश्री २८८ 

सवोनन्द "२४ 

सरकार, दिनेशचन्द्र ३२, १०, ११, ९२, २६, 
१७, २०, २६, ३२, ३५, 3%, ४०, 4१, 
४3, '४४, ८८, १०७, १९२, २०७५९, २६०, 
२९८, ३९७ 

सरस्वती (नदी) २६४ 

सरस्वती कण्ठामरण १३३, ५१४ 

सरस्वती, ए० आर०, अ० रग स्वॉमी १२३, 
क्र इ्८ 

सरस्वती, मर ० १३७ 

सरस्वती, सरसीकुमार ३३५, ६१६ 

महहिन्द ४५३ 

सरायकेला ५० १, ५७३ 

सलातूर, आर० एन २२८, २३१, २५३, ४०१ 
०२ 

सलेमपुर मझौली ३२ 

सबिला '१०१ 

सझ्ाद्रि ५४२ 

सचद्दलाइबी २६७० 

सहेत महेत "४८९ 

सक्षोम २१०, २१३, २६१, ३७७ 

साक्य ब्लो ग्रास १०७, १०८ 

साकेत १०१, २३१, २४०, ४८१ 

साख्यकारिकां ५०5 

साग ३१०, १२७ 

साग किया लो १५० 

साग सुद्र १६४ 

















६६४ 


सागर ७, ३९, ४१, ८७, २७२, 5०४ 

मसागलीं २७९, --ताम्रलेंख ४९% 

मागात्रिक ४५०६ 

साँची १३, २६५, २६६, २६५, २८६, २९०, 
“७९, ५४८, ० ०४९, ५०९, ०६०, "६२, 
६०३, ६१६, ६१८, ६१९, ६२१, ६२२, 
६०३, --अभिलेस २९२, ४६८६, --भिला 
लेस ११, १३, ४४, १६० 

भसात्वत ४८२, ४८३ 

सानकर्णि २४४, २३५, २७३ 

भातवाहन १४२, २२६, २३८, २३४५, २३६, 
३७०, २७३, ३८१ 

मान्धिविश्नहिक ४१८९ 

सानौट ८९, ९२ 

साभारी ३५९ 

साम्वपुराण ४०० 

मामन्त ४१० 

सामदेव ४१८, ४१७, ४८७ 

सामशास्त्री, आर० २०४, २०१5, २०८ 

सामाध्या रह 


साथ ४०८ 
सार्यवाह 3९१, ४०७, ४5०५-५७ 


सारनाथ ३७, १७, ३८, ५०, ५१, १६४, १८६, 
१८९, १९६, २००, २३०, £४१, रै४२, 
४२३, ४७९, ४८०, ५१६, 5४९, ४५५१, 
जणर२, ५५७३, ५७४, ५६०, ५६३, “४९, 
७५९ --अभिल्ख ०, 2६७, १६६, 
<६८, १७३, १८४, १८८, --उद्धिमूर्तिलेख 
3७9, ह८, १६०, 2६५, १७१, <७२, 
ज्०्ड 

मसारनाथ सगा्रमहालय ३४, 3८, 7७१ 

सारावली ४२८ 

सासानी ६४०, २६८, २७१, २०३ 

साहनी द्रेखिए दयाराम साहनी) 

मसाहमसाक ५१०, २७५ 

सादितद्यदर्पण १३9, 7 ९४ 

मिंकन्दर 3६७ 


मिकर “०३० 
सिक्‍के ”७-९८, चाँदी के---८७ +१+ तोबि के 
९३-०८, सोने के-“७ ८६७ फंसे ४ 


डभारदार-<4६“८७ 


गुत्त साप्राज्य 


सिगरिया ४४७ 

सित ०१ 

सिद्धेझवार १६४ 

समिन्‍व २६५, २७३, ४५३, ५७६, “८१ 

सिन्यु दिद्) १४३, (४४ 

_सिन्धु (सदी) १७, १९५, <४४, ६२४, ४४५७, 
४५८ ' 

सिन-तु १०४४ 

सिनहा, वि० प्र० ६०५, ७७, १३५, १४४, ९७१, 
१८२, १८३, १९१, ३१२, ३१3, 8२१, 
3२८, ३३४५, ११६, ६३७, 3४०८ 

सिक्रर ”३० 

सियालकोट २६४८ 

सियु-चुआन र १० 

सि यू-फी १५४०, ?5१ 

सिरपुर २५१, ३५९, “अभिलेस २९४ 

सिरि-मा देवता ४८६ 

सिल्वाँ लेबी १२७, २७० 

सिवनी ८* 

सिंह (बच) ११४, ३२४७ 

सिंहनिहन्ता भाँति (सिक्‍्क्र0 ३, ६७, ७२, 
८३, २४५, २५४ 

सिंहभूमि ४५६ 

सिंह १४९, १५०, १५६, २55, २७१, २७२, 
5७३, ३६६२, ४५5५, ४६१, ४७६, ४७%, 
७५२३, ५४७, ५७६ 

सिंहवर्मन १८, १५, २६०, २४४ 

मीकरी ५<८६. 

सीता ५११ 

सीमकर्मकार 2९७ 

सीमाप्रदात १९७ 

सीर दरिया ४”८ 

झुकुली 2८५ 

सुग्ध ४०८ 

सुगन्ध ४९2 

सुगयुग ड्ध १ 

सुदर्शन झील १८०, २३९५, २२५७ 9०८ ४०१ 

सुदर्शन-तटाक-सस्कार अन्धथ +ै६ 

झुदामापवत २८८ 

सुधाऊर चड़्रीपाध्याय १८३, १०“ ड्ण्ट 

सुन्दरवर्मन १२१, २३४, २३”, २7७ 


का 


अनुक्रमणिका 


६६५ 
सुननन्‍्दन १४३ सोढ़ल १९, ४५२ 
सुनेत ९०, ९८, २६४ सोन (नदी) <५, ४58 
सुपाइवनाथ ५६५ सोनआँदुरी ७% 
सुपिया ३२, ३११०, --अभिलेस २३१, --स्तम्भ- | स्तोनपुर २५०२, २०३ 
लेख २८, ३२, १६१ सोपारा ४०८ 

सुबन्धु १३४, १३६, १३७, ५११, ५२२ सोम ११४, ११५ 

सुउन्‍्धु (महाराज) ४८, ३४८ ड९२ 
सुभद्रा ४८२ 




















सोमदेव १५४२, २ 3६, ३०७ 
सोमदेव २२८ 
सोरों ८३ 


सुभूति श्री शान्ति २०७ 


चमण्डए १८४, १७८, --ताम्रलेस ४७, ३६० 
सुमत्ि ५६५ 


सोलासिंगी पवत २५ 
सुमात्रा २७२ सोहोनी, श्रीधर वासुदरेव <, ३६, ३७, ३८, ४०, 
सुमेरु ३०२ ६५, २३७, ३११, ३१३ 
सुरमण्डर ११६ सौति ५०८ 
सुरद्िमिचन्द्र्‌ ४०, ४१० 


सोन्दरराजन, आर० पी० २०५ 


सुराष्ट्र १०६, ३७९, ३८५, ३९८, ४१५ सौम्यदरशंना १४०२ 


सुस्तानगज ८०, ९२, ४५०, ५७६, ५८३ 


सौराष्ट्र २८, ४८, १४४, २९६, २९०, २९३, 
जज व ३०३, ३२०, ३२८, ३२८, ३२५, ३७२, 
सुब्ण ४८९ ३७३ 
सुवर्णकार कला ५८३ ह 
सुवर्णरेखा (नदी) ४०५३ हाग लाग ३१० _ 
सुविधिनाथ ५६७ ही ली १५०, ४२७ हि 
सुश्र॒त ४२१ ही लुन २२७, २२८, २२५, २३० 
सुश्रुत-संदिता ०२८, ७२९ नि हैेन लगन १५७ 
सुशर्मन ३४३ हेन साग १५० 
सुसुनिया १९, २६०, ४५९१, --अमिलेख १८, | देजारीज्राग <० 
५५ इृष्टिक १५७ 


सूथ ४८९, ४९३, ५००, ५०१, ५०२, ५०९ 


॥॒ इहडप्पा ५०३१, ५४७, ५७५, ५७७, ५८५, 
७०३, ५७० , --मन्दिर 3३ दढ़॒हा ३५५, ---अमिलेख ५१३ 
सूर्य (वश) ३७० हण्टर सग्नहालय ७८ 
सयंवमन ३२०५ हनुमानगढ ५८१ 
सूये-सिद्धान्त "२६ हयग्रीव वध ५१४ 
खूरजगद्दया ४० हज्जरवमन ४७, २०२ 
सरतगद ५८१ हफे (फऋद्मीर नरेश) १४२ 
मेन्द्रक (बच्ध) २०१ 


हप॑ (लेसकोौ १२२ 

हप, हृपवर्धन १२२, १३७, १५०, २०२, २६०, 
३१७, ४०१ 

हर्षगुप्त ४३ 


हर्पंचरित १०२, १३७, २४५, २७८, ४०१, 
७००८, ५१५९ 


सेतुइन्घु १३१, १३३, २९२, ५१३१, ०२० 
मेन, ब० चु० १८, ४3 

सेनगुप्त, पा० सी० २११ 

मैण्टरस्टेड (मरे) १८० थ 

सैदपुर ३३, ५१ 


द्द््द 


हर ५३१ 

हरदा ८५ 

हरदोई १८८, १८९ 

हरभसाद शास्त्री दिसिये भारी) 
हरवान ५८१ 

हरि ५७१ 

हारिकी पढ़ी १४ 

हारियुप्त ४६३ 


दरिय॒प्त (आमको ९८, १४०, १८७, 


१९३ 
हरिद्वार १४, ४०५४ 
हरिदेव २४ 
हरिवल ४८० 
हारियाणा २६३, ४९२ 
हारिराज ४४, १९०, --का अभिलेस ४४ 


हरिवश्पुराण ९९, ११६, १०१, २०८, २६०, 


४८७५, ५६७ 

हरिश्रन्द्र सेठ १८ 

हरिश्रेष्ठि ३३ 

हरिपेण डे, २४०, २४३, २४०७, २४८, २५८, 
२६५, २६६, २६७, २७२, २७४, २५९४, 
इ७६, ३७९, ३८०, ३८२, ३८३, 3८५, 
४९८, ण११, ५१२, “१5 

हरिस्वामिनी ४८० 

हरिहर चटछ 

हल्लनपुर ८३ 

हस्त्यायुवेंद ५२५९ 

हस्त्याश्वाध्यश्ष ४०५ 

हस्तिन २१३, ४९३, ४९९, ६१५७५ 

हस्तिपक ५१४ 

इस्निवर्मन २५३, २०४, २०७७, २०७ 

हस (अवतार) ४८४ 

हारसन, बीौ० एच० १३ 

हाजीपुर ८०, २८१ 

हाथीउुम्फा आअभिलेस २५४ 

हामेंले, ए० एफ० आर० 2७, ५2, ६५, १३५, 
१३७, १६२, १६३, १६४, श्दृ६, १८७, 


श्श्ड 
















गुत साम्राज्य 


हारझीज्ज, एच० ३५, ३८ 
हारोत सहिता ५२९ 
हारीति स्मृति ५१० 
हाल, एफ० ई० २०५ 
हिन्द-एसशिया ४५९, ५४७ 
हिन्दसा ५२५ 
हिन्दूकुश २८९, ४५७ 
हिमवच्छियर ४० 
हिमाद्विकुक्षि ११४ 
हिमालय १४, ४०, ११४, ११५, २६४, २६६, 
२८६, १४७, ३५५, ३७१ 
हिरण्य (कश्मीर नरेश) २८९, ०१२ 
हिरण्य (भू कर) ४०३, ४६७ 
हिस्द्रों ऑव वुद्धिज्म १४०५ 
हिसार ८७, २७२, ४९२ 
हीरानन्द आखी ९, १०, ४२ 
डुगली ७९, ८८ 
इल्श १२, २३, २ण८ 
हुविष्फ ९४, २६७, ५००, ६०० 
छूण ४५, ११५, १४४, ६४०, १५५, १९२, ३०७, 
२०८, ३२०९, इृंश१३, ३२४, हर, २९, 
इंड४ड, हड५, १४७, ३५०, 5०३, उ५४, 
3७३, ४०४, ५०१, ०२०, ५६७, ६०५ 
हैमवती ५०० 
हेमिल्टन, डी० ७५, --सम्रह ८२ 
देरास, एच० १७६, २४० 
हेरिंगहम (लेडी) ४४३, ५४४ 
होये ४४ 
होयगाबाद ७३७ 
घ्त्त 
क्षत्रिय 3३७०, 3७१, ३७७, ४२३२, ४११६-१७, 
ड्द्द्‌ 
क्षान्तिवारक जातक ५3६ 
क्षित्तिपाछ २९८ 
क्षीरस्वामी ४२४ 
क्षेमेन्द्र १३२, २३४, २३६, ५०१४ 
नर 
दैसणिये त) 


आगामी प्रकाशन 


चीन भारतीय मुद्राएँ 


[ आरम्म कार से १२०० ईं० तक ] 


डॉ० प्रमेश्वरीलाल गुप्त 
प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माणमें सिक्कों की इतनी अधिक महत्ता है कि 
सभी विश्वविद्यालयों में खतन्त्र विषय के रूप में इनका अध्ययन और अध्यापन होता 


है, किन्तु इस विषय पर उपलब्ध सामग्री शोघ-पत्रिकाओं और सम्रह्मल्यों की सूची में 
ही बिखरी पडी है और विद्यार्थियों को सहज सुलम नहीं है। इस अभाव की पूर्ति के 


निमित्त अन्तरराष्ट्रीय ख्याति के मुद्रातत्वविद्‌ डॉ० परमेश्वरीलाऊ गुप्त ने यह पुस्तक 
सहज और सुबोध ढग से प्रस्तुत की है। 


इस अन्थ में सिक्‍कों के प्रारम्भ की कहानी का विस्तृत विवेचन करते हुए आहत 
मुद्राओं से लेकर १२ वीं शताब्दी तक के उत्तर और दक्षिण के समी राजाओं और 


राजपशों के सिक्‍क्रों का सचित्र परिचय दिया गया है और उनके ऐतिहासिक महत्त्व पर 
प्रकाश डाल गया है| 


सिक्कों के अनेक रेखा-चित्र तथा ह्ाफटोन चित्र भी दिये गये हैं। 


विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 





